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(वि० सं० २००२, सन्‌ १९४५ ई० ) 
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दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय। 

उमा-रमा-ब्रह्मणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणि जय जय॥ 

साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर। 

हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर॥ 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

जय जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा॥ 

जयति शिवाशिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम॥ 

जय रघुनन्दन जय सियाराम। व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम॥ 
रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम॥ 


सं० २०६७ तृतीय पुनर्मुद्रण ३,००० 
कुल मुद्रण ८ 0६) नप A 1 1111 


812) | 812 मेळे 

JON 
* मूल्य 3/०४7 ५४४ 
(एक सौ तीस रुपये ) 


कोई सज्जन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें। 
“कल्याण ' में बाहरके विज्ञापन नहीं छपते। 


समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें। 


“कल्याण' में समालोचनाका स्तम्भ नहीं है। 


जय पावक रवि चन्द्र जयति जय। सत्‌-चित्‌-आनंँद भूमा जय जय॥ 
जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय॥ 
जय विराट्‌ जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥ 


TOTO TOTO TO क पना फारम त त जज आज 0000 क 
सम्पादक-हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी, एम० ए०, शास्त्री 


'केशोराम अग्रवालद्वारा गोबिन्दभवन-कार्यालयके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित 
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नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोत्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नम; ॥ 
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करै नमस्कार करै 
क्र नमो गोम्यः श्रीमतीम्य; सौरभेयीम्य एव च । क्र 
क नमो ब्रह्मसुताभ्यञ्च पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ कर 
क्र श्रीमती गौओंको नमस्कार ! कामबेलुकी संतानोको टर 
क्र. नमस्कार । ब्रह्माजीकी पुत्रियोंको नमस्कार ! पावन करनेवाली भू 
मई गौओको बार-बार नमस्कार । कक 
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। गोसूक्त | 


माता रुद्राणां दुहिता चसूनां खसा55वित्यानामस्ृतस्य माभिः 
प्र चु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ॥ 
गाय रुद्रोंकी माता, वसुओंकी पुत्री, अदितिपुर्भोकी बहिन और घुतरूप अमुतका खजाना है; प्रत्येक 
विचारशील पुरुषको मैंने यही समझाकर कहा है कि निरपराध एवं अवध्य गौका वध न करो । 
आ गावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
| प्रजावतीः पुरुरूपा इद स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहामाः॥ 
गौओंने हमारे यहाँ आकर हमारा कल्याण किया है । वे हमारी गोगालामे सुखसे बैठे और उसे अपने 
सुन्दर शब्दोंते गुंजा दें ये विविध रंगोंकी गौएँ अनेक प्रकारके बछड़े-बछड़ियाँ जनें और इन्द्र ( परमात्मा ) 
के यजनके लिये उषःकालसे पहले दूध देनेवाली हों । 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाममिज्ञो व्यथिरा दघषेति । 
देवांश्च याभियंजते वदाति च ज्योगित्ताभिः ख च ते गोपतिः सह ॥ 
बे गौएँ न तो नष्ट हों न उन्हें चोर चुरा ळे जाय, और न शु ही कष्ट पहुँचाये । जिन गौओंकी 
सहायतासे उनका खामी देवताओंका यजन करने तथा दान देनेमें समर्थ होता है, उनके साथ वह चिरकालतक 
संयुक्त रहे । 
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गावो मगो गाव इन्द्रो म इच्छाद गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः । 
इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥ 
गौएँ हमारा मुख्य घन हो, इन्द्र हमें गोधन प्रदान करें तथा यशोकी प्रधान बस्तु सोमरसके साथ 
मिलकर गोओंका दूध दी उनंका नेवेद्य बने | जिसके पास ये गौएँ हैं, वह तो एक प्रकारसे. इन्द्र ही है। में 
अपने भद्वायुक्त मनसे गब्य पदार्थोके द्वारा इन्द्र ( भगवान्‌ ) का यजन करना चाहता हुँ । 
यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदञ्चीरं चित्‌ कणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्रं गृह इणुथ भद्रवाचो शहद्वो वय उच्यते खभाछु॥ 
यौओ ! तुम कृश शरीरवाळे व्यक्तिको पुष्ट कर देती हो, एवं तेजोहीनको देखनेमै सुन्दर बना देती 
हो । इतना ही नहीं, तुम अपने मङ्गलमय शब्दसे हमारे घरोंको मङ्गलमय बना देती हो । इसीसे सभाओंमें 
तुम्हारे ही महान्‌ यशका गान होता है । 
प्रजावतीः सूयबसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा घ स्तेन इंशत माघदांसः परि खो रस्य देतिदणक्त 
गोओ ! तुम बहुतसे बच्चे जनो, चरनेके लिये तुम्हें सुन्दर चारा प्रात हो तथा सुन्दर जलादयमें 
दुम शुद्ध जळ पीती रहो | दुम चोरों तथा दुष्ट हिंसक जीवोंके चंगुळमें न फॅसो और रुद्रका शस्त्र. तुम्हारी 
सब ओरसे रक्षा करे । (अय्० ४। २१) 


व 


| 
| 
| 
(2 


गोधन 


( भगवत्पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुर औशकूराचार्य ज्योतिष्पीठाधीदवर औनरह्मानन्द सरखतीजी महाराजका उपदेश ) 
घर्मशास्त्रमे गोधनका विशेष माहात्म्य बतलाया गया हे | लिखा दै-- 
सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्‌ । 
हिंदू-संस्कृति इस भावनासे परिपूर्ण दै कि-- 
यद्गृहे दुःखिता गावः स याति नरके नरः । 

किन्तु जबसे पाइचात्त्योंकी सम्यता-संस्कृतिका हमारी सम्यता-संस्कतिके साथ सम्मिभण हुआ है, तबसे भारतीय 
शिक्षा-बिधानके लोप होनेसे अधिकांधतः शाख-पुराणादिकी अनभिशताके कारण गोजाझणादिके अति शास्त्रीय घार्मिक 
बुद्धिका लोप-सा हो गया दै । 

गोवंश आज व्यावहारिक उपयोगिताकी इष्टिसे भौतिक तुळापर तौळा जा रहा दै; किन्तु स्मरण रहे कि आजका 
भौतिक विशन गोवंश्चकी उस सूकष्मातिसूइम परमोत्कृष्ट उपयोगिताका पता ही नहीं लगा सकता, जिसे भारतीय 
शास््रकारोंने अपनी दिव्यदृष्टिसे प्रत्यक्ष कर छिया था । गोवंशकी धार्मिक महानता उसमें जिन सुक्मातिसूक्म कारणः 
रूप तत्त्वोकी प्रखरताके कारण दै, उनकी खोज और जानकारीके लिये आधुनिक वैज्ञानिकोंके भौतिक यन्त्र सदेव स्थूल 
ही रहेंगे । यही कारण है कि बीसर्वी सदीका प्रौढ विशनवेत्ता भी गोमाताके लोम-लोममें देवताओंके निवासका रहस्य और 
प्रातः गोदान, गोपूजन, गोसेत्रा आदिका वास्तविक तथ्य समझनेमें असफ रहता है । गोधनका धार्मिक महत्व भावः 
जगतूसे सम्बन्ध रखता है और वह या तो ऋतम्भरा प्रशाद्वारा अनुभवगम्य है अथवा झाक्प्रमाणद्वारा जाना जा 
सकता है, भौतिक यन्त्रोद्वारा नहीं । 

घमंदास्र तो गोघनकी महानता और पवित्रताका वर्णन करता ही दै; किन्तु भारतीय अर्थझा्रमें भी गोपालनका 
विशेष महत्त्व दै । कोटिलीय अर्यशाख्रमे गो-पालन और गो-रक्षणका विस्तृत विवरण मिलता दै | जिस भूमिमें खेती न 
होती हो, उसे गोचर बनानेका आदेश अर्थशास्रका ही है | इस प्रकार गोधन “अर्य? और “घम? दोनोंका प्रबळ पोषक 
दै । अर्यसे ही काम ( कामनाओं ) की सिद्धि होती है और धर्मसे ही मोक्षी । अतएव गोधनसे अर्थ) घर्म, काम, मोक्ष - 
चारोंकी प्रासि होती है | इसीलिये भारतीय जीवनमें गोधनका इतना ऊँचा माहात्म्य दै । जो हिंदू घमशास्त्रपर विश्वास 
रखते हैं, उन्हें चाहिये कि चतुत्रंग-फळतिद्वयर्थ्ाजविघानके अनुआर गोसेत्रा करते हुए गोधनकी बढि करे और जो चर्म: 
शाक्रपर आखा नहीं रखते, उन्हें चाहिये कि “अर्थ और “काम” की सिद्विक़े लिये अर्थशाशकै नियरमोके अनुशार गो- 
पालन करते हुए गोवंशकी वृद्धि करनेका प्रयत्न करें । 

प्रत्यक्षबादियोंके लिये इससे अधिक गोमाताकी दयाछता हो ही क्या सकती है कि वह सूखे तृण भक्षण करके जन्मभर 
उन्हें दुग्ध-घ॒त-जेसे पौष्टिक द्रव्य प्रदान करे | इतनेपर भी यदि वे गोमाताके कृतश न हुए, तब तो उनमें मानवताका 
केश भी नहीं माना जा सकता । गोमाताके द्वारा मानवसमाजको जो लाभ है; उसे पूर्णतया व्यक्त करनेके लिये सहसा 
पृष्ठोंकी कई पुस्तक लिखनी होंगी | संक्षेपमें यदी कहा जा सकता है कि गोमाताते मानवसमाजको जो लाभ दै, उससे 
मानवजाति गोमाताकी सदा ऋणी रहेगी । 

बघ आदि हिंसक उपा्थोद्वारा गोवंशका हात करना धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टियोंसे राजा-प्रजा दोनोंके 
लिये हानिकर है | अतएत्र ऐसी भयंकर प्रथाओको सर्वया रोकनेका प्रयत्न सभीको करना चाहिये | कई देशी रजवाड़ोंने 
इस सम्बन्थमे प्रशंसनीय कार्य किया दै; किन्तु जबतक केन्द्रीय सरकारको इसके लिये बाध्य नहीं किया जायगा, तबतक सन्तोष- 
जनक परिणाम असम्मव-सा प्रतीत होता है । इसके लिये देशव्यापी यथेष्ट प्रयत्न होना चाहिये । 


साथ-ही-साथ प्रत्येक इमे गोपालनकी प्राचीन प्रथाको बढानेका प्रयत्न भी सभी सद्गइस्थोको करना चाहिये । 
ताडकेदारों, जर्मीदारो, सेढ-साइकारों आदिको चाहिये कि गोशालाओंकी इद्धि करें, जहाँसे आद पुष्ट गौऔँ 
और बेर्होकी प्राति हो सके । गोचरभूमिके सम्बन्धमें आजकककी व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है | इस सम्बन्धमें सनुजीने लिखा 
है-'प्रत्येक गाँव और शहरके चारों ओर काफी गोचरभूमि छोड़नी चाहिये ।? सभी समर्थ किसानो, जमोंदारों और सेठ- 
अपने-अपने केन्द्रोमि गोचरभूमियाँका यथोचित प्रबन्ध करना चाहिये । और गोधनकी बृद्धिका सदैव ध्यान 
रखना चाहिये । इसीमें भारत और भारतीय सम्यताका गौरव तथा सच्चा स्वार्थ निहित दै । 
——— rar 


गोरक्षा ही प्रपथरक्षा है 


( अनन्तश्रीविभूषित - कामकोरिपीठाभिपति जगहुरु श्रीशक्कराचार्यजो महाराजा उपदेश ) 

श्रीकृष्णरूपर्मे अवतार ग्रहण करनेकी प्रार्थना करनेके लिये जब्र भीभूदेवी श्रीमगवान्‌के पास गर्यी, तत्र वे गो-रूप 
धारण करके ही गयी थीं | वे भीमूदेवी ओर गौ--दोनों ही हमारी माताएँ हैं । महाकवि कालिदात कहते हैं-- 
लुगोप गोख्यधरामितरोर्वीम्‌?, 'यं सर्वशेळाः परिकल्प्य वस्स प्रथूपदिशं ढुदृहुधरित्रीम्‌ |? इत्यादि । 

श्रीमगवाचने लछोक-संरक्षणार्थ श्रीकृष्णाततार ग्रहण किया और गौ ओं के साथ कीड़ा की । “नमो ब्रह्ाण्यदेजाय गोब्रझ्मणद्विताय 
च]? श्रीमगवानूने कहा दै--देवलोक और मूलोक दोनों प्रेमपूर्वक परस्पर उपकार करते हुए एक दूसरेका भेयःसाधन करें-- 

देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
उनका और भी उपदेश है कि इत परस्पर-भात्रनाकी जड़ यज्ञ दी दै । 
सहयज्ञाः प्रजाः सट्टा पुरोवाच प्रजापति: । अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो$स्त्विष्टकामघुक्‌ ॥ 

भगवानने अपने अत्रतारका यही कर्तव्य समझा कि ऐसे यज्ञोंकी बृद्धिके द्वारा गो-ब्राह्मणका रक्षण करना । यज्ञके 
लिये द्रव्यञद्धि और मन्त्रशुद्धिकी आवश्यकता होती दै । यशोंमें जिन पदार्योका व्यवहार होता दै, उनमें गायका 
पवित्र घो सर्वप्रधान है | मन्त्रसिद्धिका संरक्षण करना ब्राह्मणका कर्तव्य है | इसीलिये गो-रक्षा यज्ञ-रक्षाका प्रधान साधन 
है । यज्ञरक्षसे प्रपञ्च-रक्षा होती है। अतएव आस्तिक पुरुषोंके द्वारा किया जानेत्राळा गोरक्षण ही लोकरक्षण है । 

लौकिक दृष्टिसे विचार करनेपर भी यही सिद्ध होता है कि सब लोगोंको बड़ी सावधानीके साथ गो-संरक्षण करना चाहिये | 

इस महान्‌ युद्धके परिणामस्वरूप प्राप्त हुए समस्त क्केशोंको दूर करनेके लिये तो गोरक्षापर विशेष ध्यान देना 
आवश्यक है । कहना न होगा कि संसारभरके मावी संतानोंकी रक्षाके लिये गौओंकी और खाद्य द्रव्य--अनाज 
आदिके उत्पादनक्री वृद्धिके ल्यि बेलोंकी अनिवार्य आवश्यक्ता है | हम देखते हैं कि इस संग्रामक्ालमै मनुष्याँके शरीर- 
निर्वाह और खाद्य पदाथाँकी प्रासिमें बड़ी कठिनाई आ गयी दै | इतका परिहार गो-संरक्षणसे ही दोगा । आधुनिक 
लौकिक नेताओंने भी इस वातकों खीकार किया है ओर संहारभरको यह संदेश दिया है कि गायका दूध ही जगतूके 
अनिवार्य महारोगोंशी अक्सोर दवा है । उनको इस उक्तिसे गाल्रांपर विश्वात न करनेवाळांको भी गौक्री महत्तापर विश्वास 
होना चाहिये | हमारे लिये यह कोई नयी बात नहीं है । इजारों वर्षोसे हमारे शाल्तरोंमें पञ्चगव्य-प्राशन करनेके समय 
इस मन्त्रपाठका नियम. चला आता है--- 

यत्‌ त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मासके | प्राशनं पञ्चगव्यस्य ददृत्यझिरिवेन्धनस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मेरे अश्थि-चमंमे जो पाप वर्तमान हैं, वे पज्चगःय-प्राशनसे वेसे. ही मस्म हो जाते हैं, जेते अभिते इंधन | 

“कोढ़ आदि मदारोगोंके ख्यि गायका दूध एकमात्र अनुभवसिद्ध औषध है |! इस नवीन तत्वको एक राष्ट्रीय 
नेताने और दूसरे एक अंग्रेजी डाक्टरने बतलाया है | इससे भी उपर्युक्त पञ्चगव्य-प्राशनके इलोककी पुष्टि होती दै। 
क्योंकि कुष्टरोग चर्म और अस्थिका ही प्रधान बाधक है | गोबर सारी दुर्गन्धको दूर करता है और रोग-कीयणुओं- 
का नाश करता है । गोमाता सिर्फ अपनी संतानको ही नहीं) संसारभस्की समस्त जातियों ओर समूहको पवित्र एवं अमृतो- 
पम दूध देती है । यदि संसार गोमाताको प्रत्यक्ष लक्ष्मी मानकर उसका पूजन-सत्कार करे तो संसारके पाप नष्ट हो 
जायें और युद्धकी ढिढोरेबाजी भी रुक जाय ! 

युद्धकी परिस्थितिके कारण इस समय हमारे देशमै बहुसंख्यक विदेशी आये हुए हैं। लोगोंको ऐसा भ्रम हो 
सकता है कि इस समय पञ्चहिसा करनेसे अधिक रुपये मिलेंगे । ऐसा -माननेवाळे लोग धोखा खाकर स्वयं तो नरकों- 
में पड़ते ही हैं; डुनियामें पाप बढ़ाकर उस पापके परिणामस्वरूप जगतूपर महान्‌ विपत्तियोंकी इद्धिमै भी कारण बनते 
ई । अव, जब कि लड़ाई बंद हो गयी है, दुनियाके, सुधारके लिये जेसे भी दो अधिक-से-अधिक गार्योक्री आवश्यकता 
होगी | यह बात सुशिक्षित पुरुषोंके द्वारा प्रत्येक किसानकी झोंपड़ीतक पहुँचनी चाहिये और उन्हें पशु-रक्षणके लिये 
प्रोत्साहित करना चाहिये । 

जिन्होंने जगतके हितकी जिम्मेवारी अपने ऊपर छे रक्खी दै, उन देशके शासकोंको इन सब बातोंपर खूब 
विचार करके तुरंत गोहिसा-निवारण और गो-संरक्षणके कार्यमै लग जाना चाहिये | और सर्वसाधारणको भी सावधानीके 
साथ गोओंकी रक्षा करनी चाहिये । 
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गोसे ऐहिक-आमुष्मिक कल्याण 


( अनन्तश्रीविभूषित द्वारकापीठाषीश्वर जगदुरु श्रीशङ्कराचार्यं स्वामी श्रीअभिनव सच्चिदानन्द तीर्थजी महाराजका उपदेश ) 
हमें इषं होता है कि 'कल्याणःका इस सालका विशेषाङ्क “गो-अङ्क' है । दुनियामें जितने लोग हैं, वे सभी गायका दूध 
पीनेवाळे हैं | जिसने गायका दूध न पिया हो, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा | 
अपनी मातासे भी गोमाता श्रेष्ठ है । क्योंकि अपनी माता ज्यादा-से-ज्यादा दो साळतक बच्चेको दूध पिलाती है | 
गोमाता तो आजीवन दूध देकर पाळती है । अतः गोमाताकी महिमा अपार है । 
गोमाताके प्रत्यज्ञमं देव रहते हैं । इसलिये श्रुति-स्मृति-पुराण कहते हैं कि मनुष्योंके उद्धारके लिये आयी हुई यह 
प्रत्यक्ष देवता है। अतएव केवल व्यवहार-दृष्टिसे नहीं, धार्मिक एवं पारमार्थिक दृष्टिसे भी प्रति घरमें गाय अवश्य रखनी ही 
चाहिये उसका पालन-अर्चन होना दी चाहिये | 
गीतामै भगवानने कहा है--- 
यद्यदाचरति श्रेष्खत्तदेवेरी जनः | स . यत्प्रमाणं कुर्ते छोकस्तद्नुवसँते ॥ 
न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवासब्यं वते एव च कर्मणि ॥ 
इस वचनके अनुसार गोपालन मनुष्योंका कतव्य है--यह बात सिखानेके ल्यि ही स्वयं भगवान्‌ श्री- 
कुष्णरूपमें गोपालना करके “गोपाल” ओर “गोविन्द? नामसे विख्यात हुए । गायोंके नाशके लिये जितने राक्षस आये, 
उन सबको मारकर भगवानने दुनियाको स्पष्टलूपसे गो-रक्षणका आदर्श बतलाया | 


भारतवरषमें अनादिकालसे ही हिंदुओंका मुख्प कर्तव्य गोपालन रहा दै | 
प्राचीन कालमें जिसके पास ज्यादा गाये होतीं, वही समपत्तिशाली माना जाता था। यञ्ञमें दक्षिणारूपमें भी गार्यो- 
को ही देते थे | 
जबतक ऐसी गो-सम्पद्‌ पूर्णरुपसे थी, भारतवर्ष तवतक जगत्‌का आदर्श था । जबसे गो-सम्पत्‌ कम होने लगी, तभीसे 
भारतवर्षका गौरव भी दिनोंदिन कम होने रगा | 
इम आशा रखते हैं कि उपयुक्त बात ध्यानमें रखकर सभी हिंदू अपनी गो-सम्पतूको पुनः बढ़ानेकी कोशिश 
करेंगे तथा तदूद्वारा अपना ऐहिक-आमुष्मिक श्रेय भी प्राप्त करेंगे | 
हमारा शुभाशीर्वाद है-- 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गोब्राह्मणेभ्यः झुभमस्तु नित्यं छोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 


गो-गीत 
( रचयिता--राष्ट्रकवि श्रीमैथिलीशरणजो गुप्त ) 
गाय कहूँ वा तुझको माय ? 
अयि आबाल-वृद्ध हम सबकी जीवन भरकी चाय ! 


| 
छू 
र तेरा मूत्र और गोबर भी पावे, सो तर जाय, 
छट 
शै 


घर ही नहीं, खेतकी भी तू सबकी एक सहाय। 
न्योछावर है उस पशुतापर यह नरता निरुपाय; 
आ; हम दोनों आज पुकारे-कहाँ कन्हैया हाय ! 
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गौ ही देशका परम मङ्गलायन है 
( अनन्तश्रीविभूषित जगइुरु श्रीशक्कराचायेजी श्रीशिरोळकरखामि महाराज संकेश्‍वरमठ, ली प 
४ प्रतिष्ठा † गावः स्वस्त्ययनं महृत्‌ । गावो भूतं च भव्यं च गाचः पुष्टिः सनातनी ॥ 
ठ नकि जायका अवलम्ब है, गौ कल्याणका परम निधान है; पहलेके लोगोंका ऐश्वर्य गोपर अवलम्बित 


आगेकी उन्नति भी गोपर अवलम्बित दै, गौ ही सब समय पुष्टिका साधन है ।? 
Fe आरतवर्षका एक नाम “पुण्यभूमि? ३ | यह नाम इस देशकै अधिवाधियोंका विशेष उद्देश्य प्रकट करता है। 


प्राणिमात्र जिस बस्तुकी स्वामाविकी इच्छा रखते हैं, उसीको शास्रकार सुख कहते हैं | ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है; जो 
सुकी इच्छा न रखता हो । इन्दातीत परमात्मने सुख-दुःखादि इन्द्रोके साथ ही उनके कारण भी सुव्यवस्थित- 
रूपसे निर्मित किये हैं और ऐसे कार्य-कारणादि सर्वार्थद्योतक) प्रदीपतुल्य वेदादिकोंका उद्भव निःश्वासवत्‌ लीलामात्र- 
से उन जगदीश्वरने ही किया है । एवंभूत कार्य-कारणभावापन्न प्रपञ्चके निर्माणकर्ता उसकी सुस्थितिकी इच्छा करें) 
यह स्वामाविक ही है । इस ईश्वरेच्छामै बाधक दोनेवालोको दण्ड देनेवाली और जगत्‌-स्थितिका परिपालन करनेवाली 
इंइवरीय शक्ति कितनी महान्‌ है, इसकी कल्पना पुराणादिकोंमें वर्णित अवतार-कथाओंसे की जा सकती दै। जगत्‌-स्थितिकी 
कारणखरूपा सत्ताओंमें एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सत्ता गोमाताकी है; यह बात ऊपर उद्धृत किये हुए भगवान्‌ वसिष्ठके 
बचनसे स्पष्ट है | भुति-स्मृति-पुराणादि अन्यामे प्रतिपादित अलौकिक सुखके साधक कमोंके साथ-साथ लौकिक सुखके साधक 
कर्मोके लिये भी गोकी अत्यन्त आवश्यकता है, इस विषयमै किसी भी विचारशील पुरुषका मतभेद नहीं हो सकता । किसी 
भी लौकिक या अलौकिक कार्यकी सिद्विके लिये सुदृढ शरीरका होना आवश्यक है । श्रुति बतलाती है कि बलहीन मनुष्य 
कभी आराम-लाभ नहीं कर सकता । सारे लौकिक व्यत्रहार भी बलायत्त ही होते हैं | अतः सब कार्योकी सिद्धि जित बलपर 
अवलम्बित दै, उस बलकी प्रतिष्ठा गोमाता ही अपने दूष, घी) मक्खन आदिके द्वारा कराती दै । 


बल भी शारीरिक और मानसिक--दो प्रकारका होता है । शारीरबळकी अपेक्षा मानसबल अधिक श्रेष्ठ माना जाता 
है । प्राचीन ऋषि-मदर्षियोने मानसबळको ही बढ़ाकर सकल-दुःखविनिर्सु्त दोनेकी ओर उसका उपयोग किया है । 
वेदिकधमंमें आहार-विहारादिकोंके सम्बन्धमै जो निवन्ध हैं) वे इसी बळकी बुद्धिके लिये हैं | 'बळं बलवतां चाहं काम- 
रागविवनितम्‌? इस भगवद्दचनका भी यही अभिप्राय दै । अतः शारीरबल-संवरद्धनके अन्य साधनोंके रहते हुए भी, 
शरीर और मन दोनोंके दोष इरण कर मनोबळको बढ़ानेमें गोदुग्ध ही सर्वोत्तम आहार्य होनेसे गोमाताकी भेता सहज 
ही आकर्षक है | नन्दिनीके पावन संसर्गसे संबद्धित महर्षि बठिष्ठके ब्रह्मतेजसे चकाचोंध होकर सम्पूर्ण मानुषानन्दकै 
भोक्ता राजा विस्वामित्रको “धिग्बलं क्षत्रियब्रलम्‌? कइकर अपना ही बल घिक्कारना पड़ा और ब्रहमतेजकी खोजमें 
राजपाट त्यागकर तपका आश्रय लेना पड़ा | भगवान्‌ बसिष्ठकी होमधेनुको सिंहका आस होनेसे बचानेके लिये महाप्रतापी 
राजा दिलीप अपने सार्वभौम ऐश्वर्य, यौवन-अवस्था और सुन्दर शरीरकी कोई परवा न कर अपने प्राण होमनेको तैयार 
हो गये । गोओंकी रक्षाके लिये ही भगवान्‌ गोपालकृष्णने गोवर्धन पर्यंत उठा लिया | समर्थ गुरु रामदास स्वामीकी 
आइासे छत्रपति महाराज शिवाजीने रोत्राह्मण-प्रतिपालनमे ही अपनी सारी सामर्थ्यं लगा दी | इन सब बातोंसे 
गोमाताकी महत्ताका किंचित्‌ परिचय मिलता है । 
पहलेके लोग गोमाताकी इस महदत्ताको समझते थे और गोरक्षाम विशेष यत्नवान्‌ होकर अपना ऐहिक और पारमार्थिक 
कल्याण साधन करते थे । विराट एक माण्डलिक राजा थे, उनके पास लाखों गोऐँ थीं; उन सबकी देख-भाल करनेका 
काम उन्होंने एक समय पाण्डुसुत सहदेवको सौंपा था | पर अब ऐसी गोथालाएँ रखनेवाळे कितने राजा हैं। महाभारतमें 
राजा युधिष्ठिरको उपदेश करते हुए भीष्माचार्य बतलाते हैं-- 
अटवीपवंताश्रैव १ नदस्तीथौनि यानि च । सर्वाण्यखामिकान्याहुर्न हि तत्र परिग्रहः ॥ 
धवन, पर्वत, नदी और तीर्थोपर किसीका स्वामित्व नहीं होता; सबके लिये ये खुळे रहते इन 
न करी पक रही होता; खुळे रहते हैं | कोई इन्हें अपना ही 
यदि इस नीतिके अनुसार वन, पर्वत, नदी और तीर्थ गौओंके लिये खुळे रक्खे जाये गौओंका पालन- 
पोषण हो सकता है ओर उससे भूमिकी शस्योत्पादन-शक्ति भी कई गुना बढ़ का है । पर ह oar 
त कि हिंदुस्थानके वेदिकधर्माभिमानी लोग ही अपने कतेव्यसे च्युत हो गये हैं । यदि ये लोग घर-घर गो रखनेका 
श्वय कर लें तो उनके उतने ही पवित्र संकल्पबलके फलस्वरूप सरकार भी वन-पर्वतादि स्थानोसे अपना स्वामित्व हटा ळे 


+ गौ ही देशका परम मङ्गलायन है % ७ 
नालामा न त र ती 0 >स्मना 
सकती है । प्रत्येक मनुष्यके लिये गौ रखना चाहे सम्भव न हो, पर गोका एक चम्मच दूध सेवन करनेका व्रत तो प्रत्येक मनुष्य 
ले सकता है और यदि सब हिंदू ऐसा व्रत ले ळें तो इससे भी गौकी रक्षा होगी | सच्ची गोरक्षा ऐसे ही ज्रतसे हो सकती है । 

महर्षि वसिष्ठने इश्याकुवंशके सौदास राजाको इस सम्बन्धे बड़े ही महत्त्वका उपदेश किया हैं । महर्षि वसिष्ठ कहते हैं-- 
गावो मामुपतिष्न्तु हेमश्थङ्ग्यः पयोमुचः । सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ 
गा वै पझ्याम्यहं नित्यं गावः पइयन्तु मां सदा । गावोऽस्माकं वयं तासां यत्तो गावस्ततो वयम्‌ ॥ 
“नदियाँ जिस प्रकार समुद्रसे जा मिलती हैं, उसी प्रकार सुवर्ण श्ज्ञवाली और दूध देनेवाली गोएँ मुझे ग्रास हों । ऐसा हो कि 


नित्य मैं गौओंकी देले. और गौएँ मेरी ओर देखें; कारण, गो हमारी हैं और हम गौ ओके हैं; गौएँ हैं, इसीसे हमलोग मी हैं|? 
महृष्षि आरे कहते हें 


एवं रात्रौ दिवा चापि समेपु विषमेषु च । महाभयेषु च नरः कीत॑यन्‌ सुच्यते भयात्‌ ॥ 

_ “जो इस प्रकार गौकी महिमाका दिन-रात, समदू-विपद्में तथा महाभयके उपस्थित होनेपर भी ध्यान रखता 
आर तदनुसार खयं आचरण कर उसका प्रचार करता दै, वह सब भयोंसे मुक्त हो जाता दै ।? 

“यतो गावस्ततो वयम्‌ ( गौएँ हैं; इसीसे हमलोग है )--यह बात सबको घ्यानमें रखनी चाहिये । गौएँ न हों तो 
हमलोग भी नहीं हैं-यह बात हिंदुस्थानी वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक, आयु-आरोग्य-वल-तेज-सम्बन्धी सर्वविध 
डुःस्थितिसे सबके सामने स्पष्ट होती ही जा रही है। 'गौएँ हमारी और इम गौओंदे? यह भाव न्ट हो जानेसे ही आज 
इमलेगोंकी ऐसी दुर्दशा हो रही है । हमारा अस्तित्व ही जब गोपर अवलम्बित दै, तब खली-कराई या घास-भूसा 
महँगा होनेके कारण गौको घरसे विदा करने या घरमै गौ न रखनेकी अपेक्षा परिवारकै ही किसी व्यक्तिको निवांहके 
लिये बाहर भेजकर गोमाताकी सेवामें दक्ष रहनेवाढे धीर पुरुष आज बहुत ही दुर्लभ हो गये हैं। 

“गावः स्वस्त्ययनं महत्‌? ( गो मङ्गलका परम निधान है ), यह महर्षि वसिष्ठका वचन है । पहले गौओंका इस 
देशमै पालन-पोषण बहुत अच्छी तरहसे होता था, इसीसे यह देश सब मञ्गलोंका निवासस्थान बन गया था। परन्तु 
इस समय गोपालनके अभावसे यह अमङ्गल-दशाको प्रास हुआ दै । वैधृति, ब्यतीपात एवं अमावस्या-जैसे कुयोगषर 
जन्मनेवाले संतान गोप्रसव-शान्तिके द्वारा निर्दोष हो जाते हैं--यह घर्मशास्रका विधान है | अतः अमङ्गल जन्म भी 
जिस गोकी संनिधिसे मङ्गलकारक हो जाते हैं, उस गौकी अपेक्षा अधिक मङ्गलकारक प्राणी जगतूर्मे और कौन द 
सकता है। भौत-स्मात्त कमोर्मे गो-दुग्धादि अत्रि पत्रित्र इवि-द्रव्य हैं । पञ्चगव्य त्वगस्थिगत पापका नाश करनेमें 
भी समर्थ होता है । इस प्रकार गोमाताके सब प्रकारसे मङ्गलमय होनेके कारण पूर्वकाळके राजा सब धनोंमें गोधनको 
ही सर्वश्रेष्ठ जानते थे । उत्तर गोग्रहण-प्रकरणसे यह बात स्पष्ट दो जाती दै । कौरव जिस गोधनको हर ले जा रहे ये, 
उसे छुड़ानेके लिये अशातवाससे पाण्डव निकर पड़े और गौओको फिरा छाये | देशकी उन्नतिका विचार करनेमें लगे हुए 
लोगोंकी संख्या कम नहीं दै; पर बड़े आश्चर्यकी बात यह है कि गोरक्षा ही देशोन्नतिका मूळ साधन हे, यह अभीलक 
इन छोगोंके ध्यानमें नहीं आ रहा है ! 

- तात्यय, सर्वविध ऐहिक और पारलौकिक सुखका मूळ साधन गोरक्षण है । प्रत्येक बैदिकघर्माभिमानी पुरुषका यह 
कर्तव्य है कि इस मूर्साधन कार्यमें तत्पर हो । हिंदुस्थानके सब राजा-महाराजा, ग्रन्थकार, पत्रकार और सामाजिक) 
धार्मिक तथा अन्य देशकायंकर्त्ता गोमाताके प्रतिपालनमें लग जायें | 

गोमिर्विग्रैश्न वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः । अछुब्धैदानशीलेश्च ससभिर्धायंते मही ॥ 

"गो;ब्राह्मण,वेदपतित्रता स्री; तत्मवादी) निर्लोभ पुरुष तथा दानशील चनी--इन सातोंने पृथ्वीको घारण कर रक्खाहै।: 

पृथ्वीको धारण करनेवाले इन सामे प्रथम खान गोका है ओर वह ठीक ही है । गोरक्षाके कारण भारतवर्षका पुण्यभूमि 
नाम चरितार्थ होता दै और जो सुख सबको अभीष्ट दै, वह इसी पुण्यबलसे प्रात होनेबाला है । जगदीश्वरद्वारा निर्मित स्वार्थ, 
प्रकाशक वेदोंके विचारमन्थनसे निष्पन्न गोसेवन-खरूप जगत्स्थिति-साधनका जिसने अवलम्ब किया, उसपर जगस्स्ितिपालनद्क्ष 
परमेश्वरकी पूर्ण कृपावर्षा होगी--इसमें संदेह ही क्या है । 

सर्वान्तर्यामी निखिछजगत्पालककी कृपासे उपरिनिदिष्ट गोसेवा-जत सब लोग अहण करें, उससे सब लोग पूर्ण सुखी और 
समृद्ध हाँ, सवंदेवमयी गोमाताके वंशका स्त्र सुखविस्तार हो और गोकुल-ब॒न्दाबन पुनः अपनी पूर्वस्थितिमें सबको दर्शन 
दे- यही भीशैछजा-चन्द्रमौलीअर-चरणारविन्दोंमें नित्य प्रार्थना दै । 


गोरक्षाके उपाय 
( पूज्यपाद श्री १००८ श्रीखामी करपात्रीजी महाराजका उपदेश ) 
नमो बह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
वैदिक आर्य सनातन संस्कृतिमँ गोजातिका बहुत बड़ा सम्मान है | ्रतिदिनके धार्मिक व्यावहारिक जीवनमै उसकी 
अपेक्षा बनी रहती है । दुग्ध, दधि, भृतके अतिरिक्त गोमय, गोमूत्र आदि भी धार्मिक इत्यामें पद-पदपर अपेक्षित होते 
हैं| केवळ अदृष्ट पारलौकिक अश्युद्धिक्षय तया पवित्रता-प्राप्ति ही नही, अपितु शारीरिक सास्थ्यकी दृष्टिसे भी उपयुक्त 
सभी वस्तुओंका बहुत बड़ा उपयोग होता है । शास्रविश्वाती लोग गौके रोम-रोममें देवताओंका वास और रत्न) पुच्छ, 
पद आदियें तत्तत्ती्थोका निवास मानते हैं | अतएव गौके दर्शन-स्पर्शसे रोग, दोष, पाप, तापकी प्रशान्ति होती है । 
जहाँ प्रसन्नताके साथ गौएँ भ्रमण करती हैं, श्वास ळेती हैं, मूत्रःपुरीघ-विसजेन करती हूं, वहाँसे विविध उपद्रव, बाघा, 
दारिद्रघ दूर हो जाते हैं और सुख, शान्ति तथा लमी वहाँ आ जाते हैं | कृषिप्रधान लौकिक व्यतदारोमें गो-संतानों 
एबं झुद्ध खाद आदिके द्वारा निविशेष खूपसे गौएँ सबका उपकार करती हैं । अतः गोरक्षा धार्मिक, आर्थिक) 
व्यावहारिक- अत्येक इष्टिसे परमावर्यक है | शास्रांमै गोजातिकी महिमा, गोसेवाका माहात्म्य विस्तृत रूपसे वर्णित है; उसका 
संग्रह आवश्यक है | यदि प्रत्येक कुम्ब अपने शाल्लानुसार भोजननिर्माण और बलिवेश्वदेव तथा गोग्रास निकाळनेका 
नियम बना छे, गोदशन) गोपूजा प्रारम्भ कर दें, तो बहुत अंशोँमें गोरक्षाका प्रश्‍न समाप्त हो सकता है । जब छल-छद्यसे 
हिंदूनामधारी लोग भी गौओंको खरीदकर गोहिंसकोंकों प्रदान करते हैं, तब ऐसी खथितिमें योविक्रय मांसविक्रयके 
समान ही अत्यन्त पापाधायक सिद्ध होता हे | वेसे भी जब्र गोमाता माता है, तब माताका विक्रय कितना उद्वेजक हो 
सकता है--इसका अधिक विवरण सर्वथा ही अनावश्यक है। नत्रीन गोशालाओंकी स्थापना, प्राचीन गोशालछाओंका 
सुप्रबन्ध) तथा केवल द्रव्य-दान ही नहीं किन्तु उधर दृष्टि और समय भी देना चाहिये । बड़े कहे जानेवाळे लोग अगर. स्वयं 
गोग्रास देनेका, गोपूजाका नियम बनायें, गोचरणमें कभी खयं प्रवृत्त हाँ, तो दूसरे लोग अनायास ही गोरक्षामें लग 
सकते हैं | जब चक्रवर्ती नरेन्द्र दिलीप खयं सपत्नीक नन्दिनी गोकी सेवामें छायाके समान तल्लीन हुए थे, जब आनन्दकन्द 
बजेन्द्रनन्दन औङृष्णचन्द्र इन्दावनधामर्मे निरावरण --पादत्राणविहीन चरणोंसे गोचारणोमे प्रदत्त हुए, तब दूसरोंकी 
वैसी उत्सुकता होनी स्वाभाविक यी । आजकल ग्रहस्योने गाय रखना बंद कर दिया है । मोटर पचीसों हैं, पर गाय 
एक भी नहीं । प्रत्येक कुडम्बी यदि एक-एक गाय रख ळें तो करोड़ों गायोंका पालन हो सकता है | प्रचलित विभिन्न 
यन्त्रमे जीवित पशुको मारकर विशिष्ट प्रकारसे उत्पादित चमड़ोंका उपयोग होता है । बढ़िया जूते आदिकोमें भी 
उपयुक्त ढंगके ही चमड़ेका प्रयोग किया जाता है | अतः हृदयसे गोरक्षा चाहनेत्रालोको उपर्युक्त उपयोगोंके बहिष्कारका 
भी प्रय्न करना परमावश्यक दै | गोचरभूमिकी रक्षा और नवीन गोचरभूमि-निर्माणकरा प्रय्न भी आवश्यक है । पहले 
सभी जगह सैकड़ों बीघा जमीन गोचरके छिपे पड़ी रहती यी, जिससे गोपालन अल्यब्मयसाध्य था; अब उनके न होनेसे 
साधारण ग्रहस्थके लिये गोपालन कठिन हो गया है । फलतः गहस्थोंकी गाये बिकने लगी हैं । गोचरभूमिको जप्त करके 
ज्मीदार राजाओंने बड़ा अपकार ही नहीं, पाप किया है | उसपर खेती करना खीकार करके किसान भी उनके पापे 
सहायक हुए हैं । अब इसके प्रायश्रित्तम कुछ भूमि उन्हें गोचरके लिये अवश्य छोड़नी चाहिये । इससे सुबृष्टि और 
सुभिक्ष होनेसे अन्नकी उपजर्मे किसी तरह कभी कमी नहीं हो सकती । स्युनिसिपलिटियोसे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है; जहाँ 
डव र बने इ हैं; गधे अदण्ड फिरते हैं | नगरोंमें गायोंकी उचित व्यवस्था करना म्युनिसिपलिटियोंका 
तव्य होना चाहिये। इततरह गो-माहारम्य-पठन-पाउनादिका विस्तार) गोपूजा, गो दर्शन, गे 
गोदुग्घ) गोद्धि, गोघृतके ही अहण धार्मिक, व्यावहारिक कृर्त्योमे गोमय मिले का नवीन ena 
वंद करने, गौके न बेचने आदिका नियम बनानेसे गो-रक्षार्ग सुबिधा हो सकती है । ; 
नवीन दृष्टिके लोग भी गोरक्षाका प्रचार बतळाते हैं, परन्तु शा्न-विरुद्ध प्रचार ही अहण करना 
गोमय-गोमूजते खादा निर्माण अविरुद्ध ही है | गोचर्म, गो-अखि आदिका लौकिक दग बम ति ॥ | 
कम दूध देनेवाली गोओंकी नस्लको नष्ट करनेके लिये उन्हे संतानोसादनके अयोग्य बना देना या उनके जोड्रोंको मिलने 
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न देना आदि पढ्तियाँ शाज््रविरद त यही. कछ दोष सकयल कचा होती. 
अद बिते उसकी सेवा हो? हैं । हमारे यहाँ केवळ लौकिक छाभकी इ्टिसे ही गोसेवा नहीं होती किन्तु 


रक । अच्छे खान-पानका प्रबन्ध होनेते कम दूध देनेवाळी गौओते भी कुछ पीढ़ियोमें 
चम अणीकी गोएँ बन सकती हैं | जहाँ बूढ़े, बेकार माता-पिताको भी अन्न-जल क्यों दिया जाय--यह प्रदन हो सकता 
हैं, वहाँ लोकिक हानि-छाभकी अन्वेषणा हो सकती है और वहाँ ऐसे प्रइनोंका उठना आश्रयंजनक नहीँ दै । परन्तु 
हमारे यहाँ तो भगवान्‌ मनुने कुदुम्बके माता, पिता, पी, पुत्र, भगिनी, दुहिता, बन्धु, पितृव्य, कुटम्बी तथा अत्यो) 
रोगियोंकी सहायता और सेवा करनेका प्रजापत्यादि तत्तोकोंकी मासि फल बतळाया है । भळे ही यहाँ उनसे कुछ लाभ 
होता हो यान होता हो, सहिष्णु होकर उनकी बातोंको सहते हुए उनकी सेवा करनी ही चाहिये | इती न्यायसे 
गौओंसे भछे ही कोई लौकिक लाभ हो चाहे न हो, उनकी सेवा और रक्षासे परम पुण्य होता है-- 
यह समझकर ही निष्कामभावसे उनकी सेवा करनी चाहिये। अतएव कितने धर्मात्मा लोग गोरक्षापर अपने प्राणोंकी भी 
बलि चढ़ा चुके हैं। उत्तम अदृष्ट बनना सबसे बढ़ा पुरुषार्थं है; कारण, उसीसे दुनियाकी सब अच्छाई प्रकट होती है । 
अदे निकृष्ट होनेपर अच्छाई भी बुराईके रूपमे परिणत हो जाती है । इसलिये बूढ़ी, ल्ूली-लँगड़ी, रोगिणी, 
दूध न देनेवाळी-चादे किसी भी प्रकारकी गौ हो, उसको बेचना या उसकी उपेक्षा करना महापाप दै । 


हर तरदसे आदरपूवेक उनकी रक्षा, सेवा, पूजा कुडुम्ब, समाज तथा राष्ट्रका मङ्गल करनेवाली होती है । 


गो-गरिमा 
( स्वामीजी औहरिनामदासजी उदासीनका संदेश ) 
` आजका मानव-संसार भौतिक विज्ञान और रसायन-विशनकी ओर प्रगतिशील है | इस विशान-द्वयीके चकरमें दसे हुए 

मानबके सम्पुख यदि धर्मकी चर्चा की जाय; तो यह कहकर टाल दिया जाता है कि मनुष्यकी सब आवश्यकताओंको 
विशन पूरी कर रहा है; फिर यह धर्मकी दुहाई क्यों ! 

यदि विशन-भक्तिकाः चश्मा उतारकर शुद्ध इष्टिसे देखा जाय, तो मालूम होगा विज्ञान और घर्मका चोली-दामनका 
सम्बन्ध है; ये दोनों परस्पर-सापेक्ष हैं। हिंदू-संस्कृतिमें जहाँ धर्मको प्रधानता दी गयी है, वहाँ विज्ञनकी भी उपेक्षा नहीं की गयी । 

हिंदू-संस्कृतिमे गो-सेवाको प्रधान धर्म माना गया है । वैदिक काछसे लेकर आजतक गो-गरिमाके गीत गाये गये हैं, 
तो क्या इसमें भी बेशानिक सिद्धान्तोको खान दिया गया है ! इसी प्रश्नको हळू करनेका प्रयास इन पंक्तियोंमें किया गयाहै। 

मानवशरीर पश्ममूतोंके सामज्ञस्यसे बना.है; अतः इसको बहुत दिनतक सुरक्षित रखनेके लिये पञ्चमद्दामूर्ताका 
शुद्धरुपमै उपयोग आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है । इस बातको सभी देशी-विदेशी विद्वानोंने एक स्वरसे स्वीकार किया 
है कि यज्ञ करनेसे पृथ्वी, अपू, तेज, वायु और आकारा -पश्चमहाभूतोंकी शुद्धि होती है, तथा यशसे ही वर्षा भी होती 
है! जेसा कि गीतामें कहा है-- - 

अन्नाज्ञवन्ति सूतानि पर्जन्यादन्तसम्भवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कसंससुझूबः ॥ 

अतः इस यश-कर्मरमे गौका पर्या हाय है» इस बातके बतानेकी आवश्यकता नहीं । दूसरे, सूखे हुए गोमयर्मे इस 
प्रकारका तेजाब पाया गया है कि जिसके परमाणुओंसे हजारों विषेले कीट तत्कण ही नष्ट हो जाते हैं । गौके दुग्ध, दधि और 
घुतादिमें वे सब विटामिन मौजूद हैं; जो अन्य किसी डुग्धादिमें नहीं पाये जाते और जो मनुष्य-जीवनके लिये आवश्यक 
हैं। गोमूचर्मे कितने ही छोटे तथा बड़े रोगोंको दूर करनेकी शक्ति है; तभी तो “गावः प्रतिष्ठा भूतानाम्‌? कहकर इसकी 
महत्ताको शास्रने स्वीकार किया है । 

छेखका कळेवर बढ्नेका भय न होता तो इन सब बार्चोपिर विस्तारसे प्रकाश डाला जाता | किन्तु इतना अवश्य है कि 
धार्मिक, आर्थिक और वैज्ञानिक-सभी दृष्ियोंसे स्वरकी खिम गोका प्रमुख खान है, विशेषकर भारत-जैसे कृषिप्रधान देशमै । 

अतः ऐसे परमोपकारी जीवकी रक्षाके लिये हमें केटिबद्ध होकर धामिक तथा नैतिक अन्थाके आधारपर गोरक्षा- 
विधान बनाना चाहिये । धार्मिक संस्थाओंके साथ-साथ नैतिक सती अपने हाथमें लेना चाहिये । 


Hames 


भगवान्‌ श्रीराम ओर गो 


( औमव्जगहुरु श्रीरामानुजसम्मदायाचाये आचावैपीठाषिपति श्रीरापवाचार्यखामीजी महाराजका उपदेश ) 

गोखामी दुल्सीदासलीने बताया है कि “गोद्विजदितकारी' प्रभुके मर्यादा-पुरुषोत्तम रूपमें प्रकट होनेके प्रमुख कारणोमें 

एक “गोहित? भी था--'बिप्र घेनु सुर संत हित लीन्ह मगुज अवतार |? अतः आपके अवतार लेने योग्य बंश महाराज 

दिलीपका ही था, जिन्होंने नम्दिनीकी परिचर्या और आराधना कर सच्चा गोभक्त कइलानेका गौरव प्राप्त किया । परम्परागत 

धर्मकै अनुयायी दिलीपवंशिबोम गोभक्तिका दोना खाभाविक था । अतएव महाराज दशरथमै गोसेवाकी भावनाका अस्तित्व 

कोई आस्चर्यकी बात नहीं है। यही कारण था कि जहाँ महाराज दशरथके मइलमै सारे बहुमूल्य पदार्थ थे, नहँ 

_ अमूल्य गोएँ भी थीं। कहना न होगा कि भीरामका बास्यजीवन गौओं और गोवत्सोंके संसर्गमे बीता ।. इसील्यि 

मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमें ही आपको उन क्रीडाओंसे अनुराग हो गया, जो आपने आगे चलकर लीला-पुरुषोत्तमके रूपमें कीं। 
अध्यात्मरामायणमें बताया गया है--- 

- अङ्गणे रिज्षमाणं त॑ तर्णकाननु सतः ॥ 


इट्टा दक्षरथो राजा कौसल्या सुसुदे तदा । 5155 १३ ॥ 


शिक्यस्थं पातयामास ग्रन्यं च नवनीतकस्‌। ( बाळ० ३.। ४६-४७; ५४ ) 


आशय यह है कि भगवान्‌ आँगनमें गोवत्सोंके पीछे-पीछे सब ओर घूमते थे । यह देखकर राजा दरारथ और कौसल्या 


प्रसन्न होते ये । एक बार शरीरामने छोकैपर रक्ले हुए दूध, दही; मक्खनको.नीचे गिराकर अपने भाइयोंको बाँटा था.। 
पायसावतार श्रीरामके लिये यह उचित ही था | 


.नरमांसभोजी राक्षसोके नष्ट करनेमै मी “गोहित? निहित था | इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि रामराज्यमें 

गोमाताका कितना आदर था । महर्षि नारदने बताया है कि भगवान्‌ रामने दस सहसत .करोड़ गौओंका दान किया--ध्यवां 

कोव्ययुत दत््ा"**।› ( बा०्र०१।१।९५ ) । इससे गौआँकी प्रतिष्ठाकी पूरण अभिव्यक्ति हो जाती है । इस प्रकार भगवान, 

नक अनुभव करते हुए रामभक्त सदा गोहितका ध्यान रखते आये हैं | रामभक्त बननेके लिये हमें भी गोसेवा 
न Gr - 


गो-धन ही भारतका जीवन हे 
( पूज्यपाद भी १००८ ग्रीमदगोस्वामी औगोछुरुनाथजी महाराजका उपदेश ) 

परम पूजनीया श्रीमती गौ, जिससे जीवजातमात्र उपकृत हैं, हम लोकिक दृष्टिसे देखें, चाहे अलोकिक दृष्टिते-- 
उभय इहते ही संसेबनीय है | गौके आधिदैविक खरूपपर शाल्ञदृष्टिसे विचार किया जाय तो पता लगता है कि उसके 
परत्यज्ञर्मे, किंबहुना रोम-रोममें देवताओंका निवासस्थान है | इसीलिये कहा गया है-- 

स्वदेषमये देवि सर्वदेवेररूंकते । मात्मसाभिछषित सफल कुरः नन्दिनि ॥ 

श्रीमती गौ शाख्षटया पद नहीं हे । शात्रमे लिखा है “तिल न धान्य पश्चयो न गाव? | दूधको भी अमृत कहा 
दै । अधिक क्या, गौका मूत्र और गोबर अपवित्र देइको पवित्र बनाते हैं; अपवित्र स्थानको पवित्रः बनानेके लिये भी गोमूत्र 
और गोगरका प्रोक्षण और लेपन किया जाता है । अथवा गौको वहाँ छाकर- बाँधकर उस स्थानको पवित्र बनाया आता 
है । गो-दान करनेसे पापनिष्कृति तो साहजिक है ही, परन्तु पुण्यकी भी सीमा नहीं है । जिन्हें मोक्ष देनेका सामथ्यं है, उन 
साक्षात्‌ नेलोक्यनाय श्रीकृष्णकी श्रीयद्योदा माताने गोमूत्र, गोबर और गोधूलिको उनके दिव्य मञ्गछविग्रइगे लगाकर और 
उनपर गो-पुच्छ फिराकर रक्षा की | इतना महत्त्व किसी भी जीवको प्रात नहीं है | 

जिस यौका दुग्ध जन्मते हुए बच्चेसे लेकर मरणपर्यन्त--वार्डक्यम भी और रुग्णाबस्थामे भी परमोपयोगी है, 
जिसके दूघकी उत्तमताके विषयमै इस देशके वैद्य और देशान्तरके वैद्यांका कोई मतभेद नहीं है; जिसका मक्खन और घी सर्वथा 
निर्दोष ओर जीवन-तत्वसे भरपूर है--जिन गव्योंके सेवनसे मानसिक दृत्तियाँ सस्वमयी, बनकर भगवत्‌-सम्बन्धी सम्पूर्ण 
बातौमे अभिनिविष्ट हो सकती हैं, जिसका दुग्ध और धृत हविष्य हे और यश-यागादिमें उपयुक्त होता दै, उस श्रीमती 
गौकी महिमा कहाँतक गायी जाय । ये बातें घामिक और अलौकिक दृष्टिते कही गयी हैं यदि छोकिक और आर्थिक हिस 
विचार किया जाय तो भी श्रीमती गौकी अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा कम उपयोगिता नहीं दै, बल्कि बहुत अधिक है | केवळ 
घास खाकर) चाहे वह सूखा हो या हरा; बह अमृतमय दूध देती दै और प्रसव होने समयतक भी देती दी रहती है । 

जिन दिनों भारतमै गोचरभूमियोँकी प्रचुरता थी, उन दिनों गरीबसे-गरीब आदमी भी गो-पालन कर सकता या | 
जो गाये गोचरभूमिमें भनके अनुकूल घास या वनस्पति चरती थीं; वे नीरोग और दृष्ट पुष्ट बनी रहती थीं । उनका 
दूध युपाच्य एवं पुष्टिकर होता था । वनमें चरनेवाली गायका गोमूज् सम्पूर्ण प्रकारके उदररोग, नेत्ररोग और कर्णरोग 
आदि सब रोगोंको मिटा सकता है । आयुवेंदकी दृष्टिसे गोमूज्रकी उपयोगिताके सम्त्रन्धमें जो उन अन्थोंके अनेक पठे 
लिखा गया दै, उसका यहाँ संक्षिस वर्णन किया गया है । 

यहाँ इतना कहना अनुचित न होगा कि साक्षात्‌ जगन्नियन्ता परमात्मा श्रीकृष्णने गो पाठन और गो-संरक्षणका 
माहात्म्य खयं अपने आचरणोंसे सब लोगोंको दिखलाया और सिखलाया है। इतना ही नही, आधुनिक विशानके अनुसार 
भी गार्योका रक्षण ओर पालन जन-हितकारी है । कई संक्रामक रोग तो गायोँको स्पर्श की हुई वायु ळगनेसे ही निद्वत्त हो जाते 
हैं । कतिपय रोग गो-शरीरके स्पर्शसे निवृत्त हो जाते हैं। कहाँतक कहें, यह विषय अनुभनैकवेद्य है | 

गो-संवर्धन और गोरक्षणके लिये उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित हैं-- 

१. गो-पालन किस तरह करना चाहिये ? 

२. किस जातिकी गायोंको इद्धि करनी चाहिये ! 

३. उनके बच्चाका किस प्रकार संवर्धन करना चाहिये, जो भविष्यमें लोकोपयोगी हो १ 

४. उनके खाद्य पदार्थ केसे होने चाहिये ? 

५. किन पदार्थोंसे दूध बढ़ सकता है और वे किस प्रकार नीरोग--छृष्ट पुष्ट बन सकती हैं १ इन बातोंको - समकर 

ही गो-पाळन करनेवाळा सच्ची सेवा कर सकता दै । 

भारतीयाँने जबसे गो-सेवाकी उपेक्षा की, तभीसे भारतकी बुदंशाका आर्म हुआ है । परम कृपाळ भगवान्‌ भी- 
गोपालकृष्ण भारतीयोके दयसे सदृबुद्धि प्रेरित करें| | 

ग्रह निश्चित दै कि यदि सभी भारतीय गोरक्षा करनेके लिये करिबद् हो जायें; तो भारत पूर्ववत्‌ सुखी हो सकता है । 


i] 


गोकी महिमा 


( अ १००८ ओछउत्तराद्ि ओवैष्णबमढाषीश श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराजके दयैकपात्र स्वामीजी श्रीमाधवाचार्यजी महाराजका उपदेश ) 
नमो अहाण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
भगवान्‌ भरीकृष्णमें विशवकल्याणकारित्यका निर्देश 'जगद्धिताथ? पदसे किया गया है । यह केवळ उनकी अचिन्त्य 
अलौकिक शक्तिके आधारपर ही नहीं, किन्तु इसके लौकिक हेतु भी हैं--यहद्द “गोत्रा्मणहिताय च? इस पदसे अभिव्यक्त होता 
है । अन्यया “जगदन्तःपातित्वेन’ जब गो-आक्षणका मी संग्रह सम्भव था, फिर उनका प्रथक्‌ निर्देश करनेकी आवश्यकता क्या 
थी । गो-त्राझणहितत्व और जगद्धितलवमें प्रयोज्य-प्रयोजकभावकी अमिव्यज्ञनाके लिये ही, यलपूर्वक दोनों विशेषणोंका निवेश 
किया गया दै, जिसकी स्पष्टतः पुष्टि थोविन्दाय? पदके विशेष्यतया उपादानसे हो जाती है | साथ ही ब्राह्मणापेक्षया गो- 
आधान्यकी सूचना भी मिलती है । “गो? पदके प्रयमोपादानमें भी तत्याघान्य ही हेतु दै । अब यह सुस्पष्ट हो जामा चाहिये कि 
गो-त्राहमणकी रक्षासे ही विश्वका वास्तविक ऐहिक तथा आमुष्मिक कल्याण है | 
शास्रीय दृष्टिसे ननुःनच है ही नही, तर्कोपजीव्य लौकिक दृष्टि शाल्रप्रामाण्यकी उपेक्षा करती है; अतएव यहाँ वैज्ञानिक 
सम्भावनाओंका सूक्ष्मतम सङ्केत कर देना उचित होगा । सूर्यकी किरणोंके द्वारा जलकण आकृष्ट होकर षाण्मासिक अवधि्मे 
गगनमण्डमे विशोधित ओर विदयुच्छक्तिखे अनुमाणित किये जाते हैं | विद्युद्धि और विद्युच्छक्तिकी काया धूम और ज्योतिके 
साहाय्यसे उसन् होती है । ज्योति और धूम जितने पबित्र और रासायनिक होंगे, उतनी ही समुन्नत शक्ति जलकणोंमें ओतप्रोत 
होती रहेगी । यही कारण है कि धूम-ज्योतिका सम्मिश्रण पा जानेपर ही जलकण नीचे आते हैं । अतएव कविमूदधन्य 


काळिदासने लिखा दै-- 
घूमज्योतिःसछिछमर्तां संनिपातः क्क मेधः । 

ये जलकण सम्पूर्ण जगतको अमृतमय रस और विद्युच्छक्ति देते हैं, इनके बिना जगत्‌ एक क्षण भी नहीं टिक सकता । 
इस दृष्टिसे भूम-ज्योति वैशानिक संमिश्रणोंसे आधारित तथा पवित्र होनी चाहिये, जो 'यशमात्रसे साध्य है । अतएव प्यशाघीन 
जगत्सर्वम्‌? ऐसा ऋषियोंने कहा है । 

जगत्‌ यशाधीन दै, इस विषयर्मे आध्यात्मिक दष्टिसे कोई संदेह ही नहीं उठता । यही कारण है कि मैंने आध्यात्मिक 
इष्टि चर्चा नहीं की है । 

वेदिक और पौराणिक युगोमे य अनिवार्य और राष्ट्रीय कार्य था । जगतको खस्थ तथा सुव्यवस्थित रखनेके लिये 
यशकी अनिवार्यता थी | चरु-घुतकें संमिश्रित पदायोंसे अभिके द्वारा प्रयवक्कत होकर जो रस-परमाणु बनते हैं ( यहाँ यह 
ध्यानमें रखना चाहिये कि आर्षसिदधान्त अग्निमात्रसे विभाजनशक्ति मानता दै ) वे अग्निकिरणोंके साहाय्यसे सूयकी आकर्षक 
किरणोंम मिलते हैं तथा वहि और सूर्यकी रस्मियोकी परस्पर सहायतासे तत्तद्देवात्मक सूक्ष्मतम भौतिक तत््वोको मिलते हैं । 
अग्निकी गति ऊर्ध्वमुख है और सूयकी तिरश्चीन-- 

गतं तिरञ्चीनमनूरुसारथेः प्रसिद्ध मृध्वंञ्वलनं ह॒विश्युजः । 

बहिकी रस्मियंमे ऊध्व॑मुलता है, अतएव वे सरलतासे शुद्ध अणुओंको ऊपर ले जाती हैं । साथ ही सूर्यकी किरणोंमें 

तिरथीनगतिता है; अतएव वहसे कोई परमाणु नीचे नहीं आता, जबतक प्रकृतिकी कोई विशेष प्रेरणा नहीं होती । 
र सुख्मतम तस्त जव नवीन रस-परमाणु पाते हैं, तब जगतको परिपुष्ट करनेसे प्रणोदित और संबळ 

होते रहते हैं । इन दोनों भौतिक दष्टियोसे विमर्श करनेपर यह कहना पड़ेगा कि ध्यञ्चाघीन जगत्‌ सर्बम्‌? | यहाँ यह जान छेना 
है कि यश होता और हुतद्रव्योंके अधीन है | होताके रूपमे ब्राह्मण तथा हुतके रूपके गोषुतकी अनिवार्यतासे ही विश्वकल्याण- 


क कार अ आदि अमृतरसके एकमात्र साधन गौको महत्त्व देता है । इन द्विविध प्राणियों ( गो-आह्मण )से 
आतमतृष्णा और शरीरतृष्णाकी शान्ति होती हे । इन दृष्टिकोणोंसे विचार करनेपर “रोकी महिमा कैसी है? यह कहनेकी 
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(लेखक--काशी-शानलिदासनाधीश्वर श्रीजगद्गुरु वीरमद्रशिवाचायैमहास्वामि महाराज ) 


खुनो, भहिसा परम धर्म है, इससे - 
जानो, अपनेजैसे ही हैं. सब जीवक र र आणे | 


खटमल, मच्छर, मक्खीसे भी लग पाते हैं नैन नहीं। 
तिनका भी यदि पड़ा आँखमै आँख अरे ! निकलता दै पु 
गोमाताकी व्यथा-कथा सुन मानव ! क्यो. न पिघलता हैं? ॥२५॥ 
घास-फूल खा असुतसदशा जो मंधुमय दूध पिलाती है, 
दही, मलाई, मक्खन, मठ्ठा खुखसे सदा खिळाती है। 
उस करुणामय गोमाताका कहाँ बिश्वमै है उपमान, 
श्रुति देवीने जिसे किया है "कामधे सा नाम प्रदान॥३॥ 
महादेव मी जिस नन्दीपर बैठ सदा सुख पाते हैं, 
महाविष्णु भी जिस गोधनके लिये कृष्ण बन आते हैं। 
जिसके पेदा किये अन्नसे होता जग-जीवन-निवोह , 
ध्यंस उसी ग्ये-वृषम-वंशाका चुप सहता भारत क्यो आह !॥४॥ 
हैं गोमय-गोसूत्र  शुद्धतम इनके पावन और पवित्र, 
जिनके सेवनसे होते हैं दूर भूरि भव-रोग चिचित्र। 
पञ्चासुतका, पञ्चगव्यका गोओंसे ही हुआ प्रचार, 
गोरखहीन हुआ यदि भोजन तो लगता रसहीन असार ॥५॥ 
योवधके भयसे गोतमने किया घोर तप तीव महान, 
शानी मुगुने सदा ढिजांको किये सहस्रो गोधन-दान। 
ऋषि चसिष्ठका गोरक्षाहित कौशिकसे संग्राम हुआ, 
गोसेवाका मिला खुअचसर जिसे पुण्य अभिराम हुआ॥६॥ 
यदि चाहो, संतप्त क्र्धासे हाँ भारतके लोग नहीं, 
यदि चाहो, सब स्वस्थ सुखी हो, रहे किसीको रोग नहीं। 
तो गोधनकी बृद्धि करो तुम, मिट जायेंगे सारे क्लेश, 


गोपाळनसे खार्थ और परमार्थ सिद्ध होता भारी, 
भारत ही क्या, सकल विश्व यह हो गोसेवाअतधारी ॥ ८॥ 


"जमेर 


GIGI सश nC MIG C10 NORCO 


गोमाता ओर हिंदुत्व 


( पूज्यपाद श्री १००८ श्रीप्रमुदत्तजी ्रह्मचारी महाराजका संदेश ) 
गावो ममामतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च । गावश्व सर्वगात्रेषु गवां मध्ये नसास्यहस्‌ ॥& ( पद्रपुराण ) 
इसी औष्म-श्वुतुमै देहरादूनके समीप सहखघारा? नामक परम रमणीय पर्वतीय प्रदेशमे कुछ दिनके लिये मैं उदरा 
हुआ या। एक दिन राष्ट्रीय खयंसेवक-संघके कुछ उत्साही नवयुबक मेरे समीप आये । हिंदुत्वकी रक्षाके लिये बिना किसी 
प्रकारके बाह्य प्रदर्वानके “राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ” जितना रचनात्मक कार्य कर रहा दै,उतना कार्य दूसरी कोई संस्था कदाचित्‌ 
ही करती हो | खयंसेवकॉर्मेसे एकने मुझसे प्रश्न किया--हिंदू की परिभाषा क्या है! मैंने बिना संकोच उत्तर दिया--“जो 
गौको माता माने, वही हिंदू है |? स्ववंसेवकने |कहा--“यह तो अधूरी परिभाषा हुई । मैंने कहा--“अधूरी नहीं) “हिंदू? झन्दकी 
इससे बढ़कर सर्वाज्ञसुन्दर दूसरी कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती ।? अत्र आइये, अत्यन्त संक्षेपमे इसी बातपर आज विचार 
करें कि गोमाताके साथ हिंदुत्वका क्या सम्बन्ध है । 
यदि इम कहें कि बेदोको जो माने वह हिंदू है; तो हिंदुओंमें बहुत-से ऐसे बग हैं जो वेदोंको अपोस्षेय नहीं 
मानते--जैसे जेनी, सिक्ख आदि | यदि वर्णाभमको माननेवालेको हिंदू कहें तो भी यह सर्याञ्चपूर्ण व्याख्या नहीं; क्योंकि 
वर्णाश्रमको न माननेवाले भी हिंदुओमे हैं। बीर सावरकरने (हिंदू, की परिभाषा यह की है कि सिंधुसे लेकर समुद्रतक, 
हिमालयसे लेकर कन्याकुमारीतक इस हिंदुस्थानको जो अपनी मातृभूमि-पितृभूमि मानें, वे हिंदू हैं। यह तो ठीक 
ही है; किन्तु जिनके पूर्वज यहाँ उत्पन्न हुए हैं और जिनका शरीर इसी भूमिके कर्णोसे बना है, वे मानें माने--उनकी 
मातुःभू , पितृ-भू तो यह भारतभूमि दै ही । किन्तु गौको जो उपयोगी पश्च न मानकर उसमें पूज्यभाव--मातृभाव रखता है, 
बह कहीं भी हो, हिंदू है | हमारी संस्कृतिके दो ही प्रतीक हैं--भाषा और गोमें मातृभाव । भाषा सदा इमारे पूर्वजोंकी 
मुण-गरिमाकी स्मृति दिलाती दै। यदि इम संस्कृतसे उद्भूत भाषाको भूलकर विदेशी भाषाओंको ग्रहण करने लग 
जायें और गोको एक दूध देनेवाल उपयोगी पञ्च ही मानने लगें, तो इम 'हिंदू? नहीं रह सकते । ; 
आन इस घोर अवनतिकी दशामें भी किसी भी इिंदूराज्यको छे लीजिये, प्रायः सभीमें गोवध निषेध है नेपालमै तो बिदेशी 
फौजोंके ऊपर भी पहरा रहता है कि वे गोइत्या न कर सकें। किन्तु समीपमें ही विदेशी, विधर्मी शासन होनेसे अधिक गो-इत्या 
इन देशी राज्योंके ही दारा होती है--यह विषयान्तर हो गया । 
हमारे यहाँ झानोमें गोकी अनन्त महिमा है | वेदोंमें, पुराणोंमें, इतिहासमें--जहाँ भी देखिये, गौसे बढ़कर कोई द्रव्य 
नहीं । त्रिवेणीमे जलमें डूबकर महषि तप कर रहे थे | मछाइॉकी मछलियोंके साथ जालमें वे भी फँस गये । मलाइ 
छोड़ना चाहते थे; ऋषि कहते ये--मुझे भी मछलियोके साथ बेच दो | झगड़ा बढ़ा और राजाके यहाँ गया । राजाने ऋषि- 
का मूल्य देना चाहा | लाख, दो लाख; आधा राज्य, पूरा राज्य--जो भी मूख्य वे देते, ऋषि कुद्ध होते जाते । क्या 
मेरा मूल्य एक देशका राज्य ही है ? राजा घबराये । अन्तर्मे एक गो सामने खड़ी की । ऋषि हँस पड़े और बोळे--“मैं 
हार गया, तुम जीते; गौके एक रोमके बराबर भी मेरा मूल्य नहीं । त्रेलोक्यमें गोसे बढ़कर कोई मूल्यवान्‌ चीज नहीं ।? 
हमारे यहाँ ब्राह्मण, पञ्चमूत, अतिथि, आत्मा, देवप्रतिमा तथा गो--इन सबमें भगवद्‌ बुद्धिसे पूजा करनेका विधान है । 
हमारा ऐसा कोई भी घामिक कृत्य न होगा, जिसमें पञ्चगव्य-पञ्चासुतकी आवस्यकता न हो । कोई ऐसा मङ्गलमय कार्य 
न दोगा जिसमें गोदान न होता हो। बात-बातमें गोदान । त्रिवेणीमै धुसते ही पंडा कहेगा-पहले गोदान कराइबे | 
वर द्वारपर पहुँचा कि पहछे गोदान | अतिथि आते ही गौ ओर अर्घ्य उसको निवेदन करना पड़ता दै । क्यों ! इसलिये कि 
गोके शरीरमे समख देवताओंका निवास है | गौकी प्रदक्षिणा करनेसे प्रथ्वी-अदक्षिणाके समान फल होता हे । गौके दर्शनते 
समस्त देवताओकि दर्शनका फछ होता है । उसके रोम-रोममें ऋषियोंका निवास । मूतर्मे साक्षात्‌ गज्ञाजी. | यहाँतक कि गोबर 
छक्मीजी रहती हैं| उस गौकी सनातनसे इस प्राणपणसे रक्षा करते ये । महाभारतर्मे.जब मैंने राजाओंकी गौओंकी संख्याओं- 
अ ज्ञ मनान रहा] शो परम घन रोएँ ही यी । एक-एक शि आभसपर लाख गोद । 
* मेरे आगे गौएँ रहें, पीछे गोण रहें, सम्पूण शरीर यौज ब्याप् शे, में सदा गोओ ही रई। तन 
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एकएक राजाके करोड़ों गौएँ । जितनी ही अधिक गौ हाँ, उतना ही गौरव था | औरामजी वन जाने छो तब अपनी सब 
चीजे बॉटने लगे; यहाँतक कि अपना पलंग और गद्दा भी गुरुपुत्रको दे डाळा । इतनेमें ही एक गरीब दुबा-पतर ब्राह्मण 
आकर याचना करने लगा । रामजीने कहा--“ब्रझन्‌ | आप पिछड़ गये, मैं तो सब बॉट चुका |? ब्राह्मण उदास हुआ। 
तब रशुनन्दनकों एक विनोद सूझा । बोळे--'हॉ, हॉ, मैंने अपनी गौएँ अभी नहीं बाँटी | तुम इस छाठीकों लेकर जोरसे 
मारो; जहाँ यह डंडा गिरेगा, वहांतककी सब गौएँ तुम्हारी हुईं ।? ब्राह्मणने पेरसे चोटीतकका जोर ळगाकर डंडा फॅका । 
डंडा सरयूजीके उस पार जा गिरा । रामजी जोरसे हँस पड़े और बोडे--५मैं समझता था इन सूखी इड्डियॉमें बल न होगा | 
आपने तो लाखोपर हाथ मारा ।? वे सब गौएँ उन्हें दे दी गर्यी । दुर्योधनके गोष्ठका महाभारतमें कैसा जीता-जागता 
वर्णन है । लाखों गौएँ उसके गोष्ठे यी । गायें दूध और घुतकी भंडार थीं--बहती सरिता थीं । 
उतक्षीरप्रदा गावो शृतयोन्यो घृतोद्भवाः । घतनयो तावता मे सन्तु सदा गुहे ॥ | 
इतनी गौएँ होनेपर भी कोई द्विजाति घी, दूध कभी भूलकर भी नहीं बेच सकता था | घी-दूध बेचना दिजातियोके लिये 
घोर पाप बताया गया है । उस समयकी बात तो दूर रही, मेरे बाल्यकालमै ही गाँवोंमें कोई दूष नहीं वेचता -या | सब तो 
नहीं, बहुत-से ऐसे घर थे, जो घी भी नहीं बेचते थे। उन दिनों कनस्तरोंका प्रचार नहीं या । बड़े-बड़े कुप्पे होते ये, उनमें 
थी जमा रहता था | सम्बन्धियोंके यहाँ विवाह, यश) उत्सब हुआ तो उनके यहाँ पहुँचा दिया | अपने यहाँ हुआ तो 
सम्बन्धियोके यहाँसे आ गया | यह मैं ३०-४० वर्ष पूर्वकी बात बता रहा हूँ । 
गौके मारनेके बराबर कोई भी अपराध नहीं था । महापातकोंते भी बढ़कर यह अपराध है । चक्रवर्ती राजा 
वैवस्वत मनुके पुत्र पपभरको वसिष्ठजीने अपनी गोओँकी रक्षाका काम दिया । सम्नाट्का पुत्र लाखों गौओंके छंडकी भनुषःबाण 
लेकर तत्परतासे दिन-रात रक्षा करता रहता था। एक दिन वर्षा-छऋठ यी, अँधेरी रात्रि थी, गोओंके गोष्ठे 
कोई व्याज आ गया । गौएँ विदुकने गीं । राजपुत्र समझ गया, व्या“ आ गया दै । दायमें खड्ग ळेकर दौडा | व्यात्र 
गौको लिये जा रहा था । राजपुत्रने सिंहपर प्रहार किया, उसका कान कट गया । गौको छोड़कर भागने छगा । 
देषगतिसे अँधेरेमें भ्रमवश, भूलमें। जिस गौकी रक्षा वह प्राणपणसे कर रहा था, उसी गौके खड्ग लग गया | उसका सिर कट 
गया । राजपुत्र यह समझकर प्रसन्न हुआ, मैने व्याप्रको मार डाला । जब प्रकाशमें देखा तो पता लगा कि व्यात्रके भ्रमसे 
गौ मारी गयी । डरते-डरते उसने शुरुदेवसे निवेदन किया | गुरुने उसे राज्यच्युत ही नहीं किया, क्षजियत्वते गिराया ही 
नहीं) उसे वर्णाअम-धमसे बहिष्त कर दिया । आप सोचें--उस राजपुन्रका दोष क्या था ! उसने तो गोदी रक्षाके दी लिये 
प्रय्न किया था | यह ठीक है उसने जानकर पाप नहीं किया | किन्तु जानकर करे या अनजानमेंश पाप तो पाप ही है । 
जानकर करनेसे वह घोर हो जाता दै, अनजानमें करनेते कुछ कम । फिर भी दोष तो है ही; इत्या तो लगती ही है । यह तो 
बहुत पुरानी बात है । मैंने अपने बाल्यकालमै ये दृश्य देखे हैं। अब तो वे देखनेमें नहीं आते । जब उन दृश्योंको 
याद करता हूँ तो अब भी मेरी आँखोंमें आँसू भर आते हैं। कभी किसीसे भूलमें गोकी बछिया सर जाती तो यावके पंच 
मिककर उसे सजा देते । “सौ गाँव या हजार गाँवोंमें भीख माँगते हुए गज्ञास्नान करो ।? घरवाळे उसे घरसे बाहर कर देते। 
वह अपने मुँहको ढक लेता । जो बछिया उसके हाथों मरती उसकी पूँछ छाठीमें बाँध लेता । एक फूटा बर्तन साथ 
छेता। वह न तो गाँवमें घुसता, न कभी किसीको अपना मुँह दिखाता था । गाँवके बाहर वह बड़े जोरसे करुणाके 
खरमें पुकारता या- गाँचकै बाहर कलङ्की ठाढो है" ००००००००००"कोई भीख दे जाओ*****-०००००००६००००० 
इमलोग छोटे-छोटे बच्चे दोड़कर उसके पास जाते। वइ मुँ नहीं दिखाता या । हमलोग दूरसे उसके पामे जल 
डाल देते, उसे आटा देते । हृदयमें उसके प्रति केसी करुणा उत्पन्न शेती | उससे पूछते--“भैया ! तुम्हें इत्या केसे छगी !” 
वह बताता 'इस तरह में खेतपर गया । बछिया थी, उसे भगाया, गिर पड़ी, चार दिनोंमे मर गयी।” अब आप इसीसे 
अनुमान कीजिये, गोका हमारे समाचमें कितना महत्त्व था | अभी मैं त्रजमण्डलकी ८४ कोशकी यात्रामें गया। भरतपुर 
राज्यमें आदिबद्रीके पास खान ठाकुरांके सेकड़ों गाँव हैं । वे मुसस्मान कहाते हैं । उन्होंने बताया कि इमारे पूर्वज घोलपुर 
राणाके खानदानके बडे भारी सरदार ये । उनके दो पुत्र थे । एक पुन्रसे भूलमें गो मर गयी । वह घरकी गो नहीं; 
“बनगाय? थी । ( वास्तवर्मे “वनगो? हिरनकी जाति है । ) इसपर पञ्चायतने उन्हे ४०० गाँवोंमें भीख मॉगकर गञ्जास्नानका 
दण्ड दिया | वह बड़ा मानी था, फिर भी वह मुँह ढक गॉव-गॉव चिल्लाता फिर रहा था। एक मुसल्मान मौलवीने 
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उसे एसलाया कि तुम्हारा धर्म कैसा है, तुम सुसल्मान हो जाओ | इतने पराक्रमी होकर तुम ऐसे क्यों मारे-मारे घूम 
रहे हो १ उसकी समझमें बात आ गयी और वह मुसलमान हो गया | उसका परिवार भी उसके साथ ही रहा । अब भी 
उनके रीतिःरिवाज हिंदुओंके-से हैं | पण्डित-पुरोहित विवाहोंमें आते «हैं कहनेका अभिप्राय इतना ही है: किं 
गौका हिंदूसमाजमे इतना गौरव था । गौके लिये प्राण देनेवाला स्वर्ग जाता था । 
पहले तो भूलसे गौ मरनेपर कोई हत्यारा होता था । आज तो प्रायः हम सभी प्रत्यक्ष हत्यारे बने हैं । बूढ़े गौ- 
बैलको इम अपने-आप कटवानेके लिये हाटोंमें कसाइयोके हाथ बेच आते हैं। हिंदू कहाकर भी हम कसाईखानोमें 
गौएँ मरवानेमे सहायता देते हैं त्रिदेशियाको गोमांस कुछ चाँदीके ठीकरों--नहीं-नहीं कागजके टुकड़ोंके ळाळचसे इम ही 
पहुँचाते हैं | फिर भी हम समाजके सरदार बने रहते हैं। आज. गौकी हत्या इम सबके सिरपर व्यास हो रही है। 
हिंदुत्वके हाससे गोबंशका हास अवद्रयम्भावी दै । जब मुसस्मान हिंदू वीरोंको लड़ाईमें नहीं जीत पाते थे, तब वे 
गौओको आगे करके लड़ने चलते । हिंदू बीर गोओंको देखकर अपने हृथियार डाळ देते थे | इससे मुसस्मान जीत जाते थे। 
लोगोंका कथन है 'हिंदुओंने बड़ी भूल की | ऐसे समय गोओंको मारकर उन्हें राज्यकी रक्षा करनी. चाहिये थी ।! 
मैं कहता हूँ हिंदुओंके गोरवकी रक्षा इसीमें रही कि उन्होंने गोओंसे बढ़कर इस परस्वीके राज्यको नहीं समझा । इमारा 
अतीत गौरव धर्ममे है, वैभवमें नहीं | राज्यशासनकी परतन्त्रता हमारे लिये अवश्य ही लाञ्छनकी बात है; किन्तु धर्मको 
छोड़कर हम खशासन स्थापित करें तो इससे तो मर जाना ही श्रेष्ठ दै । पहले गोकी रक्षाके लिये हम हँसते-हँसते 
प्राण दे देते ये । आज इस विदेशी सभ्यताने हमारे हिंदुल्वका नाश कर दिया | हमारे पश्चिमीय सम्यतामै पळे हुए 
बच्चे गोमांतकी चीजें खानेमें भी नहीं हिचकते । मेरठमें कारतूतोंको मुँहसे दबानेके प्रश्नपर इतना बड़ा गदर हो 
गया था | आज हमारे वकील; बैरिष्टर आदि सभ्य विदेशियोंके साथ गोमांसतक खा जाते है.। मैं जोरोसे इसका प्रमाण 
दे सकता हूँ | हाय रे हमारी संस्कृति ! अब हम कितने. पतनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं! जहाँ लोग गौओंको 
कसाइयोंके हाथोंमें देखते थे; वहाँ उनका खून खोल उठता था | आज इम पैसा लेकर खयं गोओंको करवाने. ळे. जाते 
हैं । उस दिन मैं बनेली ( पूनिया ) जा रहा या । रास्तेमे एक जंक्शन स्टेशनपर बहुत लंबी मालगाड़ी खड़ी थी । उसमें मैने 
देखा, निरीद मोटी-ताजी भूखी बहुत-सी गौएँ भर रही थीं । उन्हें चोटीवाळे हिंदू सिपाही लिये जा रहे थे । मेरा हृदय रोते 
लगा । बार-बार मनमें आयां-इस रेलकी पटरीपर लेटकर प्राण दे दूँ, करूँ क्या । किन्तु शरीरका मोह प्राण न दे सका | 
आज मंदूरी आदि अनेक स्थानोंमें प्रति आठवें दिन तुछकर हजारों गौएँ कटने जाती हैं और इम हिंदू कहस्गनेवाछे उन 
जीते हुए मूक पूज्य प्राणिर्वोको तराजूर्मे तोलकर दे देते हैं | हमारे पतनकी यह चरम सीमा दै ! जब जन्मसे ही हमें विदेशी 
दिक्षा-दीक्षा दी जाती दै, तब इम फिर उन्हीकी नकल करेंगे ! 
यदि हम संसारमे हिंदू कहछाकर जीवित रहना चाहते हैं तो हमें प्राणपणसे सर्वप्रथम गोरक्षा करनी पढ़ेगी । जबतक 
इम ओर कुछ नहीं कर सकते, तबतक हिंदुत्वके नाते इतना तो करें ही | 
१- किसी प्रकार भी सामर्थ्यं होनेपर जितनी रख सके, गोएँ रवखें | चाहे घोडे-मोटर कम कर दें । 
२. गोभक्षकोसे खान-पान, रोटी-बेटी आदिका किसी भी दशामें सम्बन्ध न करें । 
३- किसी भी मूल्यपर किसी भी दशामें गोवंशको कसाइयोके हाथों न वेचे | 
४. गोग्रास जो घर-घर अचतक निकलता था; उसे फिरसे निकलबाना आरम्भ करें | 
५. गोओंको अपने परिजनकी भाँति समझकर उनकी सेवा करें | गौके आशीर्वादसे सभी समृद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो सकती हैं। 
६, जातक हो, ताजा शुद्ध गो-घृत; गो-दुग्धका ब्यवहार करें और उसकी बृद्धिके लिये प्रयत्न करें | 
७. क बंद करानेकी जो प्रतिशा करें; उन्हें ही शासनकार्यो्मे निर्वाचित करें | 
८, गोरक्षाम प्राचीन पद्धतिका ही अनुस जाय दुग्धबुद्धि, सम्पूर्ण दुग्घको चूस लेना 
का बरस ही अनुसरण क्रिया जाय, कृत्रिम उपायोंसे दुग्धवृद्धि, सम्पूर्ण दुग्धको चूस लेना आदि 
९, बेलोकी इडिके लिये उन्हे आरम्भमें यथेष्ट दूध दें और उनसे आवश्यकतासे अधिक काम न लें । बृद्ध बैलोंकी खयं 
सेवा न कर सकें तो उन्हें कसाइयोंको न दे, उनकी रक्षाके लिये बै गो-रक्षण-संघ बनायैं । 
१०. 28 मा ] 
यहीं सच्चा हिंदुत्व है। गेरक्षा ओर हिदुत्वमें अन्योन्याश्रय-सग्बन्ध है । गोरक्षाके बिना: हिंदु नहीं;और हिं दुत्वके 
दिना जेसी इम चाहते हैं, येसी गोरक्षा झे नहीं सकती | स्थल-संकोचसे आज इतना ही | समय आनेपर फिर कभी देखा जाग्रगा | 


भारतकी सुखसमद्धि 
महात्मा गाँधीजीका संदेश ) 
भारतकी सुख-समृद्धि गौ ओर उसकी संतानकी समृद्धिके साथ जुड़ी हुई है | 
“RES 


गोरक्षाके लिये क्या करना चाहिये ? 
( महामना पण्डित मदनमोहनजी माळवीयका संदेश ) 
गोरक्षाके विभ्रयमें आजतक जो कुछ जानकारी प्रात दुई दै, उसके प्रसारके छिये आपका प्रयास अभिनन्दनीय 

है । भगवान्‌ आपको उसमें सफलता दें | यदि हम गौओंकी रक्षा करेगे तो गौएँ भी हमारी रक्षा करेंगी । 
गावकी आवश्यकताके अनुसार प्रत्येक धरमें तथा घरोंके प्रत्येक समूहमें एक गोशाला होनी चाहिये | दूध गरीब- 
अमीर सबको मिळना चाहिये । गृहस्थोंको पर्याप्त गोचरभूमि मिलनी चाहिये | गौओंको बिक्रीके लिये मेळोमे 
भेजना बिल्कुळ बंद कर देना चाहिये, क्योंकि इससे कसाइयोंको गाये खरीदनेमें सुविधा होती है | किसानोंकी स्थितिके 
सुधारके लिये दिये जानेवाळे इन सुझावों तथा अन्य ऐसे सुझाबोंको कार्यरूपमें परिणत करनेके छियि ग्राम 
पंचायतोंका निर्माण होना चाहिये | --०-००रन्डि>०-०_- 


~ 
जगतमें गो गोरवके साथ जीती रहे 
( गो-जीवन श्रीश्रीवालङुष्ण मार्तण्ड चौंडेजी महाराजका संदेश ) 
गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुलेभान्‌ | गावो लक्ष्याः सदा सूलं गोषु दत्त न नञ्यति॥ 

घ्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारों पुरुषाथोंके साधनका मूल गो-देवता ही है । वेद, शास्त्र, पुराण और 
साधु-संतोंने इस देवताकी युक्तकण्ठसे प्रशंसा की है । हिंदूधमंका तो सौभाग्य और वैभव गोमाता ही दै। हिंदूधमर्मे 
अनेकों पंथ, अनेकों विचार और अनेकों देवता हैं; परन्तु गोमाता समीके लिये वन्दनीय और पूजनीय है । हमारे 
राष्ट्रका जीवन गोमातापर ही अवलम्बित है | गोमाता सुखी तो राष्ट्र सुखी । गौकी हत्या तो राष्ट्रकी भी हत्या । 
आज राष्ट्रमै अपरिमित प्रमाणमें गोहत्या हो रही है । फलस्वरूप हमारे घर और खेत--सभी सूने, अनाथ ओर 
बिना नाविककी नौकाके सद असहाय हो गये हैं | बैठके अतिरिक्त खेतीका काम करनेवाला दूसरा साधन न होनेसे 
खेतोंके काम रुक गये हैं । दूध और घीके अभावसे भारत-संतान अल्पायु हो गयी, सबका खास्थ्य नष्ट दो गया और 

इस प्रकार राष्ट्र मृत्युपथकी ओर अग्रसर होने लगा है । 
देशको इस राष्ट्रघात और धर्मघातसे बचानेके लिये निमिषमात्र भी विलम्ब न करके तत्काल गो-सेवामै लग जाना 
चाहिये | आज केवल गोपूजा और गो-प्रदक्षिणासे ही गोसेवा नहीं हो सकती । प्रत्येक आर्य स्री-पुरुष जत्रतक गो-दुग्ध 
और गो-दुधान्नका सेवन करनेकी प्रतिज्ञा न को गे) तबतक गो-सेवा पूरी नहीं होगी । अतएव कल्याणःके लाखो पाठकोसे 
मेरी नम्र विनती है कि आप सब लोग गव्य पदार्थके ही उपयोग करनेका व्रत ले लें और सभी गोब्रतधारी बन जावें | 
ऐसा करनेसे गोहत्या रुकेगी। यारे पुष्ट होंगी, गायोंके संवद्वेनकी ओर ध्यान दिया जायगा, गेहत्यासे द्वेष उत्पन्न 
होगा, सरकारको भी इस सम्बन्धे अधिक सोचना पड़ेगा) कानूनके द्वारा गोहत्या बंद करानेकी कोशिश होगी, गाय सुखी 

होगी और गायके साथ-साथ राष्ट्र मी सुखी हो जायगा । 
गोविषयक ज्ञानके अभावसे अञ्चानान्धकार रहा और उससे राष्ट्रकी बड़ी हानि हुई ।गो-वर्धन-संस्थाने ९० ० ० पृष्ठका सर्वाज्ञपूर्ण 
गोजञान-कोश प्रकाशित करना निश्चय किया है। इसमें गोविषयक वाढ्ययका प्रचुर संग्रह होगा । 'कल्याण*का यद'गो-अडूःगो-शान- 
सूर्यका अरुणोदय है । अब थोड़ी देरमें ही ( कुछ समयके बाद ही ) प्रभु-कृपासे गोशान-कोशरूपी दिवाकर प्रकट 
होगा। इस ओर सब भारतवासी ध्यान दें) यही अभिलाषा है । 'कल्याण?का “गो-अङ्क? निकाला गया, इसके लिये बघाई । 


न उन कि 


गोरक्षाके विषयमै युक्तप्रदेशके गवर्नर महोदयका संदेश 


I was very interested to hear that the monthly ‘Kalyan’ of Gorakhpur intends 
to bring out a special number devoted to articles dealing with the cow. Jf the 
condition of the vast population of this agricultural province is to be improved, 
attention must be devoted by all to the problems of animal husbandry and in 
particular to the improvement of cattle. Unless there is this improvement, it may 
be dificult for the cultivator to get bullocks to carry out agricultural for operations; it 
will be impossible to increase the supply of milk, which is essential for the well- 
being of women and children. It is very necessary to increase the yield of milk 
and to arrange for an adequate supply of good nourishing milk to women and 
young children if the general standard of living is to be raised. Again, there is a 
lack of wholesome and pure ghee and butter in the country, which can only beimproved 
by increasing the milk-giving qualities of our cattle. A big effort will be needed 
to achieve this end: in each part of the province we must have cattle best 
suited to the locality, herbs that will serve the dual purpose of providing 
good plough cattle and good milch cows. One essential problem is the provision 
of adequate fodder for these herds; there must be adequate pasturage and good 
fodder crops must be produced and this, though difficult under present conditions, 
should be possible if irrigation facilities are improved. We have in recent years 
carried on a “Grow-More-Food” campaign; but that must be combined with a 
“Grow-More-Rodder” campaign, so that the best use can be made of our cattle 
population, It is no easy task; but if all co-operate, success is possible, 


I trust that this special number of the ‘Kalyan’, with its articles on various 
aspects of cow-keeping will create an intelligent interest in the subject and will 
induce all readers to co-operate in this very important work. 


M. Halles 
Governor, 
United Provinoes, 


अधिक चारा उपजाओ 


मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि गोरखपुरका “कल्याण” मासिक गो-विषयक निबन्धोंका एक विशेष अङ्क 
प्रकाशित करना चाहता है | इस कृषिप्रधान ग्रान्तके विराटूजनसमाअक्री आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकती है, जब सब लोग पश्ु- 
म्रबन्धकी और, विशेषतः गाय-बेछोंके सुघारकी ओर ध्यान दें। इस सुधारके बिना किसानको अपनी खेतीके लिये बैलोंका 
मिळना कठिन ओर खिया और बच्चोंके स्वास्थ्यके लिये दूधका उत्पादन बढ़ाना असम्भव हो जायगा । अभी जो हालत है; 
उससे अच्छी दाळतमें खिया और बच्चाको रखनेके लिये यह बहुत ही आवश्यक दै कि दूध अधिक हो और रित्या 
और वच्चोंकों अच्छा और पुष्टिकर दूध पर्यास मात्रामै दिया जाय | इस समय देशमें अच्छे और शद घी और मक्खनका भी बहुत 
अभाव हो गया है | यह अभाव गाय-मैंसोंकी दूध देनेकी सामथ्यं बढानेसे ही पूरा किया जा सकता है। इसके लिये बड़ा प्रयास 
करना होगा। प्रान्तके प्रत्येक भागमें ऐसे चौपाये रखने होंगे; जो उस स्थानके लिये सबसे अधिक उपयुक्त हाँ, ऐसी जातियोंकी 
गायें रखनी होंगी, जिनसे दोनों काम चळें-हळ चलानेके लिये बैल मिळे और अच्छा दूध देनेवाळी गौएँ भी मिले । इन 


# तीन माताएँ # १९ 


Boo MES 0. «लाका 


गाय-बैलोंके लिये पर्यास धास-चारा मिळना चाहिये, इसके लिये प्यास गोचरभूमि होनी चाहिये और चारेकी फसलें तैयार 
करनी होंगी | यह काम इस समय कठिन हो गया है, पर आबपाशीकी सुविधाएँ बढ्नेते सरळ हो जायगा । कुछ वर्षेसि 
हमलोग “अधिक अन्न उपजाओर का आन्दोलन कर रहे हैं; पर इसके साय दी “अधिक चारा उपजाओ?का भी प्रचार करना 
होगा, इसीसे पश्चुओंका पूरा उपयोग किया जा सकेगा । काम आशान नहीं दै, पर सब सहयोग दें तो बन सकता दै । 

मुझे विश्वास है कि “कल्याण'का यह विशेषाङ्क गोरक्षा-सम्बन्ची अपने विविध निबन्धोंके दारा इस विषयमै जानकारी 
और उत्साह उतपन्न कर अपने सत्र पाठकोंको इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यमें सहयोग देनेमे प्रश्रत्त करेगा । 


एम्‌, हैढेट 
— NCR गवर्नर युक्तप्रदेश 


गोका पाटन--मुख्य कार्य 
( माननीय सर जोगेन्द्रसिंहजी, भारत-सरकारके शिक्षा, खास्थ्य और भूमि-सदस्य महोदयका संदेश ) 

मेरा विश्वास है 'कल्याणः बहुत ही उपादेय कार्य कर रहा है । मेरे विचारमें गोरक्षाका अर्थ है-गौओंको 
अच्छी तरहसे खिळाना, उनकी पूरी सँमाळ रखना और पश्चप्रबन्धके नियमोंका पालन करना । जिस रक्षाका 
अभिप्राय केवळ भूखों मरते हुए जानवरोंको पाळ रखनेसे है, उससे कोई काम नहीं निकलता । यदि हम सर्व- 
साधारण जनताको पोषक आहार दिठाना चाहते हैं तो दूधका होना जरूरी है | जितना दूध होना चाहिये, 
उतना तमी हो सकता है जब हम गौओंको अच्छी तरह खिलावें और अच्छी जातिकी गौओंको चुनकर उनका 
बंश-विस्तार करें । जहाँतक दुरघोत्पादनका सम्बन्ध है, मैंसका भी कम महत्त्व नहीं है | मैं इस समस्यापर 
भी मढीभाँति ध्यान दे रहा हूँ । मैं आपके 'गो-अक्वःकी पूरी सफलता चाहता हूँ । 


——— RISE 


अब तो चेते 
९ भीविनोवाजी भावेका संदेश ) 
हिंदुस्थान किसानोंका सुल्क है । खेतीका शोध भी हिंदुस्थानमें ही हुआ है । गाय-बैलोंकी अच्छी 
हिफाजतपर हिंदुस्थानकी खेती निर्भर है | हिंदुस्थानी सम्यताका नाम ही 'गोसेवा? है । लेकिन आज गायकी 
हालत दिंदुस्थानमें उन देशोंसे कहीं अधिक खराब है, जिन्होंने गोसेवाका नाम नहीं लिया था । हमने 
नाम तो लिया, पर काम नहीं किया | जो हुआ, सो हुआ । लेकिन अब तो चेतें । 


तीन माताएं 
( डा० भी बी० पट्टामि सीतारामेय्याका संदेश ) 
दिंदुस्थानमें तीन .माताएँ मानी जाती हैं, उनमेंसे एक गौ है । ये तीन माताएँ हैं गोमाता, भूमाता 
और गन्नामाता । ये तीनों हिंदुस्थानके छोगोंको पोसती हैं-गोमाता बच्चोंको दूध पिलाती और उन्हें पाळ 
पोस॒कर बड़ा करती है, भूमाता और गङ्गामाता परस्पर मिलकर फसल खडी करती और मनुष्योंको अन्न तथा 
पञचुओंको चारा देती हैं । इसलिये तीनों पूजी जाती हैं । 


हिंसा 
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भारतवर्षमें गोशालाओं ओर पिंजरापोलोंका सुधार 


( सरदार वहादुर सर दातारसिंहजी, एडवाइजर, कैटक युटिलिजेशन, गवर्नमेंट आफ इंडियाका संदेश ) 


१. पिछले तीस वर्षोसे भारतीय गो-सुधारके कार्यसे मेरा सम्बन्ध रहा है| इस कालमें मैं सदा इस बातपर जोर देता 
रहा हूँ कि भारतमें गो-सुधारके छिये जो-जो चेष्टाएँ की जा सकती हैं; उनमें गोशालाओं और पिंजरापोलोंके सुसंगठन 
और सुधारपर हमारा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिये | गोशाला और पिंजरापोल आदि संस्थाएँ भारतवर्षकी एक 
परम्परागत सम्पत्ति हैं । पद्मुओंके प्रति भारतवासियोंके प्यार और भ्रद्धाके ये जीते-जागते उदाहरण हैं । इन संस्थाओंमेंसे 
अधिकांशको पर्यात्त आर्थिक साधन प्राप्त हैं | साथ-ही-साथ जनताकी सहानुभूति भी इन्हें प्राप्त है । इसलिये मेरी 
सम्मतिमें, भारतीय नस्ळकी गायोंका दुग्ध-परिमाण बढ़ानेमें इन संस्थाओंसे काफी सहायता मिल सकती है । 

२. मार्च १९४४ में भारतसरकारके शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि-सचिव माननीय सरदार सर जोगेन्द्रसिंइके 
सभापतित्वमे गोशालाओंके प्रतिनिधियोंकी पहली सभा हुई | उस सभामें जो विचार-विनिमय हुआ, उससे यह बात 
निर्विवाद सिद्ध हो गयी कि इन संस्थाओंमें विस्तारकी बहुत गुंजायश दै, आवश्यकता केवळ इस बातकी है कि उनका 
आधुनिक ढंगपर संगठन किया जाय, जिससे उनका द्रव्य अधिक उपादेय और रचनात्मक कार्योमें लग सके । अगस्त 
१९४४ में भारत-सरकारके पञ्च-उपयोगके सलाहकार ( 0४६8९ 0६1१८६४०० 445९7 ) के रूपमेँ मुझे यह भार लेनेको 
कहा गया; परन्तु अपने अन्य बहुमुखी कार्यभारके कारण मैं चौबीसों घंटे इसी कामका होकर नहीं रह सकता था, इसलिये 
मैने केवल अवैतनिक सलाहकार ( ०००7०7५ 0२:७९? ) बनना स्वीकार किया । 

३. आर्थिक इष्टिसे भारतवर्षमें गोवंशकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय है | भारतमें संसारके अन्य किसी भी देशकी 
अपेक्षा गायोंकी संख्या अधिक दै । संसारके ६९ करोड़ गो-जातिके ( दूधवाळे ) पश्चुओमेंसे २१ करोड़ ५० लाख केवल 
भारतवर्षमें ही हैं | इस प्रकार संसारकी समग्र गो-जातिका करीब एक तिहाई भाग अकेले भारतवर्षमे ही है । पर 
भारतबर्षम तया अन्य देशोर्मे प्रतिमनुष्य दूघकी खपत कितनी दै, इस हिसाबको यदि देखा जाय तो भारतवर्षमें 
कुळ दूधको उपज अन्य देशोकी ठुलनामें बहुत ही कम है| आनुमानिक गणनाओंसे प्रकट होता है कि यहाँ प्रतिदिन 
मनुष्यके हिस्तेमै ख्गमग सात औंस ( ३ छटाँक ) से अधिक दूध नहीं पड़ता, जब कि न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया 
मति दूसरे देशोंमें यह संख्या क्रमशः ५६ और ४५ औंस है | आजकलके भोजनके निर्धारित आदशाँके अनुसार 
शरीरकी संतोषजनक इद्धि ओर खास्थ्यकी रक्षाके लिये प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिदिन १५ से ३० औँ बीच दूध 
मिलना चाहिये । ऐसी असंतोष-जनक अवस्थामें कोई आश्चयं नहीं, यदि हमारे कुछ बढे शहरोंमें १००० के पीछे ६६६ 
बच्चे एक वर्षकी अवस्थाके भीतर ही मर जाते हों । कम-से-कम आवश्यकताको पूरा करनेके लिये भारतमें दुग्धोत्पादनका 
परिमाण अन्तत; दूना तो होना ही चाहिये | 

आजकल हमारे यहाँकी एक गाय साळमरमें औसत ७५० पौंड दूष देती है । दो ब्यानोंके तवय 
अधिकांश अन्य देशोंकी अपेक्षा बहुत छंबा होता है | इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने यहाँके गोवशके अपार वार 
उन्नति उच्चजातीय सॉड़ोंद्वारा ही हो सकती है इस समय संतान उत्पन्न करने योग्य उत्तम साँड़ अपेक्षाकृत बहुत ही 
थोड़े हैं | यह अनुमान लगाया गया है कि जहाँ हमको २५० अच्छे सांतानिक साँड्रोकी आवश्यकता है, वहाँ हमारे पास 
केवळ एक ही ऐसा साँड है । छोगोंमें बॉटनेके लिये ऐसे साडे उत्पादनसे गो-जातिके नस्छसुधारके कामको बहुमूल्य 
उत्तेजना प्रात होगी । उस दिद्यामें गोशाल्यएँ भी अपनी शक्तिभर काम कर सकती | 

_ मैं यह पूरी तोरसे समझता हूँ कि गोशाछा-सुधारकी जितनी बातें सुझायी गयी हे, वे यदि सब-की-सब काममै लायी 
जायें तो सम्पूर्ण गो-जातिके सुधारकी एक भूमिकामा होगी, पर मेरा यह विस्वास है कि यह उन्नतिकी ओर 


एक पग आगे बढ़ना होगा । इसलिये में सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य लोगोंसे प्रार्थना हुँ 
सिद्धिमें गोशालाओंकी सहायता करें | Sr 
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कै आरतवषमें गोशालाओं और पिजरापोलांका सुघार + २१ 


४. सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य लोर्गोम एक यह विचार फैला हुआ-सा प्रतीत होता है कि गोशालाएँ, बुड्ढे, 
रोगी) पछु और आर्थिक हष्टिसे बेकाम पशुओंके लिये एक शरणस्थान भर हैं | पर मेरे अनुभवने मुझे बताया है कि 
इन खानोसे गो-जातिका सुधार और जनताको उन्नत वैज्ञानिक ढंगसे गोसेवाकी शिक्षा देनेका काम बहुत अच्छी 
तरह हो सकता है। अधिकांश गोशालाओमें हम आसानीसे २०-२५ प्रतिशत ऐसी गौओंको चुन सकते हैं, जो कई ब्यान 
ब्या सकती हैं और जो प्रयत्न करनेपर अच्छी मात्रामे दूध भी दे सकती हैं | इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये प्रत्येक गोशाल्ममें 
एक डेयरी और एक उच्चजातीय सॉड्रोंका विभाग होना चाहिये | ह्वालमें जब मैं सिंध गया था, तब मुझे यह देखकर 
आङ्चर्य हुआ कि कराचीके पिंजरापोलकी १६०० गौओंमें आधी गायें ऐसी थीं, जिनको हम आसानीसे आदर्श सिंधी 
गो कह सकते हैं और जो अभी कई ब्यान ब्या सकती हैं । 

५, आजकल गोगालाऔंकी निम्नलिखित अवस्था है-- 

० यद्यपि अश्रतक कोई ठीक-ठीक गणना नहीं हुईं है; फिर भी अनुमान किया जाता है कि देशी राज्योंको मिलाकर सारे 
भारतवर्षमें इस समय ३००० गोशाल्एँ हैं, जिनमें ६० छाखसे ऊपर पञ्च रह रहे हैं और जिनपर सालाना ३ करोड़से 
ऊपर रुपया ख होता है। 

२. अधिकांश गास बड़े-बड़े शहरोके बीचमें या उनके बिल्कुल पास हैं, जिससे पञ्चके रखने और खिलानेका खर्च 
बहुत पड़ता है । 

« इनमेंसे अधिकांश संस्याओंमें बहुत अधिक पशुओंके भर देनेकी प्रवृत्ति रहती है, जिसका परिणाम यह होता है कि 
उन्हें भरपेट खानेको नहीं मिळता और उनकी देख-भाछ भी ठीक नहीं हो पाती | इससे पञ्चऔंको बहुत कष्ट और 
दुः्ख उठाना पड़ता दै । 

४. उपयोगी गौओंकी, जो अमी कई ब्यान ब्या सकती हैं और दूध दे सकती हैं, बूढ़ी और आर्थिकदृष्टिसे निरर्थक गौओसि 

अलग रखनेका कोई प्रबन्ध नहीं होता । अतः अच्छी और बुरी गायाँकै खिलानेमें अन्तर नहीं रक्खा जाता) जिससे 

थोड़े ही दिनोंके बाद अच्छे पञ्च॒ भी वेकाम हो जाते हैं । 

साधारणतया गोशालाओंके साथ पश्चाओंके चरनेके लिये या चारा उपजानेके लिये बहुत कम जमीन होती दै । 

यायोँका निकम्मे सॉड़ोंसे संयोग होने दिया जाता है ओर उनके नस्ल-सुघारकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । 

इन संस्थाओकी खच्छताकी ओर अत्यधिक ध्यान और सुघारकी आवस्यकता है । 

अधिकांश गोशाळाओंमें कोई उल्लेखनीय पशु-चिकित्सा-सम्बन्घी सहायता नहीं प्रास होती । 

ये संस्था बहुधा ऐसे व्यक्तियोंके प्रबन्धमें रहती हैं, जिन्हें पञ्च-पालन-सम्बन्धी ज्ञान नहीं होता । इसलिये सारा कारबार 

प्रबन्धकी किसी सुनिश्चित योजनाके अधीन नहीं चलता । वैज्ञानिक ढंगपर भिन्न-भिन्न जातिकी गौओंको खिलाने 

और उनकी नस्ल सुघारनेकी कोई पहलेसे नीति सोची हुई नहीं होती । 
६. देशमै गोशालाओं और पिजरापोळोंके सुघारके लिये निम्नलिखित ढंगपर एक योजना चळानेकी मेरी चेष्टा है-- 

« प्रत्येक प्रान्त और बड़ी रियासतको एक ऐसा प्रान्तीय अफसर रखना चाहिये, जो गोशालाओंके सुधारके काममै 
विशेष रुचि रखता हो और इन संस्थाओंका समुन्नत ढंगसे प्रबन्ध करनेमें पूर्णरूपसे योग्य हो और उसके अधीन 
उपयुक्त कर्मचारी भी होने चाहिये । संक्षेपसे उसके कर्तव्य इस प्रकार होंगे-- 

( क ) इन संस्थाओके प्रबन्धकोंकी गोपालनविद्या-सम्बन्धी सम्मति देना । 

(ख ) अपने अधीन इछाकेकी जाँच करना और जनताको उत्साहित करना कि वे इस प्रकारकी संस्थाएँ ऐसे केन््रमें 

स्थापित करें; जो इस कामके लिये अधिक उपयुक्त स्थानपर स्थित हो.। 

(ग ) गोशाळाओंको पश्ुओंके चरनेके लिये अथवा चारा उपजानेके छिये भूमि प्रास करनेमें सहायता देना । 

( घ ) गोवंशकी दद्धिके लिये अच्छी जातिके साँडाँको प्राप्त करानेकी व्यवस्था करना । 

( ङ ) यथासम्भव प्रत्येक गोशालाका समुन्नत ढंगपर डेयरी और सांतानिक सॉड़ोका विभाग स्थापित करनेके लिये उत्साहित 

करना । इससे संस्थाओंकी आयमें भी बहुत कुछ बुद्धि हो सकती दै । 


Fe) 


छ 


४ 9०८८० 


~. 
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२२ # मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 


(च ) संतानोत्पादनके लिये अस्वीकृत साँड़ोंको बधिया कर देने और र केवळ वहन-कार्यके लिये पालनेके लिये उत्साहित करना । 
) चिकित्साका प्रबन्ध करन 

न र स्स का आ गोशाळाके कार्यकत्ताओंके लिये शिक्षा-केन्द्र स्थापित करनेका प्रन्ध होना चाहिये | 
यदि पृथक केन्द्र स्थापित करनेके लिये पर्याप्त संख्या न हो तो पड़ोसके अधिकारियोंसे मिलकर एक केन्द्र स्थापित किया 
जा सकता है । ऐसे केन्द्रोंके पाठथक्रममें पशु-अ्रबन्ध, उनकी वंश-दृद्धि ओर खिळानेःपिळानेकी व्यवस्था और आधुनिक 
ढंगपर दूध तथा उससे उसन्न पदार्थोंकी व्यवस्था--इतने विषय होने चाहिये । प्रत्येक क्षेत्रकी स्थानीय आवश्यकता आपर 
विशेष ध्यान देना चाहिये । शिक्षाकाळ छः महीनेका होना चाहिये | म र 

७, यदि योजनाको उचित ढंगसे काममें छाया जाय तो आशा की जाती है कि प्रतिवर्ष कम-से-कम २५००० साँड़ ऐसे प्राप्त 
हो सकते हैं, जो संतानोत्यादनके लिये गोशाल्यओंमें स्थान पा सकते हैं और पास-पड़ोसके स्थानोंमें गाँवोंके गोवंशका 
सुधार करनेके लिये निःशुल्क विती्ण किये जा सकते हैं | इनके अतिरिक्त हलों तथा बेळ्गाड़ियोमे जोतनेके लिये बधिया 
करनेके बाद लगभग२५००० बैळ और ५०००० सुधरी हुईं नस्छकी बछड़ियाँ प्रतिवर्ष मिल सकेंगी | यह भी अनुमान 
किया जाता है कि खिलाने-पिळानेकी उचित व्यवस्था और प्रबन्धसे शीघ्र ही गोशाछाओंकी यह अवस्था हो जायगी 
कि प्रतिदिन वे कम-से-कम १२००० मन दूध दे सकें । 

८. इस बातका खेद है कि मुझे “भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधि-मण्डछशका अग्रणी होकर आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाना 
पढ़ा ओर इस प्रकार भारतवर्षसे दूर रहना पड़ा | इसलिये मेरे उपर्युक्त प्रस्तावको जल्दी कार्यरूपमें परिणत नहीं 
किया जा सका । फिर भी सिंघ) मध्यप्रान्त, पंजाब और पटियाला रियासतके लिये उपर्युक्त ढंगपर मैंने चार विस्तृत 
योजनाएँ तैयार की हैं । मुझे आशा है कि इनपर जल्दी ही काम होना प्रारम्भ हो जायगा । दूसरे प्रान्तों और 
रियासर्तोमे जाकर वहाँकी गोशालाओंके प्रतिनिधियों एवं इस कार्यसे सम्बन्ध रखनेवाळे अफसरोसे बात करनेका अवसर 
ज्यों ही मुझे प्रात होगा; त्या ही वह“ँके ख्ये भी योजनाएँ बन जायँगी | यह भी आशा की जाती है कि शीघ्र ही प्रत्येक जिले, 
प्रान्त और रियासतके लिये गोशाला-समितियाँ भी बन जायेगी । भिन्न-भिन्न स्थानोंके हिर्तोका प्रतिनिधित्व करनेवाली 
एक केन्द्रीय समिति भी बनेगी, जिससे कि सारा कार्य एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूपसे चळ सके | 

९. अन्तमें में यह भी कह देना चाहता हूँ कि इस सारी योजनाके सफल होनेके लिये सरकार और जनताके परस्पर सहयोगकी 
महान्‌, आवश्यकतापर जितना भी जोर दिया जाय, उतना थोड़ा है । मेरी योजनाके अनुसार सरकारसे सुविधाएँ और 
सहायता मिलनी चाहिये और जनताको यह समझ लेना चाहिये कि इन संस्थाओंका उद्धार करनेमें मुख्यतः उनका 
ही भला है | इनको केवळ शरणस्थानके रूपमै न रखकर अधिक दूध ओर अच्छे गोवंशकी सुष्टिके लिये आधुनिक 
वैज्ञानिक ढंगपर चलाना चाहिये । दुग्धोयादन और वहनकार्य दोनोंमें उनकी क्षमताको बढ़ाकर उन्हें अपने पैरॉपर 
खड़ा होने छायक बना देना ही गोओंकी सबसे बड़ी सेवा है | गोगाढाएँ यह काम आसानीसे कर सकती हैं। 
आवश्यकता केवल इस बातकी है कि इन संस्थाओंको अधिक कार्यक्षम और आधुनिक ढंगपर सुसंगठित करनेके लिये 
जनता और अधिकारिवर्गमं सहयोग हो | मुझे विश्वास है कि इन संस्थाओंके दूस्रीगण विशेषरूपसे और साधारण 
रूपसे जनता अपने उत्तरदायित्वको समझेगी । 


गो-गोख 
छ्प्षै 


( माम लर पं० श्रीअयोध्यासिहजी उपाध्याय “हरिऔषः ) 
भारत-अचनी अन्न बढुत-सा है उपजाती । इसीलिये है कनक-प्रसविनी मानी जाती । 
इसी अन्नसे तीस कोटि मानव पळते हैं। दीन तम भरे सदन मध्य दीपक बळते हे. । 
गोडुत-गात-विभूतिसे अन्नराशि उद्भूत दै । भारतीय गौरव सकल गो-गौरव-संभूत है ॥ १॥ 
भा Sti 
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गोसेवा राष्ट्रीय घर्म है 


( श्रीमती जानकीदेवीजी बजाजका संदेश ) 


“कल्याण! ने रामायण, गीता इत्यादिपर जो विशेषाङ्क निकाले) उन्दींके मुताबिक गोसेवा-विशेषाङ्क निकालकर गोसेवाको 
जो ग्राधान्य दिया है, उसका मैं खागत करती हूँ । गोसेवा हिंदूघमंका एक विशेष अङ्ग है; ऐसा माना गया है । आज 
जब कि महायुद्धमें सैनिकोके लिये गायोंकी जो बेछूट कत्ठ हुईं है, उसके कारण भारतवर्षमें पिछले बीत-पचीस वर्षोर्मे जो 
थोड़ा दूध था, वढ भी कम हो गया है, और बेलोंके अमात्रमे कई जगह खेती बिना बोये पड़ी रही । ऐसी अवस्थामें दिंदू 
सुसस्मान, ईसाई इत्यादि सभी भारतवातियोंके लिये गोसेवा एक राष्ट्रघम हो गया है। आजके समान कठिन समयमें यदि हम सब 
भारतवासी एक होकर गोसेवाके राष्ट्रीय धर्मका पाछन न करेंगे तो मुझे डर है कि गाय हिंदुस्थानसे मिट जायगी। ऐसे 
समयपर गोरक्षिणी सभाओंका कर्तब्य है कि वे आज अपनी पूरी ताकत गोवंशके नस्छ-सुघार और गायोंका दूध बढानेमें लगा दें । 

“कल्याण? गोसेवाका खास अङ्क निकालकर इस राष्ट्रधमको समाजके सामने रखनेकी जो कोशिश कर रहा है, उसके लिये 
मैं ‹कल्याण'को गोसेवा-सङ्घकी ओरसे बधाई देती हूँ । और समाज उसका ठीक खागत करेगा, ऐसी आशा करती हूँ । 

oye 
गोरक्षा मुख्य कर्तब्य है 
( पं० श्रीगोविन्दवछमजी पंतका संदेश ) 

गोसेवा और गोवंशकी उन्नति भारतीय संस्कृतिके अभिन्न अङ्ग हैं । वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास आदि 
सभी अन्योँमें गोमाताकी महिमा गायी गयी है । भारतजनित सभी अन्य धर्मोका इस विषयमें हिदुओके साथ एक ही मत दै । 
हिंदू, बौद्ध, जैन, तिख--सभी धर्मावरम्बियोंके लिये गोरक्षा धार्मिक दृष्टिसे मुख्य कतंव्य है । हिंदू-समाजमें हजारों वर्षोसे 
गोका खान जननी--माताके तुल्य माना गया है। गायको कामधेनु और सुरभिकी पदवी प्राप्त है। केवल सांसारिक 
दृष्टिसे ही देखा जाय, तो भी हमारे ऐहिक जीवनके लिये गोवंशकी उन्नतिकी परम आवश्यकता है । जन्मसे लेकर 
अन्तिम समयतक प्रत्येक पदमें हमें गोवंशकी सहायता चाहिये | गायके दूधके बराबर बलदायी और हितकारी कोई अन्य 
खाद्य पदार्थ संसारमै नहीं है । पाश्चात्य सभी वैज्ञानिकोंका भी अब तो यह निश्चित मत है कि गायके दूधके प्रयोगसे 
मनुष्य जितना दुषट-पुष्ट और दीघंजीवी हो सकता दै, उतना और किसी प्रकारके भोजनसे नहीं हो सकता | हमारे देशमै 
हमारे दैनिक जीवनकी अत्यावश्यक सामग्री भी गाय और बैढके अम और देनके बिना प्राप्त नहीं हो सकती । दूध, दही, 
घी, मक्खनके अतिरिक्त गेहूँ, चावळ, ज्वार, बाजरा आदि--जिनके बिना धनी और निर्धन कोई भी जीवित नहीं रह सकते-- 
बिना गोवंशके परिश्रमके उपलब्ध नहीं हो सकते | इसी तरह कपास, जूट वगैरद- जिनसे हम सबके वस्त्र बनते है उनकी 
मेहनतके बिना नहीं मिल सकते । इमारा देश कृषिप्रधान है और जमीन तोड़ने और हल जोतनेसे लेकर बाजारसें 
बैलगाड़ियोंद्वारा नाज पहुँचानेतकका कोई भी खेतीका काम और किसी ढंगसे चल नहीं सकता | इस युरामें भी सब तरइ- 
के वैज्ञानिक आविष्कारोंके होनेपर भी हमारे देशमै सभी धर्मावलम्बियोंके सामाजिक और आर्थिक जीवनका प्रधान 
आधार गोवंश ही है । ऐसी अवस्थामें समी भारतवासियोंकों गोवंशके हास और अवनतिको रोकने और उसकी बृद्धि और 
उन्नतिके उपायोंको कार्यान्वित करनेमें सहयोग देना चाहिये । हमारी तो प्रत्येक घार्मिक और आर्थिक, इदलौकिक और 
पारलौकिक उद्देद्यकी सिद्धिके लिये यह नितान्त परमावश्यक है | 

——— Ne 
गोबरसे चोका लगाना चाहिये. 
छक्मीश्च गोमये नित्यं पवित्रा सवंमङ्गछा । गोमयाछेपनं तस्पात्‌, कव्यं पाण्डुनन्दन ॥ 
(स्कन्द्‌ अ० रे० ८३ | १०८) 
गोबरमै परमपवित्र सर्वमडुळमयी औलक्ष्मीजी नित्य निवास करती हैं । इसलिये गोबरसे लेपन करना चाहिये । 
—— oe 


गौपालन सनातन धर्म है 
( देशरल बाबू श्रीराजेन्द्रभतादजीका संदेश ) 

भारतवर्षमें गोपालन सनातन धर्म है | आज भी दिंदू, सिख, जैन इत्यादि सभी गोपालनको अपना धर्म समझते हैं। 
इसके लिये मुसल्मानोंके साथ समय-समयपर झगड़े हो जाया करते हैं यहाँतक कि खून-खराबी भी हो जाती है । पर 
गौको किस तरह खस्थ और सुखी रक्खा जा सकता है, यह हम भूल गये हैं | आज संसारभरमें सबसे अधिक गो-वंशकी 
संख्या इसी देशमें है | पर अधिकांश स्थानोंमें गोबंशकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय और हृदयविदारक है। इसका 
मूळ कारण देशकी गरीबी है | जो किसान अपना पेट नहीं भर सकता, वह अपनी गायों और बैलोंका पेट कहाँतक और 
कैसे भर सकता है । आजकलके वैज्ञानिक विचारवाळे अबसर कइ दिया करते हैं कि इतने जानवरोंका रहना अर्थ-शास्र- 
विरुद्ध ( ५०९०००००० ) है; इसल्यि जबतक ऐसा प्रबन्ध न हो जाय कि केवळ काम देनेवाळे जानवरौंको ही 
खिळानेका भार इमपर रह जाय; तबतक न तो जानचरोंकी नस्छ सुधर सकती है ओर न उनको पेट भर खाना ही मिल 
सकता है । सभी समाजोमे--चाहे वह मनुष्योंका हो, चाहे जानवरोंका समूह हो--कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य होते हैं, जो 
जन्मसे ही बेकार होते हैं ओर एक बढी संख्या ऐसे व्यक्तियोंकी होती है, जो बुढापेके कारण अथवा बीमारीके जज 
बेकार हो जाते हैं । मनुष्य-समाजमें भी ऐसे बेकार लोगाँकी जितनी देख-भाल होनी चाहिये, आजकल नहीं होती और 
संसारकी राजशक्तियाँ इस प्रयत्षमें लगी हैं कि ऐसे लोगोंके लिये क्या प्रबन्ध किया जाय। अभीतक किसीने हक 
नहीं पेश किया है कि उनको जीवित रखना अनावश्यक बोझ ढोना है और इसलिये औरोंके हितके छ्य कोई द व्ह 
पूर्ण साधन निकाला जाय, जो उनका अन्त कर दे | पर जानवरोंके सम्बन्धर्मे यइ बात बहुधा सुननेमे आती हे कि 
ऐसे जानवरोको समास कर देनेसे ही दूसरोंको आराम मिल सकता है । इसी नीतिके अनुसार अनेक देशोंमें जरूरतसे 
ज्यादा जानवर नहीं रहने दिये जाते । भारतवर्ष इस नीतिका अवलम्बन नहीं कर सकता; इसलिये के 
कोई ऐसा उपाय सोच निकाला जाय, जिससे सच्ची गोरक्षा हो सके और अंग तथा बेकार हुए अपर शक ह 
होवे और अच्छे जानवर भी सुखी हो सकें । मैं समझता हुँ कि यह काम आसानीसे हो सकता है । केवळ अ 
काम ध बुद्धि ओर विवेकसे काम लेना चाहिये । wi 

प्रकार मनुष्य-समाजमें एक या दो व्यक्ति परिश्रम करके पेदा 

बल्कि अपने आश्रितजनोंका भी भरण-पोषण कर सकें उसी तरह जानवर मी RS क र 
अपने और दूसरे कई जानवरोंके लिये भी काफी पैदा कर सकें । इसका अर्थ है कि खेतीका काम आ गवि 
जाय, जिसमें पैदावार बढ़ जाय । जानवरोंके लिये भी जमीन रक्खी जाय, जिसमें चारा पैदा किया जाय और bs 
चरागाह यानी गोचरका काम दे | गोवंशकी नस्ल सुधारी जाय, जिससे दूध भी अधिक मात्रामें मिळे औ Bt 
मजबूत और मेहनती निकले । साँड़ याँ दी छोड़ देना अब बुद्धिमानी नहीं है । गायोंके अनुपातसे ४७ पन 
रक्खे जाये) जो उस नस्छसे मिळती-जुळती गायोंकी सेवा कर सकें और गार्योको ऐसे-बैंसे भटकते-फिरते सॉड़ोंसे 
करने दिया जाय | पर यह भी आवश्यक है कि मरे हुए पशुओंसे जो कुछ मिल सकता है, वह काममै व्यं 
सबसे अधिक बाधक अन्धविश्वास इसी बातमें होता हे । मरे हुए पशुओकि चाम, मांस, हड्डी re 
इत्यादिसे जो कुछ लाभ उठाया जा सकता है) उठाना चाहिये | ये सब चीजें काममें Dads es 
पैदावार बढानेमे भी बड़ी सहायक हो सकती हैं । यदि ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि गोवंशके ता म्यी हे. भोर सेतीको 
जानेपर शरीरके प्रत्येक अंशको काममै ल्या दिया जाय तो इसमें संदेह नहीं कि अच्छे उ ओर गोबसते ढेकर मर 
इन उब चीरजेसि बहुत सहायता दे सकते हैं। और कमजोर और बूढ़े जानवर केवळ अपने व ना 
त चा नेह । जो सल बनानेके िये सहो छोड़ना होगा Smo ers 
र इस योग्य बना लेना होगा कि वह खादका काम दे सके | और दूसरे-दूसरे अंशोंका भी यो अ 

। चमड़ेका उपयोग सभी लोग बिना हिचक करते हैं | दूसरे अं ग्य उपयोग किया जा 
इस समस्यापर विचार करके योजना तैयार न की जायगी: क अंशोँका भी क्यों न किया जाय १ जबतक इस रीतिसे 
समय दै, सची सेवा और गो-पाळनका उपाय सोच निकल, चाहिये । ह हद को होते अनी NE 


RR 


गोरक्षा--अपनी जीवनरक्षा 
हुजूर श्रीगुरुचरणदासजी मेहता साहबका संदेश ) 
गी इस देशमे निरा एक पशु नहीं है | यह एक आर्थिक और सामाजिक संखा है। हमारा शाकाहाखधान 
देश अपने आहारके आवश्यक तक्तोंके लिये मुख्यतः दूधपर निर्भर है । अतः ऐसे देशकी सरकार और समाज 
दोनोंके लिये गौकी रक्षा और उसकी नस्छक्रा सुधार अपनी जीवन-रक्षाका प्रश्न है । 'कल्याण'के विशेषाङ्कका 
स्थान इस बार गौको देकर उसके सम्पादकने इस महत्त्वपूर्ण प्रश्नकी ओर सबका ध्यान केन्द्रीमूत करनेका 
अवसर उपस्थित करके देशकी महत्‌ सेवा की है । े 


वशा SS 


र 
वर्तमान भारतमें गोकी दशा 
( सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, के० बी० ई०, सी० आई० ई०, डी० लिट०, जे० पी० ) 

जो लोग इस देशकी आर्थिक अवस्था या देशके लोर्गोकी खास्थ्यसम्बन्धी दशाका कुछ भी विचार करते होंगे, 
वे भलीभाँति जानते हैं कि हिंदुस्थानमें गौकी अवस्था केवल शोचनीय ही नहीं, प्रत्युत ऐसी हैं कि वह देशको एक महान्‌ 
संकटकी ओर ले जा रही दै । गो इस देशके कृषिजीवनक्ना एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है; प्राचीन समयमें इसका इतना आदर 
था कि हिंदूधर्मशार्रोंने इसे हिंदूधर्म अभिन्न अङ्ग माना दै । विगत ४०-४२ वर्षोसे मैं इस देशके आर्थिक प्रश्नोपर 
विचार करता रहा हूँ और मैंने जो कुछ देखा-सुना है, उससे मेरा यह विश्वास अधिकाधिक दृढ़ होता जा रहदा है कि 
हिंदुस्थानके लोगोने, विशेषतः हम हिंदुओंने गोक्री बहुत बुरी तरइसे अवहेलना की है। पाश्चात्य देशोंमें गौक्री जो सँमारू 
की जाती है; उसकी यहाँ कोई तुलना ही नहीं है । 

जत्र पहली बार मैं इंग्लैंड गया तो त्रदाँकी डेयरियाँ और पश्चओंके बाड़े देखनेके लिये खास तौरपर गया था | 
मैं तो सदासे कट्टर शाकाहारी रहा हूँ और मैं देखना यह चाहता था कि यहाँके ये मांसाहारी लोग गौओका किस 
तरह पालन करते हैं | गोका मांस तो ये छोग खाते हैं, पर गौओका पालन विशेषरूपसे दूधके लिये करते हैं; क्योकि 
दूधहीपर इंग्लैंडके बर्चोका स्वास्थ्य ओर संतन निर्मर है । हिंदुस्थानमें यह निर्मेरता और भी अधिक है। अस्तु, 
इंग्ढेंडकी इन डेयरियाँमै पहुँचते ही जो गोएँ मैने देखीं, वे इतनी दृष्ट-पुष्ठ और छंब्री-चोड़ी थीं कि उन्हें यदि छोटी 
हथिनियाँ कहूँ तो कुछ अत्युक्ति तो अवश्य होगी पर वैसी बेहिसाव नहीं । उन दिनों पझु-प्रबन्धके विषयमै भारत- 
सरकारकै सछाहकार ये स्मिथ साहब | उनके पिता मि० जान स्मिथ मुझे इंग्लैंडके विभिन्न भागोंमें डेयरियाँ ओर पञ्ज- 
शालाएँ दिखानेक्रे लिये छे गये थे। ये बाँकी सर्वोत्तम डेयरियाँ और पञ्चगालाएँ नहीं थीं, बल्कि ऐसी थीं जिन्हे 
उनका औसत समझना चाहिये | मैंने जो कुछ वहाँ देखा, उकसे मैंने यह समझ छिया कि हिंदुस्थानकी अपेक्षा वहाँके 
लोग बहुत अधिक उत्साह और सचाईके साथ गोओंकी सँभाळ रखते हैं । 
* हिंदुस्थानको वहाँकी-सी स्थितिर्मे पहुँचनेके लिये बहुत बड़ा फातळा तै करना होगा । सरकारी नीतिकी बंदौल्त 
देशके विभिन्न भागोंमें गोचरभूमियो काक अन्त हो गया है । और भी बहुत-सी बातें हैं, जो सरकारको करनी चाहिये थीं 

# कृषिविषयक रायछ कमीशन ( १९२६ ) ने ( अपनी रिपोरंके १६४ वें पैराम्राफमें ) कहा दै कि 'हिंदुस्थानमें -पाठे 
जानेवाळे पशुओंकी संख्या अत्यधिक है । जिस प्रकारका चारा इन्हें खानेको मिळता है, वह बहुत हो कनिष्ठ कोटिका दै और खेतोंमें 
जो चरी उगायी जाती है, वह जिस मौसिममें बहुत हो कम होती है उस मौसिममें यह चारा पशुओंका निर्वाह पूरे तौरपर नहीं कर 
सकता; इन बातोंको सोचते हुए हमलोगोंकी यह राय है कि इतने पशुओंको पालना इस देशकी मूमिपर बहुत बडा भार है। यदि पशुओं से 
इतना लाम उठाना अभीष्ट हो जितना किपूर्ण आर्थिक दृष्टिसे पशु-पालन करनेवाले देशोमै सन्तोषजनक समझा जाता दै, तो बैझोंसे 


पूरा काम लेना होगा, गौओंसे अधिक-से-अधिक दूध प्राप्त करनेका उपाय करना होगा और खाद सावधानीसे जमा करके खेतोंमें 
डलवानेकी व्यवस्था करनी होगी । 


२६ % भातरः सवेभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 
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पर सरकारने नहीं की हैं | उन बातोंको कई बार इससे पहले विस्तारसे प्रकट किया जा चुका है, इसलिये यहाँ 
गिनाना आवश्यक नहीं | जो दो बातें मैं छोगोंके दिलोंमें जमाना चाहता हूँ, वे ये हैं--१. गोरक्षाके लिये केवल 
जत्रानी जमा-खर्चका समर अब नहीं रहा; भावी पीढ़ियोंकी रक्षाके लिये यह आवश्यक है कि कुछ रचनात्मक कार्य किया 
जाय; होना तो चाहिये था इससे बहुत पहले ही; पर तब न हुआ, अब सही । गोरक्षापर व्याख्यानोंकी तो अब बिल्कुळ 
आवश्यक्ता नहीं दै । आवश्यकता है इस बातही कि जिन छोगोंके दिछोंमें गोके लिये ददं है, वे ऐसा काम करें जिसका 
कुछ फल हो। २. जो लोग गौको देवता न मानते हो, वे आर्थिक इष्टिसे ही गौकी आवश्यकता और उपयोगिता 
समझें, जैसा कि पाश्चात्य देशोंके लोग समझते हैं| जबतक इस देशमै लोकनिर्वाचित मन्त्रिमण्डल स्थापित होकर कोई 
सर्वाङ्गीण योजना और नीति खिर नहीं कर लेता, कम-से-कम तबतकके छिये मेरे विचारमें इस महत्कार्यको आरम्भ 
करनेका सर्वोत्तम उपाय यही है कि प्रत्येक खुशहाल हिंदू बाजारसे दूध खरीदनेके बदले अपनी ही एक अथवा अनेक 
गौएँ रक्खे, चाहे इसमें कुछ अधिक खच ही क्यों न पड़े | घनी-मानी लोग गोरक्षा-सभाओंके संरक्षकोर्मे अपने नाम 
दे करके ही जो यह समझ लेते हैं कि हमारे करनेका काम पूरा हो गया, यह अच्छा नहीं है । उनका यह कतव्य दै कि 
आज जो गौऐँ हैं, उन्हें खिडानेका समुचित प्रत्रन्ध करें ओर ऐसा उपाय करें जिससे भविष्यमै गोवंशका हास न हो; 
योओंङी नस्ल न बिगड़े और सब जातियोंकी गोओंकी नस्छ सुधरे | इस विषयमै सनातनी हिंदुओंके लिये तो कहना ही क्या 
है, प्रत्येक आसिक एवं खुशहाल हिंदूको अपने कतंब्य-पाळनके हारा सबके लिये उदाहरण बनना चाहिये । 

गोओंकी हत्या बंद करनेका प्रश्न साम्प्रदायिक विद्वेषे कारण बहुत ही कठिन हो गया है । तीस वर्ष पहले बम्बई- 
कारपोरेशनके पास कई लोगोंके हस्ताक्षरोंके साथ मैंने एक प्रार्थना भेजी थी, पर संकुचित साम्प्रदायिक ब्रिचारोंके ही 
कारण बह खीङत नहीं हुई । यद्यपि मेरी उस प्राथंनाका आशय इतना ही था कि अशुक निश्चित वयसूसे कम वयस्‌- 
वाली गाय-मैंसें कारपोरेशनके कत्ठखानेमे न काटी जायँ । सन्‌ १९४२ से आर्थिक स्थिति जिस तरहसे बिगड़ी है, उससे 
भारततरकार भी कुछ जागी है ओर यह समझ रही दै कि गाय-मैंतोंकी इस बेरोक इत्यासे देशकी कितनी भयानक हानि 
हो रही दे। इसे रोकनेकै लिये भारतपरकारकी ओरसे प्रान्तिक सरकारोंके पास एक सम्यूंछर भेजा गया है। यद्यपि 
यह चेष्टा आग लग जानेपर कुआँ खुदवानेके समान है, फिर भी इन मामलोंमें अन्तिम समयमें भी चेत जाना लाभदायक 
ही है । केवळ आर्थिक दृष्टिसे विचार किया जाय तो सभी शिक्षित और समझदार भारतीयोंका यह कर्तव्य है कि वे 
कम-से-कम दूध देनेवाळी जवान गोओंकी इत्या बंद करानेका पूरा यत्न करें । 

पिछली पीढ़ियोंके सनातनी हिंदुओं ने देशके कृषि-उपयोगी पञ्चओं तथा गोओंकी भी रक्षाके लिये बहुत-सी धर्मादेकी 
संस्थाओंकी योजना की थी । इनमेंसे अधिक प्रसिद्ध संस्थाएँ पिंजरापोळ तथा गोशाला हैं | भारतकै प्रत्येक बड़े गहरमैं 
एक-न-एक ऐसी संस्था अवश्य है | सच पूछिये तो हिंदुओंके प्रत्येक मन्दिरके साथ अपनी एक छोटी-सी गोशाला जुड़ी 
हुई है । समग्र भारतमें सनातनी हिंदुओंके धमदिसे स्थापित एवं संचालित इस प्रकारकी संखाओंकी पूरी सूची कमी तैयार भी 
की गयी हो, इसका मुझे पता नहीं है | यह कहना क्रि इनमेंसे अधिकांश संखाओका प्रबन्ध अच्छा नहीं है और 
इनकी देखभाल करनेवाले लोग अधिकतर उनसे अपना निजी खार्थ सिद्ध करते हैं, इन संस्थाओंकी बहुत ही मुदु 
समालोचना होगी | धर्मादेकी कितनी बड़ी रकमका इत प्रकार दुरुपयोग किया गया दै, इसका हिसाब लगाना कठिन 
होगा । यदि हिंदुओकी अन्तरात्मा समुचित रीतिसे जगाया जाय तो इन रुपयोंको-जो करोड़ोंकी संख्यामें अबतक 
व्यय हो चुके हैं और अब मो वर्षअतित्रष हो रहे हैं--ठीक मार्गमे लगाकर आर्थिक समस्याको सुलझाया जा सकता है। 
परन्तु इन तथाकथित धर्मादेकी संस्याओके साथ प्रचलित परिपाटीके अनुसार बहुत लोगोंका सार्थका सम्बन्ध हो गया 
दै और मारतमरमें बिखरी हुई इन बहुत बड़ी रकर्मोके समुचित उपयोगके लिये कोई ढ़ एवं निश्चित व्यवस्था सोचनी 
होगी | पिंजरारेडों एवं गोधाञओके द्वारा पणऔंकी रक्षाकै अतिरिक्त देशकी गौओंकी नस्छ सुधारनेका अत्यन्त उपयोगी 
काय हो सकता दै । अहिंसा अथवा धार्मिक जोशकी भित्तिपर थित भात्रनामात्र सनातन हिंदुओँके लिये घातक है; इस 
भावनाको निर्मूछ करनेकी आवश्यकता नहीं दै, आवश्यकता है उसे ठीक मार्गपर छगानेकी । PRP आते 
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गोके 
गोके प्रति हमारा कतंव्य 
( डा० श्रीश्यामाप्रसाद सुकजींका संदेश ) 

देवकी कैसी विचित्र गति है कि जिस देशका तीन-चौथाई जनसमाज गौकों माता कहकर पूजता दै, वहाँ तो 
गोवंशका दिन-दिन हास हो और जहाँ लोग गौका मांस खाते हैं, वहाँ वह फले-फूले ! यह बहुत प्रसिद्ध बात दै कि इंग्लैंड, 
हालैंड तथा जम॑नी-जेसे देशेमि गौएँ हिंदुत्थानकी सर्वश्रेष्ठ गौऔँकी अपेक्षा औसत हिसाबसे तिगुना-चौगुना दूध देती हैं | 

गोवंशकी इस दशाका सुधार केवल बच्चों; बीमारों और बूढोके लिये दूधकी व्यवस्था करनेकें निमित्त ही नहीं) 
प्रत्युत कृषिकर्मके लिये भी अत्यन्त आवश्यक दै । नीरोग गौ बलवान बछडा-बछिया पैदा करेगी और इससे दूधका 
उत्पादन तो होता ही रहेगा, साथ ही खेतीको मी मदद मिलेगी, जिसपर हिंदुस्थानके प्रतिसेकड़े ७५ लोग जीते हैं । 
अतः गोके दित और सुखमें ही हिंदुस्थानकी इस महान्‌ जनताका हित, सुख, आरोग्य और समृद्धि दै। 

हमारे पूर्वपुरुष सदासे ही गोरक्षाका महत्त्व जानते थे । वेदोंसे लेकर पुरार्णोतक सर्वत्र शाजोंके ये ही विधान हैं कि 

रक्षा करो, गोका पूजन करो । मानत्र-जीबनके समो अङ्गका अपने अंदर समावेश करनेवाले हिंदूधर्मने 
गौके प्रति मनुष्योंके कतव्यका विधान विशेष आग्रहके साथ किया है । शास्र इसकी रक्षा और पूजा करनेको कहते हैं 
और संस्कृतका काव्य-नाटक-इतिहासादि सारा साहित्य उसे “माता? कहकर पुकारता है--माताके प्रति वत्सका जो 
आत्यन्तिक स्नेह होता है, वही उसके प्रति होना चाहिये । पर शात्लांने केवळ भावनावश ही नहीं; प्रत्युत भारतीय 
जीवनकी आवश्यकताओंको वास्तविक रूपमें समझकर ही मनुर्ष्योके साथ गौका यह नाता जोड़ा है । 

हिंदुओके पतनके साथ गौके लिये भी बुरे दिन आये । गौके लिये जो प्रगाद आदर और स्नेह हिंदुओंका अपना 
विशेष गुण था; वह नष्टप्राय हो गया । इम हिंदुओंके पूर्वपुरुषोंका गौके प्रति केसा भाव था, यह महाराजा दिलीप 
और उनकी महारानीकी प्रगाढ गोभक्ति तथा आदर एवं प्रेमयुक्त सेवा देखनेसे पता लगता है । पर जो आदर्श हमारे 
पूर्वपुरुष इमारे सामने रख गये, उसका इमने क्या आदर किया ! 

गोके प्रश्नका सर्वाङ्गीण विचार करनेके लिये “कल्याण” का विशेषाङ्क प्रकाशित करना ठीक ही है । इससे बहुत लोग 
गौके प्रति अपना कर्तव्य विचारने लगेंगे और इममेंसे कुछ तो अपने उस कतंव्यका पालन करनेमें भी प्रवृत्त होंगे; जो हमारे 
धर्मने हमारे लिये नियत किया है और देशकी आर्थिक दुरवस्था जितका तकाजा कर रही दै । “कल्याण? का यह 
कल्याणमय उद्देश्य सफल हो | 


गोके 
गोके लिये सचा यज्ञ 
( सर चुन्नीलाल वी० मेहता, के० सी० एस० आई० का संदेश ) 

मैं यहाँ इस विषयके कोई आँकड़े उपस्थित नहीं करना चाहता, न गौकी कृषि-विषयक उपयोगिता और भनुष्यके 
ख्ये उसके दूधक्री आवश्यक्रताके सम्बन्धमै ही कुछ कहना चाहता हूँ । इसके बारेमे पर्यासत साहिस्यका निर्माण हो चुका है । 
इस साहित्यमँ नयी चीज डा० राइटकी रिपोट है, जो कुछ वर्ष पहले प्रकाशित हुई यी । डा० राइटको भारत- 
सरकारने यहाँ बुलाया था, इसलिये कि वे देशमै दौरा करें और भिन्न-भिन्न संस्थाओं और सब प्रान्तोंके कृषि-विभागॉसे 
जो कुछ बातें माळूम हो सकेँ, उनका संग्रह करें और ऐसे काम सुझाव, जो उनके विचारमें करनेयोग्य हाँ । कुषि-विषयक 
अनुसंधान करनेवाली इम्पीरियल कौसिछके “इंडियन फार्मिंग? नामक पत्रके ५ मई १९४५के अङ्कमै जो नवीनतम बातें 
प्रकाशित की गयी है, उनसे यह प्रमाणित होता दै कि गोओंकी नस्ल सुधारी जा सकती है और सुधार एकाध पीढ़ीके अंदर 

ही किया जा सकता है | उसमें यह कहा गया है-- 
'साहीवाळ गौऔंका यहाँतक सुधार हुआ है कि औसतके हिसाबसे इस जातिकी प्रत्येक गौ सन्‌ १९१४में जहाँ 
प्रतिदिन ६ रतळ दूध देती थी, वहाँ सन्‌ १९४४ में प्रतिदिन २१ रतळ्से अधिक देने लू गयी । यार्परकर जातिकी 
गौओंका दूध भी लगभग १० वषोमें इसी सीमातक बढ़ाया जा सका है । दोनों ही जातियांकी गौओंके दूधमें घुतांश 


२८ # मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः * 
ITT 
सैकडे पीछे ५ से अधिक होता है । ऐसी गौएँ यहाँ नहीं रक्खी जातीं, जो ब्यानेके बाद दूध देनेकी ३०६ दिनकी अवधिमे 
2 जे कम दूध देती हों और इन दोनों ही जातियोरमे ऐसी बहुत-सी गौएँ हैं; जिन्होंने इस अवधिमें ९००० रतळ्से 

अधिक और कुछने तो १२००० रतलसे भी अधिक दूध दिया है ।? 

मुख्य बात यह है कि गौकी दुर्दशाके लिये इम हिंदू खयं ही जिम्मेदार हैं । इस समय इमलोगोकी जो दुर्दशा 
हो रही दै, वह इती पापका प्रायश्चित्त हो रहा है | जगतूक्ा सारा व्यवहार इसी नियमपर चलता है कि जहाँ जिस चीजकी 
माँग होगी, वहीं उसकी पूर्ति भी होगी | हमछोग मेंसका दूध अधिक पसंद करते हैं और यह नहीं जानते कि मैस गोका 
काल है । गांधीजी चिल्ला-चिल्लाकर लोगोंते यह कह चुके हैं कि केवळ गोका दूध सेवन करो | यदि हमलोग 
हिंदू होकर गौका इतना आदर और उसके ल्ये इतना त्याग न कर सकें कि अधिक दाम देकर भी गोका ही दूध ळे 
और मैंतके दूषके खादकी इच्छा न करें तो हमछोग गौको गोमाता कहकर पूजनेके अधिकारी नहीं हैं । इसमें स्वादकी 
इच्छाका त्याग भी नहीं दे । वैज्ञानिक रीतिसे यह बात साबित हो चुकी है कि गौका दूध मैंसके दूधसे कहीं अच्छा 
होता है. । और गौके दूधका घृतांय भी बढ़ाकर मैंसके दूधके घृतांशके बराबर किया जा सकता दै, यह ऊपरके अवतरणसे 
स्पष्ट हो ही गया होगा । 

प्रत्येक हिंदू) जहातक सम्भव हो; कस-से-कप एक गौ अपने यहाँ रखने और उसका अच्छी तरह पालन करनेका 
व्रत छे छे । लाचारी हाळतर्मे केवळ गोके ही दूधका, और गौके ही दूधके बने पदार्थोका सेवन करनेका प्रण कर छे | 
इससे गौक्रा आर्थिक महत्व स्थापित होगा | गौऔँकी इत्या आप ही बंद हो जायगी और वह अपने उस महान्‌ गौरवको 
पुनः प्रात करेगी, जिसका शास्रोमें इतना वर्णन किया गया दै । जबतक कोई चीज कीमती नहीं होती, तबतक उसकी 
बर्बादी नहीं रोकी जा सकती । गौओंको हमलोग बचा सकते हैं, यदि हम गौके ही दूधका और गौके ही दूधके बने 
पदार्थोका सेवन करनेक्री प्रतिज्ञा कर ळें | यही सच्चा यज्ञ दै | 
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गोआंको कामधेनु बनाना है . 
( दयालङ्कार सेठ श्रील्ल्लूमाई दीपचन्दजी झबेरीका संदेश ) 

अपने सम्मान्य पत्र “कल्याण और 'कल्याण-कल्पतरु'के द्वारा गोरक्षाके अनुकूल लोकमत बनानेका जो पुण्य- 
कार्य आप कर रहे हैं, उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है । मैं हिंहुस्थानमें गौओको इत्याते पूर्ण सुरक्षित देखना 
चाहता हूँ | इस दिशामें आप-जैसे सुसंस्कृत अग्रगण्य ढोग जो प्रयत्न कर रहे हैं, उससे मेरी लालसाको प्रोत्साहन 
मिळता हे । अतः गोके सम्बन्ध जाननेकी बातें और आँकडे तया शास्त्मन्थोंसे अच्छे हयाले देकर आप “कल्याण?का 
जो विशेषाङ्क प्रकाशित कर रहे है, उसका मैं स्वागत करता हूँ । मुझे पूरा भरोसा है कि देशकी गोभक्त जनताको इसमें 
सोचने-समझने और करने-करानेकी यथेष्ट सामग्री मिलेगी । 

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जयतक गएँ फिरसे अपने प्राचीन पदगौरवको प्राप्त होकर कामधेनु नहीं बन जायेगी 
और अपनी परमायुपर्यन्त जीनेका अवसर उन्हें नहीं दिया जायगा) तबतक हिंदुस्थानका कोई प्रयत्न स्थायी उन्नति, सुख- 
और शान्ति नहीं छा सकता । आर्थिक इष्टिसे भी देखें तो जिस हिंदुस्थानका बहुजनसमाज दुग्धाहारी एवं शाका- 
हारी हैं; उसकी अर्थव्यवस्थामें गोका प्रमुख स्थान होना ही चाहिये । इसलिये सभी राष्ट्रवादियो तथा अन्य भारतीर्योका 
और सरकारका भी यह कर्तव्य है कि गौओंको उनकी वर्तमान ढुर्दशासे बचावें । 

इस विषयमै जिस आवश्यक शानका प्रचार.करना आपने आरम्भ किया दै, उससे मुझे विश्वास है कि क्या नेता और 
का ठाघारण जनता -सब लोग मिलकर गोरक्षाके इस कार्यमें पूर्ण यत्नवान्‌ होंगे और गौओंकी रक्षा होगी | इसी बीचमै 


इम उस दिनकी प्रतीक्षा करते हैं, जब इस देशकी राष्ट्रीय सरकार बनेगी और इस प्रश्नको हायमें र 
काम करेगी; जिससे गोआंकी पूर्ण रक्षा हो। ०. ३ 


गो-महिमा और गोरक्षाकी आवश्यकता 


( ढेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


गोरक्षा हिंदूधमंका एक प्रधान अङ्ग माना गया है। प्रायः. 
त्येक हिंदू गौको माता कहकर पुकारता है और माताके समान 
ही उसका आदर करता है । जिस प्रकार कोई भी पुत्र 
अपनी माताके प्रति किये गये अत्याचारको सहन नहीं 
करेगा; उती प्रकार एक आस्तिक ओर सच्चा हिंदू गोमाताके 
प्रति निर्दयताके व्यवहारको नहीं सहेगा; गोहिंसाकी तो वह 
कस्पृंना भी नहीं सह सकता । गोके प्राण बचानेके लिये वह 
अपने प्राणोंकी आहुति दे देगा, किन्तु उसका बालू भी 
बाँका न होने देगा । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके 
पूर्वज महाराज दिलीपके चरित्रसे सभी लोग परिचित हैं। 
उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठकी बछिया नन्दिनीकी 
रक्षाक्रे लिये सिंहको अपना शरीर अर्पण कर दिया, किन्तु 
जीते-जी उसकी हिंसा न होने दी | पाण्डवशिरोमणि अर्जुनने 
गोरक्षाके लिये बारह वर्षातक वनवासकी कठोर यातना 
स्वीकार की । 


परन्तु हाय ! वे दिन अब चले गये । हिंदूजाति आज 
दुर्बळ हो गयी है | हम अपनी स्वतन्त्रता, अपना पुरुषत्व, 
अपनी धर्सप्राणता, ईश्वर और ईश्वरीय कानूनमें विश्वास, 
शास्रोंक्रे प्रति आदरबुद्धि, विचार-स्वातन्न्य, अपनी संस्कृति 
एवं मर्यादाके प्रति आस्था--सब कुछ खो बैठे हैं । आज 
इम आपसकी फूट एवं कलहके कारण छिन्न-भिन्न हो रहे हैं। 
हम अपनी संस्कृति एवं धमपर किये गये प्रहारों एवं 
आक्रमणोंको व्यर्थ करनेके लिये संघटित नहीं हो सकते । 
हम अपनी जीवनी-शक्ति खो बैठे हैं | मूक पशुओंकी भाँति 
दूसरोंके द्वारा हाके जा रहे हैं । राजनीतिक गुलामी ही 
नहीं, अपितु मानसिक गुळामीके भी शिकार हो रहे हैं । 
आज इम समी बातोंपर पाश्चाच्य इष्टिकोणसे ही विचार 
करने लगे हैं | यही कारण है कि हमारी इस पवित्र भूमिमें 
प्रतिवर्ष लछाखों-करोड़ोंदी संख्यामें गाय और बेल काटे 
जाते हैं ओर हम इसके विरोधमें अँशुळीतक नहीं उठाते । 
आज इम दिलीप और अर्जुनकै इतिहास केवल पढ़ते और 
सुनते हैं, उनसे हमारी नसोंमें जोश नहीं भरता । हमारी 
नपुंसकता सचमुच दयनीय दै ! 

इम सरकारके मत्ये अपनी धार्मिक भावनाओंको कुचलने- 
का दोष मँढुते हैं, हम अपने मुसल्मान भाइयोपर गायके 


प्रति निदंयताका अभियोग लगाते हैं; किन्तु अपने दोष नहीं 
देखते । गौओंके प्रति हमारी आदरबुद्धि केवळ कहनेभरके 
लिये रह गयी है । हम केवल वाणीसे ही उसकी पूजा करते 
हैं । हमी तो अपनी गौओं और बैलोंको कसाइयोंके दाथ बेचते 
हैं। हमी उनके साथ दुता एवं.कूरताका बर्ताव करते हैं-- 
उन्हें भूखों मारते हैं; उनका सारा दूघ दुइ लेते हैं,बछद्ेका 
हिस्सा भी छीन देते हैं, बेछोंप्रर बेहद बोझा लाद देते हैं; 
न चलनेपर उन्हें बुरी तरहसे पीटते हैं; गोचरभूमियोंका | 
सफाया करते जा रहे हैं ओर फिर भी अपनेको गो रक्षक कहते 
हैं और विधमिंयोको गोषातक कहकर कोसते हैं । हमारी वेश्य- 
जातिके लिये कृषि और वाणिज्यके साथ-साथ शास्त्रों ने गोरक्षाको 
भी प्रधान धर्म माना दै, परन्तु आज इमारे वैश्य भाइयोने 
गोरक्षाको अनावश्यक मानकर छोड़ रवखा दे । हमारी 
गोशालाओंका बुरा हाल दै और उनके द्रव्यका ठीक-ठीक 
उपयोग नहीं होता । उनमें परस्पर सहयोगका अभाव है । 
सारांश; सब कुछ विपरीत हो गया दै । 


दूसरी जातियाँ अपने गोधनकी दृडिमे बड़ी तेजीके साथ 
अग्रसर हो रही हैं । दूसरे देशोमे क्षेत्रफलकै हिसाबसे गोओंकी 
संख्या भारतकी अपेक्षा कहीं अधिक है और प्रतिमनुष्य दूघकी 
खपत भी अधिक दै | वहाँकी गौएँ इमारी गोओंकी अपेक्षा 
वूध भी अधिक देती हैं | कारण यही है कि वे गोओंकों भर- 
पेट भोजन देते हें; अधिक आरामसे रखते हैं; उनकी अधिक 
सँमाळ करते हैं और उनके साथ अधिक प्रेम और कोमलता- 
का बर्ताव करते हैं। अन्य देशमै गोचरभूमियोंका अनुपात 
भी खेतीके उपयोगमें आनेवाली भूमिकी तुळनामें कहीं अधिक 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि हम अपनेकों गो- 
पूजक ओर गोरक्षक कहते हैं, वस्तुतः आज हम गोरक्षा- 
में बहुत पिछड़े हुए हैं । गोजातिके प्रति इमारे इस अनादर 
एवं उपेक्षाका परिणाम भी प्रत्यक्ष ही है । अन्य देशोंकी 
अपेक्षा हम भारतीयोंकी औसत आयु बहुत ही कम है और 
अन्य देशों कीतुळनामें हमारे यहांके बच्चे बहुत अधिक संख्यामें 
मरते हैं। यही नही, अन्य लोगोकी अपेक्षा हमलोगोंमें 
जीवट भी बहुत कम है । कहना न होगा कि दूध और दूघसे 
बने हुए पदार्थोकी कमी ही हमारी इस शोचनीय अवस्थाका 
मुख्य हेतु है । इससे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि किसी 


° € सुखप्रदाः 
३० # मातरः ख्वेमूतानां गावः सवखुखप्रदाः ऋ 
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जातिके स्वास्थ्य एवं आयु-मानके साथ गोधनका कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । अस्तु, 
हमारे शास्र कहते हैं कि गायसे अर्थ, धर्म, काम और 
मोक्ष--चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि होती दै । दूसरे शब्दोंमें 
घामिंक) आर्थिक; सांसारिक एवं आध्यात्मिक--सभी दृष्टियोंसे 
गाय हमारे लिये अत्यन्त उपयोगी है । पुराणोंमें लिखा है कि 
जगतूमें स्वश्रथम वेद, अभि, गो एवं ब्राह्मणोंकी सृष्टि हुई । 
वेदोंसे हमें अपने कर्तव्यकी शिक्षा मिलती है; वे हमारे ज्ञानकै 
आदिखोत हैं । बे हमें देवताओंको प्रदन्न करनेकी विद्या--यज्ञा- 
चुडानका पाठ पढाते हैं । गीतार्मे भी कहा है-- 
सहयज्ञाः प्रजा: सृष्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
“परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
दृष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो सुङ्ते स्तेन एव सः ॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
सुञ्ञते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि प्ञन्यादुन्नसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मससुद्भवः ॥ 
कर्म त्रह्मोजवं विद्धि ब्रह्माक्षरससुद्धवस । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्रै नाचुवतंयतीह यः । 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ 
(९३॥ १०-१६ ) 
“प्रजापति ब्रह्माजीने कल्पके आदिम यज्ञसहित प्रजाओं- 
को रचकर उनसे कहा कि “तुमलोग यज्ञके द्वारा बुद्धिको प्राप्त 
होओ और यह यज्ञ तुमलोगोको इच्छित भोग प्रदान करने- 
वाला हो । तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत करो 
और वे देवता तुमलोगाँको उन्नत करें | इस प्रकार निःस्वार्थ- 
भावसे एक दूसरेको उन्नत करते हुए ठमलोग परम कल्याण- 
को प्राप्त हो जाओगे । यशके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुम- 
छोगोंको बिना माँगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे 1? 
इस प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष 
उनको बिना दिये खयं भोगता है, वह चोर ही है। यजसे 
बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो 
जाते हैं और जो पापीलोग अपना शरीर पोषण करनेके 
'डिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही खाते हैं । सम्पूर्ण 


प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं; अन्नकी उत्पत्ति इष्टिसे होती है, 
वृष्टि यश्से होती है और यज्ञ विहित कर्मोंसे उसन्न होनेवाला 
हे । कर्मसमुदायको तू वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी 
परमात्मासे उतपन्न हुआ जान । इससे सिद्ध होता है कि सर्व 
व्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित दै । हे 
पार्थ | जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित 
खुष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता अर्थात्‌ अपने कतब्यका 
पालन नहीं करता, वह इन्द्रियाँके द्वारा भोगोंमें रमण करने- 
वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है ।?? 


ऊपरके वचनोंसे यह प्रकट होता है कि ( १ ) यशकी 
उत्पत्ति सष्टिके प्रारम्ममे हुई और ( २ ) यज्ञ हमारे अम्यु- 
दय ( लौकिक उन्नति ) एवं निःश्रेयस ( परम कल्याण ) 
दोनोंका साधन है । यज्ञे हम जो कुछ चाहें प्रात कर सकते 
हैं । लोकिक सुख-समुद्धि तथा ऐहिक एवं पारलौकिक भोग 
हमें देवताओंसे प्रास होते हें । देवता भगवानकी ही कलाएँ-- 
भगवान्‌की ही दिव्य चेतन विभूतियाँ हैं, जो मनुष्यों एबं 
भनुष्योंसे निम्न स्तरके जीवोंकी लौकिक आवश्यकताओंको 
पूर्ण करते हैं-हमारे लिये समयानुसार घाम; चाँदनी, वर्षा 
आदिकी व्यवस्था करके हमारे वनस्पतिवर्गका और उनके 
द्वारा हमारे जीवनका पोषण करते हैं | वे ही हमें रहनेके 
लिये प्रथ्वी, हमारी प्यास बुझानेके लिये जल, हमारे भोजनको 
पकाने तथा हमारा शीतसे त्राण करनेके लिये अभि, साँस 
छेनेके लिये वायु तथा इधर-उधर घूमनेके लिये अवकाश 
प्रदान करते हैं। सारांश वे ही इस संसारचक्रकी व्यवस्था 
करते हैं, जीवोंके कर्मोकी देखरेख तथा उनके अनुसार ञुमा- 
शुभ फलमोगका विधान करते हैं तथा हमारे जीवन-मरणका 
नियमन करते हैं | इन भगवत्कलाओंको प्रसन्न रखने-- 
इनका आशीर्वाद, सहानुभूति एबं सद्भाव प्राप्त करनेके लिये 
और आदान-प्रदानके सिद्धान्तको चाळ रखनेके लिये जो 
जगञ्चक्रके परिचाळनक्रे लिये आवश्यक एवं अनिवार्य है-- 
यशानुष्ठानके द्वारा इनकी आराधना करना मनुष्यमात्रका 
परम कर्तव्य है । जबतक भारतमै यजञ-यागादिके द्वारां 
देवताओंकी आराधना दोती थी, तबतक यह देश सुखी एवं 
समृद्ध था, समयपर यथेष्ट मात्रामें वर्षा होती थी तथा बाढ़) 
भूकम्प, दुष्काळ एवं महामारी आदि दैवी संकटोंसे यह 
प्रायः मुक्त था | जबसे यज्ञ-यागादिकी प्रथा डसप्राय हो गयी, 
तभीसे यह देश अधिकाधिक देवी प्रकोपोंका शिकार होने 


लगा है । 


कै गो-मदिमा और गोरक्षाकी आवश्यकता # 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यशसे अभ्युदय एवं 
निःश्रेयस दोनों सिद्ध होते है | संसार-चक्रका परिचालन 
करनेवाले भगवत्कलारूप देवताओंदी प्रसन्नताद्वारा वह हमारी 
सुख-समृद्धिका साधन बनता है और निष्कामभावसे केवल 
कतंव्यबुद्धिपूर्वक किये जानेपर वह मगबत्पीतिका सम्पादन 
कर भगवत्पातति अथत्रा मोक्षरूप जीवनकै परम लक्ष्यकी 
प्रासिमें सहायक होता है। यही नहीं, यज्ञ-दान-तपरूप कर्मको 
भगवानने अवदयकर्त व्य, अनिवार्य बताया है--“यज्ञदानतपः- 
कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌? और यज्ञादिकी परम्पराका 
विच्छेद करनेत्राळेको पापी--अघायु कहकर उसकी गहंणा की 
है। इस यज्ञचक्रको चळानेके लिये ही वेद, अभि, गौ एवं 
ब्राक्षणोंकी सृष्टि हुई है। वेदोमिं यज्ञानुष्ठानकी विधि बतायी 
गयी है--'कर्म ब्रहोद्भवं विद्धि’ एवं ब्राह्मणोके द्वारा वह 
विधि सम्पन्न होती है | अभिके द्वारा आहुतियाँ देवताओं को 
पहुँचायी जाती ईै--“अभिमुखा हि देवा भवन्ति’ और गौसे 
हमें देवताको अर्पण करने योग्य इवि प्राप्त होता है | 
इसीळिये हमारे शाज्ञोंमें गौको इविदुंधा? ( हवि देनेवाळी ) 
कहा गया है। गोघुत देवताओंका परम प्रिय इवि दै और 
यशके लिये भूमिको जोतकर तैयार करने एबं गेहूँ; चावल, 
जौ, तिल आदि हविष्यान्न पैदा करनेके लिये गो-संतति-« 
बैलोंकी परम आवश्यकता है । यही नहीं, यशभूमिको परिष्कृति 
एवं शुद्ध करनेके लिये उसे गोमूत्रसे छिड़का जाता है और 
गोबरसे लीपा जाता है तथा गोबरके कंडोसे यज्ञाभिको प्रज्जलित 
किया जाता है। यञ्चानुष्ठानके पूर्व प्रत्येक यजमानको 
देहुद्धिके लिये पञ्चगव्यका प्राशन करना होता है और 
यह गायके दूध; गायके दही, गायके घी गोमूत्र एवं गायके 
ही गोबरसे तैयार किया जाता है--इसोलिये इसे “पञ्चगव्य? 
कहते हैं। इसके अतिरिक्त गायका दूध और उससे 
तैयार होनेवाळे पदार्थ सबके खादिष्ट एवं पोषक 
आहार हैं । दूघमै पकाये हुए चावलको--जिसे 
आधुनिक भाषामें खीर कहते हैं--संस्क्ृतमें परमान्न (सर्वश्रेष्ठ 
भोजन ) कहा गया है और घीको इमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ रसायन 
माना गया हे--।आयुर्बे घृतम्‌ ।? इतना ही नहीं, घृतरहित 
अन्नको हमारे शाञ््रोमें अपवित्र कहा गया है। घी ओर 
चीनीसे युक्त खीरका भोजन ब्राक्षणोंके लिये विशेष तुसिकारक 
होता है और देवताओंको आहुति पहुँचानेके लिये हमारे यहाँ 
दो ही मार्ग माने गये हैं--अभि और ब्राह्मणोंका मुख । 


३१ 


बल्कि ' भगवानने तो कहा है कि में अभिके दारा यज्ञमें 
घीसे चूती हुईं आहुतियोंका भक्षण करके उतना प्रसन्न नहीं 
होता जितना ब्राक्षणोंके मुखमें पड़ी हुई आहुतिर्यासे संतुष्ट 
होता हूँ--- 
नाइ तथाझि यजमानद्वविविंताने 
इच्योतद्घतप्छतमदन्‌, हुतअक्सुखेन । 
यद्‌ ब्राह्मणस्य मुखतश्वरतोञ्नुघासं 
तुष्टस्य मस्यवदितेनिंजकमंपाकैः ॥ 
(शीमद्भा० ३। १६।८) 
तात्पर्यं यह कि दोनों प्रकारसे देवताओंकी तृप्तिके लिये 
तथा सर्वापरि भगवत््रीतिके लिये भी गोकी परमोपयोगिता 
सिद्ध होती है । 


भारत-जेसे कृषिप्रधान देशमै आर्थिक दष्टिसे भी गायका 
महत्त्व स्पष्ट ही है। जिन लोगोंने हमारे ग्रामीण जीवनका 
विशेष मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया है, उन सबने एक स्वरसै 
हमारे जीवनके लिये गौकी परमावश्यक्रता बतायी है। गोधन ही 
हमारा प्रधान बळ है | गोघनक़ी उपेक्षा करके हम जीवित नहीं 
र सकते । अतः हमारे गोवंशंका संख्या एवं गुणोंकी इष्टिसे जो 
भयानक हास हो रहा है, उसका बहुत शीघ्र प्रतीकार करना 
चाहिये और हमारी गौओंकी दशाको सुधारने) उनकी नस्छकी 
उन्नति करने और उनका दूघ बढ़ाने तथा इस प्रकार देशके 
दुग्धोसादनमें बुद्धि करनेका भी पूरा प्रयत्न करना चाहिये | गायों) 
बछड़ों एवं बेलोंका वघ रोकने तथा उनपर किये जानेवाळे 
अत्याचारोंको बंद करनेके लिये कानून बनाने होंगे और 
विधमियोंकों भी गोकी परमोपयोगिता बतलाकर गोजातिके 
प्रति उनकी सहानुभूति एवं सद्भावका अर्जन करना चाहिये। 
जिस देशमै कभी दूध और दहीकी एक प्रकारसे नदियाँ बहती 
थीं; उस देशमै असली दूध मिलनेमें कठिनता हो रही 
है-यह केसी विडम्बना है ! 


आध्यात्मिक दृष्टिसे भी गायका महत्त्व कम नहींहे । गाय- 
के दर्शन एवं स्पर्शसे पवित्रता आती है, पार्पोका नाश होता 
है, गायके शरीरमें तैंतीस करोड़ देवताओंका निवास माना 
गया है । गायके खुरोंसे उड़नेवाली धूलि भी पवित्र मानी 
गयी है । महाभारतमे महर्षि च्यवन राजा नहुषसे कहते हैं 

“मै इस संसारमै गोओंके समान दूसरा कोई घन नहीं 
समझता | गौऔंकै नाम और गुणोंका कीत॑न करना-सुनना) 
गौओंका दान देना और उनका दर्शन करना--इनकी शास्जोमे 


७. € 
३२ क आतरः खर्ेसूतानां गावः सवंखुखप्रदाः ॐ 
TTC = 


बढी प्रशंसा की गयी है। ये सब काय सम्पूर्ण पापोंको दूर करके 
परमकल्याण देनेवाले हैं | गौएँ लक्ष्मीकी जड़ हैं, उनमें 
पापका ळेश भी नहीहि; गौएँ ही मनुष्यको अन्न और देवताओं 
को इविष्य देनेवाली हैं। स्वाहा और वषट्कार सदा गौओंमें 
ही प्रतिष्ठित होते हैं | गोएँ ही यशका संचालन करनेवाली 
और उसका सुख हैं। वे विकाररहित दिव्य अमृत धारण 
करती और दुहनेपर अमृत ही देती हैं । वे अमृतका आधार 
होती है । और सारा संसार उनके सामने मस्तक झुकाता है। 
इत प्रय्वीपर गौएँ अपने तेज और शरीरमें अभिके समान हैं। 
वे महान्‌ तेजकी राशि और समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाली 
हैं । गोओंका समुदाय जहाँ निर्भयतापूर्वक बैठकर साँस लेता 
है, उस खानकी भी बढ़ जाती है ओर वहाँका सारा पाप 
नष्ट हो जाता दै । गोएँ खर्गकी सीढ़ी हैं, वे स्वर्गमें भी पूजी 
जाती हैं । गोएँ समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली देवियाँ 
हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है । राजन्‌! यह मैंने गौ- 
का माहात्म्य वतछाया है, इसमें उनके गुणोंके एक अंशका 
दिग्दर्शन कराया गया है । गौओंके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो 
कोई कर ही नहीं सकता ।?# 


ब्रझाजी भी इन्द्रसे कहते है-- 
पयौओको यशका अङ्ग ओर साक्षात्‌ यज्ञरूप बतलाया गया 


है । इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता । ये अपने 


दूध और घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैं तथा इनके 
पुत्र (बेळ) खेतीके काम आते और तरह-तरहके अन्न एवं 
बीज पैदा करते हैं, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते और हव्य-कव्य 
का भी काम चलता है; इन्हींते दूध, दही और घी ग्रास होते 
हैं। ये गोएँ बड़ी पवित्र होती हैं ओर बेल भूख-प्यासका 
कष्ट सहकर अनेक प्रकारके बोझ ढोते रहते हैं | इस प्रकार 
गोजाति अपने कमसे ऋषियों तथा प्रजाओंका पालन करती 
रहती दै । उसके व्यवहारमें शठता या माया नहीं होती; वह 
सदा पवित्र कमें लगी रहती है। |. 


इस प्रकार सभी दृष्टियोंसे गाय हमारे लिये बड़े ही आदर 
और प्रेमकी वस्तु दै, हमें सब प्रकारसे उसकी रक्षा एवं 
उन्नतिके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये । 
हरि; ॐ तत्सत्‌ । 


— AES 


# गोभिस्तुल्यं न पञ्यामि थनं किद्निदिहाच्युत ॥ 
कीतेन॑ श्रवणं दानं दशनं चापि पार्थिव । यवां प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवम्‌ ॥ 
गावो लक्षम्याः सदा मूल गोषु पाप्मा न विद्यते । 


स्वाहाकारवषट्कारौ गोषु . नित्यं प्रतिष्ठितौ । गावो यशस्य नेत्र्यो वै तथा यज्ञस्य ता मुखम्‌ ॥ 
अमृत ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च । अश्ृतायतनं चैताः  सर्वेलोकनमस्कृता: ॥ 
तेजसा वपुषा चेव गावो वहिसमा भुवि । गावो हि सुमहत्तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः ॥ 
निश्विष्ट गोकुलं यत्र श्वासं मुञ्नति निर्भयम्‌ । विराजयति तं देशं पापं चास्थापकर्षति ॥ 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्वगेंडपि पूजिताः । गावः कामढुहो देव्योः नान्यत्‌ किञ्चित्‌ परं स्मृतम्‌ ॥ 
इत्येतत्‌ गोषु मे प्रोक्तं माहात्यं भरतषभ । गुणैकदेशवचनं शक्यं पारायणं न तु॥. 


( अनुशासन० ५१। २६-३४ ) 
+ यशाङ्गं कथिता गावो यक्ष एव च वासव । एताभिश्च विना यशो न वेत कथंचन ॥ 


धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा दविधा तथा । एतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि वीजानि विविधानि च । ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते व्यं कब्यं च सर्वशः ॥ 
पयो दपि इतं चैव पुण्याश्चैताः सुराधिप । वहन्ति विविधान्‌ भारान्‌ क्षत्तष्णापरिपीडिता: ॥ 
सुनीश्च घारयन्तीद भ्रजाच्ैवापि कर्मणा । वासवाकूटवाहिन्यः कर्मणा सुकृतेन च॥ 


( अनुशासन० ८३ । १७-२१ ) 


वेदोंमें गो-महिमा 


( लेखक--पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ) 


गो-जीवन श्रीश्री चौंडेजी महाराजके उद्योगसे रचे जानेवाले 
महान्‌ ग्रन्थ “गोज्ञानकोष”के तीन विभाग होंगे-- 

(१) वैदिक विभाग, (२) मध्ययुगीन विभाग, 
और (३ ) अर्वाचीन विभाग । 

प्रथम वैदिक विभागके दो भाग होंगे । एकमें बेदोंमें जो 
गो-विषयक ज्ञान है, वह संग्रहीत होगा । दूसरे भागमें स्मृति 
और पुराणोंमें जो इस विषयका ज्ञान है, वह 
प्रकाशित होगा । 

इस प्रथम विभागमें आनेवाले वेदके नाना विषयोंमेंसे 
चुनकर थोड़े-से विषय यहाँ दिये जाते हैं । 

सभी लोग जानते हैं कि वेद यशके लिये प्रकट हुए, हैं। 
अतः यशका वर्णन .करते-करते वेदमन्तरामे गौके सम्बन्धका 
जो-जो शान आया है, उसे संग्रहीत करना आवश्यक है । 
चारों वेदोंमें मिलाकर गो-देवतापरक स्वतन्त्र दस-बारह 
सूक्त हैं; इनके अतिरिक्त अन्यान्य देवताओंके सूक्तांमे भी 
सहसो मन्त्र ऐसे हैं, जिनमें गो-विषयक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
वर्णन है। यह सब वर्णन इस वैदिक विभागमें संग्रहीत है 
और वही संक्षेपसे इस लेखमें भी दिया गया है |# 


इस लेखमें वर्णित विषयोंमें सर्वप्रथम विषय है---“गायका 
वध न कर ।? इसमें ऐसे अनेकों वचन आये हैं, जिनमें गौकी 
अवध्यता सिद्ध होती है । सबसे विशेष बात तो यह है कि 
वेदोमें गोका नाम ही “अध्न्या? है, जिसका अर्थ है-- 
अवध्य । इसके आगे एक मन्त्रद्वारा 'मूढ़ोंके यशःका उल्लेख 
किया गया है | इस मन्त्रमें स्पष्टरूपसे यह बताया गया 
है कि मूढाँके यजञमे ही गो-वध होता है । अर्थात्‌ जो मूढ 
नहीं हैं, वे यज्ञमें गो-मांसका हवन कदापि नहीं करेंगे | 

जिनके मनमें यह शङ्का है कि वैदिक यशोंमें गोवध 
होता था, उन्हें इस मन्त्रका बिशेषरूपसे मनन करना 
चाहिये । आगे गौका विश्वरूप बताया गया है । इसमें 
पृथ्वीसे लेकर चुलोक पर्यन्त जितने पदार्थ हँ, उनकी “गो? 
संज्ञा बतायी गयी है । सम्पूर्ण विश्व गोरूप ही है। गौका 
वैदिक काळमें इतना माहात्म्य सिद्ध हो चुका था । 


आगे बताया गया है कि तपसे और यजसे साधककी 
उन्नति होती दै । अन्तमें वह “गो-रूप? बनता है । स्वर्गसे यह 
स्थान बहुत ऊँचा है इस विषयर्मे ताण्ड्य-महाब्राझणका 
वचन देखना चाहिये । 


इसके आगे यूरोपकी समी भाषाओंमें “गो? शब्दका 
समावेश है और किस भाषामें वह किस रूपमै है--यह 
बताया गया है। इससे “गो? शब्दने सभी भाषाओंके 
पहनाव पहने हैं, यह सिद्ध होता है । आगे वेदकी “छप्त- 
तद्धित-गरक्रियाः का महत्त्वपूर्ण विषय है । वैदिक भाषाके 
विलक्षण प्रयोग हैं और उनको यथावत्‌ जानना चाहिये, 
यह बात इससे सिद्ध होती है | सरळ शब्दार्थ भिन्न दीखता 
है और उसका वास्तविक अर्थ कुछ और ही होता दै । 
आगे क्रमशः अनेक विषय संक्षेपसे दिये गये हैं, उनका 
विवरण विषय-सूचीसे समझमें आ जायगा । 
विषय-सूची 

( १ ) गायका वध न कर | 

शत्न गौसे दूर रहे । 

श्न गोकी रक्षा करे । 

गो-माताकी सेवा | 

गौ माता है । 

गौ वघ एवं ताड़नाके अयोग्य है । 

गो-वध-कर्ताको वध दण्ड । 

गायको लात मारना दण्डनीय है । 

“अघ्न्या गो? ( अवध्य गाय ) । 

श्र गायके ठकडे कर सकता है । 

मूढ़ोका यज्ञ । 

गोका विश्वरूप । 

दानके योग्य तीन गौएँ । 

“गो? का योगिक अर्थ । 

द्ुलोकवाची गौ । 

अन्तरिक्षवाची गौ । 

भूलोकवाची गौ । 


# “गोशानकोष'के लिये जो बड़ा लेख लिखा गया था, यद्द उसीका संक्षेप दै । पूरा लेख 'गोशानकोष'में प्रकाशित होगा । 


ना सम्पादक 
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“गो? शब्दके अन्यान्य भाषाओंमें प्रयोग । क गोल रव्य 
कत मका । गौएँ जोकी घास पाकर प्रसन्न होती हैं । 
( ३) कल्याण करनेवाली गौ । 
दस घेनुओंसे इन्द्रको मोल लेना । (९) गोचरभूमि | 
गाय सम्पत्तिका घर दै। रोऑको पर्वतपर चराना | 
साठ हजार गायाँके झंडरूप धन । गोओंको पानी.पिलाना । व 
दहीके घड़े घरमै हों । गौको घास और पानी शुद्ध मिः । 
घीसे भरा घडा लाओ और अतिथिको घी परोसो । नदियोंका पानी पीनेवाली गौएँ । 
हृदयरोग ओर पाण्डुरोगको गोके दूधसे दूर करों । गौओके लिये जलपानका सुन्दर खान | 
(४) बश गो। (१०) गौको नमस्कार । 
गौका दान कोन ले! गौकी सेवा करो । 
गोका महोत्सव ।. द्‌ किसान गाय-बैलको गायनसे सन्तुष्ट करता दै । 
10 रुद्र एवं आदित्य गोका दूध पीते हँ । गौओँको सस्ुष्ट करो । 
का दान | ठो 
न हाथसे गौओंका दोहन हो । 
गौको कष्ट देना उचित नहीं है । न देनेवाली गौ । 
जाभा गौ Srl है! सुखसे दुहनेयोग्य नित्यवत्सा घेनु । 
किस गाका दान हाँ ! दिनमें तीन बार दोहन । 
गोका दान न करनेसे हानि । उत्तरोत्तर गायका दूध बढे । 
आक्षणकी गौ | गौएँ नीरोग हों । 
(५ ) गोको दुधारू बनाना | वि गीत सता 
वन्ध्या गौको बच्चा देनेवाली बनाना । गौओंकों उत्तम वायु, घास और जल मिरे । 
(६) गोका दान । ८ 
गौओंका दाता इन्द्र (११) धुतका हवन--रोग-जन्तुओंका नाश । 
कु | तीन वर्षातक गायके घीका हवन । 
२० से लेकर ६०००० तक गार्योका दान । धीमे डुबोयी हुई लाजाओंका हवन । 
प घडाचा राना घीमें भिगोये हवनीय द्रब्य । 0) 
गार्योके दानकी प्रथा । जे 
७०0 = गो+द ( गो-दाता ) । (१२) अमृतके समान दूध देनेवाली गाय । 
(७) गौके दूधके साथ सोमरस मिलाना । भूमि और ओषभियोंका रस ही दूध है । 
गौके दहीके साथ सोमरस मिलाना । गोखामी, ग्वाले और गोओंका परस्पर प्रेम । 
सोम गोओंके पास दौड़ता है । गोके दूधका भरपूर उपयोग करो । 
सोम गोका रूप धारण करता है । साड्के वीयका प्रभाव । 
सोमरसर्मे अनेक गौओंके दूधका मिश्रण । दूधसे बढो। 
(८) गो वीरोंकी माता है । गौ प्रेमका प्रतीक दै । 
उत्तम वीर-संतान देनेबाली गौ । गोओंका सामर्थ्यं स्वराज्यके अनुकूल है | 
गौको न बेचो । घीका काजल स्त्रियों ऑखोमे ऑजती. हैं । 
गोके हिताये लडनेवाळे वीरोकी कभी निन्दा नहीं होती| का दूध दुष्ट न पीये। 
गाये चुरानेवाढा पणि और छुड़ानेवाला इन्द्र । उपयुक्त विषयोंमेंसे कुछ विषयोपर वैदिक मन्त्र अर्थ- 
गाये चुरानेत्राला बळ नामक असुर । सहित नीचे दिये जाते हैं-- 


# वेदोमे गो-महिमा क 


SRM स क ण स 
गायका वध न कर 
माता रुद्राणाँ दुहिता वसूनां 

, स्वसाऽऽदित्यानामस्नुतस्य नाभिः | 
श्र लु वोचं चिकितुषे जनाय 

भा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ 


( ऋग्वेद ८ । १०१ । १५) 
गो शतुओंको रुल्ानेवाळे बीर मस्तोकी माता, बसुओं- 
की कन्या, अदितिके पुत्रोंकी बहिन और अमृतका तो मानो 
केन्द्र ही है । इसलिये में विवेकी मनुष्योंसे घोषणापूर्वक 
कहता हूँ कि निरपराध तथा अवध्य गौका वध न करो | 
गो-माताओंकी सेवा 
इन्द्रं मित्रं वरुणमझिमूतये 
मारुतं शर्धो अदितिं हवामहे । 
रथं न दुर्गाद्‌ वसवः सुदानवो 
_ निशस्ाणो अंहसो निष्पिपर्तन ॥ . 
( ऋखेद १। १०६1 १) 
अपनी रक्षाके लिये हम इन्द्र, मित्र, वरुण एवं अमिको, 
मरतोंके बलको ओर अवध्य गौको बुझाते हैं; बुरे: मार्गसे 
ळोग जिस प्रकार रथको सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार 
अच्छे दानी और सुखपूर्वक बसानेवाळे ये सभी देवतागण 
हमें सब प्रकारके पापोंसे सुरक्षित रखें । 
इस मन्त्रमें अन्य देवताओंके साथ गोकी भी देवतारूपसे 
प्राथना की गयी है । 
गोवेध-कर्ताको वध-दण्ड 
(१) यदि नो गां हंसि यथइवँ यदि पूरुषम्‌ । 
तं स्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 
( अथव ० १1 १६। ४ ) 
यदि तू हमारी गो, घोड़े तथा पुरुषकी हत्या करता दद 
तो इभ सीसेकी गोलीसे. तुझे वींध देंगे, जिससे तू हमारे 
वीरोंका वध न कर सके । 
(२) छुपे यो गां बिङन्तन्त मिक्षमाण उपतिष्ठति तस्‌ । 


( काण्व० ३४ । १८ ). 
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जो गाय काटनेवालेके पास भीख माँगनेके लिये उपस्थित 
होता दै, उसे भूलके अर्पण करो अर्थात्‌ भूर्खो मरने दो । दूसरे 


, शब्दोंमें गोवध करनेवाळेसे जो भीख माँगता दै, वह भी भूखों 


मरे । भीख साँगनेवाला भी गोघातकके घर मीख मॉगने न 
जाय, भले ही वह भूखों मर जाय । गोवघ-कर्ताके ऊपर 
वैदिक कालमें इतना कड़ा सामाजिक दण्ड रक्खा गया था | 
गायको लात मारना दण्डनीय हे 
यश्च गां पदा स्फुरति प्रस्यङ्‌ सूर्य च मेहति। 
तस्य चृख्वासि ते मूलं न च्छायां करवोपरम्‌ ॥ 
( अथवे० १३। १। ५६ ) 
जो गायको पैरसे ठुकराता है तथा सूर्यके सम्मुख 
मृत्रोत्सप॑ करता है, उस पुरुषको मैं जडमूल्से काट 
गिराता हूँ । उसके पश्चात्‌ तू अपनी छाया यहाँ नहीं करेगा । 
अघ्न्या गो 
वैदिक वाढ्ययर्मे १३७ बार “अब्न्या? पदका प्रयोग 
हुआ है । तैत्तिरीयोंके पाठमें “अच्निया;” पद है | यह केवल 
बोलनेका ढंग है । अर्थकी दृष्टिसे दोनों पदोंका भाव एक ही 
है। जब गोका नाम ही “अष्न्या? है, तब गौका वघ सर्वथा 
निषिद्ध है--यह बात वेदिक वाङ्मयसे निश्चित होती है । 
मूढ़ोंका यज्ञ 
मुग्धा देवा उत छुनायजन्तोत गोरझे: पुरुघायजन्त । 
य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्रणो वोचस्तमिहेह नवः ॥ 
( अथवे० ७1 ५। ५) 
मूढ़ याजक कुत्तेके मांससे यजन करते हैं तथा गोके 
अवयवांसे भी यजन करते त्‌ | ९१११५५ ८९९९०८००१८ ९९ ०० ७ ७ 
इस मन्त्रके द्वारा गो-मांसका हवन करनेवालौको मूढ-- 
अज्ञानी बताया गया दै । 
विश्वरूप 
अदितियोंरद्तिरन्तरिक्षमद्तिमाता स पिता स पुत्र: 1 
विइवेदेवा अदितिः पञ्च जना अदितिजोतसदितिजेनित्वस्‌ ॥ 
( ऋकम्वेद १ । ८९॥ १०) 
अदिति ही युलोक दै, अदिति ही अन्तरिक्ष है; अदिति 
ही माता है, अदिति ही पिता है, अदिति ही पुत्र दै, अदिति 


# “अदिति! पदके दो अर्थ दै-( १.) 'दिति'का अथे है डकडे-डकडे करना, कांटना; अतः'अदिति? वह है, जो ड़कड़े करने योग्य अथात्‌ 
हिंसनीय न हो । ग्ञदिति'का दूसरा अर्थ ( अदनात्‌ अदितिः ) है-मक्षण करनेयोम्य दूध, दही, मक्खन, घी आदि देनेवाळी तथा 
वैको जन्म. देकर उसके द्वारा किसे घान्य आदि उत्पन्न करानेयाली । ये दोनों ही अथे यहाँ लिये जा सकते हें । 


३६ 


° € के 
$ मातरः सबभूतानां गावः सबसुखप्रदाः + 


ही सारे देवता हैं," ` """"अदिति ही अतीतकालीन वस्तुसमूह 
है और भविष्यमें होनेवाला सत्र कुछ मी अदिति ही है । 


गौकी जातियाँ 


त्रीणि वे वशाजातानि विलिसी सूतवशा वशा । 
ताः प्र यच्छेद्‌ अह्मम्यः सोऽनाब्रस्कः प्रजापतौ ॥ 
(अथवे० १२। ४1 ४७) 
गोओंकी तीन जातियाँ हैं--( १) विलिप्ती ( जिसका 
शरीर ऐसा चिकना रहता है मानो उसे घी लगाया गया हो), 
(२) सतवशा ( सेवकके सामने रहनेपर ही जो बशमें रहती 
है) ओर (३) बझा ( जो सबके वशमें रहती है ) । 

ये तीनों प्रकारकी गायें ब्राह्मणको देनेयोग्य हैं । 

इसी ( अथव १२ | ४ ) यूक्तमें गौके तीन नाम और 
आये हैं | वे इस प्रकार हैं-- 

(४) अ-वशा=जो कभी वरामे नहीं रहती; सदा उछल- 
कूद मचाती रहती है, न किसीको दूध निकालने देती है 
(अ०१२ | ४ | ४२ ) | 

( ५ ) भीमा, भीमतमा=जो देखनेमें तथा बर्तांवमें भी 
भयानक हो ( अ० १२] ४ | ४१, ४८ ) | 

(६ ) वशानां वशतमात्सीधी गायोंमें भी सबसे सीधी | 
यह गौ बहुत दृध देती है, दिनमें अनेक बार दृध देती है 
( अ० १२ । ४ | ४२ ) । कामधेनु भी इसीका नाम है; 
जो इच्छानुसार दूध दे, वही कामधेनु है। इनमें ( ४ ) और 
(५ ) दानके अयोग्य हैं ओर शेष दानके योग्य हैं | 

'गो'का योगिक अर्थ 

धाच्छति इति गोः*-जो चलती है, गतिशील है, वही 
गौ है | सम्पूर्ण विश्व गतिशील है, इसील्यि संसारको संसारचक्र 
कहते हैं | इस अर्थमे सम्पूर्ण विश्व ही गौ है । इस प्रकार 
ऊपरके मन्त्रोर्मि जो गौकी विश्वरूपता बतायी गयी थी, वही 
इस यौगिक अर्थसे भी सिद्ध होती है | अब विश्वके अन्तर्गत 
पदार्थोका वाचक “गो? शब्द है, इस विषयमें कुछ प्रमाण 
दिये जाते हैं । 

निघण्ड नामक वैदिक कोषमै खर्ग, चुलोक तथा आदित्य- 
के जो ६ नाम दिये हैं, उनमें एक “गौः? भी है-- 

स्वः । पृश्चिः । नाकः । गौः । विष्टप्‌। नभः। 

ये छः पद युलोकके तथा सूर्यके वाचक हैं | इस प्रकार 

“गो'का अर्थ खर्गलोक) चुलोक और सूर्य हुआ । 


सूर्यकी किरणें तथा अन्य सभी प्रकाशोकी किरणें भी 
गो-पदवाच्य हैं। निघण्डु १। ५ में किरण-बाचक पंद्रह 
शब्द दिये हैं, जिनमें “गो? भी है । इस प्रकार गोका अर्थ 
किरण भी होता है | प्रकाशकी किरणें सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त 
हैं, इसलिये भी गौ सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त है--ऐसा कहा जा 
सकता है । इसी प्रकार नक्षत्रोंका नाम भी गौ है, क्योंकि 
उनमें गति है और उनकी किरणें भी चारों ओर फैल्ती 
हैं । इस तरह “गो? शब्द ुलोक एवं उसके अन्तर्गत सम्पूर्ण 
पदार्थोंका वाचक है । 


अन्तरिक्षलोकवाची गौ 


अन्तरिक्षकोकका नाम भी गो दै । ( ऋग्वेद १ । ८९ | 
१० ) तथा अन्तरिक्षलोकर्मे रहनेवाळे पदाथाँको भी गो? 
कहते हैं | 

“सो (चन्द्रमा )ऽपि गौरुच्यते । सुषुम्नः सूड्यरश्मि- 
न्द्रमा गन्धर्वः? | ( निरुक्त २। ५ | ६; ४ | ४। २४ )। 
चन्द्रमाका नाम गौ है। 'सर्वेडपि रश्मयो गाव उच्यन्ते? 
( निरुक्त २ | १ । ७ )-सब प्रकारकी किरणें 'गोः शब्दसे 
बोधित होती हैं । चन्द्रमाकी किरणोंको भी “गो? कहते हैं। 
बिजली भी गो-पदसे बोधित होती है। 


सूलोकवाची गौ 


निघण्डु १ । १ में ग्रारम्ममै ही पृथ्वीवाचक २१ वैदिक 
नाम दिये हैं; इनमें एक «गो? भी है | पृथ्वीवाचक गो? 
शब्द प्रसिद्ध ही है-- 


“गौरिति पुथिव्या नामधेयं यद्स्यां भूतानि गच्छन्ति ।? 

( निरुक्त २। १। १) 

अर्थात्‌ “गो? शब्द पृथ्वीका बाचक है, क्योंकि प्रथ्वी 
स्वयं गतियुक्त है और सब प्राणी इस प्रथ्वीपर चलते हैं | 
इस कारण भूमिको “गो? कहते हैं | इन्द्रियोंका नाम भी 
“गो? है । शरीरके बाळ भी “गो? कहे जाते हैं बाणी, शब्द, 
वाक्य एवं वक्तृत्व भी “गो पदसे बोधित होते हैं ( निघण्डु 
१। ११ )। हीरा, रत, सुवण आदि खनिज पदार्थोको 
भी “गो? कहते हैं, क्योंकि वे “गो? नामक पृथ्वीसे ही उत्पन्न 
होते हैं | इसी तरह भूमिसे उत्पन्न होनेके कारण 
धान्य, दक्ष, वनस्पति आदि भी “गो? कहे जाते 


. हैं। दिशासूचक यन्त्र भी इती सम्बन्धसे “गो? कहा जाता 


है । जिस तरह “गोसे उत्पन्न दूध, दही, छाछ, मक्खन आदि 


क वेदोमे गो-मदिमा # 


MMMM ता रि 


समी पदार्थ “गो? ही कहे जाते हैं, उसी तरह भूमिरूपी गौसे 
उत्पन्न सभी पदार्थ भी “गो? कहलाते हैं । र 


निषण्डु ३। १६ में कवि, स्तोता, गायक आदिके 
तेरह नाम दिये हैं । इनमें धरो? भी एक है । भूमिसे उत्पन्न 
होनेके कारण सोम, ऋषभ, ओषधि, रोहिणी, चण्डिका--ये 
सब वनस्पतियाँ भी “गो? नामसे पुकारी गयी हैं। “गोपीथः 
का अर्थ सोमरस-पान है ( ऋग्वेद १ । १९ | १ ) । धोः 
शब्दसे महापद्म संख्याका भी बोध होता है। इस विषयमै 
ल. वचन ( अ० १७, खण्ड १४, व० २) 

| 


“गो! शब्दके अन्यान्य भाषाओंमें रूप 
(१) प्राचीन इँगूलिश (Anglo-Saxon ) ७७ कू 
(२) प्राचीन ़ीजियन छधकू 
(३) प्राचीन सेक्सन ९०को 
(४) मध्यकालीन डच 1८०८ कोए. 
(५) डच 1८०९ कोए, 
(६ ) निम्न जर्मन £० को 
(७) प्राचीन उच्च जमन (४४० चूओ, कुओ 


(८) मध्यकालीन उच्च जर्मन 1४० कुओ 


(९) जर्मन Kuh कुः 

(१०) आइसलैंडियन £7 क्यर ( द्वितीया कु ) 
(११) स्वेडिश ० को 

(२२) डेनिश £०९ को 


(१३) मूलय्बुढेनिक ०७८; £०८, काउज़; कोज़ 
(१४) आर्यन ७ए०७४ गौः (द्वि० 09०० याम्‌) 
(१५) संस्कृत गौः, गां, गो 
(१६) जमन Bous, 809 Bo बौस्‌, बोफ, वो 

उपर्युक्त तालिकासे स्पष्ट हो जाता है कि “गो” शब्द ही 
संस्कृत अथवा वैदिक भाषासे अन्यान्य भाषाओंमें गया और 
उन लोगोके भ्रष्ट उच्चारण तथा लिपिकी अश्ुद्धताके कारण 
उसके ये बिगड़े रूप अब भी उन भाषाओर्म मिलते हैं । 

वेदकी ठप्त-तद्वित-प्रक्रिया 

वेदोमि तद्धित प्रत्ययके न होनेपर मी तद्धित प्रत्ययका 
अर्थ केवल मूल पदसे व्यक्त होता है । इसका अनुसन्धान 
न रहनेसे अर्थका अनर्थ प्रतीत होने लगता है । इसलिये 
इस प्रक्रियाका विचार करना यहाँ आवश्यक दै । प्रथमतः 
तद्धित प्रत्ययका स्वरूप देखिये 


गोज्गाय ( मूल शब्द ) 
गव्य ( तद्धित प्रत्ययसे बना शब्द ) 
आयसे उत्पन्न दोनेवाळे पदार्थ 
--जैसे दूध; दही; छाछ, मक्खन, घी; गोबर; गोमूत्र; 
गोचम आदि | 
परन्तु वेदोंमें केवळ “गो? शब्दसे ही गव्यका अर्थ व्यक्त 
होता है, इसलिये वेदोंमें 'गो? शब्दका प्रयोग गव्य पदार्थाके 
अर्थमे भी होता है । केवल “गो? शब्दका ही क्याँ अन्यसमी 
शब्दोंका इस प्रकार लाक्षणिक अर्थमें प्रयोग होता है| इस 
विषयमें निरुक्तकार भीयास्काचार्य कहते हैं 
“अथाप्यस्यां तद्धितेन कृत्लवश्मिगमा भवन्ति ।? 
यथा-- 
“गोभिः श्रीणीत मस्सरस्‌। ( ऋम्वेद ९। ४६1४) 
“गो-दुर्धके साथ ( गोभिः ) मत्सरनामक सोमरसको 
पकाये ।? 
शृक्षे क्षे नियता मीमयदूगौस्ततो वयः प्र पतानू पूरुषादः । 
( ऋेद १० । २७। २ २ ) 
“प्रत्येक धनुषपर तनी हुई डोरी ( गौः ) रहती दै, जो 
शब्द करती है | उससे मानवोंके जीबनको खानेवाळे पञ्च 
लगे हुए बाण ( बयः प्रपतान्‌ ) फेंके जाते हैं ।: 
इस मन्त्रमें छ्त-तद्धित-प्रक्रियाके तीन उदाहरण हैं-- 
(१) गो+्नज्या, धनुषकी डोरी, जो गो-चर्मकी ताँतकी 
बनती है । 
(२) वृक्ष=्धनुषश जो किसी बृक्षकी लकड़ीका 
बनता है । 
(२) वयः=मक्षीके पञ्च । 
निरुक्तकारने छसत-तद्धित-पर्रियाके इस प्रकारके और 
भी कई उदाहरण दिये हैं । 


कल्याण करनेवाली गोण 


आ यावो अम्मनुत भत्रसक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्स्वस्मे । 
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥ 
( ऋग्वेद ६ । २८। १; अथवे० ४ 1 २१1 १ ) 
गौएँ आ गयी हैं और उन्होंने हमारा कल्याण किया है । 
वे गौएँ गोशालाओमे बेठे तथा हमें सुख दें; यहाँ उत्तम 
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ॐ सातरः सर्वभूतानां गावः सबवंसुखप्रदाः क्षे 


बच्चोंसे युक्त एव अनेक रूपवाली हों । वे इन्द्रके लिये उषः- 
कालके पूर्व दूध देनेवाली बने |? 

उपर्युक्त मन्त्रसे सिद्ध होता है कि गोएँ मनुष्योंका सब 
प्रकारसे कल्याण करती हैं । 


दहीके घड़े घरमे हों 


एमा कुमारस्तरुण आ चत्सो जगता सह। 
एमां ' परिखुतः कुम्भ आ दक्षः कलशैरगुः ॥ 
( अथवं० ३। १२।७) 
(इस घरके समीप बालक आवे, युवक आवे) चलनेवालों- 
के साथ बछड़ा भी आवे । इसके पास मीठे रससे भरा घड़ा 
दहीके पड़ोंके साथ आ जाय ।? 


उपयुक्त मन्त्रसे सिद्ध होता है कि वेदिककालीन ग्रहस्थों- 
के यहाँ इतना दूध-दही होता था कि वह बड़े-बड़े मटकोंमें 
भरकर रक्खा जाता था । 
घीसे भरा घड़ा लाओ और उसीसे थी परोसो 
पूर्ण नारि प्र भर कुस्भमेतं घृतस्य धारासद्धतेन सम्ब्रतास्‌ । 
इमां पातृनखतेना समङधीष्टापूतँमसि रक्षात्येनास्‌ ॥ 

( अथव ०३। १२।८) 

“हे ललने ! इस भरे हुए घड़ेको और अमृतसे पूर्ण 
घीकी धाराको अच्छी तरह भरकर ला और पीनेवालोको 
अमृतसे अच्छी प्रकार भर दे | यज्ञ तथा अन्नदान इस घर- 
की रक्षा करते हैं ।? 

ऊपरके मन्त्रमै घीको घट्दोंसे परोसनेका वर्णन है | इससे 
उस समय घीकी प्रचुरता सिद्ध होती है । 


हृदयरोग और पाण्डुरोग लाल रंगकी गौके 
दूघसे दूर करो 

अनु सूर्यसुद्यतां हृद्योतो हरिमा च ते। 

गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि ॥ 
(अयवे० १। २२। १) 
्योदयके होते ही तेरा हृदयदाही रोग और पाण्डुरोग 
दूर हो जायें; लाल वर्णकी गौके रंगसे तुझे हम घेरे रखते हैं |? 
उपर्युक्त मन्त्रसे यह सिद्ध होता है कि छाल रंगकी घेनु- 
र $ और घी आदिके सेवनसे दृद्रोग तथा पाण्डुरोग 

| 


वशा गौ 
शतं कंसा: शतं दोग्यारः शतं गोप्तारो अघि एष्डे अस्या: । 
ये देवाखस्याँ प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा॥ 
( अथर्व० १०। २० । ५) 
“इस गौके पीछे सौ ग्वाले, सौ दुइनेवाळे तथा सौ मनुष्य 
दुग्ध-पात्र लिये खड़े हैं । जो देवता गौके द्वारा जीवन 
धारण करते हैं, उनमेंसे प्रत्येक इस वशा गौको जानता है |? 
वेदिक कालमें बड़े-बड़े गो-महोत्सव होते थे, जिनमें श्रेष्ठ 
रोके पीछे सौ ग्वाले, सौ दुहनेवाले एवं सौ मनुष्य दुग्धपात्र 
लिये चलते थे । प्रचुर दूध देनेवाळी गोओंका उस समय 
इस रूपमै सम्मान होता था । 
उपर्युक्त मन्त्रसे यह सिद्ध होता दै कि बञ्या गोका अर्थ 
बन्ध्या गौ नहीं है । यदि 'वशाःका प्रयोग चन्ध्याके अर्थ- 
में होता तो उसके साथ सो दुहनेवालोंके चलनेका कोई अथ 
न होता । 


वशाया दुरधं पीत्वा साध्या वसवश्च ये। 
ते वै जध्नस्य चिष्टपि पयो अस्या उपासते ॥ 
(अथवै० १० । १० । ३१) 
“जो साध्य और वसु नामके देवता हैं, वे कशा गोका 
दूध पीकर खगंघामके परमोच्च स्थानमें उसके दूधकी पूजा 
करते हैं । गौके दूधकी खर्गमें भी प्रतिष्ठा होती है । खर्ग- 
घाममें सत्र देवता बैठकर जब बातें करते हैं, तब वे गौके 
दूधका ही वर्णन करते हैं |? 
इस मन्त्रसे भी वशाका अर्थ दुघारू गाय ही होता है, 
वन्ध्या नहीं | 
त्राहमणेभ्यो वशां दत्वा सर्वा छोकान्स्समइचुते । 
ऋतं ह्ास्यामापितमपि ब्र्माञ्यो तपः ॥ 
( अथवं० १० । १०। ३३) 
ब्ह्मज्ञानिरयोको वशा गाय देनेसे सम्पूर्ण श्रेष्ठ छोकोंकी 
प्राप्ति होती है; क्योंकि सत्य, यज्ञ, ज्ञान, वेद और तप- थे 
सब इस गोमें रहते हैं अर्थात्‌ इस गौकै दानसे दाताको इन 
सबकी प्राति होती है ।? 
कसां देवा उप जीवन्ति दशां मनुष्या उत्त । 
वशेदं सवंमभवद यावत्‌ सूयो विपश्यति ॥ 
( अयवे० १०। १० । ३४ ) 
वशा गौके आश्रयसे देव और मानव भी उदर-पोषण 


# वेदोसे गो-सदिमा # 


करते हैं । जहाँतक सूर्य प्रकाशित होता है, वहाँ 
जो कुछ भी है, वह सब वशा गौ ही. बनी कत न 
गौके आधार ही सब कुछ चल रहा है |? 
यो अस्याः कर्णावास्कुनोत्या स देवेषु दृश्वते । 
छक्ष्म कर्वे इति मन्यते कनीयः कृणुते स्वस्‌ ॥ 
( अथवं० १२। ४। ६ ) 
“जो गौके दोनों कानोंको चिह् करनेके लिये खोदता है, 
ऐसा समझो कि वह देवताओंके शरीरको ही खोदता है। जो 


चिह करनेके विचास्से ऐसा करता है, वह अपने धनको क्षीण 
करता है !? _ 


इससे यह सिद्ध होता हे कि जिससे गौको कष्ट हो; ऐसा 
कोई भी कार्य नहीं करना चाहिये | गौको सर्वदा आनन्दम 
और प्रसन्न रखना चाहिये । 

यदस्या गोपतौ सत्या लोम ध्वाङ्क्षो अजीहिडत्‌। 

ततः कुमारा ख्रियन्ते यक्ष्मो विन्द्त्यनामनात्‌॥ 

( अथवे० १२। ४। ८ ) 

“जब इस गोके ग्वाळेके साथ रहते हुए कोआ उसके 
रोआंको नोंचता दै, तो उसकी इस बेपरवाहीके कारण उसके 
लड़के मर जाते हैं और उसे क्षयरोग घेर लेता है ।? 


ऊपरके मन्त्रसे स्पष्ट है कि गौका पालन बड़ी दक्षतासे 
करना चाहिये । गौको किसी तरहका भी कष्ट न पहुँचे, 
इसका ध्यान गोपालको सदा रखना चाहिये । 


(अथवे० १२। ४। ९) 


“जब दासी इस गोके मूत्र और गोबरको बेपरवादीसे 
इधर-उधर बिखेर देती है तो इसके दण्डरूपमे उसे विरूप 
सन्तान उत्पन्न होती है; क्योंकि उस पापसे छुटकारा नहीं है ।? 

वेदिक कालते ही गोबर और गोमूभ इतने पवित्र और 
उपयोगी माने जाते हैं कि उन्हें बैपरवाहीसे फेंक देना-- 
उचित काममै न लेना पाप माना गया दै । 


किस मोका दान नहीं करना चाहिये ! 


जो गौ बहुत दूध न देती हो, इद्ध हो गयी हो अथवा 
कष्ट देनेवाली हो, ऐसी गौका दान नहीं देना चाहिये । 


( अथर्व० १२॥ ४1३ ) 


३९ 


oo 


बिना सींगकी बूढी गायको दानमें देनेसे दाताके सम्पूर्ण 
भोग नष्ट हो जाते हैं । लँगड़ी-लूली गोका दान करनेसे दाता- 
का अधःपतन होता है । 

अत्यन्त कृश गौका दान देनेसे घरबार नष्ट होते हैं 
तथा कानी गौका दान देनेसें बड़ी हानि होतीं है । कठोपनिधद्‌- 
में भी कहा है-- 

पीतोदका जग्धतृणा दुरधदोहा निरिन्त्रियाः । 

अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ 

(१।१।२) 

“जो गौएँ पानी नहीं पी सकती) घास नहीं चबा सकतीं, 
जिनकी इन्द्रियाँ क्षीण हो गयी हैं (जो दूध नहीं देती )-- 
ऐसी गौका दान करनेवाला सुखद्दीन लोकोंको प्रास करता है |? 

गोदानकी वेदोंमें बड़ी महिमा गायी गयी है और दान 
न करनेसे हानि बतायी गयी है । 

ब्राह्मणकी गो 

ब्राक्षणकी गौके विषयमै अथववेदके कुछ सूक्तोमें ऐसे 
वचन मिलते हैं, जो संदेह उत्पन्न करनेवाले हैं । अतः उनके 
सम्बन्धमें विशेष विचार करना आवश्यक है | उन वचनोंमें 
गौको काटने) पकाने ओर खानेका भाव स्पष्ट दृष्ठिगोचर 


हे नृपते देवास्तुभ्यमेतास्‌ अत्तवे न अददुः । 
हे राजन्य ब्राह्मणस्य गां मा जिघित्सः॥ 
( अधवं० ५। १८। २) 

है राजन्‌ ! देवताओंने तुम्हें ये गायें खानेको नहीं दी 
हैं। हे क्षत्रियशिरोमणे ! आझणकी गौको खा जानेकी 
इच्छा न करो।? 

वेदौम केवल गोके ही सम्बन्धमें नहीं ब्राह्मणोंके सम्बन्धमे 
भी ऐसे वचन मिळते हैं, जिनसे भाव न समझनेपर सहज ही 
यह अनुमान किया जा सकता है कि क्षत्रियलोग नाझणोको ही 
काटकर उनका माँस पकाकर खा जाते थे । 

उदाहरणके लिये देखिये-- 

“यो ब्राह्मणसन्नं मन्यते? (५११८ ४ ) 

“जो ब्राह्मणको. खानेयोग्य मानता है ।? 

परन्तु ऐसा अनुमान करना सवथा असंगत है, अत; यहाँ 
आछङ्कारिक भाव स्वीकार करना चाहिये । ब्राह्षणको छूकर 


४० # मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः * 


उसके घनका उपभोग अन्यायी क्षत्रिय सहज ही कर सकता 
है; यही ब्राह्मणको खा जाना है । * 

'्रा्मणं हिनस्ति?) ्राहमणं जिघित्सति आदि प्रयोग 
भी इसी अर्थके द्योतक हैं । क्षत्रियके लिये यह कदापि उचित 
नहीं कि वह ब्राह्मणको छूटे और उसके धनका खयं 
उपभोग करे । 2 

राजा विश्वामित्रने वसिष्ठका आश्रम छूटनेका प्रय 
किया था । कातंवीर्यने जमदमिका आश्रम कूटा था । इसी 
तरह अन्यान्य राजाओंने भी किया था । यही ब्राह्मणोंकी 
हिंसा है । ब्राह्मणोके आश्रम बड़े सभृद्ध--धन-धान्यैश्वरयपूण 
होते थे | इसलिये उन्मत्त क्षत्रिय उन आश्रमोंको कूट 
लिया करते थे और उस धनका उपभोग स्वयं करते थे । 
परन्तु ऐसा करनेवाले क्षत्रियोंका नाग होता था | 

अथवेवेदर्मे आता है-- 

ख्राह्माणख गौरनाद्या' 

प्राह्माणकी गो भक्षणके अयोग्य है |? 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि गोमात्रकी अवध्यता “अध्न्या? 
शब्दसे सिद्ध हो चुकी है । फिर यहाँ केवल ब्राह्मणकी गौको 
भक्षणके अयोग्य क्यों कहा ? इस शङ्काका उत्तर यह है कि 
“अध्न्या? शब्दसे गौके वधका निषेध होनेपर भी ब्राह्मणकी 
गौको पकड़कर उसका पालन करते हुए उसका दूध-दही 
आदि खानेका निषेध 'अघ्न्याः शब्दसे नहीं होता । इसीलिये 
ब्राझाणकी गोके दूध आदिको काममै ढेनेका भी निषेध 
“अनाद्या? शब्दसे किया गया है । क्षत्रिय अपने बलसे ब्राह्मण- 
की गौको न छीनें, न उसका वध करें, न उसके दूध आदिका 
उपभोग करें | इस तरह क्षत्रियादि अन्य वर्णोके लिये 
ब्राह्मणकी गौका किसी भी प्रकारसे उपभोग वर्जित है--यही 
बात उपयुक्त वचनद्वारा कही गयी है । 

अस्तु, यहाँ 'ब्राह्मणस्य गौरनाद्या? इस बचनका तात्य 
यही समझना चाहिये कि ब्राह्मणकी गौका कोई भी पदार्थ 
अन्य वणाद्वारा उपभोगके योग्य नहीं होता । इस प्रकार “गो? 
शब्दके साथ भक्षण आदि क्रियाओंका जहाँजहाँ इन सूक्तोमे 
प्रयोग हुआ है, बहाद भक्षण आदि क्रियाओंका 
कर्म गौ न मानकर गो-सम्बन्धी पदा्थोको मानना 
चाहिये । चालवमें यही सत्य है--ऐसा भाव मान 
ढेनेपर गोडी अवध्यता सर्वदा सुरक्षित रह जाती है 
आर “दतो व्याघात? दोष भी कहीं नहीं आता । इन सब 


(७५1 १८। ३ ) 


न. 7--क्‍्न्‍ऑि््स्‍ने्च्स्स््त्त्तच्च्च्् 


सूक्तोर्मे ्राझण और गौका वध करने, उसको काटने, पकाने, 
खाने आदिके जो-जो पद आये हैं; उन सबका प्रयोग 
आलङ्कारिक अर्थमें हुआ है--ऐसा जानना चाहिये । आज- 
कल भी आल्ज्ञारिक भाषामें कहते हैं “रूस जर्मनीको खा 
गया |? वैसे ही इन पदोंके सम्बन्धमै भी जानना चाहिये । 
गौ सर्वथा अवध्य है---यह समझकर ही उन पदोंका अर्थ 
करना चाहिये । 


गौको दुधारू बनाना 
तक्षश्मासत्याम्यां परिज्मानं सुखं रथम्‌ । 
तक्षन्धेनुं सबढुघाम्‌ ॥ (केद १।२०।३) 
“ददेवताओंने अश्विनीकुमारोंके लिये वेगवान्‌ तथा 
सुखकारक रथ तैयार किया और बहुत दूध देनेवाली गोका 
भी निर्माण किया |? 
ऊपर “सबदुंघा?अर्थात्‌ पर्याप्त, उत्तम और पुष्टिकारक दूध 
देनेवाली गौको तैयार किया--इस वाक्यसे यह सिद्ध होता है 
कि दुधारूपन, पुष्टिकारकता आदि गुण कुछ विशेष 
प्रयोगोसे बढ़ाये जा सकते हैं। 'तक्षन्‌? पदसे यह सूचित 
किया गया है कि गौमें जिन गुणोंका अभाव था, उन सभीका 
विशेष प्रयोगोंद्वारा निर्माण किया गया | 


वन्ध्या गौको बच्चा देनेवाली बनाना 
युवं तासां दिव्यस्य शासने विद्या क्षयथो अस्तस्य मञ्मना। 
यासिर्धेनुसस्वं पिन्वथो नर ताभिरूषु ऊतिभिरशिना गतस्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १ । ११२।३) 
“हे नेता अश्विनीकुमार ! तुम दिव्य अमृतके प्रभावसे 
उन सब प्रजाओंके लिये उत्तम राज्य-शासन प्रस्थापित 
करनेको निवास करते हो; जिन शक्तियोंसे बच्चा न देनेवाली 
गौको भी तुम दूधसे भर देते हो, उन्हीं शक्तियाँके साथ तुम 
हमारे यहाँ भळीभाति पधारो; तुम्हारा सागत है ।? 
ऊपरके मन्त्रसे प्रकट होता है कि वन्ध्या गौको भी 
वैदिक काल्में अश्विनीकुमारोंकी सहायतासे हुधारू बनाया 
जा सकता था | 
दान 
वेदोंमें रले मिलते हैं, जिनमें दससे लेकर 
साठ हजारतक गोओंके दानका वर्णन है । कुछ मन्त्रौमै तो 
गौओंके इंडोंके दानका भी वर्णन मिलता रचा 
स्वे अझे स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । 
यन्तारो ये मघवानो जनानासूर्वानू द्यन्त गोनाम्‌ ॥ 
(ऋ्वेद ७1 १६।७) 


क चेदोम गो-महिमा # 
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“हे भढीभाँति हवन किये हुए अग्ने | बिद्वानछोग तेरे 
प्यारे हों; उसी प्रकार जो घनवान्‌ दानी जनताको गायके 
विशाल झुंड देते हैं, वे भी तेरे प्रिय बनें ? 

गौओंके दानकी प्रथा 

गायोंके दानकी प्रथा वैदिक समयसे चली आ रही है। 
वैदिक कालमें गायका दान करनेवाळेको कोई रोक नहीं 
सकता था । दानका समय आनेपर घनिकोंको आनन्द होता 


था । मैं गायका दान करूँगा--इस प्रकार बोलना ही शिष्ट 


पुरुषोंकी परिपाटी थी । मैं गायका दान नहीं करूँगा--इस 
प्रकार कोई नहीं बोलता था । गायका दान करनेवाळेको उस 
कायंसे रोकना बड़ा भारी पाप समझा जाता था। 

राजा गौका दान करता है; इन्द्र, अभि, सोम, विश्वेदेव, 
भूमि आदि देवता भी गोओंका दान करते हैं | इसलिये 
मनुष्यको भी उचित है कि वह भी गोओंका दान करे | 
घरपर आये हुए अतिथिको गौका दान करना आवश्यक 
समझा जाता या; ओर नहीं तो गौका दूध उसे पीनेको 
अवश्य दिया जाता था | यज्ञ आदिके अन्तमें ब्राह्र्णोको 
दक्षिणाके रूपमें भी गौएँ दी जाती थीं । 

रोगीके उपयोगके लिये भी गायका दान करनेकी प्रथा 
थी, जिससे वह गायका दूध पीकर रोगमुक्त हो जाय। 
वैदिक कालमें आशीर्वादके रूपमें भी 'तुझे उत्तम गौ प्राप्त 
हो, यह कहनेकी प्रथा थी । दानमें उत्तम दुधारू तरुण 
गोके ही देनेका विधान है । दाताको चाहिये कि वह दानमें 
दी हुईं गोके चरनेके लिये गोचरभूमिका भी प्रबन्ध करे । 
राजाछोग गोआँपर कर भी इसीलिये छेते थे, जिससे वे अपने 
राष्ट्रमै गोधनकी अभिवृद्धि कर सके | कीकट ( मगध ) 
देशकी गौएँ आज भी निबॅल होती हैं) इसीलिये यञ्चमै दूध 
देनेके कार्यमें भी उनका उपयोग नहीं होता था। ईश्वरका 
अंग्रेजीमे ५०१? नाम मिळता है, जो गो+द (गो-दाता ) 
का ही बिगड़ा हुआ रूप है । गौओंके साथ उत्तम बछड़ोंके 
दानका भी विधान पाया जाता है । जिस देशमै इजारोंकी 
संख्यामै गौओंके दानका उल्लेख मिलता हो, उस देशे 
गोधनकी कितनी प्रचुरता थी--इसका अनुमान सहजमें ही 
लगाया जा सकता है । 

मातृभूमिमें गोओंका निवास 
यस्याँ पूरे पूर्वजना विचक्रिरे यसया देवा असुरानम्यवर्तयन्‌। 
रावामञ्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वचैः एथिवी नो दघातु॥ 
(अथवे० १२। १। ५) 


(पुराने समयके हमारे पूर्वज जिस भूमिमें पराक्रम दिखा 
चुके हैं, जिस भूमिमें ऊँचे पदपर अधिष्ठित ऊोगोने 
शन्रुओंकी जीता था तथा जो गोओं; घोड़ों एवं पश्षियोंको 
विशेष सुखदायक स्थान देनेवाली दै, वह हमारी मातृभूमि 
ऐश्वय एवं तेज प्रदान करे ।? 

ऊपरके मन्त्रमें भारतभूमिको गोओंके लिये विशेष 
सुखदायक बताया गया है । इसीलिये इस देशमें गौएँ इतनी 
प्रचुर संख्यामें पायी जाती थीं । प्रचुर संख्यामें ही नहीं; 
यहाँकी गोएँ प्रचुर मात्रामें दूध देनेवाली भी होती थीं। 
(अथव २२। १। ९) 

गोचर-भूमि 
परा मे यन्ति धीतयो गांवों न गब्यूतीरनु । 
इच्छन्तीरुस्चक्षसस्‌॥ ( ऋगेद १ | २५। १६ ) 
प्यौएँ जिस प्रकार गोचर-भूमिकी ओर जाती हैं, उसी 
प्रकार मेरी बुद्धि भी उस महान्‌ तेजस्वी परमात्माको चाहती 
हुईं उसीकी ओर दौड़ती है ।? ५ 
यहाँ बुद्धिकै ईश्वरकी ओर दोड़नेको गोओंके गोचर- 
भूमिकी ओर जानेकी उपमा दी गयी है । 

उपमा सदा प्रसिद्ध वस्तु अथवा घटनाकी दी जाती 
है। अतः ऊपरके मन्त्रसे यह स्पष्ट लक्षित होता है कि 
गोचर-भूमि वैदिक सम्यतामें एक प्रसिद्ध वस्तु थी । 

गौओंको पर्वतपर चराना 

इन्दी दीघाय चक्षस आ सूर्य रोहदयद्दिवि। 

वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥ ( ऋम्वेद १॥ ७1 ३ ) 

“इन्द्रने दूरसे प्रकाश दीख पड़े--इसलिये सूर्यको 
युलोकर्मे स्थापित किया और स्वयं गौआंके साथ पहाडकी 
ओर विशेषरूपसे प्रस्थान किया | 

इस मन्त्रके द्वारा यह सूचना दी गयी है कि गोओंको 
चरनेके लिये पहाड़ौपर भेजा जाय | पवत गोचर-भूमि हैं 
इसीछिये पर्वतको “गोत्र? ( गायोंको त्राण देनेवाला) नाम दिया 
गया है । पर्वतोंपर घास और जलकी सुविधा होनेके साथ- 
साथ गोओंको शुद्ध वायु और व्यायाम भी प्राप्त होता है । 


गायको घास ओर पानी शुद्ध मिले 


अजावती: सूयवसे र्झान्ती: छुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा वे स्तेन इंशत साघशंसः परि वो सदस्य देतिबंणक्त ॥ | 
( अयवे० ४। २१। ७) 
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“उत्तम बचचोवाली, उत्तम जोकी घासकै लिये भ्रमण 
करनेवाली तथा उत्तम जलाशयमें शुद्ध जळ पीनेवाली गौओ! 
चोर और पापी तुमपर अधिकार न करें तथा चारों ओरसे 
रुद्रके शस्नसे तुम्हारी रक्षा हो |! गौर 

नदियोंका पानी पीनेवाली गौणे 

अपो देवी रुपद्दये यत्र गावः पिबन्ति नः | 

सिन्धुभ्यः कत्वं हविः ॥ ( ऋग्वेद १। २१ । १८ ) 

“हमारी गोएँ जहाँका पानी पीती हैं, उन दिव्य 
गुणयुक्त जल्खानोसे मै प्रार्थना करता हूँ कि वे समीप आ 
जायँ । उन नदियोंको मैं हविर्भाग देता हूँ ।' 

ऊपर उन नदियोंकी स्तुति की गयी है, जहाँ वैदिक 
काळकी गोएँ जळ पीती थीं । 

गोओंके लिये जलपानकी सुन्दर व्यवस्था 
करनेकी प्रार्थना 
महन्तं कोशसुद्चा निषिज्ञ सयन्दन्तां कुल्या दिषिताः पुरस्तात्‌। 
चुतेन यावापुथिवी व्युन्धि खुप्रपाण अवत्वष्ल्यास्यः ॥ 
(ऋचेंद ५। ८३। ८) 

“बद्धे भारी जलके भंडारको ऊपर उठाकर नीचे उँडेछ 
दो) हमारे सामने जळसे भरी हुई छोटी-छोटी नदियाँ बहने 
छुँ । आकाश और भूछोकको जलकै द्वारा विशेषरूपसे आद्र 
कर दो, जिससे गोओंके लिये सुन्दर पीनेकी जगह 
बन जाय ।? 

ऊपरकी प्रार्थनासे यह सिद्ध होता है कि हमारे यहाँके 
लेगोंको गौओंके आरामकी कितनी चिन्ता रहती थी । 


गोओंके लिये नमस्कार 
नमस्ते जायमानाये जाताया उत ते नमः 
बालेम्यः शफेम्यो रूपायाष्न्ये ते नमः ॥ 
यया द्योयेया एथिबी ययाऽऽपो गुपिता इमाः । 
दशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥ 
( अथवे० १०। १०। १, ४) 
हे अवघ्य गौ ! उत्पन्न होते समय तुम्हे नमस्कार 
और उसन्न होनेपर भी तुम्हें प्रणाम । तुम्हारे रूप (शरीर ), 
रोम और खुरोंको मी प्रणाम । जिसने चुळोक, भूमण्डळ 
एबं इन जलको भी सुरक्षित रक्खा है, उस सहलों घाराओसे 
आ गोको छक्ष्यमें रख हम खोत्रका पाठ 


# मातरः खबंभूतानां गावः सवखुखप्रदाः # 
r= 


प्रत्येक गौ, चाहे वह छोटी हो या बढी, अवध्य एवं 
वन्दनीय है तथा उसके अङ्गः्रत्यङ्ग, यहाँतक कि उसकी 
रोमावली तथा खुर, सींग आदि भी पवित्र एवं सेवाके योग्य 
हैं-यही इस सन्त्रसे सूचित होता है । 


गौकी सेवा को २. 
अनड्ुद्भ्यस्त्वं प्रथमं धेचुभ्यस्त्वमरुन्धति । 
अधेनवे वथसे शर्म॑ यच्छ चतुष्पदे ॥ 

( अथव० ६। ५९। १) 
“हे अरुन्धती ओषधि ! तू बेलाको गोओंको तथा 
गौसे भिन्न पशुओं एवं पक्षियोंकी पहले सुख दे |? 
अरुन्धतीनामक बनस्पतिसे गो आदि पशुओं एवं 
पक्षियोको सब प्रकारका सुख मिलता है । अरुन्धती वनस्पतिके 
सेवनसे गौका पोषण होता है और वह बहुत दूध देने लगती 
है | गोकी सेवाकी भावनासे ही अरुन्धतीसे उक्त प्रार्थना 
की गयी दै । 


उत्तरोत्तर गायका दूध बढे 
प्रथमा व्युवास स घेलुरभवद्‌ यसे । 
सा नः पयस्वती दुद्दासुत्तरासुत्तरां समास्‌ ॥ 
( अथव ० ३1१० 1 १) 
“पहली उषाकी वेला उदयको प्रास हुई, तब वह 
नियममें रहनेवाली गो प्रकट हुई--बाहर आयी; वह दूध 
देनेवाली गो हमारे लिये उत्तरोत्तर अर्थात्‌ आनेवाले वर्षोर्म 
अधिकाधिक दूघ देती रहे |? 
प्रत्येक ग्रसूतिमें गोका दूध बढ़ता जाय- यही इस मन्त्र 
में प्रार्थना की गयी है। 
सया गावो गोपतिना सचध्वमयं वो गोष्ठ इद पोषयिष्णुः । 
रायस्पोषेण बहुळा भवन्तीर्जीचा जीचन्तीरुप वः सदेम ॥ 
( अथवें० ३। १४। ६ ) 
“हे गोओ ! मुझ गोपाळके साथ मिली रहो, यहाँ यह 
तुम्हारा पोषण करनेवाला बाड़ा है । शोभाकी बृद्विके साथ 
संज्यामें बढ़ती हुई तथा जीवित रइनेवाली तुम्हें इम सभी 
जीवित रहते हुए प्रात करते हैं ।? 


गायाँको उत्तम वायु, घास और जल मिले 


सयोभूर्वातो असि वातूसा ऊर्जखतीरोषधीरा रिशन्ताम्‌ । 
( जाग्वेद १० । १६९५ । १) 


कै वेदाम गो-महिमा * 
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“वायु सुखकारक होकर गायोंके समीप बहता रहे और 
चे बळ्युक्त वनस्पतियोंका भक्षण चारों ओरसे करती रहे 
तया पुष्टिकारक एवं जीवोंको धन्य करनेवाले जर-प्रवाहोंका पान 
करें । हे रुद्र ! पेरोसे युक्त इस गो-रूप अन्नको सुख दो |? 

घीमें भिगोये इवनीय द्रव्य 

यो वो देवा वृतस्तुना हब्येन प्रतिशूषति। 

तं विइव उप ग्च्छच ॥  ( ऋग्वेद ६। ५२। ८ ) 

“हे देवताओ ! जो घी टपकानेवाले हृविर्भागसे तुम्हारा 
सत्कार करता है, उसके समीप जाओ |! 

त्वमग्ने वसूरिद्द रुत्राँ आदित्यो उत । 
यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतभुषस्‌॥ 
( ऋग्वेद १ । ४५। १) 

“हे अझे | तू इस यजमें बसु, रुद्र, आदित्य और घीसे 
प्छत आहुतियाँ देनेवाले तथा उत्तम यज्ञ करनेवाले मानवका 
सत्कार कर ।? 

उपयुक्त मन्त्रोसि पता चलता है कि अमिमें आहुतियाँ 
घीमें डुबोकर ही डाली जाती थीं। 

असृत-जेसा दूध देनेवाली गाय 

पिता वत्सानां पतिरन्घ्यःनामथो पिता सहतां गर्गराणास्‌ । 

वत्सो जरायु प्रतिधुक्पीयूष आमिक्षा श॒तं तद्वस्य रेतः ॥ 
(अथवे० ५।४। ४) 
- “बछड़ोका पिता गौओंका पति ओर बड़े प्रवाहका 
पालक बछड़ा जन्मते ही प्रतिदिन अमृतका दोहन करता 
हुआ दही और घी देता है । वही सचमुच इसका वीर्य दै | 
गौओंका पति साँड़ है; उसके वीर्यसे उतपन्न होनेवाली 
गमे दूध, दही ओर घीकी मात्रा या कर) है। 
अर्थात्‌ इनकी मात्राका न्यूनाधिक होना सर्वथा सॉड़के वीर्यपर 


अवलम्बित है । 
गायामें भोजनके लिये आवश्यक दुग्ध आदि 
सभी पदार्थ हैं 

महि ज्योतिर्निहितं वक्षणास्वामा पक्वं चरति बिश्रती गौः । 
दिइवं खाद्य सस्थ्तमुखियायां यत्सीमिन्द्रो अदधाद्‌ भोजनाय ॥ 
( ऋखेद २। ३०। १४) 
“नदियोमे बड़ा भारी तेज छिपा हुआ दै, उन नदियोंके 
समीप ही अमी हाळकी ब्यायी हुई गो पक्व ( सुमधुर ) 


करती हुई घूमती दै | जब इस इन्द्रने ये सारे 
क आदि सुखादु पदार्थ गौओमें इकडे किये, तब इसने 


उन्हे भोजनके लिये वहाँ रक्‍खा था ।' 


साँड्के वीर्यका प्रभाव 
उपेदसुपपचॅनमासु गोषूप एच्यताम्‌। 
उप काषमख रेतस्युपेन्द्र तव वीये ॥ 
( ऋम्वेद ६ 1२८ । ८ ) 
“यह पुष्टिकारक अन्न इन गोओंमें परिपूर्ण होकर रहे, 
हे इन्द्र ! तेरे पराक्रममें तथा बैलके वीर्यमै यह सब है |? 
नस्लका सुधार ही गोवंशकी उन्नतिका साधन दै, हमारे 
ऋषि इस बातसे भलीमाँति परिचित थे । 
गौ प्रेमका प्रतीक है 
नीचावया अभवदू वृत्रपुत्रेन्दो अस्या अव वधर्जमार । 
उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद्‌ दानुः शये सद्दवत्सा न घेचुः ॥ 
(कग्वेद १।२२। ९) 
“बृत्रकी माता बृत्रके शरीरपर गिर पड़ी, तब इन्द्रने 
उसके शरीरके नीचे हथियार मारा | उस समय माता ऊपर 
और पुत्र नीचे पड़ा था । गौ जिस प्रकार अपने बछड़ेके 
समीप ही रहती है, उसी प्रकार यह दानवी माता भी अपने 
लड़केके समीप ही पड़ी थी ।? 
इन्द्र और वृत्रा्ुरके युद्धमै वज्रकै आघातसे बृत्रको 
बचानेके लिये बृत्रकी माताने अपने शरीरसे पुत्रको ढक 
दिया था; उस समय बृत्र नीचे ओर उसकी माता ऊपर 
पड़ी थी । इन्द्रने नीचेसे प्रहार किया और उसकी माताको 
क्षतिं न पहुँचाकर केवल इका बघ कर डाला | 
यहाँ बुत्रकी माताने पुत्रके प्रति जो प्यार दरसाया, उसे 
गायके बछड़ेके प्रति प्रेमकी उपमा दी शयी दै । 
गौके अपने बछडेकै प्रति प्रेमको इस प्रकार आदर्श 
रूपमे स्वीकार किया गया है । संस्कृतमें पुत्रप्रेमके लिये 
“वात्सल्य? शब्दका प्रयोग भी इसी बातको सूचित करता दै । 
घीका काजल खियाँ आँखोंमें आँजती हैं 
इम नारीरविधवाः सुपल्लीराझनेन सर्पिषा सं विशन्तु । 
अनश्रवोऽनमीवाः सुरक्षा आ रोइन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ 
(ऋम्वेद १०। १८। ७) 
ध्ये श्रेष्ठ पक्षियाँ वैधव्य-दोषसे रहित होकर घीका काजळ 
आँखोंमें ऑजकर एकत्र बेठ जायें । पुत्रोंको जन्म देनेवाली 
ये नारियाँ अभ्नुदीन एवं नीरोग होकर अच्छे रत्न धारण 
किये यशमें पहले ही बैठ जायें |? , 
घीका काजल सोभाग्यवती खियाँ अब भी आँजती हैं । 
इसके आयुवेदमें बहुत गुण लिखे हैं तथा यह सौभाग्यका 
चिह भी माना जाता हे । ( गोशानकोष प्राचीन विभाग ९ 


गौकी स्तुति 
रात हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा, कितना ही बड़ा भय क्यों न उपस्थित हुआ हो; यदि मनुष्य निञ्चाङ्कित 
,छोकोका कीर्तन करता है तो वह सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता हैं-- 


गावो मासुपतिष्ठन्तु हेमश्डङ्स्यः पयोसुचः । सुरभ्यः सौरमेय्यञ्च सरितः सागरं यथा॥ 
गा वै पहयास्यहं नित्यं गावः पर्यन्तु मां सदा । गावोञस्माक वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्‌ ॥ 


( महा० अनु० ७८ । २३-२४ ) 


` जेते नदियाँ समुद्रके पास जाती हैं; उसी तरह सोनेसे मढे हुए सींगोंवाली दुग्धवती, सुरभि और सौरभेयी 
गौएँ मेरे निकट आवें । मैं सदा गौओंका दर्शन करूँ और गौएँ मुझपर कृपादृष्टि करें । गौएँ मेरी हैं और मैं गौओंका 


हूँ; जहाँ गौएँ रहें; वहाँ मैं भी रहूँ ।: 


यया सर्वमिदं व्यासं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । तां घेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्थ मातरम्‌ ॥ 


( महा० अनु० ८० | १५ ) 


.'जिस गौसे यह खावर-जंगम अखिल विश्व व्यात है, उस भूत और भविष्यकी जननी गौको मैं सिर नवाकर 


प्रणाम करता हूँ ।? 


जो मनुष्य प्रतिदिन जो आदिके द्वारा गोकी पूजा करता 
है, उसके पितृगण और देवता सदा तृत्त होते हैं । जो सदाचारी 
पुरुष नियमपूर्वक प्रतिदिन गार्योको खिलाता है, वह सच्चे 
धर्मके बलसे सारे मनोरथोंकों प्राप्त करता है। जो व्यक्ति 
गौओंके शरीरसे गंदगी; मच्छर आदिको इटा देता है, उसके 
पूर्वज लोग ङ्कतार्थ होते हैं। यहातक कि, “यह भाग्यवान्‌ 
सन्तान हमारा उद्धार कर देगा? यह सोचकर वे उस अत्यन्त 
उत्सवमय कार्यके लिये आनन्दसे नाचने लगते हैं | 
( पद्म० पाताल० अ० १८) 
जो मनुष्य सबेरे उठकर हाथमें जलका पात्र लेकर 
गोओंमें जाता है, उनके सींगोंकों सींचता है ओर फिर उस 
जलको अपने मस्तकपर धारण करके उस दिन उपवास करता 
है, उसको बहुत पुण्य होता है | तीनों लोकोमें सिद्ध, चारण 
ओर महर्षियोंके द्वारा सेवित जितने तीर्थ हैं, गौओंके सींग- 
जलका अभिषेक उन सब तीथाम जान करनेके समान है। 
( पद्म० सृष्टि« अ० ४८) 
35 दरी गो-पूजाका विधान 
“अद्य पूर्वाचचरतकारविसागे तथानेकगुणविशेषणविशिष्टायां 
झुमपुण्यतियो मम आत्मनः थुतिस्सतिपुराणोक्तफळ्पाप्त्यर्ध 
यथाज्ञानं यथामिलितोपचारेः गोः पूजनमहं करिष्ये ।? 


गो-पूजन 


“आज पूर्वकर्मोके समय उच्चारित काळ-विभागमें तथा 
अनेक गुणगणोंसे विशिष्ट इस शुभ एवं पवित्र तिथिमें 
स्वयं श्रुति, स्मृति एवं पुराणोंमें वर्णित फलकी प्राप्ति करानेके 
लिये जैसा मुझे ज्ञान है, उसके अनुसार तथा जो कुछ पूजा- 
की सामग्री मुझे प्रास हुई है, उसीसे मैं गोमाताका पूजन 
करूँगा ।' यह संकल्प पढ़कर कलश आदि पूजाकी सामग्री- 
का जलसे प्रोक्षण करे | इसके अनन्तर निम्नलिखित मन्त्रोंका 
उच्चारण करते हुए उन्हीकै भावानुसार गो-माताका ध्यान 
करे-- 

व्यान-सन्त्र 

नसो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सोरमेयीम्य पुव च। 

नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राम्यो नमो नमः॥ 

गवासङ्गेघु तिष्ठन्ति सुवनानि चतुर्दशा । 

यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्र च॥ 

श्रीमती गोओंको नमस्कार । कामधेनुकी सन्तानको 
नमस्कार । ब्रह्माजीकी पुत्रियोंको नमस्कार | पावन करने- 
वाढी गोओंको नमस्कार । गोओंके अङ्गामे चोदो भुवन 
स्थित हैं; अतः मेरा इस छोकमें एवं परलोकमै भी 
कल्याण हो । 

फिर नीचेके मन्त्रसे आवाहन करे-- 


ॐ गो-पूजन # 
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आवाहन-मन्त्र 
आगच्छ देवि कल्याणि शुभां पूजां ग्रहण च । 
वत्सेन सहितां स्वाह देवीमावाहयाम्यहस्‌ ॥ 
है कल्याणमयी देवी | तुम आकर मेरी शुभ 
पूजाको 
अहण करो । बछड़ेके सहित देवीस्वरूपा तुम्हारा मैं आवाहन 
करता हूँ । ; 
आसन-सन्त्र 
नानारत्नसमायुक्तं कातेखरविभूषितम । 
आसनं ते मया दृत्तं गृहाण जगव्स्विके ॥ 
श्रौरुदरूपिण्यै यवे नम आसनस्‌। 
हे जगजननी ! नाना रत्नोंते जटित एवं स्वर्णसे विभूषित 
यह आसन मैं तुम्हें अपित करता हूँ, इसे स्वीकार करो | 
श्रीस्द्ररूपिणी गौको नमस्कारपूर्वक यह आसन समर्पित है । 
पाद्य-मन्त्र 
सौरभेयि स्वादिति पवित्रे पापनाशिनि । 
शुह्णीष्वेतन्मया द॒त्तं पाद्यं त्नैछोक्यवन्दिते ॥ 
हे सवंहितकारिणी पापनाशिनी पावनकारिणी त्रैलोक्य- 
वन्दित कामधेनुपुत्री ! मेरेद्वारा अपिंत इस पाद्यको ग्रहण करो । 
अध्ये-मन्त्र 
सवंदेवमये देवि सर्वेती्थमये झुमे। 
गुहाणार्ष्य सया दत्तं सौरभेयि नमोऽस्ठु ते॥ 
हे देवि ! तुम सबदेवमयी हो--समख देवताओंका 
तुम्हारे शरीरमे निवास है | हे शमे ! तुम सवतीर्थभयी हो-- 
सारे तीर्थ तुम्हारे अंदर निवास करते हैं | हे सुरमिपुत्री ! 
मेरे दिये हुए इस अर्ध्यको स्वीकार करो । तुम्हें नमस्कार है । 
आचमसन-मन्त्र 
देहस्थितासि रुद्राणि शङ्करस्य सदा प्रिया। 
धेनुरूपेण सा देवी मम पापं च्यपोहतु॥ 
हे रुद्राणी ! तुम भगवान्‌ शङ्करको सदा प्यारी हो तथा 
उनकी आधी देहमे स्थित रहती हो । वही देवी गौके रूपमै 
मेरे पापका नाझ करे | 
खान-मन्त्र 
या क्ष्मीः सर्वछोकेषु या च देवेष्ववस्थिता । 
धेचुरूपेण सा देवी सस पापं व्यपोहतु ॥ 


जो लक्ष्मीदेवी समस्त लोकोंमें ब्यास हैं और जिनका ' 
देवताओंमें निवास है, बही देवी गोके रूपमें मेरे पापको नष्ट करें। 

इसके अनन्तर सम्भव होनेपर पञ्चामूत आदिसे ज्ञान 
कराकर “आ गावो अग्मन्‌? इत्यादि सूक्तसे अथवा श्री- 


सूक्त या पुरुषसूक्तसे महाभिषेक करे | 
वस्न-मन्त्र 
आच्छादनं गवे दद्यां सम्यक्‌ शुद्धं सुशोभनस्‌। 
सुरभिवंख्दानेन गीयतां परमेझवरी॥ 


मैं गोमाताको अत्यन्त शुद्ध एवं सुन्दर वस्र अर्पित ` 

करता हूँ । इस वस्त्र-दानसे परमेश्वरी सुरभि देवी प्रसन्न हों । 
चन्दन-मन्त्र 

सवंदेदमये देवि चन्दनं चन्द्रसन्निभस्‌।. 

कस्तूरीकुङ्कमाझ्यक्च सुगन्धि ग्रतियुह्यतास्‌ ॥ 

हे सवंदेबमयी देवी ! कस्तूरी और केशर मिला हुआ 
और चन्द्रमाकें समान सफेद रंगका यह सुगन्धित चन्दन 
खीकार करो । 

इसके अनन्तर गो-माताको अक्षत ( साबित चावल ), 
आभूषण, रोली आदि सौभाग्यसूचक द्रव्य, इत्र आदि 
सुगन्धित पदार्थ एवं सुगन्धित पुष्पोंसहित पुष्पमाला 
अर्पित करे | 

न्यास 


निम्नलिखित मन्त्रासे गोमाताके विभिन्न अद्धार्म विभिन्न 
देवताओंका न्यास करे | 


शङ्गसूलयोत्रह्मविष्णू न्यसामि-दोनां सींगोंकी जड्में 
क्रमशः ब्रह्माजी एवं भगवान्‌ विष्णुको स्थापित करता हूँ । 
शज्ञाअयो: सवेती्थानि०-दोनों सींगोंके अग्रभागमें 


- समस्त तीर्थोको स्थापित करता हूँ । 


ललाटे महादेवं०-ललाटमें भगवान्‌ शङ्करको स्थापित 
करता हूँ । 

छलाराग्रे महादेवी०-ललछाटके अग्रमागमें महादेवी 
पार्वतीको स्थापित करता हूँ । 

नासावंशे षण्सुखं०-नासिकाकी डाँडीमें शीस्वामि- 


४६ 


प्वक्षषोः शशिमास्करो ०-दोनों नेत्रोंम क्रमशः चन्द्र 
और सूर्यको" 

दन्तेषु वायुं०-दांतोंमें वायुदेवताकोः ° "०१ 

जिह्वायां वरुणं०-जीभमें बरुणदेवताको" ` ```"। 

हंकारे सरखर्ती०-हुंकारमै देवी सरसतीको'"" ` 

रण्डयोर्यमघमों ०-दोनों कनपटियोंमें क्रमशः यमराज 
एवं धर्मको ०००००० | 

ओष्ठयोः सन्ध्याद्वय॑०-दोनाों ओठोंमे क्रमश; प्रातः- 
सन्ध्या एवं सायंसन्ध्याको 010000 । 

ओवायासिन्द्रं ०-गर्दनमैं देवराज इन्द्रको' `" ° 

ङुक्षिदेरो रक्षासि०-पेटकै ऊपरी भागमें राक्षसोको'**। 

उरसि साध्यान्‌०-छातीमें साध्य नामक देवताओंको *१ 

चतुष्पादेघु धर्म ०-चारों चरणोंमें धमं देवताकोः ` । 

खुरमध्ये गन्धर्वान्‌०-खुरोंके मध्यभागमें गन्धवोंको '**। 

खुराग्ने पञ्नगान्‌०-खुरंके अग्रभागमें नागोंको "***" 

खुरपाइवेष्वप्सरसः०-खुरोके पाश्वभागमें अप्सराओंको | 

एडे एकादशरद्रान्‌०-पीठमें ग्यारह रुद्रॉको'"" "| 

सवेसन्धियु वसून्‌०-समस्त जोडाँसँ वसुनामक 
देवताआंको* ७०००० | 

ओणीतटे पितृनू०-पीछेके भागमें पितरोंको"*“*"| 

छाइूछे सोम०-पूँछमै च््रदेवताको'" "`" 

बालेघु आदित्यरइमीन्‌०-पूँछके बार्लोमे सूर्यकी किरणोंको। 

गोसूत्रे गङ्गां०-गोमून्रमें भगवती गङ्गाको“ "`| 

कीरे सरस्वतीं०-वूघमें सरस्वती देवीको" ` ` | 

दष्नि नसंदां०-दहीमै नमंदा नदीकोः ` `°-"। 

सर्पिषि हुताशनं०-धीमें अग्निदेवको' ° “* “| 

रोमसु त्रयस्त्रिशत्को टिदेचान्‌०-रोर्मोमै तेतीस करोड़ 
देवताओंको ° ००००" 

डद्रे एथिवॉ०-पेटके अंदर एथिवीदेवीको'*” "| 

पयोघरेयु सागरानू०-चारौं थनोंमें क्रमशः चारों 


चूष-सन्त्र 
देवडुमरसोच्धतो गोघृतेन समन्वितः। 
अयच्छामि महाभागे भूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
है महाभाग्यवती गो-माता ! कल्पदृक्षकी गोदे बेनी हुई 


तथा गोके घीसे मिश्रित यह धूप मैं तुम्हें अर्पण करता हू 
इसे स्वीकार करो । Ee 


७ € न 
क सातरः सवंसूतानां गावः सवसुखप्रदा; * 
आ 


दीप-भन्त्र 

आनन्दुकृत्‌ सवंलोके देवाना सदा मरियः। 

गौस्त्वसादि जगन्नाथे दीपोऽयं ग्रतिणुह्मतास्‌ ॥ 

जगत्‌की आदि खामिनी गो-माता ! यह दीपक समस्त 
लोकौको आनन्द देनेवाला और देवताओंको सदा ही प्यारा 
है, इसे स्वीकार करो । 

गोग्रास-नेवेध-मन्त्र 

सुरभिस्त्वंजगन्मातर्दैवि विष्णुपदे स्थिता । 

सवंदेवमये ग्रासं मया दत्तमिमं अस ॥ 

है जगदम्बा ! तुम्हीं स्वर्गमें रइनेवाली कामधेनु हो । 
हे सर्वदेवमयी देवी ! मेरेद्वारा अर्पित इस मासको मुँहमें ले लो । 


इसके अनन्तर हाथोंमें मलनेके लिये चन्दन) मुखशद्धि- 
के लिये पान तथा फळ एवं दक्षिणा अर्पण करे और कपूर- 
की आरती करके निम्नलिखित मन्त्रसे नमस्कार करे- 


नसस्कार-मन्त्र 


पञ्च गावः समुप्पञ्चा सथ्यमाने महोदधौ । 

तासां मध्ये तु या नन्दा तसै देव्ये नसो नमः ॥ 

सर्वकामदुधे देवि सर्वती्थाभिषेचिनि । 

पावनि सुरभिश्नेष्ठे देवि हुभ्यं नमो नमः॥ 

क्षीरसमुद्रके मथे जानेपर उसमेंसे पाँच गौएँ प्रकट हुई; 
उनमेंसे जो नन्दा नामकी श्रेष्ठ गो है, उस देवीको 
बारंबार नमस्कार है | हे सुरभि देवी ! तुम समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली तथा समस्त तीथोमें जान 
करनेवाली हो । अतः हे पवित्र करनेवाली देवी | तुम्हें बार- 
बार नमस्कार दै । 


ग्रदक्षिणा-मन्त्र 


रवां इष्टा नमस्कृत्य कुर्यालेव प्रदक्षिणम्‌ । 

अदक्षिणीकृता तेन सपद्वीपा वसुन्धरा ॥ 

सातरस्सर्वंभूतानां गावः :1 

बुद्धिमाकाङ्गता नित्यं गावः कार्याः प्रदक्षिणाः ॥ 

गो-माताका दर्शन एबं उन्हें नमस्कार करके उनकी 
परिक्रमा करे | ऐसा करनेसे सातौं द्वीपोंसहित भूमण्डलकी 
प्रदक्षिणा हो जाती है । गौएँ समस्त प्राणियोंकी माताएँ एवं 
सारे सुख देनेवाली हैं बुद्धिकी आकाज्ञा करनेवाले मनुष्य- 
को नित्य गौओकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये । 


ॐ मांसाहारसे हानि # ४७ 


आ 


पुष्पाञ्जलि-मन्त्र 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरमेयीभ्य एव च | 
नसो ब्रह्मसुताभ्यश्च पचित्राभ्यो नमो नमः ॥ 
फिर निम्नलिखित मन्त्रोसे गो-माताकी प्रार्थना करे. 
गावो समाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मे हृदये नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहस्‌ ॥ 
सवंदेबमये देवि सवं देवैरलंकृते । 
सातर्ममाभिळषितं सफलं कुरु नन्दिनि॥ 


अर्ध्ये-मन्त्र 
सूयवसा भगवती भूयाद्थो वयं भगवन्तः खास । 
अद्धि तृणमच्न्ये विश्वदानीं पिब झुद्धसुद॒कमाचरन्ती ॥ 
क्षीरोदार्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते । 
सर्वदेवमये मातमुंाणाष्यं नमोऽस्तु ते॥ 


हे गो-माता ! तुम जंगळोंमें घूमती हुई सदा घास चरती 


गौएँ से नो रहो ओर शुद्ध जळ पीती रहो। सुन्दर घास चरनेसे तुम 
गौर मेरे आगे रहें, गो मेरे पीछे भी रहें। गोरे छी बनो और इस नी उसी अल 

मेरे ृदयमें निवास करें और मैं सदा गौओंके बीचमै निवास हे माता ! दम क्षीरसमुद्रत प्रकट दुई हो, समस्त देवता ओर 

करूँ । हे देवी ! तुम सर्वदेवमयी हो, समस्त देवताओंद्रारा दानव तुम्हारी बन्दना करते हैं | हें सर्वदेवमयी | मेरे अर्य. 

पूजित एवं अलंकृत हो । हे माता | हे नन्दिनि! मेरी को सि करो, तु है। 

अमिलाषाको पूर्ण करो । bm नव मल 


पुष्पाज्ञलिके बाद ताँबेकै अध्यपात्रमै चन्दन, पुष्प अर्ध्यं देनेके बाद उस जलको अक्षतोंसहित अपने 
एवं अक्षतसे युक्त जल लेकर गो-माताके चरणतलमें निम्न- मस्तकपर छोड़कर उड्दकी दालके बढ़ोंका गो-ग्रास अपण 
लिखित मन्त्रसे अर्थ्य दे-- करे | ( गोशानकोष प्राचीन विमाग ) 


मांसाहारसे हानि 


(१) 
एक मांसाहारी यदि प्रतिदिन आधसेर मांस खाता है तो इस हिसाबसे वद्द अपनी जिंद्गीमें 
लगसग सौ बड़े पशुओंकी हिसा करवाकर उनका मांस पेटमें डालता है। यह तो बड़े पश्युओंकी बात 
हुई; बेचारी मछली, सुर्गे आदिकी तो गिनती ही कौन करे? पर यदि इस बातको समझकर वह मांस 
खाना छोड़ दे तो सौ बड़े प्राणियाँको और हजारों छोटे-छोटे प्राणियांको अभय-दान मिळता है। इससे 
समझ लेना चाहिये कि सच्ची अहिसाके प्रचारके लिये मांसाहार-निषेध ही सर्वात्तम साधन है। 


(२) 

अहिंसा परम घमं है और हिंसा महापाप है। दिसा करना, कराना और हिंसाका अनुमोदन 
करना--तीनों ही हिंसा है । इसलिये तन, मन, वचनसे हिसाका त्याग करना चाहिये । हिंसाका प्रधान 
कारण तो अहिँसाकी महत्ताका अक्षान है। एक बड़ा कारण है--मांस-भक्षण । मांसके लिये बहुत बड़ी प्राणि- 
हिसा होती है । और मनुष्य महापापी बनकर मरनेके बाद नरकोमें जाता है और फिर चुरी योनियांमे 
पैदा होकर भाँति-भाँतिके भीषण दुःख भोगता दै । 

हिसासे प्रात हुए आहारसे मनमें करता आती है । हृदय कठोर बनता है और बतीवमे हिंसा 
आ जाती है । खून और मांसके अपवित्र भोजनसे कलुषित हुए आत्माके मन्दिररूप शरीरमें दिव्य छक्षण-- 
दैवीगुण कैसे रहे ? पशुओंका मांस खानेवालेमे मानवता मिटकर पशुताका सञ्चार और प्रसार हो जाता है-- 
बह मचुष्यत्वके आदशसे गिरकर पशु या राक्षस-सा बन जाता है। इस प्रकार उसका नैतिक पतन होता है। 

विज्ञानको दष्टिसे मनुध्य-शरीरकी रचनापर विचार करनेसे पता लगता है कि मांस मजुष्यके लिये 
अप्राछत भोजन है । यह अनेको रोगोंकी खान दै । शरीरकी तन्दुरुस्ती और आयुका नादा करनेचाळा है । 
शरीर रोगग्रस्त हो गया तो फिर उसमें मन नीरोग केले रहे १ न 

आर्थिक दष्टिसे भी प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे मांसाहारसे करोड़ों जीबोकी हिंसा होनेके कारण बहुत 
अधिक अर्थनाश होता दै । अतः प्रत्येक दष्टिसे दी मांसाददारका त्याग करना चाहिये । ( संकलित ) 


त्रह्माविष्ण-पहेशद्वारा कामधेनुकी स्तुति 
स्व॑ माता सर्वदेवानां स्व॑ च यज्ञस्य कारणम्‌ । त्व॑ तोर्थ सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सदानघे ॥ 
शकिसूर्यारणा यस्या लाटे दृषअध्वजः । सरस्वती च हुङ्कारे सवें नागाश्च कम्बले ॥ 
झुरे च गन्धवौ वेदाश्चत्वार एव च। सुखाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च ॥ 


( स्कन्द० ब्रह्मण धमौरण्य० १०। १८। २०) 


हे निष्पापे ! तुम सब देवताओंकी माता, यज्ञकी कारणरूपा और सम्पूर्ण ती्ोकी तीर्थरूपा. हो । हम उुम्हें सदा 
नमस्कार करते हैं । तुम्हारे ललारमें चन्द्रमा, सूय, अरुण ओर वृषभध्वज गङ्कर हैं; हुङ्कारमें सरस्वती, गलकम्बलमे नाग- 
गण, खुरोंमे गन्धर्व और चारों वेद और मुखाग्रमें चर और अचर सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान हैं । 


— RES 


गो-शान्ति 


गावः पवित्रा माझ्ल्या गोषु लोकाः अतिष्ठिताः । 
( अभिपुराण २९२ ) 


गौएँ पवित्र और मङ्गलदायिनी हैं । समस्त लोक गोमें 
ही प्रतिष्ठित हैं । गायोंका गोबर और गोमूच परम श्रेष्ठ हैं | 
उससे अलक्ष्मी ( दरिद्रता ) का नाश होता है । गौओंके 
सोंगोसे खुजलाया हुआ जल सारे पापोंका नाश करता है। 
गोबर, गोमूज) गो-दुग्ध, गो-दधिः गो-घुत और गो-रोचन-- 
इस षडङ्गका पान भ्रष्ठ हे और दुःखम्ञादि दोषोंका नाशक 
है । गोरोचन राक्षसां और विषका नाश करनेवाला दै । गौको 
आस देनेसे मनुष्य खर्गमें जाता है । जिसके घरमै गायें 
दुखी रहती हैं, वह मनुष्य नरकोंमें जाता है-- 
“यहुद्दे दुःखिता गावः स याति नरकं नरः ।? 
जो मनुष्य दूसरेकी गौंको आस देता हे; वह खगंको 
प्राप्त होता दै तथा जो नित्य गायोंके हिंतमें लगा रहता दै, 
बह ब्रह्मछोकमे जाता है । गोदान करके, गोंकी महिमाका 
कीतेन करके और गोओंकी रक्षा करके मनुष्य अपने कुलका 
उद्धार कर सकते हैं | गायोंके श्वाससे प्रथ्वी पवित्र होती है 
और उनके स्प्से पार्पोका नाश होता है-- 
“दां श्वासात्‌ पवित्रा भूः स्पशेनात्‌ किल्बिषक्षयः ।? 
एक रात्रि उपवास करके गोमूत्र; गोबर) दूध, दही; 
घृत और कुझोदकका भोजन करनेसे चाण्डाल भी शुद्ध 
हो जाता दै । प्राचीन कालमें लोकपालॉने समस्त अशुभका 
नाश करनेके लिये उपयुक्त गोबर आदिका व्यवहार किया 
या | इन गोमूत्र आदिमेंसे किसी एकका भी तीन दिन 


सेबन करनेसे महान्‌ शान्ति होती है । यह सारी कामनाओंका 
पूर्ण करनेवाला और सम्पूर्ण अञझुभोंका नाश करनेवाला है । 
इक्कीस दिनोतक केवल दूधपर रहनेसे 'कृच्छातिकच्छ-रत? 
होता है ओर उससे उत्तम पुरुष निर्मळ होता है और सारी 
कामनाओंको प्राप्त करके खर्गमें गमन करता है । तीन 
दिन गरम गोमूत्र, तीन दिन गरम गोधृत+ तीन दिन गरम 
गोदुग्ध और तीन दिन वायु भक्षण करनेपर मनुष्य 
“तप्तङ्च्छुजरतश्का कर्ता होता है और वह सारे पापोंसे 
छूटकर ब्रहालोकको पास करता है । ब्रह्माजीने कहा है 
कि इन्हीं सब पदार्थोको ठंडा सेवन करनेसे शीतकृच्छ-जतः 
होता है और उससे भी ब्रह्मलोककी पात्ति होती है । गोमूत्रसे 
खान, गो-रस ( गायके दूध, दही; घुत आदि ) से ही जीवन- 
निर्वाह, गोओंके पीछे-पीछे गमन और गौओंके खानेके बाद 
भोजन करनेसे “गोंब्रत' होता है ।# इस प्रकार मद्दीनेभरतक 
गोन्रत करनेसे मनुष्य निष्पाप होकर गोलोकीय स्वर्गको प्राप्त 
होता है ओर इसके साथ ही 'गोमतीविद्याश्का जप करमेसे 
परम श्रेष्ठ गोलोकमे जाता है, जहाँ वह विमार्नोपर चढ़कर 
अप्सराओंके साथ बृत्य-गीतादिमें आनन्द प्राप्त करता है । 
गाये नित्य सुरभि हैं । उनके अङ्गसे गुग्गुलकी सुगन्ध 
निकला करती है । गायें ही समस्त जीवोकी प्रतिष्ठा हैं और 
गायें ही परम खस्त्ययन हैं । गाये ही श्रेष्ठ अन्न देती हैं और 
गाय ही देवताओंको परम उत्कृष्ट हवि प्रदान करती हैं । गायाँसे 
ही समस्त जीवोंको पवित्र करनेवाले पदार्थ निकला करते हैं। 
अनुभवी विद्वान्‌ ऐसा ही कहते हैं । गोबुतादि हि मन्त्रपूत 
होकर खर्गमै देवताओंको तृप्त करते हैं और ऋषियोंके अग्नि- 


# गोमूत्रेणाचरेत्‌ खाने वृत्तिं कुर्याच्च गोरसैः । गोभितरजेच सुक्तासु ञु्षीताथ च गोनती ॥ 
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होत्र और होममै गायोसे ही सहायता मिळती है । अभिप्राय 
यह कि गायें सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं । गौएँ 
स्वर्गकी सीढ़ी हैं, वे सनातन और धन्य हैं। मैं श्रीमती 
और सुरभिसे उत्पन्न गौंओंको प्रणाम करता हुँ । 


पुत्री और पवित्रा गौरको बार-बार नमस्कार 
करता हूँ | 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरसेयीम्य एव च। 
नमो बरह्मसुताभ्यश्व पवित्राम्यो नमो नमः ॥ 
( अझ्निषुराण, अध्याय २९२) 


— HEISE 


गोका विश्वरूप 


वेदोंमें 


अजापतिश्व परमेष्ठी च शङ्गे इन्द्रः शिरो अझिर्डलाट 
यमः कृकाटस ॥ १॥ सोमो राजा मस्तिष्को योरत्तरदरचुः 
एथिष्यघरइनुः ॥ २॥ विधुजिह्या मरतो दन्ता रेवतीर्ीवाः 
कृत्तिका स्कन्धा घर्मो वइः ॥ ३॥ विइवं वायुः स्वरो लोकः 
छृष्णद्रं विधरणी निवेष्यः ॥ ४॥ इयेनः कोडोऽन्तरिक्षं 
पाजस्यं बृहस्पतिः ककुद्‌ वृद्दतीः कीकसाः ॥५॥ देवानां 
पल्लीः पृष्टय उपसदः पशवः ॥६॥ भिन्नश्च वरुणश्रांशो 
त्वष्टा चायंमा च दोषणी महादेवो बाहू ॥ ७॥ इन्द्राणी 
असदू वायुः पुर्छं पवमानो बालाः ॥ ८॥ अर्म च क्षेत्र च 
ओणी बछसूरू ॥ ९ ॥ 

प्रजापति ओर परमेष्ठी इसके सींग, इन्द्र सिर, अभि 
ललाट और यम गढेकी सन्धि है ॥ १॥ नक्षत्रेक राजा 
चन्द्रमा मस्तिष्क, चुलोक ऊपरका जबड़ा और पृथ्वी नीचेका 
जबडा है || २॥ बिजली जीभ, मरुत्‌ देवता दाँत, रेवती 
नक्षत्र गला, कृत्तिका कंधे ओर ग्रीष्म ऋत कंधेकी 
हड्डी है ॥ ३॥ वायु देवता इसके समस्त अङ्ग हैं, इसका 
लोक खग है और पृष्ठवंशकी हड्डी रुद्र है ॥ ४॥ श्येन 
पक्षी (बाज) इसकी छाती, अन्तरिक्ष इसका बल, 
बृहस्पति इसका कूबड़ और बृहती नामके छन्द इसकी 
छातीकी हड्डियाँ हैं ॥ ५ ॥ देवाङ्कनाएँ इसकी पीठ और 
उनकी परिचारिकाएँ पसलीकी हृड्डियाँ हैं ॥ ६ ॥ मित्र 
और वरुण नामके देवता कंधे हैं, त्व और अर्यमा हाथ 
हैं और महादेव इसकी भुजाएँ हैं ॥ ७॥ इन्द्रपक्षी इसका 
पिछला भाग है, बायु देवता इसकी पूँछ ओर पवमान 
इसके रोयें हैं॥ ८ ॥ ब्राह्मण और क्षत्रिय इसके चूतर 
और बल जाँच हैं ॥ ९ || 

भाता च सविता चाष्टीवन्ती जङ्घा गन्धवो अप्सरसः 
कुष्ठिका अदितिः शफाः ॥ १० ॥ चेतो हृदयं यकुन्मेधा ब्रतं 
पुरीतत्‌ ॥ १ १॥ झुत्‌ कुक्षिरिरा वभिषुः पर्वता: झाक्षयः ॥१२॥ 


विधाता और सविता घुटनेकी हड्डियाँ हैं, गन्धनं 
पिंडलियाँ, अप्सराएँ छोटी हड्टियाँ ओर देवमाता अदिति 
खुर हैं ॥ १०॥ चित्त हृदय; बुद्धि यकृत्‌ और त्रत ही 
पुरीतत्‌ नामकी नाड़ी है !११॥ भूख ही पेट, देवी सरखती 
आँतें और पर्वत भीतरी भाग हैं ॥ १२॥ 


ऋधो वक्ती मन्युपराण्डौ अजा शेषः ॥ १३॥ 
नदी सूत्री वर्षस्य पतयः स्तनाः खनयित्चुरूधः ॥ १४ ॥ 
विश्वव्यचाश्चमौषधयो छोमानि नक्षत्राणि रूपम्‌ १७ ॥ 
देवजना गुदा सचुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरस्‌॥ १६ ॥ 


रक्षांसि लोह्वितमितरजना ऊबध्यम्‌ ॥ १७॥ 
अग्नें पीचो मज्जा निधनम्‌ ॥ १८४७ 
अझिरासीन उत्थितोश्चिना ॥ १९ ॥ 


इन्द्रः आङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठत्‌ यमः ॥ २० ॥ 


क्रोध गुर्दे, मन्यु (शोक) अण्डकोश और प्रजा 
जननेन्द्रिय है ॥ १३॥ नदी गर्भाशय, वर्षाके अधिकारी 
देव खन हैं; तथा गड़गड़ाहट करनेवाले बादल ही दुग्धकोष 
हैं ॥ १४॥ विश्वव्यापिनी शक्ति चमड़ी; ओषधियाँ रोयें 
ओर नक्षत्र इसके रूप हैं ॥ १५ ॥ देवगण शुदा, मनुष्य 
आते एवं यक्ष पेट हैं ॥ १६ || राक्षस रुधिर एवं दूसरे प्राणी 
आमाशय हैं ॥ १७॥ आकाश स्थूलता और मृत्यु 
मजा है ॥ १८ ॥ बेउनेके समय यह अभिरूप है और 
उठते समय अश्विनीकुमार ॥ १९ ॥ पूवेकी ओर खड़े 
होते समय इन्द्र ओर दक्षिणकी ओर खड़े होनेपर 
यमराज है ॥ २०॥ 


प्रत्यङ्‌ तिन्‌ घातोदुङ्‌ तिष्ठन्‌ सविता ॥ २१॥ 
तृणानि प्रात सोमो राजा ॥ २२॥ 
पश्चिमकी ओर खड़े होते समय विधाता और उत्तरकी 


ओर खड़े होते समय यही सविता देवता है ॥ २१ ॥ 
घास चरते समय यही नक्षत्रोका राजा चन्द्रमा दै ॥ २२॥ 


मित्र ईक्षसाण आवृत्त आनन्दः॥ २३॥ 
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिर्विसुक्तः सवेस्‌॥२४॥ 
एतद दै विश्वरूपं सर्वरूप॑ गोरूपम्‌॥ २५॥ 
उपेनं विश्वरूपाः सवेरूपाः पशवस्तिष्ठन्ति य एवं वेद॥२६॥ 
देखते समय यह मित्र देवता है और पीठ फेरते समय 
आनन्द है ॥ २३॥ हल अथवा गाड़ीमे जोतनेके समय 
यह ( बेळ ) विश्वेदेव, जोत दिये जानेपर प्रजापति 
और जब खुळा हुआ रहता है, उस समय यह सब कुछ 
बन जाता है ॥ २४॥ यही विश्वरूप अथवा सर्वरूप है 
और यही गोरूप भी है ॥ २५ || जिसको इस विश्वरूपका 
यथार्थ ज्ञान होता है, उसके पास विविध आकारके अनेक 
पञ्च रहते हैं॥ २६ | { अथ० ९1४1१) 
इस सूत्तमें गोका तथा बेलका विश्वरूप बताया गया 
है । भगबद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने विश्वरूपका 
वर्णन किया है, गौके भी उसी प्रकारके विश्वरूपका इस 
सूक्तमें वर्णन है । संस्कृतके प्रसिद्ध पाश्चात्त्य विद्वान्‌ ग्रिफिय 
महोदय कहते हैं कि इस सूक्तमें आदश बेल और गायकी 
प्रशंसा की गयी है (क 
इस सूक्तपर कई दृष्टियोंसे विचार किया जा सकता है; 
परन्तु यहाँ केबल एक-दो मुख्य बातें बतलानी हैं । सम्पूर्ण 
सूक्तके सभी अंशोपर विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है । इस सूक्तके विचारणीय अंश नीचे दिये जाते हैं-- 


(१ ) ब्राह्मण और क्षत्रिय विश्वरूपिणी गौके चूतर हैं। 


(मन्त्र ९) 

(२) गन्धं पिंडलियाँ और अप्सराएँ छोरी दड्ियाँ हैं। 
(मत्र १०) 
(३) देवता इसकी रुदा हैं; मनुष्य आँतें और अन्य प्राणी 
आमाइाय हैं । (मन्त्र १६) 
(४) राक्षस रक्त एवं इतर मनुष्य पेट हैं। (मन्त्र १७) 
उपयुक्त मन्त्रोमें यह भाव दिखलाया गया है कि ब्राह्मण; 


क्षत्रिय, इतर लोग अर्थात्‌ वैश्य, द्र, निषाद; गन्धव) 


देवता; अप्सराएँ. मनुष्यमात्र, राक्षस एवं अन्य सब प्राणी ' 


गोरूप ही हैं । सम्पूर्ण जनता छृदयसे समझे कि हम सब 
मनुष्य गो-माताके ही अङ्ग हैं--इसीलिये इन मन्त्रोकी 
अवतारणा की गयी है। इस प्रकार इमलोग गो-माताके 


*The hymn is a glorification of the typical 
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शरीरके साथ अपनी एकरूपता देखना सीखें । गौके शरीरको 
कष्ट होनेपर वह कष्ट इमींको होगा--यह भाव मनमै 
धारण करें | यदि कोई मनुष्य गौको कष्ट देता है या उसे 
काटता है या और तरहसे दुःख देता है तो वह केवळ गौको 
ही दुःख देता दै तथा गौके दुखी रहनेपर भी हम सब सुखी 
रह सकते हैं--यह दीन भाव मनसे इया दें | गौका हमारे 
साथ अवयवी और अवयवका सम्बन्ध दै । हम गोके ही अङ्ग 
हैं; इसलिये जो दुःख गौको मिळता है; वह हमींको मिलता 
है--ऐसा मानना चाहिये और इसी भावनासे गोका पालन 
और रक्षण करना चाहिये । दूसरे शाब्दोमें स्वयं अपने ऊपर 
दुःख आनेपर जिस छगनके साथ उसका प्रतिकार किया 
जाता है, उसी तीन्रताके साथ गोके कर्टांको दूर करनेकी चेष्टा 
होनी चाहिये । 

गौ एक निरा दूध देनेवाला पछ ही नहीं है, प्रत्युत वह 
अपने कुडुम्बका हकदार दै, या यों कहिये कि मालिक है और 
इम उसके परिवारके लोग हैं-यह भाव सदा मनमें जीवित 
और जाग्रत्‌ रहना चाहिये । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, निषाद) राक्षस आदि 
समी जातिकै लोगोंमें यह विचार जाग्रत्‌ रहना चाहिये । 
ऐसा होनेसे सम्पूर्ण जगतीतळपर गो-माताकी पूजा होने 
लगेगी । 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही गोरूप अर्थात्‌ गायका ही रूप है; 
इसलिये गौके साथ किसी एक पदार्थकी तुळना हो ही नहीं 
सकती । अन्य सभी पदारथाँको विविध उपमाएँ दी जा सकती 
हैं; केवळ गो ही ऐसा प्राणी है, जो अनुपम है; क्योंकि वह 
ग्राणीमात्रकी निरुपम माता है, मानव-वंशोंका पालन करने- 
वाली है और मानवमात्र उसके अवयव हैं । पाठक यदि 
विचार करेगे ओर गोके उपकारोंका मनन करेंगे तो वेदका 
यह कथन ठीक तरहसे उनकी समझमें आ सकता है । 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि उपयुक्त बर्णनसे वेदने 
किस वातकी शिक्षा दी है । इस प्रश्नके उत्तरमे निवेदन दै 
कि वेदने इस सूक्तके द्वारा अहिंसाका उत्तमोत्तम उपदेश 
दिया दै | मनुष्य तो क्या, कोई भी प्राणी अपने-आपकी 
हिंसा कदापि न करेगा । सिंह या अन्य हिंसक जन्तु दूसरे 
जीवाँको मारकर खा जाते हैं | राक्षस भी मनुष्यादि प्राणियों- 
को खा जाते हैं । परन्तु दूसरेके मांसपर निर्वाह करनेवाले 
ये क्रूर प्राणी अत्यधिक भूख छगनेपर भी अपनी ही देहके 
अवयवोंको कभी काटकर नहीं खाते । 
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अतः इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको लेकर ही वेद मनुष्योंको इस 
सूक्तके द्वारा गाय और बैळके मांससे पूर्णतया निवृत्त करना 
चाहता है । यह बात उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाती है । 

जब सम्पूर्ण हृदयसे मनुष्य अपने-आपको गौके शरीरके 
अवयव मानने लगेंगे, तब वे लोग गौ या बेळका मांस किस 
तरह खा सकेंगे; क्योंकि कोई भी जीव अपने शरीरका मांस 
नहीं खाता । औरोंकी तो बात ही क्या, निरे आमिष- 
भोजी अथवा नरमांसमोजी मनुष्य भी अपने शरीरका मांस 
नहीं खाते । इसलिये जो मनुष्य अपने-आपको गोौके 
शरीरका अवयव मानेगा, वह गोमांस-भक्षणसे पूर्णतया 
निवृत्त होगा ही । 


देखिये, कितनी प्रबळ युक्तिसे वेदने लोगोंको--मांस- 
भोजी राक्षस-श्रेणीके लोगाँको भी निरामिषभोजी बनानेका यक्ष 
किया दै । यह इतनी प्रबळ युक्ति है कि यदि इस प्रकारका 
विचार मनमें सदाके लिये स्थिर हो जाय तो कभी कोई 
गोमांस खाये ही नहीं । इतनी प्रबल युक्ति देनेपर भी कई 
पाश्चात्य विद्वान्‌ यह मानते हैं कि वेदिककालमे गो-मांस 
खानेकी प्रथा थी ओर बेलका भी मांस खाया जाता था | 
उन लोर्गोसे हमारी प्रार्थना है किं वे इस प्रबळ युक्तिका 
अधिक विचारपूर्वक मनन करें और इसके बाद अपना मत 
स्थिर करें । 


गौ मुझसे भिन्न नहीं, मैं उसके शरीरका एक माग हूँ; 
इसलिये मुझे जिस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिये, उसी 
प्रकार गोकी भी रक्षा अवश्य करनी चाहिये--यह कितना 
उच्चतम उपदेश है ! पाठक इस उपदेशका महत्त्व समझें | 

दुराचारी मनुष्य भी जिस समय किसी स्त्रीको “मा? 
कहता है, उस समय उसकी इष्टिमें तत्काल पवित्रता आ 
जाती है । किसीको माता कहनेका तात्पर्ये ही यह है कि उसे 
पवित्रताकी दृष्टिसे देखा जाय । 


गौको माता कहनेका अर्थ यही है कि उसे इम पवित्र एवं 
पूज्य दृष्टिसे देखें | गौ हमारी परम पूजनीय, वन्दनीय एवं 
पालनीय माता है--यह भाव हमें हर समय जाग्रत्‌ रखना 
चाहिये । पाठक इस सूक्तका मनन इसी इष्टिसे करें। 
इन्द्रादि देवगण जीवित और जाग्रत्‌ गो-माताके देहमें हैं । 
जहाँ इन्द्रादि देव रहते हैं; वही खर्ग है अर्थात्‌ गो ही 
खर्गलोक है-- यही भाव पूवोक्त सूक्तके चतुर्थ मन्त्रमें कहा 
गया है | 


1773 गो-अङ्क-३% 


ये सब भाव इस समय हिंदुओंके मनमें बीजरूपसे देखे 
जा सकते हैं | यद्यपि इस समय पुराने अथवा नये विचारके 
हिंदू इस अथवंवेदके सूक्तको जानते भी नहीं हे; तथापि 
उनके अंदर प्राचीन कालसे वैदिक धमंके संस्कार रहनेके 
कारण उनकै मनमें ये वैदिक संस्कार भी छस अवस्थामै 
इस समय दिखायी देते हैं | वे गौको माता कहते हैं, गौके 
शरीरमें नाना देवताओंका निवास मानते हैं; किन्तु यह सब 
मानते हुए भी उनका आचरण ऐसा होता है मानो वे यह 
कुछ भी नहीं मानते । इसका कारण उनका धर्मविषयक 
अजान ही है | यदि वेदका यह उपदेश उनके मनमें जाग्रत्‌ 
रहेगा तो वे गोकी रक्षा मलीमाँति कर सकेंगे । गौक्रै जिस 
गौरवका वर्णन इस सूक्तमें हुआ है, वह गौरव जिस कालमें 
जनताके मनोंमें रहा होगा, उस कालमें गौका बघ असम्भव 
था--इस बातको अब अधिक विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है | ( गो० को० प्रा० वि० ) 
इसी प्रकार विभिन्न इतिद्दास-पुराणोंमें भी गौके विश्वरूपके 
अलग-अलग वर्णन मिलते हैं | उनमेंसे कुछका भाबाथ नीचे 
दिया जाता है। 
(१) 


ब्रह्माण्डपुराण 
( गो-सावित्री स्तोत्र ) 

अखिल विश्वके पालक देवाधिदेव नारायण ! आपके 
चरणोंमें मेरा प्रणाम है। पूर्वकालम भगवान्‌ व्यासदेवने 
जिस गो-सावित्री स्तोत्रको कहा था, उसीको मैं सुनाता 
हूँ ॥ १ ॥ यह गोओंका स्तोत्र समस्त पापोंका नाश करने- 
वाला; सम्पूर्ण अभिळषित पदार्थोंको देनेवाला, दिव्य एवं 
समस्त कल्याणोका करनेवाला है ॥ २॥ गोके सींगोंके 
अग्रमागमे साक्षात्‌ जनार्दन विष्णुखरूप भगवान्‌ वेदव्यास 
रमण करते हैं | उसके सींगोंकी जड़में देवी पावंती और 
सींगोंके मध्यभागमें भगवान्‌ सदाशिव विराजमान रहते हैं॥३॥ 
उसके मस्तकमे ब्रह्मा, कंघेमें बृहस्पति, ललाटमै वृषभारूद 
भगवान्‌ शङ्कर, कानोंमें अश्विनीकुमार तथा नेत्रोम सूर्य और 
चन्द्रमा रहते हैं || ४ ॥ दाँताँमै समस्त ऋषिगण, जीभमें 
देवी सरस्वती तथा वक्षःखलमै एवं पिंडल्योंमे सारे देवता 
निवास करते हैं ॥ ५ ॥ उसके खुरोंके मध्यभागमें गन्धर्व, 
अग्रभागमें चन्द्रमा एवं भगवान्‌ अनन्त तथा पिछले भागमें 
मुख्य-मुख्य अप्सराओंका स्थान है ॥ ६ ॥ उसके पीछेके 
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ॐ मातरः सर्वभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः * 


भाग ( चूतर ) में पितृगणांका तथा अकुटिमूलमें तीनों 
शुणोंका निवास बताया गया दै । उसके रोमकूपोंमें ऋषिगण 
तथा चमड़ीमें प्रजापति निवास करते हैं॥ ७ ॥ उसके 
भूदेमै नक्षत्रोसहित चुलोक, पीठमें सूर्यतनय यमराज) 
अपान वायुमें सम्पूर्ण तीर्थ एवं गोमूजञमे साक्षात्‌ गङ्गाजी 
विराजती हैं ॥ ८ ॥ उसकी दृष्टि) पीठ एवं गोबरमें स्वयं 
लक्ष्मीजी निवास करती हैं; नथुनोंमें अश्विनीकुमारोंका एवं 
होठोंमें भगवती चण्डिकाका वास है ॥ ९ ॥ गौओंके 
जो स्तन हैं, वे जलसे पूर्ण चारों समुद्र हैं; उनके रँभानेमें देवी 
सावित्री तथा हुंकारमें प्रजापतिका वास दै ॥१०॥ इतना दी 
नहीं, समख गौएँ साक्षात्‌ विष्णुरूप हैं; उनके सम्पूर्ण अज्ञोंमें 
भगवान्‌ केशव विराजमान रहते हैं ॥ ११ ॥ 


(२) 
सहाभारत 


कपिला गौके सींगेकि ऊपरके भागमें विष्णु और इन्द्र 
तथा सीर्गोकी जड़में चन्द्रमा और वज्रधारी देवता रहते हैं । 
सींगोंके बीचमै त्रझाजी ओर ललाटमें इषभध्वज भगवान्‌ 
शङ्कुर विराजते हैं । दोनों कानोमे अश्विनीकुमार; नेत्रोंमें 
चन्द्रमा और सूर्य, दॉ्तोमे मरुत्‌ देवता, जीममै सरखती, 
रोमकूपोमें मुनिगण, चमड़ेमें प्रजापति, श्वासोमें षडङ्ग तथा 
पद-क्रमसहित चारों वेद, नासापुटौमै गन्ध और सुगन्धित 
पुष्प, नीचेके ओठमें सारे वसुगण, मुखमै अग्नि, काँखमे 
साध्य देवता, गळेमें भगवती पार्वती, पीठमें नक्षत्रगण; 
ककुदू ( थूहे ) में आकाश, अपानमें सम्पूर्ण तीर्थ; गो-मूत्रमे 
स्वयं भीगङ्जाजी और गोबरमें इष्ट-तुष्टमयी लक्ष्मीजी सदा 
निवास करती हैं । नासिकामें ज्येष्ठादेवी, नितम्बार्मे पितर) 
पूँछ्में रमादेवी, दोनों ओरकी पॅसलियोमें विश्वेदेवता, 
छातीमें शक्तिघारी कातिकेय, घुटनों) पिंडलियों और जाँधाँमे 
पाँचो वायु, खुरके मध्यमे गन्धवंगण और खुरोके अग्रभागमें 
सपं बसते हें । चारों समुद्र उसके चारों खन हैं। रति, 
मेघा, क्षमा, स्वाहा, अद्धा, शान्ति, धृति, स्मृति, कीर्ति) 
दीस) क्रिया, कान्ति, दुष्टिः पुष्टि, सन्तति, दिशा और 
प्रदिशा ( दिशाओके कोने ) सभी सदा कपिलाकी सेवा करती 
हैं। देवता, पितर; गन्धने; अप्सराएँ, समस्त लोक; दीप, ससुद्र, 
गङ्गा आदि नदियाँ तथा अङ्गों और यर्शोसहित समस्त वेद हर्षित 

होकर नाना प्रकारके मन्त्रोते गौकी स्तुति किया करते हैं | 
( आइवमेबिक० १०३ | ४५ से ५९) 
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५४७६), 
स्कन्दपुराण 

गौ सर्वदेवमयी और वेद सर्वगोमय हैं । गायके 
सींगोंके अग्रभागमें नित्य इन्द्र निवास करते हैं। इुदयमें 
कार्तिकेय; सिरमें ब्रह्मा और ललाटमें वृषभध्वज शङ्कर, दोनों 
नेन्नोंमें चन्द्रमा और सूर्य, जीममें सरस्वती; दाँतोंमें भरुद्रण 
और साध्य देवता, हुंकारमै अज्ञ-पद-क्रमसहित चारों वेद, 
रोमकूपोंमें असंख्य तपस्वी और ऋषिगण, पीठमें दण्डघारी 
महाकाय महिषवाहन यमराज, स्तनोंमें चारों पवित्र समुद्र, 
गो-मूजर्मे विष्णु-चरणसे निकली हुई दर्शन मात्रसे पाप नाश 
करनेवाली थीगङ्गाजी, गोबरमें पवित्र सर्वकल्याणमयी लथ्ष्मी- 
जी) खुरोंके अग्रभागमें गन्धर्व, अप्सराएँ ओर नाग निवास 
करते हैं । इसके सिवा सागरान्त प्ृथ्वीमें जितने भी पवित्र 
तीर्थ हैं, सभी गायोंके देहमें रहते हैं । विष्णु सवंदेवमय हैं, 
गाय इन विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुई है, विष्णु और गाय-- 
दोनोंके ही शरीरमें देवता निवास करते हैं | इसीलिये मनुष्य 
गायोको सबंदेबमयी मानते हैं । 
( आवन्त्यखण्ड रेवाखण्ड अ० ८३ शलोक १०४ से ११०५ ११२) 

(४) 
पद्मपुराण 
गौके मुखमै षडङ्ग ओर पद-क्रमसहित चारों बेद रहते 

हैं। सींगोंके अग्रभागमें इन्द्र और दोनों सींगोंमे भगवान्‌ 
शङ्कर और भगवान्‌ केशव हैं | उद्रमै स्कन्द, सिरमै ब्रह्मा, 
छलाटमें वृषभध्वज; दोनों कानोमे अश्विनीकुमार, दोनों 
नेत्रोंमें चन्द्रमा और सूर्य, दाँतोँमें' गरुड़, जीभमें सरस्वती) 
अपानमें सारे तीथ, गो-मूत्रमें जाहृवी रङ्गाजी, रोमकूप- 
समूहमें ऋषिगण, सुखके ऊपरकी ओर यम, दाहिनी ओर 
कुबेर तथा गरुड़) बायीं ओर तेजस्वी बलवान्‌ यक्षगण, मुखके 
अंदर गन्धर्व, नासिकामें नाग, चारों खुरोंके पीछेकी 
ओर अप्सराएँ) गोबरमें लक्ष्मी) गोमून्रमें सर्वमङ्गलादेवी) 
पैरोके अगले भागमें सिद्धादि खेचर, रँभानेमें प्रजापति 
और गायोंके चारों थनोंमें चारों समुद्र रहते हैं । जो 
प्रतिदिन गायका स्पर्श करता है, वह इन समुद्रोमें स्नान 
कर लेता है । 

अतो सत्यैः ्रपुष्टेस्तु सर्वपापैः प्रसुच्यते । 

गवां रजः खुरोद्धूतं शिरसा यस्तु घारयेत्‌ ॥ 

सवंतीथंजछे स्नातः सर्वपापैः प्रञचुच्यते । 


# कपिला गौ # 


५३ 


अतएव मनुष्यको सर्वोत्तम पुष्टिके छ्यि गायका स्पर्श 
करना चाहिये । इससे वह सारे पापाँसे छूट जाता दै | गायके 
खुरसे उड़ी हुई घूलिको मस्तकपर धारण करनेवाला मनुष्य 
भी सारे तीर्थोके जलमें खान करनेवाला समझा जाता है और 
वह भी समस्त पापोंसे छूट जाता है । ( सष्टिलण्ड अ० ४८) 


(०) 
भविष्यपुराण 
गायके दोनों नेत्रामें सूये ओर चन्द्रमा, जीभमें सरखती, 


दाँतोंमें मस्त देवता; दोनों कार्नेमै अश्विनीकुमारः सींगोके 
अग्रमागर्म भगवान्‌ शङ्कर और ब्रह्माजी, ककुद्‌ (थूहे) में 
गन्धर्व और अप्सरागण, कुक्षिमें चारों समुद्र, योनिमें गङ्गाजी, 
रोमकूपमें ऋषिगण, अपानर्मे एथ्वी, आंतोमें नागगण, 
टये पर्वत, पैरोमे धर्म-अर्थःकाम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ; 
हुंकारमै चारों वेद, कण्ठमें रुद्रगण, पष्ठभागमें सुमेर) समस्त 
शरोरमें व्यापक भगवान विष्णु रहते हैं । इस प्रकार गाय सवमयी; 
पवित्र, विश्वरूपिणी देवी है | ( उत्तर० अ० १५६। १६-२० ) 


~ 


कपिला गौ 


(१) 
कपिलाकी महिमा 


पूर्वकालमै स्वयम्भू ब्रह्माजीने अभिहोत्र तथा जाझणोके . 


लिये सम्पूर्ण तेजोंका संग्रह करके कपिला गौको उत्पन्न किया 
था । कपिला गौ पवित्र वस्तुओंमें सबसे बढकर पवित्र, मङ्गल- 
जनक पदार्थोमे सबसे अधिक मङ्गलकारिणी तथा पुण्योमे 
चरम पुण्यस्वरूपा है । वह तपस्याओंमें श्रेष्ठ तपस्या, बतोंमें 
उत्तम ब्रत, दानोंमें श्रेष्ठ दान और सत्रका अक्षय कारण है | 
पृथ्बीपर जितने पवित्र तीर्थ ओर मन्दिर हैं तथा संसारमें 
जो कुछ पवित्र और रमणीय बस्तुएँ हैं, उन सबका तेज 
निकालकर विश्वविधाता त्रझाजीने जगत्को तारनेके लिये 
कपिला गौकी सृष्टि की है । कपिला सम्पूर्ण तेजोंका पु 
है। वह अमृतखरूप, मेध्य, शुद्ध, पवित्र करनेवाली और 
उत्तम है। ( महा० अश्वमेष० १०२। २२-२७) 


(२) 
कपिलाकी उत्पत्ति 


सृष्टिकै प्रारम्भमें ब्रह्माजीने दक्षप्रजापतिको आज्ञा दी 
कि “तुम प्रजाको उत्पन्न करो ।' किन्तु दक्षप्रजापतिने 
प्रजाओकी भलाईके लिये सबसे पहले उनकी आजीविकाका 
उपाय निर्धारित किया । उसके बाद उन्होंने प्रजाको उत्पन्न 
किया । उत्पन्न होते ही समस्त जीव जीबिकाके लिये कोलाइळ 
करनेकगे । जेसे भूखे-प्यासे बालक अपने मा-बापके पास 
दौड़ जाते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा जीविकादाता दक्षके 
पास गयी । प्रजाजनोंकी इस स्थितिपर सन-ही-मन विचार 
करके प्रजापतिने उनकी रक्षाके लिये अमृतका पान किया | 
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अमृत पीकर जब बे पूर्ण तृत हो गये तत्र उनके मुखसे 
सुरभित ( मनोहर) सुगन्धि निकलने लगी । उस सुरभि 
गन्धसे सुरभि (गो) प्रकट हुई, जिसे प्रजापतिने अपने 
मुखसे उत्पन्न होनेवाली पुत्रीफे रूपमै देखा । सुरमिने भी 
बहुत-सी कपिला गौएँ उत्पन्न कीं, जो प्रजापतिकी माताकेसमान 
थीं और जिनका रंग कुन्दनकी भाँति दमक रहा था । वे सब 
गौएँ प्रजाकी आजीविका थीं। ( मश० अनु० ७७1 ११-१८) 


(३) 
कपिलाके मेद 


ब्ह्माजीने कपिला गौकै दस भेद बतलाये हैं--पहली 
सुवर्णकपिला ( सुवर्णके समान पीले रंगवाली ), दूसरी गौर- 
पिंगला ( गौर तथा पीछे रंगत्राली )) तीसरी आरक्तपिङ्चक्षी 
(कुछ लालिमा लिये हुए पीले नेत्रोग्राली )) चौथी गल- 
पिङ्गला ( जिसके गरदनके बाल कुछ पीछे हों), पाँचर्वी 
बश्रुवर्णाभा ( जिसका सारा शरीर पीछे रंगका हो )) छठी 
इवेतपिंगला ( कुछ सफेदी लिये हुए पीछे रोमवाली ), साती 


. रक्तपिज्ञाक्षी ( सुखे ओर पीली आँखोवाछी ), आठवीं खुर- 


पिंगला ( जिसके खुर पीछे रंगके हाँ), नवी पाटला 
( जिसका हल्का लाल रंग हो ) और दसवीं पुच्छ-पिंगला 
( जिसकी पूँछके बाल पीले रंगके हो )--ये दस प्रकारकी 
कपिला गौएँ बतलायी गयी हैं, जो सदा मनुष्योंका उद्धार 
करती हैं । वे मङ्गलमयी, पवित्र ओर सब पार्पोको नष्ट 
करनेवाली हैं । ( महा० अस्वमेध० १०२ | ७-८ ) 


(४) 
कपिला गौके दानका फल 
दानमें दी हुई गौ अपने कर्मोसे बॅधकर घोर अन्धकार- 


५३ 


टि ७ 
# सातरः सवभूतानां गाव खबंछुखप्रदाः # 


अअ 


पूणं नरकमें गिरते हुए मनुष्यका उसी प्रकार उद्धार कर 
देती दै, जैसे वायुके सहारेसे चलती हुई नाव मनुष्यको 
महासागरमें ड्ूबनेसे बचाती है । पुत्र, पोत्र आदि सात 


पीढियाँतककै समस्त कुलको बह गौ तार देती है । जबतक ' 


पृथ्वी मनुष्योंको धारण करती है, तबतक दानमें दी हुई गौ 
परछोकमें दाताको धारण किये रहती है । जेसे मन्त्रके साथ 
दी हुई ओषधि प्रयोग करते ही मनुष्यके रोगोंका नाश 
कर देती है, उसी प्रकार सुपात्रको दी हुई कपिला गौ 
मनुष्यके सब पापोको तत्काळ नष्ट कर डालती है। जेसे 
साप केंचुळ छोड़कर नये स्वरूपको धारण करता है, वैसे ही 
पुरुष कपिला गौके दानसे पापमुक्त होकर अत्यन्त शोभाको 
प्रात होता है । जैसे प्रज्वलित दीपक घरमें फैले हुए 
अन्धकारको दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिला 
यौका दान करके अपने भीतर छिपे हुए पापको भी निकाळ 
फेकता है । बछड़ेसहित कपिला गोके शरीरमें जितने रोम 
होते हैं, उतने करोड़ युगोंतक दाता मनुष्य ब्रह्मलोकमें 
आनन्दका अनुभव करता है । 

( महा० अश्वमेघ० अ० १०२। ७६--८२ ) 


(५४) 
कपिला गौके दर्शनसे शापशुक्ति 

प्राचीन कालकी बात है । सुप्रभ नामक एक राजा था; 
उसे शिकारका बहुत शोक था । एक दिन राजा बनमें 
शिकारके लिये गया । उसने देखा, एक सुन्दर हरिनी अपने 
नन्हे-से बच्चेको सन पिला रही है । शिकारके नशेमें राजाने 
उसके बाण मार दिया | मरते समय उसने गुस्तेमै आकर 
कहा--९राजा ! तुमने बड़ा पाप किया हे । यह क्षात्रधम नहीं 
है। मैं अपने बच्चेकेसाथ मर रही हूँ । तुमने अधर्मसे मेरा 
नाश किया है; इसलिये जाओ--तुम भयानक सिंह बन 
जाओ |? राजाने अपनी मूखंतापर पश्चात्ताप करते हुए मरती 
हुई मुगीसे शापमोचनके लिये प्रार्थना की । दयामयी हरिनीने 
कहा--त॒म्हें कपिला गाय मिलेगी और उससे तुम्हारी बात- 
चीत होगी; तब तुम शापसे छूट जाओगे ।? इतना कहकर हरिनी 
अपने बच्चेसहित मर गयी । राजा भयानक सिंह होकर 
अपने ही सिपाहियोको खाने लगा । बचे-खुर्चोने भागकर 
प्राण बचाये । 


हे एक दिन राजा प्याससे व्याकुल होकर गोकुलर्मे पहुँचा | 
वहाँ एक कपिला गौ अपने दल्से बिछुड़कर उसके सामने 
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पढ़ गयी और उसकी भयावनी मूर्तिको देखकर कॉप गयी । 
उसे अपने-नन्हे-से बच्चेकी याद आयी और वह रो पड़ी | 
सिंहने कहा--'गेया ! रोती क्यों हो, मेरे सामने आकर कोई 
बच नहीं सकता । अपने इष्टदेवताको याद करो ।? कपिला 
बोली- सिंह ! मैं अपने प्राणोके ल्यि नहीं रोती । मेरा 
दुधमुँहा बछड़ा मेरी बाट देख रहा होगा, इससे रो रही 
हूँ । में शपथ खाकर कहती हूँ, तुम मुझे अभी मत खाओ | 
मैं बछडेको दूध पिछाकर और अपने खजनोंसे मिलकर 
तुम्हारे पास लौट आउँगी |? सिंहने पहले तो विश्वास नहीं 
किया; फिर जब कपिलाने भाँति-भाँतिसे शपर्थे कीं, तब वह 
मान गया । कपिला वचन देकर घर छोटी। बछड़ा उसे 
देखते ही पूँछ उठाकर दौड़ा पर आज मा उदास थी। 
बछड़ेने कारण पूछा । माने पहले उसे दूध पिछाकर फिर 
कारण बता दिया । बछड़ेने माके बदलेमें, नहीं तो, उसके 
साथ ही जानेकै लिये हठ किया । गायने उसे समझाकर) 
अच्छी सीख देकर कहा-- 


न च शोकस्खया कायः सर्वेबां मरणं ध्रुवस्‌। 
अस्माकं प्रतिवाच॑च *श्णु शोकविनाशिनीस्‌ ॥ 
यथा हि पथिकः कम्चिच्छायार्थी वृक्षमाश्रितः । 
विश्रान्तश्च पुनर्याति तद्दद्तसमागसः ॥ 


(बेटा ! तू मेरा शोक न करना । मरना सभीका निश्चित 
है। मेरी शोकनाशिनी वाणी सुन--इस संसारमै प्राणियोंका 
समागम वेसा ही है; जेसा छाया चाहनेवाले मुसाफिरोंका किसी 
वृश्षकी छायामें आकर इकडे होना |? इसके बाद कपिला 
अपनी सखियोंसे मिली | सबने वापस न जानेकी सलाह दी, 
पर सत्यनिष्ठ कपिलाने उनकी बात नहीं मानकर कहा--- 


ग्राणिनां प्राणरक्षार्थं वदाम्येवानृतं वचः । 
नासमार्थ्पयु्ामि स्तल्पमप्यनुतं केचित्‌ ॥ 


“मैं दूसरे निर्दोष प्राणियोके प्राण बचानेके लिये झूठ बोल 
सकती हुँ; परन्तु अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये जरा-सा भी झूठ 
कभी नहीं बोळ सकती |? अन्तमें सबकी अनुमति लेकर वह 
सिंहके पास लोट आयी । कपिलाको देखकर सिंहने आश्रय- 
चकित नेत्रोंसे उसकी ओर देखकर कहा--“कल्याणी ! 
सत्यवादिनी कपिले | तुम्हारा स्वागत है | सत्यनिष्ठ प्राणियों- 


. का कुछ भी अशुभ नहीं होता । तुमने जब लोटनेके लिये 


शपथ ली थी, तब मुझे बड़ा कोतुक हुआ था | मैने समझा 
था अत्र क्या लौटकर आवेगी | पर तुम आ गयी । 


ॐ गो-महिमा # 


जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ--तुम अपने बछड़ेके पास लौट 


५ 


` जाओ | वह दुधमुँहा बछडा बडा दुखी होगा |? याँ कहते- 


कहते ही राजाने सिंह-शरीरसे छूटकर दिव्य देह घारण कर 
ली ओर कहा-- 


प्रसादात्तव मुक्तो5६ं शापादस्माठ सुदारुणात्‌ । 
किं ते प्रियं करोस्यद्य घेजुके मदि सस्वरम्‌ ॥ 


“गोमाता ! ठुम्हारी इपासे आज मैं दारुण शापसे मुक्त 
हो गया । तुम्हारी क्या प्रिय सेवा करूँ---जल्दी बोलो ।? 
कपिलाने कहा--“राजेन्द्र | तुम शापमुक्त हो गये; मैं तो 
इसीसे कृतकृत्य हो गयी | मुझे प्यास छगी है, हो सके तो 
थोड़ा-सा जल कहींसे छाओ ।? राजाने वहाँ बाणसे धरती 
फोड़कर सुन्दर सुशीतळ जळ निकाला । इसी समय वहाँ 
साक्षात्‌ “धर्म'ने आकर कपिलासे कहा--“शोभने ! मैं तुम्हारे 
सत्यसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। जिलोकीमें तुम्हारी बराबरी 
कोई नहीं कर सकता ।? तदनन्तर कपिला परमपदको प्रास 
हुई और राजाके बनाये हुए जिस जलाशयमें उसने जल 
पिया था, वह “कपिलातीथे'कै नामसे प्रख्यात दो गया। 


( स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड ) 


गो-महिमा 


गौएँ प्राणियांका आधार तथा कल्याणकी निधि हैं। 
भूत और भविष्य गोओंके ही हाथमें है | वे ही सदा रहने- 
बाली पुष्टिका कारण तया लक्ष्मीकी जड़ हैं | गौओंकी सेवामें 
जो कुछ दिया जाता है; उसका फल अक्षय होता दै । अन्न 
गौओंसे उत्पन्न होता है, देवताओंको उत्तम हविष्य ( घृत ) 
गौएँ देती हैं. तथा खाहाकार ( देवयश ) और वषट्कार 
( इन्द्रयाग ) भी सदा गोओंपर दी अवलम्बित हैं । गोण ही 
यशका फल देनेवाळी हें । उन्दीर्मे यशोंकी प्रतिष्ठा है। 
ऋषियोंकों प्रातःकाल और सायंकालमे होमके समय गौएँ ही 
इवनके योग्य घृत आदि पदार्थ देती हैं। जो लोग दूध 
देनेवाली गौका दान करते हैं; वे अपने समस्त संकटों और 
पापोंसे पार हो जाते हैं | जिसके पास दस गोऐँ हो; वह एक 
गौ दान करे) जो सौ गायें रखता हो; वह दस गाये दान 
करे और जिसके पास हजार गौएँ मौजूद हों, वह सौ गायें 
दान करे तो इन सत्रको बराबर ही फड मिलता है । जो सो 
गोओंका खामी होकर भी अभिहोत्र नहीं करता, जो हजार 
गोऐँ रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो भनी होकर भी 


कंजूसी नहीं छोड़ता--ये तीनों मनुष्य अघ्यं ( सम्मान ) 
पानेके अधिकारी नहीं हैं । 

प्रातःकाल और सायंकालमे प्रतिदिन गौओंको प्रणाम 
करना चाहिये । इससे मनुष्यके शरीर और बळकी पुष्टि होती 
है । गोमूत्र और गोबर देखकर कभी घुणा न करे । गोऑके 
गुणोंका कीर्देन करे | कभी उनका अपमान न करे। यदि 
बुरे स्वप्न दिखायी दें तो गोमाताका नाम छे । प्रतिदिन 
शरीरमै गोबर लगाकर खान करे । सूखे हुए गोबरपर बैठे । 
उसपर थूक न फेंके । मल-मूत्र न त्यागे । गौओंके तिरस्कारसे 
बचता रहे । अझिमे गायके घुतका हवन करे, उसीसे स्वस्ति- 
वाचन करावे । गो-घुतका दान और स्वयं भी उसका भक्षण 
करे तो गौओंकी बुद्धि होती है । (महा० अनु० ७८1५-२१) 

x x २८ 

गौओंको यशका अङ्ग और साक्षात्‌ यज्ञरूप बतलाया 
गया है । इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता । ये 
अपने दूध और घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैं तथा 
इनके पुत्र ( बेल ) खेतीके काम आते और तरह-तरहके 


५६ 


क मातरः सर्वभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः # 
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अन्न एवं बीज पैदा करते हैं, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते हैं और 
हृव्य-कव्यका भी काम चलता है | इन्हींसे दूध, दही और 
घी प्राप्त होते हैं ये गौएँ बड़ी पवित्र होती हैं और बेल भूख- 
प्यासका कष्ट सहकर अनेकों प्रकारके बोझ ढोते रहते हैं । 
इस प्रकार गो-जाति अपने कामसे ऋषियों तथा प्रजाओंका 
पालन करती रहती है | उसके व्यवहारमें राठता या माया 
नहीं होती । वह सदा पवित्र कर्में लगी रहती है । इसीसे ये 
रोएँ हम सब लोगोंके ऊपर निवास करती हैं | इसके सिवा 
गौएँ वरदान भी प्रास कर चुकी हैं तथा प्रसन्न होनेपर वे 
दूसरोंको भी वरदान देती हैं | (महा० अनु० ८३1 १७--२१) 

गो सम्पूर्ण तपखियोंसे बढ़कर हैं । इसलिये भगवान्‌ 
डाङ्करने गौओकि साथ रहकर तप किया था | जिस ब्रह्मलोकर्मे 
सिद्ध ब्रह्मि मी जानेकी इच्छा करते हैं, वहीं ये गौएँ 
चन्द्रमाके साथ निवास करती हैं । ये अपने दूध, दही; घी, 
गोबर, चमड़्ा, हड्डी, सींग और बाळोंसे भी जगतका उपकार 
करती रहती हैं | इन्हें सर्दी, गर्मी ओर वर्षाका कष्ट विचलित 
नहीं करता । ये गोएँ सदा ही अपना काम किया करती हैं । 


इसलिये ये ब्राह्मणोंके साथ ब्रद्दालोकमै जाकर निवास 
हैं । इसीसे गो और ब्राह्मणको विद्वान्‌ पुरुष एक बता 
( महा० अनु० ६६। ३७-४२) 
गौएँ परम पावन और पुण्यखरूपा हैं । इन्हें ब्राह्मणोंको 
दान करनेसे मनुष्य खर्गका सुख भोगता है | पवित्र जलसे 
आचमन करके पवित्र होकर गोओंके बीचमै गोमती-मन्त्र 
“गोमा अग्ने विमाँ अश्वी? का जप करनेसे मनुष्य अत्यन्त 
शुद्ध एवं निर्मळ ( पापमुक्त ) हो जाता है। विद्या और 
वेदब्रतमें निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणोंको चाहिये कि वे अग्नि, 
गौ ओर ब्राहमणोंके बीच अपने दिष्योको यज्ञतुल्य गोमती- 
मन्त्रको शिक्षा दें । जो तीन राततक उपवास करके गोमती- 
मन्त्रका जप करता है, उसे गोओंका वरदान प्रास होता है | 
पुत्रकी इच्छावालेको पुत्र, धन चाइनेवाळेको धन और 
पतिकी इच्छा रखनेवाली स्रीको पति मिलता है । इस प्रकार 
गौएँ मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करती हैं, वे यशका 

प्रधान अङ्ग हैं, उनसे बढ्कर दूसरा कुछ नहीं है । 

( महा० अन्नु ८१) 


श्रीराइरजीद्वारा सुरमि-स्तवन 


°] 

साक्षात्‌ शङ्कर ही नीलइव हैं 
एक बार भगवान झाङ्करसे ब्रह्मतेजसम्पन्न ऋषियोंका 
कुछ अपराध हो गया, ऋषियोंने घोर शाप दे दिया । जिसके 
भयसे त्रस्त होकर शङ्करजी गोलोक पहुँचे और पवित्र 
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ब्राह्मणोंके ही दूसरे रूप सुरभि माताका रघन करने छगे । 
उन्होंने कहा-- 
> x x 


सष्टिस्थितिविनाशानां कत्र्ये मान्ने नमो नसः ॥ 
या स्वं रसमयेर्चैराप्याययसि भूतळम्‌। 
देवानाञ्च तथा संघान्‌ पितृणामपि वे गणान्‌ ॥ 
सर्वेज्ञौत्चा रसाभिशैमंुरास्वादृदायिनी । 
त्वया विश्वमिदं सर्व बळस्नेइसमन्वितम्‌ ॥ 
त्वं माता स्ंस्द्राणां वसूनां दुहिता सथा। 
आदित्यानां स्वसा चेव तुष्टा चाञ्छितसिङ्धिदा ॥ 
स्वं एतिस्त्वं तथा तुष्टिस्त्वं स्वाह त्वं स्वधा तथा । 
ऋद्धिः सिद्धिस्तथा लद्सीर्छतिः कीर्तिस्तथा मतिः ॥ 
कामन्तिळेजा महामाया श्रद्धा सर्वार्थसाधिनी । 
> x x 
( स्कन्द० नागर० २५८। ३०-३४ ) 


(सृष्टि) स्थिति और विनाश करनेवाली माता ! तुम्हे 
बार-बार नमस्कार है | तुम रसमय भावोंसे समस्त पृथ्वीतल, 
देवता ओर पितरोंको तूस करती हो | रसामिज्ञ समीसे 
तुम परिचित हो और मधुर खाद देनेवाळी हो । सम्पूर्ण 
चराचर विश्वको तुम्हींने बल और स्नेइका दान दिया है । 
देवि | तुम रुद्रोंकी माँ, वसुओंकी पुत्री, आदित्याँकी 


ॐ आीशङ्करजीद्ारा सुरभि-स्तवन # 


खसा और सन्तोषमयी वाञ्छित देनेवाली हो । तुम्ही धृति, 
पुष्टि, स्वाहाः खघा, ऋद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी, घारणा, कीर्ति, 
मति) कान्ति, ठजा, महामाया, श्रद्धा और सर्वार्थः 
साघिनी हो ।? 

ठुम्दारै सिवा त्रिभुवनर्मे कुछ भी नहीं है । हुम अभि 
और देवताओंको तुस्त करनेवाली हो और इस स्थावरः 
जंगम सम्पूर्ण जगतूमे व्यास हो । चारों बेद तुम्हारे चार पैर 
हैं । समुद्र स्तन है । चन्द्र-सूर्य लोचन हैं । तुम्हारे रोम-रोममें 
देवताओंका निवास है । देवि ! तुम्हारे दोनों सीगोंमें समसत 
पर्वत, कानोंमें वायुः नामिमें अमृत, खुरोंमे सारे पाताळ, 
स्कन्धोमे भगवान्‌ ब्रह्मा, मस्तकमे सदाशिव और हृदयमें 
श्रीविष्णु; पूँछमें पन्नग, गोंबरमे वसु; गोमूत्रमे साध्य, 
अस्थियोंमें समस्त यज्ञ, गुह्यमे किन्नर, सामनेके भागमें 
पितृगण; भालमें यक्ष ओर दोनों कपोलोमें किन्नरोंका 
निवास है। देवि! तुम सर्वदेवमयी, सर्वभूतसमृद्धिदायिनी 
और सवंलोकहितेषिणी हो, अतएव मेरे शरीरका भी हित 
करो । अनघे ! मैं प्रणत होकर तुम्हारी पूजा करता हूँ । 
तुम विश्व-दुःखहारिणी हो; मेरे प्रति प्रसन्न हो | हे अमृत- 
सम्भवे ! ब्राक्षणोंके शापानलसे मेरा शरीर दग्ध हुआ जा 
रहा दै, तुम उसे शीतर करो ।? 

इतना कहकर गङ्करजी परिक्रमा करके सुरभिके देहमें 
प्रवेश कर गये । सुरभि माताने उन्हें अपने गर्भमें धारण 
कर लिया । इधर शिवजीके न होनेसे सारे जगतूर्मे हाहाकार 
मच गया । तत्र देवताओंने स्तवन करके ब्राक्षणोंकों प्रसन्न 
किया और उनसे पता लगाकर वे उस गोलोकमें पहुँचे, जहाँ 
पायसका कीचड़, घीकी नदी, मधुके सरोवर विद्यमान 
हैं। वहाँके सिद्ध और सनातन देवता हाथोंमें दही और 
पीयूष खिये रहते हैं । 


गोलोकमें उन्होंने सूर्यके समान तेजस्वी “नील? नामक 
सुरभि-सुतको देखा । भगवान्‌ शङ्कर ही इस दृषभके रूपमें 
सुरभिसे अवतीर्ण हुए थे । देवता और मुनियाँने देखा-- 
'शोलोककी नन्दा, सुमनसा, स्वरूपा, सुशीलका, कामिनी, 
नन्दिनी) मेध्या, हिरण्यदा, धनदा, धमंदा, नंदा) 
सकलप्रिवा) वामनलम्बिका, कृष्णा, दीर्घश्ंगा, सुपिच्छिका, 
तारा; .तोयिका, झान्ता, दुर्विषद्या, मनोरमा, सुनासा, गौरा, 
गौरमुखी, हरिद्रावर्णा, नीला, शङ्किनी) पञ्चचणिंका, बिनता, 
अभिनता) भिन्नवर्णा, सुपजिका, जया,: अरुणा, कुण्डोभी; 
सुदती: और चारुचभ्पका--इन गौओकि बीचमें नील वृषभ 
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खच्छन्द क्रीडा कर रहा है | उसके सारे अङ्ग लाळ वर्णके 
थे । मुख और पूँछ पीछे तथा खुर और सींग सफेद थे | 
बह नील बृष ही महादेव ये । वही चतुष्पाद धर्म थे और 
वही पञ्चमुख हर थे। उनके दर्शनमात्रसे वाजपेय यज्ञका 
फल मिळता है । नीलकी पूजासे सारे जगतकी पूजा होती 
है । नीलको चिकना आस देनेसे जगत्‌ तृत होता दै । नीलकी 
देहमें विश्वव्यापी जनादन नित्य निवास करते हैं । देवता 
और श्रषियीने विविध प्रकारखे नीलकी स्तुति करते 
हुए कहा-- 


वृषस्त्वं भगवान्‌ देव यस्तुभ्यं कुरुते त्वघस्‌॥ 
बूघलः स तु विजेयो रोरवादियु पच्यते। 
पदा स्पृष्टः स तु नरो नरकादियु यातनाः ॥ 


सेवते . पापनिचयैर्निंगाढमरायचन्धनेः । 
झुरक्षामञ्च तृषाक्राम्तं महाभारससन्वितम्‌ ॥ 
निया ये अझोष्यन्ति मतिस्तेषां म शाश्वती । 
x - १८ x 
( स्कन्द० नागर्‌० २५९ | ५८--६१ ) 
देव ! तुम बृषरूपी भगवान्‌ हो ।. जो मनुष्य तुम्हारे 
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साथ पापका व्यवहार करता दै, वह निश्चय ही 
बृषल होता है और उसे रौरवादि नरकोंकी यन्त्रणा भोगनी 
पड़ती है। जो मनुष्य तुम्हें पैरोसे छूता है; वह गाढे 
बन्धनोमें बँधकर) भूख-प्याससे पीडित होकर नरक-यातना 
भोगता है और जो निर्दय होकर तुम्हें पीड़ा पहुँचाता 
है, वह झाश्वती गति- मुक्तिको नहीं पा सकता | 
ऋषियोंद्वारा स्तवन करनेपर नीलने प्रसन्न होकर 


दिलोपकी 


रधुवंश महाकाव्यक्री उज्ज्वल कथाओमें नन्दिनी गायके 
द्वारा दिये गये वरदानकी कथा जितनी मनोहर है उतनी 
ही जीवनको पत्रित्र करनेवाली हैं | महाराजा दिलीपको 
बृद्धावस्थातक सन्तान नहीं होती दै, इसलिये वे रानीको 
साथ लेकर गुरु वसिष्ठके आश्रममें उनसे सलाइ पूछने जाते 
हैं शुरु वसिष्ठ राजाको याद दिळाते हैं कि एक बार 
अनजानमें उन्होंने कामधेनु गोका अनादर कर दिया था 
और इसी कारणसे उसके दिये हुए झापका फल वे भोग रहे 
हैं। वह शाप कामधेनुकी पुत्री नन्दिनीकी सेवासे मार्जित 
हो सकता है । 

राजा सेवापरायण होनेकी प्रतिज्ञा करते हँ, और सबेरेसे 
नन्दिनीकी सेवामें लग जाते हैं । अपने जतके अनुसार 
अनुचरोंको वे छुट्टी दे देते हैं; और खयं पल्लीके साथ 
वनवासके संयमी जीवनको ग्रहण कर गोसेवापरायण हो 
जाते हैं | इस सेवाका वर्णन महाकविने इस प्रकार किया है-- 


झाखादुवद्धिः कचलेस्तृणानां ळण्ड्यनेदैदानिवारणेश्व । 
अब्याहतेः स्वेरगतेः स तस्याः सम्राट्‌ समाराघनतत्परोऽभूत्‌ ॥ 
(रबुवंश २। ५ ) 


उसे मीठी घासके कोर खिलाते हुए, उसके शरीरको 
सुइते डॉस वगैरहको दूर करते, वह जहाँ जाना चाहती 
वहीं जाने देते, उसकी गतिका अनुसरण करते; “छायेव तां 
भूपतिरन्वगच्छत्‌? उसकी छायाके समान उसके पीछे-पीछे 
रहते हुए उसकी आराधना करने लगे । राजाके तपका 
प्रभाव ऐसा था, ओर उसका दया-भाव इतना विश्वविजयी 
था कि, वनके समस्त स्थावर-जंगम जीव मन्त्रमुग्ध हो गये, 
और (ऊने नसत्वेष्वधिको बबाघे तस्मिन्‌ वनं गोप्तरि गाहमाने ।? 
इस रक्षा करनेवाले राजाके वनमें पैर रखते ही बलवान्‌ 
प्राणियोने अपनेसे कम बळबालोंको तंग करना छोड़ दिया | 

राजा प्रतिदिन प्रातःकाल गायको चरानेके लिये 
निकलते; उनको रानी पहुँचाने जाती; और सायंकाळ जब 
राजा गायको लेकर लौटते तब रानी दोनोंकों लेने जाती । 


उनको प्रणाम किया । फिर ब्राह्मणोंने नील बघरूप महेश्वरको 
वरदान दिया कि मृत प्राणीके एकादशाहके दिन सुन्दर 
सुद्‌ शक्तिसम्पन्न नील दृषको; उसके वाम भागमें चक्र और 
दक्षिण भागमें झूछ अङ्कित करके गायोके समूहे 
छोड़ दिया जायगा तो वह जगतका कल्याण करता रहेगा | 
इस अवस्थामें देवता उसकी रक्षा करेंगे । 


( स्कन्द० नागर० २५८॥ ५९ ) 


गो-सेवा 


दोनों गोसेबापरायण पति-पत्नी और उस धन्य गोमाताके 
सायंकालके मिळनका वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- * 
पुरस्कृता चत्मेनि पार्थिवेन प्रत्युद्धता पार्थिवध्मेपरम्या । 
तदन्तरे सा विरराज धेचुदि नक्षपामध्यगतेच सन्ध्या ॥ 
(रघुवंश २। २०) 
राजाके आगे चलती हुई वह गाय, उसके सामने 
मिलनेके लिये आयी हुई राजाकी धर्मपली और राजाके 
बीचमें ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो दिन और रातके 
बीचमें आयी हुई सन्ध्या हो | 
सन्ध्याकाळमें उसकी पूजा-अर्चा करके; उसे दुहकर उसके 
सोनेके पीछे राजा सोते और उठनेके पहले उठते । इस प्रकार 
इक्कीस दिन बीत गये । 
तदनन्तर राजाकी भक्तिभावनाकी परीक्षा करनेके 
लिये, मुनिकी होमधेनु गङ्गाके एक प्रपातके समीप, 
एक हिमालयकी शुफामें, जिसमें कोमल घास उग रही 
थी, घुस गयी । गाय हिंख पझुओंसे सुरक्षित है ऐसा 
समझकर राजा पर्वेतकी शोभा देखनेमें तल्लीन थे, इसी 
बीच एक सिंह आकर गायके ऊपर झपटा, इसकी खबर 
राजाको न लगी । जब गायकी आत्तंध्वनि सुनायी पड़ी, तब 
राजाकी नजर पीछे पड़ी और वे देखते क्या हैं कि 
लाल गायके ऊपर पंजा रक्खे केसरी खड़ा है । राजा लजित 
हो गये ओर तरकसमेंसे बाण निकाळकर ज्यों ही सिंर 
छोड़ने लगे कि उनका दाहिना हाथ जहाँ-का-तहाँ रह गया | 
ऐसा जान पड़ा मानो मन्त्रौषधिके द्वारा उनका सारा 
बाहुबल नष्ट कर दिया गया हो । उनकी यह लाचारी देखकर 
सिंह ठहाका मारकर हुँसा और बोला, "राजा ! यह बुथा 
श्रम क्यों करते हो ? में सामान्य सिंह नहीं हुँ, बल्कि 
महादेवका किंकर कुम्भोदर हूँ । शिवजीके चरणस्पर्शसे पवित्र 
हुए मेरे शरीरपर तुम्हारे अञ्न काम नहीं कर सकते | इसलिये 
यह व्यर्थ प्रयत्न छोड़ दो और घर लौट जाओ । तुम्हैँ जो 


# दिलीपकी गो-लेवा * 


काम सौंपा गया था, उसे तुम कर चुके । तुम्हारी गुरुभक्ति 
सिद्ध हो चुकी है | जिसकी रक्षा श्जसे नहीं हो सकती उसके 
बचानेमें शस्त्रधारी क्षत्रिय निष्फल हो जाय तो इसमें लजाक्री 
कोई बात नहीं |? इसके बाद सुन्दर छटाभरे शब्दचित्रों- 
द्वारा एक-एक पंक्तिमे कविने राजाकै अन्तःकरणमें चलते 
हुए संशय और भद्धाके, आशा और निराशाके तुमुळ युद्धका 
वर्णन किया है । गायके बचानेके पहले ही प्रयक्षम असफल हुए 
राजा दीनतापूर्वक जवाब देते हैं, “मृगेन्द्र ! मैं हिल-डुल भी नहीं 
सकता | इसलिये मेरा कहना तुम्हे हसने योग्य भले ही लगे, परन्तु- 
गुरोरपीदं धनमाहिताभ्ेनेशयत्पुरखादडुपेक्षणीयस्‌ । 
(रघुवंश २ । ४४) 
ˆ अझिहोत्री गुरुकी कामघेनु--उनका घन- मेरी आँखों- 
के सामने नष्ट हो; यह मुझसे नहीं देखा जाता । इसल्यि तुम 
मुझपर कृपा करके मेरा शरीर ले लो, इससे अपनी भूख 
मिराओ, और महर्षिकी इस गायको छोड़ दो । साँझ पड़नेपर 
इसका छोटा बछवा इसकी राह देखेगा ।? 
सिंह राजाके निश्चयको बदलनेके लिये अनेकों प्रकारसे 
समझाता है | सार्वभौम राज्य, जवानी, सुन्दर शरीर इन 
सबका विचार करनेके लिये कहता है । 
` भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्स्वस्तिमती त्वदन्ते । 
जीवन्पुनः शाश्वदुपएवेभ्यः ग्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥ 
(रघुवंश २। ४८) 
“यदि तुम भूतदयाके वशीभूत हो तो अपना शरीर 
प्रदान करके तुम इस एक ही गायकी रक्षा कर 
सकोगे । लेकिन यदि तुम जीते रहोगे तों हे 
प्रजानाथ ! तुम अपनी प्रजाको पिताके समान सदा 
संकटोसे उबार सकोगे । आगे चलकर कहता है कि, “परन्तु 
यदि तुम्हें अपने अपराधसे क्रुद्ध अभिरूप अपने शुरुका डर 
लगता हो तो उसको तुभ घड़े-जेसे थनवाली करोड़ों गायाँको 
देकर शान्त कर सकते हो ।? यह दलील भी काम न कर सकी | 
इस प्रकार सिंह मानता न था, और गायकी करुणापूर्ण 
आँखें राजाके दयाभाव और सेवाभावको बढ़ाती जाती थीं | 
सिंहको राजा बहुत समझाते हैं; हमारा क्षत्रियत्व निष्फल हो 
रहा है, ऐसा कहकर उससे विनती करते हैं; इसके बाद एक 
मीठी दलील पेश करते हैं । कहते हैं कि, “जिस प्रकार तुम 
देवदार दृक्षकी रक्षा शिबजीकी आशासे करते हो उसी प्रकार 
मैं अपने गुरुकी आज्ञासे इस गायकी रक्षा करता हूं । इस 
प्रकार सेवाकार्य करनेवाले तुम मेरी सेवाकी भावनाको क्‍यों नदीं 
समझते !? इसके अनन्तर फिर एक सुन्दर दलील देते हैँ 
किमप्यदविस्यसतव चेन्मतोऽहं यशञःशरीरे भव मे दयाछः। 
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पुकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खळ भौतिकेषु ॥ 
(रघुवंश २। ५७) 
यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी हिंसा नहीं हो सकती | 
मेरे ऊपर दया आती हो; तो (मैं कहता हूँ कि मेरे ) इस 
नश्वर शरीरपर क्यों दया करते हो? मेरा जो यशःदारीर 
अमर यशरूपी शरीर-है उसके ऊपर दया करो और . 
इस नश्वर शरीरको ठुम खा डालो । इस नश्वर पिण्डपर मेरे- 
जैसे मनुष्यको कोई आखा या स्पृहा नहीं होती । 
इस दळीळसे सिंह मात खा जाता है और कहता दै, 
“तथेतिः--वैसा ही हो । इस प्रकार राजा सिंहकी भूख 
मिटानेके लिये उसके चरणोपर अपने शरीरको “मांसके पिंडके 
समान? अर्पण करते हैं | परन्तु आश्चयंकी बात यह होती 
हैकि सिंहकी उम्र गरजके स्थानमें आकाशसे, औँघि मुँह पड़े हुए 
राजाके सिरपर, पुष्पवृष्टि होती है, और एक धीमी अमृत-जैसी 
मधुर ध्वनि सुनायी पड़ती है--“वत्स उठ ।? राजा उठते हैं 
और सामने देखते हैं कि अपनी जननीके समान वह गोमाता 
दूधकी धार छोड्ती हुई खड़ी है और सिंह अदृश्य हो गया है ! 
राजाके सत्त्वक्री परीक्षा पूरी होती है । उनके प्रचण्ड 
आत्मबलिदानकी विजय हो गयी | नन्दिनी उनसे कहती है 
ध्यह सिंह तो मेरी ही माया थी | इस मायाके द्वारा मैंने तेरी 
परीक्षा ली । ऋषिके प्रभावसे स्वयं काल भी मेरे ऊपर 
प्रहार करनेमें असमर्थ दै?--'मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोंडसि।? 
राजाकी गुरुभक्तिसे, सेवासे और दयासे प्रसन्न हुई गाय 
सन्तानप्रासिके लिये उत्सुक राजाको उनका माँगा हुआ वर 
प्रदान करती है, और कहती है-- 
सक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व । 
च केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुधा प्रसञ्चास्‌ ॥ 
(रघुवंश २॥ ६३) 
“तुम्हारी गुरुभक्ति और मेरे ऊपर दयासे मैं प्रसन्न हो गयी 
हूँ । पुत्र! तू वर माँग । मैं केवल दूध ही देती हूँ, ऐसा न समझ । 
मैं कामघेतु हुँ । प्रसन्न होनेपर जो चाहे सो दे सकती हूँ ।? 
कविने यहाँ दिल्लीपकी साक्षात्‌ प्रेममूर्ति चित्रित की है । 
गायको बचानेमें प्राण अर्पण किया जाय या करोड़ों गायोंके 
दानका पुण्य प्राप्त किया जाय, इस घमंसंकटमै एकको चुनने- 
में राजाको देर नहीं लगी । निःशंक होकर वे प्राण अर्पण 
करना ही पसंद करते हैं, और इस प्रकार अद्भुत रीतिसे 
दैवी सत्त्वो प्रसन्न करते हैं । उनकी सत्यकी अविरत खोज 
करनेके फळमें उन्हें गोरक्षाका सचा मार्ग-अहिंसाका-सम्पूण 
प्रेमका मार्ग--मिल गया है और उस मार्गपर चलनेसे उन्हे 
समस्त ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त हो गयीं ।% ( गोसेवा ) 


RI 


———— ato 
क त्सया 
३ इस कथाका मूछवर्णन पद्मपुराण उत्तरखण्डमै दै । शायद कविश्रेष्ठ कालिदासने वद्दीसे इसको लिया है । 


गोभावनाष्टकम्‌ 


। ( सव्यसाची ) 

1 भूमिं भावयते घेचुः खादेश्च हलवाइनैः। 

रे घेडुं भावयते भूमिः खलिघान्यठणाङ्करैः ॥१॥ 
इष्टं मिष्टं प रिष्टं च देव्योः सख्यमिदं शुभम्‌। 
श्रेयः भेयञ्च तावद्‌ वै यावदेतद्‌ इढं द्योः॥ २॥ 
भूगोदेवीप्रसादेन आः शक्तिः शारदा सदा। 
विलसन्ति श्वं देरो सुरक्षन्त्यः खतन्त्रताम्‌ ॥ ३॥ 
झोकहीनो भवेल्लोको 5कुण्टवैकुण्टवैभवः । 
स्वराज्यसुखशान्त्याढ्यो सूगोसेवाप्रभावतः ॥ ४॥ 
खादहीना छ्ुधाक्षीणा भारते भूरि भूरियम्‌। 
तृणहीना क्ुधाक्षीणा गोमाता ्लिइयतेऽनिराम्‌॥ ५॥ 
भूगोदेव्योमेवेद्‌ भूयः साहाय्यं चेत्‌ परस्परम्‌। 
कृष्यदुग्धान्नवेपुल्याद्‌ भारतं स्यात्‌ प्रभारतम्‌॥ ६॥ 
चतुष्पाद्‌ गौः ङृतेऽन्येषु त्वेकैकोनपदा कमात्‌। 
पदैकेन कलौ माता कथं चलतु तिष्ठतु॥७॥ 
अन्नं वीर्य च रक्षां च सेवां पादचतुष्टयम्‌। 
सत्वरं प्रतिसन्धाय कार्यं ङृतयुगं कलो ॥ 


मानव-हृदयकी हिंसा 


मञुष्यके आहारके लिये जो आज़ प्राणियोंका बघ होता है, उसे रोका जाय तो बड़ा अच्छा हो। 
परन्तु इसके लिये एक ही मार्ग है और वह यह है कि मनुष्य-हृदयको जाग्रत्‌ किया जाय । इसके सिवा 
दूसरा कोई उपाय ही नहीं है । जहाँ मक्ष्य-मक्षक-भाव पक्का हो गया है, वहाँ दया-चुद्धिको उत्पन्न करना 
बहुत ही कठिन है। पशुपक्षी, मत्स्य आदिका वध करनेके लिये जो पालन-पोषण किया जाता है, वह 
शिकारकी अपेक्षा सी अधिक निन्दनीय है । जिनका पालन करना उन्हींका वध करना, जिन्हें खाना देना 
उन्दींको खा डालना--इसमें उन जीवाकी हिंसा तो होती ही है, परन्तु उससे भी अधिक भयानक मञुष्य- 
हदयकी हिंसा हो जाती है । ( श्रीकालेलकर ) 


शिक्का 


गोसेवा-तसे पुत्रप्राति और रामनाम-स्मरणसे गोहत्या-पापका नाश 


ऋतम्भर नामके एक राजा थे । उनके कई ख्या थीं, 
पर उनके कोई सन्तान नहीं थी । एक दिन अकस्मात्‌ 
जाबालि मुनि आ पहुँचे । राजाने खागत-सत्कारके बाद 
सन्तानके लिये उपाय पूछा । मुनिने गायोंकी महिमाका गान 
करते हुए कहा-- 

'चिष्णोः प्रसादो गोश्चापि शिवखाप्यथवा पुनः ।? 


भगवान्‌ विष्णु, गो और भगवान्‌ शङ्करकी पासे 
पुत्रकी प्राप्ति हो सकती है । 


राजाने आदरपूर्वक मुनिसे पूछा--'मुने | गौकी वह 
पूजा किस प्रकार की जानी चाहिये और उससे क्या फल 
होगा ।? सुनिने कहा--“महाराज ! गो-सेवाका ब्रत लेनेवाले 
पुरुषको गाय चरानेके लिये स्वयं प्रतिदिन जंगलमें जाना 
चाहिये । गायको जो खिलाकर उसके गोबरमें जितने जौ 
निकलें उनको चुनकर संग्रह करना चाहिये और पुन्रकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषको बही जो खाने चाहिये। जब गौ 
जल पी चुके तमी उसको भी पवित्र जळ पीना चाहिये । 
“गौ जब ऊँची जगहपर रहे तब उसको नीची जगइमें रहना 
चाहिये । निरन्तर गोके शरीरसे मच्छर और डॉसोको इटाना 
चाहिये और उसके खानेके लिये अपने हाथों घास लाना 
चाहिये | इस प्रकार यदि तुम गो-सेवा-त्रतका पालन करोगे 
तो गो-माता तुम्हें निश्चय ही धर्मपरायण पुत्र देगी |? 

पुत्रकामी धर्मात्मा राजा ऋतम्भरने झुनिके आज्ञानुसार 
गो-सेवा-जत ग्रहण कर लिया | एक दिन वनमें राजा प्रकृतिकी 
शोमा देख रहे थे कि इसी बीचमें दूसरे वनसे आकर एक 
सिंहने गौको मार डाळा | उस समय गौने बड़े कातर-स्वरसे 
डकारनेकी ऊँची आवाज की । राजाने दौड़कर देखा और 
अपनी गो-माताको सिंहके द्वारा निइत जानकर वे विकल 
होकर रोने लगे। तदनन्तर धैर्य धारण करके वे जाबालि 
मुनिके पास आये और सारी घटना सुनाकर उनसे इस पापसे 
छूटनेका और पुत्रपद त्रतकी पूर्तिका उपाय पूछा । सुनिने 
कहा--'पापोके नाश करनेके लिये शाज्जोंने भातिः माँतिके 
प्रायश्चित्त बतळाये हैं | नियमानुसार उनका अनुष्ठान करनेसे 
पाप नष्ट हो जाते हैं । परन्तु-- 


दयोचै निष्कृतिनोस्ति पापपु्जकृतोस्तयोः । 

मत्या गोवधक्ुंश्च नारायणविनिन्दितुः ॥ 

गवां यो मनसा दुःखं वान्छत्यघमसत्तमः । 

स याति निरयस्थानं यावदिन्द्राश्वतुरदेश ॥ 

योऽपि देवं हरिं निन्देत्‌ सकदु भोग्यवाझरः । 

स चापि नरकं गच्छेत्‌ पुत्रपौत्रपरीवृतः ॥ 

तस्माज्ज्ञात्वा इरिं निन्दन्‌ गोषु दुःखं समाचरन्‌ । 

कदापि नरकान्युक्तिं न प्राप्तोति नरेश्वर ॥ 
( पद्म० पाताल० १९। ३१-२६ ) 
जान-बूझकर गो-वघ और भगवान्‌ नारायणकी निन्दा 
करनेवाले--इन दोनों महान्‌ पापियोंका निस्तार नहीं हो 
सकता । जो नराधम मनमें भी यायोंके दुःख दोनेकी इच्छा 
कर लेता है, उसे चौदह इन्द्रोके कालतक नरकमें रहना पड़ता 
हे । जो अभागा मनुष्य एक बार भी भगवान्‌ इरिकी निन्दा 
करता है; वह अपने पुत्र-पौत्रौकै साथ नरकमें जाता है | 
इसलिये राजन्‌! जो मनुष्य जान-बूझकर भगवानकी निन्दा 
और गायोंको दुःख देता है, उसका नरकसे छुटकारा कभी 

नहीं हो सकता । 


राजा श्रृतुपर्णके पास जाओ, वे तुम्हें उचित परामर्श देंगे ।? 
जाबालि मुनिके आज्ञानुसार राजा ऋतम्भर समदृष्टि- 
सम्पन्न भीराम-भक्त राजा ऋठ॒पर्णके पास गये और सारी 
कथा सुनाकर उन्होने उपाय पूछा | प्रतापवान्‌ धर्मविद्‌ 
बुद्धिमान्‌ ऋतुपर्णने हँसते हुए कहा--“महाराज ! कहाँ 
शास्रवेत्ता मुनि और कहाँ में | आप उन्हें छोड़कर मुझ 
पण्डितामिमानी मूके पास क्‍यों आये ? परन्तु यदि मेरे ही 
प्रति आपकी अद्धा है तो मैं निवेदन करता हूँ; आप आदर- 
पूवंक सुनिये-- 
सज श्रीरघुनाथं त्वं कर्मणा सनसा गिरा । 
नैष्कापट्येन छोकेशं तोषयस्व मद्दामते 
“सन्तुष्टो दास्यते सर्व तव हृत्स्थं मनोरथम्‌ । 
अज्ञानक्ृतगोहत्यापापनादां करिष्यति ॥ 
( पझ० पाताल० १९ | ४६-४७ ) 
उ “महामते ! अब आप कपट छोड़कर तन, मन) वचनसे 
भगवान्‌ भीरामका भजन कीजिये और उनको 
सन्तुष्ट करनेमै लगिये । वे सन्तुष्ट होकर आपके हृदयकी 
समख कामनाओंको पूर्ण कर देंगे और आपके इस 
अशनङत गो-इत्या-पापको भी नष्ट कर देंगे ।? 
महाराज ऋतुपर्णते आदेश प्राप्त करके गो-सेवात्रती 
राजा ऋतम्भर भगवान्‌ भ्रीरामके भजन-स्मरणसे पवित्रात्मा 
होकर पुनः ब्रतपालनमें रूग गये | वे प्राणीमात्रके हित- 
साधनमे' छगकर निरन्तर भगवान्‌ थीरामचन्द्रके नासका 


कुछ दिनोंके बाद उनकी सेवासे सन्तुष्ट होकर कृपामयी 
देवी कामधेनुने प्रकट होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया और 
फिर वे अन्तर्धान हो गयीं । उसी वरके फलखरूप नरेन्द्र 
कऋातम्भरके घर परम भक्त सत्यवान्‌ नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । ( पद्नम० पाताल० १८॥ १९) 


९-मांसमक्षणसे खास्थ्यका नाश होता है। 


१०-मांसमक्षण शाख निन्दित है । ( औजयदयालूजी गोयन्दका ) 


महर्षिका मूत्य-गौ 


महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्षं और शोकका त्याग गायके पेटसे जन्मे हुए एक फलाहारी वनवासी मुनिने राजाके 


करके महान्‌ ब्रतका हृढ़तापूवंक पालन करते हुए एक बार 
बारह वर्षतक जलके अंदर रहे | जल-जन्तुओसे उनका 
बड़ा प्रेम हो गया था और वे उनके आसपास बड़े सुखसे 
रहते थे | एक बार कुछ महाहोंने गज्ञाजी और यमुनाजीके 
जलमें जाल बिछाया | जब जाल खींचा गया, तब उसमें 
जल-जन्तुओसे घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खिंच आये। 
जाळमें महर्षिकों देखकर मछाह डर गये और उनके चरणों- 
में सिर रखकर प्रणाम करने लगे | जालके बाहर खींचनेसे, 
स्थलका स्पर्श होनेसे ओर त्रास पहुँचनेसे बहुत-से मत्स्य 
कलपने ओर मरने लगे | इस प्रकार मत्स्योंका बुरा हाल 
देखकर ऋषिकों बड़ी दया आयी और वे बारंबार लंबी 
साँस लेने लगे । मह्ाहोंके पूछनेपर मुनिने कहा, “देखो, ये 
मत्स्य जीवित रहेंगे, तो मैं भी रहूँगा, अन्यथा इनके साथ 
ही मर जाउँगा । मैं इन्हें त्याग नहीं सकता |? मुनिकी बात 
सुनकर मलाह डर गये और उन्होंने कॉपते हुए जाकर सारा 
समाचार महाराज नहुषको सुनाया । 
मुनिकी सङ्कटमय स्थिति जानकर राजा नहुष अपने 
मन्त्री और पुरोहितको साथ लेकर छुरंत वहाँ गये | पवित्र 
भावसे हाथ जोड़कर उन्होंने मुनिको अपना परिचय दिया 
और उनकी विधिवत्‌ पूजा करके कह्य--(द्विजोत्तम ! आज्ञा 
कीजिये, मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ !? 
महर्षि च्यवनने कहा--“राजन्‌ ! इन मल्ाहोंने आज 
बड़ा भारी परिश्रम किया है । अतः आप इनको मेरा और 
मछलियोंका मूल्य चुका दीजिये।? राजा नहुषने तुरंत ही महाहों- 
को एक हजार खर्ण-मुद्रा देनेके लिये पुरोहितजीसे कहा । 
इसपर महर्षि च्यवन बोले--“एक हजार खणमुद्रा मेरा उचित 
मूल्य नहीं है । आप सोचकर इन्हें उचित मूल्य दीजिये |? 
इसपर राजाने एक लाख खर्णमुद्रासे बढ्ते हुए एक 
करोड, अपना आधा राज्य और अन्तर्मे समूचा राज्य देने- 
की बात कह दी; परन्तु च्यवन ऋषि राजी नहीं हुए । 
उन्होंने कहा--“आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित 
मूल्य है, ऐसा मैं नहीं समझता। आप ऋषियोंके साथ विचार 
कीजिये और फिर जो मेरे योग्य हो, वही मूल्य दीजिये ।? 


महर्षिका वचन सुनकर राजा नहुषको बड़ा खेद हुआ। 
वे अपने मन्त्री और पुरोहितसे सलाह करने लगे । इतनेहीमें 


समीप आकर उनसे कहा--“महाराज ! ये ऋषि जिस उपायसे 
सन्तुष्ट होंगे, वह मुझे माझम है ।? 
नहुषने कहा--“ऋषिवर ! आप महर्षि च्यवनका उचित 
मूल्य बतळाकर मेरे राज्य और कुलकी रक्षा कीजिये । मैं 
अगाध दुःखके समुद्रमें बा जा रहा हूँ । आप नौका बनकर 
मुझे बचाइये ।? 
नहुषकी बात सुनकर सुनिने उन छोगोंको प्रसन्न करते 
हुए कहा- “मह्दाराज ! ब्राह्मण सब वर्णोर्मे उत्तम हैं । अतः 
इनका कोई मूल्य नहीं आँका जा सकता | ठीक इसी प्रकार 
गौओका भी कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता | अतएव 
इनकी कीमतमें आप एक गो दे दीजिये ।? 
महर्षिकी बात सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उन्होने उत्तम त्रतका पालन करनेवाले महर्षि च्यवनके पास 
जाकर कहा--'मह्षे ! मैने एक गौ देकर आपको खरीद 
छिया है । अब आप उठनेकी कृपा कीजिये । मैंने आपका 
यही उचित मूल्य समझा है |? 
च्यबनने कहा--“राजेन्द्र | अब मैं उठता हूँ । आपने 
मुझे उचित मूल्य देकर खरीद लिया है । मैं इस संसारम 
गायोंके समान दूसरा कोई धन नहीं समझता |? 
कीत॑नं श्रवण दानं दशनं चापि पार्थिव । 
गवां अशस्मते वीर सचेपापहरं शिवस्‌ ॥ 
गावो लद्दम्याः सदा मूल गोषु पाप्मा न विद्यते ॥ 
अश्नमेव सदा गावो देवानां परमं हविः ॥ 
स्वाहाकारवषट्कारौ गोघु नित्यं अतिडितौ। | 
यावो यज्ञस्य नेत्र्यो चै तथा यज्ञस्य ता मुखस्‌ ॥ 
अस्तं झ्ब्ययं दिञ्यं क्षरन्ति च वहन्ति च । 
अख्तायतनं चैताः सरव॑ळोकनमस्कृताः ॥ 
तेजसा वपुषा . चेव गावो वहिसमा सुवि। 
गावो द्वि सुमहत्तेजः आणिनां च सुखप्रदाः ॥ 
निविष्टं गोकुलं यत्न श्वासं मुञ्चति निभ॑यस्‌। 
विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति ॥ 
यावः स्वर्गस्य सोपानं गाचः स्वर्गेऽपि पूजिताः । 
गावः कामदुहो देव्यो नान्यत्‌ किञ्जित्‌ परं स्सुतस्‌ 0 
इत्येतद्‌ गोषु से प्रोक्त माहास्म्यं भरतर्षभ । 
गुणैकदेशवचनं शक्यं पारायणं न तु॥ 


( महा० अ ५१ | २७-३४) 
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६४ # सातरः सर्वेभूतानां गावः सवखुखप्रदाः # 
= 


वीरवर ! गार्योके नाम और गुर्णोका कीर्तन करना, 
सुनना, गायोंका दान देना और उनके दर्शन करना बहुत 
प्रशंसनीय समझा जाता है | ऐसा करनेसे पापोंका नाश और 
परम कल्याणकी प्राप्ति होती है | गायें लक्ष्मीकी जड़ हैं, उनमें 
पापका लेश भी नहीं है | वे मनुष्योंको अन्न और देवताओं- 
को उत्तम हविष्य देती हैं स्वाहा और वषट्कार नित्य 
यायोंमें ही प्रतिष्ठित हैं | गायें ही यज्ञका सञ्चालन करनेवाली 
और उसकी मुखरूपा हैं । गाये विकाररहित दिव्य अमृत 
धारण करती और दुइनेपर अमृत ही प्रदान करती हैं । वे 
अमृतकी आधार हैं | समख लोक उनको नमस्कार करते 
हैं । इस पथ्वीपर गायें अपने तेज ओर शरीरमें अभिके समान 
हैं। वे महान्‌ तेजोमयी और समस्त प्राणिर्योको सुख देनेवाली 
हैं । गोओंका समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतासे सॉस लेता है 
वह स्थान चमक उठता हे ओर वहाँका सारा पाप नष्ट 
हो जाता है | गायें खगेकी सीढ़ी हैं और स्वर्गमे भी उनका 
पूजन होता है। वे समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली देवियाँ 


हैं | उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। राजन! ये जो मैंने 
गायोंका माहात्म्य कहा है सो केवळ उनके गुणोके एक अंश- 
का दिग्दरशनमात्र है । गौओंके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो कोई 
कर ही नहीं सकता । 

तदनन्तर मलाहोंने सुनिसे उनकी दी हुईं गौको 
स्वीकार करनेके लिये कातर प्रार्थना की । मुनिने उनकी दी 
हुई गाय लेकर कहा--“मछाहों ! इस गोदानके प्रभावसे 
तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गये | अब तुम इन जळमें उत्पन्न 
हुई मछलियोंके साथ स्वर्गको जाओ |? 

देखते-ही-देखते महर्षि च्यवनके आशीर्वादसे वे मलाह 
वुरंत भमछलियोंके साथ स्वर्गको चळे गये | उनको इस प्रकार 
स्वर्गको जाते देख राजा नहुषको बड़ा आश्चर्य हुआ | 
तदनन्तर राजा नहुषने महर्षिकी और गो-जातिकी पूजा 
की और उनसे धम्ममें स्थित रहनेका वरदान प्राप्त करके वे 
अपने नगरको लोट आये और महर्षि अपने आश्रमको 
चले गये | (महा० अनु० ५० ५१) 
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चरतो गायको रोकनेसे नरक-दर्शन 


प्राचीन कालकी बात है | राजा जनकने ज्यों ही योगबळ- 
से शरीरका त्याग किया, त्यों ही एक सुन्दर सजा हुआ विमान 
आ गया और राजा दिव्य-देइधारी सेवकोंके साथ उसपर चढ़कर 
चले | विमान यमराजकी संयमनीपुरीके निकटवर्ती मार्गसे 
जा रहा था। ज्यां ही विमान वहॉसे आगे बढ्ने लगा) त्यों ही 
बड़े ऊंचे स्वरसे राजाको हजारों मुखोंसे निकली हुई करुण-ध्वनि 
सुनायी पडी- “पुण्यात्मा राजन्‌ ! आप यहाँसे जाइथे नहीं; 
आपके शरीरको छूकर आनेवाली वायुका स्पर्श पाकर हम 
यातनाओंसे पीड़ित नरकके ग्राणियोंको बड़ा ही सुख मिल 
रहा दै |? धार्मिक और दयाछ राजाने दुखी जीवॉकी करुण 
पुकार सुनकर दयाद्र होकर निश्चय किया कि “जब मेरे यहाँ 
रहनेसे इन्हें सुख मिळता है, तो बस, मैं यहीं रहूँगा। 
मेरे छिये यही सुन्दर खर्ग है |? राजा वहीं ठहर 
गये | तव यमराजने उनसे कहा--'यह स्थान तो 
दु हत्यारे पापियोंके लिये है । हिंसक) दूसरोंपर 
कलङ्क लगानेवाले, छरेरे, पतिपरायणा पल्नीका त्याग करनेवाले) 
भित्रोंको घोखा देनेवाले, दम्मी, द्वेष और उपहास करके, 
मन-वाणी-शरीरसे कभी भगवानका स्मरण न करनेवाले 
जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरकोमै डालकर में भयङ्कर 


यातना दिया करता हूँ । तुम तो पुण्यात्मा हो, यहाँसे अपने 
प्राप्य दिव्यलोकमें जाओ |? जनकने कहा--'मेरे शरीरसे स्पर्श 
की हुई वायु इन्हें सुख पहुँचा रही है, तब मैं कैसे जाऊँ ? 
आप इन्हें इस दुःखसे मुक्त कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक 
खर्गमें चळा जाऊँगा ।? 


यमराज (पापियोंकी इशारा क्ररके) कहा--“ये कैसे मुक्त हो 
सकते हैं ? इन्होंने बड़े-बड़े पाप किये हैं | इस पापीने अपनेपर 
विश्वास करनेवाली मित्रपल्नीपर बलात्कार किया था, इसलिये 
इसको मैंने छोहशडुः नामक नरकमें डालकर दस हजार वर्षोतक 
पकाया है | अब इसे पहले सूअरकी और फिर मनुष्यकी योनि . 
प्रास होगी और वहाँ यह नपुंसक होगा | यह दूसरा बलपूर्वक 
व्यमिचारमें प्रदत्त था। सौ वर्षोतक रौरवनरकमें पीड़ा 
भोगेया । इस तीसरेने पराया धन चुराकर भोगा था, इसलिये . 
दोनों हाथ काटकर इसे पूय-शोणित नामक नरकमें डाला 
जायगा | इस प्रकार ये समी पापी नरकके अधिकारी हैं । 
तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण 
करो । एक दिन प्रातःकार शुद्ध मनसे तुमने मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीका ध्यान किया था और अकस्मात्‌ राम 


क गोबरमे लक्ष्मीजीका निवास क 
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नामका उचारण किया था; बस; वही पुण्य इन्हें दे दो । 
उससे इनका उद्धार हो जायगा ।? 

राजाने तुरंत अपने जीबनमरका पुण्य दे दिया और 
इसके प्रभावसे नरकके सारे प्राणी नरक-यन्त्रणासै तत्काळ 
छूट गये तथा दयाके समुद्र महाराज जनकका गुण गाते 
हुए दिव्य लोकको चले गये । | 

तब राजाने धर्मराजसे पूछा कि “जब धार्मिक पुरुषोंका 
यहाँ आना ही नहीं होता, तब फिर मुझे यहाँ क्यो छाया 
गया ।? इसपर धर्मराजने कहा, ८राजन्‌ ! तुम्हारा जीवन तो 
पुण्योंसे भरा है । पर एक दिन तुमने छोटा-सा पाप किया था | 

एकदा तु चरन्तीं गां वारयामास वे भवान्‌। 

तेन पापविपाकेन निरयद्वारदशनम्‌ ॥ 


तुमने चरती हुई गायको रोक दिया था । उसी पापके 
कारण तुम्हें नरकका दरवाजा देखना पड़ा | अब तुम उस 
पापसे मुक्त हो गये और इस पुण्यदानसे तुम्हारा पुण्य ओर 
भी बढ़ गया | तुम यदि इस मार्गसे न आते तो इन बेचारों- 
का यन्त्रणामय नरकसे केसे उद्धार होता ! तुम-जैसे दूसरोंके 
दुशखसे दुखी होनेवाळे दया-धाम महात्मा दुखी प्राणिर्योका 
दुःख हरनेमें ही लगे रहते हैं। भगवान्‌ कृपासागर हैं। 
पापका फल भुगतानेके बहाने इन दुखी जीवोंका दुःख दूर 
करनेके लिये ही इस संयमनीके मार्गसे उन्होंने तुमको यहाँ 
भेज दिया है ।? तदनन्तर राजा धमंराजको प्रणाम करके परम 
धामको चले गये । 


( पद्म० पाताल० अध्याय १८ । १९) 
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गोबरमें लक्ष्मीजीका निवास 


एक बार मनोहर रूपधारिणी लक्ष्मीजीने गोआंके समूहमे 
प्रवेश किया । उनके सौन्दर्यको देखकर गोओंको बड़ा 
आश्चयं हुआ और उन्होंने उनका परिचय पूछा, लक्ष्मीजीने 
कृहा--“गौओ ! तुम्हारा कल्याण हो । इस जगतूर्मे सब लोग 
मुझे लक्ष्मी कहते हैं | सारा जगत्‌ मुझे चाहता है । मैंने 
दैत्योको छोड़ दिया, इससे वे नष्ट हो गये । इन्द्र आदि 
देवताओंको आश्रय दिया; तो वे सुख भोग रहे हैं । देवताओं 
और ऋषियोंकों मेरी ही शरणमे आनेसे सिद्धि मिळती है । 
जिसके शरीरमें मैं प्रवेश नहीं करती, उसका नाश हो जाता 
है । धर्म, अर्थ और काम मेरे ही सहयोंगसे सुख देनेवाळे 
हो सकते हैं । मेरा ऐसा प्रभाव है । अब में तुम्हारे शरीरमे 
सदा निवास करना चाहती हूँ । इसके ल्यि स्वयं तुम्हारे 
पास आकर प्रार्थना करती हूँ । तुमलोग मेरा आश्रय ग्रहण 
करो और श्रीसम्पन्न हो जाओ |? 

गौओंने कहा- “देवि | बात तो ठीक है, पर तुम 
बड़ी चञ्चला दो । कहीं भी जमकर रहती नहीं । फिर तुम्हारा 
सम्बन्ध भी बहुतोंके साथ है | इसलिये हमको तुम्हारी इच्छा 
नहीं है । तुम्हारा कल्याण हो | हमारा शरीर तो स्वभावसे 
ही पुष्ट और सुन्दर है । हमें तुमसे कोई काम नहीं दै। 
दुम जहाँ इच्छा हो; जा सकती हो। तुमने हमसे बातचीत की) 
इसीसे इम अपनेको कृतार्थ मानती हैं |? 

लक्ष्मीजीने कहा--“गौओ ! तुम यह कह क्या रही हो ! 


मैं बड़ी दुलंभ हूँ और परम सती हूँ पर तुम सुझे खीकार 
नहीं करतीं | आज मुझे यह पता रगा कि बिना बुलाये 
किसीके पास जानेसे अनादर होता है--यह कहावत सत्य 
है । उत्तम ब्रतचारिणी घेनुओ ! देवता, दानव) गन्धर्व, 
पिशाच) नाग, मनुष्य और राक्षस बड़ी उग्र तपस्या करनेपर 
कहीं मेरी सेवाका - सौभाग्य प्रास करते हैं। तुम मेरे इस 


` प्रभावपर ध्यान दो और मुझे स्वीकार करो । देखो) इस 


चराचर जगतूर्मे मेरा अपमान कोई भी नहीं करता ।? 


गौओने कहा--“देवि ! इम तुम्हारा अपमान नहीं करती | 
इम तो केवल त्याग कर रही हैं, सो भी इसलिये कि तुम्हारा 
चित्त चञ्चल दै । तुम कहीं स्थिर होकर रहती नहीं । फिर 
इमलोगोंका शरीर तो खभावसे सुन्दर है । अतएव तुम 
जहाँ जाना चाहो; चढी जाओ ।? 


लक्ष्मीजीने कहा--'गौओो ! तुम दूसरोको आदर 
देनेवाली हो । मुझको याँ त्याग दोगी; तो फिर संसारमै 
सर्वत्र मेरा अनादर होने लगेगा । मैं तुम्हारी शरणमे आयी 
हूँ; निदोष हूँ और तुम्हारी सेविका हूँ । यह जानकर मेरी 
रक्षा करो । मुझे अपनाओ । तुम महान्‌ सौभाग्यशालिनी, 
सदा सबका कल्याण करनेवाली, सबको शरण देनेवाली) 
पुण्यमयी) पवित्र और सौभाग्यवती हो । मुझे बतलाओ मैं 
तुम्हारे शरीरके किस भागमें रहूँ ?? 


६६ क सातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखमदाः * 


">> त्व ्व््् 
गौओंने कहा--“यशस्विनी ! हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य मुझपर बड़ा अनुग्रह किया । मेरा मान रख लिया | तुम्हारा 
करना चाहिये । अच्छा, ठम हमारे गोबर और मूचर्मे निवास कल्याण हो । मैं ऐसा ही करूँगी |? गौओके साथ इस प्रकार 


करो | हमारी ये दोनों चीज़ों बड़ी पवित्र हैं |? 


लक्ष्मीजीने कहा--“सुखदायिनी गोओ ! ठुमलोगोंने 


गो-वृषभ-दान 


गो-दानका फल 
न्यायसे प्राप्त की हुई एक भी कपिला गौका दान देनेसे 
पुरुष पापोंसे छूट जाता है। ( ( महा० अनु० ७१। ५१ ) 
गो-दान करनेसे मनुष्य अपनी सात पीढ़ी पहळेके पितरों- 
का ओर सात पीढ़ी आनेवाली सन्तानोंका उद्धार करता है| 
(महा० अनु० ७४। ८ ) 
जो एक गाय और एक बैल दान करता है, उसे 
वेदाध्ययनके फलकी प्रास होती है तथा जो विधिपूर्वक 
गोओंका दान करता है, उसे उत्तम लोक मिळते हैं । 
(महा० अनु० ७६ 1 २०) 
वात्सल्य-गुणसे युक्त एवं उत्तम लक्षणोंवाली जवान 
गायको वस्न ओढाकर ब्राह्मणको दान करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण 
पार्पोसे मुक्त हो जाता है और उसे असुर्य नामक अन्धकारमय 
लोकों ( नरकों ) में नहीं जाना पड़ता | 


( महा० अनु० ७७ । ४-५ ) ` 


गौएँ प्राणियों (को दूध पिलानेके कारण ) के प्राण 
कहलाती हैं । इसलिये जो दूध देनेवाली गौका दान देता है, 
वह मानो प्राणदान करता है। वेदके विद्वान्‌ कहते हैं कि 
गौएँ समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाली हैं; इसलिये जो घेन 

दान करता है, वह सबको शरण देनेतराला है | 
( महा० अनु० ६६ ) 


दानके योग्य गो 


ढुग्धवती, खरीदी हुई, विद्याके प्रमावसे पायी हुई, 
प्राणोंकी भी अपेक्षा न कर पराक्रमसे पायी हुई, विवाहमें 
ससुर आदिसे मिली हुई, दुःखसे छुड़ायी हुई और अपने 
पोधणके लिये आयी हुईं गो प्रशंसनीय मानी जाती है। 
बवती, शीलसम्पन्न और तरुण सब सुगन्धित गौएँ प्रशंसनीय 
मानी जाती हैं, परन्तु जैसे नदियोमे गङ्गा नदी श्रेष्ठ मानी 
जाती है इसी प्रकार गोओंमें कपिला गौ उत्तम मानी जाती है। 
( महा० अनु ० ७३ 1 ४१-४२ ) 


हो गयीं । 


प्रतिशा करके देखते-ही-देखते लक्ष्मीजी वहाँसे अन्तर्धान 
( महा० अनु० अध्याय ८२ ) 


जो गौ सीधी-सूधी हो, दुहते समय तंग न करती हो, 
जिसका बछड़ा सुन्दर हो, जो बन्धन तोड़कर भागती न हो-- 
ऐसी गौका दान करनेसे उसके शरीरमें जितने रोएँ होते हँ 
उतने वर्षोतक दाता परलोकमें सुख भोगता है । 
( महा० अचु० ७३ । ४४) 
सुन्दर खभाववाली, घास आदि चरनेमें अभ्यस्त, जवान, 
बछड़ेवाली; न्यायसे पास की हुई, दुघारू गाय ब्राह्मणको 
देनी चाहिये । ( स्कन्दपु० प्रभासखण्ड क्षेत्रमा० २०८ ) 
जिसके बछड़ेका मुख बाहर न आया हो, केवळ दो पैर 
बाहर निकले हो, इस प्रकारकी अवस्थामें गाय पथ्वीरूपा होती 
है। ऐसी गायको जो मनुष्य सोनेके सींग, चाँदीके खुर, 
ताँबेकी पीठ, काँसीका दुइनेका बर्तन और गहने-कपड़ोंसे 
सजाकर तथा गन्धःपुष्पादिसे पूजकर वेदज्ञ आहझणको दान 
करता है, वह नित्य विष्णुलोकमें निवास करता है । 
( पञ्चपु० सृष्टि ४८ । १७३-१७५) 
(ऐसे ही वचन याजवस्क्यसम्ृति, अत्रिस्मृति, संवर्तस्मृति, 
बृहस्पति-स्मृति) मत्स्यपुराण) स्कन्दपुराण महाभारत तथा 
अन्यान्य स्मृतियां और पुराणोंमें बहुत जगह मिळते हैं | ) 


दानके अयोग्य गौ 

बिना सींगकी बूढी गौका दान करनेसे दाताके भोग 
नष्ट होते हैं । ढँगडी, ळूली और कानी गौका दान करनेसे 
दाताका अधःपतन और हानि होती है । अत्यन्त दुबळी 

गोका दान करनेसे घरबार नष्ट हो जाते हैं। 
( अथर्ववेद १२। ४। ३ ) 
जो गौएँ पानी नहीं पी सकतीं, घास-चारा नहीं खा 
सकतीं, जिनकी इन्द्रियाँ क्षीण हो चुकी हैं, जो दूध नहीं दे 
सकती; ऐसी गौओंका दान करनेवाला पुरुष सुखहीन लोकॉ- 
को प्रात होता है । (कठ० १।१।३) 
जिसका घास खाना और पानी पीना समाप्त हो चुका 
हो, जिसका दूध नष्ट हो गया हो, जिसकी इन्द्रियाँ काम न दे 


+ गो-चृषभ-दान क 


सकती हों; अर्थात्‌ जो बूढ़ी और रोगिणी जीणे- 
शीण शरीरवाली हो गयी हों, ऐसी क 
मनुष्य ब्राह्मणको व्यर्थं कष्टमै डालता है और खयं भी घोर 
नरकमें पड़ता है । क्रोध करनेवाली, मरकही, रुग्णा, दुबली- 
पतली तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो, ऐसी गौका दान 
करना कदापि उचित नहीं है | ( महा० अनु» ७७ 1 ५-७ ) 


बाँझ, बीमार, अङ्गहीन, दुष्ट खमाववाली, बूढ़ी, जिसकी 
सन्तान मर गयी हो; अन्यायसे प्राप्त की हुई और दूर 
रहनेवाली--ऐसी गायका दान नहीं करना चाहिये | जो मनुष्य 
देवताके लिये ऐसी गायका दान करता है, वह उल्टा बहुत-से 
क्टेशोंको भोगकर नीची गतिको प्राप्त होता है। भड़की हुई; 
क्लेश भोगती हुई, कमजोर और रोगिणी तथा जिसका मूल्य 
नहीं जुकाया गया है, ऐसी गायका दान नहीं करना चाहिये | 
जिस गायसे छेनेवाले ब्राह्मणको क्लेश हो, वैसी गाय दाताके 
सभी छोकोंको विफल कर देती है, वह किसी भी उत्तम 
लोकमें नहीं जा सकता | 
( खन्द० प्भासक्षेत्रमा० २७८ । २३-२५ ) 
जो दुबली हो, जिसका बछड़ा मर गया हो तथा जो 
ठाँठ, रोगिणी, अज्ञहीन और बूढ़ी हो, ऐसी गौ ब्राह्मणको 
नहीं देनी चाहिये | ( मद्दा० अनु० ६६ ) 
( इसी प्रकारके वचन अधिकांश पुराणों और 
स्मृतियोमे भी मिलते हैं ) 
गो-दानके पात्र और अपात्र 
जिसके बहुत-सी सन्तानें हों ऐसे याचक, त्रिय तथा 
अभिहोत्री ब्राह्मणों दस गो दान करनेसे दाताको अत्यन्त 
उत्तम लोकोंकी ग्रासि होती है । ( महा० गुनु० ६९ । १६) 
जो खाध्यायसम्पन्न) झुद्ययोनि ( कुलीन ), शान्तचित्त, 
यशपरायण, पापसे डरनेवाला, बहु, गौओंपर-क्षमाका भाव 
रखनेवाला, मृदुलखभाव, शरणागतव्रसल और जीविका- 
हीन हो; वही ब्राह्मण गो-दानका उत्तम पात्र है । जो जीविका- 
के बिना बहुत कष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती या यश- 
होम करने; प्रसूता स्रीको दूध पिलाने तथा गुरुसेवा अथवा 
बालकका लालन-पाळन करनेके लिये गौकी आवश्यकता हो; 
उसको साधारण देश-कालमै भी दूध देनेवाडी रोका दान 
करना चाहिये । (मदय ९७७३३९०४०३) 


गौ, भूमि, तिल) सोना आदि जो कुछ भी दान देने हो, 


बह सुपात्र आझणको दे, कुपात्रको नहीं | ( याशवस्क्य-स्टति ) र 


दद 


पास रहनेवाले मूर्ख ब्राह्मणको छोड़कर दूर रहनेवाळे 
वेदश ब्राह्मणको बुलाकर दान देना चाहिये ।( कात्यायन-स्मरृति ) 
( गोभिल, व्यास, शातातपः बृहस्पति और वसिष्ठादि 
स्मृतिर्योस भी ऐसे ही वचन मिलते हैं । ) 
जो ब्राहमण स्वाध्यायपरायण; कुळीन, प्रान्त) 
अगिनहोत्री, पापसे डरनेवाला, बहुत विषयका जानकार, 
खियौँम क्षमाशील, धर्मात्मा; गो-सेवामें तत्पर और त्रर्तोका 
पाल्न करते-करते थक गया दै, उसीक्रो सुपात्र कहते हैं । 
( वसिष्ठ-स्वृति ) 
दुराचारी, पापी, लोभी, असत्यवादी तथा देवयज्ञ 
और द्धक न करनेवाले ब्राह्मणको किसी तरह गौ 
नहीं देनी चाहिये । (मद्दा० अनु० ६९ । १५) 
जो मनुष्य वध करनेके लिये गौ माँग रहा हो उसको 
और नास्तिक, कसाई तथा गौसे जीविका चलानेवालेकों मी 
गौ नहीं देनी चाहिये। वैसे पापियोंको देनेवाला पुरुष अक्षय 
नरकमें पड़ता है । ( महा० अनु० ६६ ) 
जैसे कच्चे मिट्टीके बर्तनमें रखनेसे दूध, दही, घी और 
मधु पात्रकी दुर्वलतासे नष्ट हो जाते हैं और साथ ही वह 
पात्र भी नष्ट हो जाता है; वैसे ही गो, खण, वस्त्र, अन्न 
आदिका दान ढेनेसे मूर्ख ब्राह्मण और दानका फल थै 
दोनों नष्ट हो जाते । ( इदस्पति-स्मृति ) 
(ऐसे ही बचन वसिष्ठस्मृति, याशवल्क्य-स्मृति, 
बृहत्‌-पराशरःस्म्रति और मनुस्मृति आदिमे मिलते हें । ) 
तप और वेदाध्ययनसे रहित ब्राह्मण दान ऊेनेपर 
पत्थरकी नाव जैसे चढ्नेवाछेको साथ ळेकर डूब जाती है, 
वैसे ही दाताको साथ लेकर डूब जाता है । 
( मनुस्मृति ० ४ । १९० ) 
गोदान-विधि 
गो-दान करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह जतका 
पालन करे और पहले दिन ब्राह्मणको बुलाकर सत्कारपूर्वक 
कहे कि “मैं कल प्रातःकाल आपको गो-दान करूँगा? फिर 
दूसरे दिन गोदानके लिये रोहिणी गौ मँगावे और दान 
देते समय “समंगे? “बहुळे' आदि शब्दोंसे गौको सम्बोधन 
करे | फिर गौओंके बीचमै जाकर- - 
“गौमें साता षभः पिता से दिवं शमे जगती से प्रतिष्ठा ७ 
"गौ मेरी माता और प्रतिष्ठा हैं। षभ मेरा पिता है | वे 
दोनों मुझे इस लोक ओर परलोकर्मे सुख दें |? ऐसा कहे | फिर 
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उस ब्याती हुई गौको अथवा ब्याई हुई बछड़ेसहित गौको 
पूर्वमुखी करके स्वयं जान और शिखाबन्धन कर गायकी पूँछकी 
तरफ बैठे और दान ळेनेवाळे ब्राह्मणको उत्तरमुख बेठाये । 
तदनन्तर घीसे भरे एक बर्तनमै सोना डालकर उसके साथ 
गायकी पूँछको पकड़े । फिर-- 

यज्ञसाधनभूतता या विश्वस्याघप्रणाशिनी । 

विश्वरूपः परो देवः प्रीयतामनया गवा ॥ 

इस मन्त्रको पढ़कर ब्राह्मणके हाथमै जळ अपण कर दे | 
गोदानके पश्चात्‌ इस प्रकार प्राथना करे--गौएँ उत्साइ- 
सम्पन्न, बल और बुद्धिसे युक्त, अमरत्व प्रदान करनेवाली) 
यशसम्बन्धी हविष्यको पैदा करनेवाली, जगत्‌की प्रतिष्ठा; 
पृथ्वीको प्रकट करनेवाली, संसारके अनादिप्रवाहको प्रदत्त 
करनेवाली और प्रजापतिकी पुत्री हैं सूर्य॑ और चन्द्रमाके 
अंशसे प्रकट ये गोएँ मेरे पापका नाश करें । मुझे उत्तम 
लोकोंकी प्रासिमें सहायता दें माताकी भाँति शरण प्रदान 
करें | भोर जो कुछ मैंने नहीं माँगा है; वे भी उनकी 
कृपासे मुझे मिल जायँ । गौओ ! जो लोग तुम्हारे पञ्चगव्य 
आदिका सेवन करते हुए तुम्हारी सेवामें लगे हैं, तुम 
प्रसन्न होकर उन्हें क्षयादि रोगोसे मुक्त करनेके साथ ही देह- 
बन्धनसे भी मुक्त कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा 
करते हैं, उनके कस्याणके लिये सरखतीजीकी भाँति तुम 
सदा प्रय्न करती हो । गो-माताओ! मुझपर प्रसन्न हो 
जाओ और मुझे सारे पुण्योंके द्वारा प्राप्त होनेवाली 
अभीष्ट गति प्रदान करो |? 

इसके बाद दाता निम्नलिखित आधे छोकका 
उच्चारण करे--- 


“या बै यूयं सोऽहमचेच आवो युष्मान्‌ दत्वा चाहमास्मप्रदाता ।? 
“गौओ ! तुम्हारा जो स्वरूप है वही मेरा भी है । ठुममें 
और मुझमें कोई अन्तर नहीं है । इसलिये आज तुम्हे दानमें 
देकर मैंने अपने आपको ही दान किया है ।? दाताके 
ऐसा कहनेपर दान लेनेवाला ब्राह्मण शेष आधे छोकका 
उच्चारण करे-- 
सनर्च्युता मन एुवोपपत्नाः सन्धुक्षध्वं सोम्यरूपोअरूपा: । 
“गौओ ! तुम सौम्य और उग्र रूप धारण करनेवाली 
हो | अव तुमपर दाताका ममत्व नहीं रहा, अब तुम मेरी 
ममताकी वस्तु हो गयी हो | अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके 
तुम मुझको और दाताको प्रसन्न करो |? ( महाभारत ) 


# मातरः सर्वभतानां गावः सवंुखप्रदाः ॐ 


गौ ळे जानेकै समय निम्नलिखित गोमती-मन्त्र पढ़ना 
चाहिये-- 


गावः सुरभयो नित्यं गावो गुग्गुलगन्धिका; । 
गावः प्रतिष्ठा सूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ 
अक्षमेव परं गावो देवानां इविरुत्तमस्‌। 
पावनं सर्वभूतानां रक्षन्ति च वहन्ति च ॥ 
हविषा मन्त्रपूतेन तपयन्त्यसरान्‌ दिवि । 
ऋषीणासञ्निहोतृणां गावो होमप्रतिष्ठिका: ॥ 
सर्वेषामेव सूतानां गावः शारणसुत्तमस्‌। 
गावः पवित्र परमं गावो मङ्गछ्युत्तमम्‌ ॥ 
गावः सर्वस्य लोकस्य गावो धन्याः सुखावहाः । 
नमो गोम्यः श्रीमतीम्यः सौरभेयीभ्य पुव च ॥ 
नमो अहझसुताम्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। 
आह्मणाश्वैव गावश्च कुलमेकं द्विधाकृतस्‌॥ 
एकत्र सन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकन्न तिछ्ठति 1& 


गौओंके अङ्गौसे सदा सुगन्ध आती है, उनके शरीरसे 
गूगळकी-सी गन्ध निकलती है । गौएँ समस्त प्राणियोंका 
आधार हैं । गौएँ मङ्गकी बहुत बड़ी खान हैं। गोएँ ही 
हमारे लिये अन्न उत्पन्न करनेके सर्वश्रेष्ठ साधन हैं तथा गो 
ही देवताओंके लिये घुतरूप उत्तम हवि उत्पन्न करती हैं। 
वे समख प्राणियोंको पवित्र करनेवाली हैं, वे दूध एबं अन्नके 
द्वारा हमारी रक्षा करती हैं और अपनी सन्तान- बैलोंके 
रूपमे हमारा बोझ ढोती हैं । वे मन्त्रासे पवित्र किये हुए 
हविसे खर्गके देवताओंको तुस करती हैं और अग्निहोत्र करने- 
वाळे ऋषियोंका हवन सिद्ध करती हैं । गौएँ समस्त जीवोंका 
उत्तम आश्रय हैं । गएँ परम पावन हैं, गौएँ श्रेष्ठ मङ्गलरूप 
हैं । गौएँ सम्पूर्ण जगतको सुख पहुँचाती हैं, अतएव वे धन्य 
हैं । कामधेनुकी सन्तान श्रीमती गोओं को नमस्कार ! ब्रह्माजी- 
की पुत्रियोंको नमस्कार ! परमपावनी गौओंको नमस्कार ! 
ब्राह्मण और गौएँ एक ही कुलकी दो शाखाएँ हैं | ब्राह्मण- 
रूपी एक शाखामें मन्त्रीका निवास है और दूसरीमें घृतरूप 
इवि रहता है | 


गोदानके पश्चात्‌ दाताको तीन रात्रितक गोब्रतका पालन 


करना चाहिये और एक रात गौऔंके साथ रहना चाहिये | 


# महाभारत अनुशासनपर्दैके ७८ वें अध्यायमें 'गवोपनिषद्‌'के 
नामसे प्रायः इसी प्रकारका वर्णन मिलता है । 


+ बैलकी हत्या नरहत्याके समान दै # 
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गोदानसे कौन-कौन श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त हुए ! 
उशीनरो दिश्वगरवो चुगश्च भगीरथो विश्नुतो यौवनाश्वः । 
सान्धाता व सुचुकुन्दश्व राजा भूरियुझो नैषधः सोमकश्च ॥ 
पुरूरवा भरतश्चक्रवर्ती यस्यान्ववाये भरताः सबै पुव । 
तथा वीरो दाशरथिश्च रामो ये चाप्यन्ये विश्रुताः कीर्तिमन्तः॥ 
तथा राजा एथुकमा दिलीपो दिवं ग्रो गोप्रदानैविधिज्ञ:। 
( महा० अनु० ७६ । २५-२७) 
उशीनर, विश्वगश्च) कग भगीरथ, प्रसिद्ध यौवनाश्व, 
मान्धाता, मुचुकुन्द, भूरिययुप्र, नेषध) सोमक) पुरूरवा) 
वह चक्रवर्ती भरत जिसके वंशके सभी भरत कहलाये, शूरवीर 


दशरथपुत्र रामचन्द्र ( लीलासे ), प्रसिद्ध कीर्तिवाळे अन्य - 


नरेन्द्र और विशालकर्मा राजा दिलीप--ये सभी गोदान 
करके दिव्य लोकोंको प्रास हुए । 


वृषभ-दानका फल 
बैल पवित्र है, सुन्दर पुण्यका दाता और पवित्र करने- 
वाळा है, इसलिये बेलके दानका फल सुनो | एक ही बैलके 
दानको दस गायोंके दानके समान समझना चाहिये; अवश्य 
ही वह बेल-- 
सेदो माँसविपुष्टाङ्गो नीरोगः कोपवर्जितः। 


युवा भद्रः सुशीळश्च॒ सर्वदोषविवर्जितः ॥ 
चुरं घारयति क्षिप्रं" "`" गोले 
“मेदः मांससे पुष्ट अङ्गौवाला हो, नीरोग हो, क्रोघरहित-सीघा 


हो, जवान हो; देखनेमें बड़ा सुन्दर,खभावसे सुशील और सारे 
दोषोंसे रहित हो तथा झट्से धुरेको धारण करनेमें समर्थ 
हो । ऐसा बेल ब्राह्मणकों देनेसे दाता महातेजखी होकर 
चिरकालतक गोलोकर्मे पूजा जाता है। 

जो पुरुष घुरीको धारण करनेवाले दो बेलोंका वेदश 
सदाचारी गरीब ब्राह्मणको दान करता है, उसे एक हजार 
गायाँके दानका उत्तम फल मिलता है और वह भगवानके छोको में 
जाता है तथा दोनों बैलोंके शरीरपर जितने रोम हैं उतने 


हजार वर्षोतक भगवानके छोकमें पूजित होता दै, पर दान 
करना चाहिये गरीबको ही, धनीको नहीं; क्योंकि वर्षाका 
फल तालाबोरमे बरसनेसे ही है, समुद्रोमे बरसनेसे नहीं । 
दरिद्रायैव दातव्यं न सस्रद्धाय पाण्डव । 
वर्षांणां हि तडागेषु फळं नेव पयोधिषु ॥ 
( महा० आइव० १०० । १२ ) 
जो पुरुष एक बैल दान करता दै, वह देवत्रती ( सूर्य- 
मण्डलको भेदन करके जानेवाला ब्रह्मचारी ) होता दै । 
(महा० अचु० ७६ 1 २० ) 
बैल खर्गका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है | जो गुणवान्‌ ब्राह्मण- 
को बेल दानं करता दै, उसका स्वर्गलोंकमें सम्मान होता दै । 
( महा० अनु० ६६ । ४८ ) 
घुरीको धारण करनेवाले एक उत्तम बेलके दानमें दस 
गायोंके दानका और सौ बेछोंके दानमें हजार गायोंके दानका 
फल होता है । ( पद्म सुष्टि० ४८ 1 १८०-१८१ ) 
बैलकी जोड़ीके दानका फल 
यश्च दद्यादनुडुहौ दो युक्तौ च छुरन्धरौ। 
सुबुत्ताय दरिद्राय शरग्रियाय विशेषतः ॥ 
सहस्रगोम्रदानेन यद्रोक्त॑ फलूसुत्तमस्‌। 
तत्पुण्यफळमाझोति याति छोकान्‌ स सासकान्‌ ॥ 
यावन्ति चैव रोमाणि तयोरनडुड्दोनेप । 
तावद्दषंसइल्ाणि मस लोके सह्दीयते॥ 
( महा० आइव० १०० | ९-११ ) 
जो मनुष्य जुएको भलीभाँति उठा सकनेवाळे दो बेलोंके 
जोडेको सदाचारी भोत्रिय गरीब ब्राह्मणको विशेषरूपसे दान 
देता है, वह एक हजार गोदानके उत्तम फलको प्राप्त होता 
है और फिर मेरे दिव्य लोकमें जाता है तथा उन दोनों बैलौंके 
शरीरमें जितने रोम हैं, उतने हजार वर्षातक वह मेरे लोकें 
पूजित होता है | 


बेरकी इत्या नरहत्याकें समान दै है 
व्यक बैलकों मारना, एक मलुष्यके कत्ळके बराबर है । एक मेमनेको मारना भी कुत्तेके गळे 


कारनेके समान है ।! 


-( इसाइयाह ६६ । ३ ) 


सिद्धिप्रद सुरमिमन्त्र और स्तोत्र 


देवर्षि नारदके पूछनेपर महर्षि नारायणने बतलाया है 
कि गौओंकी अघिष्ठात्रीदेवी आदिजननी सुरभि गोलोके 
उत्पन्न हुई थी । एक दिन श्रीराधावछभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
को परम रमणीय दिव्य डृन्दारण्यमें गोपाङ्गनाओके साथ 
विहार करते-करते दुग्धपानकी इच्छा हुई, और उसी समय 
उनकी लील्मशक्तिकी प्रेरणासे उनकी बायीं ओरसे डुग्धवती 
मनोहारिणी सवत्सा सुरभिदेवी प्रकट हो गयी । श्रीङ्कष्ण- 
सखा सुदामाने दिव्य रलोके बर्वनमै उसके सुधासे भी अधिक 
सुखाढु जन्म-मरणहारी दूधका दोहन किया । भगवानले दुग्धपान 
किया । उनके पीनेसे बचे हुए दुग्धसे एक बहुत बड़ा सरोवर 
बन गया जो गोछोकघाममें 'दुग्धसरोबरःके नामसे प्रसिद्ध है । 
इस सुरभिदेबीसे बछड़ोंसहित लक्षकोटि कामधेनु उत्पन्न 
हुई | उनकी फिर असंख्य सन्तति हुई । तब सारा जगत्‌ 
गोओसे परिपूर्ण हो गया । भगवानने खयं सुरभिकी पूजा 
की थी; इसलिये तीनों लोकोंक्रे लिये ही सुरभि-पूजन परम 
कर्तव्य है । दीपावली अमावस्याके दूसरे दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके आदेशसे संसारमै सुरभिपूजन हुआ था । ४३” 

नमः? भक्तके द्वार एक लाख जप किये जानेपर यह 
षडक्षर मन्त्र सिद्ध होकर कल्पवृक्षके समान मनोवाञ्छित 
फळ देनेवाला होता है । इस मन्त्रके द्वारा वेदविधिसे 
दीपावलीके दूसरे दिन सुरभिदेवीकी पूजा करनी चाहिये । 
जिस समृद्धिशालिनीकी इपासे सब प्रकारकी उन्नति और 
इद्धि होती है; वह सर्वकामना सिद्ध करनेवाळी सुरभि माता 
मुक्तिपयन्त दे सकती है| जो साक्षात्‌ लक्ष्मीरूपिणी, भीराधाजी- 
की सहचरी, परमेश्वरी, गोओंकी अधिष्ठात्रीदेवी आद्या 
जननी हैं, जो पवित्ररूपा और जगत्पूज्या हैं, जो भक्तोकी 
समस्त कामनाएँ पूर्ण करती हैं और जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व 
पवित्र होता है, मै उस सुरभिदेबीकी उपासना करता हूँ |# 


वाराह कल्पमें एक बार दूधका सर्वथा अभाव हो गया । 
तब देवराज इन्द्रने ब्रह्माजीकी आज्ञासे सुरभिका स्तवन 
किया । उन्होंने कहा-- 

“हे देवी, महादेवी, सुरभिदेवी ! आपको बार-बार 
प्रणाम हे । हे सम्पूर्ण गौओकी आदि-बीजखरूपा जगज्ञननी ! 
आपको प्रणाम है । दे राधिकाप्रियेश लक्ष्मीस्वरूपिणी ! 
आपको प्रणाम है । हे कृष्णप्रिये गौओंकी जननी ! आपको 
प्रणाम है । हे कस्पब्वक्षस्वलूपा ! समस्त सम्पदाओंको प्रदान 
करनेवाली, श्री-धन और बुद्धि देनेवाली आपको प्रणाम है | 
हे परम प्रसन्नरूपा समस्त शुम और गौकी प्रदाता ! आपको 
प्रणाम है । हे यश और सौख्य प्रदान करनेवाली धर्मज्ञादेवी 
आपको बार-बार प्रणाम है ।”† 

देवराज इन्द्रके इस स्तवनको सुनकर सनातनी जगजननी 
सुरभिदेवी सन्तुष्ट ओर इषित होकर अह्मळोकरमे ही प्रकट 
हो गयीं और इन्द्रको अति दुर्म मनमाना वर देकर गो- 
लोकको लौट गयीं । सारा जगत्‌ वूधसे परिपूर्ण हो गया । 
दूधसे घुत उत्पन्न होता है, घुतसे यज्ञ होते हैं और यजसे 
देवताओंकी तृप्ति होती है ||: 

जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस महापुण्यखरूप स्तोत्रका 
पाठ करता है, वह गो, घन, कीति और पुण्यको प्राप्त 
करता है । उसने सम्पूर्ण तीर्थामै भळीभॉति स्नान कर छिया 
और सम्पूर्ण यज्ञकी दीक्षा ळे ली । अर्थात्‌ उसे समस्त 
तीर्थस्नान यज्ञानुडानका फल मिळता है । फिर) 
इस लोकमें वह सुखपूर्वक जीवन बिताकर अन्तमें भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके निजधाममें जा पहुँचता है और वहाँ चिरकाल 
तक निवास करके भगवान्‌, भ्रीकृष्णकी सेवा करता है । 


नारदजी ! उसका फिर संसारमै पुनजन्म नहीं होता ।§ 


# ल्ह्वमीस्वरूपां 


परमां राधासहचरीं पराम्‌ । गवामधिषठातुदेवीं 


गवामाचां गवां प्रसूम्‌॥ 


पविन्नरूपां पूज्यां च भक्तानां सवैकामदाम्‌ । यया पूतं सवैविश्वे तां देवीं सुरभिं मजे ॥ 


† नमो देव्यै महादेव्यै सुरम्यै च नमो नमः। गवां 


( त्र० वै० पु० प्रकति० ४७। १८-१९ ) 
बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके ॥ 


नमो राधाम्रियायै च पद्मांशायै नमो नमः। नमः कृष्णप्रियाये च गवां मात्रे नमो नमः ॥ 
कल्पवृक्षस्वरूपायै प्रदात्रयै समंसम्पदाम्‌। श्रीदायै धनदायै च बुद्धिदायै नमो नमः॥ 
शुभदायै प्सन्नायै गोप्रदायै नमो नमः। यञ्ञोदायै सौख्यदायै धर्मायै नमो नमः॥ 


1 दुग्वाद्‌ इतं ततो यशस्ततः प्रीतिः सुरस्व च । 


( ० वै० पु० प्रङ्गति० ४७। २४-२७) 
( ज० वै० पु० प्रकृति ४७-२९ ) 


§ इदं स्तोत्र महापुण्यं अक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । स॒ गोमान्धनवांश्चैव कीतिमान्पुण्यवान्‌ भवेत्‌॥ 
सुस्नातः सर्वतीयेपु स्ेयशेषु दीक्षितः । श्हलोके सुखं सुत्तवा यात्यन्ते कृष्णमन्दिरम्‌ ॥ 


झुचिरे निवसेत्तत्र 


कुरुते ङृष्णसेवनम्‌। न पुनर्भवनं तस्य ब्रह्मपुत्र भवे मवेत्‌ ॥ 


( २० वै० पु० प्रकृति० ४७।३०-३२ ) 


गौ सब लोकोंसे उपर क्यों रहती हैं! 


इन्द्र-त्रद्मा-संवाद 


गौएँ देवता और लोकपालों लो 
ब्रझाजीने कहा-- 


कोसे भी अति उच्चतम गोलोकमै क्‍यों रहती हैं, देवराज इन्द्रके ऐसा पूछनेपर 


यज्ञाङ्गं कथिता गायो यज्ञ एव च वासव । एताभिश्च विना यज्ञो न वर्तेत कथञ्चन ॥ 


धारयन्ति परजाञ्चैव पयसा 
जनयन्ति 
पयो दुधि घृतं चैव पुण्याञ्चैता 
सुर्नीश्च धारयन्तीह प्रजाश्चैवापि 


हविषा तथा। एतासा तनयाइचापि कृषियोगसुपासते ॥ 
च धान्यानि बीजानि विविधानि च। ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः ॥ 
सुराधिप । चहन्ति विविधान्‌ आरात ुत्तुवापरिपीडिताः ॥ 

कर्मणा । वासवाकूटवाहिन्यः कर्म॑णा सुतेन च॥ 


उपरिशत्ततोऽसाकं वसन्त्येताः सदैव हि । एवं ते कारणं शक्र निवासकृतमद्य नै ॥ 


( महा० अ० ८३। १७-२२ ) 


गौओंको यशका अङ्ग और साक्षात्‌ यश दी कहा गया है । इनके बिना किसी प्रकार भी यश नहीं हो सकता । ये अपने दूध 
और घीसे प्रजाका धारण-पोषण करती हैं और इनके पुत्र बैल खेतीके काममें आते हैं और विविध प्रकारके अन्न और 
बीज पैदा करते हैं । उनसे यज्ञ होते हैं और इव्य-कब्यका कार्य सम्पादन होता है । इन्हे दूघ, दही ओर घी मिळता 
है। ये गौएँ बड़ी ही पवित्र होती हैं और बैल बेचारे भूख-प्यासका कष्ट सहकर भी भाँति-भाँतिका बोझ ढोते रहते हैं । 
इस प्रकार गौएँ अपने कर्मसे प्रजाओंका और सुनियोंका धारण-पोषण करती रहती हैं । इनके व्यवहारमे शाठता, कपटता 
नहीं होती, ये सदा पवित्र कमंमें ही लगी रहती हैं । इसीसे देवराज ! ये गौएँ इम सब छोगोंके ऊपर ( गोछोकमें ) 


निवास करती हैं । 


SR तन 


गोदावरीकी उत्पत्ति 


उन दिनोंकी बात है, जब महिं गौतम ब्रह्मगिरिके 
आश्रममें रहते थे । अनाबृष्टिके कारण घोर अकाल पड़ा । 
अन्ने बिना चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय 
मुनिवर भीवसिष्ठजी कुछ सुनियोंके साथ गौतमके आश्रमपर 
पहुँचे । महर्षि गौतमने उनका सादर अभिनन्दन किया और 
अन्न देकर उनके प्राणोंकी रक्षा की । वे प्रतिदिन प्रातः 
काल अन्नके बीज मैदानमै बो देते । बीज उनके तपके 
प्रभावसे सन्ध्याक्के पूर्व ही बढ़कर फल दे देते । अन्न एकत्रित 
कर लिया जाता । वही ऋषियोंके आहारके काम आता | 


बारह वर्षके बाद पुनः दृष्टि हुई । तस वसुन्धरा शीतल 
हो गयी । सर्वत्र हरियाली दीखने छगी | उस समय 
पर्वतपर महासती श्रीपार्वतीने भीशङ्करजीसे कहा--“आप 
गङ्गाजीको सिरपर और मुझे अपने अङ्कमें रखकर मेरा 
अपमान करते हैं ।? परन्तु श्रीशङ्कजीने उनकी बातपर 
कोई ध्यान नहीं दिया | 


खिन्न होकर श्रीपार्वतीजीने अपने आज्ञाकारी पुत्र 
श्रीगणेशजीकै पास जाकर अपनी व्यथा-कथा कह सुनायी । माताके 
ढुःखसे दुखित होकर भीगणेशजी अपने बड़े भाई कार्तिकेय- 
के साथ दीन ब्राह्मणके वेषमें महर्षि गौतमकी कुटियापर पहुँचे । 
वहॉपर उन्होंने ऋषियोंसे कहा--“ऋषियो ! दुर्भिक्ष समाप्त 
हो गया । एथ्वी अन्न-जल्से पूरित दो गयी है | अब आप 
क इस आश्रमपर अधिक समयतक ठहरना उचित 
नहीं हे ।? 


ब्राह्मण-वेषधारी श्रीगणेश और कातिकेयकी यह बात 
कषियोंके मनमै बैठ गयी | वे चलनेके लिये तैयार हो गये । 
उस समय मषिं गौतमने कहा--'दुष्काळके समय अन्न देकर 
मैंने आपलोगोके प्राणोंकी रक्षा की है | अब मेरी इच्छाके 
विपरीत आपलोगोंका जाना उत्तम नहीं है । यहाँ कुछ 
समयतक और रहनेके लिये मै आपलोगोंसे अनुरोध 
करता हूँ ।? 


७२ 


क सातरः सवभूतानां राचः स्ुखप्रदाः क 


आ 

गौतमकी बात सुनकर ऋषियोंने अपने जानेका विचार 
छोड़ दिया | 

तब भीगणेशजीने भीकार्तिकेयजीसे कहा--“आप गौतम 
ऋषिके खेतमै गायका रूप धारण करके चले जाये । ऋषि- 
की दृष्टि पड़ते ही आप गिर पढेँ, जैसे मृत्यु हो गयी हो ।? 
कार्तिकेयने वैसा ही किया | गायके वेषर्मे वे गौतम ऋषिके 
खेतमै जाकर खेती नष्ट करने लगे । गोतमने इन्हें देखा; 
बस, वे मृत्युतुव्य हो धराशायी हो गये । 

यह दृश्य देखते ही ऋषिगण वहाँसे चलनेकी तैयारी 
करने लगे | गोतमके आग्रह करनेपर ऋषियोंने कहा-- 
“गायकी मृत्युसे यह पापस्थली हो गयी है । अतः नपश्रेष्ठ 
भगीरथकी भाँति यदि आप श्रीयङ्गाजीको यहाँ लाकर गायको 
जीवित और इस स्थानको पवित्र करें तो हमलोग यहाँ रह 
सकते हैं |? 

ऋषियोंकी बात सुनकर महर्षि गौतम शरीगङ्गाजीको 
लानेके लिये ञ्यम्बक पर्वतपर जाकर तपस्या करने लगे । 
अन्तमं प्रसन्न होनेपर श्रीशङ्करजीने उन्हे श्रीगङ्गाजीको देने- 
का वचन दिया | तब गौतमने पुनः कहा--“भगवन्‌ ! ये 
गङ्गाजी गायका उद्धार करके सागरमें मिळें और मेरे नामको 
भी प्रसिद्ध करें |? भ्ीशङ्करजीने कहा--“यह गङ्गा गौतमी और 
गोदावरीके नामसे प्रसिद्ध होगी तथा अत्यन्त पुण्य देने- 
वाढी होगी ।? 

इतना कहकर श्रीशङ्करजीने श्रीगङ्ाजीको महर्षि गोतमके 
हाथों दे दिया । गौतम प्रसन्नचित्त हो ब्रह्मगिरि लौटे । वहाँपर 


भ्रीगङ्गाजीकी तीन धार हो गयी । एक धार मृत गौको 
जीवित कर दक्षिणकी ओर सागरमें मिल गयी । दूसरी धार 
पृथ्वीको वेधकर पातालमें और तीसरी आकाश-मार्गसे खर्ग- 
को चली गयी । दक्षिण सागरमें मिलनेवाली पुण्यतोया-- 
गङ्गा, गोदावरी और गौतमीके नामसे प्रसिद्ध है । 


( अझ्याण्डपुराणान्त्गेत गौतमी-माहात्म्य ) 


— HEDIS 


गोमन्त्र-जापसे पापनाइा 
घतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोज्गवाः। छतनद्यो पृतावर्तासा से सन्तु सदा ग्रहे ॥ 
छृतं से हृदये नित्यं घृतं नास्यां प्रतिष्ठितस्‌ । इतं सर्वेषु गात्रेषु तं से मनसि स्थितस्‌ ॥ 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः एष्ठत एव च। गावो से सर्वत्रच गवां मध्ये वसाम्यहस्‌॥ 
इत्याचम्य जपेत्‌ सायं ्रातश्च पुरुषः सदा । यदुह्वा कुछते पापं तस्मात्‌ स॒ परिसुच्यते ॥ 


( महा० अनु० ८०। १-४ ) 


“गाय घृत और दूध देनेवाली हैं; घुतकी उत्पत्तिस्थान+ घृतको प्रकट करनेवाली, घृतकी नदी और घुतकी भँवररूप 


हैं। वे सदा मेरे घरमै निवास करें घृत सदा मेरे हृदयमें रहे, 


मेरी नाभिमें रहे, मेरे सारे अज्ञोंमे रहे और मेरे मनमें 


स्थित रहे । गाय सदा मेरे आगे रहें, गाय सदा सेरे पीछे रहें, गाय मेरे चारों ओर रहें और मै गायोंके बीचमें ही निवास करूँ |? 
जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाळ और सायंकाळ आचमन करके उपर्युक्त मन्त्रका जप करता है, उसके दिनभरके पाप 


नष्ट हो जाते हैं । 


—TC— aso 


श्रीशिवजी वृषमध्वज और पशुपति केसे बने ? 


"क समय सुरभीका बछडा माका पुरेसे 
श्रीशङ्करजीके मस्तकपर जा गिरा दूध पी रहा था । उसके मुखसे दूधका झाग उड़कर समीप ही बैठे हुए 


। इससे शिवजीको क्रोध हो गया; तब प्रजापतिने उनसे कहा- प्रभो ! आपके मस्तकपर 
यह पा पड़ा है | बछडे पीनेसे गायका दूध जूढ़ा नहीं होता । जैसे अमृतका संग्रह करके चन्द्रमा उसे 
४ br ही रोहिणी गौएँ भी अमृतसे उसन्न दूधको बरसाती हँ । जैसे बायु, अग्नि, सुवर्ण; समुद 
ओका a आ अमृत, ये कोई जूठे नहीं होते, वैसे ही बछड़ोको पिळाती हुई गौ भी दूषित नहीं होती । ये गौएँ 


अपने दूध घीसे समस्त जगतूका पोषण 
इच्छा करते हैं |? त्‌ ण करेंगी | सभी लोग इन गौओंके अमृतमय पवित्र दूधरूपी ऐश्वर्यकी 


इतना कहकर प्रजापतिने श्रीमहादेवजीको कई गौएँ और एक बैल दिया । तब शिवजीने भी प्रसन्न होकर चृषभको 
अपना वाइन बनाया और अपनी ध्वजाको उसी बृषमके चिह्ृसे सुशोभित किया | इसीसे उनका नाम 'वृषमध्वज? 
पड़ा । फिर देवताओंने महादेवजीको पञ्चका स्वामी ( पशुपति ) बना दिया और गौओंके बीचमै उनका नाम 
“वृषभाङ्कः रक्खा गया । गौएँ संसारमै सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं वे सारे जगत्‌को जीवन देनेवाली हैं । भगवान्‌ गाङ्कर सदा उनके 
साय रहते हैं। वे चन्द्रमासे निकले हुए अमृतसे उत्पन्न शान्त, पवित्र, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली और 
समस्त प्राणियोके प्राणोंकी रक्षा करनेवाली हैं | ( महा० अछु० ७७ ) 


बैलोंको कैसे ९३०७ 
बेलोंको कब ओर केसे हाके ? 

गाड़ीमें जुते हुए वैलोको हुंकारकी आवाजले या पत्तेवाली पेड़की डालीसे हाँकै । डंडेसे, छडीसे अथवा रस्सीसे - 
मारकर न हॉके । भूख-प्यास और परिश्रमसे घबड़ाये हुए बैछोंको गाड़ीमें न जोते । जिनकी इन्द्रियाँ विकल हो रही हों 
अथवा जो आँख आदि इन्द्रियोसे हीन हों ( अंघे-ॅगड़े आदि हों) उनको भी न जोते । जबतक भूखे-प्यासे बेलोंको 
पूरा खिला-पिछा न दिया जाय तबतक मालिक आप न खाय और न जल पीये । दिनके पहले भागमें ही बेलोंको सवारीमें 
जोतना बतलाया गया है । दुपहरमें उन्हें विभाम देना चाहिये । सन्ध्याके समय अपनी रुचिके अनुसार 
यथावश्यक उनसे काम ळे । जहाँ जब्दीका काम हो अथवा रास्तेमें जहाँ भय हो वहाँ विभामके समयमै जोतनेमें पाप 
नहीं है । परन्तु बिना काम जो विभामके समय बेळोंको गाड़ीमे जोतता है उसे भ्रण-हत्याके समान पाप लगता है 
और वह रौरव नरकमें पड़ता है | जो मनुष्य मूर्खतासे बेलोंके शरीरसे खून निकाल देता है; वह पापी इस पापके फलस्वरूप 
निश्चय ही नरकमें जाता है और वहाँ क्रमसे सो-सो वर्ष एक-एक नरकमें रहकर फिर इस मनुष्य-लोके बैलका 
जन्म पाता है ।४ 


क वाहयेडुकुतेनेव शाखया वा सपत्रया । न दण्डेन न वा यष्ट्या न पाशेन न वा पुनः ॥ 
न छुन्नृष्णाश्रमआन्तान्‌ वाइयेद्विकबेन्द्रियान्‌ । अतृप्तेध न सुज्षीयात्पिवेत्पीतेषु चोदकम्‌ ॥ 
अहां पूर्वत्रभागे च धुर्याणां वाहनं स्मृतम्‌ । विग्रामेन्मध्यमे भागे भागे चान्ते यथासुखस्‌॥ 
यत्र च त्वरया इत्यं संशयो यत्र वाध्वनि। वाइयेत्तत्र धुयांस्तु न स पापेन लिप्यते ॥ 
अणहत्यासमं पापं तस्य स्यात्‌ पाण्डुनन्दन । अन्यथा वाहयन्‌ राजन्‌ निरयं याति रौरवम्‌ ॥ 
इषिरं पातयेत्ेषां यस्तु मोधान्नराषिप। तेन पापेन पापात्मा नरकं यात्यसं्यम्‌॥ 
नरकेषु च समेषु समाः स्ित्वा शतं शतम्‌। इह सानुध्यके लोके बहीवदों भविष्यति ॥ 
( महा ० आ० १०२ | ५४६० ) 


गौके साथ व्यवहार और गोपरिचर्या 


गौएँ समस्त प्राणियोंकी माता हैं और सारे सुखोंको 
देनेवाली हँ, इसलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्य सदा 
गौओंकी प्रदक्षिणा करें । गौऔको लात न मारे | 
गौओंके बीचसे होकर न निकले । संगलकी आधारभूता 
गो-देवियाँकी सदा पूजा करे | ( महा० अनु० ६९ | ७-८ ) 

जब गौएँ चर रही हों या एकान्तमें बैठी हों) तब उन्हे 
तंग न करे | प्याससे पीड़ित होकर जब गो क्रोधसे 
अपने स्वामीकी ओर देखती है तो उसका बन्धु-बान्धर्वो- 
सहित नाश हो जाता है । 

राजाओंको चाहिये कि गोपालन और गोरक्षण करें। 
उतनी ही संख्यामें गाय रक्खे, जितनीका अच्छी तरह 
भरण-पोषण हो सके । गाय कभी भी भूखसे पीड़ित न 
रहे, इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये । जिसके 
घरमै गाय भूखसे व्याकुल होकर रोती है, वह निश्चय ही 
नरकमें जाता है । जो पुरुष गायोंके घरमें सर्दी न पहुँचनेका 
और जलके बर्तनको शुद्ध जलसे भर रखनेका प्रबन्ध कर 
देता है, वह ब्रह्मलोकमें आनन्द भोग करता है । 

जो मनुष्य सिंह, बाघ अथवा और किसी भयसे डरी 
हुई, कीचड्मै धँसी हुई या जलमें डूबती हुई गायको 
बचाता है वह एक कल्पतक स्वर्ग-सुखका भोग करता है । 
गायकी रक्षा, पूजा और पालन अपनी सगी माताके समान 
करना चाहिये । जो मनुष्य गायोंकों ताइना देता है, उसे 
रौरव चरककी प्राप्ति होती है | ( हेमाद्रि ) 

गोबर और गोमूत्रसे अलक्ष्मीका नाश होता है। 
इसलिये उनसे कमी घुणा न करे । 

जिसके घरमें प्यासी गाय बँधी रहती है, रजस्वला 
कन्या अविवाहिता रहती है और देवता बिना पूजनके रहते 


हैं, उसके पूर्वकृत सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं | गायें जब 
इच्छानुसार चरती होती हैं, उस समय जो मनुष्य उन्हे 
रोकता हे, उसके पूर्व-पितृगण पतनोन्सुख होकर कॉप 
उठते हैं | जो मनुष्य मूखंतावश गायोंकी छाठीसे मारते 
हैं उनको बिना हाथके होकर यमपुरीमें जाना पड़ता है। 
( पझ० पाताळ अ० १८ ) 
गायको यथायोग्य नमक खिलानेसे पवित्र लोककी 
प्राप्ति होती है और जो अपने भोजनसे पहले गायको घास- 
चारा खिलाकर तृप्त करता है, उंसे सहल गोदानका फल 
मिळता है । ( आदित्यपुराण ) 
अपने पिता-माताकी भाँति श्रद्धापूर्वक गार्योका पालन 
करना चाहिये । हलचल); दुर्दिन और विष्ठवके अवसरपर 
गायोंको घास और शीतल जल मिळता रहे, इस बातका 
प्रबन्ध करते रहना चाहिये । ( अ्रह्मपुराण ) 
गोको प्रसबकारसे दो मासतक बछड़ेके लिये छोड़ 
देना चाहिये । तीसरे महीनेमै दो थन दुहुने चाहिये और 
दो बच्चेके लिये छोड़ देना चाहिये । चौथे महीनेमें तीन 
थन दुइने चाहिये । दुहते समय गायको कष्ट होता हो तो 
दुहनेका हठ नहीं करना चाहिये । आषाढ, आश्विन और 
पौषकी पूर्णिमाको गाय दुहना निषिद्ध माना गया दै । 
( ब्रह्मपुराण ) 
युगके आदि, युगके अन्त, विषुवत्‌, संक्रान्ति, उत्तरायण 
और दक्षिणायन छगनेके दिन, चन्द्र और सूर्यग्रहण; 
पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी, द्वादशी और अष्टमी-- 
इन दिनोंमें गौकी पूजा करनी चाहिये और उसे क्रमसे 
एकसे दुगुना नमक; घी, दूध और ठण्डा जल पिलाना 
चाहिये । ( ब्रह्मपुराण ) 


जीवनदान सर्वश्रेष्ठ दान है 


जीवितस्य प्रदानादधि नान्यद्दानं विशिष्यते । तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन देयं प्राणामिरक्षणम्‌ ॥ 
अहिंसा सचंदेवेभ्यः पवित्रा सर्वदायिनी | दानं हि जीवितस्याहुः प्राणिनां परमं बुधाः ॥ 


* ( वायुपुराण ८० । १७-१८ ) 


जीवनदानसे बढकर और कोई भी उत्तम दान नहीं है, इसलिये सब प्रकारके प्रयत्नोसे सबको प्राणदान देना 
चाहिये । अहिंसा सब फळ देनेवाली है और परम पवित्र है | प्राणियोंको जीवनदान सर्वश्रेष्ठ दान है । 


——_ PAIRS 


गोशाला केसी हो ? 


जो लोग गोओंको सर्दी और वसे बचानेके लिये घर 
बनवाते हैं उनके सात कुछ तर जाते हैं | ( मह अनु अ ६६) 
गोव्ठं च कारयेत्तस्य किश्विदू विज्नविवर्जितम। 
सदा गोमयसूत्राभ्या विघतेश्र विवजितम ॥ 
न सक निक्षिपेह्वोष्ठे सर्वदेवनिकेतने । 
आतमनः शयनीयस्प्र सश कारयेद्बुधः॥ 
समं निर्वापयेद्‌ यत्नाच्छीतवातरजस्तथा । 
प्राणस्य सदशे पइयेद्‌ गां च सामान्यविम्स्‌ ॥ 
( पश्च० सृष्टि ४८ । १११-११३ ) 
गौओंके लिये एक ऐसा गोष्ट बनाना चाहिये जिसमें 
कुत्ते, मक्खी, मच्छर) डॉस, चोर आदिका कोई मी विन्न न 
हो । गोबर) गोमूत्र तथा बचे-खुचे घास-चारेका कूड़ा पड़ा 
न रद जाय । गौओंका गोष्ठ सारे देवताओका निवास-स्थान 
हे । उसमें मल नहीं डालना चाहिये | समझदार आदमीको 
चाहिये कि गोष्ठको अपने शयन करनेके कमरेकी तरह साफ- 
सुथरा रक्खे । इसे सर्दी, वायु और धूलसे समान भावसे 
प्रयत्नपूर्वक बचाये रखना चाहिये । गौ सामान्य प्राणी होनेपर 
भी उसे अपने प्राणोंके समान देखना चाहिये । 


गोशालामें मवखी;, मच्छर ओर डॉस इत्यादि न होने 
पावें, इसलिये रोज सुगन्धित धूनी देनी चाहिये । जो 


गोपालक गोशाछामें इस प्रकार धूनी नहीं देता, वह मक्षिकालीन 
नरकमें जाता है और नरकक्री भयानक मक्खियाँ उसके 
चमडेको फाइकर उसका रक्त पान करती हैं । ( देवीपुराण ) 
गोबर और गोमूत्रसे कभी घृणा न करे | सूखे चूनेसे 
गोशालाको सदा साफ रक्खे । गर्मियोर्मे ठण्डे पेड़ोंकी छायामें» 
जाड़ेमें गमं और बिना कीचड़के घरमै, तथा वर्षा और 
झिशिर-कालमें थोड़े गरम ओर जोरकी हवा न आनेवाळे 
घरोंमें गायोंकी रक्खे । जूठन, कफ, थूक) मूत्र; विष्ठा आदि 
किसी प्रकारके भी मलको गोशालामे न छोडे । बछड़ेको 
कभी लॉघके न जाय । कुलटा ख्री और नीच मनुष्योंको 
गोशालामें न जाने दे । जूता पहनकर अथवा हाथी; घोडा, 
गाड़ी या पालकीपर सवार होकर यार्योके बीचमें न जाय | 
९ नह्मपुराण ) 
प्रातःकाल नमक, इसके बाद जल और घास खानेको 
देना चाहिये । रातके समय गोशालामे दीपक जलाना चाहिये 
और बाजे तथा पौराणिक कथाकी व्यवस्था करनी चाहिये । 
उठते-रैठते, खाते-पीते सब समय मनमें इस मन्त्रका जाप 
करना चाहिये । ऐसा विचार करना चाहिये कि गायें ताजे 
घास-चारे और जलको खा-पीकर अपने बछड़ोंके साथ 
आनन्द करें । सुखपूर्वक दूध दें । गर्मी-सर्दी-रोगके भयसे 
छुटकर आरामसे सोयें | ( अक्षपुराण ) 


— SBOP 
गोमुख तीर्थ 
प्राचीन कालमै चमत्कारपुरमें एक कोढी ग्वाला रहता था | एक दिन जब कि एकादशी तिथि थी, चन्द्रमा 
चित्रा नक्षत्रपर और सूर्य वृष राशिमें स्थित थे, वहाँ प्यासी गायोंका एक झंड आया | उस झंडमेंसे एक गाय दूरसे 
हरी घास देखकर प्रसन्न-मनसे दौडी और वहाँ पहुँचकर उसने दॉतोसे ज्यों ही जमीन खोदी त्यां ही अंदरसे एक 
जलकी धारा निकली | गायने भरपेट विशुद्ध स्वादिष्ट जलका पान किया । वह प्यासी होनेके कारण बहुत जोरसे 
पी रही थी, इसलिये वहाँ जलका एक गड्डा-सा हो गया | फिर तो सैकड़ों गाये आयां और उस सुनिमंछ अमृतके 
समान स्वादिष्ट जलकों पीने लगों । ज्यों-ज्यों अधिक गायें जल पीने लगी, त्यो दी-त्यो चह र्का चौड़ा और गहरा 
होने लगा | जब सारी गाये खूब जळ पीकर प्यास मिटा चुकीं तब वह कोढ़ी ग्वाछा वहाँ आया और प्यासकै मारे 
उस गड्डेमं घुस गया । उसने खूब जळ पीया ओर वह शरीरको खूब मरमळकर नहाया भी । जब बाहर 
निकला तो देखता है कि सूर्यके समान तेजस्वी और निर्मल उसका शरीर हो गया है । उसने घर लौटकर 
प्रसन्न-मनसे यह बतलाया कि गायोंके द्वारा घास उखाडनेपर जळ निकला था और उसमें नहानेसे मेरा सारा रोग जाता रहा | 
जब लोगोंने इस बातको सुना तब बे; खास करके रोगपीड़ित लोग बहाँ जाने लगे ओर जान करके व्याधि और 
पापसे मुक्त होने लगे | गौकै मुखसे उसत्ति हुई थी इसीलिये इस तीथंका नाम गोमुख पड़ा | (स्वन्दपुराण नागर० अ० ९३), 
8:22) 3 म. मी 


Ed 


गो-सम्बन्धी ब्रत 


( संकळनकर्ता-पं० श्रीनूमान्‌जी शमा ) 


(१) 
गोपद्म-त्रत 
आषाढ थक्क एकादशीको प्रातःज्ञानादिके पश्चात्‌ गोके 
निवासस्यानको गोबरसे लीपकर उसमें तैंतीस पद्य ( कमळ ) 
स्थापन करके उनका गन्धःपुष्पादिसे पूजन करे ओर तैंतीस 
अपूप ( पूर ) भोग लगाकर उतने ही अर्घ्य, प्रदक्षिणा 
और प्रणाम अर्पण कर ब्रत करे | इस प्रकार कार्तिक शुक्ल 
एकादशीपर्यन्त प्रतिदिन करनेके पश्चात्‌ द्वादशीको पहले 


वर्षमै पूर; दूसरेमे खीर और पूए, तीसरेमें मडके) चोथेमें ` 


गुड और मेँडक्रे ओर पाचवेंमे घुतपाचित ( घीमें पकाये 

हुए ) मँडकोसे पारण करके उद्यापन करे तो जीवनपर्यन्त 

सुख-सम्पत्तिसे युक्त रहता दै और परलोकमें स्वर्गीय सुख 

प्राप्त होते हैं । इस त्रतके आचरणसे इस लोकमें राज्य, सौभाग्य, 

सम्पत्ति तथा पुत्र-पोत्रादिक सुख भोगकर मनुष्य अन्तमें 

मोक्षको प्रास होता है । ( सविष्योत्तरपुराण ) 
(२) 


गोवत्सद्वादशी-त्रत 
यह ब्रत कार्तिक कृष्ण द्वादशीको किया जाता है | इसमें 
प्रदोषच्यापिनी तिथि छी जाती है । यदि वह दो दिन हो या 
न हो तो “वत्सपूजा वटश्चेव कतव्यो प्रथमेऽहनि’ कै अनुसार 
पहले दिन ब्रत करना चाहिये । उस दिन सायंकाळके समय 
गाये चरकर वापस आवें तब तुल्यवर्गकी गौ और बछड़ेका 
गन्धादिसे पूजन करके-- | 
झीरोदाणेवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते । 
सर्वेदेवमये मातगुहाणाध्ये नमोऽस्तु ते॥ 
“खै उसके ( आगेके ) चरणाँमें अध्य दे और-- 
सवंदेचमये देवि  सवंदेवैरछङ्कुते । 
मातमंमामिळषित॑ सफळं कुरु नन्दिनि॥ 
-से प्रार्थना करे | इस बातका स्मरण रदखे कि उस 
दिनके मोजनकै पदार्थामै गायका दूध; दही, धी, छाछ 
और खीर तया तेलके पके हुए सुजिया, पकौडी या अन्य 
कोई पदाथ न हों । इस ब्रतसे मनोकामनाएँ सफल होती हैं। 
( मदनरत्नान्तगेत सविष्योत्तरपुराण ) 


(३) 
गोवर्धनपूजा ब्रत 

दीपावलीके दूसरे दिन प्रभातके समय मकानके द्वारदेशमें 
गोके गोबरका गोवर्धन बनावे। शाख्रमें उसको दिखरप्रयुक्त, 
वुक्ष-शाखादिसे संयुक्त और पुष्पादिसे सुशोभित बनानेका 
विधान है । किन्तु अनेक स्थानोमें उसे मनुष्यके आकारका 
बनाकर पुष्पादिसे भूषित करते हैं । चाहे जेसा हो, उसका 
गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके-- 

गोवर्घनधराधार गोङुलन्राणकारक । 

विष्णुबाहुकुृतोच्छाय गवां कोटिप्रदो भव॥ 

--से प्रार्थना करे। इसके पीछे भूषणीय गौओंका आवाहन 
करके उनका यथाविधि पूजन करे और-- 

लक्ष्मीयो लोकपाछानां घेचुरूपेण संस्थिता । 

घृतं वहति यज्ञाथ मम पापं व्यपोइतु॥ 

--से प्रार्थना करके रात्रिमें गोसे गोवर्घनका उपमर्दन 
कराये । गोवर्धनपूजात्रतसे मनुष्य इस लोकमें समस्त युखोंको 
भोगकर अन्तमें मोक्षको प्राप्त होता है । ( हेमाद्रि ) 


(४) 
गोत्रिरात्र-व्रत 


यह व्रत कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीसे दीपावलीके दिनतक 
किया जाता है | इसमें उदयव्यापिनी तिथि ली जाती दै । 
यदि वह दो दिन हो तो पहले दिन व्रत करे । इस ब्रतकें लिये 
गोशाळा या गार्योके आने-जानेके मागमे आठ हाथ लंबी 
और चार हाथ चौड़ी वेदी बनाकर उसपर सर्वतोभद्र लिखे 
और उसके ऊपर छत्रके आकारका वृक्ष बनाकर उसमें 
विविध प्रकारके फळ, पुष्प ओर पक्षी बनावे । इक्षके नीचे 
मण्डलके मध्यभागमें गोवर्धन भगवानकी, उनके वाम- 
भागमें रुक्मिणी, मित्रवृन्दा; शैव्या और जाम्बवतीकी; दक्षिण 
भागमें सत्यभामा, ल्द्मणा; सुदेवा और नाझजितीकी;उनके 
अग्रभागमें नन्दबाबा; पृष्ठभागमें बलभद्र और यशोदा, और 
श्रीकृष्णके सामने सुरभी, सुनन्दा, सुभद्रा और कामधेनु गौ-- 
इनकी सुवर्णमयी सोलह मूर्तियों स्थापित करे । और उन 
सबका नाममन्त्र (यथा गोवर्डनाय नमः आदि) से पूजन करके-- 


# बलिकी अपेक्षा दया महत्त्वपूर्ण हे # 


गवासाधार गोविन्द रुक्सिणीयछम प्रमो । 

गोपगोपीसमोपेत गुहाणाष्यै नमोऽस्तु ते॥ 
--से भगवानको और-- 

रुद्राणां चैन या साता वसूनां दुद्दिता च या । 

आ।दित्यानां च भगिनी सा नः शान्ति प्रयच्छतु ॥ 
से गौको अर्ध्य दे । और-- 


सुरभी वैष्णवी माता नित्य विष्णुपदे स्थिता । 

शतिगरुह्वातु मे ग्रासं सुरभी मे प्रसीदतु ॥ 

-से गौको ग्रास दे | विविध भाँतिके फल, पुष्प, 
पक्कात्न और रसादिसे पूजन करके बाँसके पात्रोमें सप्तधान्य 
और सात मिठाई भरकर सौभाग्यवती ख्रियांको दे | इस 
प्रकार तीन दिन अत करे और चोथे दिन प्रातःखानादि 
करके गायत्री-मन्त्रसे तिलोंकी १०८ आहुति देकर ब्रतका 
विसजन करे तो इससे सुत, सुख और सम्पत्तिका लाम होता 
है । ( स्कन्दपुराण ) भविष्योत्तरःपुराणके अनुसार गोत्रिरात्र- 
ब्रतका फल पुत्र-प्रात्ति, सुखभोग और अन्तमें गोलोककी प्राप्ति 
बताया गया है । 

(५) 


गोपाष्टमी-ब्रत 


कार्तिक शुक्क अष्टमीको प्रातःकालके समय गोओंको जान 
करावे । गन्धःपुष्पादिसे उनका पूजन करे और अनेक 
ग्रकारके वस्राढङ्कारसे अलछुत करके उनके गोपालो 
( खाला ) का पूजन करे, गायोंको गोग्रास देकर उनकी 
परिक्रमा करे और थोड़ी दूरतक उनके साथ जाय तो सब 
प्रकारकी अभीष्ट-सिद्धि होती है । इसी गोपाष्टमीको सायंकाळ- 
के समय गाये चरकर वापस आवें, उस समय भी उनका 
आतिथ्य) अभिवादन और पञ्चोपचार पूजन करके कुछ 
भोजन करावे और उनकी चरणरजको मस्तकपर धारण 
करके ळलाटपर लगावे तो उससे सौभाग्यकी ब्रि होती दै। 
( नि्णेयाशृत--कूमंुराण ) 


(६) 


यह जत फाल्न शुक्ल प्रतिपदाते दवादशीपरयन्त बारह 
दिनोर्म पूर्ण होता है | इसके लिये रुरुशुक्रादिका उदय और 
उत्तम मुहूर्त देखकर फाल्गुनी अमावास्याको वनमें जाकरा 


त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता । 
उदूष्तासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे अणाशय ॥ 


--इस मन्त्रसे जंगली सूकरकी खोंदी हुई मिट्टीको 
शरीरमें लगावे और समीपकें सरोवरमें जाकर झड खान 
करे । फिर गौके वूधकी खीर बनाकर दो विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
उसका भोजन करावे और खयं भी उसीका भोजन करे । 
दूसरे दिन ( फाल्गुन शक्क प्रतिपदाको ) भगवानको यके 
दूघसे ज्ञान कराकर हाथमै जळ छेकर (मम सकल्गुणगणवरिष्ठ- 
महत्त्वसम्पन्नायुष्मत्पुत्रप्राततिकामनया विष्णुम्रीतये पयोव्रतमह 
करिष्ये |? यह संकल्प करे | तदनन्तर सुवणंके बने हुए 
हृषीकेश भगवानका “ड” नमो भगवते वासुदेवाय? इस मन्त्रसे 
आवाइनादि षोडशोपचार पूजन करके- १ महापुरुषाय) २ 
सूक्ष्माय, ३ द्विशीष्णे, ४ शिवाय) ५ दिरिण्यगर्भाय, ६ आदि- 
देवाय; ७ मरकतस्यामवपुषे) ८ त्रयीविद्यात्मने) ९ योगैश्वयंशरी- 
राय नमः--से भगवानको प्रणाम और पुष्पाञ्जलि अपण करके 
परिमित दूध एक बार पीये । इस प्रकार प्रतिपदासे द्वादशी- 
पर्यन्त बारह दिनतक ब्रत करके त्रयोदशीको विष्णुका यथा- 
विधि पूजन करे । पञ्चाृतसे जान करावे ओर तेरह त्राझर्णो- 
को गो-दुग्धकी खीरका भोजन करावे । तदनन्तर सुपूजित मूर्ति 
भूमिके) सूर्यके) जलके या अभिके अर्पण करके गुरुको दे और 
ब्रत-विसञेन करके तेरइवें दिन स्वयं भी स्वल्प मात्रामे खीर- 
का भोजन करे । यह ब्रत पुत्रप्रासिकी इच्छा रखनेवाले अपुत्र 
स्री-पुरुषोंके करनेका है । देवमाता अदितिके उदरसे वामन 
भगवान्‌ इसी ब्रतके प्रमावसे प्रकट हुए थे । ( श्रीमद्भागरत ) 


बलिकी अपेक्षा दया महत्वपूर्ण है 


कै यह चाहता हूँ कि लोग बढिकी अपेक्षा दयाको अधिक महत्व दें तथा यह समझे कि जोश 
आकर बलिदान समर्पण करनेकी अपेक्षा परमात्माका अधिकाधिक शान ही प्रथम वाञ्छनीय है ।' 


--( होसिया ६ । ६) 


~क 


वैतरणी एकादशी ( मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी ) के व्रतकी विधि 


ब्रत करनेवाळेक्रो चाहिये कि वह मध्याह-कालमे जान 
करके तथा मध्याह्-कालोचित सभी नित्यक्रिया समासत करके 
पिछली रातको लायी हुई कृष्णा गोकी पूजा करे | गौको पूर्वकी 
ओर मुख करके एथ्वीपर खड़ी करे ओर पितृतर्पणके 
अनन्तर शास्त्रोक्त विधिसे उसकी पूजा करे | पहले भद्धापूर्वक 
गौके शरीरपर चन्दनका लेप करे और फिर गन्धमिश्रित 
जळते उसकी पिछली टॉर्गो एवं सींगोंको धोकर फिर 
पौराणिक मन्त्रेसि विधिपूर्वक चन्दनादिसे सुवासित पुष्पोंद्वारा 
उसकी भक्तिसहित पूजा करे । पहले गौकी दोनों अगली 
टॉगोकी, उसके बाद मुखकी, फिर सांगों एवं कर्घोकी, 
पूँछकी, पिछली दोनों टॉर्गोकी ओर तब सारे अज्ञांकी तथा 
उनमें रहनेवाले देवताओंकी पूजा करनी चाहिये | इन सभी 
अङ्गौमें चन्दनके छीटे देकर फिर उसे धूप करे ओर दीपक 
दिखलावे । इसके अनन्तर निम्नलिखित मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए गो-माताको नमस्कार करे--- 
असिंपत्रादिकं घोरं नदीं चेतरणीं तथा । 
प्रसादात्ते तरिष्यामि गौर्मातस्ते नमो नमः ॥ 
गो-साता ! तुम्हारी कृपासे में असिपत्रवन आदि घोर 


नरकोंको तथा वैतरणी नदीको पार कर -जाऊँगा । तुम्हे 
वारंवार नमस्कार है । 


इसके बाद सोनेके सींग, चाँदीके खुर, गलेमें बाँधनेके 
लिये छोटी-छोटी घेरियाँ, वस्रामूषण, ताँबेकी पीठ, काँसेकी 
दोइनी तथा दक्षिणारूपमें सोनेकी मुहरके साथ बछड़ेसहित 
उस गोको किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणके अर्पण कर दे | अन्तमें १२ 
सौम्य ब्राह्मणोंको बुलाकर पीपलके पत्तोंपर बिठाये और 
८३० तस्मे नम आयातु? इस मन्त्रके द्वारा सफेद चावलोसे 
सबका एथक्‌-एथक्‌ आवाहन करे। फिर पूर्वेदिशामै अभि 
स्थापन करके आसन, पाद्य, अध्य, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप 
और वस्रोंके द्वारा ब्राह्मणोंकी पूजा करके उनसे होम कराये 
और अन्तमें आचमन कराके होमसे बची हुई सामग्री उनके 
अपंग कर दे । होममें प्रत्येक ब्राह्मण ८-८ समिधाएँ, ८-८ 
घीकी आहुतियाँ, १-१ जौकी आहुति और ८-८ तिलकी 
आहुतियाँ दे । पूर्णाहुतिके समय 'तद्विष्णोः परमं पदम्‌? इस 
मन्त्रके द्वारा अन्तिम आहुति दे । होमके अन्तमें १२) ८, 
६, ४ अथवा १ ही दुधार गाय, सोनेकी मूर्तिसहित, दान 
करे । वैतरणीके दिन व्रतकी समासिके लिये बहुत-सा लोहा 
तथा रूई किसी कुड॒म्बी ब्राह्मणको देनी चाहिये | इस ब्रतके 
प्रभावसे ब्रत करनेवाला पुरुष हो या सत्री-बहुत दिनोतक राज्य 
भोगकर स्वर्गछोकमें प्रतिष्टित होता है । एकादशी-त्रतके 
उद्यापनके निमित्त ही इस वैतरणी-त्रतका अनुष्ठान किया 
जाता है | ( जतराज ) 


पहले सत्ययुगमे जब देवता तीनों छोकोंपर राज्य करते थे, उस समय धर्मपरायणा दक्षकन्या सुरभी बड़े उत्साहके 
साथ घोर तपस्यामें प्रदत्त हुई । केछासके रमणीय शिखरपर जहाँ देवता और गन्धर्व सदा विराजते रहते हैं, वह उत्तम 


योगका आश्रय ळे ग्यारह हजार वर्षोतक एक 


पैरसे खड़ी रही | तत्र ब्रझाजीने उस तपखिनी देवीके पास जाकर 


कहा--“कल्याणी | तुम किसलिये यह घोर तपस्या कर रही हो, तुम्हारे इस तपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ; तुम कोई बर 


मॉगो; में देनेको तैयार हूँ ।! 


सुरभीने कहा--“मगवन्‌ | मुझे वर ळेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे लिये तो सबसे बड़ा वर यही है 


कि आज आप मुझपर प्रसन्न हो गये ।? 


ब्रह्माजी बोले “देबि ! तुमने लोमका परित्याग करके निष्काम भावसे तप किया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता 


हुई है; 


तुम जहाँ वास क्रोगी, 


अतः मैं तुम्हें अमर होनेका वरदान देता हुँ । अब मेरी इपासे तीनों लोकोके ऊपर तुम्हारा निवास होगा, 
उसकी गोलोकके नामसे ख्याति होगी । तुम्हारी समी शुभ सन्तान मनुष्य-लोकमें प्राणियोंके 


हितका कार्य करती दुई वहाँ निवास करेंगी | तुम अपने मनसे जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगोंका चिन्तन करोगी, 


वे सब तुम्हे प्राप्त होंगे 


तथा सब्र प्रकारका सुख तुम्हारे लिये सदा सुलभ रहेगा |? ( महा० अनु० अ० ८३ ) 


RR व्यास. 


खलयन्न. 


« जेळ्यश करनेसे द्विजाति सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर 
स्वग प्रास करते हैं। यशकी विधि इस प्रकार है--खलिहानमें 
चारों ओर अत्यन्त सघन बाड़ बनावे, उसे चारों ओरसे 
बंद रखकर भीतर जानेकै लिये एक ही दरवाजा रक्खे । 
गधे, ऊट) बकरे अथवा मेंडको भीतर जानेसे न रोके; 
यहातक कि कुचे, सूझर एवं सियार आदि जन्तुओँको तथा 
कोवे) उल्लू एवं कबूतरोंको भी मना न करे । अपने हाथसे 
छाये हुए शुद्ध जलसे सुबह-शाम तथा दोपहरमें--तीनों समय 
खलिहानको छिड्ककर तर रक्खे और भस्म एवं जल्धारासे 
उसकी भूत-प्र्तादिसे रक्षा करे । महर्षि पराशरका स्मरण 
करते हुए, तीनों काळ हलके फाळकी पूजा करे तथा जबतक 
खलिहानमें शा आदिका नाम भी न ले । प्रसव-ग्रह 
( सौरी ) की भाँति खलिहानकी चारों ओरसे [ मन्त्रोद्वारा ] 
रक्षा कर देनी चाहिये-उसे कील देना चाहिये, क्योंकि 
बिना कीळे हुए खानपर राक्षसलोग पूरा-पूरा अधिकार कर 
लेते हैं। किसी प्रशस्त दिनके पूर्वमाग अथवा तीसरे पहरमें 
हलके फालकी पूजा करके अनाजको तौलना चाहिये । फिर 
रोहिणी नामक कालमें ( दोपहरके कुछ ही समय बाद ) 
खलिहानमें भिक्षासे यश्ञ करे | उस यज्ञमें भक्तिपूर्वक जो 
कुछ भी दिया जाता है वह सब-का-सब अक्षय हो जाता है । 
इसके अनन्तर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर दक्षिणा दे 


खलयज्ञे दक्षिणेषा ब्रह्मणा निर्मिता पुरा । 
भागधेयमयीं कृत्वा तां गुहन्विह मामिकास्‌ ॥ 
शतक्ऋत्वादयो देवाः पितरः सोमपादयः। 
सनकादिमनुष्याश्च ये चान्ये दक्षिणाशिनः ॥ 


“इस खल्यशमें अझाजीने सुष्टिके आदिम इस दक्षिणाकां 
विधान किया था; अतः इन्द्रादि. देवगण, सोमप आदि 
पितृगण तथा सनकादि मनुष्य एवं अन्य जो कोई भी 
दक्षिणा ळेनेवाळे हों; वे सब मेरी इस दक्षिणाको सफल करके 
ग्रहण करें |? 


इस प्रकार कहकर इन्हींके निमित्त किसान पहले ब्राह्मणों 
को, पीछे अन्य याचकोंको, उसके बाद काम करनेवाळे- 
बढई; नाई, घोबी आदिको दक्षिणा दे | दीन, अनाथ) 
कोढी, विकृत गरीरवाले, हिंजडे, अंधे; बहिरे आदि सभी 
प्रकारके लोगोंको दक्षिणा दी जाती है । तीनों वर्णोके लोगोंको 
तथा पतितोंकों भी दक्षिणा देकर चाण्डालो) श्वपचां तया 
छोटे-बढ़े समी जीवोंको प्रेमसे तृत करे । उस समय वहाँ जो 
कोई भी ब्राह्मण आवे, उनकी अतियिके समान पूजा करनी 
चाहिये और मधुर वाणीसे सत्कार करके बड़े-छोटेके क्रमसे 
उन्हें विदा करना चाहिये । शेष बचे हुए अन्नको घरमें ळे 
जाकर वहाँ आभ्युदयिक श्राद्ध करे । 


पराशरस्मृतिके दूसरे अध्यायमें कद्दा है-- 

वृक्षं छित्वा महीं सिश्वा हत्वा च कूसिकीरकान्‌ । 
कर्षकः ख़लयशेन सर्वपापेः असुच्यते ॥ 
“बृ्षोंको कारने, एथ्वीको जोतने-कोड़ने तथा उसी 


सम्बन्धमें क्कमि-कीटादिके मारनेसे किसानको जो पाप लगता 
है, वह खलयज्ञ करनेसे छूट जाता है।? ( गो० को० प्रा० वि० ) 


०+ 


हलका धर्म्याधम्य-विचार 


७ ७ | 
# हळमष्टगवं शस्यं षड्गवं वृत्तिलक्षणम्‌ 


षड्गवं तु ज़्ियामाहेष्टमिः पूर्ण तु वाहयेत्‌ 


। चतुर्गव॑ नुशंसानां द्विगवं गोजिबांसुसत' ॥ ७-८ ॥ 
-- । द्विगवं वाहयेत्‌ पादं मध्याहन्तु चतुगेवम्‌ ॥ ९ ॥ 
। न याति नरकेष्वेवं वर्तमानस्तु वै द्विजः॥ १०॥ 


( पाराशरस्मृति अ० २ ) 


आठ बैलोंका हल धर्मका, छः बैलोंका हळ जीविका करनेवार्लोका, चार बेलोंका हल नि्दयीका और दो बैलोका 
हरु गोहत्यारेका है । दो बैलवाळे हलको चौथाई दिन, चार बेलवाले हलको आधा दिन, छः बेलवाले हलको तीन महर 
और आठ जैल्वाळे हलको दिनभर जोतनेसे द्विज नरकमें नहीं जाते || ७--१० ॥ ( घ० सं० ) 
I SS 
MENTS Cio Mrs अपन he 
RE (पाठान्तर) अष्टागवं घमेहलुम्‌; १ व्यावहारिकम्‌ ( अत्रिस्मु० २१५ ); २ गववध्यक्कत्‌ ( अत्रि २२० ), जीवितार्थि- 
नाम्‌ ( आपस्तम्ब० १।२२) अनिस्त शोक २१९-२२१ में ऐसा ही कहा दै तया आपस्तस्जस्तृति २ अध्याय२ २-२३ शोक श्सीके समान हैं। 


मलमास ( अधिक-मास ) में गो-पूजाका विधान 


मल-मास ( पुरुषोत्तममास ) में गो-दानका बड़ा माहात्म्य कहा गया है । किसी श्रोत्रिय आझणको)--जो कुलीन, धर्मका 
व्याख्याता; शान्त, इन्द्रियजयी एवं निर्लोभ हो;--बुलाकर परमभक्तिके साथ अँगूठी-वस्र आदिसे उनकी पूजा करे और 
फिर सोनेके सींग, चाँदीके खुर, ताँबेकी पीठ एवं काँसेकी दोहनीके साथ गळेमें छोटी-छोटी घंटियाँ पहनाकर लाल वस्त्र 
खं मालाओं तथा सोनेसे अलंकृत की हुई सुन्दर गौ उन्हें दान करे । दाताको चाहिये कि किसी ताँबेकै बर्त्तनमें घी 
लेकर गौकी पूँछको उसमें डाळ दे और हाथमें तिळ एवं कुशसहित जल लेकर दानका संकल्प करे और “इस दानसे 
भगवान्‌ वासुदेव प्रसन्न हो, उन्हींके उद्देश्यसे यह दान करता हूँ,” इस प्रकार कहे | दानके समय दाता निम्नलिखित 


मन्त्रौंको पढे-- 


यञ्चसाधनभूता या विश्वस्याघौघनाशिनी । विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया 
जळशायी त्रह्मपिता पझनाभः सनातनः । अनन्तभोगशयनः ग्रीयताँ 


राचा ॥ 
परमः प्रसुः ॥ 


समस्त यज्ञ गौकी सहायतासे ही सम्पन्न होते हैं और गो समस्त जगतूकी पाप-राशिका नाश करनेवाली है; अतः मेरे 
द्वारा दी जानेवाली इस गोसे विश्वरूप भगवान्‌ प्रसन्न हाँ । क्षीरसमुद्रमें शेषकी शय्यापर शयन करनेवाले, ब्रह्माजी 
पिता, सनातन परमेश्वर भगवान्‌ पद्मनाभ मेरे इस कमसे प्रसन्न हों । 

इसके बाद अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणको सुवणकी दक्षिणा दे । उपर्युक्त विधिक्रे अनुसार जो ब्राह्मणको गोदान 
करता है, उसकी सारी कामनाएँ. पूर्ण हो जाती हैं और वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 


ञ्रगव्यके विषयमें शास्रीय विचार 


गायकेदूध इत्यादि पदार्थाके जैसे अनेक उपयोग व्यवहारे 
होते हैं, वेसे ही घमशास्रमे भी गायके दूध आदिका शरीर-चुद्धि 
के लिये उपयोग बताया गया है । व्यवहारमें तो मैंसके दुरधादि 
पदार्थं काम देते हैं, परन्तु धर्म्ा्रमें कहे हुए पदार्थ 
गायके बिना प्राप्त ही नहीं हो सकते । देहशद्धिके द्वारा 
झरीरस्थित सम्पूर्ण पाप-नाशकै लिये धर्मशाञ्नकारोंने 
पञ्चगव्य बनाकर प्राशन करनेकी आज्ञा दी है | पञ्चगव्य 
बनानेमें अनेक वर्णाकी गायके घृत प्रभ्वति पदार्थोकों योग्य 
प्रमाणसे मिळानेकी विधि दै । इस प्रकार बनाया हुआ 
पञ्चगव्य ब्राह्मण प्रभृति तीनों वर्णोके लोग समन्त्रक सेवन 
करें तथा स्री-ञूद्र ब्राह्मणद्वारा बनवाकर अमन्त्रक ग्राशन 
कर | इस विषयमै धर्मशा्रमें जो वचन गायके 
वण तथा दूध इत्यादि द्रव्योके परिमाणके विषयमै प्राप्त 
होते ह, उनमेंसे कुछ मुख्य-मुख्य ग्रन्थोके वचन लिखकर 
उनका भाव यहा लिखा जाता है तथा उनके मतभेद दिखाने: 
वाला एक नक्शा भी दिया जाता है । 


Ce 
थमसिन्धुके अनुसार 
१ ताम्राया गोमूत्रमष्माषं गायश्याऽऽद्राय, २ -इवेत- 
गोशङत्‌ षो डरामाषं गन्धद्वाराम्‌०, ३ पीतंगोक्षीरं द्वादशमापस्‌ 


आप्याय०, ४ नोळगोद्धि दशञमाषं दधिक्राव्णो इति० ७कृष्ण- 
गोघृतमश्साष॑ छुक्रमसि०, ६ देवस्य स्वेति चतुर्माषं कुशोदकम्‌] 
अन्न माघः पद्चगुझ्लात्सकः । 

खीद्यूद्री यिग्रैः पञ्चगव्यं कारयित्वा. तूष्णीं पिबत 
इति स्सत्यथेसारे । 

धर्मसिन्धुकार कहते हैं कि ताँबे या पलाशके पात्रमें नीचे 
लिखे पदार्थ एकत्र करके मिलावे । 

लाल वर्णकी गायका गोमूत्र प्गायत्री-मन्त्र से आठ 
मासा, श्वेत गायका गोबर ( गोमय ) “गन्धद्वाराम्‌? मन्त्रसे 
सोलह मासा, पीली गायका दूध “आप्याय? मन्त्रसे बारह 
मासा नील वर्णकी गायका दही 'दधिक्राव्णो? मन्त्रसे 
दस मासा, काली गायका घी “शुक्रमसि? मन्त्रसे आठ मासा 
और 'देवस्य त्वा? मन्त्रसे चार मासा कुशका जळ । 

यहाँ पाँच रत्तियोंका एक मासा समझना चाहिये । 
सत्री-शूद्रोंको ब्राह्मणके द्वारा पञ्चगव्य बनवाकर बिना मन्त्रके 
( अमन्त्रक ) प्राशन करना चाहिये । यह स्मृत्यथसार ग्रन्थकां 
वचन है । 


प्रायश्चित्तेन्दुशेखरके अनुसार 


गोमूत्र कृष्णवर्णायाः उवेतायाञ्वैव गोमयम्‌ । 
पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गुद्मयते दुधि॥ 


# पञ्चगव्यके विषयमे शास्त्रीय विचार # ८१ 
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कपिलाया जतं आहा सर्वं कापिकमेव चा । 
सूत्रसेकपळं दद्यादङ्ुडार्धं तु गोमयस्‌॥ 
क्षीर सप्तपलं द्द्याइधि त्रिपछसुच्यते। 
घतसेकपलं द्द्यात्परमेकं कुझोदकम्‌ ॥ 
गोशकद्द्वियुर्ण मूत्रं घृतं विद्याञचतु्ुणस्‌ । 
क्षीरसष्टयुणं ओोक्त पञ्चगव्ये तथा दधि ॥ 
गोसून्रं माषका ह्यशै गोमयस्य तु घोडश। 
क्षीरख द्वादश प्रोक्ता दज्ः पद्नदशेति च॥ 

सूज्रवदू शतस्य । ङुशोदकसाहित्यं च। 


कृष्णवर्णंकी गायका गोमूत्र एक पळ या गोमयसे 
दूना या आठ मासा, सफेद गायका गोमय अद्भुष्ठके आधे 
हिस्सेके बराबर या सोलह मासा, तोंबेके समान वर्णवाली 
गायका दूध सात पळ या गोमयसे आठगुणा या बारह मासा; 
लाळ वर्णकी गायका दही तीन पछ या दूधके बराबर या 
पंद्रह मासा, कपिल वर्णकी गायका धी एक पल या गोमयसे 
चौगुना या आठ मासा लेना चाहिये । अन्य वणोकी 
गायोंकी ये चीजें न मिळें तो कपिल वणकी गायकी ही ये 
सब चीजें ळेनी चाहिये । यह नागोजी भट्टके “प्रायश्रित्तेन्दु- 
शेखर? अन्थका भाव है । 


आजकल आठ रत्तियोंका मासा माना जाता दै, उस 
हिंसाबसे ध्मसिन्धुका मान इस प्रकार सिद्ध होता है 
द्रव्य गोमूत्र गोमय दूध दही घी कुशोदक 
सत्ती ४० ८० ६० ५० ४० २० 


पछ चार कर्षका, कषे सोलह मार्तोका और मासा पाँच 
रत्तियोंका होता है। कपिल यानी बंदरके समान वर्णकी 
तथा नील यानी किञ्जित्‌ कम काळे वर्णवाली या नीली 
आमावाली गाय समझनी चाहिये | 

प्रसिद्ध मराठी, “गुरुचरित्र' ग्रन्थके अद्याईसर्वे 
अध्यायमें पञ्चगव्यके सम्बन्धमें विस्तृत वर्णन मिळता दै, 
उसका भाव यह है-- 


अञ्चानक्कत दोषोंके नाशके लिये पश्चात्तापपूर्वक 
उपवास करके पञ्चगव्यका माशन करना चाहिये । नील वर्णकी 
गायका गोमूत्र एक पाव इरावती? मन्त्रसे, कृष्ण वर्णकी 
गायका गोमय आधे अन्नुष्ठकै बरावर (इद विष्णु? मन्त्रसे) 
ताम्र वर्णकी गायका दूष पौने दो सेर “मानस्तोक? मन्त्रसे, 
सफेद गायका दही तीन पाव “प्रजापति? मन्त्रसे, कपिल 
वर्णकी गायका घी एक पाव “गायत्री? मन्त्रसे, व्याह्ृतिसे 
कुशोदक एक पाव ळेकर सब एकमे मिलाकर प्राशन करना 
चाहिये । यदि सब वर्णोकी गायोका मिलना सम्भव न हो 
तो कपिला गायके ही सब पदार्थ लेने चाहिये । (२१६-१२५) 
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श्रीक्षष्ण-लीलाके उपकरणेमिं गाय 


सुर-वनिताओंकी वीणाविनिन्दित खरलहरी अन्तरिक्षको 
चीरकर नन्दप्राङ्गणके मणिमय स्तम्भोमें प्रतिध्वनित हो उठी- 
रिङ्गणक्ेखिङ्छे जननीसुखकारी । 
नरजइश्ि सुङ्ततस्फुरद्वतारी। 
इछयिल्थाल्यविछास ! जय घलवलित ! हरे !% 
नन्दरानी चकित-सी होकर एक क्षणके लिये आकाशकी 
ओर देखने लगी, पर उनकी आँखें तो अपने नयनानन्द 
ग्राणाराम इुद्यधन नीळमणिकी छबिसे निरन्तर परिव्याप्त 
थां । उन्हें वहाँ भी उस नीळे गगनके वक्षःस्थल्पर भी दीखा--- 
सोमित कर नवनीत स्मि \ 
घुटुरुन चुत, रेनु-तन-मंडित, मुख दचि-रेप किये ॥ 
चार कपो, कोक लोचन छबि, गोरोचनको तिरक दिये । 
रु्रुटकन मर्नो मत्त मधुपान मादक मधुहि पिये ॥ 
__» ये नन्दनन्दन व्या चबे हुए अपनो विवि कडे 
माता यशोदाको आनन्दित करते हैं तथा जजवासियोके अपूवे सौभाग्यः 
से हो उनके नेत्रेकि सामने स्वयं अवतारी ही स्फुरित हुए हैं। विविध 
वाल्दविकाससे युक्त वलरामजीसहित श्रीक्ष्णकी जय हो । 


कृढुका कंठ, बज केहरि नख राजत हैं सखि रुचिर हिये। 
धन्य सूर्‌ एको परू यह सुख कहा भयो सत कल्पजिये ॥ 


नीळमणि श्यामसुन्दरके अरुण करपल्लवमें उज्ज्वळतम 
नवनीत है; नवनीरद श्रीअङ्गोको नचा-नचाकर घुदुइँअ 
चलते हुए वे घूम रहे हैं; पराज्गणके बढ़मागी घूलिकर्णोंसे श्यामछ 
अङ्ग परिशोभित है; अरुण अधर तथा ओष्ठ धवल दधिसे 
सने हैं; सुन्दर कपोल एवं चञ्चल नयनोंकी शोभा निराली 
ही है; उन्नत रूलाटपर गोरोचनका तिलक है; मनोहर 
मुखारविन्दपर घनङृष्ण केशोंकी इुँघराली छटै लहरा रही हैं; 
छटे ऐसी प्रतीत होती हैं, मानो भ्रमर हो, स्यामझुन्दरके 
मनोहर मुखारविन्दका मधुर मधुपान करने आये हो) मु 
पीकर मत्त हो गये हो, सुघबुध भूले हुए, अरविन्दपर अरबरा 
रहे हों; कमनीय कण्ठमें कठुला शोभा पा रहा है; विशाल 
हदयपर व्याघनख आदि रोना-निर्वारक वस्तुऔँसे निर्मित 
माला झूल रही है। एक ओर इस छविके क्षणभर दर्शनका 
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आनन्द तथा दूसरी ओर सेकड़ों कल्यांका समस्त जीवन-सुख, 
इन दोनोंकी तुलूनामें वह एक क्षण ही धन्य है, कव्पोंका 
जीवन तुच्छातितुच्छ सर्वथा व्यर्थअनर्थ है | 


hs Bh ° re coo tee SS टर 


नन्दरानीने आकाशे इष्टि इरा ली तथा वह आँगनमै 
किलकते हुए नीलमणिको पुनः देखने छग गयी । आँखोंके 
कोयोंमें आनन्दाश्र छलक आये | यही दशा ्रजनरेश नन्दराज- 
की भी थी, जो कुछ ही दूरपर खड़े हुए अपने पुन्रकी रिङ्ग ण- 
लीला निर्निमेष नयनोंसे निहार रहे थे । 

अग्रज दाऊ पास ही बैठे आनन्दाम्बुधिमें आकण्ठ 
निमझ थे । उनके आनन्दकी सीमा नहीं थी । कभी आगे; 
कभी .पीछे रहकर छायाकी तरह वे स्यामसुन्द्रका 
अनुगमन करते थे । दोनों भाई परस्पर अस्पष्ट कुछ बोलते 
और दोनों ही खिलखिलाकर हँस पड़ते ये । थोड़ी दूर 
घुटरूँ चलकर अपने ही चूपुरकी रुनझन ध्वनिसे चकित हो 
जाते, खिग्घ गम्भीर युद्रामें कुछ क्षण सोचने-से लगते) फिर 
आगे बढ़ते, फिर रुनझुन शब्द होता, फिर ठिठक जाते | 
उहरते ही मणिमय आँगनमै मनोहर मुखकमल प्रतिबिम्बित हो 
जाता और विस्फारित नेत्रोसि उसकी ओर देखने लगते। कभी 
उसे पकड़नेके उद्देश्यले उसके सिरपर हाथ रख देते | हायका 
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व्यवधान आनेसे प्रतिबिम्ब छस हो जाता, श्यामसुन्दर आश्चर्य 
भरी मुद्रामें जननीकी ओर देखने लगते । 

इस प्रकार बाललीलाधारी गोलोकविहारीकी अभिनव 
रिङ्गणलीला प्रारम्भ हुई तथा प्रतिक्षण नयी-नयी होकर बढ़ चली । 
यह कोई प्राकृत शिशका खभावजात घुट्टरून तो था नहीं कि 
जिसकी निश्चित सीमा हो । यह तो खयं भगवान्‌ त्रजेन्द्रनन्दन 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके चिदानन्दमयस्वरूपभूत रससागरका 
एक तरङ्ग-विशेष था | चन्द्रकलाकी भाति जिस अनुपातसे 
वात्सल्य-स्नेहरवती माता यशोदा एवं अन्य त्रजसुन्दरियाँकी 
भावनाएँ बढ़ रही थीं; उसी अनुपातसे उस अचिन्त्य-अनन्त 
चिन्मय-रस-सार-सुघा-समुद्रमै सरल वक्र और तीक्ष्ण तरङ्ग 
उठ रही थीं । बालकृष्णके घुटरूँ चलनेका समाचार विद्युत्‌- 
की तरह समस्त गोष्ठमेँ फेल चुका था। यूथ-की-यूथ भाग्यवती 
ब्रज-बनिताएँ. प्रतिदिन नन्दद्वारपर एकत्र हो जातीं तथा 
उस अनुपमः छीलारस-सुघाका अतृस पान करके बलिहार 
जातीं | सबका अलग-अलग हृदय था, सबकी अपनी-अपनी 
भावनाएँ. थीं सभी अपनी भावनाके अनुरूप लीलाका रस 
लेती थीं । रस लेती-लेती रसके तीन्र खोतमें वे बह जातीं, न 
जाने किन-किन मधुमय अभिलाषाओंको अन्तस्तलमें छिपाये 
बहतीं । इन सबका प्रतिविम्ब इयामसुन्दरके छृदयपर पड़ता 
एवं सबकी रुचिके अनुकूल सर्वसुखदायिनी अत्यन्त मनोहारिणी 
लीलाका प्रकाश होता । स्यामसुन्दरमें कितना ज्ञान हुआ है, 
इसका रस लेनेवालीके लिये वेसी ही लीला होती । गोपी 
पूछती--नीलमणि ! तेरा मुख कहाँ है ? उत्तरमें नीलमणि 
मनोहर सुखपर अपनी अँशुळी रख देते | आँख कहाँ है ? 
नीळमणि काजल लगे हुए नयनकमलोंको दोनों कर-कमरलोकी 
नन्ही-नन्दी अँगुलियोसे मूँदकर गोपीकी ओर मुँह करके 
बैठ जाते । अच्छा लल्ला ! नाक क्या वस्तु है ? नन्दनन्दन 
प्राणायामकी मुद्रामें नाकका स्पर्श करते । 

वाह वाह ! मेरे ्राण-धन ! अच्छा इस बार कान और 
चोटी तो मुझे दिखा दे । श्रीकृष्ण चटपट कानोंको छूकर 
दोनों हाथोंसे शिखाके स्थानको दबाकर सिर हिलाने लगते । 
गोपी आनन्दमें डूब जाती-- 

छानने क नयनं क नासिका 
क श्रुतिः क च शिखेति केछितः । 


तत्र तत्र निदिताडुलीदलो 
वछ्वीङुलमनन्द्यस््ुः || 
कोई गोपी देखना चाहती यशोदानन्दनमै खड़े होनेकी 


शक्ति आयी है या नहीं । उसके लिये अजेन्द्रनन्दन घीरे-धीरे 


< 


उठ खड़े होते | चार-पाँच पग चलकर गिर प्ते । किसी 
रजवनिताके मनमै आता; यह सळोना साँवरा बोल सकता दै 
या नहीं ? उसके मनोरथकी पूर्तिके लिये दोनों भाई परस्पर 
अस्फुरखरमें कुछ बोल जाते; गोपीका हृदय आनन्दसे 
उछलने लगता | इस तरह लीलामयके लीलारसप्रबाइसे 
समस्त ब्रज रावित हो गया । फिर भी ब्रजवनिताओंकी आँखें 
तृप्त नहीं होतीं । उत्तरोत्तर मधुरातिमधुर लीला देखनेकी 
चाह बढ्ती ही जाती । अतः एक ही साथ सत्रको वात्सल्य-रस- 
रिन्ध॒में डुबो देनेके उद्देश्यसे एक अत्यन्त मधुर बाललीलाका 
आखादन करनेकी इच्छा क्यामसुन्दरके मनमें जाग्रत्‌ हुई । 
इच्छाकी देर थी, अचिन्त्यलीलामहाऱाक्तिने तत्क्षण ब्रजराज- 
नन्द्नको उसी साजसे सजा दिया और लीला प्रारम्भ 
हो गयी । 


ब्रजराज गोशाल्में बछड़ोकी सँभाल करने गये हैं और 
ब्रजरानी अपने प्राणघन ललनके लिये भोजन वनानेमें संल 
हैं | राम-शयाम दोनों भाई आँगनमें खेल रहे हैं | अबतक 
दोनों भाई मेया एवं बाबाकी गोदमें चढ़कर ही द्वारदेश 
एवं गोशाला आदिम जातेथे | आज स्वतन्त्ररूपसे दोनों भाई 
तोरणद्वारकी ओर चल पड़े। कभी खड़े होकर कुछ डग 
चलते, कभी घुरनोंके बल | इस तरह बाहर चले आये। आम्रकी 
शीतल छायामें कुछ गोवत्स विश्राम कर रहे थे । धीरे-धीरे 
उनके पास जा पहुँचे | बछड़ेकी सुकोमल पूँछको देखकर 
आश्रयंचकित-से होकर विचारने लगे, यह क्या है ? फिर 
दोनों भाइयोंने अपने नेत्रकमलोंको किञ्चित्‌ नचाकर मानो 
कुछ परामश-सा किया ओर धीरेसे एक ही साथ पूँछको 
दोनों हा्थोसे मुद्दी बाँधकर पकड़ लिया । अचानक पूँछ 
खिच जानेसे बछड़ा उठ खड़ा हुआ तथा भागने लगा । 
अचिन्त्यलीलामहाशक्तिने इसी क्षण श्यामसुन्दरकी स्वाभाविक 
अनन्त असीम सर्वज्ञतापर बाललीलोचित सुग्धताकी यवनिका 
गिरा दी । दोनों भाई बछड़ेसे खिंचे जाते हुए भयभीत हो 
उठे । जिसके अनन्तानन्त ज्ञानभण्डारके एक क्षुद्रतम कण- 
शानसे समस्त विश्वमै कतंव्याकर्तव्य-ज्ञानका सञ्चार होता है; 
चे भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह ज्ञान भूल गये कि पूँछ छोड़ देनेसे 
ही वछड़ेका सम्बन्ध छूट जायगा बल्कि उन्होंने तो अपनी 
रक्षाके लिये और भी अधिक शक्ति लगाकर पूँछको जकड़ 
ख्या तथा मामा ! वावा-बाबा | पुकारकर रोने लगे | 
उसी क्षण समख त्रजवनिताओंकी छूदय-वीणापर मा-मा, 
वाबा-बाबाकी करुणामिश्रित स्वरल्हरी झंकृत हो उठी, क्योकि 


1773 गो-अड्ड-- 4 8 


क सातरः सर्वभूतानां गाचः सर्वखुखभदाः * 
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उनके द्वत्तन्तु सर्वथा श्याममय होकर निरन्तर इ्यामसुन्दरसे 
ही जुड़े रहते थे। अतः जो जहाँ जिस अवस्थामै थी, चल पडी । 
इतनी शीघ्र केसे आ पहुँची, यह किसीने नहीं जाना, पर 
सभी आ पहुँचीं। सबने देखा, भयभीत गोवत्स धीरे-धीरे 
भाग रहा है तथा उसकी पूँछ पकड़े नीलमणि एवं दाऊ 
सा-मा, बाबा-बाबाकी पुकार करते हुए खिचे चळे जा रहे दै। 
अचिन्त्यलीला-शक्तिके महान ग्रभावसे कुछ क्षण सभी 
किंकर्तन्यविमूढ-सी हो गयीं । इसी समय उपनन्द-पढ्ीने शीध्रतासे 
बचड़ेके आगे जाकर उसे थाम लिया । इतनेमें नन्दरानी 
एवं नन्दराय भी आ पहुँचे । “बेटा नीलमणि ! दाऊ ! पूँछ 
छोड़ दे; पूँछ छोड़ दे” कहते हुए दोनोंने हाथसे पकड़कर 
पूँछ छुड़ा दी। नन्दरानीने नीलमणि एवं दाऊको अपनी गोदमें छे 
छिया, दोनोंका मुख चूमने लगीं । इधर ब्रजसुन्दरियोमें हँसी- 
का खोत उमड़ पड़ा; बाळलीलाविहारीकी इस अद्भुत अभूतपूर्व 
ललित ळीलाको देखकर सभी हँसते-हँसते लोट-पोट हो गयीं | 
एक ग्वालिन बोली--'नील्मणि ! अरे दाऊ ! ठम दोनों 
भला इस बछड़ेसे भी दुर्बल हो ! अरे, पूँछ पकड़कर बछडे 
को रोक लेते या पूँछ पकड़े-पकड़े सारे त्रजमै घूम आते) यह 
बछडा तुम्हें अजमें घुमा लाता | हमलोग अपने-अपने घर 
हीपर तुम्हें देखकर निहाल होतीं, बछडे भी निदा होते ।! यौँ 
कहते-कहते ग्वालिनकी आँखोंमें प्रेमके आँसू छलछल करने लग । 


# श्रीकृष्ण-लीछाके उपकरणाम गाय # 


८५ 


श्यामसुन्दर इँसने लगे, मानो संकेतसे कह रहे हैं-- 
“एवमस्तु |? इसके पश्चात्‌ भक्तवा ञ्छाकल्पतर त्रजराजनन्दनने 
बछड़ोंको अपने करस्पर्शका योगान्द्रमुनीन्द्र-दुर्डम आनन्द 


देते हुए इस परम सुन्दर लीलाका अनेकों बार 
प्रकाश किया । 


! पु कह 


क पाए? 
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दोनों भाई बछड़ोंकी पूँछ पकड़ लेते; बछड़ा भागता, कुछ 
दूर पीछे-पीछे खिचते हुए चले जाते; फिर पूँछ छूट जाती 
तो किसी दूसरेकी पकड़ लेते; दूसरेकी छूटनेपर तीसरेकी । 
कभी एक साथ ही तीन-चार बछड़ोंकी पूँछ पकडते; बछडे 
कूदते और श्यामसुन्दर हँसने छगते । कितने ही बछडे 
स्वाभाविक प्यारवश श्यामसुन्दरके इच्छानुसार उन्हें खींच 
छे जाते । आगे-आगे करस्पर्शके आनन्दसे पुलकित होता 
हुआ बछड़ा और पीछेपीछे पूँछमें टॅगे हुए ्रजनयनानन्द 
पुरुषोत्तम खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं दाऊजी । त्रजदेवियाँ 
इस परम. मनोहर लीलाको देखकर आनन्दसे हँसते-हँसते 
आत्मविस्मृत हो जातीं । उनका गह, शइ-कार्य) सब कुछ 
छूट जाता-- 


चन्तमैजे तदबलाः परगुहीतपुर्छेः । 
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वत्सैरितस्तत उभावजुकृष्यमाणो 
परेक्षन्त्य उज्ितगृहा जहृघुहंसन्त्यः ॥& 
( शरीमद्भा० १० । ८। २४) 
(२) टु 
दही बिळोती हुई एक त्रजसुन्दरी धीमे-धीमे गा रही है-- 
बढक्कष्णो  बलवलितविळासो 


खेळत इह सखि ! सस्िकृतद्दासौ ॥ घु० ॥ 

तर्णकपुच्छछतिव्यापुतिनी 

अ्रणयकलितककिकलने. ङृतिनौ ॥ 

( ्रीगोपालचम्पूः ) 

“सखि | देख, दाऊको साथ लिये बाळकृष्ण खेल रहा 
है | कुछ सखा भी साथ हैं, सभी उसकी मधुमयी लीळा 
देख-देखकर हँस रहे हैं। अहा ! देख बहन ! उसी दिनकी 
तरह आज भी दोनों पुनः बछड़ेकी पूँछ पकड़े हैं । सचमुच 
बहन ! ये दोनों अब बड़े चञ्चल हो गये हैं, लोगोंको 
खिझाना सीख गये हैं । आह | उस दिन मेयासे कछ करते 
हुए तुमने इन्हें देखा नहीं? ओह ! इनकी प्रेम-कल्ह अद्भुत 
ही है, इस कलामें ये दोनों ही बड़े प्रवीण हो गये हैं ।? 


नजसुन्दरियाँ अन्य समस्त कम, समस्त उपासनाएँ भूल 
गयीं । उनके लिये तो अब सम्पूणे उपासनाओंका सारसबंख 
एक यशोदानन्दन ही बन गये हैं | सारा दिन, सारी रात 
उनकी आँखोंके सामने बाललीला-रसमत्त परमानन्दकन्द 
नन्दनन्दनकी नयनामिराम नित्य नयी छटामयी छबि ही 
नाचती रहती है । दिनका अधिकांश भाग वे नन्दद्वारके समीप 
खड़ी रहकर बिता देती । शुरुजनोंकी बारंबारकी प्रेरणासे 
घर लौटतीं, पर मन तो नन्दनन्दनके पास ही रह जाता । 
अन्यमनस्क ही रहंकर ग्रहकायमें लगर्ती किन्तु ठीकसे कर नहीं. 
पातीं । दूध दुहने बैठती तो आँखोंके सामने गायोंके थनकी 
जगह नन्दनन्दन दीखते; धानका छिलका उतारने बैठतीं तो 
ऊखलमें, मूसलमें, यहाँतक कि धानके कर्णोमे श्यामसुन्दर 


# जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े इए, तब मजमें 


घरके बाहर ऐसी-ऐसी बाललीछाएँ करने लगे, जिन्हें गोपियाँ देखती 
ही रद्द जातीं। जब वे किसी वैठे हुए बछड़ेकी पूँछ पकड़ लेते और 
बछडे डरकर इधर-उधर भागते, तब वे दोनों और भी ज़ोरसे पूँछ 
पकड लेते और बछडे उन्हें घसीटते हुए दौडने रूगते । गोपियाँ 
अपने घरका कामन्धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और 
इँसते-ईँसते छोट-पोट हो जाती। 
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दीखते; दही बिलोर्ती तो दीखता मनमोहन नीलमणि मथानी- 
को पकड़े खड़े हैं, घर लीपने बैठती तो हाथ चलता नहीं; क्योंकि 
उन्हे सर्वत्र जजेन्द्रनन्दन नाचतेःथिरकते दीखते; उनके छोटे 
बाळक रोने लगते, गोपियाँ लोरी देनेका विचार करतीं) पर 
आँखोंसे बच्चा नहीं दीखता, यशोदानन्दन दीखते; वस्न धोने 
बैठती तो जलमें, जलपात्रमें+ व्रके धागोंमेंश मानो श्याम- 
सुन्दर समाये हों-यह दीखने लगता और वे चकित-सी; 
मुग्धःसी होकर बेठी रह जाती; झाडू देने जातीं तो दीखता) 
मैं तो नन्दरायजीकी गोशालार्मे बैठी हूँ, गोरजमें लिपटे 
नन्दनन्दन सामने खेळ रहे हैं; बस फिर, झाडू हाथमें ही 
रह जाता | इस प्रकार वे अधिकांश समय भावाविष्ट रहती । 
लीलाशक्तिकी प्रेरणासे जब आवेश कुछ शिथिल होता, तो 
किसी प्रकार णहकार्यका समाधान कर पातीं । पर उस समय 
भी उनका मन तो रसराजदिरोमणि यशोदानन्दनकै लीला- 
रस-सुधा-सागरमें ही डूबा रहता तथा वाणी निरन्तर उन्हींका 
ललित लीलागान करती रहती; ऐसा प्रतीत होता कि मानो 
उनके अन्तहृंदयका सरस रस-खोत ही सुरीले शब्द बनकर 


` झर रहा हो-- 


या दोइनेऽवहनने सथनोपलेप- 
्ेङ्कङकनारमेरुदितोक्षणमार्जनादौ । ` 
गायन्ति चैनमनुरकछधियोऽश्रुकण्ड्यो 
भन्या प्रजखिय उर्क्रमचित्तयानाः ॥ 

( श्रीमद्भधा०ण १०। ४४। १५) 
हरिलीरा गावत गोपीजन अति आनंद मरि निसिंदिन जाई \ 
बारूचरित्र बिचित्र मनोहर कमल्नैन ब्रजजन सुखदाई ॥ 
दोहन मथन खंडन गृहलेपन मंडन सुत-पति-सेवा \ 
चारि जाम अवकास नहीं परू सुमिरत कृष्ण देवदेवा ॥ 
मदन मदन प्रति दीप बिराजत कर कंकन पग नूपुर बाजे । 
परमानंद घोष कौतृहुरु निरखि भाँति सुरपति जिय राजे ॥ 

आज वह॒जजसुन्दरी भी इसी तरह विशेषरूपसे भावा- 
विष्ट होकर गा रही दै | उसके मानस-नेत्रोके सामने कभी 
गोवत्सपुच्छघारी श्यामसुन्दरकी, और कभी माताके साथ 
कमनीय कलहमें संलग्न यशोदानन्दनकी छबि आ रही दै । 
गोपी भावनाके खोतमें डूब रही हे और इधर उसके 
भक .इयामसुन्दर सचमुच ही वत्सपुच्छधारणकी लीलामें 
मत्त हैं 

खेइंत मदनसुदर अंग 

जुवति नन मन निरखि उपजत विविध भाँति अनंग | 
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पकरि बछरा पूँछ ऐचत अपनि दिसि बरजोर । 
कबहुँ बच्छ लै भजत हरि को जुवति जन की ओर ॥ 
देखि परबस भए प्रीतम भयो मन आनंद । 
मनहिं आकुक भई ब्याकुरु गई लाज अमंद ॥ 
कोउ देखत गहत कोक हँसत ठाइत गेइ। 
करत भायो अपने मन को प्रगट करि निज नेह ॥ 
अति अलौकिक बाललीळा क्योंहुँ जानि न जाय १ 
मुग्वता सों महारस सुख देत रसिक मिलाय॥ 


यह नियम है कि मिथ्या प्रापञ्चिक मानसिक कल्पना. 
भी यदि प्राणशाक्तिका पर्यास बल पा लेंतो मूतिमती एवं सत्य 
बनकर प्रत्यक्ष दीखने लग जाती हैं । फिर गोपीकी कल्पना 
तो सत्यके भी सत्य परमपरात्पर पुरुषोत्तम साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ब्रजेन्द्रनन्दन परमानन्दघन श्रीकृष्णके सम्बन्धकी हे | तथा 
श्रीकृष्णय बने हुए प्राणोंके बलपर श्रीकृष्णको गोपीकी 
ओर खींच छानेके लिये दौड़ रही हैं | अतः विलम्ब ही 
क्या था, श्यामसुन्दर मधुरातिमधुर आकर्षणसे युक्त उस 
भावनाके सूत्रमें बँधे हुए; खिंचे हुए-से ग्वालिनके घर आ 
पहुँचे । ग्वालिनने देखा- श्यामसुन्दर खड़े हैं; पर अकेले 
हैं। वास्तवमें श्यामसुन्दर अकेळे ही आये थे; दादा दाऊ 
एवं साथियोंसे परामर्श करके सबको द्वारपर ही छोड़ दिया 
था; अकेले भीतर घुसे थे । अस्तु, 


ग्वालिनके आनन्दका पार नहीं । उसने सोचा, स्वप्न 
तो नहीं देख रही हूँ! निर्णय करनेके उद्देश्यसे उसने 


` बाइरकी ओर झरोखेसे झाका, कुछ सखाओके साथ दाऊ 


अतिशय शान्त मुद्रामें छिपे-से खड़े हैं; स्पष्ट था अपने 
अनुजके किसी संकेतकी प्रतीक्षामें खड़े हैं । ग्वालिन समझ 
गयी--खम नहीं, सत्य है; किसी मधुर गुप्त अभिसन्धिसे मेरे 
प्राणधन मेरे घर आये हैं | श्यामसुन्दरकी भोली चितवनकी 
ओर ग्वालिन देखने लगी | अधिक देरतक चैर्य न रख सकी) 
उसी क्षण? दौड़ पड़ी और गोद उठाकर ह्यदयसे लगा 
ल्या 
बारदसा गोपाल की सब काहू को मावै। 
जाके मन ` में जात हें सो हे गोद खिकावै॥ . 
स्यामसुँदर मुख निरखि कै अबका सचु पाै\ 
लार लाळ कहि स्वाहिनी हैसि कठ लगे ॥ 


इयामसुन्दरका स्पर्शसुख पाकर ग्बालिनी मानो 
समाधिस्थ-सी हो गयी, सारी सुधबुध खो बैठी । गोदमे बैठे 


क श्रीकृष्ण-लीलाके उपकरणोमे गाय # 
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हुए अन्तर्यामीने ग्वालिनके अन्तरमें झाँककर देखा । अन्त 
ंदयके तार झन-झन कर रहे हैं-- 
अणयकलितकलिकलने कृतिनौ । 

राम-क्याम प्रणय-कलहइमें बड़े ही चतुर हैं) बड़े ही 
चतुर हैं । उस झनकारकी ओटमें एक लालसा छिपी है-- 
कभी श्यामसुन्दर मुझे खिझाते, मैं रोष करती, ये झगड़ते; 
ऐसे प्रणय-कलहका सौभाग्य मुझे भी मिलता | 

नीळमणि स्वाझिनका यही मनोरथ तो पूर्ण करने आये 
थे । वे चुपचाप गोदसे उठ खड़े हुए । ग्वालिन प्रस्तर 
मूर्तिकी तरह निश्चळ बेठी थी । श्यामसुन्दर अपने सुकोमळतम 
करपल्लर्वोसे धीरे-धीरे ताली बजाने ळगे। ताली बजी कि 
गोपमण्डलीके सहित दाऊ भीतर आ गये । नीलमणिने 
माखनग्रहकी ओर संकेत कर दिया | वे सब चुपचाप बिना 
किसी शब्दके भीतर जा पहुँचे | इधर खयं नीलमणि गोशाळा- 
की तरफ चल पड़े । गोशालामें बहुत-से बछडे बँधै थे । 
गायें रमा रही थीं | आज अभीतक दुद्दी नहीं गयी थीं । 
दुइता कोन ! ग्वालन तो आधी रातसे भावाविष्ट थी; तबसे 
दधि-भाण्डमें मथानी डालकर बिलो रही थी; दो-चार बार 
मथानी घुमाती, फिर ठहरकर गीत गाती, फिर कुछ देर 
मथती, फिर गाने लगती; उसे यह ज्ञान ही नहीं था कि कब 
प्रभात हुआ । 
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इ्यामसुन्दरकों देखकर बछडे अपने सिर हिलाने त्यो, 
गायें हाम्बाराव करने लगी । च्यामसुन्द्रने एक बार चञ्चल 
इष्टिते सब तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है । फिर 
एक बछड़ेको खोल दिया । बछडा जाकर माका दूध पीने 
छगा । उसके पश्चात्‌ एक-एक करके वहाँ जितने बछडे थे 
सबको उन्मुक्त कर दिया; सभी अपनी-अपनी माके थर्नोसे 
हुमक-हुमक कर दूध पीने छगे | यशोदानन्दनके मनोहर 
मुखारविन्दपर एक अनिबंचनीय उल्लास छा गया। अपने 
इस कौतुकको देखकर वे आनन्दर्मे भर गये और गाय तथा 
बछड़ोंकी ओर परम आह्वादमरे नेत्रोसे देखने छगे | गाय 
एवं बछड़ोंकी दशा भी आज विचित्र ही है। गायोंने दूध 
पीते हुए बछड़ोंको चाटनेकी बात तो दूर, देखना तक छोड़ 
दिया । वे एकटक श्यामसुन्द्रकी ओर देख रही हैं | बछडे 
भी कुछ क्षण तो थनमें मुँह लगाकर दूध पीते, पर फिर पीना 
छोड़कर श्यामसुन्द्रकी ओर देखने लग जाते । श्यामसुन्दर 
उन्हें पुचकारकर अपने ननन्‍हें-ननन्‍्हें हाथाँक्रो उठाकर 
शैशवोचित सरलतावश संकेत करते कि "रे वत्सो | पी लो, 
पी छो, ग्वाल्नीके आनेके पहले-पहले ही सारा दूध आज 
पी डालो ।? सचमुच आज श्रीकृष्णकी अचिन्त्यलीला- 
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महाशक्तिकी प्रेरणासे ही बछडे दूध पीते रहे, अन्यथा सभी 
दूध पीना छोड़कर श्रीकृष्णको ही देखते रह जाते । 
परमानन्दसुन्दर यशोदानन्दन एक गायके कुछ और 
निकट जाकर खड़े हो गये । गायने अपनी गर्दन बढ़ायी। 
यशोदानन्दन एक बार कुछ भयभीत-से हो गये; पर गायकी 
अतिशय शान्तमुद्रा देखकर उन्हे साहस हो आया | लगे 


४००० | 


गायकी गर्दनको सहलाने । गायने गर्दन फैला दी | यशोदानन्दन- 
ने देखा--गाय बड़ी सूधी है, मारेगी नहीं | यह सोचकर 
बे धीरेसे उसके थनके पास बैठ गये । बछडा पहलेसे ही थन 
छोड़कर, अलग हटकर. श्यामसुन्द्रकी ओर देखने लगा था । 
श्यामसुन्द्रने थन दबाकर दूधकी धार निकाळनी चाही । 
घार निकली तथा उससे श्यामसुन्दरका बायाँ कंधा भींग 
गया । स्यामसुन्द्रके आनन्दकी सीमा न थी । दूसरी बार 
दबाया । इस बार भी घार निकली | इ्यामसुन्द्रने चाहा 
था कि मुँहमे ही गिरे, पर धारने चिबुकका ही अभिषेक 
किया । तीसरी बारकी चेष्टामें यशोदानन्दन सफल हुए; दूघ- 
की उज्ज्वल घार मुँहमें गिरी । दूघकी घूँट पीकर हर्षोत्फुछ नेत्रो- 
से नन्दनन्दनने पीछे मुँह फिराकर देखा तो दीखा--दाऊ 
एक स्तम्मकी ओटमें छिपे संकेत कर रहे हैं कि “कन्हैया ! 
जल्दी भाग जा |? उनसे कुछ ही दूरपर खालिन दिव्य 
प्रेमसागरमै डूबती-उतराती खड़ी-खड़ी यशोदानन्दनकी ओर 


देख रही है। उसकी आँखोंसे दर-दर प्रेमाश्रु बहकर उसके 
वक्षःस्थलको भिगो रहे हैं । 


यशोदानन्दन उठकर भागे; पर ग्वालिनी पथ रोके खड़ी 
थी । बहुत चेष्टा करनेपर भी आखिर, श्यामसुन्दर ग्वालिनी- 
के द्वारा पकड़ ही लिये गये । ग्वालिनीके अन्तह्व॑दयमे तो 
आनन्दकी बाढ़ आ रही थी) पर बाहरसे वह गम्भीर होकर 
बोली--“अरे नटखट ! यह तुमने क्या किया, सारे बछड़ोंको 
खोलकर सारा दूध पिला दिया । और दाऊ !' कहकर 
ग्वालिनी लपकी तथा बड़ी तेजीसे उसने दाऊको भी पकड़ 
लिया | वे पास ही खड़े थे, अनुजके पकड़े जानेसे स्नेह- 
परवश होकर पास चले आये थे कि देखें ग्वालिनी क्या 
करती हे--उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि यह मुझे भी पकड़ 
लेगी । वे तो समझे हुए थे कि हमलोगोंके माखन खानेकी 
बात अभी ग्वालिनी जानती ही नहीं । जो हो, ग्वालिनी 
दोनोंका हाथ पकड़े हुए द्वारपर चली आयी और सब 
साथी भाग निकले । 


अन्यान्य त्रजसुन्दरियाँ यह अनुपम दृश्य देखनेके लिये 
एकत्र हो गयीं | ग्वालिनी बार्ये हाथसे यशोदानन्दनको एवं 
दाहिनेसे दाऊको पकड़े खड़ी है । श्यामसुन्दर तरह-तरहकी 


EN 


बातें बना रहे हैं । पहले तो अपनेको निर्दोष सिद्ध करने लगे) 
फिर छोड़ देनेके लिये कातर प्राथना की । पर जब ग्वालिनने 
न छोड़ा तो उसीपर सारा दोष मढ़कर उससे झगड़ा करने 
लगे | कहने लगे--।इसीने तो मुझे बुलाया था; मैं जब आयां 
तो मुझे गोदमें लेकर सो गयी; इसे सोयी देख में इसकी 
गोशालामें खेलने चला गया | बछडे वूध पी गये तो मैं क्या 
करता ।? ग्वालिनी छोटे-से यशोदानन्दनमे इतनी बुद्धि 
देखकर चकित रह गयी । अन्तहृदयका प्रेमसागर उमड़ 
पड़ा; ग्वालिनीके सारे अङ्ग शिथिल हो गये; हाथ ढीळे पढ्ने 


बटन 
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सुरळी गजब ठगौरी डारी । 


गोपी-गोप-गाय सब मोडे तन-मन दूखा विसारी ॥ 
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गोबिन्द गैयनको अतिप्यारो । 
सुरळी मुर बजावत गावत लीन्हे गाय 
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लगे, पर श्यामसुन्दर उसकी प्रेमभरी मुद्दीसे बिना उसकी 
इच्छाके निकल नहीं सकते ये । ग्वालिनीने यशोदानन्दनके 
मुखारविन्दकी ओर देखा, उसपर प्रस्वेद-कण छा रहे हैं। 
प्रस्वेद-कर्णोपर दृष्टि जाते ही ग्वाळिनीने हाथ छोड़ दिया । 
चयामसुन्दर एवं दाऊ भाग निकले । ग्वालिनी बावली-सी 
होकर भीतर चली गयी | लगातार छः पहर बीत गये, ग्वालिनी 
देख रही है--गायोंके थनसे दूधकी थार निकल रही है और 
यशोदानन्द्न पी रहे हैं | 


ग्रतिदिनका अभ्यास है कि उषःकालसे कुछ पहले ही वे 
उठ पड़ती हैं; अपने कोटि-कोटि-प्राणोपम नयनमनोऽभिराम 
नित्यनबसुन्द्र नीलमणिकी ललित लीलाएँ गाती हुई दही मथती 
हैं | अभ्यासवद् ठीक उसी समय उसे बाह्यज्ञान हुआ; 
नयन-मन-चोर नीलमणिको देखनेके लिये उसके प्राण व्याकुल 
हो गये । पर अभी तो रात थी । ग्रभातमें तीन घड़ीका विलम्ब 
था । तीन घड़ियाँ तीन कल्प-सी बीतीं। आखिर प्रभात हुआ। 
पर इस समय जानेपर नन्दरानी पूछेगी, क्यों आयी दै, तो 
क्या उत्तर दूँगी ? समाधान न पाकर ख्वालिनीके प्राण छटपटा 
उठे । उसकी व्याकुल्तासे द्रबित होकर अन्तर्यामीने तुरंत 
उपाय बता दिया--“उलाहनेके बढाने चली जा ।? फिर 
देर क्या यी, ग्वालिन चल पड़ी । 


विद्युत्‌-वेगसे नन्दरानीके घर जा पहुँची । नन्दरानीने 
पूछा--इतने सबेरे कैसे आयी) बहन! ग्वालिनी उत्तर देने जा 
रही थी कि यझोदानन्दन शय्यासे उठकर आँखें भलते हुए 
वहीं चळे आये । आज यह पहला ही अवसर है कि 
यशोदानन्दन अपने-आप निद्रा त्यामकर शय्यासे उठकर 
बाहर आये हैं | ग्वाळिनीकी दृष्टि स्यामसुन्दरके विधि-हर- 
मुनि-मोहन बदनारविन्दपर पड़ी । फिर क्या था 


मूली री उराहने को दैबो \ 
परि गए दृष्टि स्यामघन सुंदर चक्रित मई चितैबो॥ 
चित्र हिखी-सी वढी सहिन को समुझे समुझैबो । 
तनुज प्रभु गिरिधर मुख निरखत कठिन मयो घर जैबो ॥ 


कुछ देर निश्चल खड़ी रहकर विक्षिस-सी गाती हुई 
ग्वालिनी पीछेकी ओर लौट पड़ी । स्यामसुन्दरके मनोहर 
मुखारविन्दपर मधुर मन्द मुसकान है और मैयाके मुखपर 
अत्यन्त आश्चर्य | ग्वालिनी गाती जा रही है-- 


कुर्ते । 
अकुरुत कि वा व्यञ्जितमुछ ते॥ 


सुञि चत्सान्‌ आमं आमस। 
साचिब्यं चः कुर्ते कामस्‌ ॥ 
असमयमोचनमसुखनिधानस्‌ || 
कः कि कुर्ते न यदि निदानस्‌॥ 
विना निदान कुर्ते स्वासिनि। 
क्रोशं न किमिव कुरुषे भामिनि !॥ 
( रीगोपाङचम्पूः ) 
“अरी नन्दरानी ! तुम्हारा यह लाड़िला बार-बार अनीति 
करता है। इसने क्या किया है १ यह तुम्हें अच्छी तरह माळूम 
है। यह चळता-फिरता बछड़ोंको खोल देता दै और मै समझती 
हूँ कि तुमलोगोंकी सलाइसे ही सब कुछ करता है । यदि 
तुम्हारा संकेत न हो तो और असमयसै ही बछड़ोंको खोल 
देनेका अप्रिय कार्य कौन कर सकता दवै? यदि कहो कि 
अ ऐसा नहीं करता तो फिर तुम इसे डॉटती 
नही |? 
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दिन कुछ चढ़ चुका है | यशोदानन्दन ्रजवनिताओंके 
आँगनमें खेलते हुए घूम रहे हैं--- - 
कण्ठे स्रो न॑खमनुत्तमहेमनडं 
अणो महाहंमणिकिङ्किणिदाम बिश्रत्‌ । 
सन्द पुराह्वहिरुपेत्य करोति खेला- 
साभीरनीरजइझां भवनाङ्गनेषु ॥ 
( म्रीआनन्दवृन्दावनचम्पूः ) 
गलेमें उत्कृष्ट सोनेसे मँढा हुआ व्याभनख है, कटिदेशमें 
अतिशय मूल्यवान्‌ मणियोंसे युक्त करघनी पहने हैं | चुपचाप 
धीरेसे अपने घरसे बाहर आकर यञोदानन्दन ब्रजसुन्दरियाँके 
भवनोमें जाकर उनके आँगनोंमें खेलते हैं । 
खेलते-खेलते अपनी गोशालामें चले गये | वहाँ जाकर- 
चेनु दुहत देखत हरि स्वार \ 
आपुन बैडि गए तिन के ढिग, सिखवो मोहि कहत गोणऊ ॥ 
कारि देहों गोदोहन सिखने, आज दुही सब गाय \ 
भोर दुह जिन नंद दुहाई, उन सों कहत सुनाय सुनाय ॥ 
बड़ो भयो अब दुहत रहोंगो आप आपनी चेनु निबेर । 
सूरदास प्रभु कहत सील दै मोहि लीजिए देर ॥ 
--अतिशय मनोयोगसे गायोंका दुहा जाना देखने लगे । 
ब्रजनरेश नन्दराय पास ही दोहनीके दूधकी सँभाल कर रहे 
हैं । चञ्चल नन्दनन्दन पिताकी दृष्टि बचाक्रर गोशालारमे दूर 
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जा निकले | एक बूढ़ा ग्वाला मन्द-मन्द खरमैं स्यामसुन्दरकी 
लीला गाता हुआ गाय दुद रहा है । श्यामसुन्दरको देखते ही गाय 
जोरसे रंभा उठी । ग्वालेने दृष्टि फिराकर देखा । देखते ही 
उसकी पलके पड्नी बंद हो गयीं । गोपका रोम-रोम आनन्दे 
नाच उठा । यह गोप ब्रजनरेश नन्दरायजीको अतिशय प्रिय 
था; क्योंकि वह उनका बालसखा था । किसी दैवी प्रेरणासे 
इसने ब्याह नहीं किया था, आजीवन एकाकी नन्दरायजीके 
पास रहा | नन्दरायजी इसे मित्र ही नहीं, बड़े भाईके रूपमै 
देखते थे । इयामसुन्दरके जन्म-दिनके समयसे यह गोप 
अद्धविक्षिस-सा रहता; अवश्य ही गायोंकी सेवा जैसे करता 
था, वैसे ही करता रहा । आज मानो उसके समस्त जीवनकी 
तपस्याका फल देनेके लिये नन्दनन्दन एकान्तमें उसके सामने 
चले आये । 


नन्दनन्दन उसके पास बैठ गये । बायें हाथसे उसके 
दाहिने कंधेको तथा दाहिने हाथसे उसके चिबुकको स्पर्श 
करके बोले--“ताऊ; मुझे भी दुहना सिखा दो !? इस मधुर 
कण्ठध्वनिमें न जाने क्या जादू भरा है; बृद्ध गोप रो पड़ा। 
गोपक्ते हायसे दोहनी नीचे गिर पड़ी तथा नन्दनन्दनको 
छातीसे चिपटाकर वह बेसुध हो गया । बाह्यदृष्टिमे तो एक- 
दो क्षण ही बीते, पर वस्तुतः गोपकी इष्टिमें अनन्त कर्ल्पो- 
तक वह नन्दनन्दनको हृदयसे लगाये अनिवंचनीय 
परमानन्दका रस लेता रहा । इधर नन्दनन्दन अपनी छोरी- 
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छोटी अँुळियोंसे उसकी आँखें पॉँछ रहे हैं तथा कह रहे 
हे-'क्यो ताऊ ! मुझे नहीं सिखा दोगे १? 


गोपकी भावसमाधि शिथिल हुई, पर आज तो सभी गायें 
दुही जा चुकी हैं। गोप बोला-_“मेरे लाळ | कल सिखा 
दूँगा ।? नन्दनन्दनका मुखारविन्द परमोळाससे जगमगा उठा । 
बोळे--“ताऊ ! बाबाकी सौंह है; कल अवश्य तिखला देना, 
भला ! मेरे आनेतक कम-से-कम एक गाय बिना दुह्टे हुए 
अवस्य रखना |? गोप एकटक अपने प्राणधनकी ओर 
देख रहा था । यशोदानन्दन फिर ब्रोले-“ताऊ ! अब तो 
मैं सयाना हो गया, अपनी गाये अपने-आप दुह छया ।? 
गोप प्रस्तरमूर्तिक़ी तरह निश्चल था । नन्दनन्दन फिर 
बोले--५अच्छा ताऊ ! आज सन्ध्याको सिखा दो तो केसा 
रहे १? बृद्ध गोपने कुछ कहना चाहा, पर शब्द कण्ठसे बाहर 
नहीं निकले | ब्रजराजनन्दन चटपट बोल उठे--'नहीं) ताऊ; 
सायंकाळ तो मेया आने नहीं देगी; कल दी सिखा देना, कल 
तुम गोशाला दुइने जब आओ तो मुझे पुकार लेना ।? यह 
कहकर यझोदानन्दन कुछ सोचने-से लगे । फिर बोले “नहीं, 
पुकारनेकी आवश्यकता नहीं, में अपने-आप ही आ जाऊँगा; 
पर तुम भूलना मत, ताऊ ! बृद्ध गोपने कठिनतासे 
पुचकारका एक शब्द करके यह. सूचित कर दिया कि “मेरे 
लाळ, ऐसा ही करूँगा ।? नन्दनन्दन उल्सित होकर बाबाके 
पास लौट गये । 


दूसरे दिन जितना शीघ्र दो सकता था, यशोदानन्दन 
गोपके पास पहुँचे । उनकी आँोंमे उत्कण्डा भरी थी । आज 
दाऊ भी साथ हैं । श्यामसुन्दर कुछ परामर्श करके उन्हें 
साथ ळे आये हैं । आते ही गोपकी दोनी उन्होंने थाम ली 
तथा अतिशय उत्सुक होकर बोळे--“चलों ताऊ, गाय कहाँ 
है? सिखा दो |? अग्रज दाऊ भी प्रार्थनामिश्चित खरमें 
बोले--'हाँ-दाँ, ताऊ, इसे आज अबस्य सिखा दो ।? 


वृद्ध गोपने श्यामसुन्दरका मुख चूमकर उनके ह्वा्ोमे 
एक छोटी-सी दोहनी दे दी । श्यामसुन्दर दुहनेकी मुद्रामे 
गायके थनके पास जा बेठे | गोपने श्यामसुन्दरकी अँयुलियों- 
को अपनी अँगुलियोंमें पकड़कर थनको दबाना सिखाया । 
ठीक उसके कथनानुसार वे दबाने लगे । दूधकी धारा 
गिरने लगी, पर वह दोहनीपर न गिरकर कभी स्यामसुन्दरके 
पेटपर और कभी एश्वीपर गिरती । श्यामसुन्दर दोइनीको 
कभी घरतीपर रख देते, कभी घुटनोंमें दबा लेते | इस 


क्रियामें एक-दो धारे दोहनीमेंश एक-दो क्‍्याससुन्दरके 
श्रीअज्ञपर और एक-दो घरतीपर गिरती । फिर भी कुछ दूध 
दोहनीमें एकत्र हो गया। दर्षोत्फुछ मुखसे दोहनी लेकर 
चे उठ खड़े हुए तथा नाच-नाचकर दाऊको दिखाया कि 
(देखो; मैं दुइना सीख गया ।? दाऊ एबं बृद्ध गोप दोनों ही 
यशोदानन्दनके हृषो्फुछ मुखको देख-देखकर मुग्ध दो 
गये । इस तरह गो-दोइनकी आधी शिक्षा समाप्त हुई | 

तीसरे दिन प्रातःकाल उठते ही श्यामसुन्दर माताका 
आँचल पकड़कर प्रार्थना करने लगे-- 


दे मैया री दोहनी, दुहि राऊ गैया। 

माखन खाय बरू भयो, तोहि नंद हुैया ॥ 

सेदुर काजरि घूमरी धोरि मेरी शैया ! 

दुहि लाउँ तुरतहि तब, मोहि कर दे चैया॥ 

सारुन के सँग दुहत हों, बुझौ बरू मैया) 

सुर निरख्षि जननी हँसी, तब रेत बरैया ॥ 
नन्दरानी समझाने लगी, पर इयामसुन्दरने एक भी नहीं 
सुनी । किसी तरह मनुहार कर-करके माताने माखन खिलाया) 
शृङ्गार किया तथा गोदोइनकी बात सुला देनेकी चेष्ट की । 
माके अनुरागभरे हृदयमें थह भय था कि मेरा नीलमणि 
अमी निरा अबोध रिश्च दै, कहीं दुहते समय कोई गाय लात 


९२ 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सबंजुखप्रदाः # 


TT PMO OOOO SSS 


नमार दे।पर आज तो इठीले मोहन मचले हुए हैं। 
नन्दरानी अन्तमें गोद लेकर, कोटि-कोटि प्राणोंका प्यार 
देकर बोली- “मेरै प्राणथन नीलमणि ! पहले अच्छी तरह 
बाबाके पास जाकर दुहना सीख ले, तब मैं दोहनी दूँगी 
और तू दूध दुह लाना।? माकी बात सुनकर तत्क्षण नन्द- 
नन्दन बाबाके पास दौड़ गये । उनकी धोती पकड़कर त्रार- 
बार हठ करने लगे-- 
बाबाजू ! मोहि दुहन सिखावो \ 

गाय पक सूधी-सी मिरुवो, होहुँ दुहो बलदाउ दुहाओ॥ 

ब्रजराज अपने इठीले लालकी मुखमंगिमा देखकर 
मुग्ध हो गये | गोदमें लेकर शुभ मुहूतमें सिखा देनेकी 
बात कहने लगे, पर ब्रजदुलारे आज किसीकी बातपर 
माननेवाले न थे | पास ही उपनन्द खड़े थे । उनके 
परामझंसे यह निश्चित हुआ कि नारायणका स्मरण 
करके नीलमणिकी साध पूरी कर दी जाय | फिर तो श्याम- 
सुन्द्रके उल्लासका कहना ही क्या । वे उसी क्षण बाबा- 
की गोदसे कूदकर मैयाकी गोदमै जा पहुँचे-- 


तनक कनक की दोहनी दे री मैया । 
तात दुहन सिखवन कह्यी मोहि चौरी शैया ॥ 
ञ्यामसुन्दरके मनोहर मुखारविन्दपर प्रस्वेद-कण 

मोतीकी तरह चमक रहे थे । माने उन्हें अञ्चलसे पाँछकर 
अपने नीळमणिको दयसे लगाया, छोरी-सी सुवर्णकी 
दोइनी हाथमें दे दी और खयं साथ चळ पड़ीं । नन्दरानी- 
के पीछे-पीछे यूथ-की-यूथ ब्रजवनिताएँ नीलमणिकी गोदोहन- 
लीला देखनेको एकत्र हो गयीं | इष्टदेव नारायणका स्मरण 
करके ब्रजराजने अपने प्राणाधार पुत्रका सिर सूँघा तथा 
गोदोइनसिक्षाका अभिनय सम्पन्न हुआ । गोपनन्दन गौ 
दुह्ने बैठे 

हरि बिसमासन चैठि कै मूदु कर थन लीनो । 

घार अटपटी देखि कै जपति हसि दीनो॥ 

गृह गृह ते आयी देखन सब त्रजनारी \ 

सकुचत सब मन हरि लियो हसि घोषबिहारी ॥ 

ब्रजराजके आदेशसे उस दिन नन्दभवन सजाया गया | 

मंगळ्गान हुए, मंगलवाद्य बजे । त्रजराजने ब्राहमणोको 
मुक्तह्त होकर दान दिया-- 

द्व्जि बुराय दिना दई, विधि मंगक शै \ 

परमानँद प्रभु साँत्ररो सुख-सिंधु बढ्दै ॥ 


आगे चलकर यशोदानन्दन गोदोहन-कलामै अत्यन्त 
कुशळ हो गये । सबसे अधिक आश्चर्य यह था कि जो गाये 
कठिनतासे दुहने देती थीं) वे श्यामसुन्दरके हाथका स्पर्श 
पाते ही सर्वथा स्थिर खड़ी रहती और अपेक्षाकृत बहुत 
अधिक दूध देती । अतः अपने प्राणघन नीलमणिको गौ 
दुइनेके लिये जवनिताएँ अपने-अपने घर ले जाने लगीं | 
अवस्य ही गोदोहन बद्दानामात्र ही था; इस निससे वे 
अपने प्राणधनके दर्शनका परम सुख छेतीं | इस गोदोहनको 
निमित्त बनाकर चिदानन्दरस-घनविग्रह ब्रजराजनन्दनने अनेक 


मधुमयी ळीलाओंका प्रकाश किया । वह छबि अद्भुत ही 
होती, बरजाङ्गनाएँ बछड़ोंके पास खड़ी रहकर निर्निमेष 
नयनोंसे दिव्य शोभा निहारतीं और लीलारसमत्त स्वयं 
भगवान्‌ यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द उनकी गायेँ दुहते । 
गोदोइनका पारिश्रमिक था इ्यामसुन्दरपर बिक जाना-- ` 


जा दिन ते गैया दुहि दीनी । 

ता दिन ते आप को आपुहि मानहुँ चितै ठगोरी लीनी॥ 
सहज स्याम कर धरी दोहनी, दूध लोभ मिस बिनती कीनो । 
मूदु मुसकाय चितै कछु बोळे, म्वालिनि निरखि प्रेम रस मीनी ॥ 
नितप्रति शिरक सवारें आवत, ळोकळाज मनो घुत सो पीनी \ 
चन्रमुज प्रभु गिरिचर मनमोहन दरसन छक बळ सुचि बुवि छीनी ॥ 


% श्रीकृष्ण-छीलाके उपकरणांमे गाय # 
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चञ्चल यशोदानन्दनके बाललीला-रसका आखादन करते 
हुए सौभाग्यशाली ब्रजवासियोंके दिन क्षणके समान बीत रहे 
थे । अब उळ्खल-बन्धनकी परम मनोंहारिणी लीलाके 
पश्चात्‌ उपनन्दके परामशसे समस्त नन्दनज बृन्दावनमें चला 
आया । अतः इन्दावनके अनुरूप ही श्यामसुन्दर नन्दनन्दन- 
के लीलारससिन्धुमें तरङ्गं उठने छगीं और उससे वृन्दावन 
रावित हो उठा । 

इयामसुन्दर अब वंशी बजाना सीख गये हैं | कब; केसे) 
किससे सीखा--यह किसीने नहीं जाना; पर वंशीकी ध्वनिसे 
समस्त त्रजवासी मोहित दो उठँ । श्यामसुन्दर अपनी मेयाकी) 
बाबाकी गोदमें बैठे रहते ब्रजाङ्गनाएँ. आती और कहतीं-- 
` ह्वे कृष्ण ! साठृकुचचूचुकचूषणेऽपि 

नालं यदेतदधरोष्ठषुटं तवासीत्‌। 
तेनाद्य ते कतिपयेषु दिनेष्वकस्मात्‌ 
कस्मादू शुरोरधिगतः कळवेणुपाठः ॥ 
( श्रीआनन्दवन्दावनचम्पूः ) 

“प्यारे कन्हैया ! तुम्हारे ये कोमल अधर तो मातृ- 
स्तनपानमें भी समर्थ न थे, फिर भला इने-गिने दिनोमें ही 
तुमने इतनी मधुर वंशी बजानेकी शिक्षा किस शुरुसे सीख 
ली।? इस प्रकार ब्रजाङ्गनाओंका आग्रह देखकर श्यामसुन्दर 
बंशी बजाते और वे मुग्ध हो जातीं । 
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श्यामसुन्दर दिनभर दो कार्थोमे व्यस्त रहते--एक) बंशी 
बजाना, और दूसरा, सखाओंके साथ विविध क्रीडा करना | 
अब विशेषतः गाय एवं गोवत्साके साथ ही क्रीडा होती थी | 
कभी दो; चार, छः गोवत्सोको अथवा गार्योको पकड़ लेते; 
उनको अपने अधीन करके नचाते तथा स्वयं उनके साथ 
नाचते । कभी उनके सींगांको पकड़कर खेळते। कमी 
गाड़ीमें जुते हुए बैलोके सांग पकड़कर उनसे विविध. क्रीड़ा 
करते | नन्दरानी, नन्द्राय स्नेहश भयभीत हो जाते । 
बार-बार मना करते, पर श्रीकृष्ण एक नहीं सुनते। सायमें 
दाङका प्रोत्साहन था | दोनों भाई परामश करके बहुत 
दूर निकल जाते । जननी व्याकुल होकर इँदने जाती तो 
दोनों भाई ब्रजकी सीमाके बाहर वनके पास बछडा चराते 
हुए, गोपशिश्ञुओंके साथ खेलते मिलते | अपने कोटि-कोठिः 
प्राणप्रतिम नीळमणिको कण्ठसे लगाकर जननी इतनी दूर 
अकेले आनेके लिये मना करतीं | नीलमणि कहते-- 


मेया री ! में गाय चरावन जैहों \ 

तू कहि महरि नंदनाना सों, बडो भयो न ठर ॥ 
श्रीदामा कै आदि सखा सब, अरु हरुघर सँग ऐैहों १ 
दहो भात काँचरि भरि कैहों, मुख रगै तब खैहों ॥ 
` बंसीबट की सीतरू हैं खेकत में सुख पैहों \ 
परमानंददास रग खेलों जाय जमुनतटं नहैहों ॥ 


लालकी बात सुनकर जननीका हृदय आनन्दसे उछलने 
लगा । एक दिन था; नन्दरानी अपने प्राणघनको दुळराती 
हुई नाना मनोरथ करती थीं--कब मेरा नीळमणि बकैयॉ 
चलेगा, कब डगमग करते हुए धरतीपर पैर रखेगा, कब 
मुझे माँ-माँ कहकर पुकारेगा, कब माखन मांगेगा, कब गाय 
दुहने बैठेगा और वह दिन कब होगा; जब मैं माथेपर तिलक 
करके अपने नीलमणिको गाय चराने वन भेजूँगी । नन्दरानी- 
के ये सभी मनोरथ पूर्ण हुए । गाय चरानेका मनोरथ भी 
मानो नीलमणिकी इस बातसे ही पूणं हो गया । पर अभी 
नीलमणिके तो दूधके भी दाँत नहीं उतरे हैं, यह भला बनमें 
गोचारण करने कैसे जायगा--इस भावनासे मैया अपने 
राळको तरह-तरहसे समझाने लगी कि “मेरे लाळ ! अभी कुछ 
दिन बाद गाय चराने भेजूँगी ।? नन्दराय भी समझाते, पर 
चञ्चल श्यामसुन्दर भाग ही जाते । इसील्यि इस भयसे कि 
खेळते-खेलते पता नहीं किसी दिन किधर जा निकले, नन्द- 
दम्पतिने परस्पर परामर्श करके यह निश्चय किया-- 
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यदि गोसङ्गावस्थानं विना न स्थातुं पारयतस्तर्डि अज- 

सदेशदेशे चस्सानेव तावत्सञ्चारयताभिति । 
( त्रीगोपालचम्पूः ) 

(सचमुच ये राम-कृष्ण दोनों अब बड़े चञ्चल हो गये 
हैं तथा विशेषतः इन्हें गायोंका सङ्ग बड़ा प्रिय है । यदि गार्योके 
संग बिना ये नहीं रह सकते तो अच्छा यह है कि त्रजके निकट 
रहकर थै छोटे बछड़ोंको चराया करें | 

उपनन्दने भी यही सम्मंति दी । अतः ज्योतिषियोंको 
बुलाकर पुण्यतिथि-पुण्यमुहूतं निश्चय कर लिया गया । 
ब्रजमें बात फैलते क्या देर लगती ! सुनते ही सबने निश्चय 
किया कि इम भी अपने-अपने बच्चाको उसी दिनसे वत्स- 
चारणके लिये भेजेंगे । 


मङ्गलमय प्रभात हुआ । आज यशोदानन्दन वत्सचारण 
प्रारम्भ करेंगे | नन्द्रानीके आनन्दका क्या कहना ! माताने 
तरह-तरहके वस्त्राभूषणोसे अपने हाथों लालको सजाया, 
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पर स्नेहभरे हृदयमें तुरंत ही आशङ्का उठी--इसका 


सौन्दर्य तो पहलेसे ही मुवन-मन-मोहन है । मैंने इसको सजाकर 
और मी सुन्दर बना दिया | कहीं नजर न लग जाय ! 
जननीने उसी क्षण लाळके विशाल भालपर काजलकी रेढी 
रेखा खींच दी | इष्टदेन नारायणको मनाया । ब्राह्मणोंको 


सवर्ण-दान किया और श्यामसुन्दरके लिये सबसे आशीर्वाद 
लिये । बढी सुखी है नन्दरानी आज । पर जन श्यामसुन्दर 
चलनेको तैयार हुए, तब तो वात्सल्य-स्नेहने जननीके मनमें 
शक्लाओंके पहाड़ खड़े कर दिये । वे डर गयीं-कहीं जंगल- 
में मेरे कन्दैयाका अनिष्ट न हो जाय | इसे कोई वन्य कीट: 
पतङ्ग न काट ले | कहीं यह गिर न पड़े । नन्दरानीकी 
आँखोंमे आँसू छलक आये । उन्होंने दाऊको समीप बुलाकर 
उनके दाथमें कन्हैयाका हाथ पकड़ाकर कहा--“बेटा | तुम 
बड़े हो, यह कन्हैया बड़ा चञ्चल है; अपने इस छोटे भाई- 
की सँभाल रखना, भला !" 


बत्स च्रावन जात कन्हैया । 
उबदि अंग अन्हदाय राऊ कों फूली फिरत मगन मन मैया ॥ 
निज कर करि सिंगार निनिध बिधि, काजरु-रेख माळ पर दीन्हीं । 
दीठि झागिदे के डर जसुमति इष्टदेव सों बिनती कीन्हीं ॥ 
चिप्र बुकाय दान करि सुबरन सबकी सुखद असीसें सीन्हीं । 
कर पकराइ नयन मरि अँसुअन सकर सँभार दाउए दीन्हीं ॥ 


नन्दरायजी निर्निमेष नयनोंसे अपने पुचका श्टङ्गार और 
यश्योदाकी प्रेमदशा देख रहे हैं| हृदयका आनन्दरस पानी 
बनकर आँखोंकी राह बाहर आना चाहता दै; पर मङ्गल- 
मूत्त स्मृति बाँध लगा देती है । मन-ही-मन नन्दराय 
आजके पुण्यप्रभातको धन्यवाद दे रहे हैं । सत्र ओर आनन्द 
छाया है । 
आजु ब्रज छायो अति आनंद । 
बत्स चरावन जात प्रथम दिन नंदसुवन सुखकंद ॥ 
माताकै वास्सत्यपूर्ण हार्थोसे सजकर नीलमणि. 
ऑगनर्मे खड़े हुए । नन्द्रायने अपने पुत्रके हाथमे एक 
छोटी-सी लाळ छड़ी पकड़ा दी ( 'तनुतरां लोहितयष्टिकामेकां 
करे धारयित्वा”--श्रीआनन्दबन्दावनचम्पूः ) सब बालगोपाल 
समीप आकर खड़े हो गये । 
सोहत राळ लकुट कर राती । 
सूथन कटि चोलना अरुन सँग पीतांबर की गाती । 
ऐसहि गोप सबै बनि आए, जो सब स्याम सँगाती ॥ 
नन्द्रायकी आशासे आज गोवत्सोंका भी सुन्दर श्ज्ञार 
किया गया है । ये तोरणद्वारके बाहर सुन्दर सजे हुए सिर 
उठाये खड़े हैं, मानो नन्दनन्दनकी प्रतीक्षा कर रहे हों । 


# श्रीकृष्ण-लीलाके उपकरणाम गाय ॐ 
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सचमुच नन्दनन्दनके आते ही वे सभी आनन्दमें 
कूदने लगे | नन्दनन्दन दौड़कर उनके पास जा पहुँचे । 
उनके बीच खड़े दोनेपर वे पुनः शान्त हो गये | तदनन्तर 
यशोदानन्दनने सब गुरुजनोंको प्रणाम किया और वत्स- 
चारणके लिये प्रस्थान किया-- 
चके हरि बहस चरावन आज । 
मुदित जसोमति करत आरती साजे सब सुभ साज ॥ 
मंगलभान करत ब्रजबनिता, मोतिन पूरे थारु । 
हँसत इँखावत बत्स-बाळ सँग चरे जात गोपाळ ॥ 
आज नन्दद्वारसे लेकर वनतक समस्त गोपोके णह सजाये 
गये हैं । सबके द्वारपर मङ्गलकलश हैं | घर-घर मङ्गलगीत गाये 
जा रहे हैं। अपने गहके सामने आनेपर सभी ब्रजाङ्गनाएँ. 
नन्दनन्दनकी आरती उतार रही हें । आगे-आगे गोवत्स 
चल रहे हैं तथा उनकै पीछे ग्वालसखाओंके बीचमै कंधेपर 
छींका रक्खे हुए नन्दनन्दन हैं | उन गोवत्सापर, ग्वालसखाओं 
एबं नन्द्नन्दनपर जजाङ्गनाएँ पुष्प बरसा रही हैं 
उन सबको अपनी प्यारभरी चितवनसे निहाळ करते हुए 
नन्दनन्दन बनकी ओर चले जा रहे हैं-- 
गोबिंद चरूत देखियत नीके । 
मध्य गुपार-मंडसी मोहुन काँधन चरि लिये छीके ॥ 
बछरा-बूंद चेरि आगे दै ब्रजजन सुंग बजाए । 
मानहुँ कमर-सरोवर तजि कै मधुप उनींदे आए ॥ 
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परस्पर हँसते-खेलते एवं गोतरत्सोको उछछाते-कुदाते 
सबने वनमें प्रवेश किया । तृण-लताङ्कुरोसि अत्यन्त शोभित 
हरित बनभूमिपर बछडोंको चरनेके लिये छोड दिया । एवं 
परस्पर खेलमै संल हो गये । कुछ देर सलाओंके साथ खेल- 
कर फिर नन्दनन्दनने गोवत्सोसे खेलनेका विचार किया । 
इयामसुन्दर अपने सुकोमलतम हार्थोंसे हरी-हरी दूब तोडते 
तथा बछडोंके मुँहमें जाकर देते | बछडा अपना मुख इयाम- 
सुन्दरके हार्थोपर रख देता तथा धीरे-धीरे दूब चरने लग जाता | 
उसे चरते देखकर सभी गोवत्स श्यामसुन्दरको चारों ओर 
घेरकर खडे हो जाते और उनके हायसे दूब चरनेकी चेष्टा 
करते । श्यामसुन्दर भी अतिशय प्यारसे क्रमशः सबके मुँहमे 
हरी-हरी दूब देते । ग्वाब्सलाओंकी मण्डली श्यामसुन्दरकै 
हार्थोमें तोइ-तोड़कर दूब देती और वे उन्हें खिल्गते जाते । 
उस दिन दोपहरतकका समय श्यामसुन्दरने सखाओंकें साथ 


बछडे तृणसे तृस हो गये तो उन्हें जलाशयके समीप ले जाकर 
पानी पिलाने लगे । एक बछड़ेने जल-पान नहीं किया । 
बाललीला-रसमत्त श्यामसुन्दरने सोचा--अच्छा, अपने हाथोंसे 
इसे जल पिला दूँ; सम्भवतः यह जलाशयमें जानेसे डरता 
है। यह सोचकर अपने करकमलोकी छोटी-सी अज्ञलि बनायी 
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तथा जलाशयसे जल भरकर बछड़ेके मुँहके पास ळे गये । 
छोटीसी अञ्जलि मुँहतक पहुँचते-पहुँचते खाली हो 
गयी । श्यामसुन्दर कुछ उदास-से हो -गये। दो-चार 
बार ऐसा करनेपर भी जब सफल नहीं हुए तो 
अपना पीताम्बर भिगोया । श्यामसुन्दर बछड़ेके सामने 
अज्ञलि बाँधे रहे एवं दाऊ ऊररते भीगे पीताम्बरको 
निचोड़ने लगे | जल अज्ञलिमें गिरने लगा, पर बछड़ा जलकी 
घारासे चिहुँककर अलग कूद गया । नन्दनन्दन एवं सभी 
संखा हँस पढे । 

जलसे तृप्त हुए बछड़ोंको एक वृक्षकी शीतल छायामें 
बैठाया । फिर उनसे खेलने लगे | एक बछड़ेके पास गये; 
उसके सारे अङ्गौको सहलाया; उसके गलेमें अपनी दोनों 
भुजाएँ डाल दीं; पश्चात्‌ गोवत्सके कपोलषर अपना कपो 
रक्खा । फिर कानके पास मुँह लगाकर बोले--'क्यो रे वत्स ! 
मातासे मिलना चाहता है १ अच्छी बात दै» मिला दूँगा ।? 
इस तरह उससे बहुत देरतक बातें करते रहे; बछड़ा भीकृष्ण- 
के करस्पर्श, कपोलस्पर्शका योगीद्ध-मुनीन्द्र-दुर्लम आनन्द 
पाकर निहाल हो रहा है एवं उसे सुखी देखकर श्रीकृष्ण भी 


%~मातरं सिलितुमिच्छसि ? मेळयिष्यामीति तक्के 
मिथः कपोळमेळनपू्वंकडृथावर्णनेन च तम्मुपचय्य सुख- 
सुपळठ्यवान्‌ । ( भरीगोपालचम्पू: ) 


ऐसे ही अनेक कोतुकोसे बछडे एवं गोपबालकोंको सुखी 
कर जननीके द्वारा भेजी हुई छाकका सबने मिलकर भोज 
किया । भोजनके बाद विश्राम, विभामके बाद वंशी 
वादन एबं नृत्य आदि हुए | पर अब दिन अधिक 
ढळू चुका था । अतः यझोदानन्दन बछड़ोंको एकत्र कर ब्रज 
छोटे | जननी-जनक एकान्त मनसे वनकी ओर नेत्र लगाये 
प्रतीक्षा कर रहे थे । अपने हृदयधनको आते देखकर दोनों 
ही दौड़ पड़े । मागमे ही मिलन हुआ, यशोदाने अपने 
प्राणधनको हृदयसे लगा छिया; अपनी गोदमे नीलमणिको 
ल्यि घर पहुँची । बछडाँको नन्दरायजी स्वयं उनकी 
माताओंके पास पहुँचा आये | बनके विविध दृश्योंका एवं 
अपने खेलोंका वर्णन राम-शवाम एवं सखा करने लगे । 
ब्रजराज, त्रजरानी एवं त्रजाङ्गनाएँ बड़े चावसे सुनने लगीं । 


सुखसागरमें निमग्न हो रहे हैं-- यह प्रथम दिनका बत्सचारण हुआ | (क्रमश: ) 


स्वप्नमें गोदर्शनका फल 


( लेखक--पं० श्रीराजेश्‍वरजी शाल्ली सिद्धान्ती 


स्वप्तमें गो अथवा सॉड़के दर्शनसे कल्याण-छाभ एवं व्याधि-नाश होता है । इसी प्रकार स्वममे गोके थनकों चूसना 
भी श्रेष्ठ माना गया है | खममें गौका घरमै ब्याना, बेल अथवा साँड्की सवारी करना, तालात्रकै बीचमें घृत-मिश्रित 
खीरका भोजन भी उत्तम माना गया दै । इनमेंसे घीसहित खीरका भोजन तो राज्य-प्रासिका सूचक माना गया है । इसी 
प्रकार खम्नमं ताजे दुहे हुए फेनसहित दुग्धक्का पान करनेवाछेको अनेक भोगोंकी तथा दहीके देखनेसे प्रसन्नताकी प्राप्त 
होती है | जो बेल अथवा सॉड्से युक्त रथपर खपर्मे अकेला सवार होता है और उसी अवस्थामै जाग जाता है, उसे शीघ्र धन 
मिळता दै । खममें दही मिलनेसे धनकी, घी मिलनेसे यशकी और दही खानेसे यशकी प्राति निश्चित है । इसी 
प्रकार यात्रा आरम्भ करते समय दही ओर दूधका दीखना शभ शकुन माना गया है । स्मे दही-भातका 
भोजन करनेसे कार्यसिद्धि होती है तथा बैलपर चढ्नेसे द्रव्य-डाभ होता है एवं व्याधिसे छुटकारा मिळता है । इसी 
प्रकार खभमें साँड़ अथवा गोका दर्शन करनेसे कुडम्बकी बुद्धि होती. है । स्वर्मे सभी काली -बस्तुओंका दर्शन निन्य 
माना गया है, केवळ कृष्णा गोका दर्शन शुभ होता है । 


न खाओ, न शिकार करो 


न तो पशुओको खाना और न पद्युओका शिकार ही करना । यह हमारा जरथुइती नेक घर्म है 
( फिरदौसी ) 
— 


भारतका गो-धन र 


प्राचीन कालमै भारतवासी गो-घनको ही मुख्य घन 
मानते थे और हर प्रकारसे गोरक्षण, गो-संवर्धन और गो- 
पालन करते थे | वेदोंसे लेकर सभी आर्षग्रन्थोंमें गो-महिमा 
ओर गो-पालनके उपदेश ओर गोपालकोंके इतिहास भरे हैं । 
वाल्मीकि-रामायण; महाभारत; श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थोंसे पता 
स्माता है कि एक-एक बारमें एक साथ लाखो गायोंका दान 
किया जाता था । राजा ठरृगने कहा है कि «मैंने न्यायसे प्राप्त 
बछड़ोंसहित असंख्य गायें दान की थीं । जैसे पृथ्वीके धूलिकण; 
आकाशके तारे और वर्पाकी जलधाराओको कोई गिन नहीं 
सकता, वैसे ही उनकी भी कोई गणना नहीं की जा 
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सकती और वे सभी गाय दुधार, नौजवान, सीधी; सुन्दर, 
सुलक्षणा, कपिला और वस्रालङ्कारौसे सजी हुई थीं 17% 
( श्रीमद्धागवत, दशमस्कन्ध) अध्याय ६४ देखिये ) 
मर्यादापुरुषोत्तम राधवेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी जीवन- 
लीलाका वर्णन करते हुए देवर्षि नारदजीने कहां हैं-- 
भगवान्‌ श्रीरामने दस सहस करोड़ ( एक खर्व ) गौएँ विद्वानों 
को विधिपूर्वक दान की थीं । (बाल्मीकिरामायण १। १। ९४) 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जब चन जाने 
लगे; तब उनके पास त्रिजट नामक एक दरिद्र ब्राह्मणने 
आकर याचना की । भगवान्‌ श्रीरामने विनोदमें उनसे 


# यावत्यः सिकता भूमेयोबत्यो दिनि तारकाः । यावत्यो 


वषेधाराश्च 


गाः ॥ 


पयस्विनीस्तरुणीः शीलरूपयुणोपपचाः कपिला हेमः न्यायाजिता रूप्यखुराः सवत्सा दुकूड्माहामरणा ददावहम्‌॥ 


+ गवां कोट्ययुत॑ दरवा विदङ्गयो वियिपूर्वेकम्‌ । 


( श्रीमद्भा० १०। ६४। १२-१३) 
( वा० रा०, बालकाण्ड, अ० १ । ९४) 


९८ पट ॐ सातरः सवभूतानां गावः सवरुखभदा' * 
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कहा--'विप्रवर ! आप अपना. डंडा जितनी दूर फेंक 
सकेंगे, वहाँतककी सारी' गाये आपको मिल जायगी ।' 
ब्राह्मणने बड़े जोरसे घुमाकर डंडा फेंका । ब्राह्मणके हाथसे 
छूटा हुआ वह डंडा सरयूजीके उस पार हजारों गायोंके 
गोष्ठमें जाकर गिरा । भगवान्‌ श्रीरामने त्रिजटका सम्मान 
करके वहाँतककी सारी गायें उनके -आश्रमपर भेज दीं। 
( बाल्मीकि-रामायण> अयोध्याकाण्ड) सर्ग ३२ ) 

श्रीमद्धागवतमें आता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन 
सन्ध्या, तर्पण और गुरुजन-पूजन करनेके उपरान्त पहले- 
पहल ब्यायी हुई, दुधार) बछड़ोंवाली, सीधी, शान्त, वस्रा- 
लङ्कारोंसे सुसजित तेरह हजार चौरासी गायोंका दान किया 
करते थे ।# ( श्रीमद्भागवत, दशमस्कन्धश अध्याय ७० ) 

महात्मा पाण्डव जब अज्ञातवास करनेके लिये छम्म- 
वेष धारण करके राजा विराटके यहाँ गये, उस समय 
सहदेवने अपनेको पाण्डवोका “तन्तिपाल? नामक गोऽध्यक्ष 
बतलाकर कह्दा- पाँचौं पाण्डवोमें सबसे बड़े युधिष्ठिर 
महाराजके यहाँ गायोंके दस हजार वर्ग थे, जिनमें प्रत्येकमें 
आठ-आठ लाख गायें थीं । लाख-लाख और दो-दो लाख 
गायोंके ओर भी बहुत-से वर्ग थे । उन सब गायोंकी देख- 
माळ.में करता था । चालीस कोसके अंदर जितनी गायें 
रहती हैं, उन सबकी भूत, वर्तमान और भविष्यकी संख्या-- 
यानी ये पहलें कितनी थ्री, अब कितनी हैं और आगे 
कितनी होंगी--इसका मुझको पूरा शान हे । जिन उपायाँसे 
गायोंकी बुद्धि होती है, उनको किसी प्रकारका रोग. नहीं हो 
पाता; उन सब उपायोंको सै जानता हूँ । उत्तम लक्षणों- 
बाळे ऐसे बेलोंकी भी मुझको पहचान है, जिनका मूत्र सूँघने- 
मात्रसे वन्ध्या ख्ीको भी गर्भ रह जाता है ।”| ( महाभारत, 
विराटपर्व, अध्याय ९ ) 


# घेनूनां रुवमश्रज्ञीणां साध्वीनां मौक्तिकत्रजाम्‌ । 


पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम्‌ ॥ 
दरै रूप्यखुराआणां क्षौमाजिनतिलेः सह। 
अलक्कतेम्यो विप्रेभ्यो बद्धं बदरं दिने दिने॥ 
( श्रीमद्वागवत १० । ७० । ८-९ ) 
+ पदानां पाण्डुपुत्राणां ज्येछो राजा युधिष्ठिरः । 
तस्य्राएशतसाइस्रा गवां वगाः शतं शतम्‌॥ 
अपरे _ शत्तसाइल्ता दिस्तावन्तस्तथापरे । 
तेपां गोसंस्य आसाँ वै तन्तिपाळेति मां विदुः ॥ 
( महाभारत, विराट? ९ | ९-१० ) 
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महाराज युधिष्ठिर इतने प्रसिद्ध गोसेवी थे कि जब 
दुरयोधनको पाण्डवाँके अज्ञातवासका पता नहीं लगा, तब 
भीष्मपितामहने उनसे महाराज युधिष्ठिरकी निवासभूमिके 
लक्षण बतलाते हुए कहा--“जहाँ युधिष्ठिर रहते होंगे; वहाँ 
गायोंकी संख्या बढी हुई होगी और वे सब कुश एवं दुर्बल 
न होकर खूब हृष्ट-पुष्ट होंगी तथा उनके दूध, दही ओर घी 
भी बड़े सरस तथा हितकारक होंगे ।:9 ( महाभारत, विराटपर्व; 
अध्याय २८ ) 

महाराज विराउके यहाँ भी लाखों गायें थीं, जिनका 
कौरवोंने स्वयं आकर हरण' किया था । और उन गायोंकी 
रक्षाके लिये राजा, राजकुमार--सभीने युद्धमै भाग लिया 
था । अन्तमें बृहन्नला बने हुए अजुनकी सहायतासे विराटने 


विजय-ग्रास की । ( महाभारत, विराटपर्व ) 


गर्गसंहितामे कहा गया है--।जिस गोपालके पास नौ 
लाख गायें हो; उसे “नन्द?; जिसके पास पाँच लाख गायें हों, 
उसे 'उपनन्द?; जिसके पास दस लाख गायें हों, उसे 
“वृषभानु?; जिसके घर एक करोड़ गाये हों; उसे 'नन्दराज' 
और पचास लाख गायोंवाळेको “इषभानुबरः कहते हैं।| 
( गर्गसंहिता, गोलोकखण्ड) अध्याय ४ ) 


सोनेके सींग और चाँदीके खुरोसे परिशोभित बीस लाख 
श्रेष्ठ गायें तो त्रजमहेन्द्र नन्दराजने भगवान श्रीकृष्णके 
जन्म-महोत्सवके अवसरपर ब्राह्मणौको दान की थीं। 
( श्रीमद्धागवत १० । ५ । ३ ) 


इससे .सिद्ध होता है कि देश उस समय गायाँसे भरा था 
और खैये राजा एवं राजकुमार गायोँका रक्षणावेक्षण करनेमें 
अपना सौभाग्य समझते थे । यह तो द्वापर-युगतककी बात 
है । जेनोंके चौबीसवें और अन्तिम तीर्थकर महावीर 


स्वामीके उपासकोंमें एक-एकके पास कितनी गाये थी, इसका 


% गावश्च बहुलास्तत्र न कृद्या न च दुनेलाः। 
पयांसि दधि सपीषि रसवन्ति द्वितानि च॥ 
( महाभारत, विराट० २८ । २२ ) 
+ नन्दः प्रोक्तः स गोपालैनवलक्षयवां पति: | 
उपनन्दश्च कथित: पञ्चलक्षगवां पत्तिः ॥ 
वृषभानुः स उक्तो यो दशालक्षगवां पतिः । 
गवां . कोटिगृहे यस्य नन्दराजः स एव हि॥ 
कोट्यबै च गवां यस्य इृषभानुवरस्तु सः ॥ 
( गर्गेसहिता, गोलोकखण्ड, अ० ४ ) 


# किसीको कष्ट मत दो छ 
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अनुमान निम्नलिखित वर्णनसे लगाया जा सकता है | दस 
हजार गायोके समूहको एक 'जजः या (गोकुल कहते थे | 
इसी हिसावसे राजग्रहीके महाशतक और बाराणसीके चूलनी- 
पिताके पास ऐसे आठ-आठ गोकुल अथवा अस्मी-अस्सी 
हजार गायें थीं । चम्पाके कामदेव, वाराणसीके सुरदेव) 
काम्पिल्यके कुण्डकोलिक एवं आलम्मियाके चूलशतकके 
पास साठ-साठ हजार गायें थीं । वाणीयग्रामके आनन्द) 
भ्रावस्तीके नन्दिनीपिता तथा शझालिनीपिताके पास 
चालीस-चालीस हजार गायें थीं और पोळासपुरके शकडाल- 
पुत्रके पास भी दस हजार गाये थी । महाशतककी स्त्री 
रेवतीके दहेजमें अस्सी हजार गायें दी गयी थी । ( उपासक 
दशाङ्क सुत्त ) 

धनञ्जय सेठने अपनी पुत्री विशाखाका विवाह 
आवस्तीके मिगारसेठके पुत्र पुण्यवर्धनके साथ किया | 
मिगारने धनज्ञयसे पहले ही पुछबाया कि 'हमारी बरातमें 
ख्यं कोसलराज अपनी सेनासहित पधार रहे हैं, आप इनका 
सेवा-सत्कार तो कर सकेंगे ?? घनञ्जयने तुरंत उत्तर दिया 
कि “एक नही, दस राजाओंको लेते आइये ।? इसपर 
मिगारसेठको जोश आ गया और उन्होंने श्रावस्तीमै पहरेके 
लिये जितने आदमियोंकी आवश्यकता थी, उतनोको छोड़कर 
शेष सभीको बरातमें ले लिया । 


घनल्जयने बरातका खूब खागत-सत्कार किया और 
बरातको चार महीनेतक रक्खा । स्वागतके देख-मालकी 
सारी जिम्मेवारी विशाखाने अपने ऊपर ली थी । धनज्ञयने 
दहेजमें ५०० गाड़ी सुवर्णमुद्रा, ५०० गाडी सोनेका 
सामान, ५०० गाड़ी चाँदीके बतंन, ५०० गाड़ी तावेके 
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बर्तन, ५०० गाडी वस्न, ५०पश्लॉकषी घी, ५०० गाड़ी 
चावल; ५०० गाडी गुड़, ५०० गाडी हळ) कुदाली आदि 
हथियार, ५०० रथ और १५०० दासियाँ दीं । इसके बाद 
घनञ्जयकी इच्छा हुई कि कन्याको कुछ गार्ये दूँ । उन्होंने 
सेवकोसे कहा--*जाओ, छोटा गोकुल खोल दो । एक-एक 
कोसके अन्तरपर एक-एक नगारा लेकर खड़े रहो | १४० 
हाथकी जगह बीचमै छोड़कर दोनों तरफ आदमी खड़े कर 
दो, जिसमें गायें इससे आगे न फैल सकें | जब सत्र लोंग 
ठीक खड़े हो जायें तो नगारा बजा देना ।? सेवर्काने ऐसा 
ही किया । जब गायें एक कोस पहुंची, तब नगारा बजा; 
फिर दो कोस पहुँचनेपर बजा, अन्तमें तीन कोम पहुँचनेपर 
फिर बजा । तीन कोसकी लंबाई और १४० हाथकी 
चौड़ाईके मैदानमै इतनी गायें भर गयी कि वे एकदूसरेसे 
शरीरको रगड़ती हुई चल पाती थी । धनज्ञयने कहा, 
«बस, मेरी बेटीके लिये इतनी गाय पर्या हैं; दरवाजा बंद 
कर दो |? सेवकोंने दरवाजा बंद कर दिया । परन्तु बंद करते 
भी ६०३००० गायें) ६०,००० बेल ओर ६०५०००. 
बछडे तो और निकल ही गये | अनुमान कीजिये, इनके छोटे 
गोकुलमें कितनी गाये रही होंगी ! 


सिकन्दर जब भारतसे लौटकर गये तो एक लाख उत्तम 
जातिकी गायें साथ ले गये थे | मुसल्मानोने भी यहाँसे 
बहुत बड़ी संख्यामें गायाँका अपहरण किया । ईस्ट-इण्डिया- 
कम्पनीकै भारतमै पदार्पण करनेके पहलेतक यहाँ गायोंकी 
बहुत बड़ी संख्या थी । भगवान्‌ सरकार और जनताको 
सुबुद्धि दे जिससे भारतमै पुनः गोपालन, गोरक्षण और 
गो-संवर्घन भलीभाँति होने लगे । 


— Nee 


किसीको कष्ट मत दो 


'छेकिन यदि तुम अपने इन भाइयोके प्रति पाप करते हो और उन गरीबोंके हृदयको 
आघात पहुँचाते हो तो सच मानो, तुम यह पाप स्वयं क्राइस्टके प्रति कर रहे हो । यदि मेरे मांस 
खानेसे मेरे किसी भाईको कष्ट होता दै तो मै खंसारकी अन्तिम स्थितितक केवळ मांस खाना ही नहीं 
छोड़ता, बल्कि यद भी चाहता हूँ कि सुझसे किसी तरह भी किसी भी भाईको कष्ट न पहुँचे ।' 


( १ कोरिन्थियन्स ८ । १२-१३ ) 
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गोरक्षाके साधन 


( लेखक--पूज्यपाद महामना पं० मदनमोहनजी मालवीय ) 


दूधके उत्पादनमें वद्धिकी आवश्यकता 


भारत-सरकारद्वारा दूधके व्यवसायपर हालकी प्रकाशित 

रिपोर्टमें हम यह पढ़ते हैं 

(मनुष्यके भोजनमें दूधका व्यवहार तभीसे चला आता 
है, जबसे मानव इस जगतूर्मे आया है । जितने ऐसे खाद्य 
पदार्थ हैं, जो अकेले आहारके काममै आ सकते हैं, दूध सबसे 
अधिक पूर्ण है । इसीलिये वह सदा बड़ा आदरणीय समझा 
जाता रहा है । इसके अंदर जीवनको खिर रखने तथा 
बढानेकै लिये आवश्यक सभी तत्त्व सुपाच्यरूपमे विद्यमान 
हैं । आजतक किसी ऐसे दूसरे स्वतन्त्र आहारका पता नहीं 
चला, जिसका प्रयोग दूधके खानपर किया जा सके |? 

उसी रिपोर्टके अन्तर्गत “दूधके उत्पादनको बढ़ानेकी 
सम्भावनाएँ? शीषकमें लिखा है--- 

(उचित भोजन और व्यवस्थाके द्वारा भारतीय पश्चाओंके 
दूघका उत्पादन जल्दी ही पचास प्रतिशतके लगभग बढ़ाया जा 
सकता है | इस कथनकी पुष्टि इस बातसे होती है कि देहाती 
गायें जब सरकारी फामोमें लायी जाती हैं तो आगेके ब्यानों- 
में पहलेकी अपेक्षा साठ प्रतिशत अधिक दूध देती हैं । इन 
गार्योकी पहली सन्तानोंके दुघमै उनकी माताओंकी अपेक्षा 
भी दस-से-पंद्रह प्रतिशत तक और अधिक वृद्धि देखी जाती 
है । गाँवोंमें गौऐ अधिक समयतक दूध नहीं देती; छुटी 
रहती हैं; फामोमे पहुँचे जानेपर उनमें छुटे रहनेका समय 
भी बहुत घट जाता है, जिसके परिणामखरूप उसी अनुपात- 
में दूधके उत्पादनकी छागत भी कम हो जाती है। इन 
आशाजनक ल्क्षणांसे तथा इस बातसे कि गौओंके बहुत-से 
टोलोके दूधका उत्पादन बीस वर्षसे कममें वस्तुतः तिगुना 
हो गया है, यह बात सूचित होती है कि भारतीय गौओको 


यदि अच्छा भोजन दिया जाय, चुने हुए सॉड्ॉसे उन्हे - 


गाभिन कराया जाय तथा उन्हें रखनेका उचित प्रबन्ध हो 
तो उनका दूध बहुत अधिक बढ़ सकता है । 


प्रतिव्यक्ति दूधकी खपत 
किसी समय इस दैशम दूध बहुत अधिक मात्रामें 


मिलता था । किन्तु अव यह सोचकर बड़ा खेद होता है कि 
मनुष्यके आहारके ऐसे आवस्यक पदार्थकी खपत प्रति- 


व्यक्ति इस देशमें शायद अन्य सभी सभ्य देशोंकी अपेक्षा 
कम है । भारतके पशु-व्यवसायकी बुद्धि तथा भारतमें दूधके 
व्यवसायके सम्बन्धमे प्रकाशित हुई रिपोर्टोमें अनेक परामर्श 
दिये गये हैं, जो विचार करने योग्य हैं तथा जिन्हें ऐसे 
परिवतंनोंके साथ जो स्थानीय परिस्थितिके अनुसार आवश्यक 
हों व्यवहारमें छाना चाहिये । 

(भारतकै दूध-व्यवसाय? पर जो रिपोर्ट छपी है, उसमें 
लिखा है-- 

“यवसायकी इष्टिसे दूध तथा वूधसे बने हुए पदार्थोंकी 
माँग केवळ शहरोंमें ही अधिक है । यद्यपि दूध देनेबाळे पशुओंमें 
पंचानबे प्रतिशतसे अधिक गाँवोंमें ही पाये जाते हैं तथा 
भारतकी नब्बे प्रतिशतसे अधिक जनता भी गाँवोंमें रहती है, 
तो भी गॉबोमें दूधकी माँग अपेक्षाकृत बहुत कम है, अर्थात्‌ 
गाँवोंमें दूधके ग्राहक अधिक नहीं हैं । इसके कई कारणोंमें एक 
तो यह है कि दूध खानेवालॉमेंसे बहुतोंके घरमें ही दूध होता है; 
दूसरे नगरवासियाँकी अपेक्षा गाँवोंके किसानोंमें दूध खरीदनेकी 
सामथ्यं कम होती है । उनमेंसे अधिकांश दूध या दूघसे बने 
हुए पदार्थ खरीदकर नहीं खा सकते । वहाँ बहुत्से 
लोगोंकों तो, जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं; कभी दूध 
मिलता ही नहीं । यहाँतक कि ऐसे इलाकोमें भी जहाँ दूधका 
व्यवसाय होता है और जहाँ बहुत अधिक मात्रामै दूध होता 
है, सोलह प्रतिशत परिवार दूध था वूधसे वने पदार्थोका बिल्कुल 
उपयोग नहीं करते । ऐसी दशामें जहाँ दूध बहुत कम होता 
है, ऐसे भारतीय देहातोंमें तो दूध या दूधले बने पदार्थोको 
खरीदकर खानेकी सामथ्य और भी कम होनी चाहिये |? 

भारतमें पशुओं तथा दूधकै व्यवसायकी बृद्धिके सम्बन्धः 
में जो रिपोर्ट छ्पी है, उसमें लिखा हे-- 

“यदि भारतीय जनता यह चाहती है कि उसे भोजनमे 
दूध पर्याप्त मात्रामें मिळे तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि 
देशमें दूधका उत्पादन बहुत अधिक मात्रामें बढ़ाया जाय |, 
यह अनुमान किया गया है कि न्यूनतम आवश्यकताकी 
पूर्तिके लिये भी दूधका उत्पादन कम-से-कम ढुगुना करना 
पडेगा । किन्तु उत्पादनकी इस दृद्धिसे तबतक उद्देश्य-सिद्धि 
न होगी जबतक कि दूधका भाव न घटा दिया जाय अथवा 
जनताकी औसत आयमें बृद्धि न हो । दूसरा उद्देश्य) जिये 


# गोरक्षाके साधन # 
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सदा ध्यानमें रखना होगा, यह है ति दूधक 
मंदा रहे कि उसे. अधिकांश जण स्त्र १ क 
खपतसें वृद्धिकी शुंजायश 
पर्यासत गोचरभूमिकी व्यवस्था, अच्छी नस्ल पैदा 
करनेके लिये सॉड़ोंकी संख्यामें पर्यात बृद्धि तथा दूधकी 
बिक्रीका प्रबन्ध- इन तीनों बातोंकी इस समय सबसे अधिक 


आवस्यकता है और उत्सुकतापूर्वक यह आशा की जाती है 


कि यथासम्भव शीघ्र ही इन आबश्यकताओंकी 
यथेष्ट प्रयत्न किये जायेंगे | परक ही 
गोचर-सूमि 

जैसा कि धार-बार बताया जा चुका है, पद्चुओंके हास- 
का एक मुख्य कारण पर्याप्त गोचर-भूमिका न होना हे ] 
एक तो गोचरभूसि यों ही पर्याप्त नहीं है; उसपर भी अधिक 
झोचनीय बात यह है कि प्रतिदिन जमींदार एवं किसानोंके 
लोभके कारण इनका क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा 
है । कई वर्ष पूर्व छेफिटनेंट कर्नेल रेमंडने कहा था कि 
“बंगालके सभी ज़िलधीशोंकी रिपोर्ट बतलाती हैं कि बंगाल 
म्रान्तक्रे प्रायः सभी . जिलोमें गोचरभूमियोंक्री संख्या कम कर 
दी गयी है, जिसके परिणामस्वरूप पञ्चआँकी संख्या घट 
गयी है ।' श्रीयुत ब्लेकबुडने भी कहा था कि 'निस्संदेह 
बंगालमें पशुओंकी बृद्धिमें सब्रसे मुख्य बाधा गोचरभूमियों- 
की कमी है ।? 

ऐसा कहा जाता हैः क्रि यूरोपके किसी भी देसकी 
अपेक्षा भारतमें भूमिका मूल्य सस्ता है। ऐसी दशामें आशा 
तो यह होनी चाहिये. थी कि यहाँ पश्ुओंके चरनेके लिये और 
देशोंकी-अपेक्षा भूमिका अधिक भाग सुरक्षित. रक्खा जाता 
किन्तु बात ऐसी नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व गोचरभूमि 
तथा: जोती हुईं भूमिका अनुपात संयुक्तराज्य अमेरिकामे 
१६१६,- जर्मनीमें १:६) इंग्लैंडमें १:३ तथा जापानमें 
१:६ था, किन्तु भारतमें केवल १:२७ था । भारतमें गोचर- 
भूमिका क्षेत्रफळ बढ़ानेकी आवश्यकतापर जितना अधिक 
जोर दिया जाय, उतना थोड़ा है । 

सम, १९१३ में कृषि-बोडडके सम्मुख गोचरभूमिकी 
न्यूनताका प्रश्न विचारके लिये उपस्थित हुभा या । उक्त बोडने 
माननीय श्रीयुत एचू० आर्‌० सी० हेलीकी अध्यक्षतामें 
विशेषशोंकी एक समिति नियुक्त की । उस समितिने निस्नाझित 
परामर्श दिये-- 


(१ ) गोचरभूमिके छोड़नेकी व्यवस्था कानूनद्वारा 
होनी चाहिये. । पञ्जु-चारणके अधिकारपर सभी प्रकारके 
नियन्त्रण अवाञ्छनीय समझे जाने चाहिये । स्थानीय 
अधिक्रारियों तथा म्यूनिसिपल एवं जिला-बो्डीको चाहिये कि वे 
गोचरभूमियोंकी सीमा बाँध दें. तथा उनपर किसीका अधिकार 
न होने दें । 

(२) अनुपयोगी भूमिको खेतीकें योग्य बनाना | 
यह कार्य कृष्रिविभागके निकट सहयोगसे जंगल-विभाग- 
द्वारा व्यवस्थित रूपमै होना चाहिये | ओर इस प्रकार खेतीके 
योग्य बनायी हुई भूमिको गोचरभूमिके रूपमै खुली छोड़ 
देना: चाहिये । 

( ३ ) वतमान गोचरभूमियोपर किसीका अधिकार न 
हो; इसके लिये कानून बनने चाहिये और ऐसे कानूर्नोद्वारा 
म्यूनिसिपल एवं जिला-बोडोंको अधिकार दिये जाने चाहिये 
कि वे अपनी आयका एक भाग गोचरभूमियोंको अधिकृत 
करनेमें व्यय करें । 

(४ ) सरकार तथा स्थानीय बोडाँके खर्चसे गोचर- 
भूमियांको अधिकृत करना चाहिये | 

` कृषिके सम्बन्धमें सम्राटकी ओस्से एक कमीशन ( जाँच- 
समिति ) बैठा था, जिसने इस विषयपर विचार करके सन्‌ 
१९२८ में अपनी रिपोर्ट दी थी । कमीशनने लिखा था-- 


“पईुओंकी रक्षाके सम्बन्धमें सबसे आवश्यक बात है-- 
उनके भोजनकी व्यवस्था । भारतमें, जहाँ कि पशुओंको बॉघ- 
कर खिलानेकी प्रथा नहीं-सी है, चरानेकी सुविधाओंपर ही 
मुख्यरूपसे विचार करना चाहिये । ऐसा कहा जा सकता है 
कि भारतकै प्रायः प्रत्येक भागमें गॉवके समीपकी सावंजनिक 
गोचरभूमि तथा घासके मेदानोमें सामान्यतः आवश्यकतासे 
अधिक पशु चाये जाते हैं !! कमीशनने आगे चलकर 
लिखा है-- 


(पशुओकी उन्नतिके लिये मुख्यतया दो बार्तोपर ध्यान 
देना आवश्यक है--खूराक और नस्ल । इनमें भी हम : 
खूराकको प्रथम स्थान देते हैं; क्योंकि जबतक पशुओंको अच्छी 
तरह खिलाया-पिलाया नहीं जायगा, तबतक सन्तानोत्पादन- 
के तरीकेमें कोई विशेष सुधार नहीं हो सकता । यह. कोई 
आश्चर्यजनक बात नहीं है कि कमीशनके सामने. बयान 
देनेवालोमेसे बहुतोंने गोचरभ्ूमियाँको बढानेकी सम्मति दी 
है । कित्तु इस सम्बन्धमे जो कुछ हो सकता है, उसकी पूरी 


१०२ 
छान-बीन करनेके पश्चात्‌ इमछोगोंने यह मत स्थिर किया है 
कि वर्तमान गोचरभूमियोंमें अधिक वृद्धिकी गुंजायश नहीं 
है | अतः हमलोगोंको चाहिये कि जितनी भूमिमें इस समय 
घास पैदा होती है, उसीकी उत्पादनशक्तिको बढ़ानेमें अपना 
सारा प्रयत्न ल्यो दें | ऐसे प्रयक्ञोंके लिये बहुत बड़ा क्षेत्र 
उपस्थित है ।? 

मुक्तेसरमें स्थित पश्च-चिकित्सा-सम्बन्धी राजकीय 
अनुसन्धानझालाकै डाइरेक्टर श्रीयुत एफ० वेयरने भारतकी 
पञशुचारण-समस्यापर एक वक्तव्य तैयार किया था, जिसे 
उन्होने 'बोर्ड आफ्न ऐग्रिकल्चर एड ऐनिसल हसबंड्री' की 
'पशु-प्रबन्ध-शाखा? की द्वितीय वार्षिक ब्रेठकमें उपस्थित 
किया था । उसमें उन्होंने लिखा है-- 

'कृषिके सम्बन्धमें ब्रैठाये गये शाही कमीशनकी 
सन्‌ १९२८ की रिपोर्ट निकळनेके बाद उस रिपोर्टमें 
विचारित कई बातोंमें अच्छी उन्नति हुई है; किन्तु गो-चारण 
ही एक ऐसा विषय है, जिसके सम्बन्धमें यह बात लागू 
नहीं होती । सन्‌ १९२९ में पुराने कृषि-बोडंकी अन्तिम 

बैठकमै इस विषयपर संक्षेपमँ विचार हुआ था ! उसमें दो 
सामान्य प्रस्ताव ऐसे पास हुए थे, जिनमें वर्तमान गोचर- 
भूमियोकी रक्षा एवं उनकै समुचित उपयोगपर जोर दिया 
गया था | किन्तु अबतक बहुत ही: कम स्थानोंमें गोचर- 
भूमियोंके सुधारके लिये कोई स्थायी प्रयत्न किया गया है ।? 

( पशुओंके व्यवसाय तथा दुग्ध-व्यवसायकी उन्नतिपर 
सन्‌ १९३७ की रिपोर्ट ) 

(पशु-चारणके लिये जंगली इलाकोंके समुचित उपयोगके 
सम्बन्धमै जो 'प्राथमिक परामर्श-सभा? ( Preliminary 
C०९९० ) हुई थी, उसमें इस विषयपर विचार किया 
गया था । इस सभाकी रिपोर्ट सन्‌ १९३६ में “बोर्ड आफ्न 
ऐग्रिकळ्चर ऐंड ऐनिमळ हसबंड़ीःके सम्मुख उपस्थित हुई 

थी | उसपर बोर्डने अपनी निम्नलिखित सम्मति प्रकट की-- 

“अनुपयोगी भूःभागोंक्री उन्नतिकी सम्भावनाओपर 
विश्वास करते हुए हमारा यह निश्चित मत है कि रायळ 
कमीशनकी कल्पनाके अनुसार इन अनुपयोगी भूभागोंका 
पुनवगीकरण किसी प्रान्तीय सरकारकै किसी एक विभागपर 
नहीं छोड़ा जा सकता | हम सिफारिश करते हैं कि प्रत्येक 
प्रान्तरमे एक स्थायी “चारा तथा पश्ु-चारण-समितिः का 
निर्माण हो और उसके सदस्य वे अफसर हों, जो जंगल तथा 
माल ( रेवेन्यू ) के महकमोंद्वारा इस कामके लिये नियुक्त 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः * 


किये जायें तथा एक पञ्ज-अबन्ध-विभागका अफसर हो | 
प्रत्येक प्रान्तकी यह स्थायी समिति 'इम्पीरियल कौंसिल आफ 
ऐग्रिकळ्चरळ्‌ रिसर्च? की एक नवीन 'पशु-चारण-उपसमितिः 
की प्रान्तीय समितिके रूपमे काम करेगी । और तब यह 
उपसमिति सारे भारतवर्षके लिये सुव्यवस्थित रूपमै काम 
कर सकेगी । यद्यपि यह समस्या भारतभरकी समस्या है 
तथापि इसे हल करनेका तरीका प्रत्येक प्रान्तके लिये 
अलग-अलग होगा । प्रान्तीय “चारा तथा पश्च-चारण- 
समिति’ का कर्तव्य है कि वह सरकारी जंगलोंके बाहर 
अनुपयोगी भूभागोंके पुनर्वगींकरणकी जाँच करे तथा 
ऐसे भूभागोंकों चुने, जिनमें चारा उग सकता हो अथवा 
जिनकी गोचरभूमिके रूपमे व्यवस्था की जा सके । 
समितिको ऐसे भूभागोंके अधिकार तथा प्रबन्धके विषयमें 
प्रस्ताव भी उपस्थित करने चाहिये । डाक्टर एन० सी० राइटने 
भारतमें पश्चुओंके व्यवसाय तथा दुग्ध-व्यवसायकी उन्नतिपर 
सन्‌ १९३७ में जो रिपोर्ट उपस्थित की थी, उसमें उन्होंने 
“चारा तथा पश्ञ-चारण-समितियों? के निर्माणके प्रस्तावका बड़ा 
जोरदार समर्थन किया है | यह अत्यधिक वाञ्छनीय है कि 
ऐसी समितियां प्रत्येक जिलेमे बनें, जिनमें कुछ गैरसरकारी 
स्थानीय कृषिकार, जमींदार तथा आसामी अपने-अपने 
हल्कोर्मे काम करनेके लिये सम्मिलित कर लिये जाया करे | 
सबसे पहले आवश्यकता इस बातकी है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तो 
तथा राज्योंके सरकारी अफसरों और कृषिसे सम्बन्ध 
रखनेवाली साधारण जनताकै मस्तिष्कर्मे यह विश्वास बैठा 
दिया जाय कि कृषिप्रधान भारतकी आर्थिक समस्याका 
हल “मिश्रित खेतीःकी प्रणालीको ग्रहण करनेपर निर्भर करता 
है । इस प्रणालीके अनुसार किसान अपनी साधारण खेती 
चाळू रखते हुए साथ-साथ गाय-बैल भी पालेंगे तथा इस 
प्रणाहीकी सफलता इस बातपर निर्भर करती है कि देशभरमे 
गोचरभूमियोंकी पर्याप्त वृद्धि हो और पर्याप्त मात्रामें चारेकी 
खेती हो । 


आशा की जाती है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों तथा राज्योंकी- 
सरकारें शीघ्र इस प्रश्नको हाथमे लेकर इन लाभदायक 
परामझोको कार्यरूपमें परिणत करेंगी । 


नस्ल 


अब हमें नस्लके प्रपर विचार करना चाहिये | गर्द 
एक सामान्य कहावत है कि भोजनसे अधिक प्रभाव नस्लका 


# गोरक्षाके साधन # 


पंडता है । अच्छी नस्लका मूल्य आँका नहीं जा सकता | 
थीनीलानन्द चटर्जी कहते हैं कि अच्छी जातिके सॉड़ोंसे 
नस्ल पेदा करानेमें दों लाम हैं।- पहला लाभ तो यह है 
कि इमें बछडे उत्तम श्रेणीके मिलते हैं । दूसरा लाम, जो 
सबसे ` अधिक महत्त्वका हे और जिसका फल तुरंत मिलता 
है, यह है कि गायका दूध बढ़ जाता है। स्थायी छाम 
इसमें है कि नस्छकी उन्नतिके लिये उसी जातिके उत्तम 
साड्द्वारा गायको बरघाया जाय । नस्लका वास्तविक 
सुधार उत्तम-सै-उत्तम . देशी. पशुआँद्वारा स्थानीय नस्लोंकी 
उन्नति करनेमें है; न कि एक जातिकी गौको दूसरी जातिके 

. साँड्से बरधानेमें अथवा विदेशी रक्तका मिश्रण करानेमें । 
इंग्लेंड तथा आस्ट्रेलियाके साँडंसे नस्छ उत्पन्न करानेके 
प्रयत्न अधिकांश असफल ही रहे हैं । 


सरकारी फार्मोसे उत्तम जातिवाले साँडाँके वितरणके 
सम्बन्धमें शाही कमीशनने इस बातकी ओर ध्यान 
आकर्षित किया है कि देशके पशुओंकी आवश्यकताको 
देखते हुए. सन्‌ १९२६ तक इस दिशामें बहुत ही कम प्रगति 
हुईं है । कमीशनने गणना करके बताया कि प्रतिवर्ष 
दो लाख सॉड़ोंको वितीणं करनेकी आवश्यक्ता थी; किन्तु 
बड़े-बड़े प्रान्तोर्मे वास्तवे ५०० से कुछ ही अधिक साँड़ 
प्रतिवर्ष बॉटे गये । यद्यपि प्रतिवर्ष सरकारी फार्मोसे बाटे 
जानेवाळे साँड्रोकी संख्या लगभग. दुगुनी कर दी गयी है, 
फिर भी भारतको जितने साँड़ोकी आवश्यकता है, कुछ 
मिलाकर उनका एक क्षुद्र अंश ही अबतक बॉटा गया है । 

( 'पश्चाओंके व्यवसाय तथा दुग्ध-व्यवसायकी उन्नति? पर 
सन्‌ १९३७ की रिपोर्ट ) 


स्ररज-साँड 


भारतमें गायोंको बरघानेकी कोई व्यवस्थित प्रणाली 
न होनेके कारण उसके अभावकी पूर्ति अति प्राचीनकालसे 
सूरज-सॉड़ोंसे की जाती रही दै । हिंदूलोग इन सॉडॉको 
अपने सम्बन्धीकी मृत्युके ग्यारहवें दिन छोड़ा करते हैं । इस 
प्रकार छोड़े हुए सॉड्रोंका कार्य केवळ गो-वंशकी वृद्धि 
करना है । धर्मशास्त्रोमे यह विधान किया गया है कि 
ऐसे साँझको जिस कामकै लिये छोड़ा जाता है, उसके 
अतिरिक्त न तो उनसे हल चलानेका काम लिया जा सकता 
है, न गाडीमै जोतनेका और न कोई अन्य काम ही लिया जा 
सकता है । उन्हें खूब अच्छी तरह खिला-पिलाकर खतन्त्र 


घूमनेके लिये छोड़ देना चाहिये, जिससे उन्हें पर्याप्त व्यायाम 
मिले और वे स्वस्थ तथा बलवान्‌ बने रहें । यह प्रथा 
अबतक कई स्थानोंमें प्रचलित है । किन्तु बंगाळके कृषि- 
विभागके डाइरेक्टर श्री टी आर० ब्लेकबुड आई० सी० 
एस० ने यह लिखा है कि प्रान्तमरमें ऐसा एक भी जिला 
नहीं है, जिसमें गोवंशकी बुद्धिके लिये अच्छे सॉड़ पर्या 
संख्यामें हाँ । उनका यह विचार ठीक ही है कि पवित्र 
समझे जानेवाळे सूरज-साँडोंद्वारा नस्छ पैदा करनेकी 
हिंदुओंकी पुरानी प्रथा स्वयं पञ्चके दृष्टिकोणसे बहुत 
अच्छी थी; क्योंकि इसका परिणाम यह होता था कि चुने 
हुए बछडे दी इस प्रकार छोड़े जाते थे ओर उन्हें खुला 
छोड़ देनेका परिणाम भी यह होता था कि लोग उन 

अच्छी तरह खिळाते-पिलाते थे तथा उन्हें पर्याप्त व्यायाम 
भी मिल जाता था । 

श्रीनीलानन्द चरजीका कहना है--पशुओंके नस्छ- 

सुधारके विषयपर “इम्पीरियल बोडं आफ्न ऐग्रिकळ्चर? द्वारा 
कई बार; विशेषकर सन्‌ १९१३ तथा१९१७ में विचार हो चुका 
है तथा भारतके विभिन्न प्रान्तोंके पञ्ु-चिकित्सा-विभागके 
डाइरेक्टरों तथा सुपरिटेंडेंटोने भी इस विषयपर मनन- 
पूर्वक विचार किया है । संक्षेपमें उन लोगोंके परामर्श 
निम्नाङ्कित हैं । आशा की जाती है कि सरकार शीघ्र ही 
इनपर अमल करेगी । 

(१) सूरज-साँड किसीकी भी सम्पत्ति नहीं है, अदालतोंद्वारा 
दिये हुए इस प्रकारके निर्णयोंके दुष्परिणार्मोको दूर करनेके 
लिये कानूनद्वारा सूरज-साँड्रोका अधिकार म्युनिसिपलिटी, 
डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड तथा स्थानीय सभाओंको सौंपकर उन्हें इस 
बातके ल्यि बाध्य करना चाहिये कि ये अपनी-अपनी सीमाके 
भीतर पशु-संख्या तथा आयके अनुपातसे नस्छ-वृडिके 
लिये कम-से-कम थोडेसे उत्तम साँड़ोंको अपने खचसे 
रक्खें अथवा एक उचित रकम सहायताके रूपमै देकर 
किसी सार्वजनिक या व्यक्तिगत संस्थाद्वारा उनके भरण- 
पोषणकी व्यवस्था करायें । 

(२) विशेषकर नस्ल बढानेकै उद्देश्यसे साँड़ 
रखनेके विचारको प्रोत्साहन देनेके लिये पूरा प्रयत्न करना 
चाहिये तथा 'डिस्ट्रिक्ट-बोडोंको चाहिये कि वे जितने सांडू 
रख सके, अवश्य रवखें । 


(३ ) इस बातको बार-बार दुहराया जा चुका है कि 
नस्ल्में वास्तविक सुधार उत्तम-से-उत्तम देशी पशुओंद्वारा 


१०३ ` 


१०४ 
= 
स्थानीय नसके सुधारसे ही सम्भव है संकर-जातिकी नस्ल 
उत्पन्न करके या विदेशी रक्तका मिश्रण करनेसे नहीं | 
इंगलैंड तथा आस्ट्रेलियाके साँड़ोसे नस्ल उत्पन्न करनेके 
प्रयत्न अधिकांश असफल ही रहे हैं । मेजर बाल्डेका कहना 
है कि मुख्यतया आस-पासकी सभी नस्लोंका हास हुआ है 
तथा कर्नल एच्‌ ईवन्सकै कथनानुसार बर्मियोंकी संकर- 
जातिकी सन्तान पैदा न करनेकी नीति ही बर्मा पश्ञुओंके 
अत्युत्तम गुणोंकों बनाये रखनेमें सहायक हुई है | 
(४) मारतके कृषि-बोर्डके सन्‌ १९१९ के कार्य- 
विवरणमें कर्नर जी० के० वाकर तथा सर्वश्री जेकब, बुड) 
मेकेंजी, नाइट एवं टेलरने कहा है कि पूणं शक्तिके साथ 
पक्च-वृद्धिके व्यवसायको प्रोत्साहन देना तथा उसकी इद्धि 
करना सरकारका मुख्य कर्तव्य है । 
( क ) सरकारी पञ्च-पालन-झालाओंकी संख्यामें वृद्धि 
करना | 
( ख ) सरकारको चाहिये कि वह उत्तम-उत्तम नस्लके 
देशी फ्थुओका पालन करें तथा इन नस्लाँकी रक्त-शुद्धि 
बनाये रक्खे । 
( ग ) पञ्च॒-बद्धकि ल्यि भूखण्डोंको निर्धारित करना 
तथा उनकी रक्षा करना । 
(घ ) सरकारी या दूसरे प्रमाणित फार्मोसे उत्तम 
श्रेणीके पशुओंका वितरण । 
सूरजसाँड़ किसीकी भी सम्पत्ति नहीं है--हाईकोर्टके 
द्वारा दिये हुए इस प्रकारके निर्णयोके दुष्परिणामको रोकनेके 
लिये अत्रतक कोई कानून नहीं बना । इस प्रकारका कानून 
यथासम्भव शीघ्र बन जाना चाहिये। अन्य प्रस्तावित 
उपार्थोंको भी समूचे भारतवर्षकी आवश्येकताके अनुसार 
थोड़े या अधिक पैमानेपर अमलमें लाना चाहिये | 
पशु-बधकी रोक 
किन्तु सबसे महत्त्वका प्रश्न, सब प्रभोका एक प्रश्न, है-- 
'पञुओंकी निर्वाध हत्या ।? ऐसा केवल भारतमै ही सम्भव है। 
संसारके अन्य किसी सम्य देशमै इस प्रथाको एक दिनके 
लिये भी प्रोत्साहन नहीं मिल सकता । श्रीनीलानन्द चटर्जी 
लिखते है (क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी 
स्वस्थ, जवान गायका भी, जो छुटानेकेसमयतक प्रतिदिन लगभग 
ढाई सेर दूध देती है, बेखटके वध कर दिया जाता है ? कलकत्ते- 
की एक म्यूनिसिपल पद्युवघ-शालामें मेंने अपनी आँखों ऐसा 
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होते देखा है । इस प्रकारका केवळ यही एक उदाहरण नहीं 
है । कल्कत्तेकी म्यूनिसिपल पञ्॒-वधशालामे ऐसी-ऐसी पाँच सौ 
गायोंका वेध प्रतिदिन होता है । सोचियेश कलकत्तेमे कई 
पश्ु-बधशालाएँ हैं तथा भारतमै कई ऐसे नगर और कसबे 
हैं, जहाँ बारहो महीने गो-वधका कार्य चाळू रहता है। 
खोज करनेसे पता चला है कि मारे जानेवाले पशुओं मेंसे 
सत्तर-से नब्बे प्रतिशत तक पद्म छोटी अवस्थामे ही मार दिये 
जाते हैं और बजाय इसके कि वे दस या बारह वर्षतक और 
जीकर मनुष्यको लाभं पहुँचाते, पहले या दूसरे ब्यानके बाद 
ही मार डाले जाते हैं । इस प्रकार जो थोड़े-से उत्तम श्रेणीके 
पशु बच रहते हैं, वे भी समयसे पहले ही मार दिये जाते हैं |? 

पशुआँके हासके विषयपर लिखनेवाळे कई विद्वानोका 
कहना है कि दूध देनेवाले पशुओंका वध इस हासका एक 
मुख्य कारण है | इस विषयपर भी श्रीनीलानन्द चटर्जीके 
निम्राङ्कित कथनकी ओर ध्यान देना चाहिये । वे लिखते हैँ-- 

(इस देशमें अंग्रेज़ोंके आनेके पूर्व गो-वध प्रायः नहीं होता 
था | यह सच है कि मुसलमानी राज्यमें कुछ मुसदमान गो- 
मांस खाते रहे होंगे; किन्तु उनकी संख्या बहुत कम थी तथा 
वध किये जानेवाले पशुओंकी संख्या तो बिल्कुल नगण्य थी | 
यहाँतक कि आज भी जो अच्छे और उच्चवर्गके मुसल्मान हैं, 
वे गो-मांसको छूनेतकमें अपनी इतक तथा अपमान समझते 
हैं । वे मुख्यतया मेढे अथवा बकरेका मांस खाते हैं । भारत- 
का जलवायु गो-मांस-भक्षणके अनुकूल नहीं पड़ता । 
मुसस्मानोंके गो-मांससे परहेज करनेमें यह एक मुख्य कारण है । 
दूसरा कारण, जो इससे कम महत्त्वका नहीं है, हिंदुओंकी 
धार्मिक भावनाओंके प्रति आदरका भाव था । इस भावकी 
प्रतिध्वनि हमें इस ब्ीसवीं शताब्दीमें भी सुनायी पड़ी यी) 
जत्र कि अफगानिस्तानके स्वगीय अमीर हबीबुल्लासाहब 
भारतमें पधारे थे तथा ईदके अवसरपर दिल्लीमें इस विषयपर 
उन्होने भाषण दिया था । उन्होने मुसलमानोंसे कहा था; 
ध्यद्यपि परम्पराके अनुसार मेरे सत्कारमें आपलोगोंको सौ 
गायोंकी कुर्बानी करनी चाहिये; किन्तु आपलोग एंक भी 
गायकी कुर्बानी मत कीजिये । आपलोगोंको दिल्ली या 
भारतके किसी भी भागमे मेरे नामपर गायकी कुर्बानी या 
और कोई ऐसा धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिये) जिससे 
सम्राट्‌ एडवडके साम्राज्यकी हिंदू प्रजाको पीड़ा या दुःख 
हो । क्यों ? क्या बकरे पर्याप्त नहीं हैं ? क्या दिल्लीकी जुमा 
मस्जिदमें कुर्बानी करनेकै लिये पर्यास उँट नहीं हैं ? मैं 


# शोरक्षाके साधन # 
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आपलोगोंके साथ ईदका महत्त्वपूर्ण त्यौहार मनाने जा रहा 
हूँ । यदि आपलोगोंकी इच्छा हो तो बकरोंकी कुर्बानी कर 
सकते हैं | किन्तु यदि एक भी गायका वघ हुआ तो मैं 
सदाके लिये आपलोगोसे तथा दिल्लीसे मुँह फेर दूँगा । यदि 
मैं आज्ञा दे सकता हूँ तो मेरी बात मानिये; नहीं तो कम- 
से-कम मेरी प्रार्थनापर अवश्य ध्यान दीजिये |? 

Es कुछ ही दिनोंसे अंग्रेज सैनिकों तथा अपेक्षाकृत निम्न- 
वगकी यूरोपियन तथा युरेशियन जनताद्वारा अधिक ात्रामें गो- 
मांसकी खपत होने छगी । पिछला महायुद्ध छिड़नेके समयतृक 
यह पशु-वध बराबर बढ़ता ही गया | उस समय युद्धके लिये 
बहुत-से सिपाही भारतसे बुला लिये गये; जिसके परिणामस्वरूप 
पञ्च॒-वघमें थोड़ी-सी कमी आ गयी | किन्तु यह कमी थोडे 
ही समयके लिये थी, क्योंकि पञझुवधकी संख्या फिर बढती. 
- पर है । ( इस युद्धकालमें कितना गो-वध हुआ है; यह बताना 
बहुत ही कठिन है । ) 


आगे चलकर चमड़ेके ब्यवसाय तथा सूखे मांसके 


व्यापारके लिये गौओंका वध होने लगा | इन सब कारणोंने ` 
मिलकर इस देशमै वध होनेवाळे पशुओंकी संख्यामें भीषण : 


बुद्धि कर दी । 


गो-वधके विरुद्ध हिँदूमात्रकी प्रबळ धामिंक भावना ` 


प्रसिद्ध है । अतः उसके विषयमै कुछ कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है । खेदकी बात दै कि हिंदुआँकी इस धामिंक भावना 
तथा विरोधपर कोई ध्यान न दिया जाकर गो-वध बराबर 
जारी है । बड़े नगरों तथा कस्बोंमें हिंदुओंको प्रतिदिन 
प्रातःकाल छातीपर पत्थर रखकर बहुसंख्यक गौओको वघ- 
शाळाकी ओर ळे जायी जाती हुई देखना पड़ता दै । गायसे 
मनुष्य-जातिको इतने महान्‌ लाभ होते हैं कि उनकी गणना 
नहीं हो सकती; उन्हें समी जानते हैं, अतः उन्हें ढुइरानेकी 
आवश्यकता नहीं है । गाय हमें वह दूध देती है, जो मनुष्यको 
आपत होनेवाळे आहारोंमें सबसे पूर्ण है--यह बात 
अधिक वैज्ञानिक खोर्जोद्वारा सिद्ध हो चुकी है । ऊपर 
बतलाया जा चुका है कि दूध मनुष्यके भोजनका एक 
आवश्यक अङ्ग है । यह दूसरे आहारोंकी चुटियोंकों पूर्ण कर 
देता है। दूधके अभावकी पूर्ति करनेवाला कोई दूसरा आहार 
नहीं है । राष्ट्रके शारीरिक विकासको बनाये रखनेके लिये तथा 
राष्ट्रकै खास्थ्यकी उन्नतिके लिये यह आवश्यक है कि घनी- 
निर्धन सबको पर्याप्त मात्रामें दूध मिळे | गाय देशको बैड भी 
देती है; जो हमारे खेत जोतते और हमारे छकडे खींचते हैं 


भारतकी खेतीमें पञ्जि जो सहायता मिळती दै, उसका 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अङ्ग उनकी शारीरिक सेवा है | 
भारतर्मे ऋषिसम्बन्धी जो शाही कमीशन बैठा या; उसके 
कथनानुसार बिना बैलके खेती नहीं हो सकती । बिना नै्लोकै 
पैदावार एक स्थानसे दूसरे स्थानपर नहीं पहुँचायी जा सकती। 
बैलॉंकी रक्षा इसीलिये की जाती है कि वे कृषिके लिये 
अनिवार्य हैं । यूरोपके देशोमें लोग दूध देनेवाळे पञ्जओँकै 
वघकी बात सहन नहीं कर सकते | यदि कोई व्यक्ति ऐसा 
करता है तो कानूनद्वारा उसे दण्ड दिया जाता है अथवा 
वह समाजसे बहिष्कृत कर दिया जाता है । किन्तु यहाँ इस 
प्रकारकी कोई व्यवस्था नहीं है । यहाँके सबसे अधिक दूध 
देनेवाले पञ्च नगरोमें भेजे जा रहे हैं और वहाँ जब उनका 
दूध कम हो जाता है, तो उनका बड़ी संख्यामें बध कर 
दिया जाता है । इसका परिणाम यह हुआ है कि उत्तम गायोंकी 
संख्या घट रही है |? औनीळानन्द चटर्जीने उपयुक्त बाते 
कई वर्ष पूर्व लिखी थीँ। तबसे तो आजकी स्थिति और 
भी अधिक शोचनीय एवं भयानक हो गयी है ! 

बम्बईकी सरकारने एक “पञच-विशेषजञ-समिति' नियुक्त की 
थी, जिसने सन्‌ १९३९ में अपनी रिपोर्ट लिखी थी । 
समितिने लिखा है-- 


«समितिका यह मत है कि वर्तमान परिस्थितिमें, जिसके 
कारण दूघके लिये पशु नगरांकी सीमाके भीतर रक्ले जाते है 
उपयोगी पशुओंके वधको रोकनेके लिये कानूनका बनना 
आवश्यक है । किन्तु समिति इस बातपर जोर देती दै कि 
यदि नगरोंकी सीमाके बाहर सरकार या म्युनिसिपछिटी आदिके 
दवारा दूधकी पेदावारके इस्कोंकी- स्थापनाका उचित प्रबन्ध 
हो जाय, जहाँ दूधका व्यवसाय करनेवाले दूध इकट्ठा कर 
सकें, दूध देनेवाळे पञ्चका पालन एवं इद्धि कर सकें तथा 
छूटे पशुओंका तबतक पालन कर सकें जबतक कि वे फिर 
दुघ न देने लगें, तो उपयोगी पुओके वधकी समस्या बहुत 
कुछ इस्की हो जायगी तथा यह भी सम्भव है कि यथासमय 
यह समस्या रह ही. न जाय | दूसरे शब्दोर्मे समितिका यह मत 
है कि दूध देनेवाळे उपयोगी पञ्चओंका वध नगरके भीतर 
दुधका व्यवसाय चळानेकी प्रचलित थाका प्रत्यक्ष परिणाम 
है | समिति बड़े जोरदार शब्दोंमें यह बतलाना चाहती है 
कि दूध देनेवाले पशुओंकी रक्षा तथा प्रान्तमै सन्तोषजनक 
स्थानीय दुग्ध-ब्यवसायकी बृद्धिकै लिये बरती जानेवाली 


. नीतिमें सबसे प्रथम और अत्यन्त आवश्यक बात यह होनी 
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चाहिये कि प्रचलित प्रणालीमें परिवर्तन करके दूधका व्यवसाय- 
क्षेत्र नगरकी सीमाके बाहर कर दिया जाय ।? 

सन्‌ १९१७ मै अखिल भारतवर्षीय गो-सम्मेलन-सङ्घ, 
कलकत्ताक्रे प्रमुख श्री सर जान बुडरफ़की प्रेरणासे कई 
म्युनित्तिपलिटियोंने उपयोगी पशुओंके वधमें नियन्त्रण लगानेका 


निश्चय किया था । किन्तु सरकारने उनके प्रसावाँको इस. 


आधारपर रद्द कर दिया कि वर्तमान कानूनके अनुसार ऐसे 
प्रस्तावोंकी कार्यरूपमें छाना न्याययुक्त नहीं है |? 
( श्रीनीलानन्द चटजीं ) 
जब कलकत्ता म्युनिसिपलिटीका बिल धारा-सभा 
( Legislative 00०८ ) के सम्मुख उपस्थित हुआ, 
तब श्रीनीलानन्द चटर्जी तथा कुछ अन्य मित्रोने उस बिलमें 
एक धारा बढ़ाकर इस कानूनी जुटिको दूर करनेकी चेष्टा 
की | उस धाराके द्वारा कलकत्तेके कारपोरेशनको यह अधिकार 
दिया गया था कि आवश्यकतानुसार वह उपयोगी पश्ुओंके 
वधपर रोक लगा सके । किन्तु यूरोपियन और मुसल्मान 
सद्स्योंद्वार उस प्रस्तावका समर्थन न होनेसे वह प्रस्ताव 
गिर गया । गाय तथा बछड़ोंको उनके जीवनके प्रारम्भमें 
दी वघ कर देनेकी बुरी प्रथा विना किसी रोक-थामके 
जारी है । 
हिंढुओंकी धार्मिक भावनाको मार्मिक चोट पहुँचानेके 
साथ-साथ गो-वघकी प्रथाने सारे भारतवर्ष तथा इसमें रहने- 
वाळी सभी जातियोंको अतुळ आर्थिक क्षति पहुँचायी है । 
राष्ट्रहितकै लिये यह आवश्यक है कि समस्याकी गम्भीरताका 
अच्छी प्रकार अनुभव किया जाय तथा दूध देनेवाली गाय 
और उसकी सन्तान-चैलों एवं सॉड़ोंकी रक्षाके छ्ये सरकार 
या उसके द्वारा नियुक्त अन्य कमेटियोंद्वारा आमन्त्रित 
विशेषके बताये हुए उपायों अथवा अन्य उपयुक्त समझे 
जानेवाळे साधनोंको काममै लाया जाय । अवश्य ही शान्तिपूर्ण 
शिक्षात्मक प्रचारका काय तो प्रचुर मात्रामें बराबर चलता 
रहना चाहिये । प्रजाके सभी वर्गोके समर्थनसे जीवदया- 
सम्बन्धी आवश्यक कानून बन जाय--इसके लिये शान्तिपूर्ण 
शिक्षात्मक प्रचार-कार्य प्रचुर मात्रामें निरन्तर चाळू रखनेकी 
आवश्यकता है | 
जिन तथ्योंकी ओर मैंने पाठकोंका ध्यान आकर्षित किया 
दै, उनको दृष्टिमे रखते हुए मैं निम्नलिखित परामर्श उनके 
सामने प्रस्तुत करता हुँ - 


उपाय 

१-सारे देशमें खेती एवं गोपालनकी सम्मिलित ग्रणाढी 
( Mixed farming ) को प्रचलित करनेके ल्यि 
देशव्यापी प्रयत्न होना चाहिये । 

२-अत्येक किसानको एक या एकसे अधिक गाय अपने 
घरमें रखने तथा गाय और बेलोंकी नस्ल बढ़ानेके लिये 
प्रोत्साहन तथा सहायता दी जानी चाहिये । अधिक जन- 
संख्यावाले नगरोंमें लोगोंको सामुदायिक प्रयक्षसे गोशाला 
अथवा डेरियाँ खापित करनेके लिये उत्साहित करना चाहिये । 

३-म्रत्येक जिलेमें “चारा तथा पश्चु-वारण-समितियों”की 
स्थापना होनी चाहिये। 

४-गाँवके पश्ञुओंके चरनेके छिये यथेष्ट गोचरभूमि 
कानूनन अलग छूटी रहनी चाहिये | 

५-खुरज-साँड किसीकी भी सम्पत्ति नहीं है--इस विषयमै 
दिये हुए हाईकोट्टके निर्णयोंको व्यर्थ करनेके लिये कानून 
बनना चाहिये । 

६-काफी बढे परिमाणमें अच्छे साँड़ोंकी नस्ल बढ़ानेके 
कायको प्रोत्साहन देना चाहिये | 

७-जवान गायोंके वधको रोकनेके लिये ही नहीं, वरं 
बूढी गाय; साँड़ और बेलोंके वधको भी रोकनेके लिये कानून 
बनना चाहिये । 

८-अम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लाहोर तथा दूसरे बढे 
झहरोंमें रहनेवाले लोगोंकी माँग पूरी करनेकै लिये नगरोंकी. 
सीमाकै बाहर दूध-व्यवसायके क्षेत्रोंकी स्थापना होनी चाहिये। 

९-पश्चु-चिकित्सा-शाछा तथा दातव्य ओषधाल्योंका 
प्रबन्ध पर्याप्त संख्यामें होना चाहिये । 

१०-अधिक्‌ दूध उत्पन्न करो और खूब पियो’ का 
आन्दोलन सारे देशमै मच जाना चाहिये | 

११-अधिक दूध उत्पन्न करने, खपत करने और 
गो-वधको बंद करनेकी आवश्यकताकै विषयमै सरकारी 
महकमों तथा गैरसरकारी संस्थाओंको परस्पर मिलकर 
शिक्षात्मक प्रचार करना चाहिये | 

१२-सरकार तथा सार्वजनिक संखाऔंको चाहिये कि वे 
वर्तमान या भावी गोझालाओंके उपयोगके ल्यि निःशुल्क 
गोचरभूमि प्रदान करें । 

यदि ये उपाय काममें छाये गये तो राष्ट्रकै खास्थ्य तथा 
भारतीय जनताकी आर्थिक उन्नतिके लिये एक नया युग 
उत्पन्न हो जायगा | 
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गोरक्षापर महात्माजीके विचार 


( महात्मा भीगान्धीजीने गो-प्रश्‍्नपर बहुत अधिक 
विचार किया है ओर लिखा है । उनके छेखोंमेंसे जहाँ-तहाँसे 
संग्रह करके उनके कुछ विचार यहाँ उद्धृत किये जाते हैं | 


सं०-एकलव्य ) 
मेरे आँसू 


गोरक्षा आज जिस ढंगसे हो रही है, उसे देखकर मेरा 
हृदय एकान्तमें रोता है। रोना मुझे पसंद नहीं । कोई 
रुदनं करता है तो मुझे दुःख होता है। क्योंकि हमें भारी 
बलिदान करना है, और भारी बलिदान करनेवाले रोयें 


क्यों ? तो भी मेरा हृदय आजकलकी गोरक्षाक्रे अनर्थसे 
रोता है। 


गोरक्षाका मर्म 


चम्पारणमें एक स्थानमें गोरक्षाके विषयमै अपना 
विचार प्रकट करते समय मैंने कहा था कि जिन्हें गोरक्षा 
करनी है, वे इस बातको भूल जाये कि गोरक्षा उन्हे 
मुसलमानों या ईसाइयोंसे करानी है | हम आज ऐसा समझने 
लगे हैं कि दूसरे धर्मके लोग गोमांस अथवा गोवध छोड़ें 
तो उसमें गोरक्षाकी पूर्ति हो जायगी। मुझे इस बातमें 
फोई तत्त्व नहीं दिखलायी पड़ता । 


परन्तु मेरे ऐसा कहनेसे यह नहीं समझना चाहिये कि 
कोई गोवध करता है तो वह मुझे पसंद है, अथवा 
गोवधको मैं सहन कर सकता हूँ । गोबधसे किसीकी 
आत्माको मुझसे अधिक दुश्ख होता है, इस बातंको 
मैं खीकार नहीं करता । मुझे ऐसा नहीं लगता कि दूसरे 
किसी भी हिंदूको गोवधसे मेरी अपेक्षा अधिक सख्त चोट 
पहुँचती हो । लेकिन मैं करूँ क्या ? अपने घमंका पाठन मैं 
खंय॑ करूँ या वूसरेते कराडे ? मैं दूसरेको त्रह्मचर्यका उपदेश 
हूँ और खुद व्यभिचार कहूँ तो मेरे उपदेशका क्या अर्थ 
होगा ? मैं गोमांस-भक्षण करूँ और उससे मुसलमानको रोक 
तो यह काम कैसे बने ! परन्तु मैं गोध नहीं करता हूँ तो 
भी मुसलमानको गोवधसे जबरदस्ती रोकना मेरा घम नहीं | 
मुसल्मानोंकी जबर्दस्ती गो-वध करनेसे रोकना उन्हें 
जबरदस्ती हिंदू बनानेके समान दै । 


गोरक्षा मेरे मनसे कोई परिमित चीज नहीं । मैं गो 
रक्षाकी प्रतिज्ञा करता हूँ; इसका अर्थ यह नहीं कि मै 
हिंदुस्थानकी ही गायोंको बचाऊँ । मैं तो सारे जगतूर्मे गायकी 
रक्षा करवानेका ब्रत करता हुँ । मेरा धर्म यह सिखळाता है 
कि मैं अपने आचारसे बतला दूँ कि गोवध अथवा गो- 
भक्षण करना पाप है और इसे छोड़ना ही चाहिये । समूची 
परथ्वीके लोग गायकी रक्षा करने लगें, इतनी बढी मेरी 
मनःकामना है; परन्तु इसके लिये तो प्रथम मुझे अपना घर 
अच्छी तरह साफ करना चाहिये । 

दूसरे ग्रान्तोंकी बात जाने दीजिये | गुजरातकी ही बात 
करूँ तो कह सकता हुँ कि शुजरातमें भी हिंदूके हाथंसे गो- 
वघ होता है । तुम कदाचित्‌ इसे न मानो; परन्तु तुम्हे 
खबर न होगी कि ुजरातमें बेलोंको गाड़ीमे जोतकर गाड़ीपर 
अच्छी तरह बोझ लादकर बेलको अछुश मारते हैं और 
उससे लोहूकी थारा बह निकलती है | तुम कहोगे कि इसे 
गोवध नहीं कह सकते, बैळ-वघ कह सकते हैं | मैं तो इसे 
गोवध ही कहता हुँ, क्योंकि बैल गायकी ही प्रजा है | शायद 
तुम यह.कहोगे कि ताइनको वध नहीं कहते; परन्तु हिंसाकी 
ब्याख्या दूसरोंको दुःख देना--पीड़ा पहुँचाना है । यदि 
बलको वाणी होती तो वह जरूर कहता कि तुम मुझे रोज- 
रोज अङ्कुश भौँककर पीड़ा देते हो; इससे तो अच्छा होता कि 
एक बार छुरी चलाकर मुझे कतल कर देते । इसलिये इस 
प्रकार बैलके ऊपर जुल्म करनेको मैं गायकी हिंसा समझता 
हूँ । एक सिंधी मुझे कलकत्तेमें मिळे थे, वे मुझसे वहाँ हमेशा 
गायके ऊपर होनेवाली हिंसाकी बातें करते थे । एक बार 
उन्होंने मुझसे ग्वाळेके मकानपर चलकर फूँका देकर दूध 
निकालनेकी क्रिया देखनेको कहा | यह खूनी दृश्य मैंने खयं 
देखा । यह * आज भी चाल है) ऐसा मुझे विश्वात है । 
ऐसा करनेवाले हिंदू हैं । अपने यहाँ गाय-बेल जैसे 
बेहाल हैं) वैसे दुनियाके किसी भी स्थानमें नहीं हैं । हमारे 
बेलोंके ऊपर हाड-चामके सिवा दूसरा कुछ नहीं होता । फिर 
भी हम उनके द्वारा बेहद बोझा उठवाते हैं । जबतक यह 
चल रहा है, तबतक गोवध बंद करनेकी माँग इम किसीसे 
केसे कर सकते हैं ? 


भागवतर्मे हम पढ़ते हैं कि भारतवर्षका नाश केसे हुआ। 
उसमें अनेक कारणोंमें एक कारण यह भी बताया गया है 
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कि हमने गोरक्षा छोड़ दी । गोरक्षा करनेकी असमर्थताका 
हिंदुस्थानकी गरीवीके साथ निकट सम्बन्ध है । हम-तुम जो 
शहरोंके रहनेवाळे हँ, उनको गरीवोंकी स्थितिका ख्याल नहीं 
हो सकता । करोडौँको एक वक्त पूरा खाना नहीं मिळता । 
करोड़ों सड़े चावळ, आटा) मिरचा और नमक खाकर गुजर 
करते हैं । ऐसे आदमी गायकी किस प्रकार रक्षा करें? 
हिंडुस्थानर्मे अनेकों पिंजरापोळ जैनोंके हाथमें हैं। इन 
पिँजरापोलोंमें बीमार जानवर रक्खे जाते हैं | वहाँकी व्यवस्था 
या सुविधा जेसी होनी चाहिये, वैसी नहीं होती । हमारे पास 
पिंजरापोल ही नहीं, पर सुन्दर डेरी होनी चाहिये । बड़े-बड़े 
झहरोंमें स्वच्छ दूध बालकोंके लिये भी नहीं मिल सकता । 
गरीव मजदूरोंकी खियाँ वालकोंके लिये दूधके बदळे आटा 
और पानी पाती हैं। तेईस करोड़ हिंदुओंकी बस्तीवाळे 
हिंदुस्थानमें स्वच्छ दूध न मिळे, इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि 
हमने गोरक्षाका त्याग कर दिया दै । 
यदि गोरक्षाके विषयमै मुझसे पाठ लेना हो तो मेरा 
पहला पाठ यह है कि मुसलमानों और ईसाइयाँको भूल 
जाओ और अपना धमं पालन करो । भाई शोकतअलीसे सैं 
साफ कहता आया हूँ कि खिलाफतकी गाय में बचाऊँ, तभी: 
मेरी गाय बचेगी । मैने सुसब्मानोंके हाथमे अपनी गरदन 
क्यो दी है ? गायकी रक्षाके ल्यि । मुसल्मानोसे गायको 
बचानेकी माँग करता हुँ, इसका अर्थ यह है कि 
मुसल्मानोंके हृदयपर असर करके मैं उनकी रक्षा करनेकी 
माँग करता हूँ । हिंदू भाइयोंके लिये उन्हें गोवध नहीं 
करना चाहिये--ऐसी समझ जबतक उनमें नहीं आती; तबतक 
सैं धैर्य रक्खूँगा । अपने कृत्यसे; अपनी गोरक्षासे और 
गो-भक्तिसे में उनके हृदयको बदलू सकुँगा | 
मेरे विचारसे गोवध और मनुष्यवध दोनों एक ही 
वस्तु हैं | इन दोनोंको रोकनेके लिये यही उपाय है कि इम 
अहिँसाकी शिक्षाका प्रचार करें; मारनेवाळेको प्रेमसे अपना 
छे । प्रेमकी परीक्षा तपश्चर्यामें है | तपश्चर्या अर्थात्‌ दुःख 
सहन करना | सैं मुसल्मानोंके लिये जितने अंशमें 
दुःख सहन हो, उतने अंशमें दुःख सहन करनेके लिये 
तैयार हो गया, इसका कारण खराज्यकी प्राप्ति--यह -छोरी 
वात तो थी ही, परन्तु गायके बचानेकी बड़ी बात 
भी उसमें थी । मेरी समझके अनुसार कुरानशरीफर्मे यह 
लिखा है कि किसी भी प्राणीका नाहक प्राण लेना पाप है | 
युसख्मानोंको यह समझानेकी शक्ति प्राप्त करनेकी मैं इच्छा 


करता हूँ कि हिंदुस्थानमे हिंदुओके साथ रहकर गोवध 
करना हिंदुओंका खून करनेके बराबर दै; क्योकि कुरान 
कहता है कि खुदाने, निर्दोष पड़ोसीका खून करनेवालेके लिये 
जन्नत नहीं है-ऐसा निश्चय किया है । इसीलिये आज 
मैं मुसल्मानोंका साथ देता हूँ; उनको दुःख न हो--ऐसा 
बर्ताव करता हुँ, उनकी खुशामद करता हूँ और यह 
इसलिये कि इस उपायसे उनकी धमंबृत्ति जाग्रत्‌ हो । 

आज यहाँसे अंग्रेजों और मुसल्मानोंको मारकर या 
हटाकर गायको बचानेसे मुझे क्या सन्तोष होगा ? मुझे तो 
तभी सन्तोष हो, जब सारी ढुनियामें सभी गायको बचानेवाले बन 
जायें, और यह काम शद्ध अहिंसाके पालनसे हो सकता है । 


अब गोरक्षाका मेरा अर्थ समझमें आया होगा । गो- 
रक्षाका स्थूल अर्थ अपनी स्थूळ गायकी रक्षा करना है | 
सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ यह है कि प्राणिमात्रकी रक्षा की जाय | 


ऋषियोंने कहा है कि गोरक्षा हिंदूका परम कर्तव्य 
है, क्योंकि उससे मोक्ष मिलता है। मैं नहीं मानता कि 
केवल स्थूल गायकी रक्षा करनेसे मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि 
मोक्ष पानेके लिये तो राग-द्वेष छोड़ना जरूरी है। इसलिये 
गोरक्षाका .जो हम सामान्य अर्थ करते हैं; उससे विशाल 
अर्थ होना चाहिये | यदि . गोरक्षासे मुक्ति मिलती हो तो 
गोरक्षा केवळ गायकी ही रक्षा नहीं) बल्कि प्राणिमात्रकी 
रक्षा होनी चाहिये । मतलब यह कि चाहे जिसकी 
हिंसा--कठवाक्यसे स्री-माई बन्धुको मनमाना दुःख देना, 
जिस किसी प्राणीको दुःख देना--यह गोरक्षा-धर्मका 
उल्ङङ्घन है । हिंदूधमंमें गायकी रक्षाका उपदेश है, इसका 
अर्थ क्या यही है कि गायको न मारना और बकरीको 
मारना ? अथवा गायको बचानेमें मुसल्मानको मारना ? 
गायका संकुचित अर्थ करनेसे ऐसे बहुत-से अनर्थ सम्भव है । 
गोरक्षा करनेवाले बहुतेरे हिंदू दूसरे प्राणियोंका मांस खाते हैं। 
वे गोरक्षाका दावा नहीं कर सकते; यह बात मेरी अल्पमतिमें 
आती है । 


किसका दोष ! 
हिंदुस्थान-जेसे मुल्कर्मे जहाँ जीवदया-धर्मका पार्न 
करनेवाले असंख्य मनुष्य बसते हैं, जहाँ करोड़ों मनुष्य 
गायको माताके समान मानते हैं, वहाँ ही गायकी यह दुर्दशा ? 
वहाँ ही गायके दूधका अभाव ? वहाँ ही गायके दूघमें 
मिलावट ? वहाँ ही गरीबाँके लिये दूधका टोठा ? इसमें न 
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तो मुसल्मानोंको दोष दिया जा सकता है और न अंग्रेजी 
सत्ताको ही । यदि किसीका दोष है तो वह हिंदुओंका दै । वह 
दोष भी नीयतसे--जान-बूझकर नहीं हो रहा है, बल्कि अपने 
अज्ञानसे हो रहा है । 

अच्छी कसौटी 

जिस वस्तुसे निरन्तर आर्थिक हानि ही हो उस वस्तुको, 
इस जगतूमें कोई भी मनुष्य आजतक निभा नहीं सका । 
इसी कारण मैंने अनेकों बार बतलाया है कि जहाँ धर्म 
और अर्थ--ये दोनों साथ नहीं चल सकते; वहाँ या तो धर्ममें 
कमी है अथवा अर्थ केवळ स्वार्थ है- सार्वजनिक नहीं । 
शुद्ध धर्म शुद्ध अर्थ हमेशा समाया रहता है। 
अपूर्ण मनुष्यके लिये घम॑-परीक्षाकी यह एक सुन्दर कसोटी 
है। गाय-मैंस बड़े शहरोमे सार्वजनिक अर्थकी दृष्टिसे 
बोझरूप हो गयी हैं; इसीसे उनका वघ बढ्ता जा रहा है । 
और यदि बड़े शहरोंमें गाय-मैंसाका सदुपयोग करना हमें 
नहीं आया तो किसी भी उपायसे इनका बचाव नहीं हो 
सकता, इसमें किसीको शङ्का नहीं होनी चाहिये । 

गो-संस्याएँ क्या करें ! 

१. ऐसी हर-एक संस्था बस्तीसे खूब दूर खुली जगइमे 
होनी चाहिये, जहाँ घास हो और पशुओंके घूमने लायक 
हजारों एकड़ जमीन हो | यदि सभी गोशाला. मेरे हाथमें 
हों तो गायोंके आयातके कामके लिये जितनी उपयोगी हों; 
उनको छोड़कर बाकी सभी गोशाछाओंको मैं अच्छी 
कीमतमें बेच डाळ. और पड़ोसमें ऊपर लिखे अनुसार 
खुली जमीन मोल छे हूँ | 

२. प्रत्येक गोशालाको आदर्श दुग्धालय और आदश 
चर्मालय बना डालना चाहिये । एक-एक मरे पञ्चको फेंकना 
नहीं, बल्कि रखना चाहिये; और उसके ऊपर सारी शास्त्रीय 
क्रिया करके उसके चमड़े, हड़ियाँ) अँतड़ियाँ इत्यादि सभी 
वस्तुआँको अधिकाधिक उपयोगी बनाना चाहिये । मैं तो 
बघ किये हुए पशुके चमडेकी बनी हुई वस्तुओंके मुकाबलेमें 
मरे पञुके चमड़ेको पवित्र और उम्दा बनाकर उपयोग 
करने लायक समझता हूँ । बध किये हुए पश्चुओंके हाड- 
चामसे बनी वस्तुऔंको तो मनुष्यको, छोटेसेछोटे हिंदूको 
भी “अग्राह्म! ही समझना चाहिये । 

३. अनेकों गोगालाओमि गोबर और गोमूच फेक 
दिये जाते हैं। इस दुरुपयोगको सै बड़ा भारी गुनाइ 
समझता हुँ । 


४, प्रत्येक गोशालाकी व्यवस्था इस विषयकें शास्त्रीय 
ज्ञान रखेनेवाले मनुष्योंकी देखरेखमें तथा साहसे चलानी 
चाहिये । 


८. प्रत्येक गोशाला खावलम्बी होनी चाहिये; और 
अच्छी व्यवस्था हो तो ऐसा हो ही सकता दै। दानके 
पैसोंका उपयोग गोशाछाओंके विकासमें करना चाहिये । 
इन संस्थाओंकों कमाई करनेका विभाग कभी नहीं बनने 
देना चाहिये | बल्कि जो कुछ कमाई हो, वह सब छूले- 
हेगड़े अङ्गहीन, बूढ़े इत्यादि पद्युओको खरीदनेमें और 
कसाईखाने जानेबाळे अधिकांश पद्चुओको खुले बाजारमें 
खरीदनेमेँ खर्च करना चाहिये । यह कल्पना गोरक्षाकी 
योजनाके मूलमें निहित है । 

६. अब जो हमारी गोशालाएँ भैंस, बकरे आदिको 
पालने छगें तो उपर्युक्त उद्देश्योंका पूरा होना कठिन हो 


जायगा | कैसे 
गो-उद्धार केसे ! 

१. गायके दूधके उपयोगपर जोर देना और दूसरे 
प्रकारका दूध बंद करना । 

२. गायके सृत शरीरके सभी भाग उपयोगमें आयें, 
बे बेकार न जायैँ “ऐसा प्रयत्न करना तथा इसका प्रचार 
करना | 

३. गायकी औलाद सुधारनेका प्रयत्न करना । 


४. गायको अधिक दुधारू बनाना इत्यादि | 


गो-सेवक क्या करें ९ 


१. जब-जब दूध और दूधसे बने हुए पदार्थोके उपयोग 
करनेका अवसर हो; तत्र-तब जहाँतक हो सके गायके दूधका 
ही उपयोग करे । 


२. जहाँ-जहाँ अपने शरीरके लिये चमडेकी वस्तुओंका 
उपयोग करना पडे; वहाँ-वहाँ स्वाभाविक रीतिसे मरे हुए 
पञ्चके चमडेका ही उपयोग करें; वध किये गये गाय-बेलके 
चमड़ोंका उपयोग कभी न करे । दूसरे चमड़ेकी चीजोंमे भी; 
मरे हुए पशुके ही चमड़ेका उपयोग करें | 


३. गो-सेवक दूधके लिये पशु पाळे तो गायको ही पाळे, 
सैंस कदापि न रक्खे । जहाँ कहीं दूधके लिये मैंस रक्खी 
जाती हो, वहाँ गाय पालनेकी सिफारिश करे और इसके 
महत्वको समझाये । 


११० 

४, जहाँ कहीं पिंजरापोल अथवा गोशाला या इसी 
उद्देइयसे कोई दूसरी संस्था चती होश वहाँ गोसेवाके 
सिद्धान्तको समझायें । 

५. जो गो-सेवक दुग्धालय चलाकर नफा करता हो, 
उसे चाहिये कि जबतक हिंदुस्थानमें सन्तोषप्रद गोपालन 
न हो जाय, तबतक अपनी आजीविकाके उपरान्त बचे हुए 
नफेको गोरक्षामें ही लगानेका निश्चय करे | 

६. जो लोग साधनसम्पन्न हैं, उनको दया-धर्मके 
निमित्त दुग्धालय और चर्माल्यके घंषेको अपनानेकी बात 
समझाये । 


७. चर्मालय और ढुग्धाल्यके उद्योग-घंघेके लिये पूरा 
ज्ञान मिल सके--इसके लिये प्रयत्न करे; और इस धंघेसे 
आजीविका चल जाय तो इसके द्वारा गो-सेवाके लिये जीवन 
अर्पण कर सके तो करे । 


गो-रक्षा कैसे हो ! 


गाय बारहमासी फूलके समान सदा दूध नहीं दे सकती । 
वह बिसुक जाती है ओर कुछ निश्चित आयुमें ही बेकाम हो 
जाती है | पीछे वह न तो बछड़े दे सकती है और न दूध 
दे सकती है । ऐसी स्थितिर्मे गायकी रक्षा करना मनुष्यका 
घम है। यह रक्षा कम-से-कम खर्चम और अत्यन्त 
स्वाभाविक रीतिसे केसे की जाय ! यह मनुष्यकी जानकारीका 
प्रश्न है । इसके पीछे उसे अपनी तमाम बुद्धि-शक्ति ओर 
योजना-शक्ति रूगानी चाहिये। गायकी सन्तति पुष्ट हो। 
उसका दूध बढ़े और बह कसदार हों। उसके वाखड़ी 
दोनेपर कम-से-कम खचमें उसका निर्वाह हो; और उसके 
येकाम होनेके बाद स्वाभाविक रीतिसे अपनी मीत मरनेके 
समयतककै बुढापेकै कालमें भी गायको किसी धंधेमें लगा 
रखना चाहिये । गाय जबतक जीये, तबतक इसके मरू- 
मूजका मी अधिक-से-अघिक पूरा-पूरा उपयोग किया जाय। 
यह स्वाभाविक मौतसे मर जाय तब इसके चमड़े, ह्या, 
अँतडियाँ आदिके द्वारा अधिक-से-अधिक उपज की जाय | 
ओर इतना करनेके पश्चात्‌ जिस अंशतक गाय परावलम्बी 
रहे, उतने अंशतक उसके जिलानेका भार दूसरे दूधके धंधेपर 
ही पढ़े; ऐसी व्यवस्था की जाय तभी गोरक्षा हो सकती दै । 
जो गाय अपना जीवन धारण करती हुई अपने मालिकको 
भी जिळाती है और पैसेवाला बनाती है, वही गाय अपनी 
जातिकै असहाय; अपंग, बूढ़े प्राणियोंको भी सहज ही जिला 


# सातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः + 


सकती है । केवल मनुष्यको अपना लोभ उस दजेतक सीमित 
करना पड़ेगा । 

गोरक्षा मुझे अति प्रिय है। यदि कोई मुझसे पूछे 
कि हिंदू-धर्मका बड़ेःसे-बड़ा बाह्य खरूप क्या है तो में 
“गोरक्षा! को बतलाऊँ । इस धर्मको इमलोग भूल गये हैं, 
यह बात वर्षों पहले मेरी हष्टिमे आयी थी । इुनियाँमें ऐसा 
देश मैंने नहीं देखा, जहाँ गो-वंश हिंदुस्थानके समान लागर 
हो । प्रमाणमें, हम हिंदुस्थानमें पशुओंकी हड्डी-पसली जितनी 
निकली देखते हैं उतनी दूसरी किसी जगह देखनेमें नहीं 
आती | अंग्रेज लोग गो-मांस खाते हैं फिर मी इंग्लैंडमें 
लागर पशु मैंने नहीं देखे । 

जैसे हमारे प॒ दुबळे हैं, वैसे ही हम हैं । जहाँ पशु 
भूखों मरते हैं; वहाँ तीन करोड़ मनुष्य भूखों मरें---इसमें 
आश्चर्यकी कोई बात नहीं । 

अपने पिंजरापोलोकी दशा देखो। व्यवस्थापकोंकी 
उदारताक्रे लिये मेरे हृदयमें आदर है, परन्तु उनकी 
व्यवस्थाके लिये बहुत ही कम आदर है । पिंजरापोल गाय 
और उसके वंशकी रक्षा करते हैं; यह मैं नहीं मानता । 
पिंजरापोल कुछ लागर पशुओंके रखने और उनको सुख- 
पूर्वक मरने देनेका स्थान नहीं होना चाहिये । पिंजरापोलमे 
मैं आदर्श गाय-बेलांको देखनेकी आशा करता हूँ । पिंजरा- 
पोल शहरोंके मध्यमें न होकर बड़े-बड़े खेतोंके बीच होने 
चाहिये; और उनमें बेशमार पैसा खर्च करनेके बदले 
बेशुमार पैसा पैदा होना चाहिये । 

हिदुखानकै पञ्चओंको हिंदू किस तरह रखते हैं! 
उनके बदनमें तीखी बरछी कौन चुभाता है! उनके ऊपर 
असह्य भार कौन लादता है? उनको कम खूराक कौन 
देता है? उनके द्वारा जरूरतसे ज्यादे काम कौन 
लेता है ! 


मेरी यह इढ़ मान्यता है कि हिंदूका पहला काम अपने 
ही घरको साफ करना है | मुझे शक्ति हो और समय मिळे 
तो मैं पिंजरापोछोंके सुधारनेमें। पशुओंकी देख-रेखका शास्त्रीय 
शान प्रजाको प्रदान करनेमें, निर्दय हिंदुआँको अपने 
पशुओंके ऊपर दया करना सिखानेमें) तथा खच्छ दूध गरीब-से- 
गरीब बाळकको और रोगीको पहुँचानेमें गोरक्षा-मण्डलियोंको 
लगाऊँ । इन मण्डछियोंकी व्यवस्थाका सबसे बड़ा काम मै 
प्रथम हिंदुओंके दारा ही दूँ । 


पीछे अंग्रेजोंसे गोमांसका त्याग करनेकी प्रार्थना करूँ । 
हमारे हिंदू राजालोग अंग्रेज अतिथियोकी आवभगत करते समय 
अपने खास धर्मको भूल जाते हैं और गोमांस देनेसे भी 
नहीं हिचकिचाते । उनको इस अधर्माचरणसे मुक्त होनेकी 
प्रार्थना करूँ और शरमाऊँ | - 


इतना करनेपर ही मुझे अपने मुसल्मान भाइयोंसे 
गो-वध बंद करनेके लिये कहनेका हक प्राप्त होता है । 
ऐसा अपना धर्म स्पष्ट दीख पड़ता है। तथापि हम अन्तमें 
करने योग्य कामको पहले ही करने चले हैं। सुसल्मानके 
हाथसे भलाईसे या बलात्कारसे ही गायको छुड्वानेमें 
हमारे मन गोरक्षाकी समाप्ति हो जाती है | परिणाम यह 
हो रहा है कि हिंदू-मुसल्मानके बीच वैर-भाव बढ़ गया, 
झगड़ेका कारण खड़ा हो गया, और इस प्रवृत्तिके फल- 
स्वरूप बहुत-से पश्ञुओंका वध हुआ, क्योंकि मुसलमान भाई 
जिद्द चढ़ गये । गायके बचानेमें खयं मरना ही परम धर्म 
है । मेरे अभिप्रायके अनुसार गोरक्षाके प्रश्नका अर्थशास्र 
ठीक-ठीक समझा जाय और पाळा जाय तो उसमेंसे धर्मके 
नाजुक प्रश्नका अपने-आप हल हो जायगा । गोवध 
आर्थिक रीतिसे अशक्य होना चाहिये; और वह अशक्य 
बनाया जा सकता है । दुर्भाग्यसे संसारमै हिंदुस्थान 
ही ऐसा देश है, जहाँ हिंदुओंके पवित्र माने हुए पझ्युका 
भी वध सस्ते-से-सरता हो गया है; इसलिये मैं नीचे लिखे 
उपायोंकों बतलाता हूँ- 

राज्यका कर्तव्य 

१. राज्य बाजारमै बिकने आनेवाळी तमाम गायोंको 
अधिक-से-अधिक कीमत देकर खरीद ले । 

२. राज्य अपने सभी मुख्य शहरोंमें दुग्धालय चलाकर 
सस्ता दूध बेचे । 

३. राज्य चर्माल्यकी स्थापना करे, और वहाँ अपनी 
मिल्कियतके- तमाम पश्मुआंकी हड्डी और चमड़ेका उपयोग 
केरे, और प्रजाकी मिल्कियतके पञुओमेंसे भी मरे हुए 
तमाम पशुओको खरीद ळे । 

४. राज्य आदर्श पशुशालाएँ रक्खे तथा पशुओंको पाले, 
और उनके पाछन-पोषणकी कलाका शान छोगोँको प्रदान करे । 


७. सरकार विस्तृत गोचरभूमिकी व्यवस्था करे तथा 


गोरक्षाका शास्त्र लोगोंको समझानेके लिये श्रेष्ठ विशेषशोंकी 
सेवा ग्राप्त करे । 


६. इसके लिये एक खास विभाग खोले, और उसमें 
नफा करनेका बिल्कुल ही विचार न रखकर यह उद्देश्य 
रक्खे कि पशुओंकी विभिन्न नस्लोमें और -उनकी रक्षा 
आदिके हर-एक विषयमै समय-समयपर जो सुधार हों; उनसे 
लोग पूरा पूरा लाभ उठा सके | 


इस योजनामें यह बात तो आ ही जाती है कि तमाम 
बूढ़े, लळेँगड़े और रोगी पशुओंकी रक्षा राज्यको ही 
करनी चाहिये । निश्चय ही इसमें भारी बोझ दै; परन्तु 
यह बोझ ऐसा है कि इसे हर एक राज्यको और खासकर 
हर-एक हिंदू-राज्यको उठाना ही चाहिये । इस मरके 
ऊपर विचार करनेपर मेरी यह इढ़ धारणा हो गयी है किं 
शास्त्रीय रीतिसे दुग्धालय और चर्मालय चलाये जायें तो 
राज्य उनसे खादकी प्राप्तिके अतिरिक्त, आर्थिक दृष्टिसेजो पशु 
निकम्मे हो गये हैं उनका निर्वाह भी कर सकता है; यही नहीं 
बल्कि बाजारभावसे चमडा, चमढेका सामान, दूध और 
घी-मक्खन इत्यादि तथा मरे हुए पशुओंसे उत्पन्न 
होनेवाली खादको भी बेच सकता है । शाज्जीय शानके 
अमाव और झूठी भावनाके कारण ये समी वस्तुएँ. प्रायः 
व्यर्थं नष्ट हो जाती हैं और इनसे अधिक-से-अधिक लाभ 
नहीं उठाया जाता । 


यह ऐसी हानि दै कि इसको कोई व्यक्ति या संस्था 
नहीं रोक सकती । यह बात मुख्यतः सरकारकै ही दाथकी 
है । इसमें लोगोको पछ पालना, दुग्धालय चलाना और 
साँड़ चुननेकी शिक्षा देना जरूरी है । मेरे नश्न विचारके 
अनुसार सारी प्रजाके साथ इद्तासे और ज्ञानपूर्वक काम: 
करते हुए गोधनकी रक्षा करना राज्यका कतेव्य है । 
राज्यकै बाळका और लोगोको नीरोग और सस्ता दूध 
भिल सके--ऐसी व्यवस्था करना राज्यकै प्रथम कठेव्यामैसे 
एक कर्तव्य है; ऐसा मैं मानता हूँ । न्छेचफडंका कहना है 
कि “जिस प्रकार पोस्टेजके टिकटोकी कीमत सर्वत्र एक-सी 
होती दै, उसी प्रकार दूधकी कीमत और जातिका प्रमाण 
सर्वत्र एक-सा चाळू करना चाहिये ।' इसमें मेरी पूणे 
सम्मति है । 


a 


गौ-निष्काम सेवाका प्रतीक 


( ठेखक- ओ० थीअक्षयकुमार: वन्योपाघ्याय एम्‌० ए० ) 


आत्मज्ञान; आम्मोत्सग तथा निष्काम सेवाद्वारा प्राप्त 
आत्मानुभूति ही भारतीय संस्कृति तथा सभ्यताका आधार 
हे । सबसे पहले भारतीय ऋषियोंने जीवात्मा, तथा परमात्मा- 
की अभिन्नता, विश्वके समस्त जीवाँकी आध्यात्मिक एकता 
तथा सृष्टिके परम कारण अह्यके पूर्ण, सत्य, शिव और 
सौन्दर्यमय खरूपका पता छगाया । उन्होंने मानव-जातिको 
संसारके प्रत्येक प्राणी .तथा व्यापारको आध्यात्मिक इष्टिसे 
देखना सिखाया । ज्ञान तथा इच्छाशक्तिसे युक्त होनेके 
कारण मनुष्य सुष्टिका मुकुट तथा उसकी शोभा है; क्योंकि 
उसे ऐसे करण प्राप्त हे, जिनके द्वारा वह आत्माके चिन्मय 
तथा विश्वव्यापी खरूप और समख मेदोंके तात्त्विक अभेदकी 
अपरोक्ष अनुभूति कर सकता है | उसे वह शाक्त प्राप्त दै, 
जिससे वह सारे जगतूर्मे अपनेको तथा अपने भीतर सारे 
जगतूको देख सकता है तथा अपने भीतर ' सुष्टिके “सत्यं 
शिवं सुन्दरम्‌? रूप और भीतरी सामञ्जस्यका आनन्द 
प्रात कर सकता है । मनुष्यके ज्ञानकी पूर्णता इसी सर्वोच्च 
आध्यात्मिक अनुभूतिको प्रास करनेमें है और उसके 
विचारगत) इच्छागत एवं क्रियागत स्वातन्न्यकी सिद्धि 
शारीरिक अवयवो तथा मानसिक शक्तियाँको समानरूपसे 
विकसित एवं पुष्ट करनेमें है; जिससे वे उस अनुभवको प्रास 
करनेके योग्य साधन हो सकें, तथा उन प्राकृतिक शक्तियों- 
पर विजय पानेमें हैशजो उस अनुभवकी गासिमे बाधक हैं । 
शरीरको खस्थ एवं बलवान्‌, बनाना होगा; इन्द्रियोंको 
उचित रूपसे सघाना होगा; विचार, इच्छा तथा भावनाओंमें 
परस्पर सामञ्जस्य रखते हुए उन्हें नियमित रखना एवं 
उदात्त बनाना होगा; बुद्धिको क्रमशः विशुद्धतम करना होगा; 
क्रियाशक्तिका अत्यधिक विकास करना होगा तथा इन 
समस्त करणोका घनीभूत प्रयोग सुष्टिके सम्पूर्ण भेदोंकी 
अभिन्नता तथा जीवात्माओंकी आध्यात्मिक एकताका अनुभव 
करनेमें ही होना चाहिये । 


आत्माके इस यथाथ व्यापक स्वरूपका . इस प्रकार 
अनुभव करनेके ख्ये जीवात्माके आपाततः संकीर्ण खरूपका-- 
मानवःरङतिके उन अज्ञोंका जो जीवात्माका वूसरोके साथ 
निरन्तर विरोध दिखलाते हैं त्याग आवश्यक हो जाता 
है । जिसे आत्मोत्स्गंके नामसे पुकारा जाता है; उसका अर्थ 


वास्तविक आत्माका बलिदान नहीं, अपितु वास्तविक 
आत्माके ज्ञानके छ्यि ्रातीतिक आत्माका बलिदान; आत्मा- 
की नैसर्गिक समृद्धि, निमलता, दिव्यता तथा सवव्यापकता- 
के सच्चे ज्ञानकी प्रातिके लिये उसकी प्रातीतिक दरिद्रता- 
मलिनता, क्षुद्रता तथा अल्पताकी मिथ्यानुभूतिका, आत्मा- 
की परमात्माके साथ अभिन्नताके बोघके लिये उसके शरीर 
तथा शंरीरगत सम्बन्धोंसे तादात्म्यका त्याग दै । 

आत्मोत्सरगेके दो पक्ष हैं--“निद्नत्तिः और 'प्रवृत्तिः । 
निवृत्ति-पक्षर्मे उसका अथं है “त्याग? तथा मरबृत्ति-पक्षमे "सेवा?| 
शरीरके प्रति उदासीनता, शरीर या रक्तकी इष्टिसे जो 
हमारे निकटवर्ती एवं प्रियजन हैं, उनके प्रति आसक्तिका 
त्याग, धन-मान-ऐश्वयं तथा इन्द्रिय-सुखकी स्वार्थमयी 
कामनासे छुटकारा पाना, हम परिवारविशेष एवं जाति- 
विशेषके हैं--इस संकीण भावनाको मनसे निकाल देना, 
सम्पूर्ण सांसारिक व्यवहारोसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखते 
हुए तथा उनसे बहुत वूर रहकर विश्यद्ध चिन्तन तया 
घ्यानमय जीवन बिताना-ये सब आस्मोत्सर्गके निवृत्ति- 
पक्षकै अङ्ग हैं । आत्मज्ञान; आत्मोद्धार तथा आत्माके आनन्दः 
मय व्यापक खरूपके बोधके लिये की जानेवाली आध्यात्मिक 
साघनामें ये निःसन्देह बड़े सहायक हैं । 

परन्तु आत्मोत्स्गके निद्त्ति-पक्षपर आवश्यकतासे अधिक 
जोर देनेसे इस संसारमै .जीवन-यात्रा उदास, एकाङ्गी तया 
निरथंक हो जाती है । आत्मोत्सर्गका प्रदृत्ति-पक्ष ही मानवः 
जीवनको जगत्में सार्थक, दिव्य तथा पूर्ण बनाता है और 
साय-ही-साथ मनुष्यको सारे बन्धन, सीमा और दुःखोंसे 
मुक्त करके विश्वात्माके विशुद्ध एवं “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? 
रूपको अपने भीतर अनुभव करनेमें समर्थ बनाता है । 
जन्मसिद्ध एवं प्रयत्नसिद्ध सारी शारीरिक एवं मानसिक 
शक्तियाँ, समस्त बौद्धिक सिद्धियाँ एवं भौतिक साधन) 
सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरणोंसे प्राप्त 
सुविधाएँ इन सबका, जिन्हें जीव आत्महानकी ओर 
अग्रसर होती हुई अपनी संसार-यात्रामैं अपनी सम्पचि 
समझता दै, विश्वात्माके साकार खरूप- समाजकी सेवा तथा 
पूजामें विनियोग करना चाहिये । 

परिवार, जाति) राष्ट्र, मानव-जाति, प्राणि-जगत्‌ तथा 


# गौ-निष्काम सेवाका प्रतीक # 
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अखिल सुष्टिको क्रमशः विश्वात्माका अधिकाधिक पूर्ण तथा 
महत्वशाली स्वरूप समझना चाहिये तथा व्यक्तिको अपने सच्चे- 
से-सच्चे आत्मज्ञानके लिये इसी रूपमै इनका आदर करना 
चाहिये, इनसे प्रेम करना चाहिये ओर इनकी पूजा करनी 
चाहिये । आत्माका पूर्ण ज्ञान तभी होता है, जब मनुष्य 
भीतरसे तो अपनेको सम्पूर्ण विश्वके साथ अभिन्न समझे 
तथा बाहरसे अपनी सारी सांसारिक सम्पत्तिको विश्वकी सेवामें 
छगा दे। वास्तवमें मनुष्यमें मनुष्यकी अद्धायुक्त सेवाका 
मुख्य क्षेत्र समाज ही होना चाहिये । परन्तु पूर्ण आत्मज्ञानके 
लिये सहानुभूति तथा एकताके भावको सम्पूर्ण जगतूमें 
` फैलाना होगा । इस प्रकार समाजकी निःस्वार्थ सेवा आत्माके 
व्यापक चिन्मय स्वरूपका शान प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त 
महंच्वपूर्ण साधना है। सेवाका आरम्म परिवारकी सेवासे 
होना चाहिये, फिर क्रमशः इसका क्षेत्र बढ़ाना चाहिये | 
धीरे-धीरे इसका क्षेत्र-विस्तार मानवमात्र और अन्तमें 
प्राणीमात्र तक हो जाना चाहिये । किन्तु चाहे किसी भी 
क्षेत्रमे किसी भी सामुदायिक रूपकी सेवा की जाय; वह 
इसी भावनासे होनी चाहिये कि इम उस अपरिच्छिन्न नित्य- 
निर्विशेष आत्माकी, जो व्यष्टि तथा समष्टिके रूपमें व्यक्त है, 
पूजा कर रहे हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति तथा समाजके प्रत्येक वर्गको चाहिये कि 
यह सम्पूर्ण समाजरूपी शरीरको आत्मा अथवा परमात्माका 
उच्चतर एवं अधिक व्यापक साकार रूप मानकर उसकी 
अद्धायुक्त सेवा करे- इसी सिद्धान्तपर हिंदुओकी सामाजिक 
व्यवस्थाका निर्माण हुआ दै | हिंवू-समाजमें व्यक्तिवाद तथा 
समाजवादका सामञ्जस्य हो गया हे; जब कि वर्तमान 
अर्थयुगमे दोनोमें तीत्र विरोध है । मनुष्य वस्तुतः एक 
आध्यात्मिक प्राणी है इस सिद्धान्तसे ही व्यक्ति तथा 
समाजकै हितोंमें ओर जातियों एवं राष्ट्रोके हितोर्मे--जो 
देखनेमें परस्परविरुद्ध प्रतीत होते है सा और प्रबल 
सामझस्य हो सकता है । मनुष्यका सच्चा हित इस बातका 
अनुभव करनेमें है कि उसका आत्मा और विश्वात्मा एक हैं और 
यह अनुभव तभी प्राप्त हो सकता है जब वह मानव-समाजकी 
प्रेमपूर्ण सेवार्मे अपनी सारी सांसारिक सम्पत्तिका स्वेच्छापूर्वक 
त्याग कर दे । प्रत्येक ब्यक्ति, जो इस प्रकारकी भावनाका 
अभ्यासी हो गया दै, यह अनुभव करता है कि सेवामें जितना 
वह त्याग करता है उससे कहीं अधिक प्रास करता है। 
वह त्याग करता है; केवल अनित्य एबं अन्तवाले पदाथाका; 
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जो उसकी आत्माके लिये बन्धनरूप हैं ओर बदळेमें पाता 
है नित्य एवं असीम आनन्द, जो उसकी आत्माका वास्तविक 
खरूप है । यही शिक्षा भारतीय शास्र एवं आचार्य हजारों 
वर्षोसे सम्पूर्ण मानवजातिको देते आये हैं। त्याग और 
सेवाद्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करनेका यह सिद्धान्त दी श्रुतियों 
तथा स्मृतियामै विहित सब प्रकारके यज्ञो, तन्त्रो तथा 
'पुराणोमें बतलायी हुई सब ग्रकारकी पूजा-अर्चा तथा समाजमें 
पवित्र समझे जानेवाळे सभी धार्मिक कृत्यो एवं त्योहारोंका 
आधार है । 

हिंदू-समाजमें गौ निष्काम सेवा-भावका सजीव प्रतीक 
समझी जाती दै तथा उसी रूपमे उसका आदर है । 
इतिहासकी हष्टिसे यह निश्चय करना कठिन होगा कि किस 
प्राचीन युगसे इस श्रेष्ठ पशुको इतना अधिक पवित्र समझा 
जाने ल्या । आर्यजातिका प्राचीनतम साहित्य भी इस 
बातका साक्षी है कि सदासे गाय आर्यपरिवारका एक 
प्रधान ओर आवश्यक अङ्ग रही है । पति, पक्षी और शिशु-- 
केवळ तीन प्राणियोंके छोटे-से-छोटे परिवारमें भी गायको 
परिवारका चौथा प्राणी मानते थे और उसी रूपमें उसकी - 
सेवा भी होती थी | साथ ही वह सुख-समृद्धिका कारण भी 
मानी जाती थी । बिना गायके परिवार अधूरा समझा जाता 
था । परिवारकी विशालता एवं समृद्धिशालिता' गोओंकी 
संख्यासे आँकी जाती थी । राजभवन तथा एकान्तवासी 
सुनिकी कुरिया दोनों स्थानोंपर गायका आदरणीय स्थान 
था । सभी उम्रके तया समाजकी सभी भेणियोंके मनुष्योंकी 
बहुमूल्य सेवा . करनेके कारण हिंदुओने गायको एक 
आदर्शकी प्रतिमूर्ति तथा सेवाका सजीव रूप समझा | 

सेवाका अथं है--अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके 


- लिये कम-से-कम ढेना, तथा दूसरोंके दितके ल्यि अधिक से- 


अधिक देना, अत्यधिक सादा जीवन बिताना और उसे 
अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाना अपनी व्यक्तिगत 
उन्नतिके लिये कम-से-कम परिश्रम करना और सारी शक्ति 
दूसरे जीवॉकी आवश्यकताओं तथा त्रुटियाँको पूरा करनेमें 
लगा देना । सेवाकें साथ नम्रता, मृदुता, सहिष्णुता, चैय, 
प्रेम तथा सहानुभूति आदि गुर्णोका भी सम्बन्ध है। 
हिंदुआँने इन सब शुणोंका सुन्दर एवं समुज्ज्वल समावेश 
गायके जीवनमै पाया । यह अत्यन्त सादे भोजनसे निर्वाह 
करती दै । खुळे मैदानोंमें स्वयं उत्पन्न होनेबाली घास इसके 
लिये पर्यास है । यह अपने जीवन-निवाइके लिये मनुष्य 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वछुखप्रदाः * 


Se 


अथवा किन्हीं दूसरे जीवोंको कष्ट देना या उनके साथ छुद्र 
प्रतियोगितामें खड़ा होना नहीं चाहती । गाय अपने लिये 
संसारसे कम-से-कम ग्रहण करती है; किन्तु इतना थोड़ा 
छेकर भी उसके बदळेमें वह कितनी-कितनी आश्चर्यजनक 
बस्तु देती है । जंगली घासको; जो देखनेमें अति तुच्छ 
प्रतीत होती है, वह अपने रक्त, मांस और जीवनी-शक्तिमे 
ही नहीं) अपिठ जगन्माताके मानवःदिशुओंके लिये अत्यन्त 
मधुर; पवित्र; अत्यन्त पौष्टिक, आनन्ददायक तथा जीवन- 
बद्धक भोजन ( दूध ) के रूपमें बदल देती है । मनुष्य: 
शरीरको पुष्ट करनेवाले अन्य किसी भी खाद्य पदार्थकी 
तुलना दूधसे नहीं की जा सकती | 
ज्यो-ज्यों मनुष्यौंको गो-दुग्धक्रे विविध शुणोंका पता 
ळगता गया) त्या-त्या वे उसपर अधिक श्रद्धा करने लगे । 
उन्होने सजीव पञ्चके रूपमै गायके भीतर ईश्वरीय दया 
और प्रेमके दर्शन किये) प्राण-पोषक शक्ति तथा मानसिक 
शान्ति देनेबाळीके रूपमे गायको समझा तथा अपनी सजीव 
निधिके रूपमे गायको देखा । जब लोग वूधसे मक्खन तथा 
` घी तैयार करनेकी कला जान गये तब तो गायके प्रति 
उनकी श्रद्धा हजारगुनी बढ़ गयी । उन्होंने दूधके परिवर्तित 
रूप घी-खोआ आदिसे कई प्रकारके प्रयोग किये और 
वे प्रसन्नतासे फूळे न समाये । कितने आदरपूर्ण इाब्दोमें 
उन्होने घी तथा गो-दुग्धके अन्य रूपोंके महान्‌ गुर्णोका 
वर्णन किया दै | घी देवताओंके लिये अत्यन्त उपयुक्त और 
आनन्ददायक भोजन समझा गया तथा सम्पूर्ण धार्मिक 
कत्यामे देवताओंको प्रधान इविके रूपमै अर्पित किया जाने 
छगा। मन और हुदयके भक्तिपूर्ण भावसे तथा धार्मिक 
भावनासे अग्रिम छोडी हुई घीकी आहुति समस्त भौतिक 
तथा आध्यात्मिक वातावरणको विशुद्ध एवं श्रेष्ठ बनानेवाली 
समझी जाने छगी । जब छोगोंने दूधका दही, पनीर) छेना 
आदि अनेक परिवर्तित रूपामे तथा अन्य कई पदार्थोके 
साथ मिंछाकर अथवा संयुक्त करके परीक्षा की, तब दूधके 
तत््वोंकी पोष्टिकताका अधिकाधिक पता चला । छोगोंको 
यह निश्चय हो गया कि गायका दूध केवळ शारीरिक गठनको 
स्थिर रखनेमें ही समर्थ नहीं हे वरं शरीरके भीतर एक 
खस्थ; सबळ, उदात्त एवं शान्त मनके विकासके लिये भी 
सभी आवस्यक साधन जुटा देता है । 
यह कोई आश्चर्यक्री बात नहीं हे कि गाव जगजननीका 
अबतार समझी जाने लगी और उसी रूपमें पूजी जाने 
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छगी । किसी समय लोगोंकी ऐसी भावना थी कि समस्त 
देवी-देवता गायकी देहमें निवास करते हैं और उसीके 
द्वारा मानव-दिशुओपर कल्याणकी वर्षा करते हैं । शाम 
गायको धरती माताकी उपमा दी गयी है और जिस 
धरती मातासे हम सबने जीवन प्रास किया है तथा जिसके 
वक्षःस्थळसे हम अपने सुखमय एवं निरन्तर विकासोन्मुख 
जीवनके लिये सब प्रकारकी आवश्यक सामग्री प्राप्त करते 
रहे हैं, उसी धरती साताका उसे साकाररूप माना गया 
है । हिंदू-ऋषियों तथा आचार्योने नीच-ऊँच सब प्रकारके 
मनुष्यौको यह शिक्षा दी कि वे जगजननी धरती माता 
तथा प्रकृतिकै भिन्न-भिन्न विभागोंकी अधिष्ठात्री देवी-देवताके 
प्रति कृतज्ञता एवं आदरका भाव रक्खें और उसे गायकी 
श्रद्धापूर्ण सेवाके द्वारा व्यक्त करें | वस्तुतः गायके रूपमें; 
जिस गायसे आत्मज्ञानके इच्छुक पुरुष सेवापरायणताकी 
प्रेणा खोजते हैं; हम विश्व-सेवाकी भावनाको ही 
पूजते हैं । 

गाय केवल दूध और उसके रूपान्तरोंसे ही मानव- 
जातिकी सेवा नहीं करती वरं उसका सब कुछ सेबा-कार्यमें 
विनियुक्त रहता दै । गायकी कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं 
प्रतीत होती । उसके गोबर और मूजसे भी हमारा बहुत 
बड़ा काम निकलता है | उसकी मृत्युके पश्चात्‌ भी उसकी 
सेवाका अन्त नहीं होता | वह अपने चमड़े और खुरोंसे, 
अपनी हड्डियों तथा सींगोंसे, अपने मांस तथा रगाँसे अपना 
सेवा-कार्य चाळू रखती है । उसके भौतिक शरीरका कोई 
अंश ऐसा नहीं है जिसे ईश्वरीय सृष्टिके जीवोंकी सेवा 
करनेका गौरव न प्रास हो । केसी दिव्य प्रेरणा उत्पन्न 
करनेवाला गायका जीवन है ! साथ ही बह सिधाई और 
नग्नता, प्रेम और स्नेह, बैये और सहिष्णुता, गम्भीरता और 
सादगीका अवतार ही है । क्या एक अध्यात्म-भावना- 
भावित राष्ट्रकै ल्यि ऐसे श्रेष्ठ जीवको, जो केवळ मानवः 
समाजकी बहुमूल्य सेवा ही नहीं करता बरं जो खभावसे दी 
मनुष्योंकी नैतिक बुद्धिके सम्मुख निःस्वार्थ सेवाका 
उच्चतम आदर्शं उपस्थित करता है, देवरूपसे पूजना 
अखाभाविक है ! 

यह ध्यान देनेकी बात है कि इस ळेखमे एक विशिष्ट 
इष्टिकोणसे गायके महत्वका वर्णन किया गया है और विशेष: 
कर दूध देनेवाली गायकी ही ओर संकेत किया गया है: 
किन्तु यह सबको विदित है कि गो-जातिके सभी प्राणी चाहे 


# गौ माता क्यौ कहलाती हे? # 
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आँ 


नर हों या मादा--मनुष्य-जातिकी सेवामें लगे हुए हैं तथा 
आर्थिक हष्टिसे मानव-समाजके लिये अत्यधिक उपयोगी हैं । 
भारत-जेसे कृषि-प्रधान देशमै बेलो और साँदाँकी सेवाका 
मूल्य ठीक तरहसे आँका नहीं जा सकता । अतः हिंदुओंने 
इस जातिकै जीवोंको जो पवित्र माना दै तथा अत्यन्त 
प्राचीन काळसे इस जातिके किसी भी प्राणीकें जीवन एवं 
सुखःसुविधाके प्रति की गयी अवहेलनाको घोर अनैतिकता 
और अधमं बतलाया है सो ठीक ही है । गोंओं तथा 


बैछोके प्रति अत्यधिक आदर' दिखलाना और उनकी सुख- 
सुविधाओंका ध्यान रखना हिंदूमात्रके लिये धर्मका एक 
अङ्ग है । प्राचीन कालमें हिंदुओने गायोंकी नस्ळ-इद्धि और 
सेवा एबं चिकित्साके ज्ञानमै बहुत उन्नति की थी तथा 
उनके सुव्यवस्थित प्रयक्ञोके परिणामस्वरूप भारतमें गोओंकी 
नस्छमें खासी उन्नति हुई थी । आधुनिक युगके ये 
अच्छे लक्षण हैं जो फिर गायोंकी ओर लोगोंका विशेष 
ध्यान आकर्षित हुआ है । 


गो माता क्यों कहलाती है ? 


( लेखक--श्रीयुत बसन्तकुमार चटजीँ, एम्‌० ए० ) 


यह हिंदुओंकी एक मुख्य विशेषता है कि जब कि सारे 
संसारके दूसरे लोगोंने गो-मांसको एक खाद्य पदार्थ माना है, 
इन्होंने गौके शरीरको पवित्र घोषित किया है तथा गोवधको 
घोर पाप समझकर उसकी निन्दा की है । दूसरे छोगोंने 
गो-मांसको एक उपयुक्त खाद्य पदार्थ क्यों माना, इसके कई 
कारण हैं । गौको सहज ही वशमें कर लिया जाता है । इसका 
आहार सर्वथा निरामिष होता है । इसका मांस स्वादिष्ट और 
अत्यन्त पौष्टिक होता है । किन्तु हिंदुओने अधिक गइराईसे 
विचार किया है | उनकी दृष्टि इस प्रभके आध्यात्मिक पहलू- 
की ओर गयी है । यदि ईश्वरकी यह इच्छा होती कि गाय 
भोजनका अङ्ग बने तो वह गायके दूधको इतना अमूल्य 
भोजन--विशेषकर बच्चों; बूढो तथा अशक्तोंके लिये क्यों 
बनाता । हमारे ऋषियोंने बहुत गम्भीर और लंबे विचारके 
बाद यह पता ळगाया कि ईश्वरकी जो शक्ति माके रूपमे 
प्रकट होती है, वही गायके रूपमें भी अभिव्यक्त हुई है। 
माका एकमात्र उद्देश्य बच्चेका हित करना है । वह अपने 
जीवनके प्रत्येक क्षणमें यही सोचती रहती है--किस प्रकारसे 
बच्चा खस्थ; सुखी और भला बने। ऐसा प्रतीत होता है कि 
उसका अस्तित्व ही इसी कार्यके लिये है । इसी प्रकार ऐसा 
प्रतीत होता है कि गायका अस्तित्व भी मानव-जातिके हितके 
लिये ही है। दूध तथा उसके बने हुए पदार्थोद्वारा मनुष्य- 
जातिका अनेक प्रकारसे हित होता है । छोटे-से-छोटे और 
निर्बल से-निर्बल रोगीसे लेकर अत्यन्त पुष्ट व्यक्तितकको 
दूधके द्वारा बने हुए पदार्थासे सवोत्तम पोषण मिर सकता 
है । गाय अत्यन्त सस्ती-से-सस्ती चीजें--घास-फूस खाकर 
सर्वोत्तम भोजन प्रदान करती है । उसका शरीर कैसा 
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आश्चर्यजनक यन्त्रह्म । उस परमपिता परमेश्वरकी शक्ति कितनी 
महान्‌ तथा कल्याणकारी है जो ऐसे विलक्षण यन्त्रकी रचना कर 
सकता है । क्या अपनी रसनेन्द्रियकी तृसिके लिये ऐसे जीवको 
मारना अत्यन्त घृणित कृतन्नता नहीं है? क्या ईश्वरीय 
व्यवस्थाकै प्रति यह अत्यन्त अनुचित विद्रोह नहीं है ? 


ईश्वरोपासनाके प्रकारके विषयमै भिन्न-भिन्न धर्मोके मिन्न- 
भिन्न मत हैं । कुछ धर्मोने यह माना है कि हमें एकमात्र 
ईश्वरकी ही उपासना करनी चाहिये; ईश्वरके द्वारा निर्मित 
किसी वस्तुकी पूजा नहीं करनी चाहिये। उनका यहाँतक 
कहना है कि ईश्वरके अतिरिक्त किसी वस्तुकी पूजा करनेसे 
भगवान्‌ अप्रसन्न होते हैं । हिंदू-धर्मकी मान्यता ऐसी नहीं 
है । हिंदू-धर्मके अनुसार संसारमै ईश्वरसे भिन्न कोई वस्तु 
हो ही नहीं सकती । समी वस्तुएँ, ईश्वरका अंश हैं । वे ईश्वरसे 
ही निकलती हैं; ईश्वरमें ही स्थित रहती हैं और अन्तमें 
ईश्वरमे ही लय हो जाती हैं । ( सर्वे खब्विदे ब्रह्म तजलान्‌) 
अतः हम किसी भी वस्तुकी पूजा करनेमें उस ईश्वरके एक 
अंशकी ही पूजा करते हैं । ऐसी दशामें ईश्वरके अप्रसन्न 
होनेका कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता । क्या उन्होंने अपने 
अमर गीत श्रीमदूगवद्गीतामें नहीं कहा है कि जो जिस 
होता हूँ तथा भक्तिके सभी माग अन्तम मेरी ही प्राप्ति कराते 
हैं, और किसीकी नहीं ।# 


# ये यथा. मां प्रपयन्ते तांस्तयैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मोनुवतेन्ते मनुष्याः पाये स्वेशः ॥ 
(गीता ४ । ११) 
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ॐ सातरः सचंभूतानां गावः सबसुखप्रदाः * 


झि 


किसी वस्तुविशेषकी भगवद्धावयुक्त पूजासे भगवान्‌ 
अप्रसन्न तो होते ही नहीं बरं वे यह चाहते है नहीं, नहीं) 
यह उनकी आज्ञा है--कि इम वस्तुविशेषकी भगवद्भावसे 
पूजा करें । इसका कारण यह है कि हम ईश्वरको देख या 
सुन तो सकते ही नहीं) केवळ उसके विषयमे एक अधूरी 
कल्पना कर सकते हैं । अतः यदि इम यह निश्चय कर छें 
कि ईश्वरकी बनायी हुई किसी वस्तुकी पूजा नहीं करेंगे तो 
इम उसकी एक अधूरी कस्पनाकी ही उपासनासे सन्तोष 
कर लेंगे और उसके प्रति हमारे दृदयमें उतनी भक्ति नहीं 
उपजेगी जो ईश्वरकी प्राति करानेमें समर्थ होती है। इसीलिये 
भगवानले अपनी अमरबाणी-खरूप वेदोमें कहा है कि हमें 
माता, पिता, आचार्य तथा अतिथिको देवता मानकर पूजना 
चाहिये) क्योंकि इश्वरकी दयाडता और छुपा ही तो हमारे 
माताःपिताके द्वारा हमारे ऊपर बरसती है । हमारे आचार्यके 


शाब्दोमें उन्हीका ज्ञान तो हमें सच्चा मार्ग दिखाता दै । वे ही | 


तो अतिथिके रूपमै हमारे द्वारपर पधारते हैं; और हम 
अतिथिको लौटाकर क्या उन्दींको नहीं लोटा देते? इसलिये 
` अगवानने आज्ञा दी है-- 
“सातृदेवो भव, पितृदेवो सच, 

आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव ।? 


यदि इम उन्नितरूपसे इनकी पूजा नहीं कर सकते तो ` 


फिर इम भगवानकी पूजा केसे कर संकते हैं ? यदि हम 
एं्रेकी परीक्षामै सफळ नहीं हो सकते तो एम्‌० ए० की 
परीक्षा पास करनेकी आशा केसे कर सकते हैं? फिर भगवानके 
अप्रसन्न होनेका तो कोई प्रश्न नहीं उठ सकता; क्योंकि वह 
मनुष्योंकी भाँति ईर्ष्या नहीं है । यदि हम किसी मनुष्यके 
बच्चों या कमंचारियोका आदर करें तो वह भी अप्रसन्न 
नहीं होता । 

माता-पिताके द्वारा ईश्वरकी दया प्रास करनेके कारण 
जिस प्रकार हमें ईश्वरकी भाँति उन्हें पूजना चाहिये; उसी 
प्रकार हमें गायको भी ईश्वरके रूपमै ही पूजना चाहिये; 
क्योकि गायके द्वारा हम ईश्वरकी दयापूर्ण क्रियाका अनुभव 
कर सकते हैं । गोका दूध हमारा भोजन है । बैल खेत 
जोतने तथा अन्न उत्पन्न करनेमें हमारी सहायता करते हैं । ये 
अन्नको एक स्थानसे दूसरे स्थानमै ले जाते हैं। गाड़ी 
खींचकर हमें यात्रा कराते हैं | गोबर .एक बहुमूल्य खाद 
है; हमारे शरीर तथा घ्रोंको साफ रखनेवाला एक सस्ता 
कीटाणुनाशक तत्व है तथा हमारा भोजन बनानेके लिये अत्यन्त 
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उपयोगी इंधन है। गोमून्रमें रोगनाझक असाधारण गुण 
हैं । मरनेषर गायके मांस और हड्डियोंसे उत्तम खाद तैयार 
होती है । इसकी खालसे कमाया हुआ अच्छा चमड़ा मिलता 
है | गायके शरीरका प्रत्येक भाग प्रत्येक स्थितिमें भनुष्यका 
उपकार करता है। अतः गौको माता कहकर पुकारना तथा 
जगजननी भगवतीके प्रतिनिधि-रूपमें उसे पूजना उचित 


. ही है। 


कभी-कभी यह प्रश्न किया जाता है कि मैंस गायकी ही 
भाँति पवित्र क्यों नहीं मानी जाती । निस्सन्देइ गायकी 
अपेक्षा मैंसके दूधमें अधिक घी रहता है, किन्तु शारीरिक 
पुष्टि ही सब कुछ नहीं है । गो-दुग्ध तथा गो-घुत केवल 


शारीरिक शक्ति ही नहीं देते वरं आत्मिक शक्ति भी 


प्रदान करते हैं । सत्त्व, रज तथा तम- इन तीन गु्णेमिँ 
सर्वश्रेष्ठ सत््व-गुण गायके दूध ओर घीमें प्रचुर मात्रार्मे 
रहता है । याँ तो सभी जीव पवित्र हैं, अतः इस नाते मैंसका 
भी पालन-पोषण भलीभाँति करना चाहिये । किन्तु भगवान्‌- 
की बहुविध दयाछुताका साकार-स्वरूप होनेकें कारण गायका 
स्थान बेजोड़ है । 

दूसरी बात यह पूछी जाती है कि प्राचीन कालमें वैदिक 
यशॉक्रे अवसरपर गायका वध क्‍यों होता था । इस प्रभके 
दो उत्तर दिये गये हैं । पहला उत्तर तो यह है कि गायका 
वध कभी नहीं होता था । 'गोमेध? का उल्लेख अवश्य आता 
है, किन्तु गो? शब्दका अर्थ कोई दूसरा दो सकता है। 
वेदोमें “गो? के लिये (अघ्न्या? शब्दका प्रयोग किया गया है 
जिसका अर्थ है “अवध्य? | इस “अघ्न्या? शब्दके प्रयोगसे सिद्ध 
होता दै कि गायका वध कभी नहीं होता था तथा जहाँ 
कहीं 'गोः-वघका उल्लेख आता है वहाँ “गो? शब्दसे किसी 
दूसरी ही वस्तुका तासयं दै । श्रीस्वामी माधवानन्दगिरि 
मण्डळेश्वरने अपनी बँगला पुस्तक “वैदिक युग!में इसी मतको 
माना है तथा उसके समर्थनमें वेद, निरुक्त, पाणिनीय 
अष्टाध्यायी तथा अन्य प्रामाणिक ग्रन्याँके उद्धरण दिये हैं । 

दूसरा मत, जिसे महाप्रभु श्रीचैतन्यकी जीवनी “चैतन्यः 
चरितामृतम्मे उन्हींका मत बताया गया है, यह है किं 
गोवध उस अति प्राचीन कालमै होता था जब कि ऋषि 
लोग अपनी अचिन्त्य शक्तिसे बलि दी जानेवाली बूढी 
गायको युवा बनाकर तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे । 

भगवानके सर्वश्रेष्ठ अवतार श्रीकृष्णने हमें गो-पूजाकी 
शिक्षा दी है। दूसरे ग्बाल-बाळोके साथ वे खेतोमे तथा 
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वनमें गाये चराया करते थे । गाय तथा बछडे उन्हे प्राणोंके 
समान प्यार करते थे। वास्तवमें वे गोओंके मित्र और 
गोपाछोंके क्रीड़ा-सहचर थे । भारतको श्रीकृष्णकी शिक्षा 
झुला नहीं देनी चाहिये । उसे गायका पालन-पोषण तथा 
भगवती जगजननीके रूपमै उसकी पूजा करनी चाहिये । उसे 


विभिन्न शात्रोमे उल्लिखित मगवानके अन्य आदेशोके भी 
पालन करनेका प्रयत्न करना चाहिये । तत्र कहीं भारत 
अपनी वर्तमान गिरी दशासे उठकर अपनी पूर्व॑अवस्थाको 
पहुंचेगा जब कि वह संसारभरका सबसे महान्‌ एवं सर्वश्रेष्ठ देश 


` था और घन, ज्ञान तथा आध्यात्मिकता समी बातोर्मे समृद्ध या। 


——-—— SFO oon 
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गायके प्रति हिंदुओंकी भावना एक ऐसी वस्तु है जिस- 
की उपेक्षा सहजमै नहीं की जा सकती | यह न तो मनो- 
` वैज्ञानिक कौतूहल है और न निराधार विश्वासकी बहक ही । 
इसका भारतीय आध्यात्मिक सिद्धान्तके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । यह महान्‌ भारतीय धर्मका एक अङ्ग है । हम यह कह 
सकते हैं कि भारतमै गौकी उपासना होती दै । गौको एक 
उपकारी देवताके तुल्य माना जाता है और ऐसा समझा 
जाना बिल्कुल उचित ही है । पालतू तथा उपयोगी पश्ाओंमें 
गाय मनुष्यकी सबसे अधिक सेवा करती है ओर उसकी 
सेवाका क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है | दूधसे अधिक पौष्टिक 
पदार्थ और क्या है ? दूध एक ऐसी पुष्टिकर, गहरा प्रभाव 
डाळनेवाली तथा प्राणधारक शक्ति है जो. मानवजीवनको 
स्थिर रखनेके लिये शरीरके मांस-तन्तुओंको पुष्ट करती है। 
शिशुके जीवनके लिये तो दूध अनिवार्य है; क्योंकि वह कोमल 
और खादिष्ट पेय भोजन है जो शिश-शरीरकै अङ्गौमें आश्रये- 
जनक बृद्धि करता है । 


मनुष्योँके समझनेके लिये गो-दुग्धकी खास्थ्यदायक शक्ति 
तथा उसमें मिळे हुए तस्वोका विचित्र मिश्रण ऐसा है जो साधारण 
मनुष्यकी बुद्धिमे सहसा नहीं आ सकता | गो-दुग्धमें ४ प्रति- 
शत नाइद्रोजन-सम्बन्धी तत्त्व, ४ प्रतिशत स्नेह; ५ प्रतिशत 
शक्कर) १ प्रतिशत नमक तथा ८ प्रतिशत जल रहता है । 
यह एक प्रकारका अमृत दै, देवताओंका पेय है जो मनुष्य- 
झरीरकी नसों तथा पुद्धोंकी सुद बनाता और उन्हें स्फूर्ति 
देता है । निस्सन्देइ गाय मानव-दिझुकी दूसरी मा दै और 
जन्म देनेवाली माताके बाद इसीका खान है । खाद तथा 
पुष्टिकारक गुणोंके साथ-साथ दूधमें यह भी विशेषता दै कि 
उसे इम सरळतापूर्वक मावा, मक्खन, घी आदिमे परिणत 
कर सकते हैं जिनसे अनेक प्रकारके उत्तम तथा रुचिकर 
व्यञ्जन तैयार होते हैं । इसीछिये दूधकी तुळ्नामें मांस, 


मछली) साग आदि अन्य किसी प्रकारका खाद्य पदार्थ नहीं 
आ सकता । इसके अतिरिक्त दूध स्वयं भी भिन्न-मित्त कई 
रूप धारण कर लेता है- जैसे मलाई, दही, मक्खन) पनीर 
तथा घी; इनमेसे प्रत्येक उत्तम खाद्य पदार्थ हैं | माता अपनी 
पाकविद्याका उपयोग करके अपने बच्चोंके खानेके लिये भाँति- 
भाँतिके सुन्दर व्यञ्जन बनाती दे । मनुष्यकी यह दूसरी मा 
गाय अपने मनुष्य-बचोको आनन्द देनेके लिये नाना प्रकारके 
अमृतमय खाद्य पदार्थ देती दै जिनपर मनुष्य जीता दै । 


यदि इम गायकी महान्‌ उपयोगिताका अधिकाधिक 
व्यापक इष्टिसे विचार करें तथा साँड़ और बेलको एक ही 
कोटिके मानें तो हम गोरूपी साकार तत्त्वकी कीर्तिके बा 
तेजोमण्डळको अधिकाधिक समझनेमें समर्थ होंगे, और तब 
हम उसी कीर्तिके अन्तर्मण्डलकी झाँकी पानेका प्रयत्न करेंगे। 
यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है कि भारतवर्षमें बेलोंसे हल 
चलवाते हैं और इस कामके लिये जोडीका उपयोग करते हैं। 
इसका यह अर्थ हुआ कि बे्लोकी मा गाय भारतकी कृषिका 
मुख्य अवलम्ब है । अतः गाय भारतके खाद्य पदार्थ, अन्न, 
तीसी, सन; पाट तथा उद्योगशाल्मओंमें काम आनेवाळे दूसरे 
कच्चे मालकी उपजका मुख्य आधार और सञ्चालक है । 
भारतवर्ष एक कृषिप्रधान देश है । यहाँ फसल तैयार करनेका 
काम कलोंद्वारा नहीं; अपितु बैलोके दारा होता है । 


जहाज और रेल्गाडीका आविष्कार तो कल हुआ है । 
भारतमै अनादिकाल्से नौका तथा बेल्गाडी ही यातायातके 
मुख्य साधन रहे हैं । पिछले दिनोंकी भाति आज भी बारहों 
मास यहाँतक कि वर्षामें भी बैलगाडी लंबी, घूलभरी तथा 
कीचड्वाली सड़कोपर बोरोमे भरा हुआ सब तरहका माळ 
गट्ठर तथा गाँठोंका भण्डार रात-दिन ढोती हुई ऊपर-नीचे 
होती हुई तथा चर-मरे करती हुई अपने भान्तिकर पथपर 
चलती रहती है । इस प्रकार भारतमै सामान ढोनेके लिये या 
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आने-जानेके लिये सदा दो पहियोवाली और दो बेलोसे 
खींची जानेवाली साधारण गाड़ी ही काममें लायी जाती रही 
है; न कि मोटर-लारी आदि । 
सभी प्राणियाँकी विष्ठा अत्यन्त गंदी और घुणित होती 
है तथा मनुष्यकी बस्तियोंसे शीघ्र ही हटा दी जाती है। 
किन्तु गायकी विष्ठा-गोबरका क्या होता है ? यह कभी फेंका 
नहीं जाता | यह बड़ी सावधानीसे नाना प्रकारके घरेलू 
उपयोगोमें छाया जाता है। यह कोई गंदी वस्तु नहीं है । 
स्त्रिया घरको स्वच्छ तथा पवित्र रखनेके लिये इसका उपयोग 
करती हैं । गोबर सूखते-सूखते कीटाणुओंको मार देता है । 
इसके कंडे बना लिये जाते हैं, जिनका प्रयोग उत्तम ईधनके 
रूपमें किया जाता दै । ध्यान रहे, यह गायकी विष्ठा है। गौ 
एक रहस्यमय प्राणी है । 
आज मनुष्य कितना कृतन्न हो गया है कि भूख लगने- 
पर उसी जीवनदाता गायको देखकर उसके मुँहमै पानी आ 
जाता है ! यही सबसे बड़ी बाधा है और इसीसे आर्थिक; 
नेतिक तथा धार्मिक जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
सनुष्यका पेट एक सुन्दर भट्ठी है तथा उसकी भूख ऐसी 
है जो कभी नहीं मिटती । मनुष्य हरे-हरे पत्तीदार पौधोंको 
भक्षण कर जाता है, फल-मूळ खाता दै, तैरती हुई सुन्दर 
सछलियाँको पकडता दै और बड़े चावसे उन्हें चट कर जाता 
है; सूअर, मेड), बकरी) मेढकः कछुआ आदि अनेक जीवों- 
को भी मनुष्य निगल जाता है । प्रतिदिन जीभक्रे खादके 
लिये हजारों म॒र्गे-मुर्गियोंका वध किया जाता है । मनुष्यके 
क्षुघावाण भोळे-माळे और चहचहानेवाळे आकाशमै उडते हुए 
सुन्दर पक्षियाँको भी नहीं छोड़ते | उनके द्वारा मी मनुष्य अपनी 
राक्षसी क्षुधा शान्त करनेका प्रयत्न करता है | किन्तु इतनेपर 
भी उसकी भूख नहीं मिटती | अपने स्वादिष्ट दूधसे बचपन- 
में उसका पाळन करनेवाली तथा दूसरी माके रूपमै उसके 
जीवनका पोषण करनेवाली गायकों मारकर उसका मांस खाये 
बिना कृतन्न मनुष्यका काम नहीं चलता ! मनुष्यने यह 
खोज की है कि गो-मांस प्रथम श्रेणीका सारयुक्त भोजन है 
तथा खादमें भी असाधारण हे । मनुष्य कहता है कि घोड़े; 
कुत्ते तथा छोमड़ीका मांस अच्छा नहीं होता; गोमांस पूर्णतया 
अच्छा होता दै, यह प्रधान भोजन है तथा इसकी तुलना 
मनुष्यके अन्य किसी भोजनसे नहीं हो सकती । अतः हिंदुओंकों 
छोड़कर आज प्रायः संसारभरके मनुष्योंका प्रधान भोजन 
गोमांस ओर रोटी हो गया है । गोवध तथा गो-मांस-भक्षण 


यूरोप; अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा अमेरिकामै सब स्थानोपर 
प्रचलित है | केवळ एशियामें इसके अपवाद मिलते हैं । 
प्रतिदिन लाखों गायों; बछड़ों तथा वैळंका वध किया जाता 
है। गाय, जो अपने दूधसे मनुष्यको जीवन धारण करनेकी 
शक्ति प्रदान करती है, संसारके मनुष्योंकी दूषित क्षुधाको शान्त 
करनेके लिये अपना रक्त और मांस देती है ! मानवजातिको 
अपने इस महान्‌ पापका प्रायश्चित्त करना चाहिये ! संसारके 
कोने-कोनेमें युद्ध तथा नर-वध होना ठीक ही है | प्रकृतिका 
प्रतिशोध लेना उचित है । कर्मका फल मिलना ही चाहिये! 


गायकी सेवा उसके जीवनके साथ समास नहीं हो जाती | 
उसका मृतशरीर न तो जलाया जाता है न गाडा जाता है | 


. वह अपने पीछे मनुष्योंके लिये अत्यन्त उपयोगी कई वस्तुएँ 


छोड़ जाती है । शीघ्र ही उसके शरीरका चमड़ा कमा लिया 
जाता है जो औद्योगिक शाळाओंमें जाकर जूते, सूटकेस तथा 
और भी कितने प्रकारके खोल ओर ढक्कन आदि व्यवसायकी 
सैकड़ों वस्तुओंमें परिणत हो जाता है । जूतोंकी उपयोगिता- 
को ठीक-ठीक ऑकना सहज नहीं है। ये मनुष्योंके लिये 
अत्यावश्यक हैं जो सब प्रकारसे पेरोंकी रक्षा करते हैं। 
निरर्थक समझी हुई गायकी हड्डियाँ बिल्कुल फेंक ही नहीं दी 
जातीं । उनको एकत्र करके किसी कारखानेमें भेज दिया 
जाता है | जहाँ पीसकर उनका चूरा बनाया जाता है। 
हड्डियोंका यह चूरा प्रतिदिन काम आनेवाली अनेक वस्तुओं- 
को साफ करनेके काममें लाया जाता है। हड्डियोंसे कई 
औजार भी बनते हैं । 


मानव-जीवनके लिये गाय बहुत बड़ा महत्त्व रखती है । 
इस भावका विकास होनेमें बहुत समय, शताब्दियाँ बीत गयी 
हैं । इसके परिणामस्वरूप उसकी पवित्रता एक गहरी धार्मिक 
भावनाके रूपमें परिणत हो गयी है तथा गाय एक देवता 
मानी जाने लगी. है | पीछे चलकर इसका रहस्य पूर्णरुपसे 
प्रकाशित हो गया । गायके प्रति यह बढी हुई महत्वबुद्धि 
अन्धविश्वासके रूपमै नहीं प्रकट हुई । यह एक दृढ़ धार्मिक 
भावनाके आधारपर बढ़ी है जिसके मूलमें यह आन्तरिक 
अनुभव था कि गायके जीवनमें एक देवी-तत्व सन्निविष्ट है। 
भारतके आध्यात्मिक इतिहासमें एक ऐसा समय आया जब 
कि लोगोंके मनमें यह विवेकपूर्ण भाव उदय हुआ कि चार 
पेरवाला पञ्च होनेपर भी गाय पश्चुवर्गसे उच्चतर श्रेणीका 
प्राणी है । उसके जीवनमै एक रहस्य भरा है कुछ 
अलोकिकता है | 
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मनुष्यको गायसे मिलनेवाली अनेक सेवाओंके अतिरिक्त 
उसके आकार-प्रकार तथा उसके शान्त ओर सोम्य-जीवनपर 
नेतिक दृष्टिसे विचार करना भी आवश्यक है । किसी गायको 
देखकर यह कहना कि यह पशु है क्या निष्ठुरता बल्कि 
पञ्च॒ता नहीं है ! गाय सब जीवॉमें श्रेष्ठ है; और कुछ बातोंमें 
तो जीवश्रेणीसे भी ऊपर उठी हुई है । उसका स्थान अन्य 
प्राणियोंसे ऊँचा रखिये | यह मनुष्योंका उपकार करनेवाले 
पशुके रूपमें विचरण करती हुई उपकारकी एक चैतन्यमूर्ति 
है । इसकी उपेक्षा मत करिये, इसके साथ दुर्व्यंवहार मत 
करिये; इसपर किसी प्रकारसे आघात न करिये। इसकी 
विशेष रखवाली कीजिये; इससे प्रेम करिये, इसकी पूजा 
करिये । यह ईश्वरीय कल्याणकी एक किरण है, मनुष्योके 
लिये यह स्वगसे उतरा हुआ एक आशीर्वाद दै । हिंदुओंकी 
महान्‌ भावना हिंदुओंका गो-विज्ञान शताब्दियोंसे इसी पथसे 
होता हुआ चला आ रहा है | 

भगवान्‌ बुढने प्रत्येक जीवको चाहे वह तुच्छातितुच्छ 
हो--शभ्रद्धा-प्रेमसे देखनेका महान्‌ नियम संसारको बताया 
था, किन्तु उनसे भी २५५० वर्ष पूर्वं मानव-जगतमें दिव्य- 
सानवके रूपमें एक सर्वोत्कृष्ट अवतारी पुरुष प्रकट हुए थे । 
उन्होंने भी मनुष्य तथा अन्य जीवोँके प्रति प्रेमको डंकेकी 
चोटपर सब धमाँसे श्रेष्ठ घोषित किया । किन्छु दोनोंमें अन्तर 
यह था कि जीवमात्रके ृदय-सम्नाटू इस अनुपम व्यक्तिने- जो 
श्रीकृष्णके नामसे कहे जाते हैं, यद्यपि उनके हजारों नाम 
हैं--गाय तथा बछडेको अन्य सभी पश्चुओंसे स्पष्टरूपसे 
पृथक कर दिया | श्रीकृष्णने गाय तथा उसके बच्चेको 
अत्यन्त पवित्र भूमिपर खडा किया और सदाके लिये यह 
विधान कर दिया कि गायसे प्रेम करना; उसपर श्रद्धा रखना 
तथा- उसकी पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि गाय एक देवता 
है जो पशुके रूपमे प्रथ्वीपर विचरती है | 

श्रीकृष्णके द्वारा घोषित प्रेमकै इस नियमका पाठन 
अहूट भद्वा-भक्तिकै साथ लाखो-करोडो मनुष्योद्यारा 
हुआ) हो रहा है और सदा होता रहेगा । ऐसा 
क्यों हुआ? कारण यह है कि उस अद्भुत अवतारी 
पुरुषने कर्तव्यकी घोषणाके साथ-साथ गौकी महिमाक्रा मी 
उद्घाटन किया । उन्होंने गायके ऊपरसे पशुत्वका परदा इटा 
दिया; जिससे मनुष्यकी माके रूपमें गौ का रहस्यमय स्वरूप अपने 
दिव्य प्रकाशसे प्रस्फुटित हो गया । जिन नेत्रोसे गायका वह 
बास्तविक रूप देखा जा सकता था, मनुष्यके उन नेत्रोपर 


अन्धकारका जाला पड़ा हुआ था । श्रीकृष्णने उस जालेको 
काटकर अलग कर दिया, तत्र मनुष्यको गायके प्रकाशमान 
रूपके दर्शन हुए | गाय अपने दिव्यस्वरूपके प्रकाशसे सवंदा 
आलोकित थी । उसके इस स्वरूपपर एक परदा पड़ा हुआ 
था । श्रीकृष्णने गायके उस आध्यात्मिक स्वरूपको प्रत्यक्ष 
करानेका कार्य किया । 


खर्गके अधिपति देवराज इन्द्रके साथ श्रीकृष्णका जो 
संघर्ष हुआ था, उस समयकी बात है । मधुराके पार्षववत्ती 
बृन्दावनके वनप्रदेशमै प्रतिवर्ष इन्द्रके सम्मानार्थ बड़ी 
धूम-घामसे उत्सव मनाया जाता था । श्रीकृष्णने इस प्राचीन 
धार्मिक प्रथाके विरुद्ध अपनी आवाज्ञ ऊँची की। उन्होंने 
अपने पिता नन्दजीको जो उस ग्रामीण प्रदेशके अधिपति 
तथा बृन्दावनके प्रधान व्यक्ति थे, अनुमति दी कि इन्द्रकी 
पूजाके लिये नहीं वरं गायकी पूजाके लिये; जो वन-पर्वेतो- 
की अधिष्ठात्री देवी है, तथा ब्रहमज्ञानसे युक्त ब्राह्मणोंकी पूजा- 
के लिये, बड़े परिमाणमें तैयारी होनी चाहिये | इन्द्र श्रीकृष्ण- 
की इस विरोधमय चुनौती तथा उनके अनुयायियोंके इस 
धर्मविरोधी कार्यपर बड़े कुछ हुए और उनमें प्रतिशोधकी 
भावना जाग्रत्‌ हुई । उन्होंने बहुसंख्यक मेर्घोको आज्ञा दी 
कि बृन्दावनके ऊपर काली भयंकर घटा बनकर छा जाओ) 
कड़को, गरजो, बिजली चमकाओ) प्रचण्ड पवनद्वारा उड़ायी 
हुई पानीकी तीक्ष्ण बौछार फेंको तथा भीषण उत्पात मचाकर 
श्रीकृष्णके बृन्दावनको मनुष्य तथा पशुओंके सहित नष्ट कर 
दो । भ्रीकृष्णने दया और रक्षासे पूर्ण अपने प्रबळ संकल्पसे 
विनाशकारी देवी शक्तियोका विरोध किया तथा इन्द्रके 
प्रतिहिंसात्मक क्रोधको व्यर्थं करके दन्दावनकी रक्षा की । 
लोगौने देखा कि भीकृष्णने अपने एक दाथसे गोवर्धन 
पर्वतको उठाकर एक विशाळ अभेद्य छाता बना लिया और 
उसके द्वारा पूरे सत्ताहभर भयानक तूफानोंको उसके निकट 
नहीं आने दिया । 


भ्रीकृष्णके विषयमै इन्द्र बड़ी भूलमें थे | अन्तमें उनके 
ज्ञाननेत्र खुळ गये । उन्होने अपने स्वामी तथा सारी स॒श्कि 
स्वामी श्रीकृष्णको पहचान लिया । चे अपनी सारी शक्तियोंके 
साथ उनकी शरणमे गये और श्रीकृष्णके अन्यतम 
नाम 'गोविन्द?को उस दिन नये अर्थमें प्रसिद्ध किया । 
उस अर्थमै कुछ सम्मानयुक्त विनोदकी भी भावना 
थी । वह यह थी कि अबसे श्रीकृष्ण गायको इन्द्रसे 
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भी अधिक सम्मानके योग्य समझेंगे ।# इस प्रकार भगवानने 
गायकी पूजा चलायी तथा उसकी महान्‌ पवित्रताकी मान्यताको 
नैतिक और धार्मिक सिद्धान्तोंका रूप दिया । साथ ही गो- 
पूजाको भारतीय घमंका एक व्यावहारिक अङ्ग बना दिया । 


श्रीकृष्णके समयसे बहुत पहले ही भारतकै मानसिक 
क्षेत्रमै गायकी बहुमूल्यता और पवित्रताकी भावना धुँधळे रूपमें 
चक्कर काठ रही थी । भीकृष्णने उन बिचाराँको स्पष्ट करके 
छोगोंको पूर्णरूपसे दर्शन कराया और उन्हें दार्शनिक तथा 
आध्यात्मिक आधारपर स्थापित किया । उनके समयसे गाय- 
की पवित्रता ओर देवीपनकी भावना उत्तरोत्तर बिना किसी 
रुकावटकै गहरी होती गयी | इस बातकै पुष्ट प्रमाण हैं कि 
भारतीय-धमके आन्तरप्रदेशमै गायके प्रति आध्यात्मिक 
भावना अधिक गहराईसे प्रवेश करती गयी । यह प्रक्रिया 
शतान्दियोतक चळती रही । इस बीचमें सामान्य भारतीय 
जनताके विचार और भावनाएँ गायोंकी दिव्यतासे प्रभावित 
हो गयीं । ऐसी दशामें स्वाभाविक ही गौके खरूपका निर्देश 
करनेके लिये विविध प्रतीकांका विस्तृत क्षेत्रमै निर्वाध प्रयोग 
होने छगा । यह सत्यकी अतीन्द्रिय अनुभूति एवं साक्षात्कारका 
परिणाम था । 


संस्कृतका “गो? शब्द बड़े महत्वका है । उसका कई 
अर्थोसै प्रयोग होता है। पृथ्वीकै लिये भी “गो? शब्द आया 
है। अतः गाय और परथ्वीकी एकता सिद्ध होती है। एथ्वी- 
की भाँति गाय भी सब प्राणियोंकी माता है। मनुष्योंकी 
उपकारिका ग्रीसकी (डिमियर? देवी और यह एक ही हैं । गौ 
अपनी इपापू्ण देनकी दृष्टिसे स्वर्गीय ही नहीं है, बरं साक्षात्‌ 
खग ही उसके रूपमें उतर आया है । इसका दूध असृत है; 
देवताओंको अमर बना देनेवाला पेय दै । यह सूर्यकी प्रभा; 
सूयंकी नारीरूपा है । सूर्य गरमी देता है और गाय शारीरिक 
शक्ति बनाये रखनेके लिये प्राणपोषक पेय भोजन प्रदान करती 
है । इस प्रकार 'गो? के अर्थ हैं सूर्य, प्रकाश तथा जल | 
यदि गाय दूधम रहनेवाले प्राणपोषक तत्त्व न दे तो इन्द्रिय- 
ज्ञानका कहीं पता न रहे । अतः “गो? इन्द्रिय-शक्ति है 
ओर इसीलिये “गो? वाणी है । यह केवळ वाणी ही 
नहीं है; अपितु विद्युत-शक्तिसे ओतप्रोत एवं विश्वके उत्पादन- 
में समर्थ विराट्‌ शब्द-शक्तिका भी अक्षय सोत है। दूसरे 


# गाः पशुन्‌ वा इन्द्रत्वेन विन्दतीति गोविन्द: । 
( श्रीमद्वागव्त १० । २७। २३ पर टीका ) 


% मातरः सर्वेभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 


rr 
शब्दोर्मे "गौ? वेदोंकी आत्मा और विश्वका मूछकारण 
गायत्री दै । 

इस प्रकार गौके वाच्यखरूपका उत्तरोत्तर विकास होता 
गया जबतक कि वह चरम सीमापर नहीं पहुँच गया । स्वयं 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ “गोपाल? नामसे विख्यात ही नहीं, अपितु 
चिन्मय गोप-बालकका रूप धारण करके एथ्वीपर अवतीर्ण 
हुए तया उन्होंने अपने दिव्य नामके साथ प्रेम, भक्ति एवं 
वात्सल्यकी सहलों भावनाएँ संयोजित कर दीं । “गोपाल? 
नाममें कितना गूढ़ रहस्य भरा दै । भगवान्‌ गोपाल हैं | बे 
गौकी रक्षा करते हैं; क्योंकि वह मानवजीवनका आधार 
है । वे सूर्यकी रक्षा करते हैं जिससे जगतूकी उत्पत्ति हुई और 
जहाँसे जगत्को जीवन मिळता है । उन्होंने आनन्दमय खर्ग- 
की सृष्टि की है । वे इन्द्रियोंका सुजन करके उनमें चेतना 
भरते हैं और इस प्रकार उन्हें अपने व्यापारमें लगाये रखते 
हैं। उन्होंने गायत्री-मन्त्र तथा गायत्रीकी उत्पादिका झक्ति- 
का निर्माण किया है, जिस गायत्रीसे वेद निकले हैं । वे पथ्वीके 
स्वामी एवं रक्षक हैं | गोपाळ होनेके नाते वे यह सब कुछ 
हैं । गोकी रक्षा करनेमें वे सम्पूर्ण विश्वका तथा पृथ्वी एवं 
स्वगॅके स्थूल एवं सूक्ष्म जगतूके समस्त जीवाँका पालन, पोषण 
एवं घारण करते हैं। गो सर्वत्र हैं । गो विश्वात्माका 
मूर्तिमान्‌ रूप दै । 

भगवान्‌ जहाँ लीला-पुरुघोत्तमके रूपमै अपनी सौन्दर्य 
एवं प्रेममयी लीलाएँ करते हैं उस दिव्य चिन्मय लोकमें 
गौकै इस दिव्य आदशंकै व्यष्टि रूप प्रकट रहते हैं। उस 
सर्वोच्च लोकमें भी वे गोपारू-रूपमें ही रहते हैं | उनके सखा 
एवं सहचर, जो उनके संकल्पा एवं भावोंके ही व्यष्टि रूप हैं 
सब-के-सब गोपबालक ग्वालोंके ही लड़के हैं। उनकी इदय- 
वल्लभाएँ तथा मनोमोहक प्रेयसियाँ, जो उनके मधुरातिमधुर 
मनोभावोकी ही छायामूर्तियाँ हें, उन्हीं ग्वालोंकी बहन- 
बेटियां हैं । वे गोप-बालाएँ. गोपी कहलाती हैं, वे ही घोष- 
वासिनी त्रजाङ्गनाएँ हैं | शाश्वत प्रेम एवं सख्यका मूर्तिमान्‌ 
रूप भी एक गोप-बाळक ही है जो दिव्यातिदिव्य तेजसे बना 
है। वह लीलापुरुषोत्तम सबेरेसे सन्ध्यातक अपनी जादूभरी 
बंशीमें प्रेम ओर माघुयंसे ओतप्रोत अनेकों मधुर ताने 
छेड़ता रहता है तथा आनन्दर्मे भरकर अपने सखाओंके 
साथ, जो सब-के-सब आनन्दकी ही प्रतिमाएँ हैंश गाय 
बछड़ोंके झुंड को लिये हुए तथा बड़े प्यारसे उन्हें चराता हुआ इर 
कुञ्जसे उस कुझमें--इस वनसे उस वनमें विचरता रहता है | 


कै गोमेघका सच्चा अथे # 
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गायें तथा उनके बछडे सब-के-सब अपने इस रूपमै 
जीवन और प्रकाशकी किरणें हैं । “सत्यं शिव सुन्दरम्‌? 
की वे किरणें हैं जिनकी सुदूरवर्ती छायामात्रसे संसारकै समस्त 
प्राणी बने हैं । ग्वाल-बाल विश्वके अन्तर्गत जीवन, प्रकाश, 
सौन्दर्य तथा शीलकै अधिष्ठात देवता हैं । परम पुरुष परमात्मा- 
की नित्यलीलाका रूप ऐसा है कि वह विश्वमें होनेवाली 
तास्विक लीलाका एक महान्‌ उज्ज्वल तथा सुन्दर आदर 
होता है । प्रत्येक जीव एक गोपी है जो गोओंकी रक्षा एवं 


उनपर शासन करती है और गारे पुष्ट शक्तियोंसे जीवनकी 
रक्षा करनेवाली श्रेष्ठ तया पबित्रतम शक्तिर्योकी किरणे हैं | 
वास्तवमै यह सत्यकी एक झलक दै कि वे भगवान्‌ ही गोपाल 
हैं तथा उनके आनन्दमय जीवन एवं उनके लीछा-जीवनका 
मुख्य सम्बन्ध गौते है । इसीलिये वे परमेश्वर गो-गोप-गोपियेसि 
घिरे हुए चित्रित किये गये हैं । ( गोपगोपीगवावीतँ सुरद्ुम- 
तलाभितम, ) 2 


यह गौकी महिमा दै । 


— ERAS 


गोमेधका सचा अर्थ 
[ श्रीमान्‌ पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ] 


वेदिक यशॉमें 'पशुश्वाचक शब्द आते हैं, अतः वेदकी 
वर्णनशैलीसे अनभिज्ञ लोग उससे उक्त पशुका मांस ही 
समझते हैं । किन्तु यह उनका भ्रम है; क्योकि 
पुष्टि पञचनां परिजग्रमाहं चतुष्पदां द्विपदां यच धान्यस्‌ । 
पयः पञ्नां रसमो षघीनां बरुइस्पतिः सविता मे चि यच्छात्‌॥ 
( अयबेवेद १९। ३१। ५ ) 
कै पशुओसे पुष्टि लेता हूँ; द्विपाद और चतुष्पादाँसे 
भी पुष्टि तथा धान्य ळेता हूँ । पञ्चऔँसे दूध तया 
ओषधियोंसे रस बृहस्पति सवितादेवने मुझे दिया है।? 
अतः इस मन्त्रके अनुसार पशु-शरीरके रक्त, मांस, हड्डी) 
चर्बी) दूध आदि पदाथोमेसे 'पद्यूनां पयः'-केवळ पञ्चका 
ही दूध लेना चाहिये । और मन्त्र देखिये 
(१) आ हरामि गवाँ क्षीरसाहार्ष धान्यं रसस्‌ ॥ 
( अथवै० २। २६। ५) 
(२) सं सिञ्चामि गवां कषीरं समाञ्येन बढ रसम्‌॥ 
( अथबै० २। २६। ४ ) 
(३) इह पुष्टिरिह रसः ॥ ( अथव॑० २।२८।४) 
अर्थात्‌-(१) मैं गौओसि दूध लेता हुँ, भूमिसे धान्य तया 
ओषधियोंसे रस लेता हूँ । 
(२) मैं गौओंके दूघसे सिञ्चन करता हूँ तथा घीसे 
बलवद्धक रस छेता हूँ । 
(३) यहाँ गौके भीतर पुष्टि और रस है! 
घेदोका यह वास्तविक आशय ध्यानमें रखकर ही 
मन्त्रीका अर्थ लगाना चाहिये अन्यथा अर्थका अनर्थ हो 
सकता है । इस बास्तविक अर्थके बिपरीत जो पशुओंके 


अज्ञाका हवन करते हैं; उनको वेदने “मूर्ख” कहा दै। 
यथा--- टा 
कुग्घा देवा उत झुना मजन्सोत गोरङ्गैः पुरघायजन्स । 
_(अथरवं० ७। ५। ५ ) 
अर्थात्‌--“मूढु याजक ही ( यहाँ देव शब्द याजकोंका 
वाचक है ) कुत्तेके अज्ञोसे तथा गौके अङ्गोसे अनेक प्रकारके 
यज्ञ करते हैं ।? 
विचार करनेकी बात है कि गोका वैदिक नाम (अघ्न्या? 
( अवध्य) तया यज्चका नाम “अध्वर? ( अहिंसामय कमं ) 
हे; तथा इस मन्त्रम भी मांस हवन करनेवाले याजर्कोको 
“मुग्ध देव” अर्थात्‌ प्रमादी अथवा मूद याजक कहा है तो 
गोमेधमै गोहिंसा और गोमांसका हवन किस प्रकार 
हो सकता है ? शात्रविहित वेदिक येमे गोमांसका 
प्रयोग .नहीं होता था, इसके अनेकों प्रमाण चारों वेदोंके 


संहिता-मन्त्रोमे हैं | खानापावकै कारण उन सबका विचार 


तो यहाँ नहीं हो सकता; हॉ, अथर्ववेदमें गोमेघविषयक दो 
सूक्त हैं; जिनका अथे मांस-पक्षवाले गो-मांउ-भक्षणके पोषक 
रूपमे करते हैं, उन्हींका थोड़ा-सा विवरण इस छेखमें 
दिया जा रहा हे । 


अथववेदान्तगेत 'गोमेधः का प्रथम सक्त 
उक्त वेदके दसवें काण्डमें नवें तथा दसवें सूक्त गोमेघ- 


विषयक हैं, उनमेसे पहले नवें सूक्तके मन्त्र अथेसहित नीचे 
दिये जा रहे हैं-- 
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अघायतामपि नद्या सुखानि सपलेषु वज्जमपंयेतस्‌ 1 
इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतोदना आतृच्यज्ी यजमानस्य गातुः १ 
पाप करनेवालोंके सुख बंद करके शत्रुओंपर यह शस्त्र 
चलाओ । यजमानको यश देनेवाली तथा झत्रुका नाश 
करनेवाली पहली शतोदना$ गो इन्द्रने दी है । 
वेदिष्टे चम॑ भवतु बर्हिठोमानि यानि ते। 
एषा स्वा रशानाअभीदू आवा स्वेषोऽधि नृत्यतु ॥२॥ 
हे गो ! तेरा चर्म वेदी बने, जो लोम हैं वे बहिंदर्भके 
स्थानपर हाँ । यह रस्सी तुझे अच्छी रीतिसे धारण करे 
ओर यह यज्ञका गरवा तेरे ऊपर नाचता रहे | 
बालास्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्मा सं साइव्न्ये । 
शुद्धा त्वं यज्ञिया भूत्वा दिवं प्रेहि शतौदने ॥ ३॥ 
तेरे बाळ पवित्र जळके स्थानपर समझे जायें | हे वघ 
करनेके अयोग्य गो ! तेरी जीभ तुझे स्वच्छ करे। हे 
झतौदने | तू शुद्ध और यशिय होकर स्वर्गको जा । 
यः शतौदना पचति कामप्रेण स कल्पते । 
ग्रीता ह्यस्यत्विजः सर्वे यन्ति यथायथस्‌॥ ४॥ 
जो झतौदनाको पाळ-पोसकर पुष्ट करता है, उसकी 
इच्छा पूर्ण होती है । उसके सभी ऋत्विज संतुष्ट होकर 
जहाँ इच्छा होती है; वहाँ जाते हैं । 
स स्वर्गमा रोइति यन्नादक्रिदिवं दिवः। 
अपूपनासिं इत्वा यो ददाति शतौद्नास्‌॥ ५॥ 
जो मीठे पुए बनाकर उनके सहित शतोदनाका दान 
करता दै) वह दिव्य लोकमें जाता है; जहाँ तीसरा स्वयं है । 
ख तॉल्लोकान्त्समाझोति ये दिन्या ये च पार्थिवाः । 
हिरण्यज्योतिषं इत्वा यो द॒दाति शतौदुनाम्‌ ॥ ६॥ 
जो सोनेके चमकदार आभूषण पहनाकर शतोदना 
रोका दान करता दै, वह यहाँपर श्रेष्ठ स्थान और अन्तमें 
दिव्यलोकको प्राप्त करता है । 
ये ठे देवि शमितारः पक्तारो ये च ते जनाः। 
ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैभ्यो भैषीः शतौद्ने॥ ७ ॥ 
हे देवि! हे गो |! जो लोग तुझे पुष्ट करनेवाले एवं 
शान्ति पहुँचानेवाळे हैं, वे सब तेरी रक्षा करेंगे । हे शतौदने ! 


& सौ मनुष्योके भोजनके लिये पर्याप्त दूध देनेवाडी गौको 


“शततौदना' गौ कहते हैं । 


ॐ मातरः सवयूतानां गावः सवेसुखप्रदाः ॐ 


= 


तू इनसे भय मत कर [ क्योंकि इनसे तुझे 
नहीं मिलेगा ] । ७७: 
वसवस्त्वा दक्षिणत  उत्तरान्मरतस्त्वा | 
आदित्याः पश्चाद्वोप्स्यन्ति साझिष्टोममति दव ॥ ८॥ 
दक्षिणकी ओरसे वसु, उत्तर दिशासे उन्‌चास 
सरुत्देव तथा पीछेसे बारह आदित्यदेव तेरी रक्षा करेंगे | 
तू अगिष्टेम नामक यज्ञसे भी आगे बढ़ । 
देवाः पितरो मजुष्या गन्धर्वाप्ससश्र ये। 
ते त्वा सर्वे गोप्त्यन्ति सातिरात्रमति द्रव ॥९॥ 
देव, पितर; मनुष्य, गन्धर्व) अप्सराएँ--ये सब तेरी 
रक्षा करेंगे | इस प्रकार रक्षित होनेवाली तू अतिरात्र नामक 
यशसे भी आगे बढ़ जा | 
अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान्मरुतो दिदाः । 
छोकान्त्स सर्वानाझोति यो द॒दाति शतौद्नास्‌ ॥१०॥ 
जो शतोदना गोका दान करता है, वह उन सब 
छोकोंको प्राप्त करता है) जो अन्तरिक्ष, यु) भूमि) आदित्य, 
मरुत्‌ तथा दिशाओंमें हैं। 
घृतं ग्रोक्षन्ती सुभगा देवी देवान्‌ गसिष्यति । 
पक्तारमष्न्ये मा हिँसीर्दिवं प्रेहि शतौदने ॥११॥ 
घी देती हुई सोमाग्ययुक्त गो देवी-देवताओके समीप 
पहुँचती है । हे अवध्य माता ! अपने पुष्ट करनेवालेकी 
हिंसा मत कर ओर हे शतौदने ! स्वर्गको जा | 
ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसद्श्च ये चेमे भूम्यामधि । 
तेभ्यस्त्वं धुव सव॑दा क्षीरं सर्पिरथो मु ॥१२॥ 
जो देव चुलोक, अन्तरिक्ष और भूमिपर हैं, उन सबके 
लिये तू दूध, घी और मधु दे । 
यत्ते शिरो यत्ते सुखं यो कणौं ये च ते इन्‌। 
आमिक्षां दुहुतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मशु ॥ १३ ॥ 
यौ त ओष्ठौ ये नासिके ये अङ्ग ये च तेऽक्षिणी ॥आमिक्षां० १४॥ 
यत्ते छोमा यद्धुदयं पुरीतत्‌ सहकण्ठिका ॥आमिक्षां० १०॥ 
यत्ते यकृद्ये मतस्ने यदान्त्रं याइच ते गुदाः ॥आसिक्षां० १६॥ 
यस्ते झाशियों वनिष्ठुयों कुक्षी यच्च चमं ते ॥आसिक्षां० १७॥ 
यत्ते मञ्चा यद्स्थि यन्मांसं यच्च ळोहितस्‌ ॥आमिक्षां० १९॥ 
यौ ते बाहू ये दोषणी यावंसो या च ते ककुत्‌ ॥आसिक्षां० १९॥ 
यास्ते आरीचा ये स्कन्धा या; पृष्टीयाइ्च पर्शव; [आसिक्षां० २०॥ 
यो त ऊरू अष्टीवन्तौ ये श्रोणी या च ते असत्‌॥आमिक्षां० २१॥ 


# गोमेघका सच्चा अथे # 
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यत्ते पुच्छं ये ते बाला यदूधो ये च ते स्तनाः ॥आसिक्षां०२२॥ 
यास्ते जङ्ञाः याःकुष्टिका ऋच्छरा ये च ते शफाः॥आमिक्षां० २ ३॥ 
यत्ते चर्म इातौद्ने यानि लोमान्यष्न्ये ॥आमिक्षां०२४॥ 
हे अवध्य झतोदने ! जो तेरा दान करे उस यजमानको 
तेरे शरीरके समस्त अवयव--सिर) मुख, कान) ठोडी, 
ओठ, नाक, सींग, आँख, हृदय) पेट, पुरीतत्‌ नाडी, गला; 
यकृत्‌, प्लीहा; आँतें, गुदा, बगळे, चम, मजा, इडया) 
मांत; रक्त; बाहुः कंघा। कूबड़ गर्दन, पीठ, पसलियाँ, 
जाँच, घुटने, पुढे, चूतड़, पूँछ) बाळ, ऊप्रस; स्तन; पिँडछियाँ, 
खुर आदि अङ्ग; दूध, घी दही तथा मधु आदि पदार्थ 
देते रहें । 
क्रोडी ते खाँ पुरोडाशावाज्येनासिघारितौ । 
तौ . पक्षौ देवि कृत्वा सा पक्तारं दिवं वह ॥२७॥ 
हे गौ देवी ! तेरे घीसे सिञ्चित दो पुरोडाश मध्यमे हो । 
जो ठुझे पुष्ट करनेवाला हो, उसके उन्हीं दोनों पुरोडाशोंके 
दो पङ्क लगाकर उसे खर्गको उठा ले जा । 
डलूखके झुसरे यश्च चर्मणि 
यो वा झूपें तण्डुळङः कणः। 
यं वा वातो मातरिश्वा पवमानो 
समाथास्िष्टद्धोता सुहुतं णोत ॥८६॥ 
ऊख, मूसळ) चमड़ा, सूप--इनर्मे ओ चावल या 
कर्णोका समुदाय दो, जितकी शुद्धता वायुने की हो, ऐसे अन्नको 
होता और अभि इवनके द्वारा पवित्र बनाये । 
अपो देवीसंघुमतीषतइचुतो 
ब्रह्मणां हस्तेषु मृथक्सादयासि । 
यस्कास इदममिषिद्चामि वोऽहं तन्मे 
सर्च संपद्यतां वयं खाम पतयो रयीणास्‌ ॥२७॥ 
मैं यह दिव्य जल ब्राह्मणोंके श्ार्थोमें एयक-इयक्‌ 
छोड़ता हूँ । जिस इच्छासे मैं तुम्हें सिञ्चन करता हुँ, मेरी 
बह कामना पूर्ण हो और हम सब घर्नोके खामी बनें। 
उपर्युक्त सूक्तकी प्रथम ऋचामें ही गोदानका उल्लेख 
हे--“इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना’ अर्थात्‌ पहली शतौदना 
गौ इन्द्रने दी । आगे मन्त्र-संख्या ५। ६ | १० में “यो ददाति 
शतौदनाम्‌? झब्दोसे शतौदना गौकै दानका स्पष्ट निर्देश 
है । अन्तिम ऋचा ब्राक्षणोंके हार्योपर प्रथक्‌प्रथक्‌ जल 
दाता छोड़ता है और इस गोदानसे अपनी मनःकामना पूर्ण 
होने तया धनका खामी होनेकी प्राथना करता हे । इस 


प्रकार इस पूरे सक्तर्मे गोदानके विधयपर ही विचार किया 
गया दै, यह स्पष्ट दै । इन २७ ऋचाओंमें “अच्न्यः अर्थात्‌ 
“अवध्य झब्द गौके सम्बोधनके रूपमै तीन बार आया दै । 
(ऋग्वेद ३ | ११ | २४) 

इतना सब होते हुए भी 'दिवं प्रेहि शतौदने? ॥ ३ ॥ 
ध्यः शतोदनां पचति’ ॥ ४ ॥ 'पक्तारः शमितारः? || ७ ॥ 
धपक्तारमः ॥११॥ आदि पर्दोसे वेदिक-कालमें मांस-भक्षण- 
प्रथाको माननेवाळे लोग यह अर्थ निकालते हैं कि गोमेधमें 
गौको मारकर उसके अवयवोंका हवन होता था । यह कथन 


` कितना भ्रामक और असत्य दै, इसका विचार आगे किया 


जायगा; पहले गोमेघ-सम्बन्धी द्वितीय सूक्तका अर्थ देखिये । 
गोमेध-विषयक द्वितीय रक्त 
( अथर्ववेदके दशमकाण्डका दसवाँ स्रक्त ) 
नमस्ते जायमानाये जाताया उत्त ते नमः । 
याळेभ्यः शफेम्यो ख्पायाघ्न्ये ते नमः॥ १॥ 
हे अध्न्ये | जन्मते समय तुझे प्रणाम करता हूँ, उत्पन्न 
होनेके बाद तुझे प्रणाम करता हूँ । तेरे सम्पूर्णं अवयवों 
और रूपको यहाँतक कि तेरे बाल और खुरोंको भी मैं 
नमन करता हूँ । 
यो विद्यात्‌ सस प्रवतः सप्त विद्यात्‌ परावतः । 
शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्‌ स वशो प्रति गृह्णीयात्‌ ॥ २॥ 
जो. सात प्रवाह जानता दै, जो सात अन्तरोंको जानता 
है तथा जो यशका तिर ( मुख्य भाग ) जानता है, वही 
ज्ञानी वशां गोका दान ले । 
चेदाहं सस प्रवतः ससत वेद परावतः । 
शिरो यज्ञस्याहं वेद सोमं चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
मैं सात प्रवाहको जानता हूँ, रात अन्तरोंको जानता 
हूँ और यजञके सिरका भी सुझे शान दै । इतना दी नीं, मैं 
यइ पक कि इस गोके भीतर तेजस्विनी सोम-शक्ति 
रहतौ दै । 


यया यया एथिदी ययाऽऽपो गुपिता इमाः । 
वशां सदस्रधारां ्रह्मणाच्छावदाससि ॥ ४॥ 
जिसने अन्तरिक्ष, एथ्वी और जलका संरक्षण किया दै; 


उस सहस धाराओंसे दूध देनेबाळी गौको हम प्रार्थनापूर्वक 
इधर बुळाते हैं । 
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शतं कंसाः शतं दोग्यारः शतं गोप्तारो अधि एष्ठे अस्याः । 
ये देवास्तस्यां ्राणन्ति ते दशां विदुरेकधा ॥ ५ ॥ 
सौ बर्तन, सौ दूध डुइनेवाळे तथा सौ गोपाळ गौकी 
पीठपर हैं । जो देवता इस गौकै भीतर जीवन धारण 
करते हैं; वे ही गौको अद्वितीय रीतिसे जानते हैं । 
यज्ञपदीराक्षीरा स्बधाप्राणा महीलुका। 
चशा पजेन्यपत्नी देवाँ अप्येति अक्षणा॥ ६॥ 
यशा गौ पर्जन्यसे उतपन्न होनेवाली घाससे पळती है । 
यह गौ यजञरूपी पैरोंसे युक्त, दुग्धरूपी अन्न देनेवाळी) 
घारणा-शक्तिमय प्राणवाली तथा भूमिकी तेजोइद्धि करने- 
बाली है । यह अपने अन्नसे देवोंके पास जाती है । 
अचु त्वाझिः प्राविशदनु सोमो वशे त्वा । 
ऊधस्ते भद्दे पजेन्यो विद्युतस्तै स्तना वहे ॥ ७॥ 
हे कल्याण करनेवाली वशा गौ ! तेरे भीतर अभि 
प्रविष्ट हुआ है, तेरे भीतर सोम प्रविष्ट हुआ दै, पर्जन्य तेरा 
ऊधसू बना है और तेरे स्तनोंमें विद्युत॒का प्रवेश है | अर्थात्‌ 
अग्नि; सोम, पर्जन्य तथा विद्युद्‌-इन देवोंने तेरे शरीरमें ही 
आश्रय लिया है । 
अपस्त्व॑ धुक्षे प्रथमा उरा अपरा वशे। 
तृतीयं राष्ट्र घुक्षेञ्नं क्षीरं वशे त्वस्‌॥८॥ 
हे वशा गौ ! पहले तो तू दूध देती हे, दूसरे खेतीका 
सअबलम्ब बनती है और तीसरे दूध ओर अन्न देनेके अतिरिक्त 
राष्ट्रको परिपुष्ट बनाती दै । 
यदादित्यैहूंयमानोपातिष् ऋतावरि । 
इन्द्रः सहस्रं पात्रान्त्सोसं त्वापाययद्दशे ॥ ९॥ 
हे सरल खभाववाली वशा गो ! जब आदित्योदवारा 
बुलायी जाकर तू जाती थी, तब इन्द्र इजारों बतंनोंसे तुझे 
सोमरस पिलाता था । 
यदुनूचीन्द्रमैरात्‌ त्वा ऋषभोऽहृयत्‌। 
तस्मात्ते बत्रा पयः क्षीरं कुदोड्हरद्रशे ॥ १०॥ 
है वशे ! जब तू इन्द्रके साथ चढी, तब बलवान्‌ बृत्रा- 
सुरने तुझे बुलाया, इससे बृत्रको मारनेवाले इन्द्रने क्रुद 


होकर तेरा अमृत-जैता दूध लिया । 
यत्ते क्रुद्धो घनपतिरा क्षीरमहरद्वदे। 
इदं तद्य नाकखिघु पात्रेषु रक्षति॥ १३॥ 


हे बरो ! क्रु हु इ्द्रने तेरा जो दूध लिया था, वही 
आज खगंख्ससे तीन पात्रोमें रक्षित है | 


"शशी 


७. € 
# सातरः सवंभूतानां गावः सवखुखप्रदाः * 


= 

त्रिषु पात्रेष तं सोममा देव्यहरद्दशा । 

अथर्वा यत्र दीक्षितो ब्िष्यास्त हिरण्यये ॥ १२॥ 

दिव्य गौ तीन पान्नोंमें रखकर उस सोमको उस यशसे 
छे आयी, जहाँ अथर्वा दीक्षित होकर सुवर्णके आसनपर 
बैठा था । 

सं हि सोमेनागत सझ्चु सर्वेण पहता। 

वशा समुद्रमध्यष्ठाङ्न्धवैः कलिभिः सह ॥ १३॥ 

सोमकें साथ, सभी पेरवालोंके साथ तथा युद्धप्रिय वीर 
गन्धर्वोके साथ गो समुद्रपर विजय करनेके लिये चली । 

सं हि वातेनागत ससु सर्वे: पतन्रिभिः। 

वशा ससुद्रे प्रानुत्यरचः सामानि बिल्नती ॥ १४॥ 

वायुके साथ और सब पंखवालोंके साथ होकर ऋचा और 
सामोंकी धारण करती हुई गौ समुद्रपर नाचने लगी । 

सं हि सूर्थेणागत सझु सर्वेण चक्षुषा । 

वशा समुव्रसत्यख्यञ्चद्वा ज्योतींषि बिन्नती ॥ १५॥ 

सूर्यके साथ ओर सब आखवालोंके साथ होकर विविध 
ज्योतियोंको धारण करती हुई कल्याणकारक गौ समुद्रका 
निरीक्षण करने लगी | 

अभीव्ृता हिरण्येन यदतिष्ठ ऋतावरि | 

अश्वः ससुद्रो भूत्वाच्यस्कन्दद्शे त्वा ॥ १६॥ 

हे सीधे आचरणवाली गौ ! जब तू सुवर्णके आभूषणोसे 
सुभूष्ति होकर खड़ी हुई; तब समुद्र घोड़ा बना और उसने 
अपनी पीठपर तुझे चढ़ाया । 

तद्गव्राः समगच्छन्त वशा देट्ट्यथो स्व॒घा । 

अथर्वा यन्न दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥ १७॥ 

वहाँ उस यज्ञम कल्याण करनेवाळी--१. वशा; २. देट्टी 
( आदेश करनेवाली ), ३. अपनी धारकशक्ति ( स्वधा ) 
तीनों एक जगह मिलीं । वहाँ अथर्षा दीक्षित दोकर सुवर्णमय 
आसनपर यजञके मध्यमें बैठा । 

वशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वधे तव । 

चशाया यज्ञ आयुधं ततङिचित्तमजायत॥ १८॥ 

बा ( गौ) क्षत्रियोंकी माता है, हे ( स्वधे | ) आत्मिक 
शक्तिचाले ! तेरी भी माता यह गौ है । यश मानो गौका 
शस्त्र दै । इसीसे जनतामें चेतना हुई दै। 

ऊर्वो यिन्दुरुदचरद्‌ ब्रह्मणः ककुदादधि। ` 

ततस्त्वं जक्षिषे चशे ततो द्दोताजायत॥ १९॥ 


% गोमेघका सच्चा अथे # 
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ब्रझकी उच्च शक्तिसे एक विन्दु ऊपर चढा; दे गौ! 
उसीसे तू उसन्न हो गयी | उसके पश्चात्‌ होता अर्थात्‌ तुझे 
बुलानेवाला भी उत्पन्न हुआ | 
आस्नस्ते गाथा अभवन्नुष्णिद्दाभ्यो बळं वशे । 
पाजस्याजले यजः स्तनेम्यो रइसयस्तव ॥ २० ॥ 
हे गौ! तेरे मुखसे गाथाएँ उत्पन्न हुई; तेरे गलेके 
स्थानसे बळ हुआ; पेटके खानसे यज्ञ बना और तेरे स्तनोंसे 
किरणें बनी हैं । 
इमाभ्यामयनं जातं सक्थिभ्यां च वशे तव । 
आन्त्रे्यो जजिरे अन्ना उद्रादधि वीरुधः ॥ २१॥ 
आगेके पैरों तथा पिछली जाँघोंसे गति उत्पन्न हुई, 
ऑ्तोसे भक्षक बने तथा उद्रसे बनस्पतियाँ उत्पन्न हुई । 
यदुद्रं वरुणस्या्ु्राविशथा चरे । 
ततस्त्वा ग्रह्योदह्वयत्‌ स॒ हि नेन्नमवेत्तद ॥ २२॥ 
हे गौ ! जब तूने वरुणके उदरमें प्रवेश किया, तब 
न ब्रझाजीने तुझे बुलाया और वे ही तेरे मार्गदर्शक 
गये । 
सवें गर्भादवेपन्त जायसानाद्सूस्व: । 
ससूव हि तामाहुवेशेति ग्रह्मसिः क्सः स यस्या बन्घुः॥२३॥ 
जो जन्म नहीं देता उससे उसन्न होनेग्ाले गर्भको 
देखकर सब काँपने लगे | जिसने जन्म दिया, उसे वशा 
कहते हैं। यह मन्त्रोसि समर्थ हुई दै और वही इसका बन्धु 
या सम्बन्धी है । 
युध एकः सं सजति यो अस्या एक इद्वशी । 
तरांसि यज्ञा अभवन्‌ तरसां चक्षुरभवद्दशा ॥ २४ ॥ 
जो इस गौको अकेला ही वर्मे रखनेवाला है, वह 
अकेला ही युद्ध करता है । यश वेगसे फैल गये और वेगसे 
कैलनेवाले यशेकी आँख (लक्ष्य) वशा गौ दी बनी है । 
चशा यजं प्रत्यणुह्वादू वशा सूर्यमघारयत्‌। 
वझ्ञायामन्तरविशदोइनो बरहझणा सह॥२५॥ 
गौने यज्ञको स्वीकार किया तथा गोने सुर्यको धारण 
किया | मन्त्रोके साथ चावल वशा गौके भीतर प्रविष्ट हुआ। 
बशामेवास्ट्वमाइुवेशां खत्युसुपासते-। 
वशेदं सर्वमभवद्‌ देवा मजुष्या असुराःपितर ऋषयः॥२६॥ 
सोको ही अमृत कहते हैं तया गौको मृत्यु समझकर 
भी उसकी उपासना करते हैं । वशा ही गौ, देव) मनुष्य, 
असुर, पितर; ऋषि--सब कुछ बनी है | 


य एवं विद्या वशां प्रति ग्रह्लीयात्‌। 
तथा हि यज्ञः सर्वपाहुहे दान्रेञ्नपस्फुरन, ॥ २७॥ 
जो यह सब जानता हो, वही गौका दान छे। इसी 
प्रकार सम्पूर्ण यश अविरोधसे दाताके लिये फली भूत होते हैं 
तिखो जिहा वरुणस्थान्तर्दीयत्यासनि । 
तासां मध्ये या राजति सा वदा दुष्प्रतिमद्ा ॥ २८ ॥ 
वरुणके मुखमै तीन दीस जिहार्ट हैं । उन तीनोके 
बीचमै जो प्रकाशित होती है, वह वशा गौ ही दै । इसलिये 
इस गौका दान लेना कठिन है । 
चतुर्घा रेतो असवद्वशाया; । 
आपस्तुरीयससत तुरीयं यज्ञस्तुरीय॑ पशवस्तुरीयम ॥२९॥ 
वशा गौका वीर्य चार प्रकारसे फेला है । एक भाग जल- 
रूपसे, दूसरा दूधरूपसे, तीसरा यशरूपसे और चोया पशुरूपसे । 
वह्या ग्ौव॑शा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । 
चशाया दुरघमपिवन्स्साध्या वसवश्च ये॥३०॥ 
यह वशा गौ चुलोक पृथ्वी, विष्णु और प्रजापति 
फ्रमात्मारूप है । साध्यदेव और वसुनामक देव भी वशा गौ- 
का दूघ पीते हैं । 
घशाया दुरं पीत्वा साध्या वसबश्च ये । 
ते चे अधनस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥ 
साध्य और वसु यहाँ गौका ही दूघ पीते हैं, अतः खर्गमें 
भी उन्हें गौका दूध मिलता है । 
सोममेनाभेके दुहे घृतमेक उपासते। 
य एवं विदुषे वशां ददुस्ते गताखिदिवं दिवः ॥ ३२॥ 
कुछ लोग सोमके लिये इस गौको दुहते हैं तया कुछ 
घीके लिये इसके पास जाते हैं। जो लोग उत्तम विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको गौका दान करते हैं, वे स्वर्गको जाते हैं। 
ब्राह्मणेभ्यो वशाँ द्त्वा सवौ छोकान्स्समञ्नुते । 
ऋतं ह्ास्यासार्पितमपि अमायो तपः ॥ ३३॥ 
जो लोग ब्राह्मणोंको गोका दान करते हैं) वे सब लोकॉको 
प्रास करते हैं; क्योंकि इस वशा गौमें अत; बह्म और तप 
रहते हैं । 
बशाँ देवा उप जीवन्ति वशां सनुष्या उत । 
वशेदं सर्वमभवद्‌ यावत्सूर्यो विपञ्यति ॥ ३४॥ 
बशा गौसे देवता जीवन घारण करते हैं और मनुष्य भी 
इसीसे जीवित हैं । गौ ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ बनी है । जहाँतंक 
सूर्यका प्रकाश पहुँचता दै, बहाँतक सब कुछ मानो गो दी है। 
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# सातरः सर्वभतानां गावः खबंछुखप्रदाः # 


अ भभ ब 


अब विचार करके देखिये कि इन २४ ऋचाओंमें 
गो-हिंता अथवा गो-मांसके हृवनका उल्लेख कहाँ है ! प्रत्युत 
गो-प्रदानका स्पष्ट उल्लेख ऋ० २१ २७, २८, ३२, २२ 
अर्थात्‌ सूक्तम यतन त्र सवत्र है । गो-दानके अतिरिक्त गोदुग्ध- 
का निर्देश ऋ० ४) ५, ६) ७) ८) १०, ११) २९) २०, 
३१ तथा ३२ में है। ऋ० १०, ११, २९) ३०, ३१) 
३२ में गो-दुग्धपानका महत्त्व वर्णन किया गया है | ऋ० 
१०) ११ में, वृत्रासुर-युद्धके समय क्रुद्ध हुए इन्द्रने वशा गौका 
दूध लिया था, ऐसा वर्णन है | अतः यह सिद्ध होता है कि 
जब कोई तेजपूर्ण वीरताका कार्य करना हो, परिश्रमके कारण 
थकावट आ गयी हो अथवा क्रोध आ गया हो तो उस समय 
गौका धारोष्ण दूध पीनेसे मन तथा शरीर प्रकृतिस्थ और 
शान्त होते हैं । ऋ० २९) ३०, ३१,३२ के अनुसार चुलोक 
पृथ्वी) विष्णु एवं प्रजापतिरूपी वशा योका दूध वसु-साध्यादि 
देव यहाँ पीते हैं और सरगम भी उन्हें गो-दुग्ध मिळता 
है--इस वर्णनसे गो-दुग्धपानकी अत्यन्त श्रेष्ठता सिद्ध होती 
है। ऋ० ३२ में घीका उल्लेख है | ०६ में गो-संगोपन 
एवं गायका अमृतरूपी दूध बढ़ानेकी रीति बतळायी गयी है, 
जो आजके विद्वानोंको भी मान्य दै । 


दूध बढ़ाने तथा गको पुष्ट रखनेके लिये जली, बोन- 
मीर ( हृड्डियोंका चूरा ) तथा बहुत-से अन्य कृत्रिम पदार्थ 
आजकल खिलाते हैं | कुछ लोग अनाज या पका हुआ अन्न 
भी खिळाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गायके गोबरमै दुर्गन्ध 
आ जाती है और दूध भी विगड़ता दै । इसीळिये हमारे यहाँ 
कहा है कि जो गाय “अग्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां वने वने? 
वन-वनमें ओषधिमय नयी-नयी घास बराबर चरती रहती है, 
उका गोबर भी 'पवित्रं कायशोधनम्‌? कायाको पवित्र 
करनेवाला एवं रोग-शोकका नाशक होता है । जिसके गोबरमें 
यह शक्ति होती है, उसका दूध कितना आरोग्य और 
पुष्टिदायक होगा। छठी ऋचामें गायको “पजन्यपत्नी? 
अर्थात्‌ पन्यसे पाछित होनेवाली कहा है | पज॑न्यसे घास 
उत्पन्न होती है और झरनोंमें जल बहता है । वही निर्मल 
जल और घास गौको मिळना चाहिये | (प्ेन्यपल्ली? पदका 
यही आशय दै । किन्तु मेघोंका जल सभी स्थानॉपर गिरता है 
ओर किसी भी खानपर घास उग सकती है तथा जळ प्राप्त 
हो सकता है । जो भी घास-पानी समयपर मिल जाय) उसे 
बिना विचार किये गौको नहीं देना चाहिये । मलिन खानकी 
घास तथा गंदे स्थानका जल गोके स्वास्थ्यके लिये दानिकर 


होते हैं | इसीलिये मन्त्रमें व्या गौको “यज्ञपदी? का विशेषण 
दिया दै, जिसका तात्पर्य यह है कि यज्ञके समान पवित्र 
सूमिमें, जहाँ उत्तम घास और निर्मळ जळ मिल सके, गौको 
घूसना चाहिये । यदि अश्युद्ध खानकी घास गौ खायेगी तथा 
अशुद्ध जळ पियेगी तो उसका दूध तथा अन्य गव्य पदार्थ 
रोगकारक बनेंगे, जिनके सेवनसे मनुष्योंके रोग मिटनेके 
स्थानपर बढ़ेंगे । गायकका पालन कितनी पवित्रताके साथ करना 
चाहिये इसका सूक्ष्म विचार धपर्जेन्यपल्ली? तथा धयज्ञपदी? 
इन दो शब्दोमें पाठक देख सकते हैं । इनसे एक महत्त्वपूर्ण 
बात और भी सूचित होती है--वह यह कि गौका दूध 
बढ़ानेके लिये कृत्रिम उपायोंसे काम न लेकर उसे जंगलमे 
निर्मल तथा हरी-हरी घास खाते हुए, विचरण करने दिया 
जाय तथा पीनेके लिये शुद्ध जल दिया जाय तो उसका 
अमृततुख्य दूध स्वयं ही बढ़ जायगा । 


यदि कोई यह शङ्का करे कि गोचरभूमि यज्ञभूमिके 
समान ही पवित्र होनी चाहिये--श्रुतिकी यह आज्ञा ठीक तो 
है, किन्तु चरते समय गोएँ एक ही दिनमै अपने गोबर- 
मूत्रसे उस पवित्र भूमिको अपवित्र कर देंगी तो नित्यप्रति 
नयी पवित्र गोचरभूमि कहाँसे आयेगी, तो उन्हें छठी ऋचाके 
“हीका? शब्दपर ध्यान देना चाहिये; जिसका अर्थ है-- 
भूमिके तेजको बढ़ाने तथा उसको पवित्र करनेवाली । आगे 
१९ वीं ऋचामें भी कहा गया दै कि गौ तो ब्रझकी उच्च 
शक्तिके एक बिन्दुसे उत्पन्न हुई है; अतः अत्यन्त पवित्र है। 
वह जिस प्रदेशमें घुमेगी, उस भ्रदेशकी पवित्रता उसके 
स्पशसे घटनेके बदले बढ़ जायगी । अन्य जीर्वोकै समान 
गोका मल-मूत्र अपवित्र नहीं होता, अपितु रोगहर, 
कृमिनाशक तथा भूमिको तेजस्वी और उबरा बनानेवाला 
होता है । 

छठी ऋःचामें 'इराक्षीरा’ पद मांसपक्षका खण्डन करनेमें 
बड़े महत्त्वका है । “इराक्षीरा? का अर्थ है दुग्धरूपी अन्न 
देनेवाळी। जो यह मानते हैं कि वेदिक ऋषि गोमांसभक्षक 
थे, उन्हें इस शब्दका यथार्थ मनन करना चाहिये | यदि 
हमारे बैदिक पूर्वज गोमांसभोजी होते अथवा वेदोंकों 
गोमांसभोजन अभीष्ट होता तो चारों बेदोंकी संहिताओमें 
गौके लिये इरामांसा अर्थात्‌ मांसरूप अन्न देनेवाली अथवा 
तदर्थक कोई अन्य शब्द अवश्य आता; किन्तु ऐसा एक 
भी शब्द नहीं आया; जिससे यह सिद्ध हो सके कि वैदिक 
आर्य गोमांसमोजी थे । 


* गोमेधका सच्चा अर्थ # 
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“इराक्षीरा? वशासे प्रास होनेवाळे पाँच गव्य पदार्थ-- 
दूघ; ददी, घृत, गोमय तथा गोमूत्र मनुष्यका अस्थिगत 
पाप अर्थात्‌ रोग नष्ट करके उसकी प्राणशक्ति एवं धारणाशक्ति 
बढ़ाते हैं । यह बात खधा-प्राणा? से दर्शित होती है, 
जिसका अर्थ है--प्राणियोंके भीतर रहनेबाळी घारणा-झक्तिसे 
युक्त प्राणवाळी | मनुष्य-देहके रोग-कीटाणुओंको नष्ट करनेके 
लिये गोमय तथा गोमूज अत्यन्त उपयुक्त हैं और इस प्रकार 
रोगद्दीन किन्तु दुर्बल शरीरकी खघाशक्ति और प्राणशक्ति 
बढ़ानेका काये गोदुग्ध ओर गोबुत करते हैं। “सद्यः शुक्रः 
करं पयः? तथा “आयुबै घृतम्‌ आयुर्वेदके ये वचन 
सुप्रसिद्ध हैँ, जिनका अर्थ है--दूध तत्काल वीर्य बनानेवाला 
होता है और घी दी आयु है । छान्दोग्योपनिषद्मे तो 
घुतको अस्थि, मजा तथा वाकू उत्पन्न करनेबाळा तेज 
कहा है (६।५। ३) | घी दूधसे प्राप्त होता है, यह सबको 
विदित है | अतः यह मानना पड़ेगा कि गो-दुग्धमें मनुष्यकी 
प्राणशक्ति एवं घारणाशक्तिका वास है, ऐसा समझकर गोका 
पाळन-पोषण एवं उसकी रक्षा मलीभाँति करनी चाहिये । 


अब छठी ऋचाका चतुर्थ पाद 'देवान्‌ अप्येति ब्रह्मणा? 
पर विचार करना है; जिसका अर्थ है--जो ब्रह्मके साथ 
अर्थात्‌ मन्त्रद्दारा उपासना, पूजा या सत्कारके साथ देवोंको 
प्राप्त होती है। किन्तु मांस-पक्षवाळे विद्वान्‌ कहते हैं कि 
वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके गोमांसकी आहुतियाँ देनेका भाव 
इस पदसे सिद्ध होता दै । ऐसा अर्थ माननेपर जो पूर्वापर- 
विरोध उत्पन्न होता है; उसकी ओर ये विद्वान्‌ ध्यान नहीं 
देते । इस दशम सूक्तके प्रथम मन्त्रम ही गोको अघ्न्या? 
अर्थात्‌ अवध्य नामसे सम्बोधित किया है। समस्त ३४ 
ऋतचाओंमें गो-वघ अथवा मांस-हवनका उल्लेख एक भी 
स्थानपर नहीं आया; हौँ, गोप्रदानक्री महिमा, गोदुग्धपानकी 
महिमा एवं गोदान छेनेके अधिकारी आदि विषयोका 
वर्णन आया है । इससे मांसके इवनकी कल्पना कैसे हो 
सकती दै ! इस सूक्तमें अनेक बार आया हुआ “बशा” शब्द 
मांस-पक्षवालोंका एक बड़ा आधार है। ये कहते हैं कि 
वबा? का अर्थ “वन्ध्या गौ? है; अतः मन्त्रेमि जहाँ-जहाँ “वशा? 
शब्द आया है, नहाँ-वहाँ वन्ध्या गौका वघ करके उसके मांस- 
से हवन करनेका भाव समझना चाहिये । किन्तु यह उनकी 
भूछ है--इसके प्रमाणरूपमें आगेकी २३ वीं ऋचा देखनी 


चाहिये, जिसमें 'ससूव हि तामाहुबंशेति” अर्थात्‌ ( ससूव ) 


जो सन्तान उत्सन्न. करनेयोग्य होती दै (ताम्‌) उसको 


(आहुः वशा इति) वद्या कहते हैं| यही “वशा? शब्दकी 
ब्याख्या दे । यहाँ बॉझ गौ या उसके मांसकी आहुतिर्याका 
सम्बन्ध कहासे आया १ 

२३) २४, २५--इन तीन ऋचाओंपर थोड़ा सूस 
विचार किया जाय तो विदित होगा कि गौकी उत्तम सन्तान 
पैदा करना भी 'गोमेधः का एक भाग है । जो “असूसु" 
अर्थात्‌ न ब्यानेवाला है, वह इस वशाका भाई अथवा 
सम्बन्धी अर्थात्‌ बैल है | वह इतना परिपुष्ट तथा बल्वीये- 
सम्पन्न होता है कि उससे उत्पन्न होनेवाले गर्भको देखकर 
सब कॉपने लगते हैं । वह अकेला दी युद्ध करता है ओर 
अकेला ही इस गौको वशमें रखता दै । ऐसे सुयोग्य बैलका 
बदा गौसे सम्मेलन कराना एक प्रकारका यश ही है | इसं 
यजसे उत्तम गो-वंश उत्पन्न हों सकता है; साथ ही घो; दूध 
आदि पदार्थोंकी भी प्रचुरता दोती है | जब पहले-पहल ये 
यश आरम्भ हुए, तब ( तरांसि अभवन्‌ ) बड़े वेगसे फले, 
क्योंकि इन यजाँसे जनताका प्रत्यक्ष लाभ होता या | धीरे-धीरे 
आगे चलंकर ( तरसां चक्षु: वशा अमवत्‌ ) वेगसे फेलनेवाळे 
इन यर्शोकी आँख वशा दी बन गयी अर्थात्‌ इन यशोंका 
एकमात्र उद्देश्य उत्तम-से-उत्तम गो उतपन्न करना हो गया ।' 

सत्त प्रवाह) सात प्रकारके अन्तर--यशका सिर, वरुणकी 
जिह्वा, वशा गोकी राष्ट्र-रक्षण-क्षमता आदि रहस्यमय अनेक 
महत्वपूर्ण विषय इस सूक्तमें हैं | किन्तु इन सब विषर्योका 
विवेचन इस ढेखकी सीमाके बाहर होगा, इस लेखका तो 
एकमात्र उद्देश्य यह निर्णय करना है कि गोमेघयजञमे 
गोहिंसा अथवा गोमांसका हवन होता या या नहीं । सब 
संहिताओंमें गोमेघ-विषयक केवळ ये ही दो युक्त है । इन 
दोनो सूक्तोंको अर्थसहित ऊपर देकर यह समझाया जा 
चुका है कि इनमें गोदान, गोदान ऊेनेका अधिकारी, 
गोका राष्ट्रीय महत्त्व, गोदुग्ध-सेवनकी अत्यधिक उपयोगिता, 
गोपालन तथा गोदानका फळ आदि विषर्योका वर्णन है । 
अतः “पचति? 'पक्तारः? “शमितारः आदि शङ्कास्पद तथा 
अनेकार्थक शब्दोंका अर्थ प्रकरणके अनुकूल ही 
लगाना चाहिये । 

“वक्तारः? “पक्तारं 'पचति?--इन सबमें पच्‌? घातु 
है कोषमें जिसके अर्थ हैं--( १ ) पकाना) ( २) सँकना 
या मूँजना, ( ३ ) पचना-पचाना, (४ ) पकना या पकाना) 
(५) (६० bring to perfection ) परिपूर्ण बनाना; 
(६) पिघलना या पिघलाना । इनमेंसे “परिपूर्ण बनाना इश 
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अर्थसे ही पूर्वापर-प्रसङ्गकी संगति ठीक बैठती है । ध्यान 
देनेकी बात हे कि चौथी ऋचामें जो धयः शतौदनां पचति? 
वाक्य है, उसका अर्थ 'जो शतौदनाको परिपूर्ण बनाता है |? 
( उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह खगंको जाता है )-- 
यह ठीक होगा या “जो शतोदनाकों ( मारकर उसका मांस ) 
पकाता है ( उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह खरको 
जाता है )? यह अर्थ प्रकरणके अनुकूल होगा । इसी प्रकार 
नवें सूक्तकी सातवीं ऋचा “शतोदने देवि ये ते पक्तार; च 
शमितारः ते सर्वे जनाः त्वा गोप्स्यन्ति एम्यो मा भैषीः? का 
यह अर्थ 'हे शतौदने ! जो लोग तुमको परिपूर्ण बनाते हैं; 
तुमको शान्ति देते हैं ( शमितारः में “शम्‌? धातु है जिसके 
“यान्त करना?) “वध करना?) देखना)? “बुझाना?, “प्रकट 
करना? आदि अनेक अर्थ हैं ) वे सब तेरी रक्षा करते हैं तू 
उनसे मत डर ।' न्यायसङ्गत होगा अथवा 'हे शतौदने ! जो 
तेरा वध करके तेरा मांस पकाते हैं, वे तेरी रक्षा करते हैं; 
तू उनसे न डरः--यह अर्थ ठीक होगा ! यदि गोको काटकर 
उसका मांस पकानेवाळे गोरक्षक कहलायेंगे तो फिर गोघातक 
किसे कहेंगे ! वेदमन्त्रोके ऐसे ऊरपटाङ्ग अर्थ करनेवाले 
विद्वानोंकी विद्वत्ताको क्या कद्दा जाय ! 
इस पूर्वापर-विषयको ध्यानम रखकर ही नवें सूक्तकी 
तीसरी ऋचामें ५दिवं प्रेहि शतौदने? का ध्वनितार्थ ही लेना 
होया कि हे शतौदने | तू स्वर्गको जा |? यदि इसका वाच्याथं 
लेकर गौको काटकर ख्र्गमें भेजनेकी कल्पना करेंगे तो वह 
युक्तियुक्त ओर सन्दर्मानुकूल न होगा । थोड़ी देरके लिये 
यदि गौको काटकर स्र्गमें चढाना--यही अर्थ मान लें तो 
आगेकी पाँचवीं ऋचामें “स स्वर्गमारोइतिः *'*''यो ददाति 


ॐ सातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखपरदाः * 


शतौदनाम्‌? का अर्थ “जो शतौदना गौका दान करता है वह 
खर्गपर चढता है? न मानकर शतौदनाका दान करनेवाले 
दाताको मारकर खर्गपर चढा देनेकी कल्पना करनी पड़ेगी। 
तब तो खूब सङ्गति बेठेगी; गो ओर दाता दोनोंकी समान 
गति हो जायगी । इन दो अर्थोमे कोन युक्तिसंगत है, इसका 
विचार पाठकोंपर ही छोड़ा जाता दै । 


'मेध॒ मेघाहिसनयोः संगमे च? यह पाणिनिका धातुःसूतर है 
और कोषमें.भी “मेध्‌? घातुके जानना, निन्दा करना, परस्पर 
मिळना, वध करना--इतने अर्थ दिये हैं। गोमेघके समान 
ही पितृमेध तथा ग्रहमेघ आदि यश भी प्रसिद्ध हैं, किन्तु 
पितुमेधमें अपने मा-घ्रापको मारकर हवन करने अथवा 
ग्रहमेधर्मे यजमानके घरको तोड़-फोड़कर उसकी लकड्याँ 
या अन्य वस्तुआसे इवन करनेका विधान कहीं भी नहीं 
मिलता | इसपर भी यदि कोई विद्वान्‌ इसी विघानके पक्षमें 
हो और किसीसे ऐसा यश करनेको कहे तो उसके हाथ-पैर 
बचे रहेंगे या नहीं--इसमें सन्देह दै । 


इस प्रकार इन दोनों सूक्तोके देखनेसे गोमेधमें गोवधका 
समर्थन नहीं होता | गौको खूब खिळा-पिंलाकर झतोदना 
(सौ मनुष्योंके भोजनके लिये पर्यात दूध देनेवाळी ) बनाना, 
फिर उसे उत्तम साँड्से गाभिन कराकर तथा इरे-भरे वनमें 
शुद्ध घास और निर्मल जळका प्रबन्ध करके उसे सरल 
खभाववाली वशा ( किसी भी समय मनचाहे परिमाणमें 
दूध देनेवाली ) बनाना तथा ऐसी-ऐसी उत्तमोत्तम गो 
बनाकर ब्रह्मनिष्ठींको दान देना ही गोमेध-सूक्तोंका विषय है । 
इनमें गो-हिंसाका कहीं नाम-निशान भी नहीं है । 
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मांसका त्याग श्रेयस्कर हे 
“हमें उन वस्तुऔका अनुसरण करना चाहिये, जिनसे हमें शान्ति मिल सकती हो और जिनसे हम 
९ 


दूसराकी उन्नति कर सकते हो ।' 


मांसके लिये ईदवरकी बनायी हुई सष्टिका संहार नहीं करना चाहिये । 


(१९) 
(२०) 


मांस खाना, मदिरा पीना या अन्य मानवताकी अवनति, अपमान और निर्बलतामें सहायक दोने- 


वाढी चीजांको सबंथा त्यागना ही श्रेयस्कर दै । 


( रोमान्स १६ । १९-२१ ) 


मो क यपा 


गोविन्द ! 
एक दिन- वह भी एक दिन या । 


त्रिळोकीके अधिपतिने समझा, उसका अपमान हो गया है । बहुत तुच्छ थे वे अपमान करनेवाले । 


पासकोंके आराध्यको | देवासनसे पॅक दिया था--फेॅक दिया था श्रुतियोंके उस सवश्रेष्ठ काम्यो: 


उसे पता नहीं था कि त्रिलोकीका एक चतुष्पाद उसकी शासन-सीमासे बाहर होता है और उसके सेवक भी । 
क्रोध आ गया उसे, अन्ततः वह लोकेश था न । 


ड क खा गया । आज उस चतुष्पादके रक्षको-सेवकोमें बैठनेमें विस्वेश अपना भाग्य जो मान 
था 


गोविन्द ! स्मरण है तुम्हें वह दिन ! 

समस्त गो-समुदायकी आदि'माताने तुम्हें अपना इन्द्र वरण किया और वह भभ-ग्व महेन्द्र तुम्हारे चरणॉमें बैठकर 
इसका साक्षी बना । 

तब आज तुम गोविन्द नहीं हो १ 

इस गौओंके इन्द्र-पदसे तुमने त्यागपत्र कब दिया ! उसका भी कोई साक्षी दै! 

तुम इन्द्र हो और सो मी केवल गौओंके ! 

जानते हो कि प्रजाकी पीडाका उत्तरदायित्व किसपर होता है ! 

लोग कहते दै तुम प्रमाद नहीं करते । 

किसीका भी दोष हो--गायें दोष नहीं करतीं । बुट सुष्टिमें एक ही निष्पाप प्राणी है- 


उसे दण्ड क्यों १ 

भारतीय रक्त हिम बन चुका दै । यहाँ कापुरुष ही शेष रह गये हैं। 
गाय गुहार 

कोई नहीं सुनता--कोई नहीं समझता ! 


किन्तु- तुम तो उन्दींके रक्षक हो- तुम्हारा चक्र तो कुण्ठित नहीं हो गया ! 
तुमसे भी कुछ कहना है ! क्या तुम्हारे लिये इतना ही पर्यास नहीं--- 
गोविन्द ! --सुदर्षान 


० 
पास मत खा 
«pou shalt not kill and ye shall be holy man unto me neither shall 
ye eat any flesh that is torn of beasts in the field” (J. Christ) 
“तू किसीको मत मार | दू. मेरे समीप पवित्र मचुष्य होकर र । जंगळोके प्राणियोका वध करके 


उनका मांस मत खा ।' न ] 


अहिंसा परम धर्म ओर मांस-भक्षण महापाप 


अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परं तपः। 
अहिंसा परमं सत्यं यतो घमः अवतंते॥ 
न हिन्मांसं तृणात्‌ काषादुप्रलाद्वापि जायते । 
इत्वा जन्तुं ततो मांसं तस्माद्दोषस्ठु भक्षणे ॥ 

( महा० अनु० ११६ । २४-२५ ) 


“अहिंसा परम धर्म दै, अहिंसा परम तप दै, अहिंसा 
परम सत्य है, अहिंसासे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है | मांस 
घास, लकड़ी या पत्थरसे नहीं पैदा होता, वह तो जीवोंकी 
इत्या करनेपर ही मिळता है । इसलिये उसके खानेमें बहुत 
बड़ा दोष है ।? 


उपर्युक्त महाभारतके वचनोंके अनुसार ही प्रायः सभी 
पुराणों और स्मृतियोमें अहिंसाकी महिमा और हिंसापूर्ण 
मांस-भक्षणका निषेध मिळता दै, परन्तु मनुष्य इतना स्वार्थी 
और जिह्वालोछ़प है कि वह अपने पापी पेटको भरने और 
घुणित मांसका स्वाद लेने तया शिकारका शोक पूरा करनेके 
लिये निर्दोष प्राणियोंकी हत्या करता है ! शास्त्रोमें कहा है-- 
“जो मूख मोहवद मांस भक्षण करता है, वह अत्यन्त नीच 
है |? जेते मा-बापके संयोगसे पुत्रकी उसच्ति होती है, उसी 
प्रकार पद्च-हिंसासे अनेकों पाप-योनियोंमें जन्म लेना पड़ता 
है । मांस खानेवाला निर्दय हो जाता है | उस हिंसा-इृत्तिवाळे- 
पर किसी जीवका विश्वास नहीं रहता । सबको क्लेश पहुँचाने- 
वाला होनेसे उसे भी जीवनभर क्लेश रहता है और मृत्युके 
पश्चात्‌ दूसरे जन्ममें बें सभी प्राणी उसे ह्लेश पहुँचाते हैं | 
मांस-भक्षण बहुत बड़ा पाप और अत्यन्त हानिकर कुकर्म 
है । मांस खानेवाले लोग संसारमै हैं, इसीलिये प्राणियोंकी 
हत्या होती है । कसाई मांसखोरोंके लिये ही तो पश्चुओंकों 
मारता है । अतएव सबसे बड़ा दोषी मांस खानेवाला ही 
है। जो दूसरोंका मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता 
है, वह किसी भी जन्मर्मे चैनसे नहीं रहने पाता । जो मनुष्य 
वघ करनेके लिये पशुको लाता है; जो उसे मारनेकी 
अनुमति देता दै, जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता+ 
वेचता, पकाता और खाता है, ये सब-केसब पशुके हत्यारे 
और मांसखोर ही समझे जाते हैं | मांस-भक्षण बहुत बड़ा 
अपराध है; क्योंकि इसीके कारण जीवोको निर्दय कसाइयोके 
हाथों मृत्युकी भीषण यन्त्रणा भोगनी पड़ती है | सभी प्राणी 
जीवित रहना चाहते हैं । मृत्यु सभीके लिये दुःखदायी होती 


है। यदि हमें कोई मारना चाहे और मारे तो जितना दुःख 
होता है, उतना ही दूसरे प्राणीको भी होता है | इसीळिये 
प्राणदानसे बढकर कोई भी दान नहीं है । जिसका वध 
किया जाता है, वह प्राणी कहता है कि “मां स भक्षयते यस्मादू 
भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ ।? अर्थात्‌ “आज मुझे वह खाता है तो 
कभी मैं भी उसे खाऊँगा ।? यही मांसका मांसत्व दै। जो 
मनुष्य मांस, शिकार अथवा यज्ञयाग--किसी हेतुसे मी 
प्राणियोंकी हिंसा करता है, वह नीच पुरुष नरकगामी होता 
है और जन्म-जन्ममें दुःख भोगता है |? 


शास्त्र कहते हैं--“जो मनुष्य मांस न खाकर जीवोपर 
दया करता है, वह दीर्घजीवी और-नीरोग होता है । मांस- 
भक्षण न करनेसे सुवर्ण-दान, गो-दान और भूमिदानसे मी 
अधिक धमकी प्राप्ति होती है | जीवॉपर दया करनेके समान 
इस लोक और परलोंकमें कोई भी पुण्यकार्य नहीं है। जो 
मनुष्य दयापरायण होकर सब प्राणियोंको अभय प्रदान करता 


` है, उसे वे सब प्राणी भी अभयदान करते हैं । जो मनुष्य 


सब जीवोंको आत्मभावसे देखकर किसी भी जीवका मांस 
जीवनभर नहीं खाता; वह बड़ी उत्तम गतिको ग्राप्त होता 
हे । समस्त धमाका शिरोमणि अहिंसा धर्म है ।? 


अहिंसा परमो धर्मेस्तथाहिंसा परो दमः। 
अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः॥ 
अहिंसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा परं फलम्‌ । 
अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम्‌ ॥ 
सवंयज्ञेषु वा दानं सव॑तीथेंचु वा प्छुतस्‌। 
सवंदानफछं चापि नेतचुल्यमहिंसया ॥ 
अहिंखस्य तपोऽक्षय्यमहिज्रो यजते सदा । 
अहिः स्व॑भूतानां यथा माता यथा पिता ॥ 
( महा० अनु० ११४ । २८-४१ ) 


अहिंसा परम धमं, अहिंसा परम संयम, अहिंसा परम 
दान, अहिंसा परम तप) अहिंसा परम यश, अहिंसा परम 
फल, अहिंसा परम मित्र और अहिंसा . परम सुख है | सब 
यज्ञोमे दान किया जाय) सब तीथाँमै अवगाहन. किया जाय) 
सब प्रकारके दानोंका फल प्राप्त हो, तो भी उसकी अहिसाके 
साथ तुलना नहीं हो सकती । हिंसा न करनेवालेकी तपस्या 
अक्षय होती दे और वह मानो सदा-सर्वदा यश ही करता दै | 
हिंसा न करनेवाला पुरुष समख प्राणियोंका माता-पिता दी है | 


के मांस-मक्षणसे हानि और भारतवर्षमै मांसका प्रचार # 


प्प्स्य्स्सस्स्स््य्य्यय्ययप्प्प्प्प्म्म्म्प्य्प््प््स्प्य््स््््््व््स्व्््स्््््््््््््््््या- 
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भारतके सभी धमन्यो मांसकी निन्दा की गयी है, है | ऐसा माना जाता है कि इधर भारतीयॉरमे मांस-भक्षणकी 
फिर भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं--जिनसे भारतीयोंका प्रथा विदेशियोंके खास करके अंग्रेजोके आनेके बाद ही 


प्राचीन कालमे मांस खाना सिद्ध किया जाता है। सम्भव है, कुछ 
लोग मांस खाते हों, और यह भी सम्भव है कि पीछेसे 
मांसाहारियोने ग्न्थोमें ऐसी बातें घुसेड़ दी हों जो कुछ 
भी हो, मांस-भक्षण प्रत्यक्ष पाप और अत्यन्त घृणित दुष्कर्म 


विशेषरूपसे चली है, पहले इतनी नहीं थी । हमारी सबसे 
प्रार्थना है कि हम मांस-भक्षणके दोर्षोक्रो समझ लें । इसमें 
आध्यात्मिक) शारीरिक और आर्थिक सभी प्रकारसे हानि 
है । इसपर विचार करें और जहाँतक बने मांस-भक्षणका 
प्रचार रोकनेकी सब ग्रकारसे चेष्टा करें । 


—— PSRs 
मांस-भक्षणसे हानि और भारतवर्षमें मांसका प्रचार 
( श्रीमूलजीभाई बी० बराड बी० ए०, पस० टी० सी० ) 


अधिकांश भारतीयोंमें मांस-भक्षणकी प्रथा विदेशियोंके विशेषकर अंग्रेजोंके आनेके पूव 
प्रायः नहीं थी, इसके प्रमाणखरूप कुछ विदेशी यात्रियोंके लेख 


१. फ़ाह्मानने, जिसने ईसवी सन्‌ ३९९ से ४१४ तक 
उत्तर भारतमै भ्रमण किया था, लिखा है-- 

“चाण्डालोंके अतिरिक्त कोई भी किसी जीवित प्राणीका 
बध नहीं करता था; न मादक पेय पीता था और न जीवित 
पश्ुआँका व्यापार करता था । वध-शालाएँ और मदिराकी 
दूकानें नहीं थीं । केवळ चाण्डालोंको ही शिकार खेलने या 
मांस बेचनेकी आज्ञा थी ।? 

( जे० री० होलरदारा लिखित 'भारतवषंका इतिहास” द्वितीय माग, 
पृष्ठ २५३ ) 

२. हेनसांगने भी लिखा दै कि “सम्राट हर्षके प्रयत्से 
भारतवर्षके निकटवर्ती पाँचौ द्वीपोमें पञ्चःवघ तथा मांस- 
भक्षण बंद हो गया था ।? 

३. सन्‌ १२६० से १२९५ तक भारतमें भ्रमण करने- 
बाळे रोमनिवासी मार्को पोलो कहते हैं-- 

“कुमारी अन्तरीपके पूर्वकी ओर कोरोमंडळ प्रदेश 
है, जिसका प्राचीन नाम चोलमंडलम था । यह तामिळ 
भाषा-भाषियोंका देश दै और उत्तरम बंगालकी खाडीके 
सहारे-सहारे तैलंग अथवा तेळगू प्रदेशतक फेला है! वहाँके 
लोग गाय और सौंडकी पूजा करते है तथा चाण्डालोंको 
छोड़कर कोई भी गोःमांस नहीं खाता । वे किसी जीवकी 
इत्या नहीं करते, अतः जिन्हे मेढे या बकरेकै मांसकी 
आवश्यकता होती है; उन्हें किसी अरब या अन्य विदेशीको 


रखना पडता है ।? 
कसाईके रूपमें नौकर प 28) 


सन्‌ १५८५ ई० में उत्तरीय भारतकी यात्रा करनेवाले 
फिच ( F1६८ ) नामक यात्रीने भी ऐसी ही बात कही है । 

४. सन्‌ १६१५ से १६१८ तक भ्रमण करनेवाले 
श्रीटेरी नामक यात्रीका कथन है-- 

“मछली बहुत सस्ते भावमै मिळ सकती हैं 
मानो इनका कोई मूल्य ही नहीं दै । इसके दो कारण 
हैं, एक तो यह कि इस देशमै अन्न बहुतायतसे होता है 
ओर दूसरा यह कि यहाँके अधिकांश निवासी मांस-मक्षण नहीं 
करते ।? 

( जे० री० हीलरद्रारा लिखित “सुलर्मानी शासन-कालमें भारत- 


वर्षेका इतिहास' पृष्ठ ४१८ ) 


५. भ्रीडेला वेळेकी साक्षी-- 

डेला वेळे इकारीसे प्रस्थान करके ओलाजाकी रानीके 
राज्यकी ओर बढे, जो मंगळोरतक फैला हुआ था । उन्होंने 
देखा कि भोजनकी इष्टिसे हिंदू-प्रदेशोमें यात्रा करना बड़ा 
कठिन है | इन सब बातोंमें हिंदू बड़े कहर थे । उनसे 
मांस या मछली तो मिल ही नहीं सकती थी, चावल) 
मक्खन या दूध भी वे मोळ नहीं देते; हाँ, उनकी विशेष 
कृपा होनेपर ये वस्तुएँ. भळे ही किसीको मोल मिल 
जाये ।? ९ देखिये वही अन्य पृष्ठ ४५६ ) 

६. श्रीटैवरनर ( १६४१-१६६८ ) की साक्षी 

“बड़े गाँवोंमें प्रायः सुसख्मान सेनानायक रहते थे, 
अतः वहाँ भेड़का सांस ओर मुगे या कबूतर मिल सकते 
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थे | किन्तु जो गाँव हिंदू बनियोंक्रे अधिकारमें होते थे, 
वहाँ आटा, चावल) साग-पात तथा खोएकी मिठाईके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिळ सकता था |? 

( देखिये वही अन्थ पृष्ठ ४७० ) 

७, डाक्टर जान फ्रायर ( १६७८--१६८१ ) की 
साक्षी-- 

“वे ( हिंदूलोग ) कन्द-मूल, साग-पत्ती, चावळ तथा 
सब तरहके फलोपर ही निर्वाह करते हैं, किन्तु किसी जीवको 
नहीं खाते और न अंडे-जैसी कोई वस्तु खाते हैं, जिससे 
जीव उत्पन्न होता है । ( देखिये वही अन्य पृष्ठ ४८८ ) 

८. सन्‌ १६७४ में इन्हीं डाक्टर फायरने लिखा था-- 


“सूरत-जेसे घनी बस्तीवाले नगरमै मुसल्मानोंके लिये 
सालभरमें जितने जानवर काटे जाते हैं; उनसे अधिक 
यहाँ ( बम्बईमें ) केवळ अंग्रेजोंके लिये एक महीनेभरमें 
काटे जाते हैं ।? 

( देखिये जे० टी० होलरलिखित “अलो रेकडंस्‌ आफ्न निटिश 
इंडिया! ) 

९. अत्यधिक मात्रामे मांस खानेके कारण बम्बईमें 
रहनेवाले अंग्रेजोंका क्या हाळ हुआ, यह बात इतिहासकी 
निम्नलिखित पंक्तियोसे ज्ञात होती है-- 


“समुद्री हवा तथा अक्सर होनेवाली वर्षाके कारण 
सौसिम ठंडी रहती थी, गरमी बढ़ नहीं पाती थी । इसके 
पूर्व यहॉकी वायु बढी दूषित और खतरनाक थी; किन्तु 
जबसे अंग्रेजोने नगर तथा आस-पासके दलदर्लोको सुखा 
दिया तबसे वायु शुद्ध हो गयी थी । इतनेपर भी बम्बईमें 
कई यूरोपियन अचानक मर गये । उनमेंसे अधिकांश नये 
आये हुए थे, जिनके रहन-सहनका ढंग यहाँकी जळवायुके 
अनुकूर न था; जिसके कारण वे जल्दी चल बसे । वे गाय 
तथा सूअरका मांस अधिक मात्रामें खाते थे, जो भारतीय 
कानूनके अनुसार निषिद्ध था और घोर ग्रीष्म ऋतु भी वे 
पुतंगालकी गरम शराब पीते थे ।? 

( देखिये जे० री० हीळरका 'मुसल्मानी शासनकालमें भारतवर्षका 
इतिहास ) 

१०. भारत-सम्राटके द्वारा नियुक्त दुग्ध-च्यवसायके 
विशेषज्ञ भ्रीविलियम स्मिथ कहते हैं-- 


“मारतके कुछ प्रमुख व्यक्तियोंका कहना है कि गो- 
रक्षाकी इष्टिसे यहाँके पञ्च बाहर न भेजे जाउँ । कुछ चाइते 


सर्वभूतानां < 
ॐ सतरः सवभूतानां गावः सवंखुखप्रदाः + 


TTT 
हैं कि मांसके लिये पशुओंका वध रोकनेके सम्बन्धमै 
सरकारकी ओरसे हिदायत होनी चाहिये । इधर ग्रामीण 
जनताकै एक वर्गका मत है कि पशुओंके चरनेके हि 
राज्यद्वारा विस्तृत भू-भाग खुले छोड़नेकी व्यवस्थासे ही 
यह समस्या हल होगी । निस्सन्देह इन सभी प्रस्तार्वोका 
किसी अंशमें समर्थन किया जा सकता है; किन्तु मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है कि गो-रक्षाके लिये सुख्य और सबसे 
आवश्यक उपाय--जिसे भारतवषेमे बहुत शीघ्र काम- 
में लानेकी आवश्यकता है, बड़े-बड़े नगरोंमे जवान 
गायों तथा मैंसोंके वधको रोकना दे ।' 

( 'एथ्रिकलचरल जने आफ्न इंडिया? वषे १७, भाग १, 
जनवरी १९२२ ) 


११. १८ सितम्बर १९१९ को पूनासे लिखे हुए डी 
ओ० नम्बर ११५९९ में डाक्टर ( अब (सर? ) एच० 
एच० मैन “डाइरेक्टर आफ्न एग्रिकल्चर? बम्बई लिखते हैं-- 


“मैं सोचता हूँ कि बम्बई तथा अन्य बड़े नगरोमें दूध 
देनेवाले पशुआके वघको देखकर यह भय होता है 
कि देशे दृध देनेवाले उत्तम पशु आगे दिखायी 
ही नहीं पड़ेंगे । इस सस्बन्धसै शीघ्र ही जोरदार 
कारंचाई करनेकी आवश्यकता है । 


१२. मांस-भक्षणसे कितनी नैतिक हानि होती है--यह 
बात निम्नाङ्कित कतिपय प्राचीन एवं अर्वाचीन महापुरुषोंके 
लेख एवं उपदेश पढ्नेसे समझमें आ जायगी । 


ीपायथेगोरस कहते हैं, ८ऐ मरणधर्मा मनुष्यो | 
अपनी कलङ्कित तक्तरियोंके लिये प्राणि-शरीरोंका वध करना 
छोड़ो । क्योंकि जो एक भोळे-भाळे बछड़ेकी गरदनपर छुरी 
चलाता है तथा निङुर होकर उसका बँबाना सुनता है 
अथवा जो बच्चोंकी भाँति मैमियाते हुए बकरीकें बच्चेका वध 
कर सकता है, अथवा जो अपने ही हाथों खिळायी-पिलायी 
मुर्गीको खाकर अपनेको पुष्ट कर सकता है, वह अत्यन्त 
दुष्ट खमावको ग्रहण करता है और पशुआँकी भाँति 
मनुष्योंका रक्त बहानेके लिये भी अपने-आपको तैयार 
करता है ।? ( राहा परसा ) 

१३. श्रीसिडनी एच्‌. बेअड अपनी पुस्तक “15 
Flesh-eating Morally 1)९2051016' (“क्या मांसाहार 
समर्थनीय है? ) में लिखते है--/भारत-जैसै देशोमें ईसाइयोंके 
उपदेशके गहण करनेमें ईसाई पादरियों तथा उनके 


* मांस-सक्षणसे हानि और भारतवर्षमे मांसका प्रचार # 
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उपदेशोसि हुए लोगोंके खान-पानसे अधिक बाधक 
शायद आर कोई नहीं है। ईसाके १००० (हजारों) वर्ष पूर्व ही 
ब्राह्मणोने इस नियमकी घोषणा की थी कि अध्यात्म-मार्गपर 
चलनेवाले लोगोंको मांस नहीं खाना चाहिये, क्योंकि इसमें 
व्यर्थकी हिंसा और निर्दयताको प्रश्रय देना पढ़ता है | बुद्धने मी 
यही सिखाया था कि जीवोंको मारना और उन्हें खाना 
दया तथा ईश्वरकी इच्छाके विरुद्ध है । जरथुद्धने भी यही 
कहा । तब हम यह आशा केसे कर सकते हैं कि हिंदू, 
बौद्ध अथवा पारसी ईसाईधर्मकी श्रेष्ठता खीकार कर 
लेंगे जब कि अपनी परम्परागत भावना तथा धार्मिक 
विश्वासाके कारण वे अपनी अपेक्षा आमिषभोजी ईसाई- 
घर्मावलम्बियोंको आध्यात्मिक अनुभव तथा बोधमें बहुत 
नीचा समझते हैं | यदि कुछ मनुष्य-भक्षी हमें नैतिकता 
सिखाने आवें तो क्या इम उनकी शिक्षा सुनेंगे ? इतनेपर 
भी धर्म-परिवर्तनके द्वारा बने हुए ईसाई तो मुख्यतः मांस 
खानेके हानिकर स्वभावके द्वारा शराबमें बढती हुई रुचिसे 
ही पहचाने जाते हैं कि ईसाई हैं। और चूँकि प्राच्य- 
जातियाँ इस प्रकार इन इुरुणोको ईसाइयोंकी खास 
विशेषताएँ. मान ळेती हैं) इसलिये वे ईसाई-धमंको अखीकार 
करती हैं ।? (उक्त पुस्तकका पृष्ठ ६ देखिये ) 
१४. उसी पुस्तकके १० वें एष्ठपर लिखा है-- 
ध्यह बबेतापूर्ण प्रथा मनुष्यके शारीरिक) आध्यात्मिक 
तथा मानसिक खास्थ्यमै वाधक है और सदाचार) शान्ति, 
सुख एवं दयाके युगकी ओर--जिस युगकी भविष्यवाणी 
महापुरुषाने की है, जिस युगके गीत कवियोंने गाये हैं, तथा 
जिस युगकी प्रतीक्षा मानवजातिके सर्वोच तथा सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्ति चैरयपूर्ण विश्वास और भ्रद्धापू्ण आशासे कर रहे हॅ 
मानवजातिको बढ्नेसे रोकती है | यह असंयम? निर्थनता, 
अपराध तथा दुर्गु्णोका भी--जिनके लिये हमारा तथा 
अन्य देश मी दुखी हैं-मुख्य कारण है । किसी भी 
सुधारसे--जिसपर आजकल हमारे सामाजिक राजनीतिश 
विचार कर रहे हैं-समाजको देशा स्थायी तथा मा 
कारात्मक लाभ न होगा, जैसा लोगोके अपने प्राकृत आहारको 
फिस्से अपनानेसे दोगा» जो आहार इंश्रने मनुष्यकै लिये 
पहले ही निर्धारित किया था ।' 
१५. विदेषशोंद्ार अनेक प्रयोगेति यह सिद्ध हो जुका 
है कि मांस-भक्षण सर्वथा अनावश्यक है । कुछ प्रयोग 


निम्नाङ्कित दै- 


RRS 


‹रोकियोके प्रोफेसर बेल्जने जापानके कुछ निरामिष- 
भोजियोपर कुछ प्रयोग किये । पहले उन्होंने उनकी म 
सहिष्णुताके कुछ कार्योको जाँचकर लिख लिया; फिर 
उन्होंने उनको मांस देना आरम्भ किया | उन लोगोने 
मांस-भक्षणको एक शोककी चीज समझकर बढे चावसे 
खाया, क्योकि उच्च वरगौके लोग मांस खाते थे । किन्तु 
तीन दिनोंके बाद वे बेल्ज साहबके पास आये और प्रार्थना 
करने लगे कि हमें मांस देना बंद कर दिया जाय) क्योंकि मांस 
खानेसे वे थकावटका अनुभव करते थे और पहलेकी भाँति 
कार्य नहीं कर सकते थे ।? 

१६. इससे भी अधिक मनोरञ्जक तथा बड़े पेमानेपर 
एक दूसरा निर्णयात्मक प्रयोग इंग्लेंडर्मे हुआ था-- 

(सन्‌ १९०८ में ६ मासतक “लंदन वेजिटेरियन 
एसोसियेशन? ( लंदनके निरामिषभोजी संघ ) की सेक्रेटरी 
कुमारी एफ, ई. निकल्सनने १०,००० बच्चोंकी निरामिष 
भोजन कराया तथा “लंदन काउंटी कौंसिंछ' द्वारा एक 
दूसरे भोजनाल्यमें उतने दी बच्चाको मांससहित भोजन 
कराया गया । ६ मासके अन्तमें दोनों दोंके बाँकी 
परीक्षा डाक्टरोंद्वार की गयी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि 
मांसभोजी बच्चाकी अपेक्षा निरामिषभोजी बच्चाका स्वास्थ्य 
अधिक अच्छा, वजन अधिक, पुडे अधिक सुद्दढ तथा 
चमड़ा अधिक साफ था । अब 'छंदन काउंटी कौंसिल? 
की प्रार्थनापर और उसीकी देखरेखमें 'छंदन वेजिटेरियन 
एसोसियेशन? द्वारा रूंदनके गरीब-से-गरीब निवासियोंको 
इजारोंकी संख्याम निरामिष भोजन दिया जाता है ।? 


( १शजुलाई सन्‌१९१० को श्रीलामशङ्कर लक्ष्मीदास- 
दवारा भेजा हुआ एक प्रेस-समाचार ) 


१७. संसारके दूसरे भाग अमेरिकामै प्रोफेसर शिटेंडन 
पी-एच्‌, डी. एससी. सी. एळूडी. डी. दारा किया 
हुआ प्रयोग--जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है-- 
उतना ही मनोरञ्जक और शिक्षाप्रद सिद्ध होगा-- 


अमेरिकन सिपाहियोंके साधारण दैनिक आहारमें 
७५ औंस ठोस भोजन रहता है, जिसमें २२ औंस कसाइयोंके 
यहाँका मांस रहता है । इन सिपाहियो तथा व्यायाम करने- 
वाळौँके भी भोजनका परिमाण एक प्रकारसे सारा-का-सारा 
मांस ( २१ औंस ) तथा ठोस वस्तुओका कुछ अंश 
निकालकर केवळ ५१ औंस कर दिया गया । नौ महीनोतक 
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३: सातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः * 


परामर्स: 


उन्हे इस भोजनपर रक्खा गया, जिसका यह परिणाम हुआ 
कि यद्यपि भोजनमें परिवर्तन करनेके पहले उनके शरीरका 
पूर्ण विकास हो चुका था और देखनेमें ऐसा माळूम होता 
था कि अब इससे अधिक शक्ति इनमें न आयेगी । फिर भी 
नवें महीनेके अन्तमें उनमें पहळेकी अपेक्षा कहीं अधिक 
शक्ति आ गयी और उनका स्वास्थ्य भी पहळेसे कहीं अच्छा 
हो गया | यन्त्रद्धारा ठीक-ठीक नापनेसे पता चला कि 
उनकी शाक्तिमें लगभग ५० प्रतिशत बुद्धि हुई तथा वे 
अधिक आसानीसे अधिक ठोस काम करने लगे; उनमें 
अधिक प्रसन्नता आ गयी तथा उनके खास्थ्यमे भी उन्नति 
हुई । और जब उनको इस बातकी स्वतन्त्रता दे दी गयी कि 
चाहें तो अपना पिछला भोजन फिर झुरू कर सकते हैं तब 
भी उनमेंसे किसीने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया ।? 


१८. इतनेपर भी मनुष्यने मांस-भक्षण न छोड़ा । 
डाक्टर हेग अपनी पुस्तक “डायट एंड फूड? ( खाद्य 
पदाथ और भोजन ) के १२९ वें पष्ठपर लिखते हैं--- 


मांस-भक्षण सुस्ती लाता है, क्योंकि इसके कारण 
मस्तिष्क; मांसपेशियों, हड्डियों तथा सारे शरीरमें रक्तका 
प्रवाह मन्द तथा न्यून हो जाता है । रक्तप्रवाहकी यह 
मन्दता और न्यूनता यदि जारी रहे तो परिणाममे स्वार्थ- 
परायणता+ ळोछपता, भीरुता, अधःपतन) ह्रास और अन्तमें 
बिनाश निश्चित है । इससे धनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती 
दै, जिससे विलातितापूर्ण आल्स्यका जीवन प्रास हो सके । 
क्या किसी स्वस्थ राष्ट्रकै अङ्गभूत व्यक्तिका यही आदर्श है 
कि वह इस प्रकारका आलस्यमय जीवन प्राप्त करके तृप्ति 
और जीवनके प्रति अरूचिका अनुभव करे-इसका निर्णय 
स्वयं राष्ट्र ही करे |? 


१९. 'इन्द्रियतुसतिका मार्ग--वह मार्ग जिसे मांसभोजी 
प्रायः ग्रहण करते हैँ-सदा हास और विनाशकी ओर छे 
गया हैं; जब कि त्याग तथा आत्मसंयमका मार्ग महान्‌ 


बिकासका द्वार खोलता है । मनुष्य कौन-सा मार्ग ग्रहण 
करेगा, यह उसके आहारके प्रकारपर बहुत कुछ निर्भर 
करता है |? ( “डायट ऐड फूड पृष्ठ १३३ ) 

२०. दिन-प्रति-दिन उच्च कोटिके प्रसिद्ध डाक्टर भी 
अब मांसभक्षणके विरुद्ध अपना मत देने लगे हैं । संक्षेपे 
मांस-भक्षणसे इतनी हानियाँ हैं--- 

१. मांस-भक्षण अनावश्यक, अस्वाभाविक तथा 
अहितकर है । 

२. यह अन्नसे कम पुष्टिकर है । 

३. निरामिष आहारकी अपेक्षा यह मनुष्ये 
सहिष्णुता; शक्ति; स्फूर्ति तथा सामथ्यं बहुत ही कम उत्पन्न 
करता है । 

४. दाँताँकी सफेदीपर इसका बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ता है । 

५. यह आयुको घरानेवाला दै । 

६. यह आलस्य, भारीपन तथा ग्रातःकाल शारीरिक 
अममें अरुचि उतपन्न करता है । 

७. यह सोमे निन्यानबे मनुष्योंका सफाया 
कर देता है । 


८. यह क्षुद्र “अहम! के प्रति प्रेमका विस्तार करके 
जगतूके प्रति हमारे विचारोंको संकीर्ण बना देता है । 

९. यह राष्ट्रकी स्वार्थपरायणता, ळोछपता, अवनतिः 
हास तथा विनाशकी जड़ दै । 

१०, इसके कारण शराब पीनेकी बुरी और 
विनाशकारी आदतको प्रोत्साहन मिळता है, जिससे देशकै 
ठोरगोका जीवन अनावश्यक रूपसे खर्चीला हो जाता है और 
इस प्रकार अन्तमें यह देशकी सत्ताको संकटमें डाल देता दै | 
क्योकि श्रीडाक्टर हेगके शब्दोंमें कम-खचीळे जीवनका 
प्रश्न ही राष्ट्र तथा प्रत्येक व्यक्तिके अस्तित्वका निर्णय 
करता है | ( “कैटिळ प्राब्लेम इन इंडिया! ) 


— ES 
गो-परिक्रमाका फल 
यौओंको एकमात्र परिक्रमा करके प्रणाम करनेसे मजुष्य सारे पापाँसे छूटकर अक्षय खर्गका भोग 
करता है । सात गौओंकी परिक्रमा करनेके कारण बृहस्पति सबके चन्दूनीय, माधव सबके पूज्य और इन्द्र 


ऐश्वयेवान हो गये हैं । 


( पद्म० सृष्टि ४८ | १४५-१४६ ) 


0 - 


| गायकी हाय ! 
| ( स्वर्गीय पं० श्रीसतीप्रसादजी त्रिपाठी सिद्ध? ) 
दोहा-डकरति हौं मैं सबद्दि सन, कहि ख दुसद्द अपार | 
सुख देके दुख झेळिबो, हमरे लिखो लिलार ॥ 
सवैया--मातु समान मैं पालति हों, निज दुध पियाइके खाइके सानी। 
दूधको पीयो दही रुचिसों, घुतसो करो पाक सबै मनमानी ॥ 
तापर मो कहुँ मारत हैं, जिनके हिये नेक दया न खमानी। 
याय गरीबिनकी अरजी पै, करो मरजी अब संभु-मवानी ॥ १॥ 
धायके गाय कहै दुख आपनो, पीर हमारी कोऊ नदि जानी। 
है बछिया अछिया हमरी सबै, बाछनकी सुनौ नेक कहानी ॥ 
खेतको जोतत, गाडिहू खैचत, सींचनके हित एँचत पानी। 
सिद्ध कहे या गरीबिन गायकी, हाय सुनो अब संसु-मवानी ॥ २॥ 
गोबर शुद्ध करे महिको, अर गोत मिटावत रोग निसानी । 
खादते भूमिकी शक्ति बढे, उपजे बहु अन्न सबै जग जानी ॥ 
मेटत है तनके सब ताप ये, पाँचहु गव्य महा खुखदानी । 
सिद्ध कहँ या गरीबिन गायकी, हाय सुनो अब संभु-भवानी ॥ ३॥ 
हव्यसे यक्ष सधैं सिंगरे, अरु यशहि तें बरसँ जग पानी। 
पानिहितें उपजे सव अन्नरु, अन्नहि तें जग जीवत पानी ॥ 
मेरे नसे नसिहै सब लोक, न वूझत बात महा अभिमानी। 
सिद्ध कहुँ या गरीबिन गायकी, हाय खुनो अब संसु-भवानी ॥ ४॥ 
जीवत साज सजा सुखके, बल बुद्धि बढ़ाय सुनो मम बानी। 
पार लगावत बैतरनी, मरिबेपर वेद्‌ पुरान बखानी ॥ 
सींगंपे मेरे घरी घरनी, करनी असि मोरि कुरानहु मानी। 
सिद्ध कहें या गरीबिन गायकी, हाय सुनो अब संसु-मवानी॥ ५॥ 
राखि सके गज बाजि जेऊ, तेड गाय न राखत हैं सनमानी। 
ग्रासको दान, प्रदक्षिण, पूजन, कौन करे ? सब भे अधखानी॥ 
रक्षक भक्षक होइ गये तब, स्ळेच्छनतें को बचावइ आनी? 
सिद्ध कहैं या गरीबिन गायकी, हाय सुनो अब संसु-मवानी ॥ ६॥ 
चर्मकी घाक मिटी जबतें, तबतें सब दोइ गई मनमानी । 
हिंदुइके घरमे. नदि ठौर, हमे sa यह दुःख कहानी ॥ 
गोचर-भूमि बँची न कहूँ, मोदि भारतम॑ न मिले तुन-पानी। 
सिद्धकह या गरीबिन गायकी, दाय सुनो अब संझुःमवानी ॥ ७॥ 
कवित्त--मोकों तो समान दिंदू तुरक ईसाई सबै पाळत सभीकों मैं पीयूष-पय प्याय के। 
मरिबे पै चामह तो चरन चरनदासी होइ नित्त सेवै नेक सोचो चित्त लायक ॥ 
सिद्ध कहैं पाप-परितापके न राह. चलौ, जीवन बितावों नित घासःतुन खायके । 
मोदि कल्पैंदै सो तो नादि कल पेदै. कदो कैसे कल पैदै कोऊ मोहि कलपायके ॥ 


— ohne 
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गोरक्षा-धम 


( लेखक--श्रीयुत द० बा० कालेलकर महोदय ) 


आजतक गायकै साथ हमने जो अन्याय किया दै» उसका 
स्मरण करके आदर्श गोपाळनके द्वारा यदि कुछ लाभ हो तो 
बह सभी गाय और उसके वंके रक्षणमें छगाना चाहिये | 
खादीके कामका अन्तिम आधार जिस प्रकार संन्यास-इत्तिसे 
रहनेवाळे परोपकारी, त्यागी, निलोमी समाजसेवकोके ऊपर 
रहता दै? उसी प्रकार गोरक्षाका आधार भी संन्यात-इत्तिवाळे 
गोभक्त) समाज-सेवक स्री-पुरुषोके ऊपर ही रहेगा । मनुष्य- 
का बोझ गायके ऊपर न पड़े और गायका बोझ मनुष्यके 
ऊपर न पड़े? ऐसी स्थिति उत्पन्न करानेका पूरा-पूरा प्रयत् 
होना चाहिये । लोगोंको गायका दूध-दही बगेरह जहाँतक हो; 
वहाँतक सस्ता मिळे और गायकी उपयोगिता तथा कीमत 
जितनी बढायी जा सके उतनी बढ़े) तभी गाय निर्भय हो 
सकती है । यह कितने दुःख और शर्मकी बात है किं आज 
गायको पाळनेकी अपेक्षा उसके मारनेमें अधिक लाभ दीखता 
है। ऐसी स्थिति नहीं रइनी चाहिये) और गाग्र-जैसे मूख्यवान्‌ 
प्राणीके मारनेमें आर्थिक नुकसान ही होता है--यह बात 
छोगोंके मनमें धेस जानी चाहिये | 
गायका बछड़ा उत्तम प्रकारका हो, इसका ख्याल रखना 
चाहिये । बछडा देनेकी गायकी शक्ति अन्ततक टिकी रहे 
ऐसे उपाय खोज निकाळने चाहिये । गायके बिसुक जाने 
९ दूध देना बंद कर देने ) के दिन जहाँतक हो सके; कम-से- 
कम हौँ, इसका प्रय्न करना चाहिये | गाय फिरसे गर्भ धारण 
करने योग्य हो तबतक उसका दूध कम न हो, इसका भी 
ख्याळ रखना चाहिये । और जिन थोडे-से दिनोमे गाय दूध 
नहीं देती, उन दिनों उसका पोषण बहुत अच्छी रीतिसे हो 
और उसमें कम खर्च पड़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिये। 


गायके दूधके लिवा उसका गोबर और मूत्र भी अत्यन्त दै 


ठीक-ठीक नहीं करते | गोबर थापकर इम उसे इंधन बना 
डालते हैं, अथवा उसका उपयोग केवळ लीपनेमें ही करते ह | 
यह गोबरका दुरुपयोग और खेतीसे दुश्मनी है । खादके लिये 
गोबर संग्रह करनेकी कला हमें सीख लेनी चाहिये | 

गायकी स्वाभाविक मृत्यु होनेके बाद भी) उसका 
अधिकःसे-अधिक उपयोग केसे हो यह बात उसके पार्ने- 
वालेको जान लेनी चाहिये । गायका वध करना पाप है । 
परन्तु स्वाभाविक सृत्युसे मरी हुई गायका चमड़ा) उसके 
खुर; सींग, हायां आदिका कुछ-न-कुछ उपयोग करना 
हमें जानना चाहिये । मरे हुए जानवरका मांस कमी भी 
खानेके काममें नहीं लेना चाहिये । क्योकि मुर्दार मांससे 
शारीरिक तथा मानसिक आरोग्यका नाश होता है और उससे 
घृणा उत्पन्न होती है । उसमें अनेक जन्तु रहते हैं ओर वह 
अनेकों रोगोंका घर होता है। (और जीवित पशुओंको मारकर 
उनके मांससे अपना पेट भरना तो सर्वथा अनुचित है ही । ) 

स्वामाविक मृत्युसे मरी हुई गायका मांस जमीनमें गाड- 
कर उसका खादके लिये उपयोग किया जा सकता है । सींग 
और खुरसे सरेस बनता दै । सरेस निकाल ळेनेके बाद जो 
कूचा रह जाता है, उससे उत्तम ब्रश तैयार किया जा सकता 
हे । खामाविक मृत्युसे मरी गायके चमडेको पवित्र मानकर 
उसके उपयोगका आग्रह रखना चाहिये । गायकी हड्डी 
चमडेका व्यापार आज गो-भक्षकोंके हाथमें हे, इससे गायका 
वध बहुत बढ़ गया है । यह व्यापार गोसेवकोके हायमें 
जानेसे उसी हिसाबसे वधमें कमी हो जायगी, और इस 
व्यापारमें होनेवाला काफी नफा भी गोसेवामें छगेगा । 
हत्याचर्म (हत्या किये हुए पञुके चमड़े ) का कमाना सहज 
) परन्तु मृतचम ( मरे हुए पशुके चमड़े ) के कमानेमें 


उपयोगी पैदावार है । इम हिंदू गोबर और गोमूत्रको विशेष कलाकी जरूरत है | सच्चे गो-सेवकोको वह कला सीख- 
अत्यन्त पवित्र मानते हैं | परन्तु हमने उसकी उपयोगिताको कर उसे बढ़ाना चाहिये । सच्चे गो-सेवकोंको यह व्रत छेना 
ठीकठीक नहीं समझा । गोमूजका उपयोग खादके रूपमै हम चाहिये कि इम इस “मृतचम? का ही उपयोग करेंगे । “गो-सेवा' 
गायके स्पशेसे पापनाश 
गां स्पृष्ठा आहाणं नत्वा संपूज्य गुरुदेवताः | `` "`` ``` पातकैः सर्वे सुच्यन्ते गरहमेंधिनः ॥ 


( स्क० प्रमास० व° मा० अध्याय १६ ) 


गौका सस करने, ब्राह्मणको नमस्कार करने और गुरुदेवताका भढीभाँति पूजन करनेसे गइख सारे पापोसे छूट जाते है| 
rs 


प्राणी-पूजा 


( लेखक---श्रीमान्‌ डॉ ० प्रो० मंजुछाल रणछोडलाळ मजूमद्रार पम्‌० ९०; बल-इलू० बी०) पो-एच० डी० ) 


अम्रुत पानेकी लाळसासे देवता और दानव समुद्र- 
मन्थनके लिये तैयार हुए | इस कठिन SN 
ीविष्णुने कछुएका रूप धारण किया, मंदराचळको मथानी 
बनाया और शेषनागरूपी रस्सीसे देवों और दानवाने 
क्षीरसागरको मथा । उसके पानीमेंसे प्रथम “कामधेनु, गाय 
निकली । यह पवित्र गाय दूध और दीका अटूट खजाना 
थी । उसके बाद निकला सप्तमुखी ऊँचे नुकीले: कानोंवाळा 
पानीदार पवित्र उच्चैःश्रवा घोडा; और पीछे निकला सात 
सूँडवाला श्वेत हाथी ऐरावत | इस प्रकार गाय, घोड़ा और 
हाथी--ये तीन प्राणी, सुष्टिकी श्रेष्ठ वस्तुऐँ. सागर-मन्यनसे 
ही निकलीं । चौदह रलमें इन तीन प्राणी-रक्ञोंकी सन्तानको 
आज मनुष्योंके सुखोपभोगके लिये प्रभुने सहज बना दिया 
है). इसीसे अतीतकालसे-ये हमारे सम्मान्य बन गये हैं। 

“इश्वर एक है? ऐसा माननेवाळे हिंदुआँका धर्म इतना 
अधिक व्यापक और सर्वग्राही है कि विश्वमै अनेक रूपोंमें 
व्यक्त होनेवाले परमात्माके अनेकानेक खरूप भी परमात्माके 
समान ही पूज्य समझे जाते हैं । मगबद्गीतामें परमात्मराक्तिके 
इस व्यक्त स्वरूपको ईश्वरकी 'विभूति'के रूपमै समझाया 
गया है । 

ये विभूतियाँ सूर्य, चन्द्र, अह) नक्षत्र, पृथ्वी: सागर) 
पर्वत, नदी, सरोवर वगैरह जित प्रकार आकाशकी तथा 
बृष्वीकी भव्य और दिव्य सृष्टिमै दिखलायी देती हँ, उसी 
प्रकार पीपल, बड़, तुलसी, गूलर) शमी आदि-जैसे वनस्पति- 
सुष्टिमे; तया गाय, घोडा, दायी, सिंह आदि-जैसे प्राणी- 
सुष्टिमै मी भगवद्धियूतिका ही दर्शन होता है | मानव-सृष्टिमे 
भी जगतूके अनेक पुरुषोत्तम और महाजन ( जिनकी जयन्ती 
हम मनाते हैं ) उसी प्रकारसे ईश्वरीय विभूतिके अंशविशेषके 
रूपमै प्रकट होनेकै कारण पूज्य समझे जाते हैं, ऐसा उनके 
चरित्ोसे जाना जाता है । 

मनुष्येतर सष्टिके साथ समभाव) हिंसक प्राणियोके प्रति 
दयाभाव और अहिसाका अमयदान--ये तीन बस माणी- 
पूजाके रहस्पसे इम निकाल सकते हैं । वैरभावके शमनके 
बाद जो आनन्द चित्तको होता दै उसके मतीकके स्पर्म 
जग्मी? जैसा त्योहार ऐसी उदात्त भावनारे इन 
मनाते हैं । 


समुद्र-मन्थनसे प्रास हुए वीन प्रमुख प्राणियाँकी पूजा 
तथा उनके सम्बत्धमें होनेवाले जतों और उत्सवेमिंसे इम यहां 
मुख्यतया गायके सम्बन्धम कुछ विचार करते हैं। 

पृथ्वी जिस प्रकार “वसुन्धरा? कइलाती है और 
सब प्रकारकी सम्पत्ति उसके पेटसे निकलती है; उसी 
प्रकार गाय भी मनुष्यको समस्त सम्पत्तियां प्रदान 
करती है | इसलिये. पृथ्वी और गायको एक रूप माना 
गया दै, इसी कारण इनका अभेद भी माना जाता है । 
और दोनोंको जन्म देनेवाली माताके समान पूज्य बतलाया 
गया दै । ` 

गायकी प्रदक्षिणा करनेसे प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करनेका 
फळ मिळता दै) ऐसा गणपति और कार्तिकेयकी विवाहसम्बन्धी 
कयासे ज्ञात होता है पार्वतीने कहा कि, “दोनों पुत्रॉमेंसे 
जो प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा पहले कर आवेगा उसका विवाह सिद्धि 
बुद्धिसे होगा ।? कार्तिकेय अपने वाइन मयूरके ऊपर प्रथ्वी- 
परिक्रमाके लिये निकल पड़े । परन्तु बुद्धिमान्‌ गणपतिने 
इस लंबी खटपटमें न पड़कर चट गायकी प्रदक्षिणा कर 
ली और इस प्रकार एच्वी-परिक्रमाका फळ प्राप्त करनेकौ 
बाजी मार ली और सिद्धि-बुद्धिको प्रा्त कर ल्या, इस कयाके 
द्वारा गाय और एशथ्वीका अभेद स्थापन किया गया है । 
ब्याती गायकी प्रदक्षिणा एथ्वी-प्रदक्षिणाका पुण्यफळ प्रदान 
करती है ऐसा धमशा कहते हैं । जिस प्रकार गायका 
पृथ्वीके साथ अमेद दिखलाया है, उसी प्रकार भीमद्भागवतर्मे 
पृथ्वीका गायके साथ अभेद दिखलानेवाला एक प्रसङ्ग आया 
है। संस्कृतमें “गो? शन्दसे एथ्वी, गाय और किरण आदि अनेक 
अथोकी व्यञ्जना होती है । इसके सिवा आीमद्भागनतर्मे 
एक कथा इस अमेदकी बातको और भी पुष्ट करती है । 
गायके दुहनेसे जैसे दूध मिळता हे, उसी प्रकार इस्वीमाताके 
द्वारा नाना प्रकारकी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। एथुराजाने 
पहले-पहल पृथ्वी ( रूप गाय ) को दुहा था । इससे यह सूचितः 
होता दै कि राजा पृथुके समयमे पथ्नीकै खड्डा-खाईको बराबर 
करके खेतीके लायक बनाया गया था । इस प्रकार एथ्चीके 
द्वारा पहले-पहल उपज लेनेके कारण एथुराजाके नामपर 
घरणीका नाम (पृथ्बी? पड़ा; ऐसा सूचित होता है । 


घरती-माताके समान ही गाय पूज्य है; इसी कारण 
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उसके दिये हुए पाँच पदार्थ दूध, दही, धी; गोबर और 
-गोमूत्र भी पूज्य और पवित्र करनेवाले हैं; ये पाँच पदार्थ 
“पञ्चगव्य? कहलाते हैं । 

खेतीके काममें गायका गोबर. खादके लिये) गोबरसे 
बननेवाळा कंडा ईधनके लिये) और गायकी सन्तान ( बेल) 
हल तथा चरस खींचनेके काम आता है। गंदीसे-गंदी 
जगहको गोबरका चौका शुद्ध कर देता है ! कंडेकी 
राख गंदे पदाथोंको साफ करती है । इस प्रकार हल जोतने- 
से लेकर खेतीकी सारी मजदूरीके लिये गायकी सन्तान काम 
आती है, इतना ही नहीं बल्कि सारी खेतीका आधार ही 
उसके ऊपर है । अतएव इस प्रकार जिसकी सारी सम्पत्ति 
उपयोगी है वह इतनी अधिक पूज्य समझी चाय, इसमें कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है । 


इसी कारण मानचसमाजकी अमूल्य खेवा करनेवाली 
और पावन करनेवाली इस गायकी हत्याका पाप अत्यन्त 
घोर और महापातकोंमें गिना जाता दै । इसी कारण मनु- 
भगवानने लिखा है कि 'गायकी रक्षा करनेवाला धर्मगुरुकी 
हत्याके पापसे भी मुक्त हो जाता है । एक जगह आता है 
कि जहाँ गायका प्राण बचना सम्भव हो बहाँ असत्य बोळनेमें 
भी पाप नहीं लाता; क्योंकि असत्य बोलनेके पापकी अपेक्षा 
गायकी ग्राणरक्षा करनेका पुण्य अनेकों गुना अधिक होता है। 


गायके शरीरमें तैंतीस कोटि देवताका बास बताया जाता 
है । इसको हम आलङ्कारिक भाषा कह सकते हैं । परन्तु 
जीवननिर्वादके सारे साधनोंको पूरा करनेबाली गायका नाम 
कामधेनु पड़ा है; यह निरर्थक नहीं) बल्कि यथार्थ है । 


जननेवाली माताके बाद गायका स्थान आता है, और 
उसके बाद जन्मभूमिका; क्योंकि नन्हे बच्चेसे लेकर सत्रका 
पोषण उसके दूधसे होता है। प्रातःकाल गायका--ओर 
उसमें भी बछड्रेसहित गाथका दर्शन तथा उसका दाहिने 
हाथकी ओर जाना अत्यन्त माङ्गलिक और शुभ शकुन 
समझा जाता है | इन सारी मान्यताओंके मूलमें गायके प्रति 
पूज्यबुद्धि ही देखनेमें आती है । 


ग्रहस्थाश्रमीके लिये अवश्य करने योग्य षाँच यज्ञोंमे गो-ग्रात 
निकालनेकी--“गवानेकः देनेकी बात निश्चित कर गायकी 
घर-घर पूजाकी स्थापना यह्यसूतकारोने की दै | “घर-घर गाव? 
पाळ्नेका सिद्धान्त कालके बलसे इम भूलते गये । अपने 
देशमें प्राचीन कालसे गोधनका विशेष महत्त्व माना गमा है | 


वेदकालमें तो गाय ही सम्पत्ति समझी जाती थी) इसी कारण 
अनेकों जगह गायकी स्तुति की गयी हे और उसकी 
रक्षा करनेके लिये अनेकों बार इन्द्रका स्तवन किया गया हे | 


महाभारत्तकालमें भी गायोंको धनके रूपमै माना जाता 
था । गायोंका पालन-पोषण करना अत्यन्त पवित्र और 
पुण्यका काम समझा जाता था । इसी कारण श्रीकृष्णका 
“गोपाल? नाम अधिक प्रसिद्ध हो गया है | 


यादव और दूसरी क्षत्रिय जातिका मुख्य घंधा खेती, 
गो-रक्षण और व्यापार था | समयकी गतिसे वेस्योने खेती 
और गो-रक्षणके धंधेकों छोटा समझा । इसीलिये वह चौथे 
बर्णके हाथोमे चला गया | जिस जगह हवा, पानी और 
चारेकी अनुकूलता होती उस जगह क्षत्रियलोग गायोंके समूह- 
का पालन कर जीवन-यापन करते थे, और ऐसा अहीर- 
ब्यवसाय करनेमें हेठी नहीं समझते थे । 


नन्दजीके घर नो लाख गायोंका गो-धन था | नन्दजीके 
किशोर श्रीकृष्णने गोवडुनकी तलहटीमें गायोंके लिये भरपूर 
चारा प्रास किया था और इन्द्रके बदले गोवर्द्धनकी पूजा 
करानी शुरू कर दी थी । विराटके यहाँ पाण्डव गुप्तवेषमें 
रहते थे । उसी अवसरपर विराट राजाके गो-घनको कोरवोने 
हर लिया था । उन गार्योको लोटा लानेके लिये पाण्डवोंने 
छिपे रहकर अपना पराक्रम दिखलाया था | 


प्रत्येक अवतारका उद्देश्य असुरोंका संहार तथा गो- 
ब्राह्मणका प्रतिपालन होता है । पुराणकालमें वेदकालकी 
सीतादेवी .( कृषिदेवी ) और इन्द्रके माहात्म्यको लोग भूल 
गये और गोपालक श्रीकृष्णका महत्त्व बढ़ा । विष्णुके 
अबतार श्रीकृष्ण इन्द्रसे भी श्रेष्ठ है, यह बतलानेके लिये 
उनके द्वारा इन्द्रकी पराजय हुई और श्रीकृष्णने कनिष्टिका 
अँगुळीपर गोवर्द्धन ( गायोंका संरक्षण और संवधन करने" 
बाळे ) पर्दतको ही उठाकर गायों और गोपियोंकी रक्षा की । 


इन सब बातोंको ध्यानमें रखकर हम कह सकते हैं 
कि आज भी हमारे हिंदू-राजाओंके लिये अत्यन्त सम्मानः 
सूचक यदि कोई उपाधि हो सकती है तो वह है 'गोजाहाण- 
प्रतिपालक? । आर्यसंस्कृतिके पैतृक धनका पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
बिकास तथा विस्तारसाधन करनेवाला, गरीब होनेपर भी 
तेजःपुञ्ञ और तपोधन ( Aristocrat Pauper ) 
ब्राह्मण; तथा दूध-दही देकर सारे जन-समाजका पोषण 
करनेबाली गोमाता; और खेतीके परिश्रमको अपने ऊपर 


क प्राणी-पूजा # 


लेकर सारे जगतूके पेटके गड्धेको भरनेवाला बैल; 

पूज्य बने रहें; इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं पळा 
प्रकारके “गो और ब्राह्मण? का प्रतिपालन करनेवाले राज्य 
ही अपनी प्रजाके अति सच्चे राज्यधर्मको प्रमाणित करते हैं | 

इस प्रकार गायकी रक्षा करनेके लिये 

हथियार चलानेके अनेकों उदाहरण प्रास ल त 
भी गो-घनको इर ठे जाते हुए बटमार और छुरेरोंका सामना 
करनेवाले अनेकों आम-खामिर्यो, उत्साही नौजवानों और 
विवाहकी चुनड़ी ओढी हुई सुंदरियोंके बलिदान होनेके प्रमाण 
भाट-चारणोंकी गायाओंमें प्राप्त होते हैं | इसी प्रकार लामग 
अधिकांश गाँवोंके चरागाहमें खड़े हुए समाधि-स्मारक और 
स्तम्भ गोरक्षा करनेवालोंकी कीर्तिगाथाके रूपमै आज भी 
पूजे जाते हैं । 


गायके संरक्षणके पश्चात्‌ गायका पूजन भी इष्ट और 
फलदायक है । सत्यकाम जाबालकी कथा उपनिषदोंमें 
आती है | वहाँ बतलाया है कि केवल गाय-पूजासे इस 
सच्चे भोले-भाले बालकको ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी । 

सत्यकामकी शान-जिशासाकी परीक्षा करते हुए गोतम 
ऋषिने उसे चार सौ दुबली गाय दीं और एक वंश बढाने- 
वाला साँड़ दिया, और कहा कि जब इसके हजार गायें हो 
जायें तब फिर आश्रममें लौट आना । सत्यकाम ऐसे कार्यके 
सौंपे जानेसे कृतकृत्य हुआ, और बहाँसे निकल पड़ा । 

हाथमें एक दण्ड, कंघेपर एक डोरी और कमण्डछ 
तथा पीछे चार सौ दुबली गायें। कभी आगे चलता; कभी 
बीचमै, और कभी पीछे । कभी गायोंको डचकारता जाता; 
कभी गार्योको सुहढाता जाता, कभी कुआँ आनेपर पानी 
पिलाता जाता, और कभी हरी-हरी थास आती तो बहाँ 
चराता जाता । 


गुरुकी गायोंका गोपाल चला, चला और अखीरमें 
एक हरी-भरी भूमिमें पहुँच गया तभी रुका । गार्योको चरने- 
के लिये हरी-हरी घास, पीनेके लिये पर्याप्त पानी ओर आस- 
पास रमणीय सुष्टिसन्दय ऐसे ख्थानमें सत्यकामने पडाव 
डाला, और गुरुकी दी हुई उपासना शुरू की | 

एक रात बीती, दो रात बीती, सप्ताह बीता, पखबाड़ा 
बीता, महीना हुआ) एक वर्ष हुआ) और इस प्रकार वर्षो 


निकल गये | अरण्यमें सत्यकामने एक छोटा-सा गुरुकुल बसा 
दिया | प्रतिदिन प्रातःकाल आश्रमके बेदमन्त्रोबारको भी 
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लजित करनेवाला हर्घोच्चार गायें करतीं | प्रतिदिन प्रातःकाल 
आचार्यके प्रात्दोमकी जगह सत्यकाम विधिपूर्वक गार्थोको 
पानी पिलाता । प्रतिदिन आचार्यपत्ञीकी ममतासे सत्यकाम 
गार्योको चराता, और बीमार होतीं तो अपने हाथों उनके 
मुँहमें आस देता । प्रतिदिन सारी दुनियाके श्रोताऔको लजित 
करनेवाली शान्तिसे गाये निरालेमें बैठकर पागुर करतीं । 
प्रतिदिन रातको मानो गुरुके अभिहोत्रकी राक्षसेसे रक्षा 
करता हो) सत्यकाम गार्योकी बाघ-सिंहसे रक्षा करता; इस 
प्रकार वह जो कुछ करता उसके पीछे थी गुरुकी आज्ञा । 


सत्यकामके मनसे ये गाथे केवळ चार पैरवाळी ओर 
चार थनवाली पञ्चमात्र नहीं थीं । वह तो इन गार्थोमे 
बेदकों देखता था, और कभी-कमी एकाध गायको सुहृलाते- 
सुहलाते या खिलाते-खिलाते ध्यानमें चढ़ जाता तत्र तो 
कितनी ही देरतक् वह अपनी देहकी सुधि-बुधितक भूल जाता। 


इस प्रकार वर्षों बीत गये) तब एक दिन एक बैलकी 
वाणी निकली । वह बोळा, “सत्यकाम ! अब इम हजार हो 
गये हैं | हमको आचार्यके पास ले जा, तू अब ज्ञानका 
अधिकारी हो गया ।? 
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बैलने ज्ञानका उपदेश किया और गुरुने भी आश्रममें 
पहुँचनेके बाद ज्ञान समझाया | 

इस प्रकार गायोंकी आराधनासे ज्ञानप्रासि भी हो गयी | 

दूसरी ऐसी कथा पञ्मपुराण ओर रघुवंशमें राजा दिलीप- 
की आती है | कुलगुरु वसिष्ठकी दी हुई नन्दिनी गायकी 
पूजा राजा दिलीप अपनी रानी सुदक्षिणाके साथ-साथ करते 
हैं, तब उनको पुत्रका वरदान मिलता है । 

यह सारी महिमा गो-पूजाकी है । इस प्रकारकी गो- 
पूजाते प्राचीन काळमें आयोंके अन्तःकरणकी गोपालनकी 
भद्धाका पता लगता है । 

गायकी पूजा कितने ही लोग वर्षभर अथवा कम-से-कम 
चौमासे भर करते हैं । “गोत्रिरात्र' ( गोतराट ) नामका व्रत 
भादों सुदी तेरससे तीन दिनतक उपवास करके गायकी 
पूजाद्वारा समाप्त होता है; ओर चौथे दिन पारण किया 
जाता है । बहुधा सौभाग्य तथा सन्तानकी प्रासिके लिये 
गायकी पूजा की जाती है । 

आश्विन महीनेमें हमारे देशका नैसर्गिक सौन्दर्य खिल 
उठता है; “शस्पस्यामलां मातरम्‌? ( शस्यके द्वारा हरी-भरी 
धरती माता ) को उल्लातमें देखकर उसकी सन्तानोमे भी 
उल्लास फेल जाता है | इस प्रकार आश्विन महीनेमें कृषि- 
बिषयक उत्सवोंका प्रारम्भ हुआ जान पड़ता है। घरमै 
नवीन घान्य आनेके बाद उसकी, और उसके प्रदान करनेमें 
साधनखरूप गोकुलकी पूजा करना; यह प्राचीन सात्त्विक 
आयोँको अभीष्ट जान पड़ा । 

आश्विन शुक्का पूर्णिमाके दिन नवीन घान्यकी खीर 
बनानेकी रूढि- नवान्न भोजन वनवाना--नये धानका 
लावा देवताको चढ़ाना आदि प्रथा, इसी प्रकार ऐसे 
उत्सवके साथ गो-पूजा और गो-क्रीडन-विधिकी पद्धतिसे स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि यह्मसूत्रोंमें कहे हुए यहस्थाश्रमिर्योके करने 
योग्य पाकयशोमे पआश्वयुजी पाकयज्ञः शरद्‌ ऋतठुकी 
पूर्णिमाको ही होता था | उस दिन वर्षा करानेवाले इन्द्रदेवको 
खीर चढायी जाती थी | साथ ही इन्द्र, इन्द्राणी, अश्विनीकुमार; 
आश्वयुजी पोणमासी तथा शरदुको आहुति दी जाती 
थी । ओर गार्योके प्रीत्यर्थ गाय और बछड़ोंकों उस 
दिन रातको एक जगह रक्खा जाता था । 

कार्तिक वदी द्वादशी 'गोवत्सद्वादद्यी? के नामसे प्रसिद्ध 
है | उस दिन अथवा धनतेरसको बछडेके साथ गोधनकी 

१. इसे एषातका कर्म कहते हैं । 
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पूजा की जाती है । कार्तिक झुक्का अष्टमीको प्गोपाष्टमी का 
उत्सव होता है, उस दिन ग्वाले बछड़ोंका शज्ञार करके 
चराने ले जाते हैं; औकृष्ण-बळदेवने इसी दिन पहले-पहल 
गोचारण-लीला की थी । उसके संस्मरणके रूपमें यह उत्सव 
मनाया जाता है । इसके बाद अन्नकूट नामका दूसरा 
महोत्सव होता है । 


द्रविड़ देशमै मकरसंक्रान्तिकै बाद तीन दिनोंका उत्सव 
मनाया जाता है । पहले दिन इन्द्रपूजा, दूसरे दिन सूर्यपूजा 
और तीसरे दिन गोपूजा होती है । 'मडू पोंगल” नामक 
गायका “पोंगल? यानी एक प्रकारका पाकोत्सव होता है । उस 
समय ढोर--घोड़ा वगैरह पद्युओंकी पूजा भी होती है, और 
उन्हें बाजे-गाजेके साथ गाँवमें घुमाया जाता है | 

बतके संयमके बाद उत्सवका उल्लास जीवनमें प्रवेश 
करता है। दक्षिणके देशोंमें आषादके मूल नक्षत्र, माद्र- 
अमावस्या या आश्विनकी अमावस्याके दिन किसानलोग 
“पोळाःनामक त्योहार अथवा दृषभोत्सव मनाते हैं। यह 
त्योहार बैलोंके लिये होता है । उस दिन उनको रँगकर और 
फूलोंके हार तथा आभूषणोसे सुसलित करके गाँवगें 
घुमाते हैं । 

'पोला?के दिन किसानलोग अपने-अपने ढोरका 
प्रदर्शन करनेके लिये आतुर रहते हैं | उस दिन बाजी लगाकर 
बैल दोड़ाये जाते हैं | इस प्रकार दिनभर किसान आनन्दमे 
मझ रहते हैं । रातको वाजे-गाजेके साथ ब्रेलोका जुूस 
निकाला जाता है । यह एक प्रकारका सामाजिक उत्सव 
जान पड़ता है । 


यह प्रसिद्ध कहावत है कि-- 
"जोत, खाद और पानी, कर्मको हाडे तानी ॥? 
इन तीनों क्रियाओंमें-जोतनेमें, खाद भरनेमें और 
पानी खींचनेमें बैलकी सहायता बहुत मूल्यवान्‌ है । गायको 
मातृपद देकर इम जो “गाय माता गोमती? कहते हैं, उसमें 
कुछ भी अद्युक्ति नहीं | 


ऋषिपश्वमी ( आश्विन सुदी पञ्चमी ) उत्सव नहीं, 
बल्कि एक व्रत है । इस जतमें बैलके अमसे पैदा हुई 
वस्तुओका उपयोग न करनेका संयम क्रिया जाता दै । 
जानवरोंके द्वारा इम स्वार्थके ल्यि मेहनत लेते हैं । परन्तु 
इसे लेनेका हमको अधिकार नहीं । जिस दर्जेतक हम 
पझुओंसे सेवा लेते हैं उस दर्जेतक हम दोषी हैं--यह ध्यानमें 
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रहे; इसील्यि श्रषिपञ्चमीके दिन पञ्चुओंकी मेहनतके बिना 
जो खाद्य पदार्थ तैयार हो सके, उसीसे निर्वाह करना 
पड़ता है । 

आजकलके रिवाजके अनुसार यह त्रियोका त्योहार बन 
गया हेश आर वह भी अधेड़ ख्रियोका । सच पूछिये तो 
ऋषियोंकी पूजा प्रत्येकके करने योग्य है। ऋषियों खियाँ 
भी हैं और पुरुष भी । ऐसा छगता है कि वानप्रस्थ-तेवन 
करते हुए ऋषियोंके सरल जीवनकी स्मृतिमे ही यह उत्सव 
मनाया जाता है। 

शिववाहन नन्दीके वंशजके रूपमें बैलको पूज्य मानते 
हैं । खेतीके काममें उनका खूब उपयोग होता है। और 
इससे उनकी पूज्यता बढ़ गयी हे । लिङ्गायत नन्दीको 
बसवःनामसे पुकारते हैं, ओर खेतीके द्वारा देशकी सम्पत्ति 
बढानेके कारण उनको पूज्य मानते हैं । 

बंगालमें आषिपञ्चमीके ब्रतके बदले एक दूसरा विचित्र 
ब्रत प्रचलित है । वहाँ ऐसी मान्यता है कि आषाढ महीनेमें 
पृथ्वी तीन दिन रजस्वला रहती है । उन तीन दिनोंमें कोई 
जमीन नहीं जोतता और बीज नहीं बोता । इन दिनोंको 
बहाँके लोग “अम्बुवासी? कहते हैं | उन दिनों बैलके श्रमसे 
उत्पन्न पदार्थ वर्ज्यं समझा जाता है, और दूसरी रीतिसे 
उगा हुआ धान्य लोग खाते हैं । 


इसी प्रकार घोड़े और दाथियोके भी हमारे यहाँ कई 
उत्सव और त्योददार हैं । 


प्राणी-पूजाके महत्वका एक रहस्य यह है कि कितने ही 
ग्राणियोंकी पवित्रता देवता-विशेषका वाइन दोनेके कारण 
विशेषरूपसे स्वीकार की गयी है । इन्द्रका वाहन हाथी; शिवका 
वाहन दृषभ) यमका मैंसा, दुर्गाका वाइन सिंह और बाघ 
और गणेशका वाइन मूषक--इसी प्रकार ओर भी 
कितने हैं । 


ग्राणी-पूजा-इतिद्ास ओर उससे सम्बन्ध रखने- 
वाळे ब्रत तथा उत्सवोमें आज हमने गोके सम्बन्धमें कुछ 
परिचय किया है । परन्तु इस पूजाके रहस्यके विषयमै 
हमें आजकै युगमे फिरसे विचार करना है; उसे 
आजका युगधर्म समझकर ब्यवद्दारमें लाना हे । मनुष्य 
तथा प्राणीके बीच केवळ मजदूरीका सम्बन्ध है, ऐसा 
न मानकर यह समझें कि प्राणी-जगत्‌ मनुष्य-जगतूका 
कुड्म्मी हे और उसकी यथायोग्य पूजासे मानव- 
जातिका कल्याण ही होगा । हमारे प्राचीन उत्सर्बोको 
आज जीता-जागता त्योहार बनाना आवश्यक है । 
ऐसा होगा तभी हमारी संस्कृति कुण्ठित होनेसे बचेगी । 
( ब० खेडुत पञ्चाङ्ग ) 


वेदमें गोका जुलूस 


यया द्योर्यया पृथिवी ययापो शुपिता इमाः। वशां सहस्नघारां ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥ ४॥ 
शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो अघि पृष्ठे अस्याः । ये देघास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकघा ॥ ५॥ 


(अथर्ववेद १० । १० ) 


अर्थात्‌ जिस गौके द्वारा यु, परथिवी एवं जलमय अन्तरिक्ष--ये तीनों ढोक सुरक्षित हैं, उस सहस्तधाराओंसे 


दूध देनेवाळी गौकी हम प्रशंसा करते हैं ! सौ दोहनपात्र 


लिये सौ दुनेवाळे तथा सौ संरक्षक इसकी पीठपर 


सदा खड़े रहते हैं। इस गौसे जो देव जीवित रहते हैं, वे ही सचमुच उस गौका महत्त्व जानते हैं । चित्रमे 
गायका एक चुस दिखाया गया है । ऐसे जुद्धस वैदिक समयमें निकला करते थे । इससे विदित होता है कि 


गायका उस समय कितना आदरमान था 


और गायका क्या स्थान था । जुछसमें दिखायी हुई गायकी तुलना 


हमारे अज्ञान, अनाचार, दैन्य और दुर्देशाका जीवित बिज्ञापन करनेवाली आजकी अख्ि-कंकालसार दुग्धघृत- 


रहित गायसे करनेपर किसका हृदय न रो देगा !! 


—— St 


पिंजरापोल एक काम यह भी करें 
( लेखक--श्रीमाताशरणजी ) 


बछड़ोंको बधिया बनानेकी जो वर्तमान रीति दै, वह 

बहुत ही कूर है । या तो नश्‍तर लगाते हं, नहीं तो, अधिकांश- 

में उनके अण्डकोशोंको कूरते हैं | इससे उनको भयानक कष्ट 

होता है । महीनोंतक अङ्ग सूजा रहता है, खून बहता है, 

घाव हो जाते हैं और बड़ी वेदना भोगनेके बाद वे कहीं अच्छे 

हो पाते हैं । इसकी जगह डा० बडिजोने एक नये ढंगकी 
सेसी ( केस्ट्रेटर ) बनायी है) जिससे बछड़ेकी नस दवायी 
जाती है और सिर्फ दो ही चार मिनरोंमें वह बिया हो जाता 
है। न तो उसके बाद कोई तकलीफ होती है, न सूजन 
होती है और न खून बहता है ओर न कोई सार-संभार 
रखनेकी ही आवश्यकता होती है | पिंजरापोलके गो-चिकित्सक 
इस कार्यको आसानीसे कर सकते हैं । पिंजरापोलोंमें इसकी 
व्यवस्था रहे और क्रूर पद्धतिसे वधिया बनानेचाले लोगोंको 
समझाकर उन्हें इससे लाभ उठाने दिया जाय तो बघिया 
बनानेके समय बछड़ोको जो असीम कष्ट होता है; उससे तो 
वे बच ही जायेंगे, साथ ही बधिया बनानेकी इस सरल और 


सुगम रीतिकों जान लेनेपर अभी जो बहुत-से लोग बछड़ोंकों : 


नाममात्रके सांडू बनाकर उन्हें भटकने ओर दुःखपूर्ण जीवन 
बितानेके ल्यि असहाय छोड़ देते हैं; वे भी ऐसा करनेसे रुक 
जायँगे । बधिया बनानेमें बछड़ेकों कष्ट होगा; इस भयसे लोग 
बछड़ोंकों बेल न बनाकर साँड़ बनाना चाहते हैं । भविष्यमें 
उनके खान-पान और भरण-पोषणकी तो कोई नियत व्यवस्था 


कर नहीं पाते, केवळ दागकर असहाय छोड़ देते हैं। ऐसे 
साँड़ पूरा घास-चारा न मिलनेसे पनपने तो पाते ही नहीं, 
उल्टे कमजोर हो जाते हैं | उनको कोई खेतोंमें जोतते नही | 
फलतः निकम्मा समझकर खानेको भी नहीं देते | वे जहाँ. 
तहाँ भटकते हैं । छोगोंके खेतोंमें घुस जाते हैं तो वहाँ उनपर 
बुरी तरहसे मार पड़ती है | ऐसे कमजोर और भूखे सॉाँड़ोंसे 
जब गायोंका संयोग होता है तो उनकी सन्तान बहुत ही 
दुर्बल और सर्वथा हीन-गुणवाली होती है | बछिया बहुत 
छोटी रासकी और बहुत कम दूध देनेवाली होती है और 
बछडे बहुत निकम्मे होते हैं । जिससे गायकी नस्ल बिगड़ 
जाती है। ऐसे सॉड़ बनाना वास्तवमें उनके जीवनको 
बिगाइना और दुखी करना हे । साथ ही गो-जातिको भी 
बड़ी भारी हानि पहुँचाना है । बघिया बनानेकी सरल और 
बिना तकलीफकी तरकीबका प्रचार होनेपर ऐसे निकम्मे नस 
बिगाइनेवाले सॉड्रोंका बनना रुक जायगा | वे जब ब्रधिया 
हो जामँगे, तब उन्हें अच्छा घास-चारा मिलेगा, ओर तब वे पुष्ट 
होकर खेतीके कामके लिये अच्छे बेल बन सकेंगे । इससे 
दुहरा-तिहरा लाभ होगा । गो-वंशकी उन्नति होगी, खेतीमें 
सुविधा होगी और उनको भूखों मरने-भटकनेके बदले 
अच्छा घास-चारा मिलने लगेगा | पिंजरापोळोंको इस 
बधिया-प्रथाका काम द्वाथमें लेकर पुष्य-सञ्चय करमा 
चाहिये | 


गोमन्त्रजापसे पापनाश 


घृतक्षीरप्दा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः। 
घृतनद्यो घृतावतोस्ता मे सन्तु सदा ग्रहे। छृतं मे सवंगात्रेचु चुतं मे मनसि स्थितम्‌। 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। गावश्च सकंगात्रेषु गयां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 


( पञ्ञ० सृष्टि ० ४८ ) 


पवित्र होकर आचमन करके प्रातःकाल और सायंकाल इन मन्त्रोंका जप करनेसे मनुष्यके सारे पापोंका क्षय दोता 


है और वह खर्गमे पूजित होता है । 
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पिंजरापोल और गोशाला 


परे वा बन्घुवर्गे चा मित्रे हेष्रि वा सदा । 
आपन्ने रक्षितव्यं सु दयेषा परिकीर्तिता ॥ 
९ अत्रिसंहिता ४१ ) 
“अपना; पराया, मित्र, देषी और वेरी कोई भी हो) 
चिपत्तिमें पड़े हुएकी सदा रक्षा करनेको ही दया कहा 
जाता है |! 
दया उपयोगिताकी अपेक्षा नहीं करती । बह तो मानव- 
स्वभावका एक सात्त्विक गुण है, जो बिना किसी मेदभावके 
पीड़ित प्राणीमात्रकी पीड़ा दूर करनेके लिये मानव-दृदयमें 
सहानुभूति, परदुःखकातरता; सात्विक उत्साह और उत्तेजन 
तथा उत्कृष्ट उत्तगंकी भावना उत्पन्न करता है, और मनुष्यको 
दुखिरयोके दुःख दूर करनेके पतित्र कार्यमै बरबस लगा देता है । 
फिर, असद्दाय' और अशक्त गायका पालन-पोषण करने 
और उसे सुख पहुँचानेकी चेष्टा करनेमें तो दयाका प्रश्न ही 
नहीं हे | इसमें तो कृतजञताजनित विज्ञुद्ध कतंव्यपालन है । 
जिस गोमाताने अपनी अच्छी हाळतमें हमारी अपार सेवा 
की, जिसका जन्म ही हमारी भलाईके लिये हुआ और 
जिसकी उदारतापर ही हमारा जीवन निर्भर रहता दै। 
जिसने हमें अमृत-सा दूध दिया, खेतीके लिये बैल दिये, 
खेतके लिये खाद दी ओर अब भी दे रही है, उसका 
दूध सूख जानेपर या उसके ळूली-डंगड़ी) बीमार और 
असहाय हो जानेपर उसका पालन-पोषण करनेसे मुँह मोड़ 
झेना तो एक प्रकारकी घोर कृतन्नता और कतंव्यसे विच्युति 
हे । आजकल उपयोगिताबादकी लहर बह्‌ रही देश इस 
कारण महत्त्वपूर्ण दयाबृत्ति ओर कतंब्य-पालनके प्रति छोगों- 
की उपेक्षा होने लगी हे । वे कहते हैं--“जो प्राणी हमारे 
किसी उपयोगे नहीं आते; जो न दूध दे सकते हैं और न 
खेती-बारीके ही काम आते हैं, ऐसे निकम्मे पश्ुओंके पेटका 
गडा भरते रहना मूर्खता नहीं तो और क्या है । प्रकृति 
स्वयं निरुपयोगी बनाकर जिनका अन्त कर देना चाहती दै, 
उनको बचानेमै अपनी शक्ति, समय और धनका उपयोग 
करना उनका दुरुपयोग ही तो है ।! मतळब यह कि आजके 
इस जडयुगर्मे मनुष्यकी दृष्टि सब ओरसे हटकर केवल अर्थ- 
पर ही आकर टिक गयी है | इसीसे प्रत्येक काममें उसके 
सामने केवळ उपयोगिताका प्रश्न रहता है; और इसीसे वह 
आज अपने वृद्ध और बीमार सगे माता-पिता एवं आत्मीय 


स्वजनोंकी भी उपेक्षा--उनते घुणा करने लगा है और उनके 
भरण-पोषणमें समय, शक्ति और अर्थका अपव्यय मानकर 
उससे अपनेको बचाने लगा है ! अथपरायणताने उपयोगिता- 
के नामपर आज मनुष्यको केवल देवत्वकी ओर जानेसे ही 
नहीं रोक दिया है; वरं मानवतासे भी उतारकर उसे दया- 
मायाझत्य असुर बना दिया है ! इसीसे आज वह सहानुभूति) 
सेवा और दूसरोंके सुख-शान्तिकी कुछ भी परवा न करके 
अपनी पवित्र सास्विकी वृत्तियोंको मारकर केवळ अर्थके पीछे 
उन्मत्त हो रहा है ओर उन्नतिके नामपर दिनोंदिन पतनके 
गहरे गड्डेंमें गिरता जा रहा है । मनुष्यके जीवनका ध्येय 
जब एकमात्र धन ही बन जाता दै, तब उसमें एक ऐसा 
मोह पैदा होता है जो उसे अपने सुख-शान्तिके साधनोंसे भी 
विमुख कर देता है; यहाँतक कि उससे वह ऐसे कम 
करवाता है जिनसे उसके अपने ही इहलौकिक और पारलौकिक 
जीवनकी सुख-शान्तिका खोत भी चिरकालके ल्यि सूख 
जाताहै। और जब मनुष्य अपने सुख-शान्तिको ही नहीं देखता; 
तब दूसरेकी सुख-शान्तिकी चिन्ता तो उसे क्‍यों होने लगी ! 

यही कारण है कि आजके घनकामी लोग “व्यय 
अर्थनाश” बताकर असहाय पद्चओका भरण-पोषण करनेवाली 
उपयोगी संस्थाओंकी ओरसे उदासीन होते चले जा रहे हैं 
और उनका विरोध करनेमें ही अपने कतंव्यका पालन 
समझते हैं। दुःख तो इस बातका है कि केवल आर्थिक 
दृष्टिकोणसे गो-पालन करनेवाले पाश्चात्य देशोंकी पद्धतिपर 
मुग्ध होकर हमारे सम्मान्य अर्थशास्री विद्वान्‌ भी आज 
वृद्ध और अपङ्ग पशुओंकों पृथ्वीका भार बताकर उन्हें न 
पाळनेकी सलाइ. देने और प्रकारान्तरसे उनको कत्छ कर 
डालनेके लिये प्रोत्साहित करने लगे हैं। ऐसी हालतर्मे इस 
प्रकारके विचारवारे छोगोंके दारा पिंजरापोल और 
गोशालाओंकी अनुपयोगिता दिखलाया जाना कुछ भौ 
आश्चर्यकी बात नहीं दै । अवश्य ही ऐसी संखाऔँका विरोध 
मनुष्यकी एक पवित्र; कोमळ और मधुर वृत्तिको मारना 
ही दै! : 

पिंजसपोलोंकी स्थापना वस्तुतः उन सद्धृदय पुरुषोंकी 
विश्ञुद धार्मिक भावनाले हुई यी जिनके इदयमें बड़ी 
सुकोमर-सुमधुर दयाकी यचि थी ओर जो बृद्ध साबापकी 
सेवा करनेकी भाँति दी बूढी गो-माताकी सेवाको भी अपना 


१४४ 


९ काक 


परम कर्तब्य मानते थे । पिंजराणेल नयी संस्था नहीं है । 
जेन और बोद्धोके समय भी ऐसी संस्थाऐ थीं । मुसल्मानी 
कालमें भी थीं और उनमें केवळ गायोंका ही नहीं, बीमार 
और असहाय अन्यान्य पद्मुपक्षियोंका भी इलाज और 
भरण-पोषण किया जाता था । यह एक ऐसा पवित्र घम 
समझा जाता रहा है कि सारा समाज इसमें हाथ बँटाता है 
और व्यापारी लोग अपने ब्यापारपर “छाग? लगाकर इस 
कार्यमें सहायता करते हैं । अपङ्ग प्राणीकी सेवामें एक 
परम पुण्यकी और पवित्र कर्तव्यपालनकी श्रद्धा थी ओर 
वह सच्ची थी । इसीसे लोग अपने-अपने घरोंमें भी अशक्त 
प्राणियोंकी सेवा अपने हाथों करते थे | जब कोई ग्रहस्थ 
ऐसी परिस्मितिमें पड़ जाता कि खुद तन और धनसे सेवा 
नहीं कर सकता था तब उसके पद्युको सँभालना पिंजरापोल- 
का काम था | इस प्रकार पिंजरापोल न केवल पशु-पीडाका 
निवारण करता था वरं धार्मिक-भावसम्प्न असमर्थ गहस्थ- 
का बोझ भी हलका करके उसे इस योग्य बना देता था कि 
वह नया उपयोगी पञ्च॒ लाकर उससे लाभ उठा सके | आज 
भी प्रायः ऐसा ही होता है। पिंजरापोछोमें इस 
समय सरकारी अनुमानसे लगभग तीन करोड़ रुपये 
वार्षिक खच होते हैं । हिंदुओंकी संख्या २४ करोड़ 
मानी जाय तो प्रत्येक हिंदूके हिस्सेमें महीनेभरमें सिर्फ 
दो पाईं ( एक पैसेक्रा भी दो तिहाई भाग ) आती है; 
बूढी और असहाय गो-माताके लिये हिंदुओंका यह नन्हा-सा 
दान क्या अनुपयोगी है ! क्या हेय और घृणित है ! 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि विभिन्न कारणोंसे आज सभी 
पिंजरापोलोकी दशा सन्तोषजनक नहीं है और यह भी सत्य 
है कि युगपरिवतेनके साथ-साथ पिंजरापोर्लोकी कार्य-पद्धतिमें 
भी उचित परिवर्तनकी आवश्यकता हो गयी है। पर यह 
कहना सर्वथा असंगत है कि पिंजरापोल और गोगालाएँ 
सर्वथा व्यय ओर हानिकारक संखाएँ हैं । हॉ, मूल उद्देश्यकी 
रक्षा करते हुए उनको आर्थिक दृष्टिसे भी जितना उपयोगी 

जितना खावछम्बी बनाया जा सके, उतना बनाना 
चाहिये । सुधारके छिये सदा ही.तैयार रहना चाहिये; परन्तु 
सुघारके नामपर संहार न हो जाय; इसकी सावधानी रखनी 
चाहिये । अवश्य ही, नवीनताके मोह-मदमै अंधे होकर 
प्राचीनता मात्रकी जड़ उखाडने जाना जैसे बड़ी भूल है, वैसे 
ही प्राचीनताके नामपर अड़कर धर्मसे अविरुद्ध नवीन 
उपयोगी पद्धतिको खीकार न करना भी कम भूल नहीं है । 


® € +] 
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कहते हैं भारतवर्षमें छोटे-बड़े सव मिलाकर लगभग 
२५०० या ३००० पिंजरापोल और गोशाला. है 1 इनको 
मुख्यतः तीन श्रेणियोमें विभक्त किया जा सकता है। 
१, जिनके पास पर्यास संग्रहीत धन और काफी आमदनी 
है, जिनका सञ्चालन नियमितरूपसे सम्भ्रान्त सजनोंकी 
कमेटीद्वारा होता है और जिनमें कुछका रेजिट्रेशन भी हो 
चुका है; २. जो आरम्ममें कुछ लोगोके उत्साइसे स्थापित 
हो चुकी हैं पर जिनके पास न तो घन है न काफी आय 
हे और न उत्तरदायी कार्यकर्ता ही है; और ३. जिनकी 
पेशेवर छोगोंके द्वारा, पेसा कमानेके साधनके रूपमै स्थापना 
हुई है और इसी उद्देश्यसे जिनका येनकेनप्रकारेण सञ्चालन 
भी हो रहा है । 


इनमें तीसरी श्रेणीकी संखाएँ (१) तो सभी हष्टियाँसे 
संथा अनुपयोगी ओर हानिकारक हैं । दूसरी श्रेणीकी 
संस्थाओंके लिये कहा जा सकता है कि सुयोग्य कार्यकर्ता 
मिलें और आमदनी हो तो उनका सुधार हो सकता है। 
वर्तमान स्थितिर्मे तो वे बहुत उपयोगी महीं हैं | ऐसी 
संस्थाओमें इस प्रकारकी हालत देखी जाती है कि जिस 
समय किसी अच्छे कार्यकर्त्ताके हाथमें काम हो और व्यापारी 
वर्गकी स्थिति अच्छी हो, उस समय तो काम ठीक-ठीक 
चलता दै, पर जिन दिनों अच्छे कार्यकर्ता नहीं होते या व्यापार 
मंदा होता है और आवश्यक चंदा नहीं हो पाता, उन 
दिनों इनके पशु या तो भूखों मरते हैं या आधे पेट रहते 
हैं । पिछळे अकालके समय कितनी ही गोशालाओंकी ऐसी दशा 
देखनेमें आयी थी । परन्तु पहली श्रेणीकी संस्थाओंके लिये भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें सभीका काम सुचारुरूपसे 
संचालित होता है । लोग पैसा तो दे देते हैं, पर समय नहीं 
दे पाते। [जो सभापति) मन्त्री और कार्यकारिणीके सदस्य 
होते हैं, वे प्रायः केवल नामके ही होते हैं । समयके अभाव, 
दिछचस्पी न होने तथा गोपालनकी पद्धतिके अशानसे वे कुछ 
भी नहीं कर पाते | बहुत-से तो जाते ही नहीं | जिनके 
जिम्मे प्रबन्धका भार रहता है; वे भी न तो अनुभवी होते 
हैं न क्रियाशील । इससे प्रबन्धमे चुटियाँ बनी ही रहती हैं। 
नयी उन्नतिकी बात तो सोचे ही कौन | पर्यात वेतन देकर 
सुयोग्य अनुभवी पुरुषोको प्रायः नियुक्त किया नहीं जाता । 
कहीं कोई अनुभवी पुरुष रक्खे भी जाते हैं तो एक संस्थामे 
बीसों मालिक होनेसे उन्हें कार्य करनेका उचित अबसर 
या पर्यात सुभीता नहीं मिलता । नियम तथा प्रणालीमें भी 
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समग्र तथा पञुपालन-विज्ञानकी जानकारीके अभावसे कोई 
खास सुधार नहीं किया जाता | ऐसी और भी कई बातें 
होती हैं, जिनके कारण व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती और 
जितना छाम होना चाहिये, उतना नहीं होता | 

कसाइयोकै हाथाँसे गाय बचाना; अपङ्ग और असहाय 
गायोंके जीवन-निर्वाहकी सुन्दर सुव्यवस्था करना और 
दूधवाली गायोंकी इत्या रोकनेके लिये सब प्रकारके उचित 
प्रयास करना आदि सभी आवश्यक कार्य हैं और धर्म हैं। परन्तु 
सार्वजनिक रूपसे सच्ची गोरक्षा तो तमी सम्भव है, जब गौका 
दूध पर्यात मात्रामें बढ़ जायगा और गौमें बहुत मजबूत 
ओर बलवान्‌ बछड़ा पैदा करनेकी शक्ति आ जायगी | 
पिंजरापोल और गोशाळाएँ--इस दिशामें भी बहुत कुछ 
कार्यं कर सकती हैं । मेरी समझसे पिंजरापोलों और 
गोशालाओंको अपनी-अपनी परिश्थितिके अनुसार नीचे 
लिखे कार्य करनेका प्रयत्न करना चाहिये-- 

( १) वृद्ध, अपङ्ग, बीमार) दुबल और ठाठ गाय, 
असहाय बेल और ऐसे ही बछडे-बछडी आदिके पालन-पोषणकी 
पूरी व्यवस्था हो, जिसमें वे जीवनके अन्तिम शवासतक 
सुखपूर्वक खा-पीकर रह सकें । गोजातिका ऋण तो उतर 
ही नहीं सकता; परन्तु सच्ची कृतज्ञता प्रकट करने और 
मानव-द्ृदयकी बड़ी कोमल दयावृत्तिकी रक्षा करनेके लिये 
इसकी बड़ी आवश्यकता है । 

(२ ) अच्छी जातिकी ऐसी गायोंको, जो चारे-दानेकी कमी 
और देख रेखके अभावसे कमजोर होकर बिसुक गयी हों, चुनकर 
और उन्हे अलग रखकर अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाय 
और उनकी पूरी-पूरी देख-भाळ की जाय, जिससे वे बहुत 
उपयोगी और बड़े परिमाणमें दूध देनेवाली बन सके । 
( राजपूतानेके विगत अकालके समय पाँच-पाँच रुपयोमें अच्छी 
जातिकी बिसुकी हुई मरणासन्न गायें बिकी थीं, जो अच्छी तरह 
खिलाने-पिछानेपर प्रतिदिन १२ से १५ सेर .दूध देने लगी 
थीं । ऐसी कुछ घटनाएँ मैंने स्वयं देखी-सुनी हैं । ) 

( ३ ) एक अलग दुग्धालय-विभाग हो, जिसमें अच्छी 
जातिकी दुधार गायोंका--अपनी गायोंमें चुनकर) खरीदकर, 
बछड़ियोंको उत्तम गाय बनाकर- संग्रह किया जाय । 
घास-चारे और इवा-पानीके उचित उपयोग तथा अच्छे 
बलवान, साँडके संयोंगसे उनमें और उनकी सन्ततिमें दूध 
बढ़ानेका प्रय्न किया जाय । वैज्ञानिक रीतिसे दूधके 
दुदनेसे लेकर उसके रूपान्तर करनेतक सावधानी रक्खी 
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जाय । इन गायोंका दूध जनताको- खास करके बीमार 
और बच्चोंके लिये उचित मूल्यपर बेचा जाय । जव 
गोओंकी संख्या अधिक हो जाय तब उन्हें विश्वासी 
सद्सहर्थोको पाठन करनेके लिये उचित मूल्यपर बेचा 
जाय; पर शर्ते यह रहे कि जब गाय दूध देना बंद कर देगी 
तब वे उसका पालन करेंगे, और असमर्थताकी हाळतमें हर 
किसीके हाथ न बेचकर पिंजरापोळको वापस दे देंगे । 

(४) विक्वासी सदूणइस्थोको बेळ बनानेके लिये बछडे 
देकर बदळेमें बछड़ियाँ छे ली जायें और उन्हें अच्छी 
दुधार गायें बनाया जाय । 

(५) पिंजरापोलों और गोशालाओमें अच्छी-बुरी 
सभी जातियोंके मजबूत और कमजोर गाय, बछडे और 
साँड़ आदि प्रायः साथ-साथ रहा करते हैं। इससे बिल्कुल 
कमजोर और अनुपयोगी गाय भी बरधायी जाती हैं और 
बहुत कमजोर निकम्मे साँड़ बरधानेका काम करते हैं । 
इसका फल यह होता है कि उनके बछडे ओर बछड़ी बहुत 
ही कमजोर पैदा होते हैं | जो अच्छा चारा-दाना मिळनेपर 
भी रज-वीर्यके दोषके कारण अपनी हाळत नहीं सुधार 
सकते । ऐसी बछड़ियाँ बहुत देरसे गाभिन होती हैं और 
ब्यानेपर थोडेसे दिनातक बहुत थोड़ा दूध देती हैं; और 
बछडे इतने दुर्बल होते हैं कि वे सोंड बनने योग्य तो 
रहते ही नहीं--अच्छे बेल भी नहीं बन सकते | इस प्रकार 
दोनो गहस्थके लिये भाररूप होकर जीते हैं ओर दुःख 
भोगते हैं । ऐसे कमजोर गाय-बैलोसे दूधके उत्पादनकी 
शक्ति घटती है और तमाम सन्तति खराब हो जाती है.। 
इसलिये ऐसी गायोंका और साॉँड़ोंका संयोग कमी हो हीः 
नहीं--इस बातका पूरा ख्याल रखना चाहिये | 

(६ ) देशमें अच्छे सॉड्रोंकी बहुत कमी हो गयी है | 
सरकारी अनुमान है कि जहाँ अच्छे ढाई सौ साँड़ चाहिये 
वहाँ एक साँड़ है । इसलिये अच्छे-से-अच्छे साँड़ बनाये 
जायें और पाले जायँ | उनमेंसे कुछको अपने इलाकेकी 
अच्छी गायोंके बरधानेके लिये सुरक्षित रवखा जाय) 
जिससे उनकी नस्लमै सुधार हो । यदि प्रत्येक पिंजरापोल 
दस-बीस अच्छे-से-अच्छे साँड़ बनाकर जनताकै उपयोगके 
लिये उन्हें समर्पित कर दे तो गो-जातिकी बहुत बड़ी सेवा 
हो सकती है । 

(७) ऐसे असमर्थ सद्णहस्थोंकी अच्छी जातिकी 
गाभिन गाये, जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया दै, पालन 
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करनेके लिये कम खर्चपर पिंजरापोलोमे छे ली जायँ और 
ब्यानेके बाद उन्हें वापस दे दिया जाय | इसी प्रकार 
असमर्थ ग्रहस्थोके छोटे बछडे बछडियांका भी पालन किया 
जाय । ऐसे गाय-बछड़ोंको कोई मालिक बेचना चाह तो 
उन्हें पिंजरापोल अच्छी दुधार गाय और मजबूत बैल 
बनानेके लिये खरीद छे | 

(८) पिंजरापोर्लोके पास प्रायः जमीन होती ही है । नहीं 
तो जमीनका प्रबन्ध किया जाय ओर उसमें उपयोगी घास-चारेकी 
खेती की जाय और प्रचुर मात्रामें घास-चारा उपजाया जाय | 

(९) प्रतिवर्ष हरे घास-चारेको ठीक पद्धतिके अनुसार 
गडढोमें दबाकर या कुप्पोंमें भरकर रका जाय 511982 
बनाये जायें; जिनसे सूखी मौसिममें पद्ुओंकों पुष्टिकर चीज 
खानेको मिल सके | 

(१०) सूखे और हरे चारेका स्टाक किया जाय और 
काफी स्टाक होनेपर कम-से-कम दो वर्षके लिये अपनी 
आवश्यकताका सामान रखकर शेष उचित मूल्यपर ग्रहस्थोंको 

* बेचा जाय | 

(११) पर्याप्त गोचरभूमि हो, जिसमें संस्थाकी गायें 
तो चरं ही, उचित कीमतपर दूसरे लोगोंकी भी बिसुकी 
हुई गायें और बछड़ी-बछड़े वहाँ चर सकें । 


(१२ ) गोबरको जलानेके काममें न लेकर वैज्ञानिक रीतिसे 
उसकी खाद बनायी जाय । इसी प्रकार गोमूत्रका भी खादके 
काममें उपयोग क्रिया जाय । पिंजरापोलकी परती जमीनमें 
इस खादसे बहुमूल्य घास-चारा पैदा हो सकता है । 

_ (१३ ) कृषि-सुधारके आवश्यक और सुविधासे काममें 
लेने छायक तरीकोंसे फल-फूछ और साग भी उपजाया 
जाय और उसे बेचा जाय । गोबर गोमूत्रकी खाद से इस 
खेतीमें भी बहुत लाम हो सकता है । 


( १४ ) पञच॒ओंकरी सफाई तथा खास्थ्यका, उनके शरीरपर 
किलनी-जूँ आदि कीड़े धर न कर सकें, इसका पूरा ध्यान रक्खा 
जाय । अङ्गहीन, ब्रीमार, निर्बल, बलवान्‌ पञशुओंके लिये 
रहने और चरनेके अल्ग-अळग स्थान हों । ताकि न तो 
परस्पर रोग संक्रमण कर सके, न बलवान्‌ पशुकी मारके 
डरसे निर्बेळ पशु भूखा रहकर मृत्युकरी ओर अग्रसर हो। 
उन्हें घोने, नहलाने, पोछने, उनमें जानवर न पैदा होने देने 


इत्यादिकी पूरी व्यवस्था रहनी चाहिये । इमारतें, मकान 
इस ढंगके बनाने चाहिये जिनमें हवा ओर प्रकाश आता 
हो तथा जिनकी अच्छी तरह सफाई की जा सकती हो | 
कुएँ तथा सिंचाई आदिकी व्यवस्था वैज्ञानिक ढंगसे हो । 


(१५) अच्छे गोचिकित्सक (Veterinary Doctor) 
को रवखा जाय और साथ ही एक अस्पताल या दवाखाना 
रहे | बीमार पशुओंका सावधानीसे इलाज हो; जिस समय 
पशुओमें कोई संक्रामक रोग फैलने लगे, उस समय यदि उन 
दवाके जलसे नहलाने; प्रतिषेधक दवा या इंजेक्शन देनेकी 
पूरी व्यवस्था हो ती रोगका विस्तार सहज ही रुक जाय 
ओर बहुत-से पद्युओंके प्राण अनायास ही बच जायें | 


कोई खास संक्रामक रोगसे पीड़ित गाय पिंजरापोलमें 
आवें तो उसे अलग रखकर इलाज करना चाहिये, जिससे 
दूसरी गायोपर उसका असर न हो । गार्योको भर्ती करते 
समय यदि गोशालाके डाक्टर गायकी परीक्षा कर लिया 
करें तो सर्वोत्तम है | 


( १६ ) प्रत्येक संस्थामें एक पञझु-पालन -विज्ञानमें पारङ्गत 
जिम्मेबार वैतनिक पुरुष रहने चाहिये । पशुओंकी 
पहचान, उनके रखने और खिळाने-पिलानेकी व्यवस्था; 
सफल खेतीका प्रबन्ध, घास-चारेका संग्रह, हरे चारेके 
811826 बनानेकी व्यवस्था, स्वच्छता और सफाईका 
प्रबन्ध, सब चीजोंका अलग-अलग हिसाब और रजिस्टर 
रखने आदि सारे काम उन्हींके नियन्त्रण और देख रेखमें 
होने चाहिये | वे पञ॒ु-चिकित्सामें भी दक्ष हों तो सबसे 
अच्छी बात है | वेसी हाळतमें पञुचिकित्साके लिये अलग 
डाक्टर न रखकर एक सुयोग्य सहकारी रखनेसे भी काम 
चल सकता है । 


(२७) पछ, घास-चारा, दुग्धालय, पशुओंकी जाति 
उनके माता-पिता, पशुओंके जन्मषत्र और संस्थाकै 
आयःव्यय आदिका ब्योरेवार विवरण रखना चाहिये । 

(१८) नये पिंजरापोछ, गोशालाएँ बनाये जायें तो 
उनको शहरॉमें न बनाकर ऐसे खार्नेमै बनाना चाहिये जहाँ 
खुळी जगह हो .। चारों ओर विस्तृत खेत हाँ । नदी-तट हो 
तो बहुत अच्छा है, नहीं तो, जछका पूरा प्रबन्ध तो 
अतरश्य हौ | 
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गो-सेवाका साक्षात्‌ फल 


( लेखक---स्वामीजी ग्रीमूमानन्दजी ) 


बहुत दिनोंकी बात है, एक दिन.एक संन्यासी एक 
ब्राह्मण सद्गहस्थके घर अतिथिरूपमें पधारे | उस परिवारमें 
दो ही आदमी ये--पति और पत्नी । परिवारमें कोई कमी 
न थी । दोनों ही धर्मांचरणमें लगे रहते थे । परन्तु 
सन्तानहीन होनेके कारण उनके मनमें सर्वदा कमी खटकती 
और अशान्ति बनी रहती थी । व्राझण-दम्पतिने खूब आदर- 
सत्कार करते हुए संन्यासीको घरमै टिकाया और यथासाध्य 
उनकी सेवा की । उन दिनों सब लोगोंके मनोंमें साधु- 
संन्यासीके प्रति विश्वास और भक्तिका भाव था । दूसरी ओर 
साथुल्लेगोंमें भी उस समय अपने वेषके अनुसार ही आचार- 
व्यवहार, बातचीत और विवेक था | 

भोजनादिके बाद विश्राम कर ठेनेपर संन्यासीके साथ 
नाना प्रकारकी बातचीत होने लगी । गाँचकै दूसरे लोग भी 
साधुके दर्शनके लिये आये । बातचीतके सिळसिळेमे ब्राह्मण- 
की अनुपस्धितिमें एक आदमीने कहा कि “गाँवमें इस 
ब्राह्मण-दम्पतिके समान सत्यवादी, नम्नप्रकृति, धार्मिक और 
अतिथि-सेवा करनेवाला आदमी प्रायः देखनेमै नहीं आता | 
किन्तु दुःखकी बात यह है कि इनको सन्तान नहीं हुई; न 
जाने भगवान्‌ इस प्रकारके धर्मात्माके ऊपर क्यों अप्रसन्न 
हैं ।? पीछे सब लोग एक-एक करके अपने घर लोट गये, 
साधु उस रात ब्राह्मणके घरपर ही रहे | 

दूसरे दिन प्रातःकाल साधुने अन्यत्र जानेकी इच्छा 
प्रकट की, किन्तु ्राह्मणने कहा कि “आप गृहस्थकै घर 
अतिथि हैं; भोजन बिना किये आप केसे जा सकते हैं | 
दोपहरको भोजन करके विश्राम करनेके बाद आपको जहाँ 
जाना हो, वहाँ जाइयेगा ।? संन्यासी राजी हो गये । इससे 
्राझण-दम्पतिने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया । साधुने 
यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि 'तुमलोगाको घुत्रका 
मुँह देखनेका सोभाग्य प्राप्त हो |? ग्राह्मणने किञ्चित्‌ 
आश्चयेपूवक इस प्रकारके आशीर्वादका कारण पूछा । साधुने 
बतलाया कि “अतिथिसेवाकै द्वारा भगवान्‌ नारायण प्रसन्न 
होते हैं। ठुमळोगोंके इतने दिनोंके अतिथिसत्कारके फलस्वरूप 
अब स्वयं भगवान्‌ प्रसन्न हो गये हैं; और मुझे निमित्त करके 
मेरे मुखसे यह बर प्रदान कर रहे हैं । ठुमलोग इस विषयमै 
कोई सन्देह या अविश्वास न करो |? 
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ब्राक्षणने ओर भी विस्मित हो हाथ जोड़कर पूछा-- 
“इस समय हमारा कर्तव्य क्या है ?? साधुने उत्तर दिया, 
“गो-सेवा’। साधु यथासमय ब्राह्मणक घरसे चळे गये; 
ब्राहमण-दम्पति भी एक ब्यायी हुई गाय छेकर उसकी सेवामें 
लग गये । गायको प्रातःकाळ खान कराते | नयी-नयी घास 
लाकर खिलाते, सुन्दर पकाया हुआ अन्न तथा नाना प्रकारः 
के शस्योंके द्वारा उसे तृप्त करनेका प्रयास करते | इसी प्रकार 
गो-सेवा करते उनके दिन बीतने लगे । ब्राह्मणी गौके चरण 
घोकर उनको अपने केशोंसे पोंछती । चरणोदक मस्तक्रपर 
लगाती और पान करती । सन्ष्याके समय गो-यइमें दीप 
जलाती और उसके लिये तृणोंकी कोमल शय्या तैयार कर 
देती । खूब तड़के उठकर गायके घरको साफ करती | इस 
ग्रकारकी सेवासे थोड़े दी दिनोमें गाय और उसका बछडा 
दोनों सुन्दर पुष्ट दिखलायी देने लगे। आश्रयेकी बात यह 
है कि कुछ ही समयमें ब्राह्मणीको गर्मके लक्षण दिखलाथी देने 
छगे और समय आनेपर उनको एक बाळक उत्पन्न हुआ । 
सारे गाँवमें आनन्दका सोता उमड़ चला । सबको उस 
साधुके आशीर्वादकी बात याद आ गयी । फळ यह हुआ कि 
बहुत लोग गोसेवामें ळग गये । 


इस घरनाके विषयमें मैंने छड़कपनमें ही सुना या । 
बादको जब काळेजमें पढ्ने गया, तब कालिदासका रघुवंश 
पढ़ते समय देखा कि सूर्येवंशीय महाराजा दिलीप जत्र 
सन्तानहीन होनेकै कारण कुलगुरु वसिष्ठके पास अपनी दुःख- 
गाथा वर्णन करने लगे, तब महर्षिने उनको सर्रीके साथ 
गो-माता सुरमिकी कन्याकी सेवा करनेके ल्यि उपदेश दिया-- 
सुंता. तदीयां सुरमेः कृत्वा प्रतिनिधि झुचिः। 
आराधय सपलोकः प्रीता कासदुघा हि सा ॥ 
( खुवश १॥ ८३ ) 
दिलीप तदनुसार रानी सुदक्षिणाके साथ भक्ति-भावसे 
वसिष्ठजीकै बतलाये व्रतको धारण करके तन-सन-घनसे 
नन्दिनीकी सेवामे लग गये और उसकी रक्षा करनेके 
उद्देश्यसे उसके साथ वन; पर्वत ओर झरनोंके तीर श्रमण 
करने लगे । इसके बाद मायाके सिंहका नन्दिनीके ऊपर 
आक्रमण करना आदि कथा सभी जानते हैं । राजा दिलीपकी 
गोसेवाकी आन्तरिक परीक्षा करके नन्दिनीने उन्हें आशीर्वाद 
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दिया । उसके फलस्वरूप सुदक्षिणाके गर्भसे रघुका जन्म 


हुआ । ‹असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्ति- . 


रिवार्थमक्षरभ्‌ ।? ( ३ । १३ ) 

.अबर भी इस विषयको पढ़ते ही मुझे अपनी ग्रल्यकालकी 
सुनी हुई घटना याद आ जाती है; और गोेवाके 
माहात्मयके विषयमै हृदयमें विश्वास और दृढ़ता उतपन्न हो 


जाती है । 
अब वृद्धावस्थामें मैंने भी अपने एक ग्रहस्थ रिष्यको 


गो-सेवा करनेका उपदेश दिया है और ढंग बतला दिया है । 


«तानां गावः सवं ३ ई 
% मातरः खवसूतानां गावः सवसुखप्रदा 


mmo ee 


सुना है कि उसकी पत्नीको गर्म है । आशा करता हूँ कि यथा- 
काल भगवानकी इपासे उसे सन्तानकी प्राप्ति होगी।# गो-सेवा- 
का माहात्म्य प्राचीन कालमें भी था; वर्तमानमें भी है और 
भविष्यमै भी रहेगा | यह मेरा इढ़ विश्वास है | 

गो-सेवाके माहात्म्यका वर्णन अनन्तकाळतक करनेपर 
भी समाप्त न होगा | जान पड़ता है कि हृदयसे गोसेवा 
करनेके फलस्वरूप ही गोकुल्वासियोंको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्राप्ति हो सकी थी । 

गोविन्दाय नमस्तस्मै गोपालाय नमो नमः। 


गो सेवासे लषति आदि अनेक लोभ 


( लेखक स्वामीजी ्रीजगदीश्वरानन्दजी वेदान्तशाजी ) 


श्रेयस्कामी ग्रहस्थको गो-सेवाका महत्त्व समझानेके लिये 
हिंदू धमंग्रन्थका एक सुन्दर इलोक है-- 

गवां सेवा तु कतंव्या गुह्यैः पुण्यरिप्सुसिः । 

गवां सेवापरो यस्तु तस्य श्रीवंधेते$चिरात ॥ 

पुण्य--स्वकल्याण चाइनेवाळे गहस्थोको गो-सेवा 
करनी चाहिये, क्योंकि गो-सेवामें लगे हुए पुरुषकी शीघ्र 
ही सम्पत्ति-इद्धि होती है । गो-सेवासे घन-सम्पत्ति, आरोग्यादि 
मनुष्य-जीवनको सुखकर बनानेवाळे सम्पूण साधन सहज ही 
प्राप्त हो जाते हैं । 

जिस यृहमै गो पाली जाती है, वहाँ अनेक प्रकारसे 
स्वाभाविक ही लाभ होते रहते हैं । सामान्यदृष्टिते ही उस 
घरके विषयमै विचारें कि किस भाँति वह लाभान्वित होता है--- 

१-शङुनऱशास्रमे सवत्सा गौका दर्शन मङ्गलकर माना है, 
प्रातः श घरके समी लोग सहजमें ही गौका माङ्गलिक दर्शन 
करते हैं । 

२-गौके प्रश्वाससे निकले वायुमें रोग-कृमिनाशक 
शक्ति मानी गयी है; अतः जिस घरमें गौ रहती है, वहाँ 
अनेक प्रकारके रोगकीटाणुओका सहज ही अभाव 
बना रहता है । 

३-रेसी ही शक्ति गौके गोबर एवं मूतरमे मानी गयी है; 
गोबर तथा गो-मूत्र सहज प्राप्त होनेसे प्रायः समयपर उपयोगमें 
आते रहते हैं जिसके प्रभावसे संक्रामक रोग आदिसे बहुत 
कुछ रक्षा होती रहती है । 


३ समाचार गिल हे कि जज कङ्ञेस्द् _/8]777+<८ समाचार मिला है कि उनको पुत्रलाम हो गया है | 
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४-महाभारतमें एक कथा आयी है कि सभी 
देवताओंने गौके शरीरमें अपने रहनेका स्थान प्राप्त कर 
लिया; केवल लक्ष्मीदेवी पीछे रह गयीं, उन्होंने भी खान-प्रासिकी 
प्रार्थना की तब गौने कहा-“अब गोबरका स्थान अवशिष्ट है; 
यदि इच्छा हो तो वहाँ वास कर सकती हो ।' तब लक्ष्मीदेवीने उसे 
ही सहर्ष स्वीकार कर गोबरको ही अपना वासस्थान बनाया | 
कथाके इस थोड़ेसे अंशपर हमें विचार करना है | इस बातको 
युक्तितः समझना है कि किस प्रकार गोबर ळक्ष्मीका 
वासस्थान है | 


ऊपर कहा गया है कि गोबरमें कृमिनाशक शक्ति है | 
चिकित्सा-गरन्योमें गोबर तथा उसकी भस्मके प्रयोग मिळते हैं । 
कल्पना करे--एक साधारण ग्रहस्थ हे पर गो-सेवक है; 
अपने रमसे कुछ घन कमाता है पर घरमै गौ रहनेके कारण 
वह गोबर आदिका यथेच्छ उपयोग करता है जिससे वह सपरिवार 
सदा नीरोग बना रहता है | कमाये धनको खाता-खर्चता है. 
कुछ बचनेपर जमा करता जाता है । कुछ समयके चाद ही 
वह कोड़ी-कोड़ी जोड़कर ही अच्छा धनिक बन जाता है; 
क्योकि उसके घर आयी लह्ष्मीके डाक्टर, बैद्य या हकीम ग्राहक 
नहीं बन पाते । अपने आवश्यक कार्योंसे बची लक्ष्मी उसके 
घरमै ही वास करने लगती है । उसे बाहर जानेका कोई मार्ग 
ही नहीं मिलता । 
इसके विपरीत अधिक धन कमानेवाला, परन्तु गो-सेवा- 
रहित ग्रहस्थ रुपरिवार रोगग्रस्त हो अपनी लक्ष्मीको डाक्टर, 
वैद्य, हकीमके हाथ छुटाते रहनेके कारण सदा ही ऋणा 
य क्य य LE 


# पिजरापोळ क्या करे # 
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बना रहता है | घरमै लक्ष्मी तो बहुत आयी; पर अपने 
निवासस्थान गोबरको न पाकर वह पुनः अनेक मार्गोसे बाहर 
निकल गयी | 

अनेक रोगियोंको, जिन्हें वासे खुजली-दाद-एक्ज़िमा 
आदि भयङ्कर चर्मरोग कष्ट पहुँचा रहे थे, त्रिफला-चूर्ण 
गो-मूजके साथ पिलाकर तथा गोमूज्र-गोबर मिट्टीका लेप 
करवाकर शीघ्र ही सहजमें लाम पहुँचाया गया है । उदर- 
सम्बन्धी रोगोंके लिये तथा चमरोगोपर लामके साथ गो-मूत्र 
या गोबरका उपयोग कर सकते हैं | ऐसे ही कान बहने, 
कानके दर्द, कान खुजलाने आदि रोगोंमें भी गो-मूत्रको 
गर्म कर केवळ या सेधा नमक मिला प्रयोग करके कितने 
रोगियोको लाभ पहुँचाया गया है । 

इन्हीं सब प्रयोगोंसे अनुमित होता है कि धर्मशाखरमें 
पञ्चगव्यको अति पवित्र पापनाशक क्यों माना है । 

गौसे ल्क्ष्मी-प्रासिकी दूसरी युक्ति घमंशास्रसे मिळती दै । 
जब मनुष्य गो-दुग्ध या गो-घृत या पञ्चगव्यादिका प्रयोग 
करता है, तब अति सात्त्विक भोजन ग्रास कर उसका मन भी 
सत्वगुणप्रधान शान्ति, क्षमा, थैर्यादि दैवी गुर्णोसे युक्त हो 
जाता है | तब इन दैवी शुणोंके प्रमावसे भी उसकी लक्ष्मी 
सुरक्षित रहती है । 


क्योंकि जब कभी उसे समाजमें लड़ाई-झगड़ेका अवसर 
प्राप्त होता है; तभी उसका सत्त्वगुणप्रधान शान्ति और चैर्यादि 
गुणसम्पन्न मन उस अवसरपर उसकी रक्षा करता रहता है । 
इंस प्रकार भयङ्कर-से-भयङ्कर लड़ाई-झगढ़ा पैदा करनेवाले 
तूफान उल जाते हैं, जिनके टळनेसे उसकी लक्ष्मीको बाहर 
जानेका मार्ग ही नहीं मिलता । 


इसके विपरीत, दूसरा गो-सेवारहित मनुष्य अपने राजसिक 
मनके कारण छोटे-छोटे कारणोंके उपस्थित होनेपर आपेसे 
बाहर हो ळड़ाई-झगड़ा कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप 
वह वकील-बेरिस्टरोके पास तथा न्यायाल्यामे 'जानेके लिये 
अपनी लक्ष्मीके सहं द्वार खोल देता है । 


इससे सिद्ध होता है कि श्रेयस्कामी प्रत्येक मानव- 
विशेषतया ग्रहस्थ गौकी सेवा कर उससे प्राप्त होनेवाले दूघ, 
दही; घी आदिके सेवनसे देवी-शक्तिसम्पन्न दो सकता दै; 
एवं सदैव राक्षसी तूफानोसे; भौतिक क्टोंसे अपनी रक्षा करते 
हुए सुखी जीवन बिता सकता है। साथ ही गो-मूत्र एवं गोबरको 
रोगौंकै निवारणमै लगाकर अमूल्य एवं अति प्रभावकारी 
चिकिल्साद्वार सहज ही रोगीको समूल नष्ट कर सुखी बन 
सकता है । हरि; उँ” तत्सत्‌ । 


नाउ किनल 
पिंजरापोल क्या करें ? 


( ढेखक- श्रीप्रागजी मावजी झवेरी, व्यवस्थापक “नासिक पिंजरापोल' ) 


१-गो-रक्षाके साथ खेती करना बहुत जरूरी है । खेतीके 
लायक अच्छे बेळ तैयार करना, अच्छे बछड़े पालना; 
अच्छी खाद तैयार करना, पशुके ल्यि सता और अच्छा 
चारा उत्पन्न करना भी जरूरी होता है । खेती हो तो गाय 
थोड़े खर्चमे पाली जा सकती है । 
२-यदि पश्ुओंको अधिक संख्यामें और कम खर्चेमे 
पालना हो तो जिस स्थानमें नदी; तालाब या पानीकी दूसरी 
` सुविधा हो और कुदरती रीतिसे जंगली घास होती हो, उस 
स्थानके समीप ( पश्चुओंकी बरसातके पानीसे रक्षा होने लायक 
छप्पर डालकर ) सावनसे लेकर अगहनतक उन्हें चरानेके लिये 
रक्खा जाय । इससे खिलानेमें खर्च नहीं लगेगा । और शेष 
बची घासको आक्विन-कार्तिकमे कटवाकर बारह महीनेके 
लिये संग्रह करके रख लिया जायगा तों फिर घासकी कमी 
. नहीं पड़ेगी और जीवोंक्री रक्षा होगी । 


३-भटकनेवाळे और हलकी जातिके सॉडॉको गायोंके 
गेळमें न रखकर बढ़िया साँड़ पाळे और तैयार करे | 5 

४-मरे हुए पञ्चको ठीकेदारको देनेसे वे लोग मरे 
पश्चुका मांस निम्न जातिकै छोगोंको बेचते हैं और उनको 
नुकसान पहुँचाते हैं । 

५-इड्डी विदेश भेजनेसे खादका फास्फोरस चला जाता 
है । चमडेका बाजार तेज होता है । तब ठीकेदार लोग अपने 
लाभके लिये आदमियोको फोड़कर अधिक जानवर मरवाते 
हैं । विश्वासपात्र निरामिषाहारी मनुष्यकी देख रेखमें मरे हुए 
जानवरोको चिरवाकर चमड़ा निकल्वावे और उनके हाड- 
मांसको खेतमै गाइ दे, तो उससे अच्छी खाद बन जायगी । 

६-अपढ़ और विद्वान्‌ दोनोंके लिये गोरक्षा और 
खेतीका काम जीविका प्रदान करता है । गोरक्षकोंकी अपेक्षा 
इस कामको करनेवाले गो-सेवकोंकी अधिक आवश्यकता है। 


— aes 


गोरक्षा और हमारा कर्तव्य 


( छेखक--डा० भीदुर्गीशक्करजी नागर ) 


वैदिक संस्कृतिमे आर्यजातिने प्राचीनकाल्से ही 
गायको बड़ी प्रतिष्ठा दी है । वेदोंमें गोपालन, गोसेवा; 
परकषक विषयमें बहुत कुछ कहा गया है; क्योंकि गायसे 
शहस्थीके कार्यमें बड़ी सहायता मिलती है । गाय वास्तवमें 
मानव-समाजका एक अत्यावश्यक अङ्ग है । 
आज हमारे देशमै पशुपालन, गोसेवा आदिके सम्बन्धमें 
दयनीय स्थिति हो रही है | गो-वंशपर आज भयंकर विपत्ति 
आयी है । हमलोग क्रियात्मकरूपसे कुछ भी नहीं कर 
रहे हैं | कर रहे दै एकमात्र गोदान, कि जिससे हमें गोमाता 
मृत्युके पश्चात्‌ वेतरणीसे पार कर दे | हमारी कितनी 
स्वार्थपूर्ण भावना है ! 
कठोपनिषदूमें वाजश्रवस ऋषिने मोक्षकी अभिलाषासे 
अपना सर्वख--गोपद्यु-चन आदि दान कर दिया था । ऋषिके 
पुत्र नचिकेताने देखा कि उनके पिता बूढ़ी गायाँको दानमें 
दे रहे हैं | यह दान तो धर्मके स्थानमे अधमं दै | दान 
लेनेवाळेको हानिके सिवा कुछ लाभ नहीं देनेका -। 
वह छोटा बालक अपने पिताको यज्ञकी दक्षिणामें बूढ़ी गायें 
देते हुए देखकर झुँझलाकर पितासे पूछता हे---'पिताजी ! 
मुझे किसको दोगे ?? यहाँ बालक नचिकेताका संकेत है कि 
गाय दूध देती रही, तबतक तो उसका दूध पीते रहे; अब 
बूढी होनेपर जब दूध देने योग्य नहीं रही, तव दान करनेकी 
सूझी है | बाळक कहता है-- 
अनन्दा नासते छोकारतानू स गच्छति ता ददत्‌ । 
( कउ० १। १1३) 
अर्थात्‌ जो ऐसी गार्योका दान करता है, वह उन 
ठोकोको ग्रास होगा, जो आनन्दसे चन्य हैं । 
८ यजु्वेदर्मे कहा है-“माध्वीर्गावो भवन्तु नः । हमारी 
गएँ साध्वी हों--मधुमय होवें । 
गौमे माता ऋषभः पिता मे दिवं शर्म जगती मे प्रतिष्ठा । 
( ऋग्वेद ) 
गाय हमारी माता; सॉड़ हमारे पिता-ये दोनों हमें खग 
ओर ऐहिक सुख प्रदान करें । अथर्ववेदमें और हमारे सब 


क. 


आकषपरन्योमे गोजातिकी रक्षाका बड़ा महत्त्व है.। 
इडे नक्षा गळे विष्णुसुंखे ररः प्रतिष्ठित: |. 
मध्ये देवगणाः सर्वे रोमकूपे अद्यः ॥ 


गौकी पीठमें ब्रह्मा वास करते हैं, गळेमें विष्णु, मुखमे रुद्र, 
पेटमें सब देवता और रोम-रोममें महर्षिगण । इतना महत्त्व 
हमारे धमंशास्रोंमे गो-जातिको दिया गया दै । 


हमारी नित्यकी प्रार्थनामें एक इलोक आता है, जिसका 
तीसरा चरण है--«गोब्राह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्यम्‌?) गौ 
और ब्राह्मणोंका सदा-सर्वदा कल्याण हो । कितनी सुन्दर 
भावना है ! पर इसको सुनकर एक सजन अप्रसन्न होकर 
कहने लगे कि “गौ? और “ब्राह्मण? का ही क्‍यों कल्याण 
हो? “बकरी? और “अछूत? का कल्याण क्‍यों नहो? 
उनका कहना था कि खार्थी छोगोंने अपने हितके लिये 
इस इलोककी रचना कर डाली है | उनको अन्तिम चरण 
“लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु’ पर विचार न आया, 
जिसमें प्राणिमात्रके कल्याणके लिये प्रार्थना की गयी है | 
ओर वास्तवमें देखा जाय तो जिस देशको झुद्ध-सात्विक 
दूध मिलेगा और जिस देशकी बुद्धि छद-सास्विक होगी, 
उसका सदा-सर्वदा ही कल्याण होगा; फलतः उस 
देशकै रहनेवाळे “गौ और 'आहाणों? का सदा ही कल्याण 
मनाया करेंगे । जिसको शुद्ध गोका दूध मिळे और जिसकी 
बुद्धि शुद्ध हो, उसके लिये संसारमै और क्या चाहिये । 


आधुनिक समयमै भारतीय समाजके सामने गोरक्षाका जो 
प्रश्न उपस्थित हुआ है, इसका बहुत कुछ श्रेय ऋषि दयानन्द्जी 
सरस्वतीको है, जिनके प्रबळ प्रयलसे देशमै गोशालाएँ 
स्थापित हुईं | उन्होंने धार्मिक दृश्सि ही नहीं, आर्थिक दृष्टिसे 
भी गोरक्षाका महत्त्व बतलाया है । “गोकरणानिधि' ग्रन्थ 
लिखकर स्वामीजी महाराजने भारतीय जनतापर बढा 
उपकार किया है । 


व्यावसायिक और आर्थिक दृष्टिसे गौ हमारा. पझु-घन 
है । अग्निहोत्रके मन्त्रमें बार-बार “वर्धय चास्मान्‌ प्रजया 
पञ्चभिः? आया है, जिसमें पशुओंकी वृद्धिकी कामना की गयी 
है । गोधन प्राचीन समयमै एक विशेष सम्पत्ति समझा जाता 
था । क्या हम आज अपने गोधनकी रक्षा कर रहे हैं! 
भारत कृषिप्रधान देश है । केवळ किसार्नोका ही कर्तव्य नहीं 
है कि बे गोपालन, पशुपालन करे प्रत्येक गहस्थका कर्तव्य 
है कि बह गोपालनको अपना नित्य-कर्म समझे | 


# गोरक्षा और हमारा कतव्य # 


१५१ 


कई देशोंमें आज वैज्ञानिक प्रयोगों एव यन्त्रेसि खेतीका 
कार्य किया जाता है; किन्तु बिना गाय और बैलोंके हमारा 
काम ही नहीं चलसकता । नेतिक, आर्थिक और ब्यावसायिक 
सभी दृष्टियोंसे गोधनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तब्य है | 
इमपर गोका ऋण है | अर्थकी इष्टिसे दूध, दही, मदा; 
घी, मक्खन आदि पदार्थ ग्रास होते हैं। गोबरसे कीमती 
खाद तथा कंडे बनाकर लाभ उठाते हैं । 

अमेरिका आदि देशोंमें लोग गायकी अच्छी नरलें 
बढ़ा रहे हैं। वहाँके डेयरी फार्मोकी रिपोर्टसे पता चलता 
है कि एक-एक गाय चालीस सेरतक दूध देती है । हमारे 
यहाँ भी अच्छी गार्योका अभाव नहीं है | रामगढ़ (शेखावाटी, 
जयपुर राज्य ) में सेठ कन्हैयालालजी मोदी- जो बड़े 
गोमक्त हैं--बड़े प्रेमसे गोसेवा तथा गोपालन करते हैं । 
रात्रिके चार बजेसे ही बड़े प्रेमसे गोओंकी सेवामें लग 
जाते हैं | हमने खयं देखा है कि उनकी गाये १५-२० 
सेरतक दूध देती हैं । और प्रान्तोमै भी आपको खस्थ एवं 
पुष्ट गौएँ देखनेको मिलेंगी, जो काफी दूध देती हैं । 

आज बड़े दुर्भाग्यकी बात है कि हमें दूध मिलना 
कठिन हो रहा है । मांसाद्दारका इतना प्रचार हो रहा है कि 
दुधकी उत्पत्तिम बड़ी अड्चन उपस्थित हो रही है । हजारों 
निर्दोष मूक गायोंका नित्य वघ किया जा रहा है । गोमाता- 
पर इस समय बड़ा भारी संकट है । हिंदू, मुसल्मान; 
ईसाई तथा संसारके और सभी मनुष्योंकों यह माता 
समानरूपसे प्यार करती है । कृषि-शास््र-विशेषशञ 
राल्फ ए हेन लिखते हैं 

‘Where the cow is kept and cared for 
civilization advances, lands grow richer, 
homes grow better, debts grow fewer. ‘The 
cow is one of tbe greatest blessings to the 
human race.’ 

“जहाँ गोपालन होता है, गोसेवा होती है; वहाँ 
सभ्यताका विकास होता है) पृथ्वी शास्यस्यामला--इरीं-भरी 
और उपजाऊ होती है, घर समृद्ध और सम्पन्न होते हैं 
तथा कर्ज कम होता है | गाय मानवीय जगतके लिये 
ईश्वरकी बड़ी देन है ।? 

एक गोभक्त सुसस्मान फकीर गोप्याराशाइ लिखते 
हैं कि “गौ मेरी माता है । हमलोग गौ पाऊते हैं खुदगर्जीके 
लिये; दूधके लिये | मगर यह सच्ची मुहब्बत नहीं है । अगर 


De 


दिळसे गायसे मुहब्बत की जाय तो दुनियाभरके ऐशोआराम 
घरमै भर जायेंगे । मैं जहाँ जाता हूँ; वहाँ हिंदू, मुसस्मान 
सबको गायकी मुहब्बतका सबक सिखाता हूँ । हिंडुस्थानको 
फिरसे वाक्रई सोनेकी चिड़िया बनाना चाहते हो तो गोकी 
हिफ़ाजत करनी होगी । क्या हिंदू, क्या मुसल्मान-दर एक 
हिंदुस्थानीका फर्ज दै कि गौ अम्मासे मुहब्बत करें । मैं 
दावेके साथ कहता हूँ कि जो एक गऊकी परवरिश सच्चे 
दिळसे एतक्रादके साथ करेगा, उसे खुदा दुनियाभरकी 
नियामत बख्दोगा ।? 
आयुर्वेद ओर गायका दूध, गोबर तथा गोमूत्र 
आयुर्वेद-चिकित्सामें गायके दूधको स्वास्थ्यके लिये 
परम हितकर बतलाया है । अमेरिकाके प्रसिद्ध 
बर्नार मेकफेडनने 72८९ ०£ 11८? (दूघका चमत्कार) 
नामकी पुस्तक लिखी है । दुग्धचिकित्सा अर्थात्‌ गायका 
दूध पीनेसे अस्थि-क्षय, पाण्डुरोग, रक्ताब्पता, क्षय एवं 
अन्य कई प्रकारके रोग दूर किये जाते हैं । 


हमारे प्रायश्चित्त-विधानमें पञ्चगव्य-सेवनका बड़ा 
माहात्म्य बताया गया है । इसका सेवन करनेसे हमारे दुष्ट 
संस्कार सब नष्ट हो जाते हैं । 

पञ्चगव्य-प्राशन मन्त्र 

यस्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके । 
आादानास्पञ्चयच्यस्य द्‌हृत्वसिरिवेन्धनस्‌ ॥ 

हमारे शरीरके रोम-रोममे--हडियोंतकर्मे जो पापके 
दूषित संस्कार प्रविष्ट हो गये हैं, वे सब जैसे अभिमै ईधन जळ 
जाता है वेसे ही पञ्चगव्य-प्राशनसे नष्ट हो जायें | 

गायके गोबरको सारे शरीरपर मलकर धूपमें बैठनेसे 
खाज, खुजली आदि त्वचारोग नष्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार 
गो-मूत्रका विधिवत्‌ सेवन करनेसे शरीरकी बढी हुई उष्णता 
और उदरके कमि नष्ट हो जाते हैं, यक्षत्‌ एवं छीहाकी इद्धि 
दूर हो जाती है ओर वे अवयव चैतन्य हो जाते हैं | 

अपखार रोग 

अपस्मार रोग (७011255 ) पर एक महात्माका 
अनुभूत प्रयोग एक वैद्यराजने. लिखा है। महात्माने 
लोक-कल्याणके लिये शारीरिक और मानसिक रोगोंके 
निवारणार्थ एक दिव्य ओषधि बतलायी है । उन महात्माका 
कहना है कि इस पञ्चामतके सेवनसे मृगी, हिस्टीरिया आदि 
शानतन्तुओंके रोग दूर हो जाते हैं। न्यूरेखीनिया, 
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स्स्स १३७३S 


मजातन्तुदोष) चित्तश्रम तथा वायु-सम्बन्धी विकारोंका भी 
शमन हो जाता है । 
गायका दूध २० तोला, गायका मूत्र ५ तोला; गायका 
दही सवा तोला, गायका घी १० माशा) शहद ( मधु) ¥ 
माझा) गायके गोबरका रस २॥ तोला--इन सबको काँचके 
या मिटटीके बरतनमें घोटकर एकरस कर दें । खान करके 
सूयाँदयके समय सूर्यकी ओर मुँह करके परमात्माकी प्राथना 
तथा उनका ध्यान करे । फिर; 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोचारणभेषजात्‌ । 
नउयन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहस्‌ ॥ 
—मन्त्रका तीन बार उच्चारण करें तथा अर्थसहित चिन्तन 
करते हुए ऊपर दिये हुए पञ्चामृतका नित्य पान किया 
करें । प्रयोगकी अवधि कम-से-कम ४० दिनसे तीन 
मासतक है । 


सजनो ! गो-माताकी समस्या देशमै बड़ी कठिन हो 
रही है | गौका हास जोरोसे हो रहा है । हमलोगोंको केवल 
धार्मिक ही नहीं, आथिक इष्टिसे भी उपयोगी समझकर 
स्वयं अपने तथा जनताके कल्याणार्थ गोबंशकी वृद्धि तथा 
उन्नतिमें सहायक होना चाहिये । और कुछ न बन सके तो 
कम-से-कम अपने प्राचीन ऋषियोंकी वैदिक प्रार्थनाको 
नित्य नियमित रूपसे राष्ट्रकै कल्याणके लिये अवश्य करना 


1.1 € हे 
क सातरः सवंभूतानां गावः सवंखुखप्रदाः जे 


चाहिये | कैसी सुन्दर और सरल प्रार्थना है, जिसे बच्चे, 
बूढ़े तथा जव(न सभी कर सकते हैं । इतना तो हम 
अवश्य करें | 

“आ अहन्‌ ब्राह्मणो अह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः चूर 
इषन्योऽतिच्याधी महारथो जायतां दोग्यी घेलुवोंढानड्वा- 
नाझुः ससिः पुरन्धियोषा जिष्णूरथेष्ठाः सभेयो युवास्य 
यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे नः पर्जन्यो 
वर्षतु । फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो 
नः कल्पतास्‌ |? ( शुछयजुर्वेद २२। २२ ) 

“हे सर्वेश्वर महान्‌ भगवन्‌ ! हमारे राष्ट्रमै ब्रह्म-तेजयुक्त 
ब्राह्मण सब ओर हों; झूरवीर, गस्रास्र-सञ्चालनमै चतुर, दुष्टको 
उद्विम करनेवाले महारथी क्षत्रिय हों; दूध देनेवाली गाय हो, 
बोझ ओर भार ढोनेवाळे पुष्ट बैल हों, शीघ्रवाही घोडे 
आदि हों," ` * * 'यजमानका पुत्र जवान हो, जयशील हो, सभा- 
कार्यमें निपुण हो, रमणीय साधनसे युक्त और वीर हो । 
समय-समयपर हमारे लिये बादल बरसते रहें । हमारी 
ओषधियाँ फल्युक्त रहें तथा हमारा योगक्षेम भली 
प्रकार चले |? 


यह वैदिक प्रार्थना लोकहितकी कामनासे ओतप्रोत 


है । सच्चे हृदयसे की हुई प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनेंगे और 
हमारे देशका कल्याण होगा । 


दि 
गाय--मचुष्यकी धाय 


( हेखक--श्रीयुत विनयतोष भट्टाचाय एम्‌० ए०, पी-पच्‌० डी० ) 


जगती-तलपर मनुष्य-जातिकी जीवन-रक्षाके लिये दो 
वस्तुएँ, अत्यावश्यक हैं-अन्न और वस्त्र । दूसरोंकी बात तो अलग 
रही, संसार और उसके वेभवोंका त्याग कर देनेवाळे संन्यासी भी 
कोपीन एवं भिक्षाकी आवश्यकता तो अनुभव करते ही हैं। 
दिगम्बस-सम्प्रदायके जैन साधुओं एवं नागे साधुओंने तो 
कपड़ेकी भी मनुष्यकी जीवन-रक्षाके लिये अनावश्यक 
समझकर त्याग दिया है | परन्तु उनके लिये भी भोजन तो 
जीवनका प्रथम आवश्यक पदार्थ है ही । 


सभी संस्कृतिर्यो एवं सभ्यताओंको राष्ट्रकी रक्षाके लिये 
मथम आवश्यक पदार्थके रूपमै भोजनकी महत्ताको स्वीकार 
करना ही पड़ेगा । आजकी तरह यदि किसी भी कालमें 
जगत्‌ इउकी मदत्ताकों स्वीकार नहीं करेगा तो सबको भूखसे 


प्राण देकर इस भूलके दुष्परिणामको समानरूपसे भोगना 
पड़ेगा । दूसरे शब्दोंमें मनुष्यकी भूख ही सब देशों एवं 
सब काळोंमें सभ्यता-संस्कृतिकी प्रधान शिक्षिका रही है । 
मचुष्य-जातिके इतिहासमै जब कभी किसी सम्यता- संस्कृतिका 
ध्यान मानवके लिये सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु- भोजनसे 
हटकर जीवनकी अनावश्यक वस्तुओंपर ही केन्द्रित हो जाता 
है, तभी अकाल लाखो करोडो मनुष्योंकी असामयिक मृत्युके 
द्वारा लोगोंको ठीक राइपर लाता हे और उन्हें इस सत्यको 
समझनेके लिये बाध्य करता है कि जीवनकी सर्वप्रथम 
आवश्यकता भोजन ही हे । यदि यह नहीं होता तो आप 
निश्चय मानिये--जिस तरह दिनके बाद रात्रिका होना 
अनिवार्य है, उसी प्रकार राष्ट्र एवं राज्यका मृत्युके पूर्व 
विनाश अवश्यम्भावी है | 


क गाय- मनुव्यकी घाय ऋ 
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आज हमें यह विचित्र बात देखकर बड़ा भय होता है 
कि समूचा राष्ट्र ही जीवनकी अनावश्यक वस्तुओंके पीछे 
पागल होकर भोग-विलासमें लीन हो रहा है और पराश्रथी 
बनकर जीवन व्यतीत कर रहा है, जो उसके लिये बड़ी 
जोखिमकी बात है । आज हम सब रेडियो, टेलीफोन, 
उेलीविज्ञन ( दूरकी वस्तुओंको देखनेका यान्त्रिक साधन ); 
वायुयानकी यात्रा, गाना-बजाना, नाच, सिनेमा, नाटक; 
होटल; काफीहाउस एवं सर्वोपरि इस सर्वथा निकम्मी 
“आधुनिक गिक्षाःपर रुट्टू हो रहे हैं, जो हमारी जीवन-रक्षाके 
लिये बिल्कुल अनावश्यक है । हमारे इस पागलपनका 
अशुभ परिणाम इष्टिगोचर होने लगा है| अन्नकी कमी तो 
है ही; जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि देशकी तीन-चौथाई 
जनता आधा पेट खाकर रहती है। अधिक दूर जानेकी 
आवश्यकता नहीं, सिराजुद्दोळाके समयमै बंगालमें चावल 
तीन-चार आने मन बिकता था | पिछले अकालके दिनोंमें 
वही चावल उसी बंगालमें १२०) मन बिका था । साधारण 
जनताके लिये इस भावपर उसे खरीदना असम्भव था। 
आजकल जहाँ-तहाँ यह बात सुननेमें आती है कि भारतीय 
जनताका रहन-सहन ऊँचा होना चाहिये, जिससे कि वे 
अनावस्यक वस्तुएँ अधिक मात्रामे खरीद सके और देशमै 
लखपतियों तथा करोड़पतियोंकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 
जाय । रहन-सहन ऊँचा होनेपर वह क्रमशः और भी ऊँचा 
होता जायगा और उसकी अवधि कहीं आयेगी ही नहीं | पता 
नहीं किस स्थितिमें पहुँचनेपर इम अपने रहन-सहनको ऊँचा 
मानकर सन्तोष करेंगे । परन्तु इतनी बात तो प्रत्यक्ष दै कि 
आज भी इम स्थायी दुष्कालके कष्टोंका अनुभव कर रहे हैं; 
आज भी अन्न और वस्न इतना महँगा हो गया है कि उसे 
खरीदना साधारण जनताकी पहुँचके बाहर है । रहन-सहनको 
ऊँचा करनेका फल यह होगा कि ये वस्तुएँ और भी महँगी 
हो जायेगी । भारतकी निरीह जनताका अधिक भाग इतने 
ऊँचे दाम देकर इन वस्तुओको नहीं खरीद सकेगा फलतः 
उसे भूखों मरना पड़ेगा | हमारे भोले-भाळे देशवासी न तो 
अन्नके लिये दंगा करेंगे, न सामूहिक विरोधकी आवाज 
बुलंद करेंगे और न भीख ही मांगेगे । वे तो बेचारे चुपचाप 
मरकर स्वर्गकी यात्रा करेंगे, क्योंकि भले आदमी मरकर 
खर्गकी ही यात्रा करते हैं ! ऐसी दशामें क्या ही अच्छा 
होता यदि हम इन थोथी, काल्पनिक एवं अनावश्यक बातों 
तथा विचारोंको छोड़कर सस्ते गे) सस्ते भोजन; सस्ते 


कपड़े तथा अधिक परिमाणमें खाद्य पदार्थोके उत्पादन एवं 
अधिक उपजाऊ खेतीके पुनरुद्धारके लिये आवाज उठाते) 
ताकि हमारा जीवन-निर्वाह तो किसी प्रकार चलता । क्या 
भारतकै इस विशाल जन-समुदायके स्वास्थ्यको सुधारनेके 
लिये विटामिन, दवा, सत) रस, तेल और इंजेक्शन न देकर 
पूरा भोजन-- दोनो समथ भोजन देनेके लिये आवाज बुलंद 


` करना अधिक श्रेयस्कर न होगा? दवाइयों आदिके प्रयोगको 


बढ़ाकर तो दवाइयौके उत्पादकोंको असीम धनराशिका 
स्वामी मात्र बनाना है । तथा अन्नका स्थान--जो भगवान्‌ 
एवं प्रकृति माताकी ओरसे मनुष्य-जातिके लिये सबसे बड़ी 
देन है--दवाइयों एवं विटामिनोंको: देनेका विचार भी 
मूर्खता ही है! 

इस विषयपर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना 
चाहिये कि भारत गेहूँ और चावल्का देश है, यहाँ प्रत्येक 
वस्तुका मूल्य इसी बातपर आँका जाता है कि उसके बदळेमें 
गेहूँ और चावल कितना मिल सकेगा । इन्हीं. दोनों 
लाभदायक वस्तुओंकी दुल्मता एवं अभावके कारण आज 
भारत इतना दरिद्र बना हुआ दै । जिस दिन मुगल- 
शासनकाळकी तरह इन वस्तुओंका मूल्य घटकर तीन-चार 
आने मन हो जायगा, उसी दिन यहाँकी बढ़ती हुई बेकारी, 
गिरता हुआ स्वास्थ्य एवं आये दिन आनेवाली अन्य 
आपदा स्वयं विलीन हो जायँगी । यदि भावी कार्यक्रममै 
इस विषयकी चेष्टाका समावेश न होगा तो सारी पुनर्निर्माणकी 
योजनाएँ. जीवनकी अवस्थाको सुधारने या लोगोंके जीवन- 
स्तस्को उन्नत बनानेमै असफल ही रहेगी । कहना न होगा 
कि मनुष्यके कुछ जन्मसिद्ध नैसर्गिक एवं मौलिक अधिकार 
होते हैं; इनमें ये तीन प्रधान हैं--( १) सॉस लेनेका+ 
(२ ) भरपेट भोजन करनेका एवं ( ३ ) जी भर पानी 
पीनेका । इसलिये फेफड़ेमें पहुँचनेवाली इवाकी तरह, भोजन 
और पानी भी उसे सुगमतासे प्राप्त होने चाहिये । पानीकै 
लिये “कर? देना ओर भोजनके लिये बारहों महीने 'अकालके 
भावोंमें अन्न खरीदना? क्या अस्वाभाविक नहीं है ? 


दूध भोजनका एक प्रधान अङ्ग है । उम्रभर केबल 
दूधके आधारपर जीवन-निर्वाह किया जा सकता है । शरीरके 
लिये आवश्यक सारे पदार्थ दूधमें विद्यमान हैं। आज भी 
भारतमै ऐसे मनुष्य पाये जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवनमै 
दूधके सिवा किसी अन्य वस्तुका स्वाद ही नहीं चखा। यह 
एक प्राकृतिक विधान दी है कि जीवनका प्रारम्भ माताके 
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दूधसे होता है; बचेके जन्मके पश्चात्‌ पहली बस्तु जो उसेदी 
जाती है, दूध ही है । दूधसे ही उसका पालन-पोषण होता 
है | प्रकृतिने भी माताको कैसे अनोखे रूपमें दूध दिया है । 
ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होकर गो-माताका दूध पीने लायक 
होता जाता है; त्यों-स्यों स्वयमेव प्राकृतिक नियमके अनुसार 
उसकी माका दूध भी सूखने लगता है | तीन वर्षके पश्चात्‌ 
तो मनुष्य केवल गायके दूधपर ही आश्रित हो जाता है। 
इसीलिये यदि हमारे आदि-वैदिककालसे आजतक गो-माताकी, 
जो मनुष्यमात्रकी सच्ची मा है; प्रशंसाकी झड़ी लगायी गयी 
है, तो यह सर्वथा ठीक ही है । हमारे प्राचीन ऋषियोंने 
हमारे स्वास्थ्य, शक्ति, बुद्धि एवं उत्तरोत्तर अभिवृद्धिके 
लिये प्रत्येक कालमें, आतु आदिका कोई ध्यान न रखकर 
भी; गो-सेबा, गो-पूजाको ही प्रमुख साधन बताया है । वेद 
हिंदुओंके लिये पूर्ण ज्ञान, निरपेक्ष ज्ञान हैं तथा वे एक 
ऐसे ज्ञानके अक्षय भण्डार हैं जो त्रिकाल-सत्य है | गत कुछ 
शताब्दियोंसे, बिना अपवादके, सभी श्रेणीके भारतीयोंने-- 
चाहे वे धनी हों या निर्धन, शिक्षित हों या अशिक्षित, 
राजनीतिश हों या समाज-सुधारक--गो-माताकी उपेक्षा की है; 
उसपर अत्याचार किया है एवं उसके साथ दुर्व्यवहार भी 
किया है--यहाँतक कि उसे अपनी चेष्टाओंसे हलाल तक 
किया है, जब कि उन्हें वेदके आज्ञानुसार उसकी सेवा करनी 
चाहिये यी | हिंदुओंने निर्दयतापूर्वक वेदकी आज्ञाओंका 
उल्लङ्घन किया है; इसकी सज्ञा उन्हे मिलकर ही रहेगी। 
उनकी श्री आज विदा हो चुकी है--विनाशके काळे बादल 
उनके चारों ओर मँडरा रहे हैं तथा बुभुक्षा एवं सर्वनाश 
उनकी ओर मुँह बाये खड़े हैं! आजके दुग्धाभावका 
एकमात्र कारण गो-माताकी बहुकालीन उपेक्षा ही है। 
बहुन ही कम लोग ऐसे हैं, जो दूधको इस अनुचित मूल्यपर 
खरीदनेकी क्षमता रखते हों । बर्चोको तो दूध मिलना 
असम्भव हो रहा है और गो-माताको घास-चारा एवं अन्य 
खाद्य-सामग्री नहीं मिल पाती | परिणामस्वरूप वे नष्ट हो 
रही हैं, मर रही हैं। इतना ही नहीं आज गो-माताको 
भारतवातियोके क्षुधा-निवारणाथ, वधके लिये कताइर्योके 
हाथतक वेचा जा रहा है । ओइ ! कैसा घोर पतन है || 
मैने लोगोंकी यह कहते सुना है कि वे गायोंको पालनेमें 
असमथ ३, क्योंकि गाये आर्थिक दृष्टिते हानिकर हैं। मुझे 
उनका यह कथन सर्वथा असत्य जान पड़ता है । क्या केवळ 
गाय ही आर्थिक हानिका कारण है ? क्या हमारे आजके 
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बच्चे और हमारी ये यहिणियाँ बहुमूल्य बिलास-सामग्री एवं 
आर्थिक अपब्ययकी प्रतिमूर्तियाँ नहीं बन गयी हैं ? क्या 
इम उन्हें भी गो-माताकी तरह उपेक्षाके भावसे देखेंगे? 
क्या हम उन्हें गो-माताकी-सी हीन दशामें देखना चाहेंगे? 
ज्ञरा हृदयपर हाथ रखकर सोचिये कि हम ऐसी शिक्षा 
देनेके लिये, जिससे अन्ततः हमारे बालक-बालिकाएँ पूरे 
अपव्ययी एवं मामूली नौकरियोंक्रे लिये दर-दर भटकने 
लायक होनेके सिवा और कुछ नहीं हो पाते, कितना अधिक 
खर्च करते हैं | बल्कि सामान्य आयवाले परिवार भी अपने 
बाळकोंकी पढ़ाईपर इस उम्मीदमें दसौँ हजार रुपये खच 
कर देते हैं कि वे पढ़कर न्यायाल्योमे जज बनेंगे; परान्तोंमें 
मन्त्री बनेंगे या महान्‌ व्यापारी बनकर प्रचुर धन कमायेंगे | 
पर ऐसा चमत्कार कभी नहीं होता और ये शिक्षित कहलाने- 
वाळे अभागे बाळक अन्ततः दया और निराशाके ही पात्र 
बनते हैं | प्रतिवर्ष यहाँके विश्वविद्यालय अपनी प्रवेशिका 
( मेट्रिकुलेशन ) परीक्षामें उत्तीर्ण छात्रोंकी संख्या 
( ३३ प्रतिशत ) बड़े गोरवसे घोषित करते हैं; पर क्या 
कमी किसीने इस संख्याके अङ्काके पीछे छिपी हुई महान्‌ 
आर्थिक बिपत्तिपर भी ध्यान दिया है? यदि एक विइव- 
विद्यालयकी प्रवेशिका परीक्षामें भाग लेनेवाले छात्रोंकी 
संख्या केवळ २१००० ही मानें तो उनमें १४००० छात्र 
तो असफल ही होंगे तथा एक सालकी एक ही परीक्षामे 
( १४०००३०० रुपये--एक छात्र या छात्राका 
सालाना खर्चे ) ४२ लाखके मोरे मूलघनकी राष्ट्रीय आर्थिक 
हानि होगी | और अब यदि भारतमें दस विश्वविद्यालय हों 
और उनकी प्रवेशिका परीक्षाक्रे साथ-साथ सभी परीक्षाओंके 
अनुत्तीणं विद्यार्थियोंकी वार्षिक अर्थ-हानिका एक जगह 
हिसाब जोड़ा जाय तो देशकी होनेवाली हानिका अंदाजा 
लगाना कठिन होगा | क्या हम इस रूपमें होनेवाली बड़ी 
राष्ट्रीय अथ-हानिका दूसरे अच्छे कार्मोमै उपयोग नहीं कर 
सकते ? क्यों नहीं इस मूळ-धनको गो-माताकी दशा सुधारनेमें 
हम लगायें, ताकि देशमै गोशालाओ एवं गो-कैन्द्रोंका प्रचार- 
असार बढ़े और देशमै अन्न और दूधकी पर्याप्त मात्रामें 
अभिवृद्धि हो सके । 


केवळ मैसूर राज्यको छोड़कर देशम कहीं भी ऐसा 
अच्छा कालेज नहीं है जहाँ दुग्ध-व्यबसाय, पञ्च-पालन और 
पद्मु-संवर््धनपर उपयोगी शिक्षा दी जाती हो । यहाँतक कि 
यदि इम बड़े पैमानेपर एक नयी गोशाला चलाना चाहें तो 


# गौ और ब्राह्मण पक ही है # 
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हमें गो-सेवाक्रे लिये शिक्षित युवक ही नहीं मिलेंगे और यदि 
मिलेंगे भी तो वे इस पदके सर्वेथा अयोग्य सिद्ध होंगे । बहुत 
सम्भव है कि वे गौओंकी खराब मौसिम एवं संक्रामक रोगोंसे 
रक्षा करने; उनके रहनेकी समुचित ब्यवस्था करने; खिलाने- 
चराने एवं दुहने आदिका प्रबन्ध करनेमें अयोग्य ही 
प्रमाणित हों । एक ओर तो हमें ऐसे उपयोगी कायके लिये 
उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे 
देशके लाखा बेकार शिक्षित युवक बीस-बीस रुपयेकी तुच्छ 
काके लिये इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं। यह है 
हमारे यहाँकी शिक्षाकी दुदंशा ! फिर भी आश्चर्यं यह है कि 
इसका कोई निराकरण नहीं दीख पड़ रहा है। बुराईका 
बीज पड़ चुका है और हम उसके बुरे फर्छोको प्रचुर रुपमें 
भुगत रहे हैं । ये विश्वविद्यालय हमें तबतक उपयोगी 
कलाओंकी शिक्षा नहीं देंगे जबतक कि देश उनके सिनेटरौको 
जीवनके लिये आवश्यक पदार्थ, उनके मूल्य देनेपर भी, 
देना बंद न कर देगा | ऐसा करनेपर ही वे अन्न, दूध, 
मक्खन, घी आदिका महत्त्व जान सकेंगे । जबतक वे हमें 
इनके उत्पादनकी कला नहीं सिखाते, तबतक इन्हें व्यवहार 
करनेका उन्हें वस्तुतः कोई अधिकार नहीं है । 

विनोदकी बात नहीं; हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक है 
क्कि हम जागें और अपनी जीवन-रक्षाके निमित्त जीवनके लिये 
अत्यन्त आवश्यक पदार्थोकी ओर ध्यान दें । राष्ट्रकै जीवनके 
लिये गो-माताकी प्रधान आवश्यकता है । हमें केवल गायाँकै 


विषयमे उनकी रक्षा एवं दृद्धिके उपायोंकी, पशु-पालनकी) ` 


दही एवं घी आदिको सुरक्षित रखनेकी तथा अपव्यय 
रोकनेकी शिक्षा देनी चाहिये । डेरी-विज्ञानमें उपाधि- 


परीक्षाओंकी सृष्टि होनी चाहिये तथा हरेक प्रान्तमें डेरी- 
विज्ञान एवं पशु-पालनसम्ब्न्धी झिक्षाके काळेज खुलने 
चाहिये | और यदि हम मनुष्य अथवा अद्भमनुष्यरूपमें 
भी बचे रहना चाहते हैं तो हमें उपर्युक्त कार्योमें 
अधिकाधिक राष्ट्रीय पूँजी लगानी चाहिये । अपने निकम्मे 
बाळकोंको पालने एवं उन्हें शिक्षा देनेके बदले यदि इम 
गायोंको अपनी माताओं एवं छड्कियाँकै रूपमें पूरी सँभाळ 
और प्रेमके साथ पाले तो आप देखेंगे कि वे मानव-जातिके 
लिये अधिक कृतश; उपयोगी एवं सेवा देने योग्य सिद्ध 
होंगी, जिसके फलस्वरूप मानव-जाति उन्नति एवं सम्रद्धिके 
राजमार्गपर निरन्तर बढ़ती हुई दिखायी पड़ेगी । बैंकमे 
खातेके रूपमै सञ्चित सम्पत्तिको देखकर हम क्षणभरके लिये 
भले ही खुश हो लें; पर वह मिथ्या एवं चञ्चल है | अकालके 
समयमै इन नोटोंकी गड्याँको खाया एबं पचाया नहीं जा 
सकता । यदि हम लड़के पैदा करें ही तो आइये, उन्हें गो- 
पूजनके द्वारा खस्थ बनायें । दूधके बिना माता-पिता स्वस्थ 
बालकोके माता-पिता नहीं बन सकते । और दूधके विना 
बाळक भी देशकै भावी होनहार एवं स्वस्थ अङ्ग नहीं 
बन सकते । 


इस दुःखद विषयपर लिखते समय मेरे मस्तिष्कमें 
अनेको भाव उठ रहे हैं और मैं चाहता हुँ कि लिखता ही 
जाऊँ+ परन्तु औचित्यत्री इष्टिसे मुझे इसे यहीं समास कर देना 
चाहिये । समास करनेके पहले मैं अपने मित्र श्रीहनुमान- 
प्रसाद पोद्दारके प्रति कृतशता-शापन करना अपना आवश्यक 
कत्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने मानवमात्रकी पूज्या गो-माताके 
सम्बन्धमै विचार प्रकट करनेका अवसर मुझे प्रदान किया | 


——D PAN 


गो और ब्राह्मण एक ही हैं 


ब्राह्मणानां गवां चैव कुलमेकं द्विधा स्थितम्‌ । एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र संस्थितम्‌ ॥* 


( स्क० नागर० २७८ । १० ) 


ब्राह्मणों और गायोंका एक ही कुल है । केवल दो भागोंमें स्थित है । एक भागमें सन्त्र है और दूसरेमें यज्ञीय हवि 


प्रतिष्ठित दै । 


र + 310 फे के आ _ भ विन नत उ सळ पा >. तत त 
% टीक ऐसे ही झोक कई पुराणोंमें हैं । 


प्राच्य गो विज्ञान 


( लेखक--पं० औरामनिवासजी शमा ) 


उस समयको हम कभी नहीं भूल सकते जब कि इस 
भूगोलपर सबसे पहले भारतवर्षमें पहली बार उघाने क्षितिज- 
को आरंजित किया था, अरुणने दिग्दिगन्तको प्रभावित किया 
था और लोकबन्धुने विश्वको आलोकित किया था । यह 
लगभग वही समय था जब ब्रह्माण्ड प्रस्फुटित हुआ था; 
नीहारिका-जाळ विकसित हुआ था और परमाणु-समूह 
क्रियान्वित दशामें था, जिसके लिये वेद कहता है-- 

यदूदेवा यतयो यथा सुवनान्यपिन्दत । 

अन्ना समुद्र आ गूळूइमा सूर्यमजभर्तन ॥ 


को दुद्शै प्रथमं जायमान- 
सस्थन्चन्तं यदनस्था बिभर्ति ॥ 
सुष्टिके इसी प्रारम्भिक कालमें, सरस्वतीके नयनोन्मीलनमें, 


चतुराननकै प्रथम श्वासमें, वेद-त्रयीके प्राकस्यमें, ऋषियोंके 


आदिम प्रवचनमें और सारखतके दिव्य विकासमै सम्पूर्ण . 


विद्याओंकी मूळ जो विद्या प्रकाशमें आयी, वह थी-- 
“सधु विद्या? 
यह विद्या यज्ञमय विश्व-त्रझाण्डके ज्ञान-विशन और 


सम्पूर्ण भौतिक विद्याओंकी मूलभित्ति थी, जिसके विषयमे शाक्त 
हमें इस प्रकार उपदेश देते हैं । 


इसीको एक आधुनिक विद्वानूने इस तरह समझाया है- 

The great truth is emphasized, Viz., 
there is a reciprocal relation among all 
the elements of the world, that the 
world is a whole of interconnected parts 
and their reciproca] मधुत्व consists in the 
fact that there is not only intimate 
relation between phenomenal things but 
they mutually determine each other, 


इसका तासर्य यह है कि भौतिक विश्वके प्रत्येक पदार्थके 
अन्तर्लीन भाग-विभागोंके परमाणु और परमाणु-जालका 
आपसमें ३२९०17०८०] (मधचत्व-युक्त ) सम्बन्ध हे । इसीलिये 
इस स तत्त्व-विज्ञानक्ती प्रकाशिका वस्तु मधु-विद्या कही 
जाती है । 


१. ऋचेद १०॥ ७२ 1 ७ तथा १ | १६४ । ४ 


बस, यही मधु-विद्या शनेः-शनेः सब विज्ञानोंका उद्धम- 
खोत सिद्ध हुईं और इसीसे संख्यातीत विज्ञान और विद्याओं- 
का नामकरण-संस्कार और विकास--अकाश होने लगा । यह 
मधु-विद्या वस्तुतः सब विद्या, विज्ञान और सम्पूर्ण विश्व- 
वाङ्सयकी जीवन-विन्दु ( 0८०६०18511 ) है । इसीको 
बृह्ददारण्यकने-- 


“सम्पूर्ण विद्याओंका आदिम खरोत) समस्त आध्यात्मिक, 
आधिदैविक, आधिभौतिक तत्त्त-जालका कारण और द्रव्यकी 
मूल एकताका हेतु बताया है |? 

इस तरह मधु-विद्यासे मुख्यतः ज्ञान-काण्डके विकासका 
प्रश्न हल हो गया; परन्तु इसी मधु-विद्याके साहाय्यसे कर्म- 
विज्ञानके विकासके प्रश्नको जिसने हल किया, उस व्यक्तित्व 
उस वस्तु-तत्तका प्राचीन नाम है-- 

'कामघेलु-विज्ञान और कामदोहन- विज्ञानः 

कामधेनुःविज्ञान और कामदोइन-विज्ञान दोनोंमें असळमें 
उक्त ९८०७17००8७] सम्बन्ध है। इसका अभिप्राय वह विद्या 
अथवा यञ्चात्मक कमंकाण्ड-विज्ञान है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण 
जगत्त्रयकी वस्तुओंके काम्य पदार्थोका यथेच्छ दोहन अर्थात्‌ 
आविष्कार-परिष्कार हो सकता है । इसीलिये तो इस काम- 
दोहन-शाजके मूर्त प्रतीकका शास्त्रीय नाम “कामधेनु और 
उसके दोहन-संदोहनके विधानका नाम “कामदोहन-विश्ञान! है | 


अब यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वे कौन-सी 
वस्तुएँ हैं जो कि दुह्दी जा सकती हैं। इसका उत्तर आचार्यों 
ने अनेक प्रकारसे दिया है; परन्तु सबका सारांश यही है कि 
जैसे प्रथ्वीसे समी भौतिक पदार्थ दुद्दे जा सकते हैं वैसे ही 
घेनुसे भी, प्रत्युत घेनु-विशेष कामधेनुसे तो लोक-लोकान्तरके 
सभी मनोनीत पदार्थ-विशेष भी । यही कारण है कि गौ 
शास्रमै 'अध्न्याः और “जगती? कही जाती है और इसके 
लिये यह भी कहा जाता है कि-- 


१. निखिल वस्तु-जनक सूर्य-विश्ञान-सदृश ही कामपेनु-विशञान 
भी है। यही कारण है कि शालोमें यह भी सभी वस्तुओं और 
पदार्थोका जनक माना गया है । 


२, यस्य यस्वेक्षित यथा । रा, वा, 


क प्राच्य गो-विज्ञान क 


गोम्योऽधिकं जगति नापरमस्ति किन्चित्‌ । 
बात यह है कि सम्पूर्ण विश्व-त्रझ्ाण्ड और छोक'परछोक 
यज्ञमय हैं और गो यशस्वरूप, यज्ञमय तथा यज्ञ-साधक होनेसे 
त्रैलोक्यकी यज्ञात्मक आधिदेविक, आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक-समी सिद्धियोंकी परम्परा है । इसीलिये तो 
शाख कहते हैं-- 


१. गावः स्वस्त्ययनं सहदत्‌। 
२. गावः शरणञ्चुत्तसस्‌ । 
३. गोग्रदायिनः स्वगमाप्नुवन्ति । 
उक्त युक्तिःविमशके साथ-साथ यह भी सब कारणका 
एक कारण है कि भगवान्‌ भ्रीकृष्फे लिये यह कहा 
जाता है-- 
नमो बह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
फिर भगवानकी इष्टिमें भी गौका ही विशेष खान दै । 
इसीलिये तो वे “गोविन्द? कहे जाते हैं। ऐसा क्यों है? 
इसका सदुत्तर है-- 
बिभ्रति पयसा सुतमिव निखिलं जगदेतदज्ञसा । 
बस) इससे बढ़कर गो-माहात्म्यका हेतु और क्या दो 
सकता है ? वस्तुतः जो सम्पूणं जगत्को पुत्रके समान अपने 
दुग्धसे धारण करती है, वह तो जननी और जन्मभूमिसे भी 
बढ़कर वस्तु है । यद्यपि महिषी आदि पञ्च-विशेष भी इस 
माहात्म्यके किञ्चित्‌ अधिकारी हैं, परन्तु वे याशिक न होनेसे 
पूर्ण अधिकारी नहीं; क्योंकि यकी इष्टिते गौ और गो-जात 
पदार्थ ही सात्त्विक हैं । 


यैसे भी हिंदू-वैशानिक दृष्टिकोणसे गो-दुग्ध बालक, | 


बृद्ध और युवा--तीनोंके लिये हितकारी है । मुख्यतः वेदान्त- 
बन्द, सनकादिस्वरूप, सृष्टि-सन्तति-रक्षक बालकके लिये तो 
चह जीवन ही है । सर्वाधिक बात यह है कि गो-दुग्ध 
वुद्धावस्थाक्रे समख रोगोंका भी नाशक है-- 

जरासमस्तरोगाणां शान्तिकृत्‌ सेविनां सदा । 

गो-दुग्ध ही क्यो, गो-द्धि भी सब प्रकारके दघियोमे 
गुणाधिक दै । देखिये, भावप्रकाशकार कहते हैं 

उक्तं दध्नामशेषाणां मध्ये राज्यं ___ उत्त दध्नामशेषाणां मध्ये न्यं युगाधिकस। 

१. सो, येतु, कामधेनु, सुरभि और नन्दिनी आदि शब्द गौके 

ही अभिधान और प्रकार-मेद हैं । 
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यही दशा नवनीतकी भी दै | वह भी प्रत्येक अवस्थाके 
व्यक्तिके लिये सर्वाधिक हितकारी है । बाल्कोके लिये तो 
सुधा-तुल्य ही दै । इसीलिये तो बालक श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
नवनीतःप्रिय कहलाते हैं । वैसे भी उद्घोषणा है-- 

विशेषादरूतं शिशोः । 

गोतक्र भी युणोमें महामहिम है | समीके ल्यि. सुघा- 
न । विशेषतः पथ्यमें सर्वश्रेष्ठ है । देखिये निघण्डुकार 
कहते हैं-- 


पथ्ये श्रेष्ठ तदुच्यते । 

गो-घृत तो घुर्तोंसे सबंथा अद्वितीय है ही, इसलिये 
कि वह 
« अंधा होनेसे बचाता है। 
मन्दाभिका नाशक है । 
बलप्रद है । 
तिदोष-नाशक है । 
मेघा, लावण्य, कान्ति, ओज और तेजको बढाने- 
वाला है | 


निम्नलिखित महिमान्वित विशेषण भी इसकी अद्वितीय 
विशेषताकै परिचायक हैं-- 


श्रद्धा | 9 


३. चारुतर 
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आश्चर्य यह है कि गो-माताके दूध, दही और नवनीतकी 
तरह ही गोमूत्र भी समस्त मूर्जोमे, गुणोंमें अधिक है। 
इसीलिये शास्त्र कहते हैं-- 

सर्वेष्वपि च सूत्रेषु गोमूत्रं गुगतोऽधिकस्‌। 

गोमयकी प्रशंसा करना तो शक्तिसे बाहर है | गोमयकी 
विशेषताका परिचायक स्वयं लोकायत “गोमय? शब्द ही है । 
काशीखण्डके शब्दोंमें तो वह यमुना-तुल्य ही है। हमारी 
भोजनशालाक्रा तो वह अत्यधिक प्रश्रय है । अन्न-परिपाक 
भी बहुत कुछ उसीपर निर्भर दै । घरकी पवित्रताका भी 
एकमात्र वही कारण है । प्रायश्चित्तकी प्रक्रियामै तो उसका 
अन्यतम स्थान है । मुख्यतः त्रिगव्य--दूध-दही और घृतकी 
तरह ही यह सर्वग्राह्म भी है । 

यहाँ यह कहते हुए भी प्रसन्नता होती है कि उक्त 
महनीय लाभोंके साथ-साथ सप्त-गव्य निम्नलिखित भयंकर 


रोग-दोषसमूहका भी नाशक है-- 

१. भ्रम-जन्य २४. अक्षि-जन्य 
२. श्रम-जन्य २५. त्रिदोष 

३. पित्त-जन्य २६. ऐ्लीहा 

४. विष-जन्य २७. अतिसार 
५. वात-जन्य २८. कुबर्ण 

६. रक्त-पित्त २९. क्षय 

७. ज्वर ३०. वात-पित्त 
८. जरा ३१. रुधिर-जन्य 
९. दाइ ३२. छकवा 
१०. कोष्ठबद्धता ३३. अश्युद्धि-जन्य 
११. अरुचि ३४. अलक्ष्मी-जन्य 
१२. पीनस ३५. गुल्म 

१३, खाँसी ३६. आनाह 
१४. मूत्र-कृच्छू २७. उन्माद 
१५. शीत-ज्वर ३८. विलास 

१६. अझ ३९, शूल 

१७. विषम ज्वर ४०. आमवात 
१८. संग्रहणी ४१. मूत्ररोध 
१९. यात ४२. कुष्ठ 

२० पित्त ४३. मुख-जन्य 
२१. इछेष्म ४४. .उदर-जन्य 
२२, श्रम ४५, गुद-जन्य 
२३, बिष ४६. कुमि-जन्य 


ॐ मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेसुखप्रदाः # 


यह भी शास्त्रीय परम्परा सुननेमे आती है कि 
अभिमन्त्रित पञ्चगव्य नीचे लिखे प्रत्येक मूल-रोगवर्गका 
अन्तकर है-- 
१. आदि-बल-जात 
जन्म-बल-जात 
दोष-बल-जात 
संघात-बल-जात 
काल-बल-जात 
दैव-बल-जात 
स्वभाव-बल-जात 
यही कारण है कि संसारमें गो मान्य है न कि महिषी 
आदि पशु, एवं पञ्चगव्य प्रसिद्ध है न कि पञ्चमाहिष आदि । 
इसीलिये हिंदू-शास्त्रीय परम्परामें यह कहा जाता है कि-- 
अतोऽविरोषात्‌ कथने सूत्रं गोमूत्रसुच्यते । 
अतोऽविशञेषात्‌ कथने हुर्धं गोदुरधसुच्यते ॥ 
अतोऽवि्षेषात्‌ कथने तक्रं गोतन्रुच्यते ।' 


यह बात भी एक सर्वसम्मत है कि यदि गो-सम्बन्धी 
सम्पूर्ण वस्तुओं और पदार्थोके शुणोंकी गणना की जाय तो 


GHEE SS 


. कई “गो-सहख-नाम? बन सकते हें । वैसे ही गो-सम्बन्धी 


प्रत्यक्ष-परोक्ष सम्पूर्ण बातों, लामों और कायोँके उल्लेखके लिये 
भी एक विश्व-कोरषेकी आवश्यकता प्रतीत होती है । 


_ इस तरह हम देखते हैं कि गो कर्मकाण्डकी दृष्टिसे 
सर्वोत्तम प्राणी दै । परन्तु यह कहना भी सत्यपूर्ण है कि यह 
उपासना-बिशान और आचार-विज्ञानकी दृष्टिसे भी सर्वश्रेष्ठ 
है; क्योंकि भगवत्पूजामें इसकी प्रायः सभी वस्तुएँ काममै 
आती हैं और सदाचारकी दृष्टिसे भी इसका सात्त्विक दुग्ध, 
दही और नवनीत सत्त्व-प्रकतिका उत्पादक होनेसे सदाचारका 
भी समानतः संस्थापक है । यही कारण है कि गौके पदार्थोसि 
बननेवाळे पञ्चामृतपर निम्न-उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है । 

१. इसी तरह अन्यान्य पदार्थ भी । 

२. गोजीवन श्रीचौडे महाराजकी अध्यक्षतामें एक “गोशान- 
बिइवकोर'का निर्माण हो रद्दा दै । 

३. अस्यां हब्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तयैव च ॥ 


(वा. रा. बा.) 


TRIPURA YOGASHRAM 


# आर्यसाहित्यमै गोका गौरव ®AKSH ROAD, RANKHAL-249408 


ree MARDWAR (UTTARANCHAL) 700 DWAR (UTTARANCHAL 


किन्तु गौ ज्ञान-विज्ञानमें भी मधु-विद्यासे कम उपकारिणी 
नहीं है और यह इसलिये कि इसके सभी पेय, लेह्य और 
ग्राह्म पदार्थ सात्त्विक बिचार-शक्तिको बढानेवाले होनेसे 
स्वभावतः मेधा और क्रतम्मराके मी प्रवद्ध हैं; इसलिये भी 
कि मस्तिष्कको नीरोग, शान्त और शीतल रखनेमें ये 
अद्वितीय हैं । ऐसी दशामें उक्त शास्रीय विचार-विमर्शकी 
इष्टिसे गौके विषयमें यह निर्भीकतापूर्वक कहा जा सकता है कि-- 


मनुष्य और गो 
अथवा 
ब्राहमण और गो 
णवं 
मानव-समाज और गो 
--सम्पूर्ण जीवन दै | 


आरयसाहित्यमें गोका गौरव 


( छेखक--देवर्षि भट्ट पं० श्रीमशुरानाथजी शास्त्री ) 


प्राचीन आयोके साहित्यमें गौका महत्त्व असाधारण 
है | उसके शरीरमें यावन्मात्र देवताओंका निवास है गो- 
पुच्छका झाड़ा देनेसे बालकोंके सब अरिष्ट दूर होते हैं । 
उसके दूध-ददी-घृतादिके बिना न हमारे दैव और न पित्र्यकायं 
ही सम्पन्न होते हैं। और तो क्या, श्रुति और स्मृतियोके अनुसार 
उसके गोबर और गो-मूज्रका भी इतना उपयोग दै कि उसके 
बिना हमारी क्या आन्तरिक और क्या बाह्य--किसी भी प्रकार- 
की शुद्धि नहीं हो सकती । केवल धर्मकी ही बात हो सो नही, 
आयुवेंदर्मे भी गो-मूत्रसे “संजीवनी? सदृश ओषधियाँतक्र 
बनती हैं । वेदोंसे लगाकर अर्वाचीन अन्थोतकमें आयोंने 
गौकी असाधारण महिमा गायी है । गोके अनन्त उपकारोंसे 
आप्यायित हुआ भावुक हर्षगद्गद होकर धर्मशास्त्रामे 
प्रार्थना करता है-- 
गावो मे पुरतः सन्तु गावो मे सन्तु एतः । 
गावो से परितः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
(गाय मेरे आगे हों) गाय मेरे पीछे हों) गायें मेरे चारों 
तरफ्‌ हों) गायोंके बीचमै ही मैं सदा निवास करूँ |? 
पुराणोंमें पद-पदपर गौकी अनन्त महिमा गायी गयी 
है । उसे देखते हुए हर एक अन्वेषणशीलको निश्चय हो 
जायगा कि न केवळ भारतवासी आयोंके यहाँ ही अपितु 
प्राच्य जगन्मात्रमें पहले गौका बड़ा सम्मान था | जैसे हम- 
लोग गो-पूजा करते हैं, उसी प्रकार पारसीळोग साँड्की 
पूजा किया करते थे । मिश्रमें सुनइळे बछडेकी पूजा हुआ करती 
थी । वहाँके प्राचीन सिकोपर बेलोंकी मूर्ति अङ्कित रहती थी। 
ईसासे कई हजार वर्ष पूर्वके बने हुए पिरामिडोंमें बैलोंकी 
मूर्तियाँ अङ्कित हैं। आज भी केल्टिक जातिके लोग जहाँ 
कहीं हैं; गो पूजक हँ। 


घचन-गणनामें गो-धनपर ही पहले नज़र जाती थी | 
राजपूतानेमें गौका मालिक आज भी “घणी? ( धनी ) कहलाता 
है। घनकी ही क्या बात) एक गौकी कीमत समूचे राज्यसे 
भी अधिक मानी जाती थी-यह अन्वेषणोंसे प्रमाणित होता 
है । महाभारतमें आख्यान है कि एक बार च्यवन ऋषि 
गङ्गा-गर्भमें बैठकर तपस्या कर रहे थे। मछली पकड़नेवालौके 
जालमै मुनिजी भी आ गये । वे मछलिंग्रोके साथ बिकते 
हुए 'महुषः के दरबारमे पहुँचे । राजा सुनिजीके बदले 
एक थैली सोना देने लगा; किन्तु मुनिने कदा यह मछुएके 
साथ अन्याय होता है । मेरा मूल्य इतना-सा नहीं । राजाने 
और भी बहुत-सा सोना छगा दिया; और तो क्या, अन्तमें 
अपना समूचा राज्यतक देना चाहा । परन्तु तो भी मुनिजीने 
कहा--“हमारा मूल्य इतना कस नहीं होगा ।? अन्ते राजाने 
विनय की कि “मह्दाराज ! आप ही बताइये, आपका मूल्य 
क्या होगा ?? सुनिने कहा--।आप इसे एक गौ दे दीजिये; बस, 
यही बदला ठीक हो जायगा ।? कहिये, गौकी महिमामें कुछ 
कमी रही ? 


धर्मपुस्तकोंकी इष्टिसे गोका गौरव केवल हम ही गा 
रहे हों सो नहीं; गवेषणा ( रिसर्च ) करनेवालोने खयं 
गवेषणा की है कि बेचारी इस “गवेषणा? का आरम्भ ही गोसे 
होता दै । पहले यह गौ ही प्रधान घन समझी जाती थी। इस 
गौकी रक्षाक्रे लिये ही पहले-पहल “गोत्र” ( गोशाला ) की 
सृष्टि हुई । जैसा कि ऋग्वेदम आता हैतं गोत्रमङ्गिरोम्यः 
अवृणो? (१॥ ५१ | ३) “हे इन्द्र ! तुमने अङ्गिरा क्रषिकै 
बंशजोंके लिये “गोत्रः खोळ दिया ।?? ऐसे ही “बां 
गोत्रमुदसज;' । ( ऋ० २ । २३ । १८ ) “तुमने गो-समूहके 
लिये (गोत्रः खोल दिया था? इत्यादि । इन 'गोर्ञो? 


MARH2ADOY शमी 
$१३०15-12“ 
(गोशालाओं ) के रक्षक वसिष्ठ-अत्रि-कश्यप-भरद्धाज आदि 
आयोके दलपति थे । एक-एक दलका एक-एक “गोत्र था । 
गोत्रपतिके नामसे ही “गोत्रः का नाम चलता था | इसीलिये 
धीरे-धीरे बसिष्ठ-भरद्वाज-कश्यप आदि गोर्त्रोकी सृष्टि हुई, 
जो अब आर्योकै वंदापरिचयका प्रधान निशान है | 
इस गोकी एषणा ( प्रास करनेकी इच्छा, अथवा 
खोज ) प्राचीन आयाँको प्रधानतया होती थी । इस “गवेषणा? 
से प्रेरित हुए आर्य बहुधा इन्द्रादि देवोंकी प्राथना करते थे । 
इस अर्थकै लिये ऋग्वेदमें “गवेषणा? शब्दका प्रयोग स्थान- 
स्थानपर मिलता है | जेसे--'स घा विदे अन्विन्द्रों गवेषणो 
बन्धुक्षिद्धथो गवेषणः? ( ऋ० १॥१३२।३ ) अर्थात्‌ इन्द्र अपने 
बन्धुओं ( उपासकों ) के लिये गोओंका अन्वेषण करता हे । 
कई बार गो-अन्वेषणके लिये रथपर बैठकर जाना जरूरी हो 
जाता था । इसीलिये रथको “गवेषणः? कहा जाता था। 
जैसे- “युजे रथं गवेषणं हरिम्याम्‌? ( ऋ०७।२३।३ ) 'गौओं- 
को खोजनेवाळे रथमै घोडाँको जोतता हूँ ।? इन्द्रको स्पष्ट 
अक्षरोंमें गो-अन्वेषणकर्ता बतलाया दै.। जेसे-“गवेषणः स 
शृष्णुःः (७। २० | ५) 'शत्रु-धर्षणकर्ता इन्द्र गोओंका 
अन्वेषण करते हैं |? यहाँ सायणने अपने भाष्यमें स्पष्ट अर्थ 
किया है--“गवेषणः गवाम्‌ अन्वेश ।? इस गो-एषणामें 
कई बार युद्ध करनेका भी प्रसङ्ग आ जाता था, जिसके लिये 
नगारे आगे लेकर लड़ाईके मेदानमें उतरना पड़ता था | 
इसील्यि अथर्ववेदमें नगारेको “गवेषणः कहा है 
(४। २०] ११) | 
प्राचीन साहित्यमें यह गो-एषणा? शब्द ही कुछ नया नहीं । 
इसके अनुकरणपर 'पुत्रेषणा? ( पुत्रकी इच्छा ), 'दारेषणा? 
(खीकी इच्छा ), “वित्तेषणाः ( धनकी इच्छा ) आदि 
अनेक शाब्दोकी सृष्टि हुई है । गायोके प्रति धन ही क्या, 
अपने सवंखकी भावना जत्रतक रही, तबतक यह 'गवेषणा! 
आर्योके लिये नित्य-नेमित्तिक व्यापार थी | “गवेषणा? शब्दके 
इस मौलिक अर्थसे वर्तमान समयका यह गवेषणा(तत्व-निरूपण) 
अथ कसे बन गया, यहृ खोज निकालना बहुत कठिन नहीं । 
प्राचीन काछमें गौ ही प्रधान धन था । इसलिये 'गो- 
अन्वेप्रण' का अर्थ हुआ--'धन-अन्वेषण? अथवा “तत्वका 
अन्वेषण |? धीरे-धीरे गौके प्रति यह धनकी भावना मन्द 
होती गयी । धनका अर्थ अधिकाधिक व्यापक बनता गया | 
ओर भी आवश्यक वस्तुएँ धन समझी जाने लगीं | जो 
मूल्यवान्‌ है, वही घन है; इसलिये धीरे-धीरे ध्यो-अन्वेषणः 
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का सामान्यतः “मूल्यवानका अन्वेषण यह अर्थ बनता 
गया । जैसे-जेसे यह मानव “जड” से “अजड? ( चेतन 
आत्मादि ) के सम्मुख होता गया, वैसे-वैसे “ततत्वज्ञान को 
मूल्यवान्‌ मानता गया । अतएव गवेषणाका जो अर्थ पहले 
था--“गोरूपी धनका अन्वेषण”, वह धीरे-धीरे “तत्व-अन्वेषणः 
पर आ ठहरा । उस ही समय व्याकरणमें “गवेष? घातुकी 
सृष्टि हो गयी । 


गौ आदि पश॒ओंको धन मानना केवल हमारे ही यहाँ 
न था; सभी प्राचीन जातियाँ वैसा मानती थीं । अंगरेज्ञीका 
7९०11९४ शब्द इसमें प्रमाण है | ९८७४३7 शब्द्‌ 
लेटिनके 0९०5 से वना दै, जिसका अर्थ है पशु । इसलिये 
इसका वास्तविक अर्थ है पञुसम्भन्धी, किन्तु अब 
अथ हो रहा हे “अर्थसम्बन्धी |? [ बङ्गमाषाका मासिक पत्र 
“प्रवासी? ( त्रयोदशवर्ष, द्वितीय खण्डकी प्रथम संख्या )] | 


प्राचीन आयाँकी सर्वस्व, भारतकी गो-माता आज किस 
दशामें है, इसे अधिक लिखकर समझानेकी जरूरत नहीं | 
प्रसङ्गागतक्र 'साहित्यवेभव? का एक संस्कृत “कवित्तः उद्धत 
कर इस लेखको समास करूँगा-- 


सुञ्चन्ते खशन्नुमपि दन्तेष्वावहन्तं तृण- 

मेवं प्रागुदन्तेषु हि रीतिरतिख्यातासौ 
सैषा पुनः प्राइय तृणं बाढम्रण धत्ते जने 

येन निजवत्सैरपि सूतकृषिखातासौ । 
मल्युनाथ नित्यं निजसन्यदुग्धदानादहो 

अन्यमतमानिनासमपीह॒ मान्यमाताक्षौ 
ज्ञाता ्चेनं 
गोमाताप्यखण्डखड्गघारामनुयातानौ ॥ 

दाँतोमे तिनका ले छेनेपर अपने वैरीतकको छोड़ 
देते हैं, यह रीति ( मर्यादा ) प्राचीन इतिहासोमें सुप्रसिद्ध 

। यह गौ तृण खाकर जनतापर यह बड़ा भारी “ऋण! 

(कञ्ज) धरे हुए है कि दूध, दही आदि पैदा करनेके सिवा 
यह अपने बच्चोंसे खेती भी कराती है--(सूत ( जनितं ) 
इषे; खननंयया? | यदि स्तनका दुग्ध पिलानेसे माता मानी जाती 
हो तो न केवल हिंदू ही, अपितु और-और मत ( इस्छाम) 
खीष्ट आदि) माननेवालोंकी भी यह आदरणीय माता है। 

» “बिहारी सतसई' का संस्कृत दोहोंमे अनुवाद आदिसे 
युक्त नये प्रकारकी यह सचित्र पुस्तक लेखकके पाससे “नागरपाइ, 
जयपुर? के पतेपर मिलती है । 


हप, द्या--धर्मके ये तीन पाद्‌ नष्ट दो गये, चौथा सत्य भी नष्ट हुआ जा रदा दै। 
ृते्मतुष्ादासाशाळी्मरोमणो' । पदैकेन कले माताकषेचलतु तिचलु १ 


bm र 


कै गोधन और पञ्चगव्य & 


[आर्य हिंदुओंकी क्या कथा, ] इतिहासप्रशंसित 
बादशाहोंने भी इसकी रक्षा की थी | ( बादशाह प 
अपने राज्यमें गो-वघ बिल्कुल बंद करवा दिया था।) 


[ इन सब विशेषताओंसे ] देवताकी तरह पूजी जा रही यह 
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गो माता भी “अखण्ड” (प्रार्थना करनेपर भी अनिवारित? 
अथवा अधिकताके कारण निरन्तर ) खड्भघाराके नीचे आयी 
हुई है (इससे बढकर और अमङ्गल तथा अन्याय क्या 
होगा ) । कुछ भी विवेक रखनेवाले इसपर विचार करे | 


गोधन ओर पञ्चगव्य 
( छेखक--ग्रीयुत प्रसुपाद श्रीम्राणकिशोर गोस्वामी एम्‌० ए० › विद्याभू पण ) 


प्राथमिक विद्यालय ( प्राइमरी स्कूल) में बालकोंको जो 
लेख पहले लिखनेके लिये दिया जाता है, उसका विषय होता 
है “गाय? । इस समय देख रहे हैं भारतवर्षके अन्तिम कल्याण- 
की कामना करनेवाले 'कल्याणरकी विचारशील मण्डली भी 
इसी विषयपर विचार करनेमें संलग्न है, यह बड़े ही आनन्दकी 
बात है । वैष्णव आचार्योने गो-सेवाको नवधा भक्तिके अन्तर्गत 
हरिपाद-सेवनरूपा भक्तिका एक अङ्ग बतलाया है। जो 
लोंग भक्तिके अनुशीळनमें लगे हैं, उनके लिये मन-वचन-कर्म- 
से गो-माताकी सेवा विशेष कर्तव्य है । 


भागवत-शात्र बैलको घर्म ओर गायत्रो पृथ्वीकै रूपमें 
वर्णन करता है । राजा परीक्षितने गाय और बैलके ऊपर 
अत्याचार करनेवाले कुपुरुषके रूपमै ही कलियुगको देखा 
था । धर्मके रहनेपर ही धरती रह सकती है । धरतीकी रक्षा 
करनेके लिये ही धर्मको धारण किया जाता है । महादेव 
शङ्कर दृषभवाहन पञुपति हैं, ओर गोविन्द-गोपाल बृन्दावन- 
में गोएँ चराकर पञ्चपाठन-छीली करते हें । शाङ्करके भक्त 
और श्रीक्कष्णकी आराधना करनेवाले इस बातको हृदयमें 
धारण करनेपर गो-सेवाके महत्वको समझ सकेंगे । 


मार्क्सवादके अनुयायी डायलेक्टिक जडवादी कहेंगे कि 
गोपालक और कुष्रि-प्रधान देश भारतकै निवासी यदि गाय- 
बैलकी प्रशंसा करते हैं तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात है! 
इसका उत्तर यह है कि भारतवासी सचमुच वस्तुवादी होकर ही 
गो-साताकी सेवामें लगे थे । परन्तु उनकी दृष्टिगत झुद्धताके 
कारण स्वाभाविक ही सर्वत्र पवित्रता और आध्यात्मिकता 
प्रकट हो जाती है । भारतीय दर्शनकी यही तो विशेषता दै । 
जतक समस्त मानव-समाज इस अत्यन्त प्राचीन ऋषिप्रवर्तित 
पंथ--कृषि-गो-रक्षाका अनुसरण नहीं करता, तबतक 
उस्पादन-सङ्करकी निवृत्ति; अथवा वर्ग युद्धकै जेद्वादकी घोषणा- 
से वास्तविक फलकी प्राप्ति असम्भव दै | 


प्थु-उपाख्यानमें आता है कि अकालसे पीडित यजाके 
दुःखोका निवारण करनेके लिये खयं महाराजा प्रथु गोदोइन 
और भूमि-कर्षणके कामसेँ प्रवृत्त हुए थे पाण्डवलोग असंख्य 
गौओंका पालन करते थे | महाभारतसे इसका पता लगता दै । 

कंसके राजकालमै पृथ्वी पापके भारसे, अत्याचार- 
अनाचारसे अत्यन्त पीड़ित हो गोमूर्ति धारण करके सब लोकों- 
के पितामह ब्रह्माकी शरणमें गयी | उसके कातर क्रन्दनको 
सुनकर भगवान्‌ भीगोविन्दको अवतार लेना पड़ा । अत्याचारी 
लोग जानते थे कि गो-माता भगवानका ही शरीर हैं-- 

विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः रमः । 

श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च इरेस्तचुः ॥ 


जैसे कंसके राज्यमें था, वैसे ही आज भी अत्याचारी 
लोग जानते हैं कि शुद्ध ब्राह्मण, गाय, वेदज्ञान, तपस्या) 
सत्यानुशीलन) इन्द्रिय-निग्रह, शान्तभाव) विश्वास) दया, 
सहिष्णुता और यज्ञये सब सनातन धमंस्वरूप विष्णु- 
भगवाचके शरीर हैं । इसी कारण इनके ऊपर बरावर आघात- 
पर-आघात पहुँचाया जाता है । 


वेद, उपनिषद्‌ पुराण तथा सारे स्मृतिशास्रोमै गो- 
रक्षा, गो-सेवा, गो-दान तथा इनकी उपयोगिताके सम्बन्धमें 
निर्देश किया गया है । केवल हिंदूके लिये ही नही, बल्कि समस्त 
मानव-जातिके लिये गाय माताका कार्य करती है । श्रीचैतन्य- 


देव काजी-उद्वारलीलामें कहते हैं-- 
शो दुग्य खाओ, गामी तोमार मता ! 
वृष अन्न उपजाय, तति तेहो पिता॥ 


पिता माता मारि खाओ, एवा कोन मे \ 
कोन बरे करो तुमि एमत बिकम्मं॥ 


तुम गायका दूध पीते हो, गाय तुम्हारी माता है । 
बेल अन्न उपजाता दै, इसलिये तुम्हारा पिता है । माता-पिता 
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को तुम मारकर खा जाते हो । यह कौन-सा धमं दै । इस 
प्रकारका अपकर्म तुम किस बलपर करते हो !? 

गायके शरीरकी हवि और ब्राह्मणके सुखका सन्त्र 
ये ही दो वैदिक यज्ञानुष्टानके प्रधान उपकरण हैं। ये अब 
दुर्लभ हो चले हैं | वेदिक क्रिया और संस्कारादि भी इस- 
प्राय हैं | मैंससे उत्पन्न हुआ पदार्थ शुद्ध और सात्त्विक न 
होनेके कारण देव-पितृ-कार्योमें निषिद्ध माना गया है । मोक्ष- 
साधनके उपयोगी देहगठनके लिये वैदिक संस्कार करना--यह 
हिंदू-जातिकी विशेषता है। इन संस्कारोमें ही हिंदूकी 
जातीयता प्रतिष्ठित है | विभिन्न जातियोँके मनुष्याने शरीरको 
संस्कृत करके हिंदुत्वकी प्राप्ति की है । वेदोक्त गर्भाधान 
संस्कारसे लेकर द्ध या ओध्वदेहिक संस्कारपर्यन्त सर्वत्र 
गो-माताका सम्बन्ध स्वीकार किया गया है | 

दही, दूध, धी, गोबर और गोमूज--इस पञ्चगव्यके बिना 
कोई शुद्धि या संस्कार नहीं हो सकता । हिदू-गास्रोँमै 
पञ्चासृतके नामसे जिन वस्तुओंका निर्देश है, उनमें तीन गव्य 
हैं। खास्थ्य और चिकित्साविशानर्मे दूध और उससे उत्पन्न 
नाना प्रकारके पदार्थासै रइनेवाली प्राणशक्तिकी जैसी उच्च 
विवेचना की गयी है, वैसी किसी दूसरे खाद्य पदार्थकी नहीं | 
आधुनिक वैज्ञानिक भी गोमूत्र और गोवरकी प्रशंसा कर रहे 
हैं, यह बहुत अच्छी बात है । प्राचीन ऋषियोंने इनके गुण- 
दोष देखकर ही प्रत्येक संस्कारमें इनके उपयोग करनेका 
उपदेश दिया है-- 


खिर विपाके मधुरं दीपनं बढवर्डनस्‌। 
वातापहं पचिन्नन्च दृधि गन्यं रुचिप्रदम्‌ ॥ 

( सशरुतसंहिता ) 
दही खिग्ध, पाक होनेपर मधुर) जठरामनिको तीब्र करने- 


वाला, बल्वद्धक और वातनाशक है | गायका दही पवित्र 
ओर रुचिकर है | हः 


दही खानेके विषयमे जो विधि-निषेध है, 
देखनेयो है. घ है, वह भी 


दारदूग्नीव्मवसन्तेषु प्रायशो द्धि गर्दितम्‌ । 


शरद्‌, ग्रीष्म और वसन्त ऋतुओंमें दही खाना अच्छा 
१ । हेमन्त, शिशिर और वर्षा ऋतुमें दही खाना ठीक 
| 


क ७. सवसुखप्रदाः 
# सातरः सवभूतानां गावः २ 


न्य 


दूधके गुण सभी जानते हैं; इसका सेवन करनेपर कब 
कैसा फल होता है, यह भावप्रकाश ग्रन्थमें लिखा हे-- 

दृष्य बंहणमसिद्दीपनकर॑ पूर्वाहुकाळे पयो 

सध्याह्वे तु बळावहं कफहरं पित्तापहं ढीपनम्‌ । 

बाळे वृद्धिकरं क्षयेउक्षयकरं वृद्धेषु रेतोवहं 

रात्रौ पथ्यमनेकदोषशमनं क्षीरं सदा सेव्यते ॥ 

दूध दोपहरके पहले वीर्यवद्धक ओर अग्निदीपक तथा 
दोपहरको बलकारक), कफका नाश करनेवाला पित्तको 
इरनेवाला और मन्दाभिक्रो नष्ट करनेवाला है | बालकपनमें 
वृद्धि करनेवाला ओर बुढापेमै क्षयनाशक तथा वीर्यवर्धक 
है । रात्रिमें सेवन करनेसे बहुत-से दोषोंकों दूर करता है-। 
दूध सदा सेवनीय दै । 

देवताओंकी तुष्टिके लिये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घी । घीके 
बिना भोजन आसुरी हो जाता हे । घीके गुण चिकित्सा- 
शाञ्जमें इस प्रकार लिखे हैं-- 

विपाके मधुरं शीतं वातपित्तविषापद्दस्‌ । 
चाक्षुष्यमड्यं बल्यञ्च गव्यं सर्पिरुंणोत्तरम्‌ ॥ 

गायका घी गुर्णोमै सबसे श्रेष्ठ है, वह शीतल, वात-पित्त 
और विषका नाश करनेवाला, ऑखकी ज्योति और शारीरके 
सामर्थ्यो बढ़ानेवाला है । 


रोगोके कीटाणु और दूषित गन्धको दूर करनेमें गोबर 
अद्वितीय है । आज भी हिंदुओंके घरके बच्चोंको संस्पर्शके 
दोषसे मुक्त करनेके लिये गोबरका तिलक देनेकी प्रथा दै । 
भगवानकी मूर्तिकी प्रतिष्ठामें गोबरके भस्मसे मूर्तिका मार्जन 
किया जाता है । उच्छिष्ट खानको शुद्ध करनेके लिये 
गोबरका नित्य चौका लगाया जाता है । भूमिको शुद्ध 
करनेवाले पदाथोँमें इसका मुख्यतः उपयोग है । गोबरको 
उबालक्र लेप करनेसे गठिया रोग दूर होता है। गोमूत्र भी 
अनेकों गुणोंसे युक्त होनेके कारण प्रशासित है । 
गव्यं सुमधुर किञ्चिद्‌ दोषज्नं कृमिऊुटलुत्‌ । 
कण्डूघं शमयेत्‌ पीतं सम्यरदोषोद्रे हितस्‌ ॥ 
( चरकसंहिता ) 
ङमिरोग, कुष्ठरोग, खुजली और छीहा-रोगर्मे गोमूत्र 
सेवन करनेसे रोग दूर हो जाता है । 
सब प्रकारकी सम्पत्तिमें गोधन एक प्रधान सम्पत्ति 
है । साधारण स्रीक्रे विधवा होनेपर, प्राचीन समयर्मे, उसे 


है। गोरक्षा हुई तो भोग भी मिलेंगे, यज्ञ मी होंगे और तपस्या 
भी सिद्ध दोगी। जैसे चाबी बंद होते ही घडी बंद हो 
जाती है, बैसे दी गोरक्षा रुकते ही सारे चक्र 
झक जायेगे । 


* आय-संस्कृतिका झरना क 
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एक गाय दे दी जाती थी । उस गायकी 

बेचकर वह बड़े दी सद्भावसे वि करे 
उसे अपने प्रेम-व्यवद्दारके लिये गाय एक आलम्त्रन मिल 
जाती थी | वह नियम अब नहीं रहा | इससे हाहाकार; 
दीनता और दुर्नीति फैल गयी है। उस समय प्रत्येक 
गाँवके पात ही गोचरभूमि होती थी | वहाँ खुली हवा और 
प्रकाशमें खच्छन्द घूमनेके कारण गाय और बैल खस्थ 
और सबळ रहते थे। उनकी बंश-ृद्धि और खास्थ्यके 
विषयमें चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी | इस प्रकार 


खाधीनतापूर्वक विचरण करनेके उपयुक्त गोचरभूमि न दोनेके 
कारण आज चारों ओरसे गोवंशका हवास दो रहा दै । 

स्वयं भगवान्‌ भ्रीकृष्णने ब्रह्मा आदि देवताओँको 
मोहित करके जो गोचारण-लीला की है, उसीमें परमेश्वरके 
सर्वश्रेष्ठ माधुर्येकी प्रतिष्ठा हे । वह निरर्थक नहीं दै। 
उसके द्वारा सब जीवोंके लिये गो-माताकी सेवा करनेका 
स्पष्ठ निर्देश पाया जाता है । इन्द्रमख-मङ्ग ओर गो- 
गोवढन-पूजाके प्रसङ्गमै श्रीमद्भागवते यही बात व्यक्त 
की गयी है । 


SS 


आर्य-संस्कृतिका झरना 
( ढेखक--भ्रीयुत आझकुमार ) 


पृथ्वीरूपी तवेपर कालरूपी कलछुलके नीचे न 
जाने कितने देश और संस्कृतियाँ उल्ट-पुलट कर 
जळ-युन गयीं । किन्तु अपने भीतर रहनेवाली खच्छता 
तथा निर्मयताके कारण हमारी आर्य-संस्क्ृतिका शुद्ध 
और सुन्दर विकास हुआ । हमारी संस्कृति सभी 
प्राचीन जातियों तथा संस्कृतियोसे अधिक 
प्राचीन है । मिस्र, सीरिया, बैत्रीलन, रोम, स्याम 
और अरबकी संस्कृतियाँ तो हमारी प्राचीन और उन्नत 
संस्कृतिके सामने छोटी बच्चियाँ-सी थीं | वे सब 
संस्कृतियाँ नष्टप्राय हो गर्यी, उनका नाममात्र अवशेष रद्द 
गया है; किन्तु आज भी आर्यावर्त और वेदकाल- 
की अपनी वही प्राचीन संस्कृति एक निर्भय और 
शक्तिमान्‌ योद्धाकी भाँति कराळ काळके सामने ज्वलन्त 
रूपसे खड़ी है | 

युग-युगका अभिनन्दन और खण्ड-खण्डका 
अभिवन्द्न प्राप्त करनेवाली हमारी प्राचीन पर सदा 
नवीन यह पुराणपुनीत संस्कृति अन्य संस्कृतियोके 
लिये स्पर्रमणि बन चुकी है, अर्थात्‌ इसके स्पर्श- 
मात्रसे अनेकों संस्कृतियाँ उन्नत हुई हैं । ऐसी 
अमोघ संस्कृति कहाँ उदरी दै, इसे तनिक सोचिये । 


आर्य-संस्कृतिका ुरुत्व-मध्यविन्दु केन्द्र है प्रणव 
( प्र+नव ); और यह बिन्दु इडा-सरखती-महीरूप 
त्रिकोणकी तीन रेखाओंको समानरूपसे जोड़ता है | 
यही कारण है कि अनेक बार डॉँबाडोळ होनेपर 
भी आर्यावर्तकी जड़ नहीं हिली । 


आर्य-संस्कृतिकी नवनीतरूपा इडा-सरखती-महीकी 
अनुपम त्रिवेणी आर्यावतके किनारेपर आ उतरी है। 
इसीसे वह अजर और अमर रहा है। इडा-सरखती-मही- 
रूप त्रिमूर्ति बरुणदेबकी मानो तीन जिद्वाएँ हैं और इन 
जि्वाओंके साधी इई होनेसे आर्यावर्त वरुणका करुण भोग 
न बनकर तरुण-सा खड़ा है | जिस प्रकार बिल्ली अपने 
बच्चोंको जीमसे चाट-चाटकर खच्छ बना देती है, 
उसी प्रकार वरुणदेवने अपनी इन जिह्दाओंसे चाट- 
चाटकर हमको स्वच्छ बना दिया है । ऐसी अनुपम, 
सौम्य और सुदृढ संस्कृतिके नीचे हम अपने 
पुनरुत्थानरूपी प्रासादकी नात्र जितनी ही गहरी 
और पक्की रक्‍खेंगे, उतना ही हमारा यह अभ्युदय आसाद 
समुन्नत, सुदृढ और चिरस्थायी होगा । संस्कृतिके इस 
रहस्यको हमें समझ लेना चाहिये । 


— 


प्राचीन गोशालाएँ 


[एक किताबी कीडा ] 
कद झरीरकण्डूतिइरं स्त्भसम्भारसछ्कुङस्‌ । 
गोशझालाओंकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिये, इसका ore 
अपने यहाँ प्राचीन अन्यँमें पूरा विवरण मिलता है । इए भूमेश्च दंशादीच्‌ प्रङ्ष्टासनसाश्चयस्‌ ॥ 
«स्कन्दपुराण? में बतलाया गया है कि गोगह सुद) कृतकूपनिपानादिजिछारयनिवेशनस्‌ । 
बिस्तीणे तथा समान खलवाला होना चाहिये । उसमें ठंडी, अवस्करतिरस्कारकारिकमे करान्वितम्‌ ॥ 
तेज हवा और धूपकी पूरी रुकावट होनी चाहिये और तृणोदकादिनिर्वोद्दक्षमकल्पितवृत्तिकम्‌ । 


बालूसे उसकी भूमि कोमल बना देनी चाहिये | शरीरकी 
खुजलाहट मिटानेके लिये उसमें बहुत-से स्तम्भ होने चाहिये । 
चारा डालनेके लिये उसमें बड़ी-बड़ी नांदे होनी चाहिये |# 
खूँटोंका ऊपरी भाग नुकीला न होना चाहिये, जिससे 
उनके स्पर्शसे क्लेश न हो और उनमें मुलायम रस्सियाँ 
लगी रहनी चाहिये । मच्छर आदि हटानेके लिये घुएँका 
प्रबन्ध रहना चाहिये और बैठनेके लिये पर्यात खान 
होना चाहिये | पानी पीनेके लिये कुएँ, कुण्ड, जलाशय 
आदि रहने चाहिये । कूड़ा साफ करनेके लिये नौकरोंका 
प्रबन्ध रहना चाहिये और उनके निर्वाहयोग्य दृत्तिकी भी 
व्यवस्था होनी चाहिये | पर्दे, छाया, चारा, पानी आदिका 
प्रबन्ध रहना चाहिये । सुन्दर प्राकार तथा द्वारोंसे वह 
सुशोभित होना चाहिये | इस तरहके गोग्रह बनवाकर 
जो किसी अच्छे पर्वपर दान करता है वह भाग्यवान्‌, 
नीरोग और सम्राट्‌ होता है । 

यः कारयिस्वा सुदढं विस्तीर्णं सुसमस्थ लम्‌ । 

शीतवातातपहरं सिकतासिस्दूङृतम्‌ ॥ 


न 


ॐ 'चरही' का परिमाण इस प्रकार वतळाया गया है- 
स्वामिहस्तप्रमाणेन दैघ्येविस्तारसंयुतौ । 
वसुभिश्च एरेद्धाग शेषाङ्क फलमादिशेत्‌ ॥ 
पशुरोगः पशोनौशः पशुळाम: पञुक्षयः । 
पशुरोगः पशोवृद्धि: पशुभेदो बहुभद: ॥ 
पशु मालिक के हाथ नपाई । छंबाई चवदृहढ मिलाई ॥ 
आठ माग दे जो बचि रहै। भिन्न भिन्न फल ताके कडे ॥ 
एक बचे पशु-हानि करावे । दुइके बचे नाश फल पाने ॥ 
तीन वचे पशु-छाम कराई । चारि बचे तो क्षय होइ जाई ॥ 
पाँच वचे पश रोग वढ्दै | छः के बचे बृद्धि उपजावै ॥ 
सात बचे पशुमेदे जानौ । आठ बचे बहु बृद्धि वखानौ ॥ 


( दृषकल्पद्रुम ) 


एवंविधं महारम्य॑ आकारद्वारभूषितम्‌ ॥ 
कृत्वा गुहं गवामर्थे यः पर्वेणि निवेद्येत्‌। 
स राजराजो भवति भाग्यारोग्यसमन्वितः ॥ 
महामुनि पराशरकृत “कृषि-संग्रद में भी बतलाया गया है 
कि जिसकी गोशाला सुइट्‌, साफ-सुथरी, गोबरसे रहित होती है, 
उसके पशु अच्छा भोजन न मिळनेपर भी बढ़ते रहते हैं | जिस 
स्थानसे प्रतिदिन बैल गोबर और मूत्रसे सने हुए निकलते 
हैं, वहाँ अच्छा चारा देनेसे भी क्या लाभ? 

“बुष-आयं? वाळी शाला गौको बढानेवाली होती है । 
'सिंह-आयः वाळे स्थानमें गोनाश अवश्य होता है। 
चावलका पानी) गरम माँड्‌, मछलीका पानी, बिनोले, भूसी 
आदि उस स्थानपर पड़े रहनेसे गोना् होता है । झाड, 
मूसळ, जूठन आदि वहाँ इधर-उधर पड़े रखने तथा 
बकरियोँके बाँधनेसे भी हानि होती है । जहाँ गोमूत्र भरा 
रहता है और कूड़ा फैला रहता है, वहाँ उनका निवास 
केसे हो सकता है? जहाँ थूक) खखार, मूत्र, पुरीष, कीचड़) 
मिट्टी नहीं गिरते, वहाँ ळक्ष्मी स्थिर होती हैं। जिसमें 
सन्ध्यासमय दीपक नहीं जलाया जाता, उस स्थानको 
लक्ष्मीरहित देखकर गोगण रोते हैं-- 

गोशाळा सुइढा यस्य झुचिगॉमयवर्जिता । 

तस्य वाहा विवधेन्ते पोषणेरपि वर्जिताः ॥ 


पाकुन्सूत्रविळिप्ताह्ञा वाहा यत्र दिने दिने । 
निःसरन्ति गरवा स्थानात्‌ तत्र किं पोषणादिमि; ॥ 


१ इष्ट खानकी लंबाई्को चौडाईसे गुणा करके युणनफलमें 
आठसे भाग देनेपर पक आदि संख्या शेष रहनेपर क्रमशः १ ध्वज) 
२ घूम, ३ सिंह, ४ शान, ५ बृष, ६ खर, ७ गज और ८ उष्टू-- 
ये आय होते हें । 


# प्राचीन गोशालाएँ % 
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पञ्चपञ्चायताशाळा वाँ चूषकरी अता | 
` सिंहस्थाने इता सैव गोनाशं कुरुते घुम्‌ ॥ 
सिंहगेव्हपंतौ चैव गोशाढां कुरुते यदि । 
ममादान्मन्दडुद्धित्वाद्‌ गवां नाशो भवेत्तदा ॥ 
तण्डुळानां जलं चैव तप्तमण्डं 
कार्पासास्थितुषं चेव गोस्थाने गोविनाशकृत्‌ ॥ 
संमार्जनीं च मुसकमुच्छिट गोनिकेतने। 
कृत्वा गोनाशमामोति तथा तत्राजबन्धने ॥ 
गोसूत्रजाळकेनैव यत्नावस्करमोचनम्‌ । 
कुवेन्ति गुद्दमेघिनस्तत्र का चाहवासना ॥ 
इळेष्मसूत्रपुरीषाणि पक्कानि च रजांसि च। 
न पतन्ति गवां यन्न तन्न लक्ष्मी: स्थिरा अवेत्‌ ॥ 
संध्याकाले च गोस्थाने दीपो यन्न न दीयते । 
स्थानं तत्कमलाहीनं वीक्ष्य ऋन्दुन्ति गोगणाः ॥& 
गो-परिचर्या 
ऐसे होमे गायोंको रखकर उनकी बराबर परिचर्या 
करनी चाहिये। गोष्ठमें रहकर जो गोपाल घुआँ नहीं 
करता, उसे मक्खियोसे भरे हुए नरकमें मक्खियाँ 
खाती हैं-- 
गोपाछको गवां गोष्ठे यस्तु धूमं न कारयेत्‌। 
सक्षिकालीननरके मक्षिकाभिः स भक्ष्यते ॥ 
( देवीपुराण ) 
दुहनेमें भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिये । दो मास- 
तक तो बछड़ेको पिलाना चाहिये । फिर तीसरेसे केबल दो 
थन और चौयेसे तीन थन दुइने चाहिये । 


# गोगृह कैसा होना चाहिये, इस सम्बन्धमें निम्नलिखित एक 
हिंदीका पद भी प्रसिद्ध है-- 


शीत उष्ण अरु वायु बचावै, गृदकी रचना कीजे। 
जामे रोग निकट नहिं आवै, सो प्रकार छखि लीजे ॥ 
चारों दिशा दिवाळ अनूपम, खिरकी बहुत रखावे । 
शीतल मन्द समीर वायु जह सुख पशुको पहुँचावै ॥ 
ओस नीर आतपहिं बचावै, छाया पुष्टि करीजै | 
एक झरोखा ऊपर राखे, तेहि दुर्गन्य इरीजे॥ 
मळ अर मूत्र साफ बहु राखे, तहां रोग नहिं आवे । 
या विधि पशुकी रक्षा कीजै, सकळ युल उपजावै ॥ 


( दृषकस्पहुम ) 


हो भासौ पाययेद्वत्सं तृतीये द्विस्तनं दुडेत्‌ । 
चतुथे त्रिस्तनं चैव यथान्यायं यथाबलम्‌ ॥ 
द ( हरीत ) 
जो मृतवत्सा गायको उसके बछड़ेकी खालमें भूसा 
भरकर या सायका ताडून करके बराबर दुइता दै, वह 
सदा क्षुधार्त रहता है-- 
स्रृतवत्साँ तु गां यस्तु दमित्वा पिबते नरः। 
वाहिताऽस्याद्चिरं तिष्ठेत्‌ क्षुधातों वे नराधमः ॥ 
( देवीपुराण ) 
अनाथ गार्योके लिये शिशिर ऋतुमें यकषपूर्वक मठ 
बनवाने चाहिये और उनमें घास, पानी तथा ईधन 
देना चाहिये 
अनाथानाँ गवां यत्नात्‌ कार्यस्तु शिशिरे मठः । 
पुण्यार्थं यत्न दीयन्ते तृणतोयेन्चनानि च॥ 
( अह्यपुराण ) 


क्रमानुसार प्रत्येक मासमे उनका उपचार करना 
चाहिये । ४ पल लवण; ८ पल घी ओर दूसरी गायका 
१६ पछ दूध उनको देना चाहिये । ३२ पल शीतळ 
जल और बलानुसार दूधका सेवन कराना चाहिये । 
प्रतिदिन सबेरै उन्हें लवण और जल देना चाहिये) फिर 
घास तथा मांसवर्जित भोजन कराना चाहिये । रातमें दीपक 
अवश्य जलाना चाहिये तथा उन्हें वीणा आदि मधुर वाद्य 
और पुराणोंकी दिव्य कथा सुनानी चाहिये ।# ऐसा करनेसे 
पृथ्वीभर रक्ष देनेका फळ प्राप्त होता है । जो पुण्य गोदानसे 
होता है, वही गो-संरक्षणसे। तृण और जलसे मनुष्योंको ` 
सदा उनका पालन करना चाहिये | बे सदा देने योग्य; 
पूज्या, पोष्या तथा पालनीया हैं-- 


उपचारो गवां कार्यो मासि सासि यथाकमस्‌। 
छवणख तु चत्वारि पलान्यष्टौ घृतस्य च॥ 
परकीयस्य दुरधस्य तथा देयानि षोडश । 
दवात्रिंशच्छीतळस्यापि जळस्य च पलानि च। 
आदौ विचायं पयसः परिमाणं वलं रुचिस्‌ ॥ 


# आजकल यदद बात खोजकर निकाली गयी है कि दुहते 
समय यायोंको सङ्गीत सुनानेसे दूध अधिक निकलता है । इसीछिये 
विदेशॉंकी गोशालओंमें 'रेडियोः छगाये जाते हैं। परन्तु हमारे 
यहाँकी यद पुरानी बात है । 
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आकस्मिकं तु दातव्यं पुण्यार्थं तु गवाह्निकम्‌ । 

प्रभाते छवणं यन्न दीयते च ततो जलम्‌ ॥ 

ततस्तृणानि भोज्यं च पोषणं मांसवर्जितम्‌ । 

निशि दोपः सतन्त्रीको दिव्या पौराणिकी कथा ॥ 

एवं कृते महीं पूर्णा रत्नैदृत्वा भवेत्‌ फळम्‌। 

गोम्रदानाय यत्पुण्यं रवां संरक्षणाद्धवेत्‌॥ 

मजुष्यैस्तृणतोयाद्यैयांवः पाल्याः प्रयत्नतः । . 

देयाः पूज्याश्च पोष्याश्च ग्रतिपाल्याश्च सव॑दा ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
भीतरसे संतुष्ट होकर इनकी परिचर्या करनी चाहिये । 
खम्ममें भी उनके ताइने या उनके प्रति क्रोध दिखाने या 
खेद करनेका भाव न होना चाहिये | उनके मूत्र-पुरीषसे 
किसी प्रकारका उद्वेग ठीक नहीं है । उनके रहनेके स्थानको 
शुष्क क्षारसे बराबर साफ करते रहना चाहिये | गर्मियोमें 
बृक्षांकी सघन छाया तथा शीतळ जलवाळा कीचड़से रहित 
और वर्षा तथा शिशिरमें वातवर्जित तथा सुख देनेवाला 
गरम खान देना चाहिये | वहाँ कूड़ा फेंकना, थूकना) 
मून्न-पुरीष डालना कभी ठीक नहीं । रजस्वला, अन्त्यज 
या पुंश्चलीका भी प्रवेश उनके पास न होने देना चाहिये । 
बछियाको लॉघना नहीं चाहिये और न गोष्ठके समीप 
खेल-कूदकर उनको तंग करना चाहिये | जूता या पादुका 
पहनकर उनके पास जाना उचित नहीं है। रोगी या 
दुबली-पतली गायोंका साता-पिताक़ी तरह पालन 

करना चाहिये 


अन्तस्ुष्टयैथाशक्तथा परिचयो यथाक्रमस्‌ | 
ताडनाफ्रोशखेराश्च स्वमेऽपि न कराचन॥ 
तासां सूत्रपुरीषे तु नोद्वेगः प्यते &चित्‌ । 
शोधनीयश्च गोवाटः झुष्कक्षारादिकेः सदा ॥ 
औप्मे दृक्षाकुळे वेश्म शीततोये विकदंमे। 
वर्षासु चाथ शिशिरे सुखोष्णे वातवर्जिते ॥ 
उच्छिएं मूत्रविःइेष्ममछं जह्यान्न तत्र च । 
रजस्वला न प्रवेश्या नान्त्यजातिने पुंश्चछी ॥ 
न ऊह्येद्त्सतरीं न क्रीडेदरोष्ठसन्निधौ । 
च गन्तव्यं रावां मध्ये सो पानत्कैः सपादुके: ॥ 
हस्सयश्वरथयानेश्च सविताने: कदाचन । 
दक्षिणोत्तरगैः भहेगंन्तव्य च पदातिभिः ॥ 
गाव; झुशतराः पाल्याः श्रद्धया पितृमातृवत्‌ । 
( जक्षपुराण ) 


गोबरको खादके काममें लाना चाहिये । इसके लिये 
माघमें गोबरका ढेर लगाकर श्रद्धापूर्वक उसका पूजन 
करना चाहिये और फिर किसी झभ दिनपर उसको 
कुदालसे छेड़ना चाहिये । फिर उसको सुखाकर गुण्डक 
( गोला ) बनवाकर फाल्गुनमै गडहेमें गाइ देना चाहिये 
और बोनेके समय उसकी खाद निकाळनी चाहिये । 
बिना खादका अन्न बढ़कर भी फलता नहीं--- 

माघे गोमयकूरं तु संपूज्य अ्रद्धयान्वितः । 

खाद झुमदिनं प्राप्य कुद्दालैस्तोलयेत्ततः ॥ 

रौद्रे संशोष्य तत्सवं कृत्वा गुण्डकरूपिणम्‌ । 

फाल्गुने प्रतिकेदारे गत कृत्वा विधापयेत्‌ ॥ 

ततो वपनकाले तु कुयात्‌ सारविमो चनस्‌ । 

विना सारेण यद्धान्यं वद्धंते न फलत्यपि॥ 
( इषिसंग्रह ) 


जो पुरुष गायोंको शीतसे बचानेके लिये छाया डालता 
है और पीनेके लिये प्याक बनवाता है, वह वरुणलोक- 
में जाकर अप्सराओंके साथ क्रीड़ा करता है । उन्हें 
लवण देनेसे बड़ा सौभाग्य एवं रूप-लात्रण्य प्राप्त होता है | 
औषध देनेसे रोग नहीं होता | उन्हें औषध, लवण; जल तथा 
आहार बराबर देना चाहिये | उनको खुजलानेसे ९गोप्रदान? 
का फल होता है और भय-रोगादिसे रक्षा करनेमें 
(गोशत-दान” के समान फल है-- 


शीतन्नाणं गवां कृत्वा गृहे पुरुषसत्तम ॥ 
वारुणं लोकमामोति क्रीडत्यप्सरसां गणैः । 
गवाँ पानम्रवृत्तानां यस्तु विघ्नं समाचरेत्‌ ॥ 
ब्रह्महत्या कृता तेन घोरो भवति भार्गव । 
गवां लछवणदानेन रूपचानभिजायते । 
सौभाग्यं महदाझोति छावण्यं च द्विजोत्तम ॥ 
औषधं च तथा दुर्वा विरोगास्त्वभिजायते । 
औषधं लवणं तोयमाहारं च प्रयच्छति ॥ 
गवां कण्डूयनं धन्यं गोप्रदानफळग्रदस्‌ । 
तुल्यं गोशतदानस्य भयरोगादिपाळनस्‌ ॥ 
( विष्णुधर्मोत्तर ) 


आदर्श तो यह है कि तुणोदकसे पूर्ण वनोमें बछड़ों एवं 
सॉड्रोसहित मतवाली गाये खेल-कूद रही हों । शीत) धूप; 
व्याधि, भयसे विमुक्त हों और दूध देती हुई सुखसे 
सोती रहे 


# प्राचीन गोशालाएँ # 
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तृणोदकायेघु वनेषु मत्ताः क्रीडन्तु गावः सवृषाः सवत्साः । 
क्षीरं गरसुञ्चन्तु सुखं खपन्तु शीतातपन्याधिभयै्िसुक्ताः ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
गो-चिकित्सा 


अपने यहाँ समी कायाँके लिये दो उपाय बतलाये 
गये हैं-एक दैवी और दूसरा लौकिक । रोगनिवृत्ति्मे भी 
इन दोनोंसे काम लिया जाता है । चिकित्साके साथ ही देव- 
पूजन, हवन; अनुष्ठानादि भी चलते रहते हैं । गो- 
चिकित्सामें भी इन दोनों उपार्योका विधान मिलता है । 
“गोमिलीय णह्मसूजर?में इसके लिये कई कर्म बतलाये गये हैं। 
गो-पुष्टिके लिये नान्दीमुख श्राद्ध तथा तीन दिनका उपवास 
करके प्रातः गायको घरसे अरण्यमें जाते तथा आते समय 
उनका 'अनुमन्त्रणश करना चाहिये । इसमें बड़े भावपूर्ण 
मन्त्रोंका प्रयोग होता है । अरण्यमें प्रातः गार्योके जाते समय 
प्रार्थना की जाती है--हे सबसे अधिक पराक्रमशाली भव 
और इन्द्र | आपलोग मेरी इन गायोंकी रक्षा करना । 
हे पूषा ! आप इन्हें सुखपूर्वक लोटा लाना, बिना किसी 
क्षतिके ये मेरे घरमै लोट आयें ।? 

इमा मे विश्वतोवीयों भव इन्द्रश्च रक्षतस्‌ । 

पूष<स्त्वं पर्यावत्तेयानष्टा आयन्तु नो ग्रहमान ॥ 


सन्ध्याको लौटते समय प्रार्थना की जाती है- “मेरे 
लिये मधुर पदार्थ देनेवाली ये गायें दूधसहित बिना किसी 
क्षतिके लौट आयें । मेरे यहाँ ये घुतकी माताएँ बहुत हों?-- 
इमा मे मधुमतीमंह्यमनष्टाः पयसा सह । 
गाव आज्यख मातर इद्देमाः सन्तु भूयसीः ॥ 
प्रसवकी रात्रिमें गो पुष्ट्यर्थं “विल्यनहोम? का विधान 
है । इसमें जिस मन्त्रसे हवन किया जाता है; उसका भाव 
है--'हे संग्रहण नामक देव ! मेरे यहाँ जो पञ्च उत्पन्न 
हुए हैं, उनकी रक्षाके ल्यि आप उनको खीकार करें । 
पूषा देवता इन्हें ऐसा कल्याण प्रदान करें जिससे ये बिना 
नष्ट हुए जीवित रहे'-- 
संग्रहण संगृहाण ये जाताः पणयो सस | 
पूवैषा< शर्म यच्छत यथा जीवन्तो अप्ययात्‌ स्वाह ॥ 


“्गोऱ्यज्ञः का भी एक प्रयोग बतलाया गया है, 
जिसमें गो-पुष्ट्य्थ हवन; ब्रष॒भ-पूजन, ब्राह्मण-भोजन 
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आदिका विधान है ।# गायकों धूप या ळू ठग जानेसे 
उसकी शान्तिके लिये लोइचूर्ण, अन्न और घृत मिलाकर 
“चीवरहोमः करना चाहिये । “अग्निपुराण? के गोशान्ति- 
ग्रकरणमें भी ऐसे कई प्रयोग बतलामै गये हैं । लौकिक 
उपार्योमें सफाई तथा स्वास्थ्यप्रद साधनोंका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका दै । 'अग्निपुराणः में विभिन्न रोगोंकी भी 
चिकित्सा बतलायी गयी है । 
गायोंके सांगोमें रोग होनेसे रोधा नमक, साठ) बला एवं 
जटामांसीके काढेमें पकाया हुआ तेल शहद मिलाकर लगाना 
चाहिये | सब प्रकारके कर्णझूलमें मजीठ, हींग एवं संघा नमकके 
साथ पकाया हुआ तेल अथवा उनकै रसका उपयोग करना 
चाहिये। दाँतोंकी पीड़ा में बेलकी जड़; चिचिडा, धव; पाटला 
और कोरैयाका दाँतोपर लेप करना चाहिये । (दन्तझलहरः 
पूर्वोक्त दिव्य ओषधियोंके साथ पकाया हुआ घृत भी 
मुखरोगका नाशक है । जिहा-रोगमें सेधा नमक देना 
चाहिये । गळेके रोगमें सोंठ, दोनों हल्दी और त्रिफलाका 
प्रयोग करना चाहिये । छच्छूल, वस्तिशूळ, वातरोग तथा 
क्षय होनेपर त्रिफला घीमें मिलाकर पिलाना चाहिये। 
अतीसारमें दोनों हल्दी और सोनापाठा देने चाहिये । 
सभी प्रकारके उदररोग तथा झाखारोगोमे ओर कास- 
श्वासमें सोंठ एवं भारङ्गी हितकर हैं । टूटे अङ्ग जोड़नेके लिये 
सेधा नमक और ककुनी देना चाहिये । मुळेठीके साथ 
पकाया हुआ तैल पित्तरोगमें तथा अकेला तेल वातरोगमें 
लाभदायक है । कफरोगमें व्योष (पीपल, मिच तथा सोंठ ) 
शहदके साथ देना चाहिये । चोट लगनेपर तेल, घी और 
हरताल गर्म करके लगाना चाहिये । उद, तिल, गेहूँ, दूध 
और घीके लड्डू खिलानेसे बछडे पुष्ट होते हैं-- 
ऽइङ्गामयेषु धेनूनां तैलं दद्यात्‌ ससैन्धवम्‌ । 
अङ्गवेरवर्ामांसाः कल्कसिद्धं समाक्षिकम्‌ ॥ 
कर्णञ्लेषु सर्वेषु मञ्जिषठादिङ्ुसैन्धदैः । 
सिद्धं तैलं प्रदातव्यं रसोऽनेनाथवा पुनः ॥ 
बिल्वसूरमपामागं धातकी च सपाटछा । 
कुटजं दन्तमूखेषु छेपात्‌ तच्छूलनाशनस्‌॥ 
'बुन्तशूछहरैदिब्यैधैत॑ राम विपाचितस्‌ । 
सुखरोगइरं ज्ञेयं जिह्वारोगेषु सैन्धवस्‌ ॥ 
अङ्गवेरइरिब्रे द्वे त्रिफळा च गळ्महे । 
हच्छुले वस्तिशूळे च वातरोगे क्षये तथा॥ 


# कहा जाता है कि गोवडन-पूजनके अवसरपर भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने यइ 'गो-यज्ञ' सी कराया था । 
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त्रिफळा घृतमिश्चा च रावां पाने प्रशस्यते । 
अतीसारे हरिद्रे द्वे पाठा चैव प्रदापयेत्‌ ॥ 
सवेछु कोष्ठरोगेछु तथा इाखगदेछु च । 
अङ्गवेरं च आाङ्गीञ्च कासे श्वासे प्रदापयेत्‌ ॥ 
दातव्या भम्संघाने प्रियङ्कुळ॑बणान्विता । 
तैलं वातहरं पित्ते सधुयष्टीविपाचितम्‌ ॥ 
कफे व्योषं च समधु सपुष्टकरजो$खजे । 
तेलाज्यं हरितालं च भझक्षतिश्ठतं ददेत्‌ ॥ 
साषास्तिळाः सगोधूमाः पञ्जक्षीर घृतं तथा । 
एषां पिण्डी सलवणा वत्सानां पुष्टिदा त्वियम्‌ ॥ 
इसी तरह अन्य पुराणों तथा आयुरवेद-अन्धोंमें 
नुस्खे बतलाये गये हैं । गो-चिकित्सापर किसी स्वतन्त्र 
अन्थका, जहाँतक हमें ज्ञात है, अभीतक पता नहीं लगा है । 
पर ऐसे ग्रन्थ रहे अवश्य होंगे । पाण्डुपुत्र नकुल 
धावासव-चिकित्सा-शाञ्न-प्रणेता? माने गये हैं | “शालिहोत्रः 
संहिताः अश्वचिकित्सापर अच्छा ग्रन्थ है । किसी जयदेवका 
भी इसपर एक ग्रन्थ है । इन्हीके आधघारपर भीमजयदत्त 
सूरिने 'अश्ववैद्यकम्‌? ग्रन्थ लिखा है । पालकाप्य मुनिक्कत 
“हस्त्यायु्वेद? प्रसिद्ध है-- 
शालिहोत्रः सुश्रुतोख्ध हयायुर्वेदसुक्तवान्‌ । 
पाळडाप्योऽङ्गराजाय गजायुर्वेदमव्रवीत्‌ ॥ 
( अग्निपुराण ) 
इस तरह हाथी-घोड़ोंकी चिकित्सापर जब स्वतन्त्र ग्रन्थ 
उपल्ब्ध हैं, तब गो-चिकित्सापर न रहे हों--ऐसा नहीं हो 
सकता । आवश्यकता है खोज करनेकी | प्राचीन समयमें 
पद्मुओंके चिकित्सालय थे | महाराज अशोकके 
“गिरनार-शिलालेख? में कहा गया है कि '्सर्वत्र राज्यमें, 
सीमाप्रदेशेमिं ओर पड़ोसके राज्योमें दो प्रकारकी चिकित्साओं- 
का प्रबन्ध होना चाहिये--एक तो मनुष्योंकी और दूसरी 
पद्मुओंकी । जड्ी-बूटियाँ तथा औषधे जहाँ नहीं होतीं, वहाँ 
दूसरी जगहोंसे लाकर लगायी जाये |? 


अहीरों तथा वृद्धलोगोको कितने ही नुस्ले मालूम हैं 
जो बड़े उपयोगी हैं | यदि उनका संग्रह करके प्रायोगिक 
अनुसन्धान किया जाय तो उससे बढ़ा लाभ हो सकता दै । 
सरकारी व्यवस्था 
कौटिलीय अर्थशात्रः के “गोऽध्यक्षः प्रकरणमें 
गोपालन तथा गोरक्षाकी सरकारी व्यवस्था बतलायी गयी है । 


# सातरः सवेभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः * 
अ 


स 
चल 


उसके अनुसार आठ उपाय निश्चित किये गये हैं | 
गोपालक, पिण्डारक (मैंसोंको पालनेवाळे ), दोहक 
( डुहनेवाले ), मन्थक ( दही आदि मथनेवाळे ) और 
छुन्धक ( जंगलोमें हिंसक प्राणियोसे रक्षा करनेवाले )--ये 
पाँच-पाँच आदमी मिलकर सौ-सौ गार्योका पालन करें | 
इनका वेतन नक्रद या अन्न-वत्रादिके रूपमै दिया जाय। 
दूध-दही-घुतादिमें इनका कोई हिस्सा न रहे; क्योंकि ऐसा होनेसे 
लाळचमें पड़कर ये लोग बछड़ोंको भूखों मार डालेंगे । 
इसको 'वेतनोपग्राहिक' कहते हैं; क्योंकि इसमें केवल सूखा 
वेतन दिया जाता है-- ष । 

गोपालकपिण्डारकदो हकसन्थकलुन्धकाः शतं शातं घेनूनां 
हिरण्यम्रुताः पाळयेयुः । क्षीरघृतस्रता हि चत्सानुपहन्युरिति 
चेतनोपग्राहिकम्‌ ॥ 


बूढ़ी; दूध देनेवाली, गाभिन, पठोरी (पहले ब्यानकी ), 
वत्सतरी ( जिसने हालमें ही दूध चोंखना छोड़ा हो )--इन पाँच 
प्रकारकी गायोंको बराबर-बराबर मिलाकर अर्थात्‌ प्रत्येक २०- 
२० लेकर पूरा सौ कर दिया जाय और उनका किसी एकको 
ठेका दे दिया जाय | वह उनके मालिकको प्रतिवर्ष आठ 
वारक ( प्राचीन तौल) घी, प्रत्येक पशुके लिये एक पण 
ओर सरकारी मुद्रासे मुद्रित मरे हुए पञ्चका चमडा देता 
रहे । ( सरकारी मुहर इसलिये कि पशु मरा हुआ है). मारा 
हुआ नहीं । ) यह उपाय करप्रतिकरः कहलाता है--- 


जरहुघेजुगर्सिणीप्रद्दौ्ीबस्सतरीणाँ समविभागं 
रूपशतमेकः पालयेत्‌ । घृतस्याष्टौ वारकान्‌ पणिकं पुच्छमङ्क- 
चर्स च वार्षिकं दुद्यादिति करप्रतिकरः ॥ 


बीमार, अङ्ग-भङ्ग, एक ही आदमीको छोड़कर अन्य 
किसीसे न दुही जानेवाली, मुश्किल्से दुही जानेवाली और 
जिनका बछड़ा मर गया हो--ऐसी गायोंका भी पहलेकी तरह 
प्रबन्ध कर दिया जाय । परन्तु इसमें पूर्वोक्त घीका आधा या 
तिहाई मालिकको ओर उतना ही राजकीय अंश देना होता 
है । इसको 'भभोत्सु्क? कहते हैं-- 


व्याधितान्यज्ञानन्यदोही दुर्दो हपुत्नन्नीनां च 


` समविसागं रूपशतं पारयन्तस्तातिकं आगं दद्युरिति 


भझोस्सष्टकम्‌ ॥ 


दाचुओंके छल या जंगली पुरुषोंके भयसे जब गोपालक 
अपनी गार्योको सरकारी बाड़ेमें भरती कर दें, तो आयका 


% प्राचीन गोशालाएँ * 
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To 


दसवां हिस्सा सरकारको दिया जाय । इस उपायको 
“सागानुम्रविष्टक? कहते हे-- 

परचक्राखीभयाद्नुम्रविष्टानां पञ्चूनां 
दृशसागं दयुरिति भायानुग्रवि्टकम्‌ ॥ 

छोटी तथा बड़ी बछड़ी) पठोरी, गाभिन, दूध देनेवाली, 
अधेड़ उम्नकी और बॉझ--ये सात प्रकारकी गायें होती हैं । 
उनके महीने या दो महीनेके बछड़ा-बछड़ी लोहे आदिके 
छस्लेसे दाग दिये जाथ । जो गाये सरकारी चरागाहोंमें 
महीने-दो-महीने रहें, उन्हें भी दाया जाय | इनका अङ्कित 
चिह) रङ्ग, सींग आदि पूरा हुलिप्रा सरकारी रजिस्टरोंमें 
दर्ज रक्खा जाय । यह उपाय 'त्रजपर्यत्रः कहलाता है-- 

वस्सिकावस्सतरीम्रष्ठौहीगर्भिणीधेनुश्चाप्रजाता चन्ध्याञ्च 
गावो मददिष्यश्च, मासह्विमासजातास्तासासुपजा 


पाळनधर्मेण 


वत्सा 
वत्सिकाश्च, मासद्विमासजातानङ्कयेत्‌ । मासद्विमास- 
पर्युषितमङ्गयेत्‌। अङ्कं चिह्नं वर्ण शङ्गान्तरं च ऊक्षणमेव- 
सुपजा निवन्धयेदिति ब्रजपयंग्रम्‌ ॥ 


चोरोंसे अपहरण किया हुआ, दूसरे गिरोहमें मिल गया 
हुआ या जंगलमें अपने गिरोहसे भटका हुआ “नष्ट” गोधन 
कहलाता है और कीचड़में फँसने, गढेमै गिरने, बीमारी, 
बुढापा, जल-प्रवाइमें बह जाने, ऊपर दृक्ष गिर 
जाने, करारके खिसक जाने, भारी शहतीर--शिला 
आदिसे दब जाने, बिजली गिरने, हिंसक व्याध, साप, नाक 
आदिसे कारे जाने या जंगलकी आगसे गाय नष्ट हो तो 
उसे 'विनष्ट? कहते हैं। यदि ऐसी हानि ग्वालोंकी असावधानीसे 
हो तो वे उसको पूरा करे-- 


. चौरहृतमन्ययूथग्रविष्मवछोनं वा नध्म्‌ । पहन 
विषमव्याधिजरातोयाधारावसन्रं वृक्षतटकाष्ठरिळामिहत- 
मीशानव्याळसपंग्राहदावाञ्चिविपक्नं विनष्टं प्रमादाद- 
भ्यावहेयु: । एवं रूपाग्ने विद्यात्‌ ॥ 

आठवाँ उपाय 'क्षीरघृतसंजात? है, जिसका निरूपण 
किसी एक सूज्नम नहीं किया गया है | परन्तु यह बतलाया 
गया है कि एक द्रोण गायके दूधमेंसे एक प्रस्थ 
घी निकलता हे । वस्तुतः दहीको मथकर घी निकालने- 
पर ही घीके ठीक परिमाणका निश्चय होता हैं | इसलिये 
यह परिमाण प्रायिक ही समझना चाहिये । विशेष भूमियों, 
विशेष प्रकारकी घास या पानी खिलाने-पिलानेसे दूध और 
घीकी बृद्धि होती है-- 


क्षीरद्रोणे गवां शृतप्रस्थः । मन्थो वा सर्वेषां रमाणम्‌ । 
भूमितृणोदकविशेषाद्धि क्षीरघृतबृद्धिसंवति ॥ 


बर्षा, शरत्‌ और हेमन्त ऋत॒ओमें गार्योको प्रातः-सायं 
दोनों समय दुहा जाय और शिशिर, वसन्त और ग्रीष्ममें 
केवल एक ही समय । इन दिनों जो दो बार ढुहे; उसका 
अँगूठा काट दिया जाय । दुहुनेवाला यदि ठीक समयपर न 
दुहे तो उसे उस दिनका वेतन न दिया जाय-- 


वर्षांशरद्धेमन्ताचुभयतः कालं दुहः । शिशिरवसन्त- 
गओोप्मानेककाळम्‌ । द्वितीयकालं दोग्घुरहुष्टच्छेदो दण्डः । 
दोहकालमतिक्रामतस्तत्फलहानं दण्डः ॥ 


जो ग्वाला स्वयं गायको मारे या किसीसे मरवाये, स्वयं 
हरण करे या किसीसे इरण कराये, उसे प्राणदण्ड दिया 
जाय । चोरोंसे अपहरण की हुई अपने ही देशकी गाय 
जो लावे, उसे एक पण इनाम दिया जाय और परदेशके 
पशुओंको चोरोंसे छुड़ाकर लाने या छुड़ानेवाला आधा हिस्सा 
ले सकता दै। गोपालोंको चाहिये कि छोटे बछडे, बीमार और 
बूढे प्थुओकी विपत्तिका बराबर प्रतीकार करते रहें अर्थात्‌ 
उन्हें सब कष्टोंसे बचाते रहें--- 


स्वयं इन्ता घातयिता हर्ता हारयिता च वध्यः । 
स्वदेशीयानां चोरहृतं प्रत्यानीय पणिकं रूपं हरेत्‌ । 
परदेशीयानां मोक्षयिताधं दरेत्‌ । बालवृद्धन्याधितानां 
गोपालकाः प्रतिकुर्युः ॥ 

शिकारियों तथा कुः्तोको रखनेवाळे बहेल्यिंद्वारा चोर) 
हिंसक प्राणी तथा शत्रुकी ओरसे होनेवाली बाधाओंके भयको 
सर्वथा दूर करके ऋतुके अनुसार सुरक्षित जंगछोमें ही सब 
गोपाल अपनी-अपनी गार्योको चरायें । सॉप और हिँ 
प्राणियोंको डरानेके लिये, चरनेकी जगह पहचाननेके लिये, 
शब्द सुनकर घबरा जानेवाळे पशुओंके गलेमें एक लोहेका 
घंट बाँध देना चाहिये | यदि पशुओंको कहीं पानी पीने 
और नहाने आदिके लिये पानीमें उतारना हो तो ऐसे ही 
स्थानपर उतारे जहाँ बराबर तथा चोड़े घाट बने हों, 
दलदल न ददो, नाक आदिका भय न हो । जबतक पशु पानी 
पियें या नहायें, तबतक वहाँपर गोपाल उनकी सावधानता- 
पूर्वक रक्षा करता रहे । चोर, व्याध, साँप, नाक आदिसे 
पकड़े हुए पश्॒ तथा बीमार और बुढापेके कारण सरे हुए 
पञ्चकी तत्काल सूचना देनी चाहिये, नहीं तो गोपालको नष्ट 
हुए प्रत्येक पशुका पूरा दाम देना होगा । वर्णके अनुसार 


१७० 


दस-दस गाय आदिकी गणनासे सो गायके झंडकी रक्षा 
की जाय | सौ गायके गोळ पीछे चार सॉड़ रखने चाहिये । 
गायोंके जंगलोंमें रहने और चरनेके लिये नियमित 
स्थानोंकी व्यवस्था उनके चरनेके सुभीते, उनके गोलकी 
तादाद और उनकी रक्षाके सौकयंको देखकर ही 
होनी चाहिये 

छु्धकस्वगणिसिरपास्त्तेनव्यारपरयाधभयद्ूतुविभक्त 
मरष्यं* ` चारयेयुः । सरप॑ब्याळत्रासनार्थं गोचरानु- 
पातज्ञावार्थं च त्रस्नूनां घण्टातूर्यं च बन्नीयुः । ससव्यूढ- 
तीर्थमकदंमग्राहसुदकमवतारयेयुः पालयेयुश्च । स्तेनच्याघ्र- 
सर्पग्राहयृहीत॑ व्याधिजरावसन्नं चावेद्येयुरन्यथा रूप- 
मूल्य सजेरन्‌ । वणादरोधेन दकती रक्षा ॥ शतं गोयूथं 
छुर्यातुदंघम । उपनिवेशदिग्विसागे गोप्रचारान्‌ बळान्व- 
यता वा गवां रक्षासासध्यांच्य ॥ 

इन सब्र नियमोंका यथावत्‌ रीतिसे पालन होता है या 
नहीं, इसको देखनेके लिये राज्यकी ओरसे एक बड़ा अफसर 
रहता था, जो “गोऽध्यक्षः कहलाता था | 


® € १-१ 
# मातरः सबंभूतानां गावः सवंसुलप्रदाः क 


क 


हमारा औदासीन्य 


इस तरह प्राचीन योशाला-व्यवस्थाका सर्वाङ्गीण चित्र 
हमें अपने यहाँके साहित्यमें मिलता है | खेद है कि हमारे 
यहाँके नवयुवक "डेयरी सिस्टम? सीखनेके लिये अमेरिका, 
डेन्मार्क, इंग्लैंड तथा अन्य देशाँमें भेजे जाते हैं; पर अपने 
यहाँकी प्राचीन व्यवस्थाकी ओर ध्यान ही नहीं जाता | 
विदेशी शासकोंको यही अभीष्ट है कि हम अपनी सब बातें 
भूलकर सर्वथा उनके अधीन बने रहें ओर अपनी इस 
शुळामीमें हम खयं उनके सहायक बन रहे हैं । हमारे 
यहाँकी व्यवस्थाएँ देश-कालके अनुरूप, कम खर्चकी, सुगम 
तथा कहीं अधिक लाभप्रद हैं । जितना धन; जितना समय, 
जितना परिश्रम हम विदेशी बातोंको सीखनेमें खर्च करते 
हैं, यदि उतना ही हम अपने यहाँके भूले हुए प्रकारोंको 
इँढ निकालने, उनके अध्ययन करने ओर उन्हें प्रयोगमें 
लानेपर खर्च करें तो हम ऐसा “गोपाळन-विज्ञान? प्रस्तुत 
कर सकते हैं, जिसको देखकर संसार चकित रह जायगा। 
भगवान्‌ हमें सुबुद्धि दें । 


— DOG 


गो-पर्याय 


( ठेखक- श्रीयुत आशुकुमार ) 


'गौसे साता, दृषसः पिता से? 
(गो हमारी माता ओर बैल पिता है |? 


अस्राद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादुन्नसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कर्मससुद्धवः ॥ 
(गीता ३ । १४) 


“संसारके समस्त प्राणी अन्नसे जीते हैं, अन्न वर्षासे होता 
है, वर्षा यशसे होती है ओर यश कर्मसे होता है |? 

प्राचीन भारतर्मे यशकी महिमा अपार थी | किन्तु यज्ञ 
हृविष्यान्न, खास करके पञ्चगर्व्योके बिना नहीं हो सकता | 
इसलिये गायकी महिमा वेदकालमें ही सर्वमान्य थी । 
वेद-साहित्यके अभ्यासी भीमैकडॉनलने गायके विषयमै वेद- 
साहित्यमें ५००के लगभग उल्लेख बतलाये हैं। वेदका 
गो-सुक्त प्रसिद्ध ही है। गायके लिये जो-जो महत्त्वसूचक 
पर्याय मिलते हैं, उनमेंसे कुछ यहाँ इस दृष्टिसे दिये जाते हैं कि 
जिससे गो-महिमाका कुछ बोध हो । 


“गोरका अर्थ गाय, पृथ्वी, इन्द्रिय किरण) रक्ष आदि 
होता है। गायसे यश, यशसे वर्षा; वर्षासे खेती ओर खेतीसे सारे 
संसारका निर्वाह होता है | इस प्रकार सारी आर्य-संस्कृति गायरूपी 
नींवपर खड़ी है | इस समय भी देखें तो गायसे खेती और 
खेतीसे गाय ओर इन दोनोंसे इम सब परते हैं । इसीलिये 
गायको वेदमें (माता रुद्राणां दुहिता वसूनां खसा55दित्याना- 
मृतस्य नामिः!--'रुद्रोंकी माता, वसुओंकी पुत्री, 
आदित्योंकी बहन ओरं पीयूषनाभि! कहा है। अब 
पर्यायापर विचार करें 


अस्रतनासिः | जिसकी नाभिमें अमृत हो, जिससे हमें 
(वीयूषनासिः) } अमृत मिळे । 

साता--सारे जगतका पोषण करनेसे माता कहलाती 
है। विदेशी भी इसे समृद्धिकी जननी (009, ६:९ ०६९” 
of 97०5611६७४ ) अथवा मनुष्य-जातिकी धाय-मातां 
( Foster-mother of mankind) कहकर इसका 


# गो-पयोय # 
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आदर करते हैं । ( मीयते अमुना इति माता ) जिससे हम 
मान पाते और मापे जाते हैं, बही माता है । गायोंकी गिरी 
हुई वर्तमान दशाके कारण ही इम भी गिरे हैं ! दूसरोंकी 
नजरोंमें, पोषणमें, रक्षणमें तथा सभी प्रकारकी सम्पन्नतामें 
हम गायके गिरनेसे ही गिरे हैं । जब गाय उन्नत थी, तत्र 
हम भी उन्नत थे; बह गिरी है तो हम भी गिरे हे । उसकी 
उन्नति करके ही इम अपनी उन्नति कर सकते हैं। वन्दे 
मातरम्‌?का मुख्य आशय जन्मभूमिसे ही लेते हैं । किन्तु 
“गो?-*भूमि? और “गो?-*गौ? दोनों मिलकर ही एक माता होती 
है, यह जान रखना चाहिये | जैसे अश्विनीकुमार, दम्पति, 
मां-बाप आदि दन्द्वसूचक हैं; उसी प्रकार भूमि और गाय 
दोनों ( व्याकरणमें नहीं, व्यवहारमें ) द्वन्द्व ही हैं । भूमिके 
बिना गाय कहाँ ? गायके बिना भूमि कहाँ? और दोनोंके 
बिना इम कहाँ ? अतः गोके साथ ही भूमिका उत्थान या 
पतन होगा और उन दोनोंके साथ हमारा । 


“वन्दे मातरम्‌? मन्त्रके उच्चारण साथ यदि अपनी 
मातृभूमि तथा गो-माताकी सेवा और उन्नतिका ध्यान न आये 
तो ऐसा मन्त्र उच्चारण करना निरा थूक उछालना है। सच 
तो यह है कि 'मातरम्‌? कहनेके साथ ही सत्र प्रकारकी 
माताओंका ध्यान आ जाना चाहिये-जेसे जन्म देनेवाली 
माता, पञुओंमें गो-माता,स्थूल पदार्थोर्मे भू-माता) वनस्पतियोंमें 
हरीतकी, विद्याओंमें सरस्वती, अपनी संस्कृति आदि । 
कम-से-कम इडा, सरस्वती; मही--इन तीन माताओंका 
स्मरण तो हो ददी जाना चाहिये । तभी “वन्दे मातरमःका अर्थ 
सार्थक और फलदायी होगा । नीचे गो-माताके कुछ और 
नाम व्याख्यासहित दिये जाते हैं । 


अच्न्या=न मारने योग्य | 

रोहिणी=निरन्तर आगे ही बढ़ती रहनेवाली | 
सहेन्द्री नहन्द्रियोको पुष करनेवाली महादेवी । 
इज्या-इडध-पूज्या । 

कल्याणी-सब्रका परम कल्याण करनेवाली | 
दोगध्रीभरपूर दूधवाली । 


झतौदनाव्अकेली सौ मनुष्योंकी खीरके लिये पर्यास दूध 


देनेवाली । 


घटोप्नी-घड़ेके समान थनोंवाली | 

पावनी-अपनी स्थितिसे तथा पञ्चगव्यसं 
करनेवाली । 

बहुला-पुष्कल दूध देनेवाली | 

अद्वा-दर्शन-स्पर्श-पूजन आदिसे सबका मङ्गल करनेवाली । 

अद्ति-आदिमाता, न मारने योग्य | 

जगती=साक्षात्‌ जगत्‌, प्रगतिमान्‌ । 

इन्द्राणी-देवराज इन्द्रकी पत्नीकै तुल्य सबकी हितकारिणी । 

अच्या=पूज्या । 

उ्योतिः=तेजस्विनी तथा अपने दुग्धान्नसे मनुष्योको तेजस्वी 
बनानेवाली | 

कामदुघा-प्रेमोत्पादिका, कामना पूरी करनेवाली | 

विश्ुता=विख्यात | 

चन्द्रा-सुहावनी । 

बशाल्दूध देनेको हर समय तैयार रहनेवाली । 

पर्जन्यपत्नी-वर्घासे पलनेवाली ( पजन्यस्प्रसन्न, सुखी करने- 

वाली, न कि खेतीको चौपट करनेवाली वर्षा) | 


आतिथेयी=जिसके दूधस अतिथिका सत्कार हो । अपरिचित 
अतिथि भी जिसके पास जा सके) ऐसी नम्र । 
अतिथिके पास भी प्रेमसे चली जानेवाली । 


यज्ञपदी=्यज्ञमात्रका प्रभवस्थान--आधाररूप । 
विश्वायुः=सारे विश्वका जीवन । 


सबको पवित्र 


साविन्री=सूर्यकी शाक्तिसे उत्पन्न, घास-चारेको चबा-चबाकर 
सूर्यकी शक्तिमेसे पोषण खींचकर गोरसके रूपमै 
पैदा करनेवाली सूर्यकी झक्ति--गायत्री (गो-आण), 
प्राणोको पोसनेत्राली, तन-मन ओर हद्यमें शक्तिको 
उत्पन्न करनेवाली | 


सरस्बती=जिससे दूधका झरना ( सरः) बहता ही रहता है) 
जो कभी सूखती नहीं ओर जो अपनी पुत्रियोंकी 
परम्परासे भी दूधका झरना चालू रखती हे, साथ 
दी जो देशकी सरस्वती-बुद्धिका भी पोसती और 
बढ़ाती दै । 


SIS 


भारतका गोधन 
एक महान्‌ राष्ट्रीय निधि 


( लेखक--श्रीयुत रावबदादुर जयन्तीठाल एन० मानकर ) 


भारतवर्ष मुख्यतः और स्वभावतः एक धार्मिक देश है । 
यह अपनी धार्मिक लगन ओर दाशेनिक प्रद्ृत्तियोंके कारण 
सर्वत्र प्रसिद्ध है । प्रो० मैक्समूलरके कथनानुसार, भारतने 
अपने आपको इतनी अद्भुत रीतिसे धर्में अभ्यस्त बना लिया 
है कि इसका खाना, पीना, सोना, सोचना-विचारना और 
काम करना सब धर्मका रूप धारण करता है। कहनेका 
अभिप्राय यह है कि जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमं भारतने अपने 
आपको एकमात्र धमंसे आबद्ध कर दिया था । वस्तुतः 
सांसारिक जीवनकै समस्त क्रियाकलाप इतने अधिक 
धमंसाधनके अङ्ग बन गये थे कि शताब्दियोतक देशमै 
एक छोरसे दूसरे छोरतक सर्वत्र धमका ही बोलबाला रहा । 

भारतके महात्मा और ऋषि जो धर्मके संरक्षक थे, 
जीवनकी निःसारताका उपदेश देते थे । पर उन ऋषियोंकों 
पता या कि मनुष्यका काम पद्युओ और पोर्थोके बिना नहीं 
चल सकता । इसीका फल था कि धर्म ओर आध्यात्मिक 
उन्नतिकी उच्च भावनाएँ तथा जीवनके व्यावहारिक उद्देश्य--- 
दोनोंकों सामने रखकर उन्होने अहिंसाके सुपरिचित सिद्धान्त 
तथा प्राणिविज्ञानके इस चरम सत्यके उपदेशका प्रचार 
किया कि मानव-प्राणी और इतर-प्राणिवर्गका जीवन परस्पर 
एक दूसरेके ऊपर अवलम्बित दै । 

इसलिये गायको माताके रूपमे जो आदर-भाव दिया 
जाता है वह प्राचीन आयंसंस्कृतिसे अत्यन्त मेल खाता है, 
तथा गाय ओर दूसरे प्राणियोंके प्रति इस प्रकारकी आदर- 
अद्वाके कारण ही धर्म मानकर उनकी रक्षा करना हमारा 
परम कतंब्य हो गया है । 


वस्तुतः, सुप्रसिद्ध हिंदूधमंका सार जिन तीन तत्त्वोमे 

निहित है, वे है इृढा, सरखती और मही । कहनेका 

अभिप्राय यह है कि गोमाता, शारदा और पृश्वीमातामें 

भारतीय संस्कृतिकी परिसमासि हो जाती दै। ये तीनों हमारे 

जीवन तथा देशके सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक 

र नियमन कर उच्चतम सफलताकी ओर अग्रसर 
रती हैं । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्राचीन आर्यंधर्मका 


सुदृद निर्माण सष्टि-विज्ञान अथवा आध्यात्मिक अर्थ-दास्रके 
आधारपर हुआ था और भारतमै धर्म इषिके साँचेमे 
ढाला गया था | अतएव वेदिक साहित्यमै गायको झपिके 
रीढ़के रूपमें वर्णन करते हुए अनेक आख्यायिकाओं और 
रूपकोंकी अवतारणा की गयी है। गायको माताका पद प्रदान 
किया गया दै और बेळको पिताका । इस प्रकार वेदिक तथा 
तदुत्तरक्ालीन साहित्यमें गायकों देवता-स्वरूप मान लिया 
गया है, ओर उसकी रक्षा और सेवा धर्मकृत्य तथा राष्ट्रीय 
कर्तव्य बन गयी है । 

उपयोगिताकी दृष्टिस देखा जाव तो भारतकै कृषिप्रधान 
देश होनेके कारण जोतके लिये पशुओंका दोना अनिवार्य है । 
बैल इस जलवायुमें इस कामके लिये बहुत ठीक थे और अब 
भी हैं, तथा गायें दूधके लिये पाली जाती थी । ऐसे पञ्जुको, 
जिसके नर खेतमें अन्न उपजानेमें मदद करते हैं तथा मादा 
दूध-जैसी पौष्टिक खूराक प्रदान करती हैं, तथा जिनका मल- 
मूत्र (गोबर और गोमूत्र ) खेतकी उपज बढ़ाता है, भारत- 
का भक्तिभाव प्रदान करना बहुत ही न्यायसंगत है । इस 
प्रकार गाय भारतकी कामधेनु है । यह खादके द्वारा भूमिको 
खूराक देती है, भूमि पौधोंका खूराक देती है और पोषे 
पञुओं और मनुष्योकों खूराक पहुँचाते हैँ । इसके अतिरिक्त 
गाय मनुष्यको दुधसम्बन्धी पंदार्थ भी प्रदान करती है | 
इसलिये मनुष्यक्रा कत्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे पद्मकी 
रक्षा ओर सेवा कर जो आजीवन उसको खिलाता और सेवा 
करता है । डा० ए० ए० मैकूडॉनेलके कथनानुसार 
“मनुष्य गायके सिवा दूसरे पञ्चका इतना ऋणी नहीं दै। 
और इस ऋणको भक्तिभावसे सुन्दरतापूर्वक चुकाना भारतके 
सिवा दूसरे देशको मालूम नहीं। भारतीय जीवन और 
विचारधारामें गायका अस्तित्व इतना महत्त्पूर्ण सिद्ध हो 
चुका है कि संसारमें अत्यन्त प्रचीन युगसे पड़नेवाले गायके 
प्रभावका यदि वर्णन किया जाय तो सम्यताके इतिहासका वह 
एक उल्लेखनीय अध्याय बन जायगा |? 


गायके प्रति हिंदुओकी भव्य-भावनाका जैसा वर्णन 
सर मोनियर विलियम्सने किया है, उससे अच्छा और कोई 
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शायद नहीं कर सकता । वे कहते हैं कि, “गाय और बेलकी पूजाको 
प्रमुख स्थान देना होगा; क्योंकि ऐसी जातिकै लिये जो 
खानेके लिये कभी पशु-वध नहीं करती) पोषणके साधनके 
रूपमै गायकी उपयोगिता स्पष्ट है तथा उन कृषकोंके लिये 
जिनके पास जोतनेके लिये घोड़े नहीं, बैल और सॉड़की 
उपयोगिता सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी। सब पशुओंमें गाय 
परम पवित्र होती है। उसके शरीरके प्रत्येक अङ्गमै कोई-न- 
कोई देवता निवास करते हैं ।? 


भारतवर्षमें गायको देवता मानते थे, और उसके बिना 
काम नहीं चल सकता था | यही कारण था कि गायका पालना; 
उसकी पूजा करना और उसकी रक्षा करना भारतीय जीवनका 
अङ्ग बन गया । बूढी और दुर्बळ गायकी सेवा करना 
उदारता और मानवताका सर्वश्रेष्ठ काम बन गया । वस्तुतः, 
इस अत्यन्त उपयोगी पञ्चका मानवजातिके ऊपर जो महान्‌ 
ऋण है, उसके चुकानेका यही रास्ता था । राजा ओर प्रजा 
समानरूपसे आजन्म उसकी रक्षा करते हुए इस कृतशताके 
ऋणको अदा करते थे। यही मानवता और कृतशताकी 
भावना है जिसके कारण भारतमै गोशाळा और पिंजरापोलकी 
संस्थाएँ कायम हैं । इन संस्थाओंका अस्तित्व महाराज 
अझोकके राज्यकालमै भी था, और इनकी स्थापना एक 
पश्च-अस्पतालके रूपमै होती थी जहाँ उन असहाय मूक पशुओं के 
खाने-पीने और रहनेका प्रबन्ध या जिनको उनके मालिक 
जीवनभर पाल नहीं सकते थे | ये प्राचीनतम संस्थाओंमेसे 
हैं, और श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति तया उसके अहिंसा-सिद्वान्तके 
उपयुक्त स्मारक हैं । 

साम हिग्गिनवटमने ठीक ही कहा है कि) 'यूरोपमें 
अपना नाम बनाये रखनेके र्थि लोग गिर्जाघर बनाते हैं, 
आधुनिक अमेरिकामें विश्वविद्यालयका निर्माण करते हैं, 
किन्तु वर्तमान भारतमें वे गोशाळा बनवाते हैँ, और चलाते 
हैं, जहाँ बूदी, बली-लँगदी) बीमार और दुर्बल गायोंकी, 
जबतक कि वे अपनी मौत न मरें, अच्छी तरह देख-भाल की 
जाती है ।' इन्हीं विचारोसे प्रभावित होकर खास करके 
कुछ असहाय पशुओंकी रक्षा करनेके उहेइयसे भारतमै 
चारों ओर गोशाला और पिंजरापोल स्थापित हो गये । 
यद्यपि उन दिनों प्थओकी संख्या प्रचुर थो; तथापि आजीवन 
उनका पालन करनेमें अर्थहानि नहीं होती थी। बढे बडे 
विस्तृत चरागाह होनेकै कारण) पञ्च बढी ही समृद्ध अवस्थामें 
जीवन-यापन कर सकते ये । 
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विदेशी शासनके प्रारम्म होनेके पहले चरागाइके लिये 
सर्वत्र काफी प्रबन्ध था, और बारहों महीने फसल उपजानेकी 
प्रयाके कारण पशु पालनेवालीकै पास काफी तादादमें चारा 
रहता था । देशमै प्रत्येक आदमी अपने पद्चिओकोः जो उस 
समय प्रधान सम्पत्ति समझे जाते येश आजीवन घात-चारा 
प्रदान कर सकता था । उन दिनों भारतवर्ष अक्षरशः दूष 
और दूघसे तैयार होनेवाली वस्तुओंका देश था । उस समय 
राष्ट्र खस्थ और वीयंबान्‌) पवित्र और ग्क्तिसम्सन्न या । 
गाय यथार्थमें उन्नतिकी जननी थी । अतएब केवल थोडेसे 
पशु गोशाछा और पिंजरापोछोमें महाजनोंकी उदारताते 
पाले-पोसे जाते थे । कृपि-योग्य भूमिके कषेत्रफलके साथ 
उनकी संख्याका समानुपात ठीक था, और इस कारणसे 
आज एक जोडे बैलके जोतमें जितनी अधिक जमीन पड़ती 
है उससे बहुत कम जमीन उस वक्त पड़ती थी, और नैलोकी 
दञ्ञा भाजकल-जैंसी दयनीय न थी । विपरीत इसके उनकी 
संख्या इतनी अधिक थी कि बैदिक युगमें एक दलमें रमसे 
८; १० या १२ जोडे बैलोंके जुतते थे । उनके पाळकोके 
प्रेमपूर्वक देख-भाल करनेके कारण उनके शरीरका ढाँचा बड़ा 
मजबूत होता था ! खेती करनेयोग्य पद्मओंकी प्रचुरताके 
कारण उनसे कभी ज्यादा काम नहीं लिया जाता था--अच्छी 
नस्ल्के सॉडीकी अधिकता होनेके कारण अच्छे बैल दा 
होते थे, जो जोतनेके कामके लिये बहुत हृष्ट-पुष्ट होते थे। 
बीमारियोंकी ऐसी अधिकता उस समय नहीं थी, क्योंकि 
पञुओंका पालन अच्छी तरहते होता था और उनमें 
बरदाइत करनेकी ताकत पूरी होती थी | खेतोंके लिये खाद- 
की कमी न थी, और खेती बहुत बढ़िया होती थी। 
कसाइयों और गोमांस खानेवार्लोकी संख्या इतनी अधिक 
नहीं थी, अतएब वे काफी संख्यामें फल-फूल सकते थे । 

भारते १५ वीं शताब्दीमें बहुत प्रचुर परिमाणमें थी 
और दूधकी चीजें बनती थी, और सुनते हैं कि आदमीकी 
बात कौन कहे,,राजमहलकै हाथियोंकी भी जो खूराक मिलती 
थी उसमें चावल) दूध मक्खन ओर तरकारियोंकी अधिकता 
होती थी । एक ही पीढ़ी पहले गुजरातमें एक रुपयेका एके 
मनसे अधिक दूध तथा पाँच सेर धी बिकता था । 

ग्वालोका घन गोकुछोके दारा लाखौं और करोड़ोंकी 
संख्यामै गिना जाता था । गोतम नामके बड़े-बड़े व्यापारी 
होते थे जिनके पास लाखोंकी संख्यामें गोओंके विशाल झुंड 
होते ये । आजकल जब कि भारतस गोओंकी कमी है, यह 


संख्या अलिफलेलाकी कहानी-जैसी माझम होती दै; परन्तु 
हमें इसकी सचाईमें रन्देह करनेकी आवश्यक्ता नहीं है। 
जो बात पहले भारतके विषयमें सच्ची थी; वह आज अमेरिका 
तथा दूसरें पाश्चाच्य देशोंके लिये ठीक है, जिन्होंने गो-पालन 
तथा. डुग्धाल्य चलानेमें अद्भुत उन्नति की है। अभी 
१८८९ ई० में अमेरिकामै किशोलेम, कर्नल स्टोटर, मार्टिन 
र्क, बर्नेट, रेनल्ड आद तथा दूसरोंके पास बीस-त्रीस 
हजार गाये थीं । 
भारतवर्षम जिन कारणोसे पशुओकी स्थिति अच्छी रही 
उनका दिग्दर्शन इस प्रकार किया जा सकता है-- 
जबतक पाश्चात्त्य शक्तियाँका उदय नहीं हुआ था ओर 
उसके फलस्वरूप भारतमें ब्रिटिश राज्यकी स्थापना नही हुई 
थी, तबतक भारत आम-प्रधान देश था । देहात और शहरके 
बीच आने-जानेका काम पशुओंसे लिया जाता था | मशीन- 
की शक्तिका शान प्रायः उनको नहीं था। केवल पशु ही 
बोझा ढोने, सवारीका काम देने तथा खेतीके प्रधान साधन 
थे । भारतके आर्थिक, औद्योगिक तथा राजनीतिक महलके 
वे ही स्तम्भ थे | 
उस समय जमीनकी इतनी कहत नहीं थी। जीवन बहुत 
सरल और स्वाबलम्त्री था | धर्मकी ळगनमें ऐसी शिथिलता 
नहीं आयी थी जेसी कि आजकल आधुनिक शिक्षा और 
सम्यताके कारण आ गयी है। पशुओंके लिये चरागाह 
सुरक्षित रक्खे जाते थे | घास और चारेकी अधिकता थी 
ओर वे सस्ते मिलते थे । आजके समान पैसेके लिये फसल 
उपजानेकी प्रबृत्ति उन दिनों कृषकांको बे चेन नहीं करती थी । 
मालगुजारी ओर दूसरे करोंका बोझ नहीं था । 


पोसने-पालने, घास-चारें तथा चरनेःफिरनेकी सारी 
प्राकृतिक सुविधाएँ होनेके कारण पशुओंकी अवस्था उन्नत 
थी | नस्लकी शुद्धता कायम रक्ली जाती थी; क्योंकि गायों- 
को देशकै बाहर भेजनेकी प्रथा नहीं थी । जंगल-कानून; 
भॅसोका पालना, चमड्का व्यापार, कसाईखाने, पशुओंका 
निर्यात) अकाल), बॉझ गायें और ऐसे ही अनेकों दूसरे कारण, 
जा साधारणतः पशुओंके तथा मुख्यतः गायके विकासमें वाधा 
पहुँचाते हैं, उस समय प्रायः नहीं थे । अतएव उपयोगिता एवं 
नस्ल बढानेकी दृष्टिसे उनकी उन्नति सदा बढतीपर ही रही । 


यद्यपि पश्ु-पाटनका वैज्ञानिक तरीका उनको मालूम 
न था, तथापि स्वाभाविक्र प्रवृत्ति और परम्परागत अनुभवके 
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० € १७ 
ॐ मातरः सवंभूतानां गाचः सबसुखप्रदाः के 


साथ-साथ पशुओंकी नस्ल सुधारने, रक्षा करने और पालनेके 
विषयमें प्राप्त होनेवाळे धर्मशासत्रेंके विधान वैज्ञानिक 
तरीकेसे किसी प्रकार न्यून न थे । वास्तवमे, आज 
जो कुछ विज्ञानके नामपर कहा जाता है, उन दिनों 
धर्मके नामपर पूरा मौजूद था । मौलिक सिद्धान्त 
प्रायः एक ही थे। इन्हीं कारणोंसे भारत अति प्राचीन कालसे 
पशुओंकी अच्छी नस्लके लिये प्रसिद्ध था । वेदों तथा दूसरे 
धार्मिक ग्रन्थोंमें पशुओंकी महिमा तथा उपयोगिताका उल्लेख 
मिलता है । वैदेशिक यात्रियो--जेसे मेगास्थनीज, हुएनत्सांग, 
बर्नियर, मार्कोपोलो आदिके वर्णनोंमें देशकै गोधनका विशेष 
रूपसे उल्लेख मिलता दै । साथ ही राजतरंगिणी, शाहनामा 
तथा 'आईने-अकबरी? जैसे ऐतिहासिक प्रबन्धौमै इस विषयकी 
बहुत उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं । माकोपोलो; जिसने 
तेरहवीं सदीमें भारतका भ्रमण किया था; लिखता है कि 
भारतीय बैल हाथी-जेसे दिखलायी देते हैं । आईने-अकबरीमें 
लिखा है कि उस समय बैल धोड़ेसे अधिक तेज दौड़ते थे 
और दूध देनेवाढी गायें प्रतिदिन बीस सेर दूध देती थीं । 
अतीत कालमें सावधानीसे गोपालन करनेका यह ज्वलन्त 
प्रमाण है । 

प्रचुरताके उस युगमें अधिकांश लोग अपने उपयोगके 
लिये पशुओंको रखते थे | पूजाका पात्र होनेके कारण उनको 
अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाता था और अच्छी तरहसे 
निगरानी की जाती थी । ब्राहमणी साँड़ तथा दूसरे साँड़, जो 
श्रादूके अवसरपर छोड़े जाते थे और जिनके खिलाने- 
पिलानेपर विशेष ध्यान रक्खा जाता था) गाँवकी गायोंके लिये 
बहुत अच्छी नस्लके बैल प्रदान करते थे । शास्त्रोंके विधानके 
अनुसार ये साँड़ विशेष-विशेष्र लक्षणवाले ढूँढें जाते थे । 
इसलिये ये निश्चय ही चुने हुए साँड् होते थे । 

इसके वाद अच्छी नस्ल तैयार करनेवालोंके रोळे-के-टोळे 
थे, जिनका पेशा ही पशुओंकों पालना और उनको जनतामे 
बेचना था | १९२३ ई० में बम्बई प्रेसिडेंसीके पशुओंके 
पालन तथा उनकी उन्नतिके प्रश्नोंषर विचार करनेके लिये 
नियुक्त की गयी कमेटीकी रिपोर्टमे लिखा है कि; “प्राचीन 
कालमे पशुओंकी नस्ल सुधारनेवाळे अपने पशु लेकर यत्र- 
तत्र घूमते रहते थे | खानाब्रदोश और शँडरेरियोके समान 
उनका घूसना-फिरना उन्हीं स्थार्नोतक सीमित था, जहाँ पानी 
और चरागाह मिल सकते थे | साथ ही, अनुभवने उनको 
बतला दिया या कि ऋतुविशेषमें विशेष स्थानके चरागाइ 


ॐ सारतका गोधन # 


१७५ 


ITI 


अधिक उपयोगी होते हैं । इस प्रकार वे जानते थे कि क्या 
ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य | निरन्तर 
घूमते रहनेसे उनके पशुओंको तरह-तरहके चारे और जल- 
वायुका परिवर्तन--जो नस्ल सुधारनेमें आवश्यक होते हैं--- 
प्राप्त या । केवल यही नहीं, बल्कि साथ ही एक प्रकारसे 
इसके द्वारा उनका रोग-नित्रारण भी हो जाता था। दुर्वल 
लड़खड़ानेवाले पञ्च पीछे छोड़ दिये जाते थे और उनकी 
रक्षा गोशालाओ और पिंजरापोलोंमें होती थी, और इस 
प्रकारसे प्रकृतिनिर्वांचनका काम चलता रहता था। कुछ 
दिनोसे गोवंशका हास होनेका एक कारण यह भी है कि 
पञु-सुधारकी यह नीति आजकल बड़े पेमानेपर नहीं चलाथी 
जा सकती है ।? 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय जीवनमै गायने जो 
प्रधान खान ग्रहण किया दै). वह अधिकांशमें उसकी आर्थिक 
योग्यतापर अक्लम्बित है, जिसको बनाये रखनेके लिये बीते 
हुए युगमें बढी सावधानी रवली जाती थी । नस्ल सुधारने- 
के आधुनिक सिद्धान्त प्रायः प्राचीनकालके पशुओंके पालने ओर 
नस्ल सुधारनेवाले आर्यसिद्धान्त ही हैं। केवल परिस्थिति बदल- 
नेके कारण अनुकूल सुधार करते हुए वित्ञानके नामपर उनका 
कुछ रूपान्तर हो गया है । बछडे कमज़ोर न हों इसलिये बूढ़े 
और कमजोर सॉड्रॉका इस्तेमाल न करना; हांसको रोकनेके 
लिये नस्लका सुधार करना, और बड़ी नस्छक्री यायौको 
हृल्की नस्लके सॉड़के पास न ले जाना आदि, प्राचीन सिद्धान्त 
जो शात््रोमे निहित हैं, सब नस्ल-सुधार-सम्बन्धी आधुनिक 
विज्ञानके स्वीकृत तथ्य हैं | अतएव गायको जो परम पवित्र 
स्थान प्रदान किया गया है; उसका कारण केवल धार्मिक 
भावना या बाह्य आचार ही नहींवरं उनकी अपेक्षा कहीं अधिक 
सायकी उपयोगिता है, जो अत्यन्त विचारणीय विषय है । 


आर्थिक महत्त्व 


मनुष्य-जातिके लिये गायक्रा आर्थिक महत्त्व इस बातसे 
स्पष्ट हो जाता दै कि संसारकी आधुनिक सभ्यता भी, जिसका 
अत्यन्त उत्कर्ष यूरोप और अमेरिकामै हुआ है, अपनेको 
गायका आणी समझती है । इस तथ्यको स्वीकार करते हुए 
मि० हेने लिखते हैं कि जहाँ गायका पालन और सेवा 
होती है वहाँ सभ्यताका विकास होता है; जमीन अधिक उर्वरा 
बनती दै, घरोकी अवस्था अधिकाधिक सुधरती है, ओर 
कर्जेसे पिण्ड छूरता है ।! और वड सवर्थ, टाहस्टाय तथा 
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मिलो हेस्टिग्ज-जैसे बहुतेरे दूसरे लेखकोने अपने लेखोंमें 
गायको मनुष्य-जातिकी “गूँगी मार और “दूध पिलानेवाली 
मा? कहकर निर्देश क्रिया दै । इसलिये, भारतके आर्थिक 
जीवनमें) जो मुख्यतः कृषिप्रधान देश दै, जिसके निवासी 
अधिकांझमें दूध और साग-भाजीपर निर्वाह करते हैं; गायका 
इस प्रकारका अत्यन्त आवश्यकीय स्थान अहण करना कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं दै । 
यह भी एक जानी हुई बात है कि किसी राष्ट्रकी वैयक्तिक 
क्षमता, जो जीवटके नामसे प्रसिद्ध है, बहुत कुछ उसके 
भोजनाह्दारपर अवछम्बित है । इसलिये कोई राष्ट्र तभी सक्षम 
हो सकता है जब कि उसके हाथमें दूध-सम्बन्धी पौष्टिक 
आदार तैयार करनेका ठीक प्रबन्ध हो । और गाय ही एक 
ऐसी पशु दै जो अपने गोबर और हाड़-मांसके द्वारा खाद 
तैयार करके उसकी भूमिको बनाती दै, ओर इस प्रकार 
अप्रस्यक्षरूपसे पौधोंको तैयार करती है और पौधोंके द्वारा 
मनुष्यको । यह प्रत्यक्षरूपंसे भी दूध) पनीर) क्रीम) मक्खन) 
घी आदि दुर्बलताको मिटानेवाले स्वादिष्ट पदार्योको पैदा 
करके राष्ट्रको बनाती दै । किसी भी विज्ञान, किसी मी राष्ट्रने 
अबतक इसके स्थानमै कोई दूसरा नया आहार-तत्त्व नहीं 
तैयार किया, और यदि किया है तो उससे राष्ट्रकै स्वास्थ्य 
और क्षमताको लाभके बदले हानि ही पहुँची है । यही कारण 
है कि गायका आदर संसारमै सर्वत्र है । 
भारतमें पशुओसे तीन काम निकलते हैं. जोतने 

और ढोनेका काम, दूधका काम तथा खादका काम | हमें 
अधिक-से-भधिक लाभ उनसे ही होता है और फिर भी 
इम उनकी परवा नहीं करते । परन्तु पाश्चात्य देशामे उनसे 
केवळ दूधका काम निकरुता दै; फिर भी पाश्चात्य लोग उनकी 
अधिक निगरानी करते हैं, और उनपर अधिक ध्यान देते 
हैं । वे अजीब तौरपर उनका विकास करते हैं । किसी भी 
तरहसै वे औसत दर्जसे नीचे पशुका हवास नहीं होने देते । 
उनकी राष्ट्रीय नीति यह होती दै कि, “जो कुछ करने योग्य 
है, उसे अच्छी तरह करना चाहिये ।' कृषि-सम्बन्धी रॉयल 
कमीशनकी रिपोर्टस लिखा है कि, “गायका प्रक्ष प्रत्यक्षतः 
१५ अरब रुपयेका प्रश्न दै, जो वार्षिक दुरघालयों ( डेयरी 
फार्म ) की आमदनी तथा जुताई और पशुके श्रमसे प्रा 
होता है और अम्रत्यक्षरूपसे ८ अरब रुपयोंका प्रश्न हे जो 
खेतीकी उपजकी आमदनी है । भारतमै पशुओंकी लागत 
१० अरब रुपये हैं जिसमें ७० प्रतिशत आर्थिक हानि प्रदान 
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करनेवाली बेक्राम गौओं तथा बेकार हालतमें पड़े हुए 
पशुओकि पीछे बर्बाद हो जाता है । केवळ २० प्रतिशत व्यय 
सुचारु रूपसे होता है । उपर्युक्त ७ अरब रुपये तथा २० 
करोड़ पिंजरापोलोंके दानखातेकी रकम जो आजकल भद्दे 
तरीक्रेसे बर्बाद की जा रही है) जरूरत है कि इसका अधिक 
लाभदायक उपयोग किया जाय । जमानेकी चलन तादादके 
पक्षमें नहीं बल्कि शुणके पक्षमें है। भारतको यह दस 
अरब रुपयेकी रकम अपने पश्चु-सम्बन्धी बजटको दुहराकर 
तथा पुनः-पुनः सुधार करके पञुओंकी विशेषताके बढ़ानेमें 
लगानी है । भारतवर्षमें कृषिकी उन्नतिका नस्लसुधारमें 
लगे हुए,पञ्चओकी उन्नतिसे बहुत गहरा सम्बन्ध है ।? 

गायकी आर्थिक महत्ताको स्पष्ट करनेके लिये श्रीयुत डी० 
एच० जानीकृत "रोमांस आव्‌ दि काउ? नामक पुस्तकका 
अंश उद्धृत किया जाता है, जिसमें यंगलोरकी “जिल” नामकी 
संकर गायके कारनामेका हिसाब दिया गया है--“उसने 
अपने १९॥ वर्षके जीवनकालमें १५४७७९ पौंड दूध 
दिया, ७ बछडे ओर १० बछड़ी प्रदान की । उसमें ऐर- 
शायर ओर हरियानाका मेल था | दस वर्षतक वह प्रतिवर्ष 
९५४४ पौंड ओसतन दूध देती रही । वह प्रतिवर्ष २९५ 
दिनतक बिसुकती नहीं थी | एक वियानमें अधिक-से-अधिक 
उसने १२००२ पाँड दूध दिया | सबके मूल्यका अंदाजा 
करनेपर उसने ९७२६ रुपयेका दूध, २७०० रुपयेके 
बछडे और १३६५ रुपयेकी खाद दी, जिसका जोड़ १३००० 
रुपयेसे ऊपर होता है | यद्यपि इसकी आमदनीका तखमीना 
पश्चिमके रोओंके बराबर नहीं, और न पूसा तथा दूसरे 
फार्मोकी शुद्ध नस्ल्से ज्यादे है, तथापिं इससे एक अंदाजा 
मिल जाता है कि भारतमै सुधरी नस्छक्री तथा अच्छी तरह 
देख-भाल की जानेवाली गाय कितनी लाभदायक हो सकती 
है | अमेरिकाकै माइनियापोलिस माइनेसोटाकी एक 
होस्सटाइन नरलकी लेडी ग्राइड पोन्स्थाक स्यूंकजी नामक गाय, 
जो सालभरमै ३५६२५ पौंड दूध और १४९३ पौंड मक्खन 
देती है-की आमदनीका तखमीना देखनेपर यह अच्छी 
तरह अनुमान किया जा सकता है कि भारतमें इस दिञामें 
कितना बड़ा क्षेत्र अभी काम करनेके लिये अछूता पड़ा 
हुआ है |? 


आहारके रूपमें दूधका वैज्ञानिक मूल्य सर्वत्र स्वीकार 
किया जाता है । जिन उपादानोसे शरीरका यन्त्र चाळू रह 
सकता है वे सव दूधमें पाये जाते हैं | इसमें मुख्यतः पानी, 
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प्रोटीन, चीनी; स्नेह और खनिज पदार्थ होते हैं, जो मानव. 
शरीरको कायम रखनेबाळे प्रधान उपकरण हैं । दूघही 
बच्चेके खानेके लिये प्रकृतिकी पहली देन है, अतएव यह विश्वास 
करना युक्तिसंगत है कि इसमें वें तत्व उचित अनुपातमे होंगे, 
जो जीवनका पोषण करते हैं । महान्‌ वैज्ञानिक रामस 
एडीशनने सच कहा है कि, “केवल दूध ही नपा-तुछा आहार 
है, और इसको नपा-तुला बनानेवाला वह महान्‌ रासायनिक 
है जो दूरसे भी दूर है।? गायका दूध माके दूधसे बहुत 
कुछ मिलता-जुलता होनेके कारण उसके बदलेमें बिना किसी 
सन्देहके दिया जा सकता है । 


भारतीय ओषधि-विज्ञानके सुप्रसिद्ध संस्थापक चरकने 
अपने भ्रन्थमें लिखा है--“दूध सामान्यरूपसे मनुष्य तथा 
समस्त चतुष्पद जानवरोंके स्वास्थ्य और विकासके लिये 
आवश्यक होता है । गायका दूध सबसे अच्छा होता है । यह 
बच्चोंकी जीवन, जवानोंकों स्वास्थ्य और बूढाको शक्ति प्रदान 
करता है | इसी प्रकार ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च कौंसिलने 
घोषित किया है कि “गायका विशुद्ध और ताजा दूध, 
सर्वापेक्षा हितकर और विश्वस्त पोषक-तत्त्वोंस भरा होता है, 
और उसमें लामदायक बेक्टेरियाके जीवाणु तथा दूसरे 
खास्थ्यप्रद उपकरण होते हैं |? _ 

गोंडळके ठाकुर साहब खर्गीय महाराजा सर भागवतसिंह 
ने अपने आर्यन मेडिकल सायंसके संक्षित इतिहास'में लिखा 
है कि 'दूघमें झोधन-शक्ति बहुत होती है । आधुनिक 
भारतमें विशेष करके जब कि चारों ओर जीवटकी कमी 
और मौतकी अधिकता विराज रही है, वूघकी उपयोगिताके 
बारेमें जो कुछ कहा जाय वह कम ही होगा । यह वीर्यका 
विकास करता है | दहीसे पेंचिश बहुत आसानीसे दूर हो 
जाती है, मठ्ठा ठंडा होता है, मक्खन कब्जमें फायदा 
पहुँचाता है, घी शक्ति प्रदान करता है और शीतळ होता है, 
एवं क्रीम बळ्दायक होता है । कमड़ेके टुकड़ेको घीमें तर करके 
यदि घावके ऊपर पट्टी बाँचें तो वह गहरे दर्दको भी आराम 
पहुँचाता है और अन्तमें अच्छी तरह नीरोग कर देता है |? 


इसी अकार शाख्ोंमें वर्णित गोमूत्रकी पवित्रतामें रोग- 
नाशक गुण हैं इसे ओषधि-विज्ञान भी समर्थन करता है । 
इसका बाइरी ओर भीतरी दोनों प्रकारका प्रयोग होता है । 
अमे तथा दूसरी बीमारियोंमें इसका प्रयोग किया जाता है । 
घाठुओकि शोधनमें भी इसका प्रयोग बहुतायतसे होता है । 


क भारतका गोधन # 


बेळफास्टके प्रो० सिमस तथा अस्स्टरके प्रो० कर्कने गो- 
सूजकी महत्ताके विषयमै क्रमशः अनेकों प्रयोग किये हैं, और 
उनको पता लगा है कि गोमूत्र रक्तमें रहनेवाळे दूषित 
कीटाणुओंका नाशक होता है, सजीव मांसपेशीके लिये यह 
हानि नहीं पहुँचाता, घावोंकी विघाक्तताको दूर करता है और 
पुराने दोषसे रक्तद्वारा संक्रान्त घावमें बढ़ते हुए पीबको 
रोकता है । मलहम-पद्टीकी प्रारम्भिक चिकित्सामें इसके प्रयोग- 
से बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखनेमें आते हैं । 
अमेरिकाके डा० क्राफोडं हेमिल्टन तथा मेकिन्तोदाने दस 
वर्ष पहले यह सिद्ध कर दिया था कि बढ़ते हुए हद्गोगमें 
गोमूजके प्रयोगसे मूत्रबृद्धि होती है । मद्रास गवर्नमेंटके 
स्वास्थ्य-विभागके डाइरेवटर लेफ्टिनेंट कर्नेल बेबके प्रयोगके 
अनुसार) “बच्चा जननेके समय सूखे गोबरके चूर्णका प्रयोग 
लाभदायक होता है और फोड़ेके ऊपर इसकी पुल्टिस बाँधनेसे 
चह बिषाक्त नहीं होने पाता । सूखे गोबरमें दूषित कीटाणुओं- 
के नाश करनेवाले बहुत शक्तिशाली तत्त्व होते हैं। फोडे, 
घाव, मोच आदिपर सूखे गोबरकी पुल्टिस बहुत कारगर 
होती है।? आयुर्वेद-शात्रक्रे अग्रणी चरक ओर सुभुतने इसकी 
बड़ी प्रशंसा की है तथा अनेकों प्रयोगोंमें इसका विधान किया 
है । इटलीके प्रो जी० इ० वेझर्डने पता लगाया है कि 
ध्यक्ष्मा और मलळेरियाके सूक्ष्म रोगाणु सूखे गोबरकी गन्धसे 
नष्ट हो जाते हैं।? इरलीमें इसका अनेकों प्रकारसे प्रयोग किया 
जाता है । 


सूखे गोबरमें मेन्थल, नौसादर, फीनोल, इंडोल और 
फार्मेलीन पाये जाते हैं। इन तत्त्वोंकी गन्धमात्र यक्ष्मा आदिके 
सूक्ष्म रोगाणुओंका नाश करनेमे समर्थ होती है और इसी 
कारण इसकी महत्ता है । 

सब प्रकारकी खाद और खेतकी उर्वराशक्तिको बढाने- 
बाले पदार्थों खलिहानकी खाद श्रेष्ठ होती है| बम्बई 
्रेसिडेसीके कृषि-विभागद्वारा किये जानेवाले प्रयोर्गोके द्वारा 
यह साफ मालूम दो गया है कि खलिहानकी खाद जब चूण 
कर दी जाती है तो मारतमें प्राप्त होनेवाली खादोंमें सबसे 
अधिक लाभदायक होती दै । 

श्रीयुत डी० ए.च० जानीने अपनी “रोमांस आबू दि 
काउ? नामक पुस्तकमें बतलाया है कि “मान लें कि करीब 
५० करोड़ एकड़ जमीनमें खेती होती है और इसका केवळ 
दसबाँ हिस्सा खलिहानकी खाद पाता है, ऐसी अवस्थामें 
यदि शेष ४५ करोड़ एकड़ जमीन भी खल्हिनकी खाद पा 
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सके तो लगभग ४५३९५ अर्थात्‌ २२५ करोड़ रुपयेका 
वार्षिक लाभ होगा । परन्तु इसके लिये पशुओंकी आवश्यकता 
होगी । प्रत्येक पशु औसतन ५ टन खाद प्रतिवर्ष देता दै; 
ऐसी अवखामै लगभग ५० करोड़ पश्चुओंकी आवश्यकता 
होगी जो सम्पूर्ण कृषि करनेयोग्य खेर्तोको काफी खाद दे 
सकें । परन्तु भारतमै मुदिकलसे इसकी तिहाई संख्या 
पश्ुओंकी होगी, इसलिये श्रीयुत डब्ल्यू० डब्ल्यू० इंटर 
साहबने अपनी “दि इंडियन एम्पायर? नामक पुस्तकर्मे ठीक 
ही लिखा है कि; “कृषिकी उन्नतिके मार्गमें दूसरी रुकावट 
है खादकी कमी । यदि पश्चुओंकी संख्या अधिक हो तो खाद 
भी अधिक मिल सके |? 


गायका अन्तिम और सबसे अधिक आर्थिक उपयोग 
दोता है खेतीके लिये वैलोंको उत्पन्न करनेमें । बैलोके द्वारा 
अब भी खेतोंमें तथा सड़कोंपर प्रधान कार्योत्पादक शक्ति 
प्रास होती है। इसल्यि भारतमें बेलोंकी आर्थिक महत्ता 
सर्वश्रेष्ठ है । कृषिसम्बन्धी अनुसन्धानकी इम्पीरियल कोसिलके 
मार्च, १९३२ की रिपोर्टम लिखा है कि ५देदामें पशुके 
द्वारा किये जानेवाले श्रम तथा उत्पादनके वार्षिक मूल्यका 
अंदाजा लगाना कठिन है | लेकिन खूब सावधानीसे हिसाब 
छगानेके बाद कमेटीने इसे १,५४० करोड़ रुपये वाषिककी 
प्रचुर संख्यामें उपस्थित किया है ।? इससे भारतमें आधुनिक 
परिस्थितियोमें भी पशुओंकी आर्थिक महत्ताके विषयमै एक 
अंदाजा मिल जाता है । 


ऐसी अवस्थामें यह आश्रयंकी बात नहीं है, यदि हम 
गायको पूजते हैं और पूजनीय समझते हैं; क्योंकि गाय ही 
प्रधान उत्पादन करनेवाली राष्ट्रीय सम्पत्ति है और उन्नतिकी 
जननी है, अतएव उसकी रक्षा करना तथा अच्छी तरहसे 
देखभाल करना जरूरी है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसकी 
रक्षा तथा सुख-चैनके लिये जितना ही प्रयत्न किया जाय 
थोड़ा है । 

(२) 


भारतमें पशुओंकी वर्तमान दशा 
यहाँतक भारतमै सामान्यरूपसे आर्थिक तथा स्वास्थ्यके 
विचारसे पशुओंकी अनिवार्य आवश्यकताके विषयमें 
आलोचना की गयी, और यह बतलाया गया कि गायको जो 
इतनी बढी धार्मिक महत्ता प्रदान की गयी है, इसका प्रधान 
कारण उसकी उपयोगिता दै । अब आइये हम देशमै 
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पद्चाओकी वर्तमान दशाकी आलोचना करें तथा यह देखें 
कि इनके हासके प्रधान कारण क्या हें? 


बेल ओर खेती 


यह साबित करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि 
भारतके पशु-धनका अधिक संख्यामें उच्छेद हो गया है तथा 
गुणकी दृष्टिते यह हीनताको प्राप्त हो गया है । आज खेतीके 
लिये जो बेलोंकी सर्वत्र कमी हो रही है उससे यह दुःखद 
सूचना मिलती है कि देशमें गाय और बछड़ोंकी राशि कम 
हो गयी है । हमने जैसा कि ऊपर बतलाया है पहले जहाँ 
एक हलके लिये आठ या दस जोड़े बैल रहते थे वहाँ आज 
भारतमें १७ एकड़ जमीनके जोतनेके लिये मुष्किलसे एक 
जोड़ी बैल प्राप्त होते हैं । 

इसी कारणे खेती ठीक नहीं दो रही दै, अन्नकी 
उपज कम हो गयी है, और बेल महँगे हो गये हैं, तथा जो 
बैल हैं भी, वे अत्यधिक काम करनेके कारण समयसे पहले 
बेकार हो जाते हैं | बेलोंका दाम बहुत अधिक चढ़ जानेकै 
कारण औसत किसानके लिये उनका मिलना कठिन हो गया 
है । इस कारणसे बहुत-सी जमीन बिना जोती रहः जाती 
है। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि पुरुष ओर .स्री स्वयं 
हमें जुत जाते हैं और इस प्रकारसे खेतीका काम चलाते 
हें । अच्छे बेलोंका एक जोड़ा जो पहले दो सोमें मिलता था; 
अब आज शायद ही हजार रुपयेमें मिल सके | 


यदि मान लिया जाय क्रि लगभग ३८ करोड़ एकड़ 
जमीन खेती करनेके लिये प्रात है और प्रत्येक ५ एकड़ 
जमीनको जोतनेके लिये एक जोड़े बेलकी जरूरत है, तो 
भारतवर्षमै इस हिसाबसे ७ करोड़ जोड़े अच्छे काम करने- 
वाले वैलोंकी जरूरत पड़ेगी, परन्तु यहाँ मुरिकल्से ३ करोड़ 
अच्छे बैल १८७२९०४६ हलोंके लिये प्रात हैं, जिनके 
साथ ऊँट और दूसरे जानवर भी जोते जाते हैं। इसका 
असर दूसरे देशोंकी दुळनामें अपने देशकी औसत उपजके 
ऊपर पड़ता है । इम देखते हैं कि जहाँ प्रति एकड़ 
डेन्माकर्मे ३६ मन, बेल्जियममे २८ मन, जर्मनीमें ३३ मन, 
इंग्लैंडमें ३२ मन, फ्रांसमें २० मन अन्न उपजता है वहाँ 
भारतमें सिर्फ ८॥ मन प्रति एकड़की पैदावार है | इस 
प्रकार दूसरे देशोर्मे हिंदुस्थानकी अपेक्षा छगभग पाँच गुनी 
अधिक पैदावार होती दै । 


इल चलानेवाले बैलोंकी इस प्रकारकी भयानक कमी 


होनेपर भी जनता और सरकारने बैलोंकी संख्या बढ़ानेके छिये 
कोई सराहनीय प्रयत्न नहीं किया, बल्कि बीते हुए वषोंमें 
होनेवाले उनके विनाशको चुपचाप बरदाइत किया 
है, यद्यपि सरकारी जाँच-कमेटियोंने पश्चुओंकी हासावस्थापर 
प्रकाश डाला है, ओर एक दशाब्दीके बाद दूसरी दशाब्दीमें 
क्रमशः बराबर उनकी संख्या बढ़ानेके उपायोंकी जरूरतपर 


_ जोर दिया हे । यहाँ उनका क्रमानुसार कुछ दिग्दर्शन किया 


जाता है-- 

१८०० ई०--डा० बूचानन हेमिल्टनने इस शिकायत- 
पर जोर दिया कि “भारतमें पशुआंका हास हो रहा है ।? 

१८८६ ई०--सर डब्ल्यू० वेडवर्न आई० सी० एसूशने 
बतलाया कि, “हम हिंदुस्थानके ट्रस्टी दोनेका दम भरते 
हैं, परन्तु हमने भारतके पद्य-धनकी रक्षाके लिये क्या किया 
है? विल्कुल ही कुछ नहीं । मुझे यह स्वीकार करनेमें छजा 
आती है कि हमारे कारण इनके उच्छेदर्मे सहायता 
मिली है ।? 


१९०० ई०--बम्बईके डा० एच० मानने कहा था कि; 
(पशु जितना ही कमजोर होंगे; राष्ट्र उतना ही कमजोर 
हो जायगा ।? 

१९०३ ई०--छार्ड कजनने अपने सरकारी कागजातमें 
लिखा था कि, 'पशुओंकी हृष्टिसे भारत-देश पिछड्ता जा 
रहा है ।? 

१९१६ ई०- कर्नेल इ० डब्ल्यू ऑल्वरने बतलाया 
कि, “भविष्यमें हम दूध कहाँसे प्राप्त करेंगे ! इस महत्वपूर्ण 
प्रश्षपर विचार करनेकी जरूरत है; क्योंकि यह बात अब 
सबपर विदित हो गयी है कि भारतमें दूध देनेवाले पश्चुओंका 
शीघ्रतासे हास होता जा रहा है ।' 

लेफ्टिनेंट कर्नेल जे० मेस्टनने बतळाया कि, “जब 
हम पश्ुओंके दूसरे प्रयोजन--मुख्यतः दूधके उत्पादनकी 
बातपर विचार करते हैं, तो इसे बहुत ही संगीन हवल्तमें 
पाते हैं ।? 

१९२२ ई०- ब्लू बुकमें लिखा है कि, “प्रत्येक 
मिनट एक गाय भारतसे विदेशको भेजी जाती दै 
और अंदाज़ा लगाया गया है कि भारतमें ५ गाय 
प्रति मिनट कलाईखानांमे काटी जाती हैं ।' 

१९२६-२७ई०--छांड लिनल्थिगोने इस शिकायतका 


# भारतका गोधन # 
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समर्थन किया है कि गायकी उत्पादन-दाक्ति कम हो गयी 
है और बछडे डील-डौल्में छोटे हो गये हैं । 
शिक तथापि १९४२ ई०में जनमतके दबावक्रे कारण दस 
वषंसे कम उम्रके जोतने लायक वैलोंकी हत्या रोकनेका एक 
घोखाधड़ीचांला कानून पास हुआ। इस कानूनने 
उळटे बहुत उपयोगी वैलांकी, जिनकी उम्र १० 
वर्षसे अधिक थी तथा जिनको खेतीके कामके लिये 
बचाया जा सकता था, हत्या करनेमें प्रोत्साहन 
प्रदान किया । इस प्रकार इस कानूनका उपयोग 
उन बेळोकी कमीको बढ़ानेमें लगा, जो अभी 
उपयोगी हो सकते थे तथा यह उपयोगी पशुआँकी 
रक्षाके उद्देद्यमे असफल रहा । 
उदाइरणके लिये, बाँदराके कसाईखानेमें, जहाँ प्रतिदिन 
औसतन १८१ बैल और ११५ गायें कटती हैं, जाँचके 
लिये ३११८ गाये और ४००४ बैल उपस्थित किये गये, 
जिनमें केवळ १८१ गायों और १२ बैलोंको, पशु-हत्या 
निवारण करनेवाले कानूनके आधारपर, बाद दिया गया । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि गोमांस मुइय्या करनेके लिये 
नितने पशुओंकी जरूरत है गवर्नमेंट बड़ी तनदेहीसे उनकी 
संख्याको कायम रखना चाहती है | यदि वस्तुतः गवनंमेंट 
उपयोगी पञुओंके विनाशको रोकना चाहती, तो वह १५ से 
१८ वर्षतककी उम्रके अच्छे शरीरवाले तमाम गायों और 
बरैलोंको तथा तमाम बछड़ोंको कसाईखाने भेजनेसे रोकती 
और ईमानदार पञु-चिकित्साल्यके अफसरोंके साथ-साथ 
कुछ किसानको भी अधिकार देती कि वे कसाईंखानेमें 
भेजे गये पशुओंकी जाँच करें, क्योंकि वे ही निश्चयपूर्वक 
बता सकते थे कि कौन-सा पश्च उपयोगी है और कौन-सा 
नही । 
गायें और दूधका उत्पादन 
मारत-जैसे दूध और शाकाहारी देशर्मे, जाति-पाँति तथा 
आहारसम्बन्धी आदतके सम्बन्धमें बिना किसी भेद-भावके 
करोड़ो मनुष्योकि दैनिक आहारके रूपमें दूधका महत्त्व सबसे 
बदुष्र है | जैसा कि “पद्मा पब्लिकेशन्स लिमिटेड? बम्बईके 
द्वारा प्रकाशित श्रीयुत साराभाई प्रतापरायकृत, अभी 
हालहीं प्रकाशित (मिल्क ऐंड मिल्च केटल” नामक पुस्तकमें 
लिखा कि, दूध एक अद्भुत द्रव पदार्थ है । इसमें सेकड़ों 
उपयोगी 'त्व उचित अनुपातसे मिले हुए हैं । इन तत्वोंको 
एक साथभळगसे मिलाना असम्भव है। अतएव इसके 


स्थानपर ऐसा ही पौष्टिक दूसरा कोई पदार्थ नहीं हो सकता; 
तथा दूधर्मे प्राप्त होनेवाले कुछ पुष्टिकारक तत्वोंका अभीतक 
निर्णय भी नहीं हो सका है । इसके ८ प्रोटीनमें १९ ऐमिनो- 
एसिड होते हैं, इसके मक्खनमें ११ चिकने एसिड होते दै 
६ विटामिन; ८ जीवाणुहीन किण्व) २५ घाठुज तत्व और 
१ चीनी ( दूध-तत्त्वाली ) ४ फास्फोरस मिश्रण) 
१४ नत्रजन तत्व और कुछ अज्ञात तत्त--जिनमें कुछ 
समझमें आते हैं और कुछ दूधमें ही मिले हुए हैं; जिनका 
पृथक्‌ विश्लेषण नहीं हो सका है । संसारके प्रत्येक देशार्मे, 
बल्कि वहाँ भी जहाँ गोमांसभक्षी रहते है, सर्वत्र दूधके 
गुण और शक्तिको लोग खीकार करते हैं; और अपने 
देशके लोगोंके सामने इसको अधिक जोर देकर कहनेकी 
जरूरत नहीं है; क्योंकि यहाँ तो दूध और अमृतको एक ही 
शब्द पीयूष? से सम्बोधित किया जाता है । 


भारतको आजकल जो दूध प्रास होता है वह प्रधानतः 
गाय और मैंसका होता है, यद्यपि अतीत कालमें जब गार्ये 
समृद्ध दशामे थीं और काफी दूध देती थीं तो सीधी खपतके 
लिये गायका ही दूध काममें लाया जाता था, और मैंसके 
दूधसे मक्खन-घी आदि तैयार किया जाता था । गावका 
दूध आहारकी दृष्टिसे मनुष्यके दूधके अधिक अनुरूप होनेके 
कारण अधिक पुष्टिकारक और पचने योग्य होता है । 
ग्रयोगशालामें किये गये वैज्ञानिक प्रयोगों तथा मनुष्यके 
जीवनमें प्रत्यक्ष रूपसे आहारके रूपमे किये गये ग्रयोगोसे 
समानरूपसे मिद्ध हो गया दै कि गायका दूध मैँसके दूघकी 
अपेक्षा प्रधानतः निम्नलिखित बातोंमें अधिक उत्कृष्ट है-- 


१. गायके दूधमें रहनेवाला प्रोटीन अधिक आसानीसे 
पच जाता दै, क्‍योंकि वह मैंसके वूधमें रहनेवाले प्रोटीनकी 
अपेक्षा अधिक मुलायम होता है । 


२. गायके दूधमें प्रोटीनको पचानेवाळा चर्बीका अंश 
पर्यास मात्रामें होता है और इसी कारणसे बच्चों और 
दुबरलोंको विशेषरूपसे तथा जवान आदमियोके लिये समानः 
रूपसे अधिक लाभदायक होता है । 


३. भैसके दूधकी अपेक्षा गायके दूधमें ऊँचे दजेका 
विटामिन होता है । गायके दूधमें जो स्नेहका अंश होता 
है उसमें जितने सबसे अधिक पोषक तत्त्व, प्रधानतः 
ए० बी० डी० विटामिन पाये जाते हैं उतने संसारमै और 
किसी पदार्थमें नही । द 


१८० 
rr 
४, किण्व यानी खमीर पैदा करनेवाला तत्त्व (£291९5) 
जो पाचनमें सहायता प्रदान करता दै 
शरीरमें उत्पन्न होनेवाळे टाक्सिन तथा टोमेंस नामके विषाक्त 
तत्वोंको अधिकाधिक निवारण करता है, भैसके दूधकी अपेक्षा 
गायके प्राकृतिक कच्चे दूधमें अधिक अनुकूल स्थितिमें 
तथा बहुतायतसे पाया जाता दै । 

५. गायके दूधरमे नमकका तत्व भी मैंसके दूधकी 
अपेक्षा अधिक घुलनशील और पचानेयोग्य रूपमें प्राप्त 
होता है । 

इतना सब होनेपर भी कुछ तो गायोंका दूध कम दो 
जानेके कारण और कुछ हमारे खभावमे परिवर्तन हो जानेके 
कारण भारतके अधिकांश मरन्तोंमें गायके स्थानमें मैंसको 
ही लोग दूधकी गरजसे पालने लगे हैं | यह भारतमें मनुष्यके 
स्वास्थ्य तथा गौओंकी रक्षा-दोनों ही दृष्टिसे भयाबह है । 
कदाचित्‌ संसारके किसी भी दूसरे देशमै मैंसका दूध इतनी 
खच्छन्दतासे नहीं इस्तेमाल किया जाता जितना भारतमें 
किया जाता है । देशमै घास-चारेके जरियेको सामने रखते 
हुए; इम विभिन्न प्रकारके उद्देश्योंके लिये विभिन्न प्रकारके 
पञ्चओंके पालनेका समर्थन नहीं कर सकते;--जेसे दूधके लिये 
मेंस पालना; खेतीके लिये बैलोंको पालना और गायोंको बैलों- 
के लिये तथा खादके लिये पालना | तथापि दूधकी मागको 
लेकर आज गाय और मैंसोंमे बेतरह होड़ लगी हुई है, जो 
देशकी खेतीसे सम्बन्ध रखनेवाली जरूरतों तथा देशके 
खास्थ्यके विचारसे सर्वथा अवाञ्छनीय हैं; क्योंकि हमारे 
देशकी ८५ फी सदी आबादी खेतीपर ही जीती है । 

दूध देनेवाले पशुओंकी कमी 

यहाँतक कि गायके स्थानमै भैंसको रखने तथा इनकी 
तादाद बढानेपर भी देरामें दूधकी रसद बहुत ही कम है | 
और प्रतिवर्ष वूधकी रसद और दूध देनेवाळे पद्ुओंकी 
संख्यामें बराबर कमी होती जा रही है, इसके मुकाबलेमें दूसरे 
देशकी हालत बिल्कुल विपरीत है । नीचे लिखे हुए अंकोसे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है-- 


# मातरः सवेभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 
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इस प्रकार वस्तुतः भारतमें आबादीके बढ़नेके साथः 


साथ जहाँ पश्ुुओंकी तादाद बढ़नी चाहिये वहाँ उसमें १३ 
प्रतिशत कमी हो गयी है, जिससे दूधकी औसत खपतमें और 
भी कमी आ गयी है, यह नीचे लिखे हुए विभिन्न देशोंमे 
दूघकी खपतसे सम्बन्ध रखनेवाले तुलनात्मक अंकोसे स्पष्ट 
हो जायगा-- 


आस्ट्रेलिया ४५ 5 हालेंड २५ )) 
नारवे रे 99 बेलजियम' ३५); 


डेन्माक ४० 9) फ्रांस २० +) 
इंग्लैंड ३९ ५; खीजरलेंड २९ ,, 
केनेडा ३५ ,,  पोलेंड २२» 


अमेरिका २३३, हिंदुस्थान ६ ५), . 

अतएब इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि दूधकी 
खपतमें कमी आ जानेकै कारण दूसरे देशाँकी अपेक्षा भारतमें 
बच्चों तथा औरोंकी सृत्यु-संख्यामें बेतरह बृद्धि हुई है। 
भारतकी शारीरिक अवस्थाकी दुःखजनक तालिका इस 
प्रकार है-- 


मृत्यु-संख्या प्रति हजार 

बच्चे १ वर्षतककी आयु दूसरी उम्रके लोग 
इंग्लैंड... १७२ १७ 

डेन्माक १३६ १५ 
न्यूजीलैंड. ३२ २ 
स्काटलेंड १४५ १७ 

हिंदुस्थान २६०.७ ३८.२ 

नारवे १९२ १५ 

स्वीडन १०२ १६ 

हालेंड ५० १७ 


यहाँ यह ध्यान देनेकी बात है कि एक वर्षते कम उम्रके 
बच्चोंकी मृत्यु-संख्यामै २६ प्रतिशत बच्चे ऐसे कारणोंसे मरते 


# भारतका गोधन # 
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हैं जिनको दूर किया जा सकता है। ये बच्चे अपने तथा 
अपनी माताओंके अच्छा खाना न मिळनेके कारण काल- 
कवळित हो जाते हैं। मोतमें बृद्धि होनेके कारण, भारतमें, 
जिंदगीका औसत, जो सौ वर्ष पहले ४० वर्ष था, आज 
घट करके २३ वर्ष रह गया है । इसके मुकाबलेमें इंग्लेंडमे 
जिंदगी ५३ वर्ष, तथा जापानमें ४४ वर्ष है । 

तमाम दूध देनेवाले पशुओंका हिसाब लगाया जाय तो 
इस समय भारतमै ४५५००००० गाये, २०३०००० ०भैँसँ ओर 
८८००००० बकरियाँ हैं, जो सालाना कुल ७४३६००००० 
मनके करीब दूध देती हैं | इसमें लगभग १२३८००००० 
मन दूध बछड़े पी जाते हैं, और इस प्रकार आदमियोंमें 
खपतके लिये लगभग ६१९८००००० मन दूध प्रतिवर्ष बच 
रहता है, जो प्रति मनुष्य औंसतन ६ औंस पड़ता है; जहाँ 
विशेषशोने प्रतिदिन कम-से-कम १८ औंस दूध साधारण 
रूपसे इर-आदमीके लिये निर्धारित किया है । अतएव इतना 
आधिक दूध तैयार करनेके लिये भारतवर्षमे जितनी आज 
दूध देनेवाली गायें हैं उनसे तिशुनी दूध देनेवाली गाये 
रखनी पढँगी, अथवा इन्हीं गायोंका दूध उसी हिसाबसे 
बढ़ाना होगा । जैसे भी हो । देशमें दूध देनेवाळे पशुओंकी 
संख्या बड़ी भयावह है । 

खादकी रसद 

खाद पहुँचानेका प्रभ भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 
अधिकांश जोती जानेवाळी जमीनकी खाद खलिद्दानसे ही 
मिळती है, अतीतकालमें जब आजकी अपेक्षा ज्यादे चरागाइ- 
के लिये जमीन प्रास थी तो पशुओंके पाळनेमे लाभ था । 
परन्तु आज हालत बिल्कुल उलटी हो गयी है । बेकार तथा 
अच्छे पशुओंकी एक बड़ी संख्या गोमांस, इङ्डी और चर्बी 
आदिके लिये कसाईखानेमें काटी जाती दै, इसलिये पशुओंके 
द्वारा प्राप्त होनेवाळी खादकी रसद बहुत ही कम हो गयी है। 
यह खाद आर्थिक दृष्टिसे कहाँतक लाभदायक है? यह अर्थ- 
शाखियाँकै लिये विचारणीय प्रश्न है । लेकिन जब हम 
किसानौकी वर्तमान आर्थिक अवस्थापर दृष्टिपात करते है, 
तो माळूम पड़ता है कि उनके लिये रासायनिक खादका 
व्यवहार करना असम्भव है। इसलिये यदि पूरी खादकी 
रसद पद्ुओंके दारा ग्रास करनी है, तो देशको कम-से-कम 
५० करोड़ पशु रखने पड़ेंगे, यदि हम यह हिसाब लगा छै 
कि एक पशु ५ टन खाद देता है और एक एकडके लिये 
८ टन खादकी जरूरत है । इस प्रकार खादकी रसदके 
लिये भी पु बहुत ही लाभदायक है । 


यह मी ध्यानमें रखनेकी बात है कि देहातोंकी प्राचीन 
आर्थिक स्थितिमें, भारतीय किसानको, अपनी दैनिक 
आवश्यकताओं तथा अपनी खेती-बारीका काम चलानेकै 
लिये पूरी आजादी थी । वह अपने घरके पाळे हुए बैळॉसे 
खेत जोतता था; और अपने पशुओंके द्वारा गोठेकी खादसे 
खेतको जरखेत बनाता था, अपनी गाय-मैंसोंसे दूध और दूघसे 
तैयार की हुईं चीज़ें प्रास करता या, अपना अनाज और 
पशुओंके लिये चारा खुद उपजाता था। सूत कातता था 
और अपने लिये कपड़े बुन लेता था और इस प्रकार अपने 
और अपने गाँवमें प्राप्त होनेवाले ज्ञरियेसे हर-एक चीज 
हासिल कर छेता था । इस प्रकार यदि मशीन) बनावटी 
खाद आदिके प्रचारके लिये प्रयत्न किया गया तो खेती 
करनेमें बहुत खर्चा बढ़ जायगा ओर साथ ही खेतीके लिये 
जो खतन्त्र साधन थे; उनपर पहले कुठाराघात होगा । 


हासके कारण 

यह तो स्पष्ट ही है कि ३०० वर्ष पहले भारतके पशु 
दूध देनेकी दृष्टिते और जोतनेकी दृष्टिसे बहुत मशहूर थे । 
“आईने-अकबरी”के १९९ पृष्ठमें लिखा है कि सम्राट अकबर 
के कालमें गायके दैनिक दूधही औसत २० सेर थी । और 
बेळ २४ घंटेमें १२० मील्की रफ्तारसे तेज चलते ये । 
लेकिन बादको अनेकों कारणोंसे, संख्या और गुण दोनों ही 
इष्ठिसे गार्योका हवास) होते-होते वर्तमान निराशाजनक 
अवस्थाको पहुँच गया है | 


सरकार और जनताकी उदासीनता 


जब हम कारणोंके ऊपर विचार करते हैं तो दुःखके 
साथ कहना पड़ता है कि भारतमें पशुओंकी वर्तमान 
शोचनीय अवस्थाके लिये खासकर सरकार और जनताकी 
उदासीनता ही जवाबदेह है । जहाँ विदेशोमें पशुओंकी 
उन्नतिके लिये बहुत ध्यान दिया जाता है; वहाँ हिंदुस्थानमें 
निन्दनीय ढंगसे उनकी अवहेलना की जाती है । पशुओंकी 
सबसे अच्छी राशि विदेश भेजी जाती है, बहुत बड़ी 
तादाद कसाईखानॉको भेंट की जा रही है ओर घास- 
चारेके जरिये कम किये जा रहे हैं | सरकार इन सब 
बातांको बरदाइत ही नहीं करती) बल्कि इनके हासको 
प्रोत्साहन भी देती है। जहाँ दूसरे देशोंमे बहुत बड़ी रकम 
लगाकर पशुओंकी उन्नतिके लिये प्रोत्साहन प्रदान किया 
जाता दै वहाँ इिंदुस्थानमें क्रमशः पशुओंके नाशको 
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बढावा देकर और उनके पाळनके साधनोंपर कुठाराघात 
करके उत्साह भङ्ग किया जाता है । उदाइरणके लिये-- 
अमेरिका तथा दूसरे देशमै पशुओंकी उन्नतिके लिये 
प्रतिपशु जहाँ एक रुपया खर्च किया जाता है, वहाँ भारतमै 
केवल आधा आना प्रतिपशु खर्च किया जाता है । इसी 
प्रकार विदेशोमें दूधसे सम्बन्ध रखनेवाळे उद्योगोंको प्रोत्साहन 
देनेके लिये बचावके कानून बनाये गये हैं, परन्तु भारतमें 
दूध देनेवाळे पशुओंका भयङ्कर विनाश तथा दूधसे बनी 
हुई चीजोंमें मिलावटजेसी घुणित आदतोंको बरदाइत 
किया जाता है । ये सब बातें जो होती हैं, इनका कारण 
सिर्फ यही है कि जनता इनको सहन करती है। जैसे 
सभ्यता बढ़ती जाती है, वेसे ही पशुओंके जीवनके प्रति हमारा 
ध्यान कम होता जाता है । हिंदुस्थानके लोगोंकी आहार- 
सम्बन्धी आदतोंमें परिवर्तन होने तथा मांस और गोमांस 
खानेकी प्रबृत्ति बढ्नेके कारण पशु-हत्याका बन्धन शिथिल 
हो गया है। गो-हत्याके प्रश्नको लेकर मुसलमान हिंदुओंके 
विरुद्ध खड़े कर दिये गये हैं । वस्तुतः हिंदुस्थानमे मुसल्मानी 
राज्यके इतिहासके पन्नोक्ो देखनेसे पता चलता है कि उन 
दिनों गायोंकी अच्छी तरह निगरानी की जाती थी और 
उस ससय आजकलके समान गो-त्रध व्यापकरूपसे नहीं 
होता था। वावमे अकबर, बाबर और हुमायूँ. आदि 
मुसल्मान शासकोने गो-वघको रोक दिया था | यदि 
मुसलमान गो-वधके लिये उत्सुक होते तो, जिस समय वे 
अधिकारारूढ़ थे उस समय उन्होंने ऐसा क्रिया होता; परन्तु 
जब हम देखते हैं कि हिंदुस्थानका शासन करते समय 
उन्होंने गायोंकी रक्षा की थी तो वर्तमान शासकोंकी 
नीतिका पर्दा फाश हो जाता है और यह स्पष्ट हो जाता 
है कि गौओंके विनाशका कारण इन्होंने स्वयं अपनेको 
बना रक्खा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ है कि देश 
परतन्त्र बना हुआ है । इसकी आर्थिक और शारीरिक 
शक्ति गिरी हुई दै, तथा इस प्रश्नपर राष्ट्रमै फूट पैदा कर 
दी गयी है । दुर्भाग्यकी बात यह है कि राष्ट्रीय जागतिके 
दिनोमें भी हिंदू-सुस्टि-एकताकी दलील देकर पञ्चःवधको 
बरदाउत किया जाता है । यदि धर्मका कोई ख्याल किया 
जाता है तो जिस प्रकार मुसल्मानोके तथाकथित धार्मिक 
र्वाजका ख्याळकर कुर्बानीमै गाय दी जाती है, उसी प्रकार 
हिंडुओंक़े धर्मको सामने रखकर गोरक्षाका भी ख्याल किया 
जाना चाहिये था । परन्तु बात तो यह है कि झुर्बानीमें 
जितनी गाये करती हैं, उनकी अपेक्षा कई शुना अधिक 
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गायें देशमै मिलिटरी और साधारण छोगोंको मांस और 
गोमांस पहुँचानेकी गरजसे करती हैं । इसलिये हिंदुस्थानी 
जनता, हिंदू और मुसलमान दोनोंको हानि पहुँचाकर 
दिन-प्रतिदिन पश्चुआंकी बहुत बड़ी संख्या गोमांस, मांस- 
चरबी) चमड़ा, हड्डी, सूखे रक्त आदिका व्यापार करनेकी 
गरजसे जो काटी जाती है, उसका धर्मसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 
भयानक पशुवध 
गवर्नमेंटकी रिपोर्टमै प्रकाशित चमड़ोंके निर्यातके 

अङ्कोंके देखनेसे पता चलता है कि १९४३ ई० में 
२००१०००० यारयोके चमड़े तैयार हुए थे, जिनमें 
५२७०००० कसाईंखानेमें काटी हुई गायोंके थे | साथ ही 
५७१०००० मैंसोंके चमडेमे, १३२०००० कसाईखानेमें 
कटी मैंसोंके थे । साळभरमें तैयार हुए कुछ २५७२०००० 
पशुओंके चमडाँका दाम करीब ६ करोड़ रुपये था | 
इनमें करीब १०३४४००० चमड़े करीब ४ करोड़ २५ 
लाख रुपयेकी लागतके दूसरे देशांको भेजे गये । और 
बचे हुओंका इस्तेमाल हिंदुखानमें हुआ । यह अपने देशमै 
सब जाति और सम्पदायके करोड़ों मनुष्योंके लिये अत्यन्त 
आवश्यक दूध तथा खेतीके सर्वश्रेष्ठ साधनोंके आर्थिक 
और शारीरिक विनाशकी शोचनीय तालिका है | इस प्रकार 
सपष्ट हो जाता है कि भोजनकी कमी तथा जनताके झारीरिक 
और आर्थिक हासका प्रधान कारण पञुओंका विनाश ही 
हे जैसे अप्रत्यक्षरूपसे गवर्नमँटका प्रोत्साहन मिल रहा है, 
तथा जिसे जनता सहन कर रही है । यहाँतक कि आज 
भी, जब आम-सुघारकी बातें की जा रही हैं और इसके 
लिये एक खासी रकम खर्च की जा रही है, भारतमै 
पश्चुओंकी रक्षा तथा उन्नतिको उनके द्वारा कोई महत्त्व नहीं 
दिया जा रहा है, जिनके ऊपर देशकी आर्थिक खतन्त्रता 
तथा इसकी कोटि-कोटि जनताके खास्थ्यकी गारंटी है। 
भारत-जेसे कृषिप्रधान देशमें, जहाँ कि खासकर अन्न) 
दाळ, तरकारी तथा दूधके पदाथक्रे ऊपर लोग 
निर्भर करते हैं | ग्राम-सुधार तथा खास्थ्य-सुघारकी योजना, 
बिना पद्युओंका सुधार किये, सफलतापूर्वक नहीं चलायी 
जा सकती | बुद्धिमानी तो यह है कि तमाम विपत्तियोंके 
मूलकारणकों इम हँढे और इलाज करनेकी अपेक्षा ऐसे 
उपायोंको काममै छानेकी अधिक चेष्टा करें जो रोगको 
उसन्न ही न होने दें | जबतक निवारणश्क्ति प्रदान करनेके 


क सारतका गोधन २ 
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SIS 


लिये - पुष्टिकारक भोजनकी व्यवस्था नहीं की जाती तबतक 


अस्पतालों और जच्चाखानोंकी व्यवस्थाकी चेश करना 
बेकार है | 


घास-चारेके साधनकी कमी 


पशुओंके हासका तीसरा कारण घास-चारेकी कमी है । 
सब देशाँके समान भारतमै भी पशुओंको कुछ तो थानपर 
घास-चारा दिया जाता है और कुछ बाहर चराया जाता 
है | उनको काफी चरी न मिले तो अच्छी तरसे उनकी 
बृद्धि न हो । यही कारण था, प्राचीनकालमें महान्‌ 
धमंशास्त्रके रचयिता मनुने यह नियम बनाया था कि 
प्रत्येक गाँवमें दसवॉ हिस्सा जमीन चरागाहके लिये सुरक्षित 
रखनी चाहिये । परन्तु गत ३०० वर्षोर्मे वह आर्थिक 
प्रबन्ध धीरे-धीरे बदल गया है ओर आज हम चरागाहकी 
बहुत बड़ी कमी पा रहे हैं | संसारके प्रधान देशोमे प्रत्येक 
पशुके पीछे जिस हिसाबसे चरागाहकी जमीन छोड़ी गयी 
है उसकी तुलना करनेपर दिंदुस्थानको हम सबसे पीछे 
पाते हैं। यद्यपि समस्त संसारकी पशुसंख्याका तिहाई इसी 
देशमै पाया जाता है । उदाहरणके लिये; अमेरिकामै प्रत्येक 
पञुके चरागाइके लिये १२ एकड़ जमीन पायी जाती है 
न्यू जीलैंडम ८ एकड़) जापानमें ७ एकड़ और इंग्लेंडमें 
प्रत्येक पञ्चके लिये ३॥ एकड़ । परन्तु भारतवर्षमे सुस्किलसे 
प्रत्येक पशुकें लिये एक एकड़ जमीन प्राप्त होती है । इसका 
कारण कुछ तो आबादीकी बृद्धि और कुछ लोगोकी 
घनके लिये अन्न उपजानेकी सनक है । अन्नकी बढ़ी 
हुई माँगकी पूर्ति तथा घन-प्रातिके ख्ये अन्न उपजानेकी 
सनककी पूर्तिके लिये चरागाइकी बहुत-सी जमीन जोत ली 
गयी है । यदि यह जमीन घास-चारे उपजानेके लिये ही 
लगा दी गयी होती तो आज घास-चारेकी कमी न हुई 
होती । परन्तु कृषि-सम्बन्धी जो अन्तिम अङ्क आज प्रास हैं 
उनके अनुसार करीब ३४०२२५४ एकड़ जमीन जूट 
४२५६२ एकइ-अफीम, ९२३४९ एकड़ काफी, ७७४६८२ 
एकड़ चाय, १११२१८३ एकड़ तम्बाकू तथा २५१८२ 
एकड़ जमीन विभिन्न प्रकारके रुपये पैदा करनेवाली 
प्रायः अनावश्यक और हानिकारक फसलोंमे पँसी हुई है । 

फिर, सिंचाईकी सुविधाकी प्रधानताके कारण, देशकै 
अधिकांश भागोंमें इसका अभाव होनेसे सिंचाईके द्वारा 
होनेवाळी फसलके लिये कोई मोका ही नहीं रह गया है! 
अकाल और अन्नका अभाव प्रायः प्रतिवर्ष बना रहता दै । 


मालके यातायातकै लिये एक तो सुबिधाएँ सर्वत्र प्रात नही, 
और जहाँ प्रास हैं) वहाँ खर्च बहुत है । चराईके लिये 
सुरक्षित जंगल नहीं मिलते | तथापि सरकार या जनताके 
द्वारा चारेकै साधनोंकों बढ़ानेके लिये कोई ठीक प्रयत्न नहीं 
किया जाता, जिसका फळ यह है कि पशुओंका शारीरिक 
हास हो गया है और उनका पालना ओर रक्षा करना 
बहुत खर्चीला और आर्थिक्र दृ्टिसे हानिकर दो गया दै । 


साँडाँकी कमी 


देशमै साँड्ोंकी संख्यापर विचार करते समय, सॉर्डोकी 
कमी उतनी खटकती नहीं | परन्तु जब हम देखते हैं कि 
नस्वको सुधारनेके लिये संख्याकी अपेक्षा गुण अधिक 
आवश्यक है, तो ऐसे गुणवाले सॉड्रोंकी कमी बहुत अखरती 
है । वस्तुतः, मटकनेवाले साँडाँकै रखनेका रिवाज तथा 
खेतीके लिये बधिया न किये गये सॉर्डोको काममै लाना) 
इन दोनों कारणोंसे देशमै पशुओंके गुणमें भयानक हास 
हुआ है । सॉँड़ छोड़नेकी प्राचीन प्रथा हमारे लिये वरदानके 
जगह अभिशाप बन गयी है, क्योंकि साँड़ छोड़ते समय 
उनका चुनाव आज न तो शास्राँकै विधानके अनुसार किया 
जाता है, न नस्ल-सुघार-सम्बन्धी वैज्ञानिक बातोंपर ही ध्यान 
दिया जाता है। जनता अथवा सरकारकै द्वारा छोड़े गये 
चुने साँडांकी संख्या बहुत ही कम है । इसलिये नस्ल- 
सम्बन्धी बन्दोबसमें ठीक उन्नति नहीं हुई है; क्योंकि 
गो-वघपर कोई रोक-थाम नहीं हे इसलिये इसकी गारंटी 
नहीं हो सकती कि चुने हुए साडे दारा जो सुधरी हुई 
नस्ल तैयार होती दै उनसे अगली पीढियौँको उन्नत करनेका 
मौका मिलेगा । अतएव आजकलके तरीकेसे सिर्फ चुने हुए 
साँडाँके द्वारा नस्छ ठीक करनेका कोई अवसर नहीं है। 
यह एक मानी हुई बात है कि पाँचवीं पीदीर्मे जाकर नस्ल 
ठीक होती है । इसलिये जरूरत है कि आगे उन्नतिके लिये 
सब बछियोंकी रक्षा की जाय, और नस्ल-सुधारके लिये 
एक-आध चुने बछड़ोंको छोड़कर बाकी सत्र बछड़ोंको 
बघिया कर दिया जाय । 


अच्छे साँडाँको तेयार करना 


विभिन्न नस्छोंके चुने हुए सॉड़ोकी जितनी जरूरत है 
उनको शीघ्र प्राप्त करना असाध्य-सा जान पड़ता है। बड़ी 
रकमें खर्च करके जो विभिन्न पशुशालाएँ गवनंमेंटके द्वारा 
चलायी जा रही हैं वे ठीक लक्षणोंके सॉडोको काफी संख्यामें 
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प्रदान करनेमें सफल नहीं हो रही हैं । पेशेवर लोग जो नस्ल 
सुधार करके ठीक लक्षणवाळे सॉँडोंको प्रदान किया करते 
थे, गवर्नमेटने उनकी पूरी उपेक्षा कर दी है, 
गाँवोंकी आर्थिक अवस्थामें परिवर्तन हो जानेके कारण इस 
पेशेमें उनको और याँववालोंको पोसाता भी नहीं; फिर भी, 
इनके अभावसे देशमै पशुओंके नस्ळसुधारकें कामको बड़ा 
धक्का पहुँचेगा । 


गोशालाओं और पिंजरापोलोंने युगकी आवश्यकताओं- 
को अबतक समझा नहीं । और बे पुराने लकीरके फकीर बनकर 
काफी खर्च करते हुए संस्थाओको किसी प्रकार चलानेमें ही 
छगे हुए हैं | यद्यपि वम्बईकी गोरक्षकमण्डलीने यह 
सफलतापूर्वक दिखला दिया है कि आधुनिक युगमें युगकी 
आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार एक गोशाला गोरक्षाके 
काममें सहायता पहुँचा सकती है | तथापि यदि इन संस्थाओंने 
शीघ्र ही प्रभावित होकर अपने काम करनेके ढंगको नहीं 
बदला; तो इस लाइनपर आनेमें उन्हे अभी वर्षी छग 
जायेंगे । 


गाँचामै साँड रखनेका जो ढंग है उसमें भी सुधार होना 
चाहिये । किसान अपने खेतोंकों बर्बाद होते नहीं देख 
सकते, और न इन उपयोगी पश्चुओंके प्रति किसानोंका 
अमानुषिक बर्ताव ही सह्य हो सकता है । इससे भी काम 
नहीं चळ सकता कि सॉड़ोंको छोड़ दिया जाय और वे जो चारा 
स्वयं प्राप्त कर सके अथवा गाँचवालौंकी बची-खुची सानीपर 
गुजर करें, क्योंकि चरागाहें नाममात्रके लिये रह गयी हैं, 
और इस तरह सालभर काफी चरी पाना उनके लिये सम्भव 
नहीं । इसलिये उनको रखने ओर पालनेका एक नियमित 
ओर निश्चित ढंग होना बहुत जरूरी है । 


दुग्धारयके पशुके रूपमें मेंस 


भारतवर्षमै गोपालनके मार्गमें सबसे अधिक खतरनाक 
बात है दुग्धाल्योंमें गायके स्थानमें मैंसको रखना । प्राप्त 
आकड़ोके अनुसार ४५५००००० गायोंके मुकाबलेमें मैंसोंकी 
संख्या २०३००००० है । जहाँतक दूध देनेका सवाल है, 
५० फी सदी गायोंका पालना आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक 
नहीं होता । इसलिये ५० फी सदीसे अधिक दूध मैंसेंके द्वारा 
ही प्रात होता दै । भारतमें दूधकी बिक्रीपर जो रिपोर्ट 
निकली दै उससे पता चलता है कि गायोंसे जहाँ कुछ २८९१ 
छाख मन दूधकी आमदनी दै, वहाँ मेंसोंसे ३१२७ लाख 


# मातरः सबसूतानां गावः सवंसुखप्रदाः * 
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मन; और बकरियोंसे १८० लाख मन दूघकी प्राप्ति होती 
है। यदि इनमें ८१९ लाख मन दूध, जो बछडे पी जाते 
हैं, जोड़ दिया जाय तो गायोंसे उत्पन्न होनेवाला कुळ दूध 
३७३० लाख मन हो जाता है । इससे पता चलता है कि 
दूध देनेवाली गायें धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। यद्यपि 
बदलेमें सैंसका दूध लेनेसे दूधकी रसदमें कमी नहीं होती, 
फिर भी गावकी अर्थनीतिसे गायोंको हटाया नहीं जा सकता, 
क्योंकि खेतीके कामके लिये बेलके स्थानमें मैंसा नहीं रक्‍खा 
जा सकता । जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है; घास-चारेके 
साधनोंकी ओर देखनेसे जान पड़ता है कि देश वर्तमान 
पद्चाओके पालनमें मी असमर्थ हो रहा है । इसलिये विभिन्न 
प्रकारके पशुओंको विभिन्न प्रयोजनोंके लिये रखनेसे पोसाता 
नहीं । अतएव एकमात्र उपाय यही रह गया है कि गायके 
दूधकी पैदावारको बढ़ाया जाय और सीधे-सीधे मैंसके दूधके 
इस्तेमालको कम किया जाय । भैँसकै दूधके रोजगारको 
प्रोत्साहन देनेमें शहरके लोग ही अधिक जवाबदेह हैं) साथ 
ही वे मांस, चर्बी और चमड़ा आदिके व्यापारके लिये अच्छी 
नस्लकी सूखी मैंसोंके कटवानेके लिये भी जवाबदेह हैं । इस 
अत्याचारपूर्ण प्रयासे गायों और मैंसों दोनोंका नाश हो 
रदा है । 
निर्षल ( 5८7ए ) पशु 

पश्ु-विज्ञानके विशेषशों या कुछ सभ्य समाजके छोगोंमें 
यह कहनेकी प्रथा हो गयी है कि हिंदुस्थानमें अच्छे पशुओंके 
घास-चारेमें निर्बल पशु बरबस हिस्सा बँटा रहे है, और 
फल्खरूप दोनों भूखा मर रहे हैं । इससे वास्तविक आमीण 
आर्थिक स्थितिके विषयमें विशेषशोंकी अज्ञानता ही प्रकट 
होती है । वे भूल-से जाते हैं कि गाँवोंमें खादका अधिकांश 
पञ्चुओंके द्वारा प्राप्त होता है | जब हम खादके दामको 
देखते हैं और खादके द्वारा हुईं पेदावारके मूल्यको, तो 
भारतमें जाहिरा न पोसानेवाले पशुओंके पालनेके खर्चसे 
इसमें परता अधिक ही पड़ता है । वस्तुतः भारतमें पछ 
पोसाता नहीं, यह बात गळत है । विशेषज्ञ जिसको न पोसाने- 
वाला पशु कहता दै, किसानके लिये वह ठीक पोसानेवाला दै। 
यदि स्थानीय परिस्थितिको सामने रखकर पशुओंके विषयमे 
निर्णय किया जाय तो ऐसी दलील नहीं ठहर सकती । यह 
सच है कि शहरमें थोड़ी-सी बेनस्छ गायोंके लिये कहा जा 
सकता है कि वे पोसातीं नहीं; परन्तु याँवके लिये जहाँ अच्छे 
पशु नहीं मिळ्ते ओर जहाँ जनताकी गरीबी तथा जळवायुकी 


# सारतका गोधन ॐ 
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प्रतिकूळताके कारण खीकृत नस्छोंकी गाये नहीं पाली जा 
सकतीं, तो ये निर्बल कही जानेवाली गाये ही, खिलानेमें 
विशेष खर्च न कराकर, गरीब किसानको वर्तमान 
आवश्यकताओंकी पूर्ति करती हैं | इसलिये जबतक अच्छी 
नस्लकी सीधे तोरपर पूर्ति नहीं होती और उनके पालनेके 
लिये घास-चारेका कोई साधन नहीं निकल आता, तबतक 
निर्बछ गायका पालना अनिवार्य है । आवश्यकता है 
तो यह कि इस प्रकारके बेनस्छ पश्चुओंके वघपर प्रतिबन्ध 
लगाकर इनकी सामूहिक उन्नति की जाय । विरेषज्ञांको 
याद रखना चाहिये कि जिस प्रकार मनुष्य बुढ़ापेमे आर्थिक 
इष्टिसे समाजकै लिये हानिप्रद हो जाता है, उसी प्रकार 
जाँचनेकी कसोटीके अनुसार हर-एक पद्च एक-न-एक समय न 
पोसानेवाला बन जाता है । परन्तु उन सबको जीनेका अधिकार 
है, और जिन्होंने उनकी मेहनत और दूधके बने पदार्थोंका 
आखादन किया है उनका कर्चव्य हो जाता है कि वे उन 
पशुओका पालन करें | इसलिये ये निर्बल कहे जानेवाळे 
किसी भी प्रकारसे पञुओंके हासके लिये जवाबदेह नहीं हैं) 
उन घुमक्कड़ साँडको छोड़कर जिन्हें वेधिया करके खेतीके 
काममै लगाया जा सकता है। ये साँड़ गो-प्रेमी भारतीय 
राष्ट्र और सरकारकी उस अक्षम्य उदासीनताकें शोचनीय 
नमूने हैं; जो उन्होंने अपने इन आवश्यकीय उत्पादक धन 
तथा इनके गरीब पालनेवाळोंके प्रति, जो अज्ञान और इद दजे- 
की गरीबीमें लड़खड़ा रहे हैं, प्रदर्शित की है और यह 
उदासीनता जितनी ही जल्दी दूर हो जाय उतना ही अच्छा है । 
महामारी और दूसरे रोग 

पशुओंके हास और सर्वनाशके लिये जो दूसरे. कारण 
हैं, उनमें महामारी और स्थानीय रोग तथा पशुचिकित्सा- 
सम्बन्धी सहायताकी कमीका भी उल्लेख किया जा सकता 
है । ऐसा देखा गया है कि बहुतेरे अच्छे पशु प्रतिवर्ष ऐसी 
महामारी तथा स्थानीय रोगोंके शिकार हो जाते हैं, जिनका 
निवारण किया जा सकता था । इससे पद्चओकी उन्नति और 
रक्षाके लिये किये जानेवाळे प्रयत्नोंको बड़ा धक्का लगता है, 
तथा पशुऔंकी चिकित्सा और महामारी तथा दूसरे रोगाँसे 
उनकी रक्षाके लिये शीध और ठीक-ठीक प्रबन्धकी माँग 
उपस्थित हो जाती है । 

भारतमें गायोंके हासके जो प्रधान कारण हैं उनका 
दिग्दर्शन करते समय निम्नलिखित बातें उनके स्वास्थ्य-विकासमें 
बाधक जान पड़ती हैं-- 


१. जनता और सरकारकी उदासीनता । 
२. गोमांस, चर्बी, चमडे; इडिडयाँ) सूखा खून आदिके 
लिये बिना विचारे पझुओंका वध । 
३. आहारसम्बन्धी आदतों और दूधके इस्तेमालमे 
परिवर्तन । 
४. चरागाइकी भूमिका कम होना और जंगर्छोपर 
प्रतिबन्ध । 
५. पैसा पैदा करनेवाळी फसलकी ओर विशेष झुकाव | 
६. अकाल और अन्नामावके दुष्परिणाम । 
७. सिंचाईकी सुविधाकी कमी । 
८. पशुओंकी सर्वश्रेष्ठ नस्लोंका निर्यात । 
९. दुग्धालयामें मेंसोंके पाळनेका श्रीगणेश । 
१०. चमड़ेका व्यापार । 
११. काफी चुने हुए सॉर्ड़ीकी कमी और नस्छ-सुधारके 
लिये अच्छे तौर-तरीकेका न दोना । 
१२. विना नस्ळके न पोसानेवाळे पश्चुओंकी संख्यामें 
बुद्धि । 
१३. महामारी और स्थानीय रोग | 
१४, दातव्य संस्थाआँकी ओर गो-प्रेमी जनताकी 
उदासीनता । 
१५. देहातकी जनतामे अज्ञान और गरीबी । 


१६. पेशेवर नस्ळ-सुधारनेवाळोंका धीरे-धीरे अभाव शोते 
जाना । 
१७. यातायातमें कठिनाई । 


१८. पशु-सेवामें लगनेवाले सच्चे कार्यकर्ताऔकी कमी। 


(३) 
पशुआँकी उन्नतिके उपाय 


जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका दै, बहुत-सी बातें हैं 
जो पञ्चओंकी वर्तमान हासावस्थाके कारण हैं । इनका 
सम्बन्ध परस्पर ऐसा जुड़ा हुआ है कि किसी एकके सुधारसे 
काम नहीं चल सकता । थोड़े ही दिनॉर्मे उल्लेखनीय उन्नति 
प्राप्त करनेके उद्देश्यते यह आवश्यक है कि ( १ ) योजना 
और नीतिमें समानता हो; ( २ ) सारे अयत्नोंका एक ही 
केन्द्र हो; (३) राज्यके साथ-साथ सब कार्यकारिणी 
संस्थाओर्मे सहयोग हो; (४ ) सब प्रकारके साधनोंके 
कार्योन्वित करनेमै एकता हो, (५ ) उन साधनोंमें 
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बराबर लगे रहकर दृढ़ प्रयत्न किया जाय और 
(६ ) आर्थिक व्यवस्था ठीक हो । यदि ये सब बातें हाँ तो 
देशमै पञ्चओँकी उन्नति और रक्षाके लिये निम्नलिखित उपाय 
लाभदायक सिद्ध होंगे | 
जनता क्या करे ! 

सबसे पहले गायके प्रति सद्भावना जाग्रत्‌ होनी चाहिये 
और गायको कामधेनु, समस देशकै शारीरिक और आर्थिक 
कल्याणका प्रधान साधन स्वीकार करना चाहिये । आजकल 
जो लोगोंमें उदासीनताका भाव फैला हुआ है, उसको दूर 
करना होगा और उसकी जगह गायके प्रति क्रियात्मक 
सहानुमूति तथा गम्भीर जिज्ञासाकी भावना जाग्रत्‌ करनी 
पड़ेगी, और गायको सिर्फ धार्मिक सिद्धान्तके रूपमै देखनेके 
साथ-साथ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आर्थिक दृष्टिसे वह 
समाजका एक अनिवार्य अङ्ग है | सब जाति और सम्प्रदायके 
आवार-बृद्धको इस प्रश्‍नके हल करनेमें एक साथ जुट जाना 
होया | शहरी और देहाती, दोनों क्षेत्रोमें जनमतके तैयार 
करनेकी चेष्टा करनी होगी और लोगांमें पशुओंकी अद्वितीय 
आवश्यकताका भाव जाग्रत्‌ करना होगा, उन्हें एक महान्‌ 
राष्ट्रीय निधि समझना होगा । विभिन्न योजनाओंको 
कार्यान्वित करनेके लिये गाँव, जिला, प्रान्त और केन्द्रमै 
संख्याएँ स्थापित करनी होंगी; ओर जो संखाएँ इस समय 
काम कर रही हैं इनको उनमें ही मिल जाना होगा । केन्द्रीय 
संस्था सब उपायोंकों कार्यान्वित करनेक्रे लिये धन-सञ्चय 
करेगी, स्कीसोंके चलानेमें आर्थिक सहायता करेगी, तथा 
अकाल और महँगी पड्नेपर प्रबन्ध करेगी । सब प्रकारका 
चन्दा केन्द्रीय कोषमें जमा होगा; और वहाँसे प्रान्तो एवं 
जिलोंको उनकी आवश्यकताके अनुसार हिस्सा दिया जायया | 
सब जिलों और प्रान्तोर्मे लग्गा और धर्मादाका पुनरुद्धार 
करना होगा | समा-सम्मेलन, पझ्यु-प्रदर्शनी, पद्म-दिवत मनाना, 
तथा ऐसे ही दूसरे, जनतामें जायति पैदा करनेवाले प्रोग्रामोंका 
नियमपूर्वक संगठन करना होगा । भारतमै सभी प्राप्त 
होनेवाळे पश्ञुओंकी नस्छकी एक आदर्श पद्युशाळा चलानी 
पड़ेगी; जो अनुसन्धान करनेवाली संस्थाके रूपमें होगी, 
जहा नस्छ बनाने, पशुओँके खिलाने, चारा उपजाने, 
पशुचिकित्सा और दुग्धाल्य-सम्बन्धी प्रयोग चलाये जायेंगे 
और उससे जो जानकारी प्रात होगी उसे विभिन्न प्रान्तोंमें 
भेजा जायगा | कार्यकत्ताओक्रि लिये पञच॒-पाळन; दुग्धालय 
तथा पञ्चचिकित्सासम्बन्धी अस्पकाळीन शिक्षण-केन्द्र 


चराने पड़ेंगे जिन्हें फिर सिखाने और रचनात्मक वा 
करनेके उद्देश्यसे देहाती क्षेत्रोंमे भेजा जायगा | 
स्कूलोमें गोपाळनकी शिक्षा कोसके रूपमें देनी होगी | 

लोगोंके चित्तको पूर्णरूपसे गोरक्षाके रंगसे रँग देना 
होगा; और उनमें नीचे लिखी बातोंका प्रचार करना 
होगा--( १ ) अपनी शइस्थीके कामके लिये गाय पालना, 
( २ ) सीधी खपतके लिये सिफ गायके दूधका इस्तेमाल करना, 
( ३ ) गोमांस या दूसरे मांसोंका सर्वथा त्याग, (४) वध 
किये गये पशुओंके चमड़ोंको कभी काममें न लाना, ( ६ ) गो- 
आसके रूपमे कुछ-न-कुछ देते रहना, ( ६ ) अपने-अपने 
इलाकैमें राष्ट्रीय महत्वका कार्यं समझकर गोरक्षासम्बन्धी 
कार्यवाहियोंमें हिस्सा लेना । 


गोशालाएँ और पिंजरापोल क्या करें ! 

आजकल जितनी संस्थाएँ चल रही हैं सब केन्द्रीय 
संस्थासे सम्बद्ध हो जायेँ और निम्नलिखित कार्यबाहियोंका 
प्रचार करते हुए अपने काम करनेके ढंगमें नवीनता 
लाये 

१, वे अपने कार्यको इन: भागोंमें बॉट लें | 

(१ ) दुग्धालय ओर नस्ल-सुधार-विभाग । 
( २ ) पद्य-अस्पताळ-विभाग । 
( ३ ) सार्वजनिक उपयोगिता-विभाग । 

२. वे अपने इलाकेमें व्यावसायिक ढंगसे शुद्ध दूध 
पहुँचावे । 

३. अपने इलाकेमै इस्तेमाल करनेके लिये वे चुना हुआ 
साँड़ पाले । 

४. अपने दुग्धालयके पश्चुओंमें कमी न करते हुए ऐसी 
अच्छी गायें वे तैयार करें; जिन्हें विशेष गाय पालनेवालोंके 
हाथ बेचा जाय | 

५. वे अपना पैसा खर्च करके जनताकी सूखी गायों 
और बछड़ोंका उद्धार करें | 

६. वे अपने इलाकेके तमाम बीमार और कमजोर 
पञुओंको अपने यहाँ भर्ती करें । 

७. उनको चाहिये कि चमंशोधनके लिये एक अपना 
प्रथक्‌ विभाग खोलें या इस प्रकारके उद्योगको प्रोत्साहन दें) 
और अपनी संखाकै मरे हुए. पद्मुओंके चमड़ोंका इस 
विमागद्वारा उचित उपयोग करें । 


ॐ भारतका गोधन # 
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८. उन्हें अपना निजी घास-चारेका फार्म तथा चरागाह 

रखना चाहिये । 
राज्य क्या करे ! 

अपने इलाकेमें राज्य इन सार्वजनिक संस्थाओं यानी 
गोशालाओं और नन्दीशालाओंके साथ पूर्ण सहयोग प्रदान 
करे और इनको आर्थिक सहायता दे) चरागाह और पश्च- 
चिकित्सासम्बन्धी सहायताके लिये सुविधा प्रदान करे, और 
उनके द्वारा पाले गये नस्छ सुधारनेवाले साँड्रोंको खरीदे 
और उनको गोशालाओं या सॉड-केन्द्रीके द्वारा गाँबोमें 
उपयोगके लिये भेजे | इसके अतिरिक्त निम्नलिखित काम 
भी राज्यको अपने हाथम लेना चाहिये और कानूनी ढंगसे 
प्रचार कराना चाहिये । 

१. लायसेन्स प्राप्त टूँड कर्मचारियोंके द्वारा नरमीसे 
बधिया करना अनिवार्य कर दिया जाय, साथ ही जो लोग 
घमंके नामपर आपत्ति उठानेवाळे हो, उनको भी पालतू 
साँड़ रखनेकी अनुमति प्रदान की जाय, परन्तु इस शर्तपर 
कि वे खुळे भटकने नहीं दिये जायँगे और न उन्हे खेतीके 
काममै लगाया जायगा, केवळ उस विभागके प्रधानकी 
अनुमति प्रास करके उनको पशुओंकी नस्ल बढ़ानेके काममें 
ही लगाया जायगा । 

२. नस्ल बढ़ानेका काम सिर्फ चुनी हुई गायों 
और इसके लिये खास तौरपर पाळे गये सॉर्डोके द्वारा 
हीहदो। 

३. बिना सरकारी आज्ञा प्राप्त किये रजिस्ट्री किये हुए 
पशुओं और उनके बछड़ोंके बेचनेकी भनाही हो | 

४, प्रत्येक किसान हल पीछे एक गाय पाळे । 

५. अपनी हैसियतके अनुसार घास-चारेकी फसल बोवे 
और चारा पहुँचानेवाळे पेड़ रोपे जाये । 

६. गाँवमें चरागाहके लिये भूमि निश्चित की जाय और 
सुरक्षित रक्खी जाय । 

७. दूध और उससे बनी हुई चीज़ोंका दाम और 
उनके गुणका एक निश्चित हिसाब हो । 

८. मिलावटीपनको रोका जाय और विशुद्ध चीजें 
बेचनेवालोको सर्टिफिकेट दिया जाय । 

९. मलाई उतारे हुए दूधका पाउडर तथा वनस्पति 
घी आदिके समान मिलावटी चीजोंका आयात बंद कर 
दिया जाय । 


eo 


१०. व्यक्तिगतरूपसे अथवा सामूहिकरूपसे घास-चारेका 
गल्ला इकट्ठा रक्खा जाय | 

११. गोशाळाओं और पिँजरापोलोको इस गर्तपर 
लायसेंस दिया जाय कि वे पशु-नस्छ-सुघार तथा दुग्धालयके 
विभाग रक्खेंगे तथा उनके यहाँ पञ्चःचिकित्साका भी प्रबन्ध 
होगा | और ऐसी संखाऔंको लाग वसूल करनेका अधिकार 
राज्य दे । - 

१२. महामारी फैलनेकै दिनोर्मे उस क्षेत्रमै पश्चुओंका 
घूमना बंद कर दिया जाय | 


केन्द्रीय संखा क्या करे ! 


केन्द्रीय संस्था प्रान्तीय संस्याओंको खोलकर उनको 
अपनेसे सम्बद्ध करेगी । प्रान्तीय संस्थाएँ जिला-संस्थाओंको 
खोलेगी और उनके साथ गोशालाओंको भी सम्बद्ध करेंगी; 
तथा नीचे लिखे अनुसार नन्दीशाला अथवा सॉड़ोंके 
कैन्द्र चलावँगी । 


१, केन्द्रका प्रबन्धक गॉवके -सब पशुऑँको देखेगा 
और उनको रजिस्टरमें दर्ज करेगा । २. नस्ल बढ़ानेयोग्य 
गायोंको चुनेगा, रजिस्टरमें दर्ज करेगा और उनपर चिह्न 
दागेगा | ३. कमजोर बूढी, बीमार गार्योको इस कामसे 
अलग रक्खेगा | ४. इन रजिस्टर्ड गायोंके झुंडम चुने 
हुए साँड़ रक्ले जायेगे, और बचे हुए सॉड़ोंको बधिया 
कर दिया जायगा । ५. इन सॉड्रोके कामका ठीक-ठीक 
हिसाब रक्खा जायगा । ६. शामके वक्त साँड़ नन्दीशालामें 
बाँधे जायँगे और उनको ठीक तौरपर चारा दिया जायगा। 
७. घास-चारेकी उपजके ऑकडे इकडे किये जायेंगे । 
८. किसानको यह बतलाया जायया कि एक वर्षका चारा 
बराबर सुरक्षित रक्खे | ९. चरागाहकी जमीन यदि मिलती 
हो, तो उसके इस्तेमालकी व्यवस्था रक्खी जाय | १०. 
.नस्ळ बढ़ानेके कार्यके परिणामका अध्ययन तथा तुलना 
की जाय । ११. गॉवके सभी पशुओंकी मद्दामारीसे रक्षा 
की जाय | १२. पझुचिकित्सा-सम्बन्धी सहायता मुफ्त दी 
जाय। १३. गायोके दूघकी पैदावारको पक्षमें एक बार 
दर्ज किया जाय | १४. गौओंको ठीक तौरपर खिलाने 
तथा नस्छ बढ़ानेके लिये प्रचार-कायं किया जाय । १५. 
दूध, दूधकी बनी चीजें तथा अतिरिक्त पशुओंके 
क्रय-विक्रयके लिये अच्छी सुबिधा होनी चाहिये । १६. 
रजिस्ट्री की हुई गायोंका स्टाक, उनकी बछिया तथा सबसे 
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जो नस्ल बढ़ानेके लिये उपयोगी हाँ, बेचे 

oe | १७. प्रत्येक तीसरे वर्ष सॉंड़ोको बदल 
देना चाहिये | १८. नस्ल बढानेमै तथा बछड़ोंके पालनेमें 
होड़ पैदा करनेके लिये प्रतिवर्ष समयानुसार बछड़ोंकी 
प्रदर्शनी की जानी चाहिये | १९. खादकी रक्षाका ठीक 
प्रबन्ध किया जाय । २०. लोगोके बैठकखानेमें स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी प्रोत्साहन दिया जाय | 

जहाँ राज्य गोशालाऔंको सहायता-प्राप्त संस्थाके रूपमै 
स्वीकार करता है, वहाँ गोशालाओंके द्वारा पाळे गये 
साडो राज्य खरीदे और नन्दीशालाओंको प्रदान करे । 
परन्तु जहाँ ऐसा प्रबन्ध सम्भव नहीं है, वहाँ केन्द्रीय 
संस्था अपनी आर्थिक खितिके अनुसार प्रान्तोंको साँड़ 
भेजनेका प्रबन्ध करे । प्रान्तीय संखाएँ भी अपने यहाँ 
चंदा इकट्ठा करके गाँवोंमें साँड़ भेजनेके कार्यमें सहायता 
प्रदान करें | पहळी बार अपने स्टाकमेंसे सबसे अच्छे 
साँड़ भी नन्दीशालाओंके लिये चुने जायँ, ओर जेसे ही 
उनसे अच्छे सॉड़. मिळे उनकी जगहपर भेज दिये जावे । 
परन्तु कुछ ग्रामीण इलार्कोमै शीघ्र ही नन्दीगाला या 
सौंढ़ोंके केन्द्र खोल दिये जायें; जिससे कि दूसरे प्रोग्राम भी 
चलाये जा सके । जहाँ गवनंमेंट; स्थानीय संस्थाओं या 
लोकल-बोडके द्वारा रक्‍्खे गये किस्तोंवाळे साँड़ या चुने हुए 
साँड़ काम कर रहे हों; वहाँ उनका सङ्गठन नन्दीझालामें 
होना चाहिये | 

प्रान्तीय संखाएँ अपने प्रान्तोमे शहरी क्षेत्रोंकी 
गोशालाओं और पशुशालाओंके विकासमें सहायता प्रदान 
करें ओर सूखे पश्मुओंके उद्धारका कार्य भी अपने 
हाथमें लें । 

केन्द्रीय संस्था प्रत्येक प्रान्तमें पशुरक्षाके पूरे प्रश्नको 
तथा चरागाह आदिके लिये आवश्यक सुविधाओंके प्रश्नको 
अपने हाथमें ले | वे उन पेशेवर नस्ल बढ़ानेवालोंका 
भी; जहाँ वे मिलें, संगठन करें) जहाँ चरागाहकी सुविधा 
हो वहाँ उनका उपनिवेश बसानेके और उनको आजकलके 
उन्नत नस्ल-सुघारके सम्बन्धमें शिक्षा दें | उनको प्रान्तीय 
संस्थाओंके सहयोगसे शहरी क्षेत्रोके सूखे पञझुओंके उद्धारके 
प्रश्नको भी अपने हाथमें लेना होगा | 

यह तो कार्यक्रे संगठनके लिये निर्देशमात्र किया गया | 
विस्तारकी बातें ते कर ली जा सकती हैं । परन्तु प्रधान 
विचारणीय विषय हैं--( १) प्रान्तीय और जिला 


# मातरः सर्वभूतानां गावः स्बेखुखप्रदाः क 
विन मनन य न्स 


या 


संखाओसि सम्बद्ध एक केन्द्रीय संस्था आवश्यक है। 
(२) इस कार्यको व्यापक और संगठित ढंगसे चलानेके 
लिये एक केन्द्रीय कोषका होना भी आवश्यक है 1(३) 
केन्द्रीय संस्थासे सम्बद्ध एक आदश केन्द्रीय पञ्चशाला 
अनुसन्धान और शिक्षण-संस्थाके रूपमें चलायी जानी 
चाहिये । (४) रचनात्मक कार्यके लिये कुछ चुने हुए ग्रामीण 
इलाकोंमें नन्दीशाळाएँ चलायी जाये | (५) गोशालाएँ, . 
दुग्धाल्यके तथा साँड़ोंश अच्छी गायों और बैलोंके पैदा 
करनेके केन्द्र बनायी जायेँ और सूखे पश्चुओंके उद्धारका 
काम भी उनके हाथमें हो । 


इसके अतिरिक्त यदि निम्नलिखित व्यापक उपायोंको 
भी राज्य अपने हाथमें ले तो ये उपयोगी सिद्ध होंगे-- 

१. समस्त गायों, चार वर्षसे कम उम्रके बछड़ों तथा १५ 
वर्षसे कम उम्रंके उपयोगी बैलोंका वध गैरकानूनी कर दिया जाय। 
२. सरकारी परती पड़ी हुई जमीन और जंगलोंमें तादादकी 
पाबंदी रखते हुए, खूराककी चुनियादपर प्चुओको मुफ्त 
चरने दिया जाय । ३. जहाँ चरागाहके लिये काफी जमीन 
न हो, वहाँ लोगोंको अपने पदश्चुओंके चरनेके लिये उनकी 
जमीनका एक हिस्सा सुरक्षित कराया जाय | ४. विभिन्न 
गाँवोंकी सार्वजनिक चरागाइकी जमीन, जो पश्ेपर 
उठ गयी है या किसानोंको बेच दी गयी है, उसे प्रास 
किया जाय और गाँवके पशुओंके चरनेके लिये छोड़ दिया 
जाय | ५. राज्य सिंचाईकी सुविधा प्रदान करे। ६. 
व्यवसायके लिये बोयी जानेवाली फसलपर राज्यका नियन्त्रण 
हो। ७. देहाती क्षेत्रोमें अधिक पञुचिकित्सा-सम्बन्धी 
सहायता आसानीसे प्राप्त हो सके, इसके लिये प्रबन्ध किया 
जाय । ८. केन्द्र-प्रबन्धकोके लिये थोड़े समयका पढाईका 
कोर्स रक्खा जाय; और गाँवोमें जो छोटे-छोटे पद्यु-चिकित्साळे 
प्रारम्भिक उपचारकै अस्पताल खोले जायँ वे उनकी देख- 
रेखमें चलें । 


इस लेखमें पाठकोंके दिलपर गायके आर्थिक महत्त्वको 
बैठानेके लिये बहुतःकुछ कहा गया है, उसके 
हासके कारणोंको भी बतलाया गया है, और लाभदायक 
उपाय भी सुझाये गये हैं । परन्तु प्रश्न यह है कि 'म्याऊँका 
मुँह कोन पकड़े और प्रोग्रामको कार्यान्वित कौन करे !' 
आजकल १५०० गेशालाएँ और पिंजरापोल हैं, और 
लगभग २०० जीवदयाप्रसारिणी संख्याएँ. पशुओंके हितकी 
इष्टिसे काम कर रही हैं । परन्तु गोशालाएँ और पिंजरापोल 


* गौके लिये प्राण देनेबाले खर्गमै जाते हे. # 
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लकीरका फकीर बने रहना चाहते हैं, और समयकी 
आवश्यकताके अनुसार अपने कार्यक्रममै सुधारकी ओर 
ध्यान नहीं देते। अखिल भारतीय संस्थाके रूपमै अपनेको 
बतलाती हुई एक या दो प्रचारक गोरक्षिणी सभाएँ भी 
काम कर रही हैं | परन्तु विभिन्न प्रान्तोमें इनका जो 
प्रभाव है, वह सन्देइजनक ही दै । “गोसेवा-सङ्ख' नामकी 
एक राष्ट्रीय संस्था भी है, जिसका अधिकार-क्षेत्र अखिल 
भारतीय है । परन्तु इसकी कार्यवाही केवल प्रयोगशाळाके 
रूपमे वर्धामें और शायद एक साबरमती-आश्रममें है । 
स्वर्गीय श्रीयुत जमनाछाळजी बजाजने पालतू साँडोके लिये 
काफी रकम दानमें दी है । परन्तु इनमेंसे कोई भी संस्था 
अभी अखिल भारतीय रूपमै काम करती हुई नहीं 
दीखती । जब प्रान्तों या जिलोमें अकाल या प्राकृतिक 
विपत्तियाँ अधिकार जमाती हैं, तो उन्हें अकेले भाग्यके 
भरोसे लड़ना पड़ता दै, और कभी-कभी वे अपनेको 
असहाय पाते हैं । ऐसे समयोंमें बम्बईकी जीवदया-प्रसारिणी 
सभाने सदा उनको सहायता प्रदान की है । परन्तु उसने 
भी अखिल भारतीय रूपमै इस प्र्षके समाधानके लिये 
कोई रचनात्मक व्यापक कार्य हाथमें नहीं लिया । इस प्रकार 
इस ढंगपर होनेवाळे कार्योका केन्द्रीकरण या. सहकार-जेसी 
कोई संस्था नही, और न कोई केन्द्रीय शक्तिशाली कोष 
ही है । जब १९३९ के अकालमै महात्मा गांधीने बम्बईकी 
जीवदया-प्रसारिणी सभाको हिंसारकी गायोंको सहायता 
पहुँचानेके लिये लिखा तो सभाके लिये तमाम विपद्ग्रस्त 
पश्ुआँकी, जो अकाळके प्रारम्भिक दिनोंमें कम खुराक पाने 
तथा सुखमरीके कारण लड़खड़ा रहे थे, तत्काल सहायता 
पहुँचाना कठिन हो गया, क्योंकि काम शुरू करनेके 
लिये उनके पास कोष ही नहीं था। परन्तु यदि केन्द्रीय 
कोष होता, तो सहायता पहुँचानेकी योजना तुरंत तैयार 
कर ली जाती और समयसे पहले ही कहीं और अधिक 
पञ्च बचा लिये गये होते । इसलिये यदि विस्तृत रूपसे 
और निश्चित उन्नतिके लिये कोई योजना तैयार करनी है, तो 


इस कार्यमें दिलचस्पी रखनेवाळे सभी संघों और संस्थाओकां 
सहकार और केन्द्रीकरण एक अखिल भारतीय सम्मेछनके 
रूपमै करना पड़ेगा और एक केन्द्रीय प्रतिनिधि समिति 
भी नियुक्त करनी पड़ेगी । 

दूसरा महत्त्वपूण विषय है अथसम्बन्धी । दुर्भाग्यवश 
यद्यपि गायके ग्रति छोगोंमें बड़ा ही सद्भाव और पूज्यभाव 
है, तथापि इसके लिये जिस त्यागकी आवश्यकता दै, उस आर्थिक 
और क्रियात्मक सेवाकी ओर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। 
पूँजीपति छोग इसे केवळ भावकी दृष्टिसे देखते हैं, और 
अपने दानकी ताछिकामें इसको अन्तिम स्थान प्रदान करते 
हैं । जिस प्रकार युद्धोत्तर-निर्माणके कार्यम राज्य और 
पूँजीपति सहयोगले कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे 
पूँजीपति पञ्॒धनके विकासके लिये अथवा तत्सम्बन्धी आर्थिक 
प्रयक्षकै लिये बड़ी रकम लगानेके लिये तैयार नहीं हैं | 
अरबों और खरबों रुपये अस्पतालों और शिक्षा-संस्थाओंके 
लिये प्राप्य हैं; परन्तु दूध-जेसे पोष्टिक पदार्थकी व्यवस्थाके 
लिये जो शारीरिक और मानसिक कल्याणके लिये इतना 
आवश्यक दै, कुछ हजार रुपये ही निकलते हैं । 

अन्तमेंश यह समझ लेना चाहिये कि गाय भारतकै लिये 
अनिवार्य प्राणी है । यद्यपि आज गायकी हालत बहुत ही 
दयनीय हो चुकी है तथापि आशा है कि युक्तिपूर्वक 
पुरुषार्थ किया जाय तो हालत सुधर सकती है | इस समय 
यदि इस कार्यको नहीं उठाया गया तो आगे चलकर सुधार 
और रक्षाकी सम्भावना कम हो जायगी और समूचा देश 
अधिक आर्थिक पराधीनतामें जकड़ जायगा । अतएव 
देशप्रेमी महानुमावाँसे प्रार्थना दै कि जो गोवंशकी रक्षा 
चाहते हों वे आजहीसे इस कार्यमें तन, मन, घनसे सहयोग 
देकर कतेव्यपरायण बन जायें | नहीं तो गायके बचनेकी 
आशा कम ही है । हमारी भगवान्‌ श्रीक्रष्णसे विनीत 
प्रार्थना दै कि ये समस्त गोभक्तोको प्रेरणा करें, जिससे वे 
कतेब्यपरायण बनकर श्रीगोपालकृष्णकी प्यारी गोमाताको 
जीवन प्रदान करें । 


गोके लिये प्राण देनेवाले स्वर्गमें जाते हैं 


गोकते स्रीक्कते चैव गुरुविप्रकृते5पि वा | हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र शक्रलोकं व्रजन्ति ते॥ 


( महा० आ० १०० | ११८) 


गोरक्षा, अबला ख्रीकी रक्षा, गुरु ओर ब्राह्मणकी रक्षाके लिये जो प्राण दे देते हैं; राजेन्द्र युधिष्ठिर ! बे मनुष्य 


इन्द्रलोक ( खर्ग ) में जाते हैं । 


उपयोगिताके नामपर पाप 


उपयोगिताकी दष्टिसे आजकल यह कहा जाता है कि 
(भारतमै पद्यपालनपर इस समय प्रतिवर्ष दस अरब रुपये 
खर्च होते हैं | इसमें सात अरब रुपये व्यर्थ जाते हैं; क्योंकि 
थे निकम्मे और अनुपयोगी पशुऔंपर लगते हैं ।' यद्यपि 
निश्चयरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि यह संख्या बिल्कुल 
सही है, तथापि यह तो निर्विवाद है कि भारतमै प्ओंकी 
दह्या बहुत शोचनीय है । इसके कई कारण हैं) परन्तु एक 
प्रधान कारण है--भारतकी गरीबी । हिंदुओंकी श्रद्धाने 
गायोंकी यह दुर्दशा की है, ऐसी बात नहीं है । पर दुर्दशा 
किसी भी कारणसे हुई होश उसका सुधार तो अपेक्षित ही है । 
अवश्य ही सुधार होना चाहिये घर्म-सम्मत विवेकके साथ । 
उपयोगिताके नामपर कहीं मूलोच्छेद ही न हो जाय | 


कहा जाता है कि बिना दूधकी निकम्मी गायको 
खिलाया-पिलाया जाय तो यह ध्यान रखना चाहिये किं 
मरनेके बाद उनकी एक-एक चीज़ इड्डी-पसली, मांस-मजा, 
खुर-सींग, चमड़ी-केश आदि समी काममें छे लिये जायें । 
नहीं तो, उनका पालन करना ही मूर्खता दै | 


मैं यह नहीं कहता कि गायोंके दारीरकी चीजें, जो 
आर्थिक दृष्टिसे उपयोगी हाँ और काममें आ सकती हों; 
काममै नहीं ली जायें |# गायक्रे मृत शरीरकी चीज़ोंका उपयोग 
सवोशमें चुरा नहीं है--बुरी तो यह भौतिक दृष्टि है, जो 
मनुष्यको मनुष्यत्वे गिरा देती है | इस निरी भौतिक दृ्टिसे 
तो निश्चय ही यह भी कहा जा सकेगा कि अपने परम 
आत्मीय-खजनोंको भी तभी खाने-पीनेको देना चाहिये, जब 
कि मरनेपर उनकी हड्डी-चमड़ीसे आर्थिक लाभ उठाया जा 
सके । कितनी बुरी भावना है ! जिन माता-पिंताने अपने 
हृदयका सारा स्नेह उँडेलकर हमको पाला, हर तरहका 
त्याग करके हमारी सेवा. की | जो पति-पत्नी या मित्र-बन्धु 
(मिल दूसरेको देखकर सुखी होते रहे और सुख 
पहुँचानेकी चेश करते रहे | जो आदरणीय पुरुष जीवनभर 
हमें प्रकाश देते रहे | इन लोगोमें कोई जब बीमार या अपंग 


हो गया- आर्थिक इष्टिसे हमारा कोई उपकार न कर सका; 
तब हम यह सोचने लगे कि या तो इन्हें हटा देना चाहिये 
या ऐसी तरकीब निकालनी चाहिये जिसमें इनके शरीर ओर 
हाडू-चामसे हम अपने परिश्रम और धनको--जो इनकी 
सेबा-शुभूषार्मे हम लगाना चाहते है वापस वसूळ कर सकें! 
यह कितनी कृतज्ञता है ! भगवान्‌ न करें; आज यदि 
पूज्यचरण महामना मालबीयजी या महात्मा गांधीजी-सरीखे 
महापुरुष बीमार हों और कुछ काम न कर सकें तो क्या 
आर्थिक दृष्टिको लेकर देशवासी यह कह देंगे कि इन्हें या तो 
हटा दो, या इनके झारीरसे बदलेमें पूरा-पूरा लाभ मिल 
जाय) ऐसी चेष्टा' करो !! गायोंके सम्बन्धमै भी यही बात 
समझनी चाहिये । वे तो जीवनभर हमारा कल्याण ही 
करती हैं । 


भारतके अर्थशास्री विद्वानोंने यह स्पष्ट कहा है कि जो 
पशु किसी प्रकारका लाम नहीं पहुँचाते, उन्हें इटा देना 
नाहिये । इस विषयपर लिखते हुए श्रीमान्‌ सतीशचन्द्र दास 
गुप्त महोदय अपने हालमें ही प्रकाशित “५९ 0०७५ प 
17412' नामक अंग्रेजीके बड़े ही उपयोगी ग्रन्थमें लिखते हैं-- 


“गोबंशकी अधिक इडिके सिद्धान्तको बतलानेवाळे तथा 
गो-वधके समर्थक अनेकों हो चुके हैं। गो-वधके समर्थक 
सम्भवतः खयं गो-मांसमक्षी नहीं हैं, किन्तु गायकी स्थिति 
उन्हे प्रचलित धारणाके विरुद्ध प्रतीत होती है, जिससे वे 
जौओके आधिक्यकी सरकारी घोषणाको स्वीकार कर ळेते हैं 
और इसके प्रतिकाररूपमें गो-वधका अनुमोदन भी करते हैं। 
परन्तु यह बात उन्हें खूब अच्छी तरह विदित होनी चाहिये 
कि जो उपाय वे बता रहे हैं; वह कभी भी सफल नहीं हो 
सकता; क्योंकि अपने तर्कपूर्ण छेखों एवं दलीलोसे वे भारतीय 
किसानको कभी भी गो-वघका समर्थक नहीं बना सकते | 

पंजाब पशु-चिकित्सा-कालेज ( Punjab Veterinary 
८०11९६९ ) के केप्टन अग्रवालले अपनी पुस्तक 
‘4 Laboratory Manual of Milk Inspection’ 


मडका ह करनेमें न तो धर्मसे विरोध होना चाहिये और न करिसी जातिका काम ही छीना जाना चाहिये । जैसे, 

ह बि वैठक आजोविका दै । उनो यदि समो जातियोंके लोग करने लगे तो कर्मसंकरताके साथ-दी-साथ उनकी पैठक 

मूती र जाती दै । इसळिये इस कामको बहो करे, और उसमें जहाँ जितना सुधार आवश्यक हो, उसे विशेष यल करके करानेकी 
य । इसी प्रकार अन्यान्य कामोके लिये भी समझना चाहिये। 


# उपयोगिताके नामपर पाप # 


१०१ 


( 1940 ) ( दूधकी जाँचके विषयमें एक प्रयोग-शालोपयोगी 

. प्रारम्भिक पुस्तक ) में बिना ही प्रसंगके उस सम्यताकी जो गो- 
वधके सन्देहास्पद आर्थिक लार्भोसे फायदा उठाना नहीं 
चाहती, निन्दा इस प्रकार की है । 


“पश्चिमीय देशोंके अधिक सभ्य मनुष्य इस आर्थिक 
स्थितिको पहचानते हैं तथा उससे लाभ उठाते हैं। इसके 
बिपरीत भारतमें पश्च-व्यवसायकी स्थिति बहुत विचित्र है । 
भारतकी जनताकै अधिकांश लोग परम्परागत भावनाके 
कारण गायको अत्यधिक श्रद्धा एवं प्रेमकी दृष्टिसे 
देखते हे, अतः निरर्थक पशुओंका निराकरण असम्भव 
हो गया है| परिणामखरूप आर्थिक इष्टिसे कोई लाभ न 
पहुँचाकर उलटे जनताके भोजन आदिके साधनोंको हड़पने- 
वाळे लाखों पशु जमा हो गये हैं। मोटे रूपसे भारतमें 
१,५०,००,००० ऐसे पशु हैं जो बिल्कुल निरर्थक ह तथा किसी 
भी प्रकारका लाम नहीं पहुँचाते । यदि मान छिया जाय कि 
एक पशु ५ वर्ष जीवित रहता है तथा एक वर्षमे १० रुपयेका 
भोजन खा जाता है, तो यह स्पष्ट विदित दो जायगा कि बिना 
किसी लामके पाँच वर्षोर्मे ७५,००, ००, ००० रुपये व्यर्थ 
ही नष्ट हो जाते हैं । 


यद्यपि ये आँकड़े कम-से-कम कूते गये हैं; परन्तु फिर 
भी भारतीय जनताकी निर्धनताको सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त 
हैं । जो भोजन लाभकारी पशुओंके लिये आवश्यक है, उसको 
ये निरथैक पशु खा डालते हैं । भार्तवर्षमँ गाय मनुष्योंका 
पोषण नहीं करती; मनुष्य गायका पोषण करते हैं। परन्तु 
होना चाहिये इससे बिल्कुल उलटा.।? 


डॉ० राधाकमल मुकर्जीने भी भारतीय अथंशाज्रपर 
विचार प्रकट करते हुए इसी प्रकारकी टीका-टिप्पणी की है 
तथा यह सिद्धान्त व्यक्त किया है कि “गायको बचानेके लिये 
निरर्थक गायोंका वध कर देना चाहिये 1? 


आर्थिक लाभ ही मानव-जीवनका अन्तिम लक्ष्य नहीं 
है और न खूब ढिंढोरा पीटे जानेवाली पश्चिमीय सम्यता ही। 
आर्थिक दृष्टिसे हमारे बूढ़े मा-बाप भारखरूप हैं । वे भोजन 
करते हैं और बदलेमें कोई लाभ नहीं देते । देहाती लोग 
निर्धन हैं तथा दिन-प्रतिदिन निर्धन होते जा रहे हैं । जो 
भोजन काम करने योग्य मनुष्यौंको मिलना चाहिये, उसे 
बूढ़े तया आर्थिक दृष्टिसे निरथंक मनुष्य खा जाते है । उपर्युक्त 
प्रोफेसर महोदय एवं अन्य विद्वानोंद्वारा उपस्थित किये गये 


आर्थिक तकोंके आधारपर तो यही सिद्ध होता है कि आर्थिक 
हानि पहुँचानेवाले इन बूढ़े मा-बापांको चुपचाप खतम कर 
देना चाहिये । वे हमें आर्थिक हानि पहुँचाते हैं; इस बातको 
तो निरर्थक गायोंके वधका समर्थक कोई मी अथंात्री 
अस्वीकार नहीं कर सकता ! 

यूरोप-निवासिर्योने पगु-सुधारमै बहुत उन्नति की दै । 
निःसन्देह गो-मांस-भक्षणने; वहाँ नस्छ-सुघारके लिये घटिया) 
बूढी एवं आर्थिक हानि पहुँचानेवाली गायोके दूरीकरणकी 
समस्याको बहुत सरल बना दिया है । भारतवषंमें भी हमें 
आँख मूँदकर यही करनेको कहा जाता है । जब कभी भारत- 
में पशुओंकी दा सुधारनेका प्रश्‍न उपस्थित होता है; तो 
हिंदुओंपर यह आक्षेप किया जाता है कि वे गो-वधका विरोध 
करते हैं | उनका धर्म इसके लिये दोषी ठहराया जाता है । 
किन्तु यह एक क्षणके लिये भी नहीं पूछा जाता कि हिंदू 
गायको इतनी श्रद्धा एवं भक्तिसे क्यों देखने लगे | 

गायको श्रद्धा-भक्तिसे देखना तथा उसे पवित्र मानना 
हिंदूधर्मका एक सिद्धान्त हो गया है । हिंदुओंका यह दृढ़ 
विश्वास है कि मनुष्य तथा पौधे आदि सभी जीव एक 
हैं, उन सबमें एक ही आत्म-तस्व विद्यमान है! उपयोग और सेवा- 
की दृष्टिसे गाय ही मनुष्यके सबसे अधिक समीप हे । गायकी रक्षा 
एवं पूजा करके हिंदुओंने समस्त प्राणियोंको प्यार करनेकी अपनी 
भूखको शान्त किया है । गाय उनके लिये सम्पूर्ण पुओका 
प्रतीक दै । इसी भावनाने हिंदुओंको गायके प्रति इतना उच्च 
भाव बनानेक्रे लिये प्रेरित किया है । हिंदुओंकी इस भावना- 
का यूरोपनिवासियोंकी इष्टिसे जहाँ कि इस प्रकारकी 
भावना व्यक्तिगत रूपसे पर्यासरूपमै प्रचलित होते हुए भी 
भारतकी तरह इतनी नहीं बढ़ पायी कि जिसमें वह समाज- 
निर्माणके लिये आधार-भित्तिका काम कर सके) मूल्य 
निर्धारण करना ठीक नहीं है । 

हिंदुऔंकी यह भावना निन्दनीय नहीं है; वरं प्रोत्साहित 
करने योग्य है । हिंदुओंकी वर्तमान संततिका गायके 
प्रति अपने व्यवहारमें इस भावनाको खान न देना ही 
घिक्कारने योग्य दै, घुणाकी दृष्टिते देखने लायक है । गायोंकी 
सँभाल न रखना एबं उनको भूखो मारना बड़े दुर्भाग्यकी 
बात है । हिंदुओंकों इसके लिये और भी लजित एबं दुखी 
होना चाहिये । उनको ऐसे साधन खोज निकालने चाहिये 
जिनसे गायको उपेक्षा एवं भूखो मरनेसे बचाया जा सके | 
किन्तु यह परामर्श तो समृद्धिके दिनोंका है, पूर्णावस्थाका 


१९२ 


है। किती भूखो मरते हुए मनुष्यको धार्मिक कर्तव्यकी शिक्षा 
देना निरर्थक है । आज हिंदू भूखों मर रहे हैं ओर इसलिये 
उनकै साथ उनकी गाय भी । भारतकै 
चाहिये कि वे इस दोहरी मुखमरीके अन्त करनेका मार्ग 
बतावें | 

जबतक कि विदेशी शासनने भारतीय जीवनकी प्रायः 
सभी सर्वोत्तम बार्तोको उलट-पुछूठ नहीं कर दिया था, तब- 


_ = अक-*भारतीय जनता भूखों नहीं मरती थी, और तबतक 


न उनकी गार्योकी ही इतनी दुर्दशा थी, जितनी आज है ! 
इतना तो निश्चित है कि उनकी सँभाळ बिल्कुछ नहीं की 
जाती रही हो- यह बात नहीं यी, अन्यथा गोओंकी बढ़िया 
नस्लें, जो अबतक पायी जाती हैं; किसी भी अवखामे नहीं 
बन सकती थीं | 

अर्थशाख्िर्योका कहना है कि निरर्थक बूढ़े एवं 
आवश्यकतासे अधिक पशुओंका वध करके भारतीय किसानको 
उनसे छुट्टी पा छेनी चाहिये; परन्तु इससे यह सङ्कट 
दूर न हो सकेगा । मान लें कि इस समय जो आवश्यकतासे 
अधिक पु हैं, वे बिक्री, वध या रोगसे समास हो जायें तो 
शीध ही फिर इतने ही पशु उत्पन्न दो जायेंगे कि इस क्षतिकी 
पूर्ति हो जायगी तथा देश निरर्थक पशुओंसे भर जायगा । 
केवळ आवश्यकतासे अधिक पद्मुओंके हटाने मात्रसे ही सङ्कट 
दूर नहीं होगा; इसके लिये मांस खाने तथा उसके हेतु 
नियमितरूपसे गो-वध करनेकी आदत बनानी पड़ेगी । 
अतएव इन अर्थशा्नविदोंकी ठुष्टिके लिये तो हिंदुओंको 
योमांसमक्षक बनना पड़ेगा !! 


किन्तु गो-मांसभक्षण जरा भी अच्छा उपाय नहीं है । 


( बरं यह तो संथा पाप है ) 8 ल पाप है ) इससे अच्छे उपाय दूछरेहैं। अच्छे उपाय दूसरे हैं । 
गायको पूरा भोजन दिया जाय तो वह किसानकी अल्प आय- 
के लिये कभी भी बोझ नही बनेगी । यदि और खादोंके साथ 
गोबर और गोमूत्रका भी उचित खाद-गुण समझा जाय तो 
निरर्थक, बूढ़े ओर जर्जर पछ भी खेतोसे अधिक सम्पत्ति 
प्रात करनेके छ्यि उनकी उर्वराशक्ति बढानेवाली खादके 
उत्पादकके रूपमें पूरे उपयोगी साबित होंगे। ( इन उपार्योको 
काममै लाना चाहिये |) 

इससे यह सिद्ध है कि इन अर्थशाखियाँकी साइ ठीक 
नहीं है, और धर्म तथा कर्तव्यकी दृष्टिसे तो सवंथा अमान्य 
है । इनकी सलाइको मानकर असमर्थ गायोंकी उपेक्षा करना 
तो अपने माता-पिता-जेसे पूज्य पुरुषोंकी उपेक्षा करने- 
जैसा पाप है और अपनी सर्वभूतःहित या सव॑भूतसेवाकी 
उदात्त भावनाकी बुशंस इत्या करना है । विशुद्ध और 
निष्काम सेवा-भावनाकी रक्षा करते हुए यदि असमर्थ समझी 
जानेवाली गायोंमें जो बीमार हों उनकी अच्छी चिकित्साकी 
व्यवस्था की जाय, जो पर्याप्त घास-चारा न मिल्नेकै कारण 
कमजोर हो गयी हों) उन्हें पर्याप्त अच्छी खूराक देकर 
उपयोगी बनाया जाय, अच्छी जातिके सुपुष्ट सॉड़ोकी व्यवस्था 
करके उनकी नस्छ सुधारी जाय और उन्हें अधिक दूध 
देनेवाली बनाया जाय; और उनके गोबर-गोमून्रसे अधिकसे- 
अधिक खाद बनायी जाय तो मेरा अनुमान है कि सब-की-सब 
गायें अनुपयोगी नहीं रहेंगी और प्रायः अपना खर्च आप 
ही दे भी देंगी | परन्तु सावधान रहना चाहिये कहीं 
उपयोगिताकी रक्षामै कतेव्यश्रष्ट होकर हम अपनी उदार 
तथा पवित्र शास्रीय नीति-रीतिको नष्ट न कर दें । 


न PIED 


प्रतिदिन घास और गोग्रास देनेका फल 


जो एक वर्तक प्रतिदिन भोजनके पहले दूसरेकी गायको एक सुट्टी घास खिलाता है, उसका वह 
व्रत समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला होता है । उसे पुत्र, यश, घन और सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है, 


तथा उसके सम्पूर्ण अशुभ और दुःखम्न नष्ट हो जाते हैं । 


( महा० अनु० ६९। १२-१३ ) 


न ह सयका घत लेकर प्रतिदिन भोजनसे पहले गौआँको 'गो-ग्रास' अपेण करता है तथा शान्त 
प्‌वं होकर सदा सत्यका पालन करता रहता दवै, वह प्रतिवर्ष एक हजार गो दान करनेके पुण्यका 


भागी होता दै । जो एक वक्त भोजन करके दूसरे वक्तके बचाये 
ठ हुए मोजनसे गाय खरीद्कर दान करता दै, वह 
डस गौके जितने रोएँ होते हैं उतने गौओंके दानका अक्षय फळ प्राप्त करता है। ( महा० अनु० ७३ । ३०-३१ ) 


र क्त 


भगवान्‌ बुद्ध और गोमाता 


मूल वैदिक-समाज मांसभक्षक नहीं था, उसके यश- 
कमं मांसयुक्त नहीं होते थे अर्थात्‌ प्राचीन वेदिक-समाजर्मे 
गौकी हिंसा नहीं होती थी | यह बात मन्त्रसंहितासे स्पष्टतया 
सिद्ध होती है । महाभारत ( शान्तिपर्व अ० ३४० श्यो० 
८२--९४ ) में कहा है कि सत्ययुगमें हिंसा नहीं होती थी । 
महाभारतका प्रमाण कालतः अधिक प्राचीन और 
परिस्थितितया अधिक निकटस्थ होनेसे यूरोपीय पण्डितोंकी 
बातोंकी अपेक्षा, प्रामाण्यइ्टिस, अधिक प्रबल अतः 
अधिक स्वीकार्य दै । परन्तु परायी संस्कृतिका ऐनक लगाकर 
ही अपनी ओर देखनेवाले नवीन विद्वानोंकी हष्टिमें बेचारे 
पुराने व्यासका महत्व ही क्या ! फिर यह भी शङ्का उठायी 
जा सकती दै कि व्यास ब्राह्मणत्वके अभिमानी थे) अतः उनके 
कथनमें पक्षपात दो सकता है । कोई यह भी कह सकते हैं 
कि शान्ति-अनुशासनादि पर्वोका बहुत-सा अंश प्रश्षिस 
होनेसे महाभारतका प्रमाण विश्वसनीय नहीं माना जा 
सकता । इसलिये थोड़ी देर इम व्यास और भारतको अलग 
ही रक्‍्लें और भगवान्‌ बुद्धने क्या कहा है देखें । 'ब्राह्मण- 
घम्मिय सुत्त? में भगवान्‌ बुद्धदेव कते दै - 
इसयो पुव्यका आसुँ, सञ्जतत्ता तपस्सिंनो ॥ १ ॥ 
ब्रद्मचरियं च सीलं च, अजवं मदवं तपं। 
सोरचच अविहिंसं च, खन्तिं चापि अवण्णयुं ॥ ९ 
तण्डुलं सयनं वत्यं) सप्पिं तेलं च याचिय। 
घस्मेन समोधानेत्वा, ततो यन्ञमकप्पयुं । 
डपट्टितस्मि यन्जस्मिं, नास्सु गावो हनि सु ते ॥ १२॥ 
यथा साता पिता भाता, अन्ने वापि च जातका । 
गावो नो परमा भित्ता, यासु जायन्ति ओसघा ॥ १३॥ 
अन्नदा बळदा चेता, चण्णद सुखदा तथा । 
पुतमत्यवसं सत्वा नास्खु गावो हनिसु ते ॥१४॥ 
सुखुमाळा महाकाया, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
आह्यणा सेहि धस्मेहि, किया किच्चेसु उस्सुका ॥ 
याव लोके अवत्तिसु, सुखसेधित्ययं पजा ॥ ३५॥ 
पूवके ऋषि संयमी और तपखी थे । ब्रह्मच) 
शीळ, सरलता, नम्रता, तप; मृढुता, करुणा और क्षमा-- 
इन गुणोंकी वे प्रशंसा करते ये । चावल, शय्या, 
वस्न, घी; तेळकी याचना करके धर्मकै अनुसार उनका 


विभाग निकालकर वे यज्ञ करते ये । यज्ञके उपस्थित होनेपर 
बे गौको मारते नहीं थे | माता पिता, भाई ओर 
_अन्य बान्धर्वोकै समान ही गोओंको वे अपना परम मित्र 
रूप और सुख देती हैं यह जानकर वे गोओक्रो मारते नहीं 
ये । वे सुकुमार, महाकाय, वर्णवान्‌ और यरी 
ब्राहमण कर्तव्याक्तव्यका विचार रखते हुए धमका 
ही आचरण करते थे | जबतक ऐसे ब्राह्मण संसारमै थे 
तबतक प्रजा सुखी थी । 

अनन्तर ब्राह्मण-घमंका हास हुआ और निरपराध 
गोओंकी इस प्रकार इत्या होती देख-- 

ततो च देवा पितरो, इन्दो ससुररक्खसा । 

` अघम्मो इति पर्कंढु, यं सत्थिं निपतिं गवे ॥२णा 

तयो रोगा पुरे आसुँ, इच्छा अनसनं जरा। 

पसूनं च समारम्भा) अहुनादुति मागमुं ध२८॥ 

पुदमेसो अजुधस्मो, पोराणो विज्सुगरढितो ॥३०॥ 

देव, पितर, असुर, राक्षस आदि सभी चिल्ला उठे कि 
गौपर शस्र चला, यह बड़ा भारी अघर्म हुआ । 


पहले इच्छा, भूख और जरा-ये तीन ही -पइे इच्छा, भूख और जरा- ये तीन ही रोग (मनुष्येरमि ) 
_ये । पञ्चासे अद्वानवे हो गये | इस प्रकार पूरके 
शानियोने गोइस्याकी निन्दा की है। गोहत्या नीच कस है | 


“आक्षणघम्मिय सुत्तः के उपयुक्त वचनोसे यह स्पष्ट 
हो जाता दै कि पुरातन ब्राह्मण-धमके सम्बन्धमें भगवान्‌ 
बुद्धदेवका क्या मत या । “नास्सु गावो इनिसु ते? वे गौओँको 
नहीं मारते थे | पूर्वकालीन जाहमणांकी यह प्रशंसा दो-ढाई 
हजार वर्ष पहले जो भगवान्‌ बुद्धदेवने की, उसे सच माना 
जाय या पूर्वग्रह-दूषित अर्वाचीन यूरोपीय पण्डितोंने उनपर 
जो यह दोष आरोपित किया है कि वे गो-मांसभक्षक थे, 
उसे सच माना जाय; इस प्रश्नका उत्तर कोई भी दे 
सकता है । 


विदेशेर्मि आज जो सवे-भक्षक बौदघर्मावकम्बी ढोग 
देख पड़ते हैं उन्हे देखकर हसलोग यह समझ छेते हैं कि 
बौद्धघर्मावलस्बी लोग पहलेसे ही गो-मांस-सक्षक रहे होंगे। 
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परन्तु यह कल्पना सही नहीं है) यह भी उपर्युक्त बचनोते 
ही सिद्ध होता है । इतिहासप्रसिद्ध बोडसम्राटू अशोकके 
दिलालेखोंमे गायै आदि प्राणियाँकी इत्या न होने 
देनेकी आशाएँ मिळती हैं । उत्तर ब्रह्मदेश (बर्मा ) के 
अन्तर्गत विजयपुरमें सन्‌ १३५० के लगभग सीहसूर नामक 
राजा राज्य करते थे । उनके प्रधान मन्त्री मद्दाचठुरंगबळका 
बनाया हुआ “लोकनीति नामक अन्य है । इसमें 
कहा है-- 
गोणाहि सब्ब गिहीनं, पोसका भोगदायका । 
तस्मा हि माता पित्‌. व, मानये सक्करेय्य च ॥१४॥ 
ये च खादन्ति गोमंलं, मातुमंस व खादये ॥१५॥ 
( छोकनीति । ७) 
सब एहस्योको भोग ( योग्य पदार्थ ) देनेवाळे ओर 
पोसनेवाले गेल ही हैं। इसलिये माता-पिताके समान उन्हे 


पूज्य माने और उनका सत्कार करे । जो गोमांस खाते हैं 


वे अपनी माताका मांस खाते हैं । 


0 ९ र 
% मातरः सर्वसूतानां गावः सवखुखमदाः क 


तासर्य--आजकलके बोद्धोंका आचरण चाहे जैसा 


हो; इसमें कोई सन्देह नहीं कि भगवान्‌ गौतमबुद्ध और 
उनके निष्ठावान्‌, अनुयायी गो-हिंसा और गो-मांस-भक्षणके 
अत्यन्त विरोधी थे; यह उपयुक्त वचनोंसे सिद्ध है । बोद्ध- 
कामें यह देश गोधनसे कितना समृद्ध था यह दरसानेके 
लिये एक ही दृष्टान्त पर्याप्त होगा । 


भगवान्‌ बुद्धके एक शिष्य थे धनंजय सेठ । उन्होंने. 


अपनी कन्याके विवाहोपलक्षमें इतनी गौएँ दहेजमें दीं कि 
उन गौओंके खड़े दोनेके लिये लगभग डेढ़ सौ हाथ चौडे 


और तीन कोस लंबे मैदानकी आवश्यकता हुई । 

प्रख्यात चीनी यात्री हुएनसांगनेश ईसाकी ८ वीं 
झताब्दीमें होनेवाळे सम्राट्‌ इ्षवर्डनके सम्बन्धमें 
लिखा है-- 


“उनके राज्यमें प्राणिहिंसा करनेवाळेके लिये कठोर 
दण्ड था | उन्होंने अपने राज्यमें मांस-भक्षण ही बंद कर 
दिया था |? गो-हत्या और गो-मांस-भक्षणकी तो बात ही क्या! 

( गो० शा० को० म० खं० ) 


बोड्साहित्यमें गायका स्थान 
( छेखक--श्रीसुमन वात्स्यायन ) 


अभी कुछ दिन हुए मेरे एक दोखने वातचीतके सिळसिळेमे 
कहा, “बोद्ध-ध यद्यपि भारतम पैदा हुआ और यहीं फला-फूला 
और यहीसे जाकर वह संसारके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक फैला, 
फिर भी उसमें बहुत-सी बातें आयं-सम्यता और संस्कृतिके 
प्रतिकूल मालूम पड़ती. हैं |! उनकी 'बहुत-सी बातोंमेंसे 
मुख्य बात थी गो-मांसभश्षणकी । इस छोटेसे निबन्धमें 
मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि बोडसादित्यमे--विशेषरूपसे 
बुद्धकी दृष्टिम गायका क्या खान था ? 

भगवान्‌ बुद्ध करुणाके अवतार थे | उनके हृदयमें 
संसारके समस्त प्राणियोंके लिये समान दया थी वे 
किती भी प्राणीके कष्टको देखकर चुप नहीं बैठ सकते थे । 
उनका स्नेह सीमाबद्ध नहीं था । फिर गाय-जैसे उपयोगी 
और मनुष्यमात्रको बिना किसी भेद-भावके, एक समान 
सुख देनेवाले पाणीकी वे केसे उपेक्षा कर सकते थे | भगवान्‌ 


बुद्धकी इस सहृदयताको देखकर महाकवि जयदेवने गाया-- 
विलदुसि यज्ञविधेरहद श्रुतिजातम्‌ 
सदयहृदय 


दर्शितपञ्ुघातस्‌ 
केशव उतबुरुशरीर जय जगदीश हरे । 


भगवान्‌ बुद्धने यज्ञकी हिंसाकी बड़ी निन्दा की । वे ४५ 
वर्षतक एक स्थानसे दूसरे स्थानमें घूमते रहे ओर छोगोंको 
अन्यान्य बातोंके साथ-साथ गोहत्याके विरुद्ध भी उपदेश देते 
रहे । उनके समकालीन भगवान्‌ महाबीर भी अहिँसाके प्रबल 
पक्षपाती ये । इन दोनों प्रचारकोंको अपने उद्देश्यकी सिद्धिमें 
पूण सफलता मिली; उन्होंने आजकी तरह गोरक्षाके लिये 
न कहीं साम्प्रदायिक दंगे करवाये और न गोरक्षाको धार्मिक 
रूप ही दिया । बल्कि उन्होंने जनताको गायकी और गोवंश्च- 
की उपयोगिता बतळाकर गोवध न करनेकी शिक्षा दी | 
कुछ छोगोंने उनका प्रबळ विरोध किया, किन्तु उन्होने 
घेयंपूवंक सब सहन करनेमें ही अपने उदूदेश्यकी सफलता 
देखी । 
आज प्रत्येक हिंदू गोसेवा एवं गोरक्षामें अपना गौरव 
समझता दै, किन्तु भगवान्‌ बुद्धकी गोरक्षाकी भावनासे लोग 
बहुत कम परिचित हैं । भगवान्‌ बुद्धने एक जगह कहा है-- 
माता यथा नियं पुत्तं आयुसा एक पुत्तमनुरवखे । 
एुचस्पि सब्बभूतेसु मानसं भावये अपरिमाणं ॥ 
“माता जिस प्रकार अपने इकलौते बेटेके प्रति 


# गो-चोरको दण्ड # 
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स्ने रखती है, उसी प्रकार समी प्राणियोर्मे अपरिमित प्रेम 
रखना चाहिये ।? जीवदयाकी यही प्रवृत्ति धमराज अशोकके 
विचारोमें पूर्णताको प्रात हुई । भगवान्‌ बुद्ध गायकी 
उपयोगिताको सवोपरि खान देते थे | वे गायकी निदोषता- 
पर मुग्ध थे । इसीलिये उन्होंने कहा है-- 

न पादा न विसाणेन नास्सु हिस्सन्ति केनचि । 

गावो पुलक समाना सोरता कुम्मदूहना ॥ 

“गाये न पेरसे, न सांगसे, न किसी अङ्गे ही 
मारती हैं । भेड़के समान प्रिय और घड़ेभर दृध देने- 
वाली हैं ।? 

मनुष्यको अनेक वस्तुओंपर निर्भर रहना पड़ता है; 
किन्तु कुछ वस्तुआकी उपयोगिता इतनी अधिक है कि 
उनके बिना हमारा जीवन-यापन कठिन हो जाता है | आजके 
वैज्ञानिक युगमें सम्भव दै हम अपनी आवश्यकताकी पूर्ति 
भिन्न तरीकोसि कर लें) पर वह तरीका सर्वव्यापी नहीं हो 
सकता । भारत सदासे कृषिप्रधान देश रहा दै। खेतीके लिये 
यहाँ प्राचीन कालसे आजतक बैलका उपयोग होता है । 
गाय बचपनमें हमें अपने दूधसे ओर बड़े होनेपर उसका 
पुत्र बैल अन्न उपजाकर हमारा भरण-पोषण करता है । 
भगवान्‌, बुद्ध-जैसे दयाळ पुरुष गायकी इस उपयोगिताको केसे 
भूल सकते थे ? उन्होंने गायको माता-पिताके समान उपकारी 
बतलाया-- 

यथा माता पिता भाता अन्ने वापि च जातका । 

गावो नो परमा मित्ता यासु जायन्ति ओसघा ॥ 

“जैसे माता, पिता, भाई और दूसरे कुठ॒म्ब- 
परिवारकै छोग हैं, वैसे ही गायें भी हमारी परम मित्र 
( हितकारिणी ) हैं; जिससे ( अर्थात्‌ जिनके दूघते ) दवा 
बनती है ।? 

. ऊपरकी गाथासे स्पष्ट हो गया होगा कि गायके प्रति 
भगवान्‌ बुके द्वदयमें कितनी करुणा थी । वे गायको सुखका 
मूडखोत समझते थे । इसीलिये तो उन्होंने कहा है 

अझ्नदा बलंदा चेता वण्णदा सुखदा तथा । 

- पुतमस्थवसं सत्वा नास्सु गावो इनिंसु ते॥ 


(गाय इतनी चीजोंको देनेवाली दै अज, बळ; 
वणे ( सौन्दर्य) तथा सुख । इन बार्तोको जानकर दी 
( पहलेके ) वे ( लोग ) गायको नहीं मारते थे ।? 


सरळ और हृदयस्पर्शी भाषार्मे किसी वस्तुकी 
उपयोगिता बताकर दूसरोंकी नजरमें भी उस वस्तुके प्रति 
श्रद्धा और आदर पेदा करना बुद्धका ही काम या । बुद्ध 
किसीपर अपना विचार बलपूर्वक लादना पसंद नहीं करते 
थे; क्योंकि बलपूर्वक मनवानेका अर्थ है “परस्पर द्वेष पैदा 
करना । किन्तु बुद्ध तो कहते थे वेरसे कमी भी वेर शान्त 
नहीं हो सकता । मित्रतासे ही वैर मिट सकता है |? 

गायके प्रति भगवान्‌ बुद्धकी यह भावना देख उनके 
अनुयायियाँमै भी गायकी बड़ी कदर रही | बर्मामें विशेष 
प्रचलित पाळीमाषाकी एक छोरी-सी पुस्तक है 'छोकनीति?) 
इसमें लिखा है-- 

ये च खादन्ति गोमंसं, माचुमंसं व खादये। 

सतेसु तेसु गिज्झानं ददे सोते व वाहये ॥ 

“जो गायके मांसको खाते हैं, वे अपनी माताके मांसको 
खायें । गायके मर जानेपर शद्धोंको दे दे या नदीमें बहा दे।? 

आगे चलकर इसी पुस्तकर्मे कहा है-- 

रोणाहि सब्ब गिहीनं पोसका भोगदायका । 

तस्मा दि माता पितू. व माबये सक्तरेय्य च प 

“बेळ सब ग्रहस्थोंके पोषण और भोगदायक हैं । इसलिये 
उनका माता-पिताकी तरह आदर-सत्क्रार करे ।? 

मालूम होता है बुद्धके गो-्रेमका सबसे अधिक असर 
बर्मामें पड़ा जबतक बर्मा स्वतन्त्र था, तबतक वहाँ यह 
कानून था कि गो-इत्या करनेवाळेको प्राणदण्ड मिलेगा और 
इस नियमका सख्तीसे पालन होता था । 


अन्तर्मे बुद्धके इस वचनकै साथ मैं यह लेख समास 
करता हुँ किं-एवमेसो अनुधम्मो) पोराणो विञ्जुगरहितो । 
अर्थात्‌ यह गो इत्या प्राचीन विद्वनोँद्वारा निन्दित कमं दै । 


सभी प्राणी सुखी दोरवे । 'घमेदूत? 


FE 


गो-चोरको दण्ड 
ब्राह्मणकी गौ चुरानेवाले, बाँझ गायको हलमे जोतनेके लिये नाथनेवाळे और पशुओं का इरण करने- 


घालेके लिये राजाको चाहिये कि उसका आधा पेर कटवा दे । 


( मनु० ८ । ३२५) 


—— SBT 


बौद्धधर्म ओर गोरक्षा 


( हेखक--श्री चिं० ग० कर्वे, सम्पादक गोश्ञानकोष--मध्यखण्ड ) 


बौद्धधर्मम अहिंसाक्री दृष्टिते गौतमजुदने अपने 
उदाइरणके द्वारा कितने ही आदेश दिये हैं | उन्हें जप्स 
( हिंसाले घृणा ) थी । सारियुत्रसे वे कहते हैं--''मैंने चार 
प्रकारका तपाचरण किया था | में तपस्वी हुआ, सक्ष) 
छुगुप्सी और प्रविवित्त हुआ । इनमें जुगुप्ता ऐसी होती है-- 
मैं बहुत साबधानीसे चलता-फिरता या | पानीकी बूँदपर भी 
मुझे बढी दया आती थी | विषम परिस्थितिमें पड़े हुए 
छोटे-से-छोटे प्राणीका भी नाझ मेरे द्वारा न हो, इसकी 
मैं बहुत सावधानी रखता या। जहाँ गौएँ बँधा करतीं और 
जहाँते अभी-अभी गौएँ चरनेके लिये गयी हुई होती, वहाँ 
मैं हाथःपैरोपर चलकर बछड़ोंका गोबर खाया करता 
या । जबतक मेरे शरीरसे मल-मूत्र निकलता या तबतक मैं इसीसे 
निर्वाह करता था ।? 

(चमोनन्द कौसुंबीकृत “भगवान्‌ बुद्ध? -पूर्वाड ) 

भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं--दूसरे लोग जहाँ हिंसाइत्तिसे 
काम लेते हैं; वहाँ हमलोग ऐसी सफाई रक्खेँ कि अहिंसक हो 
जायेँ । दूसरे यदि प्राणिवध करते हैं तो हमछोग ऐसी सफाई 
रक्खेँ कि प्राणिवधसे निवृत्त हों | 

किसी विषम मार्गमें जा अटके हुए मनुष्यको उसमेंसे 
बाहर निकलनेका रास्ता जैसे मिल जाय; वैसे ही हिंसक 
मनुष्यके लिये हिंसासे बाहर निकलनेका रास्ता अहिंसा है; 
प्राणिवध करनेवालेकी मुक्तिके लिये प्राणिवधसे विरत होना 
ही ०००००० एकमात्र उपाय है +. 

भगवान्‌ बुद्धका यह कहना है कि यज्ञमें प्राणिवध करके 
यजमान तन-मन-वचनसे अकुशल कर्मका आचरण करता है; 
इसलिये यज्ञ असङ्गल हैं। जो यशके लिये अग्नि प्रज्वलित करता 
और यूप खड़ा करता है, वह दुःख उपपन्न करनेवाले तीन श्र 
उठाता है--कायशत्र, वाक्शञ्र और चित्तशख्र। जो यशारम्भ 
करता है, उसके मनमै यही अकुशल विचार उठता है कि इतने 
पद्म मारे जायें | इस प्रकार वह सबसे पहले दुःखोत्पादक 
अकुराछ 'चित्तशञ्नः उठाता है | इसके अनन्तर वह इन 
ग्राणियोंको मारनेकीं आज्ञा अपने मुखसे देता दै, यह 
दुःखोसादक अकुशळ “वाकशख्र? उठाता है। इसके अनन्तर 
इन प्राणिरयोको मारनेके लिये खयं ही उन्हें मारना आरम्भ 
करता दै और इस तरद अकुशळ “कायश? उठाता है | 


कामाग्नि, द्वेषाग्नि और मोहाग्नि--ये तीन अग्नि त्याज्य 
दै पखिज्य हैं । 
१.आहंवनीयापि (आहनेयग्गि-माता-पिताको आहवनीय 
अभि जामकर सत्कारपूर्वक उनकी पूजा ) २. गाहपत्याभि 
( गहपतास्गि--ग्रहिणी, बच्चे, दास ओर कमंकारोंका 
आदरपूर्वक सन्तोषसाधन )) और दक्षिणाग्नि (दख्खिणेयग्गि- 
अवण ब्राह्मणकी सत्कारपूर्वक पूजा )--ये तीन अग्नि सत्कार्य, 
सम्मान्य और पूज्य हैं ।(भगवान्‌ बुद्ध --उत्तराडे, अंयुत्तरनिकायके 
अन्तर्गत सुत्तकनिपातके एक सुत्तका सारांश” ) । 
कूटदन्तकथा 
हृदय-यज्ञ पञ्चयजञसे श्रेष्ठ दै । नेतिक-यज्ञ भोतिक-यज्ञसे 
श्रेष्ठ है । ऐसे यज्ञ करना बुद्धिसंगत, विचारयुक्त और 
दयामय है । 
(समण्ण फल्सुत्त ४३-असम्युत्तमें बुदझवचन १७६ ) 
कूटदन्तसुत्तमें यह कथा है कि गौतमबुद्धने कूटदन्त 
ब्राह्मणका यजमें पझु-बलि देनेका विचार पलट दिया । यह कथा 
बड़े महत्त्वकी है । कूरदन्तको गौतमने यह जँचा दिया कि घी) 
तेल, मक्खन) दूध, चीनी और मधुसे यज्ञ करना उत्तम है। 
पीछे कूटदन्त ब्राह्मण भिक्षु हुआ । इस सुत्तमें राजाओंको 
बुद्धने यह उपदेश किया है कि जो कोई गो-ेलों 
और खेतोंकी रक्षा करनेमें अपने आपको लगा दे, उसे ही 
राजा अन्न दे; वह चाहे किसी जातिका मनुष्य हो । गोपालन- 
में विशेष ध्यान होनेसे ही बुद्धने यज्ञके प्रति तिरस्कार प्रकट 
किया । गो-जीवनकी ओर उचद्दष्टिसे देखने और सामान्यतः 
सभी पश्ुओंके जीवनका आदर करनेके कारण बोद्धध्मने 
संसारके घर्मोमें एक श्रेष्ठ पद प्राप्त किया, इसमें कोई 
सन्देइ नहीं । 
जातकमाला ( १० ) में एक कथा है कि एक बार 
राजपुरोहित वर्षाके हेतु यज्ञ करानेके विचारसे बुद्ध भगवानः 
के पास आये । बुद्ध भगवानने उनसे पूछा कि यशमें प्रओ- 
को बलि देनेसे यदि वे पशु स्वगं सिघारते हैं तो यश 
करनेवाले याशिक अपने-आपको ही बलि देकर स्वग क्यों 
नहीं जाते ? 


गो-दिंसाकी बात तो दूर रही, गाय-बैलोंको कुछ भी 
कष्ट न हो इसपर भगवान्‌ बुद्धकी नजर रहती थी । बौद्ध- 
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धर्मावलम्बी लोग इसीसे प्रायः पैदल ही चला करते ये | एक 
बार एक भिक्षु बीमार थे, कहीं जानेका काम पड़ा, गाड़ी 
तैयार थी, फिर भी बुद्धकी आज्ञाका ध्यान कर उन्होंने 
गाडीपर चढ्ना स्वीकार नहीं किया | यह बात जब बुद्धको 
मालूम हुई तब उन्होंने भिक्षुको उपदेश किया कि 'भिक्षुओ ! 
जब बीमार रहो तब गाड़ीपर चढ़ सकते हो।? एक बार यह 
प्रश्न उठा कि गाड़ीमे बेल जुते हों या गौएँ भी जोती जा 
सकती हैं; इसपर बुद्धने कहा, 'बैलोंकी या हार्थोसि खींची 
जानेवाली गाडीका उपयोग करो ।? ( $2८7९ 13००८5 ०! 
the East १७-२६ ) ! 

उन दिनों खब्बग्गीय मिक्कु गोएँ जुती हुई गाडियाँपर 
चढते थे | गोओंकी गर्दनोंपर जुआ देखकर लोग बुद्धके 
पास गये । बुद्धने इस प्रथाका निषेध किया और कहा किजो 
कोई ऐसा करेगा वह “दुक्कतः का दोषी होगा । ( कित्ता 
पृ० २४ ) 

यात्राकालमें गव्य पदार्थोका सेवन बुद्ध बतलाते थे । 
मेंदकने एक बार उनसे पूछा, “यात्रामें यदि अन्न-जल न 
मिळे तो क्या सेवन करना चाहिये ।? बुद्धने कहा, “दूध, दही, 
घी, मक्खन और मठा पाँच गोरस ले सकते हैं ।? ( कित्ता 
पृ० १७-१२८ ) एक बार एक भिक्कुको कँवलकी बीमारी 
हो गयी । भगवान्‌ बुद्धने उसे गोमूत्रका काढ़ा पीनेको 
कहा । ( कित्ता १७-६० ) 


होड़ जीतनेवाला बेल 


ˆ एक खेतिहर था) उसके पास एक बहुत बडा बेळ था । 
उस बेलके बलपर उसे बड़ा गर्व था । हर-किसीसे वह 
यह कहता फिरता कि मेरे बैल-जेसा दूसरा बैल दुनियामें 
नहीं है । इसी तरह एक बार पड़ोसके एक गाँवमें उसने 
अपने बैलकी खूब तारीफ की और यह होड बदी कि मेरा 
बैल अकेला एक साथ सौ गाड़ियोंको खींच न ळे जाय तो 
मैं एक हजार रुपया हार दूँगा । गॉववालोने भी कहा; 
अच्छी बात दै, आपके बैलका बल हमलोग भी देखें | 
तब खेतिहर अपना बैल ळे आया । गाँववालेंने सौ 
गाड़ियाँ जुटायी और एकके बाद एक-एक कतारमें खड़ी 
कर दीं और सबको एक दूसरीसे बाँध डाला । सारा गाँव 
बैलकी करामात देखनेके लिये जुट गया । खेतिहरने अपना बैल 
आगेवाढी गाड़ीमे जोत दिया और उसे गाली दे-देकर 
और मारमारकर हाँक्ने लगा । बैलने इससे पहले 
न कभी गाली सुनी थी, न उसे मार ही सहनी पड़ी 


थी | वह बिल्कुल हिला-डुला नहीं) जहाँ-का-तहाँ खडा 
रहा, एक कदम भी न चला | खेतिहरने लाख प्रयक्ष 
किया; पर बेळ टस-से-मस नहीं हुआ । अन्तमें खेतिइरने हार 
मानी) गॉँववार्लोको एक हजार रुपया गिन दिया और 
सिर नीचा किये, बैलको साथ लिये घर लौट आया और 
बहुत ही खिन्न मनसे अपनी खटियापर पड़ा-पड़ा सोचने. 
लगा कि यह क्या हुआ, इतना मजबूत 

वक्तपर ऐसा निकम्मा कैसे बन गया; सौ-सो गाडिर्योको 
एक साथ इसने कितनी बार खींचा है; आज कोई नयी 
बात नहीं थी, फिर इसने आज ऐसा क्यों किया कि मुझे 
हार खानी पड़ी ! रातको सानी देनेके लिये जब वह 
बैलकै पास गया तो बेळने उससे कहा, “भाई साहब ! 
आज आपने मुझे मारा क्‍यों! और क्यों गाळियाँ दीं १ 
ऐसा. तो आपने आजतक कभी नहीं किया था १? खेतिहरके 
ध्यानमें बात आ गयी । उसने कहा; “मैंने बड़ी भूल की, 
अब मैं तुम्हें कमी न मारूँगा, कभी गाली भी न दूँगा । 
एक बार मुझे माफ कर दो ।? बेलने उससे कहा 
(अच्छा तो तुम उस गाँवमें फिरसे जाओ और होड़ बदो । 
इस बार मैं सब गाड़ियाँ खींचकर तुम्हारी रकम तुम्हे 
वापस दिला दूँगा ।? दूसरे दिन खेतिइरने बेलको खूब 
खिलाया-पिळाया, उसके गळेमें फूलोंका हार डाला और 
उसे संग लेकर उस गाँवमें फिर पहुँचा । उसे देखकर 
ढोग हँसे, कहने लगे, 'मुखियाजी ! हजार रुपया और 
हारनेकी तबीयत हुई है क्या ? खेतिहरने कहा, (आज 
दो इजारकी होड बदता हुँ । यदि मेरा बेल सो गाड़ियोंको 
खींच न ळे जाय तो दो हजार दूँगा और यदि खींच छे 
जाय तो आपळोग मुझे एक ही हजार दें ।? गाँववालोंने 
फिरसे सौ गाड़ियाँ जुटार्यी, एकके बाद एक कतार बाँध 
दी । खेतिहरने आगेवाली गाड़ीमे बेल जोता और कहा) 
“बेल दादा ! अब चलो, जरा अपना बल दिखा दो ।? 
बैलने अपना बल दिखाया; सब गाड़ियाँ खींच ळे गया | 
पहली गाड़ी जहाँ. थी वहाँ अन्तवाली गाड़ी आ गयी । 
बैलका बल देखकर गाँचवाले चकित हुए । खेतिहरके 
हजार रुपये उन्होंने लेटा दिये और कहा) (भाई साहब ! 
ऐसा बेल तो सचमुच ही इमलोगोने आजतक नहीं देखा 
था ।? बेलको लेकर खेतिहर लौट आया । बेलके साथ 
फिर कभी उसने दुर्व्यवहार नहीं किया | 


( दे० ना० तिलक, जातककथा ) 


बोढ्कालमे प्रत्येक घरकै गौ-बैल अलग-अलग होते 
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थे | पर उनके चरनेके लिये हर किसीकी अपनी गोचरभूमि 
नहीं थी | फसल कटनेपर सबके गाय-बेळ खेतोमें चरा करते 
थे जब फसल खड़ी होती तब सबके गाय-बैलोंकी एकत्र कर 
चरबाहा उन्हें चरानेके लिये नियत गोचरमें ळे जाता था । 
जातक-कथा ( १-१९४ ) में चरवाहोंका वर्णन है | उससे 
मालूम होता है, उन दिनों चरवाहोंका बड़ा महत्व था। 

( बुद्धिस्टिक इंडिया शा० को० ४। १७९) 


सम्राटू अशोकका समय 

चन्द्रगुप्त किस धर्मकै अनुयायी थे; ठीक पता नहीं । 
कोई कहते हैं बौद्ध थे, कोई जैन और कोई यह बताते 
हैं कि यूनानी परिवारवार्लोमेसे थे । उनके पोते अशोक) 
अवश्य ही सब जानते हैं कि, अहिंसावादी बौद्ध थे। 
उन्होंने कई “शासन? ( हुक्म ) जारी कर प्राणिहत्या 
एकबारगी ही वंद कर दी । बेलाको बधिया करनेकी प्रथा भी 
उन्होने बंद कर दी । कारण यह काम भी निर्दयताका 
ही है । प्राणियोंके रोगोंके इलाजके लिये उन्होंने 
प्राणि-रुग्णालय या पिंजरापोळ कायम किये; अहमदाबाद) 
सूरत और पश्चिम दिंदुस्थानके अनेक नगरोंमे आज भी 
पिंजरापोल दिखायी देते हैं | कई अंग्रेज यात्रियोंने अपने 
अन्थोर्मे पिंजरापोछोंका वर्णन किया दै । जूनागदके समीप 
गिरनार पर्वतपर अशोकके जो “शासन? खुदे हुए हैं उनमें 
केवल गोसम्बन्धी भाग नीचे दिया जाता है । 

गिरनारके शिलाशासन 
शासन पहला 

इयं म्मखिपी देवानं प्रियेन प्रियद्सिना राजा 
लेखाफिता । 

यह धर्मलिपि देवताओंके प्रिय प्रियदर्शी राजाने लिखायी है । 

इध न किंचि जीवं आरसिप्ता प्रजूदितच्यं । 

यहाँ किसी भी जीवका यज्ञ न होना चाहिये । 

न च समाजो कतव्यो । 

मेळे भी न लगाने चाहिये । 

बहुकं हि दोसं समाजम्हि पसति देवानं ग्रियो 
म्रियदसि राजा । 

कारण मेल देवप्रिय राजा प्रियदर्शीको बहुत-से 
दोष देख पड़ते हैं । 


सखि पितु एकचा समाजा साधुमता देवानं प्रियस 
ग्रियदसिनो राज्ञो । 


७ € 
# मातरः सवभूतानां गावः सवखुखमदाः के 


बना ०७० 

तथापि देवप्रिय राजा प्रियदर्शीको कुछ मेळे ( समाज ) 
अच्छे लगते हैं । 

पुरा महानसम्हि देवानं ग्रियस . म्ियद्सिनो राजो 
अनुदिवसं बहूनि प्राण जत सहस्रानि आरमिसु सूपायाय। 

पहले देवप्रिय राजा प्रियदर्शी राजाकी पाकशालामें 
बहुत-से सहर्छो प्राणी पाकके लिये मारे जाते थे । 

से अजयदा अयं धस्मछिपी छिखिता ती एक प्राणा 
आरमरे सुपाथाय छो सोरा एको भगो सोपि मगो न घुवो । 

पर अब इस धर्मलिपिके लिखे जाते समय पाकके लिये तीन 
ही प्राणी मारे जाते है दो मोर और एक मृग और वह 
मृग भी सदा नहीं मारा जाता । 

एते पित्री प्राणा पछा न आरसि सरे । 

आगे तीनों प्राणी नहीं मारे जायेगे । 

शाखन दूसरा 

सवंत विजितम्दि देवानं प्रियस ग्रियदसिनो राशो 
एवमपि प्रचंतेसु यथा चोडा पाडा सतिय एुतो केतळ 
पुतो आ तंबपंणी अंतिय कोयोन राज़ाये वा पितस 
अंतियकस सासीपं राजानो सर्वन्न देवानं ग्रियस प्रियद्सिनो 
रानो द्वे चिकीछकता मचुसचिकीछा च पछुचिकीछा च । 

राजा देवप्रिय प्रियदर्शीके राज्यमें सवत्र तथा सीमापर 
जो चोळ, पाण्ड्य, सतीय पुत्र; केतल पुत्र ओर तो क्या जो 
ताम्रवणी यवन राजा अंतियक हैं तथा उनके पड़ोसमें 
जो राजा हैं उनके राज्याँमै मी राजा देवप्रिय प्रियदर्शीने 
दो प्रकारके चिकित्सालय स्थापित किये हैं । एक मनुष्य- 
चिकित्साके लिये और दूसरे पश॒चिकित्साके लिये । 

ओसुढानि च यानि मचुसोपगानि च पसोपगानि च 
यत यत नाखि सवंत्रा हारापितानि च रोपापितानि च । 

जहाँ जो मनुष्योपयोगी तथा पञ्च-उपयोगी वनस्पतियाँ 
नहीं थीं वहाँ वे मँँगायी और लगायी गयी हैं । 

सूलानि च फलानि च यत यत नाखि सर्वत्र हारापितानि 
च रोपापितानि च । 

जहाँ जो कन्द-मूल और फल नहीं थे वहाँ वे मँगाये और 
लगाये गये हैं | 

पथेसू कृपा च खानापिता घछा च रोपापिता 
परिभोगाय पसुमनुसानं । 

सड्कोपर पशुओं ओर मनुर्ष्याके लिये कुएँ खनवाये 
ओर वृक्ष लगाये गये हैं | 


# बौदघमं और गोरक्षा # 


१९९ 


शासन चौथा 

अतिकातं अंतरं बहूनि चाससतानि बढितो एव 
आणा रंभो विहिंसा च भूतानं जातिसु असं प्रति पती आहाण- 
स्रमणानं असं प्रती पती । 

समय बदला । सैकड़ों वर्षतक प्राणियोंकी हत्या करने और 
जीवित ग्राणियोंको पीड़ा पहुँचानेको बढावा दिया जाता था; और 
जातिका तथा ब्राह्मणों और श्रमर्णोका अनादर होता था । 

त अज देवानं ग्रियस प्रियद्सिनो राभो घंसचरणेन 
भेरी घोसो अद्दो घंम घोसो विमानदर्स॑णा च हस्तिदुसणा च 
अगिखंधानि च अयानि च दिव्यानि रूपानि दुसयिप्ता जनं । 


पर अब देवप्रिय राजा प्रियदर्शीके धर्मांचरणसे 
घमंघोष ही भेरीधोष हुआ है । लोगोंको विमानदर्शन, 
इस्तिदर्शन, अमिलोक और दिव्य रूपोंका दर्शन कराया 
जा रहा है। 

यां रिसे बहू हि वासस तेहि न भूत फवे तारिसे अज 
वढिते देवानं ग्रियस भियदसिनो राजो घंमाजुस्टिया 
अनारंभो प्राणानं अवि हीला भूतानं जातीनं संपटि पती 
अह्मणस्रमणानं॑ संपटि पती मातरि पितरि सुखुसा 
थैर सुखुसा । 

जो पहले सैकड़ों बरसातक नहीं था वह अब देवप्रिय 
राजा प्रियदर्शीकी धमंशक्तिसे बढ़ाया जा रहा है । 
( वह क्या है १ ) प्राणि-हिंसा न करना; जीवित प्राणियॉको 
चोट न पहुँचाना; जाति, ब्राह्मण तथा श्रमणमात्रके साथ 
सम्यतापूवेक व्यवहार करना; ओर माता-पिता तथा इद्धोंकी 
सेवा करना । 

एस अजे च बहुविधे घंमचरणे वढिते । 

इन तथा अन्य अनेक विषयोमें धर्माचरणकी वृद्धि 
हो रही दै । 
नढयि सति चेव देवानं प्रियो प्रियदुसि राना धंमचरणं इदं । 

देवग्रिय प्रियदर्शी राजा यह धर्माचरण बढ़ा रहा है | 

पुत्रा च पोत्रा च प्रपोत्रा च देवानं प्रिय भियद्सिनो 
राजो प्रवधयि संति इदं धंमचरणं आव सवट कपा धँमम्डि 
सीकस्डि तिस्टंतो घंमं अनुसासिसंति । 

और देवप्रिय प्रियदर्शी राजाके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र 
इस घर्माचरणकी बुद्धि करते चलेंगे और छोगोंको घर्माचुरूप 
अनुशासन करके घर्म और शील सिखायेंगे । 


पुस हि सेस्टे कंसे य धंमानुसासन । 

घर्मानुशासन ही श्रेष्ठ कमं है । 

घंमचरणे पिनभवति असीळस । 

जिसमें शील नहीं उससे धर्माचरण नहीं होता | 

त इमम्हि अथम्हि वघी च अहीनी च साधु । 

इसलिये घर्मदृत्तिको बढ़ाना, कम न होने देना 
उत्तम है । 

पुताय अथाय इदं लेखापितं इमस अथस वधियुजंतु 
हानि च मा छोचेतव्या । 

इसी हेतु यह लिखा गया । वृद्धि हो; हास न हो । 

द्वादस वासासिसितेन देवानं प्रियेन प्रियद्सिना राजा 
इदं छेखापितं । 

यह देवमय प्रियदर्शी राजाके बारहवें वर्षमे लिखा 
गया । ( आचीन महाराष्ट्र ए० ३४४-४७ ) 

शातवाहन 

अशोकके समयमें दक्षिणमें शातवाहनोंका राज्य था । कुछ 
इतिहासकार इन शातवाइन या शालिवाइनको आन्त्रोके अन्तर्गत 
ही मानते हैं। महाराष्टूके अन्तर्गत नाणेघारमें इन शातवाहनों के 
शिलालेख मिलते हैं । इनमें उनके धर्मकार्योका वर्णन है। 
कम-से-कम १८ यज्ञ-प्रकारोंके उल्लेख हैं | उनमें गवामयन 
है। इन सिलालेखोमें गोसम्बन्धी जो उल्लेख हैं, वे ही 
नीचे दिये जाते हैं । 

रायस--( य ) णेहि यिठंवनो अगाघेय यंणो दखिना 
दिना गावो बारस १२ अछोच १ अनारभनियो यंणो 
दखिना घेलु । 

राजाके* “ * 'यशसे यहाँ अगाधेय यश; दक्षिणा दी 
गौएँ १२; अश्व १ अनालमनीय यश दक्षिणा घेनु । 

०००००० दुखिनायो दिना गावो १७०० इथी १० 

दक्षिणाके लिये दी गोएँ १७०० और हाथी १० 

गावो" * 'सकटं घणगिरित 

( स ) समयुतं °°" "° **** ``" 

ओवायो यंणो* **«« ००१७ च्च 

( एचु १ °° "वाय'**सतरस । 

गोएँ” ` "`` शकट धान्यणिरि 


००० १ ७ घेनु 


TTT = 


१- ° 'वायः ` 'सत्रहके 

००००० ग्गावी २०००० (भग ) 

छ दसरतो यंणोय ( इठो दखिना दि) ना ( गावो 
१०००१ ) 

गर्ग तिरतो यंणो यिणे । 

दखिना*"**' 'पसपको पटा ३०१ । 

गवामयनं यंणो विणे ( दखिना दिना) गावो 
११०१ 

गावी ११०० (?) पसपको काहापना पटा १०० 
अतुयासो यंणो' ७०००७ || 

गौएँ २०००० भगल 

दशरात्र यज्ञ जहाँ दक्षिणा दी 

गौएँ १०००१ 

गर्गातिरात्र यज्ञ जहाँ 

दक्षिणा'” ””“प्रसर्पकोको दिये 

वस्न ३०१ 

गवामयन यज्ञ जहाँ दञ्चिणा दी 

गौएँ ११०१ 

गौएँ ११००) प्रसर्पक) रुपये और 

वस्न १०० आसोर्याम यज्ञ 

(य) वामयन्‌ यण्‌ ( ओ ) दखिना 

दिना ग्‌ आवो ११०१ 

अंगिरस ( आ ) मयनं यणो यिठो दुखिना 

गावो ११०१ 

त'*'( दखिना हू.) इना गावो ११०३ (? ) 

सतातिरतं यंणो १०० 

(य) णो दुखिना ग्‌ (आ) नो १३०० 

अंगिरस ( ति ) रतो यंणो यिठो ( दुखि) ना 

गा (षो) 

गवामयन यज्ञ 

दक्षिणा दी गौएँ ११०१ 

अंगिरसामयन यश जहाँ दक्षिणा 

गोण ११०१ 

दक्षिणायन ( यज्ञ ) गौएँ ११०१ 

सत्रातिरात्र यज्ञः ° *१०० 


*«'गावो १००२+ 

छंदोमप ( व ) मा ( नतिरतो ) दुखिना 
गावो १००१ 

अंग ( इ ) र ( सतिर ) तोयं 
(णो यि ) ठोद ( खिना ) 

रतो यिठो यणो दखिना दिना 
तो यंणो यिठो दखिना 

यंणो यिठो दुखिना दिना गावो 
१००१ 

“गौएँ १००२, 

छन्दोमप व मानतिरात्र दक्षिणा 
गोएँ १००१ 

अंगिरसातिरात्र यश 

जहाँ दक्षिणा 

**“रात्र जहाँ दक्षिणा दी 

त्र यज्ञ जहाँ दक्षिणा 

“यज्ञ जहाँ दक्षिणा दी गौएँ 
१००१ 

न्ग्न्नू *प्सयं ७७७७७ 

दखिना दिनो गावो' ' 'त' " * 
(अं) गि( रसा ) मयनं छवः" ° 
€ दखि ) ना दिनो गावो १००० 


`° “० दुखिना दिना गावो 
१०० १ तेरस न्न्न्न्न्न्स्र 
१ 


दक्षिणा दी गोएँ 
अंगिरसामयन उत्सवकी 


दक्षिणा दी गौएँ 
१००१३ 


१ ०6 १ ३ ७०० ००० 


# बौद्धघम ओर गोरक्षा # 


२०१ 


एक ळेख शातवाहन राजा शातकर्णीकों जीतनेवाळे 
कलिंग देशके जेनधर्मीय राजा खारवेलका भी है। ( इसका 
समय ईसाके पूर्व २१८ है । ) अशोककी तरह यह राजा 
अहिंसावादी था । जैन-इतिहासमें इसकी बड़ी कीर्ति है । 


नहपान--ईसाकी प्रथम शताब्दीमें महाराष्ट्र और 
गुजरातपर विदेशी क्षत्रपोंका राज्य था । इनके प्रसिद्ध राजा 
नहपानकी नासिकमें गुफाएँ हैं | कुछ शुफाओंके खंभोपर 
गौकी प्रतिमाएँ मी हैं ( फर्ग्युसन १--१८५ ) | नहपानके 
नासिकवाले शिलालेखोंमें गोवद्धन प्रदेशका नाम आता 
है । नहपानके जामाता उषवदात बड़े धार्मिक थे, उनके किये 
हुए गोदान नीचे दिये हुए छेखमें उल्ल्खित हैं-- 


नासिक लेख अंक १० गुफा अंक १० की पीछेवाली 
दीवाळपर छतके नीचे ( कूडस नं० ११३१ )-- 


१. सिद्धं राजं क्षद्दरातस्य क्षत्रपस्थ नहपानस्थ जामात्रा 
दीनीकएुत्रेण उषवदातेन त्रिगोशतसहस्रदेन नद्यां वाणासायां 
सुचर्णेदानतीर्थकरेण देवताभ्यः ब्राह्मणेभ्यश्च षोडदामाम- 
देन अझुवर्ष बाह्मणंशतसाहस्रीमोजापयिन्ना 


२. प्रभासे पुण्यतीर्थे ब्राह्मणेम्यः अष्टभायौप्रदेन अरुकछे 
दशपुरे गोवद्धंने शोपोरगे च चतुझाळा वसध प्रतिश्रय- 
प्रदेन आरासतडागडद्पानकरेण इबा-पारदा-दमण-तापी- 
करबेना दाहनुकानावा पुण्यतरकरेण एतासां च नदीनाँ 
उभतो तीरं समा-- 


३. प्रपाकरेण पिडित कानडे गोवदधेने सुवर्णयुखे 
शोपाँरगे च रामतीर्थे चरकपर्षम्यः रामे नानं गोले द्वात्रीशत- 
नाळीयेरसूळसइस्रम्रदेन गोवडने त्निरदिमिषु पर्वतेषु 
धर्मात्मना इदं लेणं कारितं इमा च पोटियो सरारका 
'अंनातिया च गतोस्सि वर्षारतु माळये हि रुघं उतम सान्नं 
सोचयितुं 

४. च मालय प्रनादेनेव अपयाता उतमभद्रकानं च 
क्षत्रियानं सवे परिग्रहा क्रिता ततोस् गतो पोक्षरानि तत्र 
च संया असिसेको कितो त्रीणि च गोसहस्राणि दतानि ग्रामो 
च दुत चानेन क्षेत्रं बराह्मणस वाराहिपुत्रस अशिभूतिस्य 
हये कीणिता झुळेन काहापण सहस्रे हि चतुद्दि ४००० य 


सपितुसतक नगरसीमाय उतरापराय दीसाय एतो मम 
लेणे बस--- 


५, तानं चातुदीसस भिखुसघल सुखहारो भविसति । 

(१ ) जय हो! नइपानके जामाता और दिनीकके 
बेटे उषवदातने धमंस्फूसिसे यह गुफा और ये कुण्ड 
गोवद्नकी पहाड़ियोंमें खुदवाये । उन्होंने तीन लाख गौएँ दान 
की हैं । वार्णासा नदीमें उन्होंने बहुत-से सुत्रणे-दान करके 
अपने ह्वार्थोको तीर्थकी भाँति पवित्र बनाया है | देवताओं और 
ब्राझर्णोको उन्होंने १६ गाँव दिये हैं। वे प्रतिवर्ष १ लाख 
ब्राह्मणोंको भोजन कराते हैं । 


(२) उन्होने भरुकच्छ, देशपुर, गोवद्धन और. 
शोर्पारग (चूर्पारक ) में आभयके लिये चतुष्कोण विश्रान्ति-गह 
बनवा दिये हैं | उन्होंने कुएँ-तालाब खुदवाये और बाग- 
बगीचे लगवाये हैं । उन्होंने इबा) पारदा, दमणा तापी) 
करबेणा और दाइनुका, इन नदियोंसे आर-पार होनेके लिये 
बहुत-सी निःशुल्क नोकाएँ रक्खी हैं | जलका उपयोग करने 
ओर जल जमा रखनेके लिये उन्होंने इन नदियोंके दोनों 
किनाराँपर वैसे खान बनवा दिये हैं | 


(२) पिडित, कानढ, गोवद्धन) सुवणंमुख और 
शोर्पारगके अन्तर्गत रामतीर्थके चरकसंघको उन्होंने नानगोळ 
गाँवमें ३२ हजार नारिकेल वृक्षोंकी जडे दी हें । गोवडंनके 
त्रिरव्मि पर्वतमें घर्मात्माने यह गुफा खुदवायी'*”*" । 
मात्यांने सारे वर्षा ऋतुभर उत्तमभद्रोके राजापर घेरा डाळ 
रक्खा था और राजाकी आशासे उसे छुड़ानेके लिये मैं 
वहाँ गया । 


(४ ) केवल गर्जन सुनकर ही माल्य भाग गये और 
उत्तमभद्रके सैनिकोने ( उनका पीछा कर ) उन्हें कैद किया | 
इसके बाद में पुष्कर गया; वहाँ ज्ञान किया; तीन हजार गौ और 
एक गाँव दान किया | एक खेत भी दान किया है । वह 
खेत मैंने वाराहीके पुत्र अधिभूत नामक ब्राह्मणसे ४००० 
कार्षापण देकर खरीदा था । खेत उसके पिताका उपार्जित 
था । वह गाँवके दक्षिण-पश्चिम कोनेमें दै । 


( ५ ) मेरी गुफाओमे रहनेवाले सब संन्यासियोको बिना 
किसी भेद-भावके अन्न मिला करेगा । 


नासिकका लेख अंक १४ ( ळूडसे नं० ११३५) 
गुफा अंक १० दाहिनी ओरकी दीवालपर-- 


२०२ 


(१ € 
% सातरः खबंभूतानां गावः सबसुखप्रदाः * 


स 


(१) "तस क्षत्रपस्त नहपावस जामा 
(२ )-““शाकस उषवद्तास नेत्यकेसु 

(३ ) ` -चेचिणे दाहनूका नगर केकापुरे 
(४)? अनुगामि उजेनिय सारवाया 
(५) जो ब्राह्मणानं सुजते सतसाह 

(६ )" ` बता ब्राह्मणानं गवा सतस 

( ७ )` ` ' भगवता देवान ब्राह्मणानं च दृता 
(८ )` "चेत्र सुधे पनरस क्षध्वा' `` 

( ९ )”“गरवा””""त सहस्रदेन उस-- 
(१९) "नदीये बणासय द” ` 

(११) सुवण तियचे णयते तस्‌- 


तात्परै--क्षत्रप राजा नहपानके जामाता शक उषबदातके 
दिये हुए दानोसे ही चेचिणी और दाइनूका नगर, कैकापुर; 
अनुगामि, उजेनी, शाक--इन सब स्थानोंमें ( प्रतिदिन ) 
१ लाख ब्राह्मण भोजन करते हैं | ( उन्दी दानोंसे तीन ) 
लाख गौएँ ब्राह्मणोंको दी गयी हैं। ( ओर १६ गाँव ) 
देवो और ब्राह्मणोंको उत्सर्ग किये गये हैं । चेत्र गक् पक्षके 
१५ वें दिन लाखों गोएँ दान करनेवाले उषबदातने वार्णासा 
नदीमें सुवणे दान किया । 


उषवदातके और भी दो छेख हैं | इनमेंसे कार्लाका 
लेख इस प्रकार दै-- 


[काळं छेख अंक १३ ( छूडस १०९९ ) ] 

( १) सिघं रजो खहरातस खतपस नइपानस 
जामातस दिनिकपुतेन उससदातेन त्रि ( सिद्धस्‌ । राजः 
शहरातर्‍य क्षत्रपस्य नहपानख आमान्रा दिनीकपुत्रेण 
ऋषमद्ेन त्रि") 

( २ ) गोसतसहस्रदेण नदिया वणासर्य सुवण 
(ति) रथकरेण ( देवा ) ण ब्रह्मणानं च सोळसगा- -« 


( गोशदसहलदेन नद्या वाणोसायां सुवणेतीर्थकरेण देवेम्यो 
घाहाणन्यश्व षोडशग्राः ०० ) 


(३) मदे (न) पमासे पूततिथे ब्रह्मणाणं अठभायाप 
( देण) यावसषि त्रिसतसहसं ( मदेन प्रभासे पूततीे 
ब्राह्मणेभ्योऽष्टौ आर्याप्रदेन गवां चापि त्रिशतसइस्तम्‌ ) 


( ४) दापथिता वलूरकेसु रेणवासान पवचितान 
चातुदिससद्यस ( दापयित्रा वल्ूरकेषु लळयनवासीनां 
अत्रजितानां चातुर्दिश संघाय ) 


(५) या पणय गामो करजिको दतो सवानं (व) 
सवासितानं ( यापनार्थ आमः करजिको दत्तः सवेषां (व) 
घावासिनाम्‌ ॥ ) 


अर्थ--सिद्धम्‌। राजा क्षहरात नहपानके जामाता दिनीक-. 
पुत्र उषवदातने जिन्होंने एक छाख गौएँ दान की, 
वार्णासा नदीमें सुवर्ण-दान करके जिन्होंने अपने हाथोंको 
तीर्थतुख्य बना दिया, देवों और ब्राहमर्णोको सोलह गाँव जिन्होंने 
दान किये, पुण्यतीर्थं ग्रभासमें ब्राह्मणोंको जिन्होंने आठ 
भार्याएँ और तीन लाख गायें दीं, उन्होने वळूरककी 
गुफाओंमें रहनेवाळे परिप्राजकोके चातुर्दिश संघको जीवन- 
यापनाथ करजिक नामक ग्राम दिया । 
( प्राचीन महाराष्ट्र १५५-५६ ) 


सिके 


इस कालके जो सिक्के मिलते हैं उनमेंसे कुछपर गौकी 
प्रतिमा बनी हुई . हे । शातवाहनोंके पुछमायी महाराजके 
सिक्कॉपर खड़े बैलकी मूर्ति है । महारथी सिक्कोंपर बैलकै 
डीलके ऊपर अर्डचन्द्र बना होता है । कुशान वंशके प्रथम 
वासुदेवके सिक्कोपर दूसरी तरफ शिव और नन्दी है । 
युसकालके योधोंके छोटे सिक्कॉपर दाहिनी तरफ गतिमान 
नन्दी बना है और उसके चौतरफा बौद्ध ढंगका चौखटा 
हे । माळ्यांके सिक्कोपर बेठा हुआ नन्दी है; दूसरी तरफ ताल- 
जक्ष है और बिन्दियोंका घेरा दै । गुससाम्राज्यको जिन हूर्णोने 
सहस-नहस किया उनकै मिहिरकुल राजाके सिक्कोपर 
गतिमान, ब्रम है और “जयतु इृषभः ये अक्षर लिखे 
हुए हैं। 


—— rer 


जेनधर्म और गोरक्षा 


जैन और बोधधमोंने जिस अहिंसाका प्रतिपादन किया 
बह कोई नयी बात नहीं, पूर्वतन वैदिक धर्मकी ही बात थी । 
उपनिषदोंमें सवत्र ही सामान्यरूपसे अहिंसाका उपदेश किया 
गया है । परन्तु जैनघर्ममे जैन साधुओंके पञ्च महात्रतोंमें 


आहिंसाजत आद्य माना गया है और उसका पूर्णरुपसे. 


आचरण करानेके लिये अनेक त्रत और नियम बताये गये 
हैं । जेनतीथंज्कर, सूरी, जैन-मतावलम्बी धनिक और 
अधिकारी लोग अहिंसा घर्मके पालनमें बहुत ही आगे बढ़े 
हुए हैं । इनके प्रयसे मुसलमान बादशाहने इनके तीर्थ- 
स्थानोमें प्राणिइत्या न होने देनेके हुक्म जारी किये । इन 
प्रयत्न करनेवालोंमें अकबरकालीन हीरविजय सूरिका नाम 
बहुत ही विख्यात है | बादशाह अकबरपर इनका बड़ा 
प्रभाव था । न्रुञ्जय पर्वतपर आदिनाथके मन्दिरके द्वारपर 
सन्‌ १५९३ में जो संस्कृत शिलाढेख बैठाया गया है, वह 
इस विषयका साक्षी है । विजयसेनने भी गौ, बैल और 
मैंसकी हत्याके विरुद्ध अकबरसे हुक्म जारी कराये हैं । इन 
छोगोंने इस सम्बन्धमें मुगल बादशाहोसे जो फर्मान प्रास 
किये, उनका विवरण आगे दिया जाता है-- 


(१) ता? १५ जून १५८४ को हीरविजयजीको . 


दिये हुए अकबरके फर्मानमें यह लिखा है कि गुजरातमें 
रहनेवाळे हीरविजयजी और उनके शिष्योंकी अलौकिक 
पवित्रता और उग्र तपकी ख्याति सुनकर बादशाहने उन्हे 
दरबारमें बुलाया था | विदा होते समय उन्होंने बादशाहसे 
जो विनती की थी, उसके अनुसार यह ताकीद की जाती दै 
कि पर्यूषण-उत्सव ( भाद्रपद मासमे होनेवाळे ) के १२ 
दिनोमें जेन आबादीके किसी शहरमें किसी भी पश्चुकी इत्या 
न की जाय। 


(२) सन्‌ १५९२ में हीरविजयजीको दिये गये दूसरे 
फर्मानमें यह लिखा है कि आचार्यजीने यह विनती की है 
कि मुगल साम्राज्यमें च्वेताम्बर पन्थियोंके जो तीर्थस्थान हैं, 
वे सब जेनोंके सुपुर्द किये जायं ताकि वहाँ किसी प्राणीकी 
इत्या न हो । आचायंजीकी यह विनती न्याय्य, उचित और 
इस्लामके अविरुद्ध होनेसे ये सब खान हीरविजयजीको 
दिये जाते हैं । 


( ३ ) खास-खास दिलनोंमें प्राणि-इत्या न होने देनेके 


लिये एक फर्मान सन्‌ १६०८ में बादशाह जहाँगीरसे पण्डित 
विवेकहर्षने प्राप्त किया | 

(४) सन्‌ १६१० में पण्डितं विवेकदघने बादशाह 
जदाँगीरसे पयूंषण-उत्सवके दिनोमें प्राणित्याकी भनाईका 
फर्मान प्राप्त किया । 

शान्तिदासने अदमदाबादमें चिन्तामणिं पाशवनाथका एक 
बहुत बड़ा मन्दिर बनवाया था । सन्‌, १६४५ में ओरङ्गजेबने 
उसे तोड़-फोड़कर मसजिद बना ल्या । उस समय वहाँ 
एक गौ मारी गयी, इसलिये कि कोई हिंदू यहाँ पूजा करने न 
आवें । सन्‌ १६४८मे शान्तिदासने शाहजहाँसे प्रार्थना कर 
वह मन्दिर लोटा लिया | पर भ्रष्ट होनेके कारण वह मन्दिर 
न रहा । 

आये दिन काठियावाइ और गुजरातकै बहुत बड़े 
हिस्सेमें प्राणिइत्या जो नहीं होती और लोग प्रायः मांसाहार 
नहीं करते, इसका बहुत कुछ यश जेनोंकी शिक्षाको है । 
पहलेके पञ्चयज्ञ बिल्कुल बंद हो गये और “अहिंसा परमो 
घ्मःका ब्रत लोग बड़ी निष्ठासे पालन करने लगे । सच्ची 
गो-पूजा शुजरातमें ही देख पड़ती दै । 


जैन-गोधन 


पहले जेनलोग अपनी सम्पत्तिकी गणना गौओंकी 
संख्यासे करते थे | ब्रज' और “गोकुल' उसके माप थे | 
एक ब्रज या गोकुळ १० हजार गोओंका होता था । बिपुल 
गोधनके धनी दस बड़े व्यापारियोमे राजण्हीके महाशतक 
और काशीके चूलनिपिता गिने जाते थे | इनमेंसे हर एकके 
पास आठ-आठ गोकुल अर्थात्‌ अस्पी-अस्सी हजार गौएँ थीं | 
चम्पाके कामदेव, वाराणसीके सूरदेव, काम्पिल्यके कुण्डकोलिक 
और आलम्भीयकै चूलशतकके पास छः-छः गोकुल अर्थात्‌ 
साठ-साठ हजार गोएँ थीं । वाजिया आमके आनन्द, 
भ्रावस्तीके नन्दिनीपिता और शालिनीपिताके पास चार-चार 
गोकुल ( चालीस-चालीस हजार गौएँ ) थे । इनमें सबसे 
गरीब पोछासपुरके शकडालपुत्न थे; जिनके पास एक ही 
गोकुछ यानी दस हजार गोएँ थीं | 

महाशतककी पत्नी खतीके लिये उसके पतिको ८ गोकुळ 
( ८० हजार गौएँ ) दहेज मिला था । आनन्दने महावीर 
स्वामीसे जब आवक ब्रत लिया तब ८ गोकुल पालनेकी 


२०४ 

es 
शपथ की यी । गोहत्या और गोमांस-भक्षणसे होनेवाळे 
कुफलके सम्बन्धमे जैन-साहित्यमें एक कया प्रसिद्द है । 


उज्झिसअकी कथा 

एक समय वणियग्रामर्मे विजयमित्त नामके कोई 
व्यापारी अपनी स्री सुभद्दाके साथ रहते थे । सुभद्दाकै 
कई सन्तानें हुई पर सब जन्मते ही मर गयीं । इसलिये एक 
बार पुत्रके जन्मते ही उसने उसे कुछ समय बाहर घुरेपर 
डाळ रखा और फिर अंदर छे आयी । उन दिनों छोगोंकी 
यह धारणा थी कि घूरेपर डालकर फिर घरमें ळे आनेसे 
वह सन्तान दीर्घायु होती है । इस लड़केका नाम 
८उज्झियअ” रक्खा गया; क्योंकि उसे इस प्रकार घूरेपर डाला 
गया था ( संस्कृतर्मे ‹उज्झितकः “बाहर डाळे हुए? को 
कहते हैं ) | कुछ काल बाद विजयमित्त नौकामें माल लाद- 
कर व्यापारके लिये दूर देशको चला तो रास्तेमें उसकी 
नाव फूटी और वह डूब गया । आस-पासके लोगोंने जब यह 
जाना तब उसका घर लूट ल्या । पतिकी मृत्यु और 
सम्पत्तिका नाश, इन दो आधघातोंसे सुभद्दा मर गयी और 
उज्शियअ बिल्कुल अनाथ हो गया । सिरपर किसीका हाथ 
न होनेसे कुसंगमें पड़कर उसे जुआ, शराब और व्यमिचार- 
की बुरी लतें लग गयीं । राजाकी कामज्झया नामकी एक 
रखेली थी, उसपर इसका मन आसक्त हुआ; वह छक-छिपकर 
उसके पास जाने लगा । एक वार उउ्झियअ कामज्झयाके 
यहाँ ही था जब राजा वहाँ पहुँचा। फिर क्या या, राजाने उसे 
फॉसीका हुक्म सुना दिया । राजाके जल्लाद उसे वधस्थानकी 
ओर छे जा रहे थे । तत्र मद्दाबीरके शिष्य इन्द्रभूतिने देखा 
और गुरसे प्रश्न किया 'महाराज ! इस मनुष्यका ऐसा हाळ 
क्यों हो रहा है ! यह पूर्वजन्ममें कोन या ? 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 


= 

महाबीर स्वामीने कहना आरम्भ किया-एक बार 
इस्तिनापुरमें भीम नामका एक व्याध रहता था; उसकी 
स्रीका नाम उप्पला था । वह गर्भवती हुई, उसे दोहद को 
गाय-बैल-बछड़ों के मांससे बने हुए पदार्थ खाने और मद्य पीनेके। 
उसके ये दोहद पूरे नहीं हुए । इससे वह उदास होकर पाण्डु- 
रोगी बन गयी । उसके पतिने उसते तरह-तरहसे पूछा, तब 
उसने अपने सूखनेका कारण बताया । अपनी स्त्रीके दोहद 
पूरे करनेके लिये भीम व्याधने शहरके कितने ही गाय-बेलोंको 
हँढ-हँढकर मार डाला और ख्रीको मांसके पदार्थ बनवा- 
बनवाकर खिलाये । नो मास पूरे हुए, उप्पला प्रसूत हुई, 
लड़का हुआ | जनमते ही लड़का इतने जोरसे क्याँ-क्याँ 
करने लगा कि नगरके सब प्राणी डर गये | इसीसे उसका 
नाम गोत्तासअ पड़ गया ( संस्कृत गोत्रासक--गोओंको 
डरानेवाला ) । लड़का जब बड़ा हुआ तब वाप मर गया | 
राजाने उसे व्याधोंका नायक नियुक्त किया । उसे छोटे-बडे 
सब प्रकारके पञ्ुओंका मांस खाने ओर शराब पीनेकी चाट 
छग गयी । इन पापोसे वह घोर नरकमें शिरा । यह वही 
उज्झियअ दै जो विजयमित्त और सुभद्दाके यहाँ जन्म लेकर 
आया है। 


राजाशासे उज्झियअ सूलीपर चढ़ाया गया । उसके बाद 
उसने अनेक जन्म ळिये । एक जन्ममें वह उस राजवेद्याके यहाँ 
हिजड़ा होकर रहा था । अनन्तर एक दूसरे जन्ममें वह 
मेंस हुआ । पीछे एक व्यापारीके यहाँ जन्म लिया । वहाँ 
उसे सत्यका ज्ञान हुआ, वह स्थविर बना और स्वर्ग पहुँचा | 


वहाँसे फिर सत्युळोकमे एक धनी कुळमें उत्पन्न हुआ ओर 
अन्तमें मुक्त हो गया | ( गो. ज्ञा. को. म. खं. ) 


गोमाता--विटामिनोंका जीवित कारखाना 


प्क शान कहा है कि गौका पेट क्या है चिटामिनोंका कारखाना दै । 
अमेरिकाके पेंसी वेनिया कालेजके वैश्ञानिकोने अनुसन्धान किया है कि 'बी' विटामिन तो 


गौके पेटमें सतत बनता ही रहता है । गोमूत्रमे भी इस विडामिनका तत्त्व रहता है । ( अतएव 
गौका दूध तथा गोसूत्र सभी गव्य पदार्थ उपकारी हैं । ) 


NC 
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गुप्तवंश ओर महाराज हर्षके समयमै अहिंसा ओर गोमहिमा | 


भारतवर्षके इतिहासमै अशोकके पश्चात्‌ विशेष उन्नति 
सुख-समृद्धिका समय चौथी शताब्दीका है जब यहाँ 
गुप्तबंशका राज्य था। गुप्ततंशीय राजा सनातनधर्मी थे; 
पर अन्यधर्मावलम्त्रियापर उन्होंने कमी कोई अत्याचार नहीं 
किया । द्वितीय चन्द्रशुतके शासनकालमें चीन देशका 
फाहियान नामक यात्री इस देशमै आया था । उसने अपनी 
यात्राका जो वर्णन लिखा है उससे यह माळम होता है कि 
उस समय, “इस देशमै किसीके द्वारा प्राणिहिंसा नहीं होती 
थी; कोई शराब नहीं पीता था; और तो क्या, प्याज-लहसुन 
भी कोई नहीं खाता था । मुगे, बतत कोई नहीं पालते 
थे। गाय-बैल कोई नहीं बेचते थे | किसी बाजारमें कसाईकी 
एक दुकान भी नहीं थी |? हिंदुस्थानके लिये यह समय 
खर्णयुग-जैसा था । हिंदू-धर्मकी इस समय बड़ी अभिवृद्धि हुई । 
हृषेके शासनकालमें हुएनसांग इस देशमै आया था । 
उस समय गोहत्याका तो निषेध था ही, साथ ही गघा, हाथी) 
घोड़ा, सूअर) कुत्ता, सियार, भेड्या, शेर; बन्दर आदि 
जानवरोंका मांस भी वर्ज्य समझा जाता था और जो कोई 
इन प्राणियोंका मांस खाता वह अन्त्यजोमे गिना जाता था । 
( वाटस पु० १ ए० १७८) इर्षने अपने साम्राज्यमें 
प्राणिहत्या और मांसाहार बंद कर दिया था और जो कोई 
इस राजाज्चाका उल्लङ्घन करता उसे कठोर दण्ड दिया 
जाता था। हिंदुस्थानके पॉर्चो भागोंमें यह आशा जारी 
थी । हषेके गासनाधीन माग तो मध्यदेश, पूर्व, पश्चिम 
और उत्तर चार ही थे, पर पाँचवें दक्षिण भागके राजाओंने 
भी दृषेका अनुरोध खीकारकर अपने यहाँ भी मांसादार+ 
जो प्रजाजनोंके- लिये पहलेसे ही अप्रिय हो रहा था, और 
भी दृदताके साथ बंद करा दिया। हर्षके प्रयत्न बहुत-कुछ 
सफल हुए और इसके बादकी शताब्दी यद्यपि हिंसाप्रदृत्तिने 
फिर एक बार उठान की, तो भी हिंदुओंके मनोपर 
अहिसाका तत्त्व सदाके लिये अङ्कित हो चुका था। ` 
गोइत्या-निषेधका संस्कार तो हिंदुआँके मनपर अब 
इतना दृढ़ हो गया दै कि उसके विरुद्ध कोई बात किसी 
हिंदूसे कहना उसे बुरी तरइसे खिझाना ओर उसके 
घर्मोन्मादको जगाना ही है । इसका अनुभव तो. बराबर 
आये दिन होता ही रहता दै। - 
- हर्षके समयमै लोग कितने धार्मिक थे, यह बात बाण- 
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द्वारा लिखित अपने उदाइरणसे स्पष्ट होती दै । इसे 
मिलनेके लिये जब वे जानेको हुए तब उन्होंने शङ्करजीको 
दुग्धाभिषेक किया और होम-हवन करके दान-दक्षिणा देकर 
गौकी परिक्रमा की तब. आगे बढ़े ( श्रीषं १३ ) । इसी 
प्रकार जब हर्षवर्धन शत्रुपर चढाई करने चळे तब गॉवके 
मुखियाने नन्दीकी छापवाली नन्दी सुवर्णमुद्रा उन्हें भेंट 
की । (कित्ता ३० ) 

हुएनसांगके आनेरे लगभग ६० वर्ष पहले पश्चिम 
माळवा प्रदेशमे अद्वितीय दयाछ शिलादित्य राजा. 
राज कस्ते थे । शिलादित्य बौद्ध थे, उन्होंने अपने 
राजमवनके समीप ही बुद्धका एक मन्दिर बनवाया था । 
हुएनसांगके चरित्रमें कदा है कि) “इस सुन्दर मन्दिरका 
काम (इनके बाद) कई पीदियोतक चलता रहा | 
शिलादित्य इस बातकी बड़ी सावधानी रखते थे कि उनके 
राज्यमें एक मक्खीकी भी हिंसा न होने पावे । हाथी) 
घोडाको पिळानेका जो पानी होता था उसे भी वह छान 
लेनेको कहा करते थे जिसमें उस पानीमें रहनेवाळे जन्तु मर 
न जायें | वह छोर्गोंको प्रायः यह उपदेश किया करते थे 
कि कोई भी प्रतिहिंसा न करे । इस प्रकार उन्होंने ५० वर्षतक 
राज्य किया । ( मध्ययुगीन-भारत भाग १; ५० ५१-५२ ) 

'काञ्मीर 

काइमीरमै ७वीं शताब्दीमें गोनर्दीयबंश राज्य करता 
था | हर्ष और सिलादित्यके समान ही कास्‍्मीरके मेघवाहन 
राजाने प्राणिइत्या बंद की थी । कसाइयोंको उन्होंने दूसरा 
काम दिला दिया जिसमें उनकी हानि न हो । यशोमें उन्होंने 
पद्युओके बदळे पिष्टपछ और घृतपशच देनेकी प्रथा चलायी । ' 

अवन्तिवर्मा ( ८५५-८८२३ ) बढे धार्मिक राजा ये। 
उन्होंने और उनकी रानी और मन्त्रीने शिव और विष्णुके 
अनेक मन्द्र बनवाये । ऐहिक सम्पत्तिमे उनकी कुछ भी 
आसक्ति नहीं थी और ब्राह्मणोंके विषयमै उनका चित्त 
इतना उदार था कि अपने छत्र और चामरको छोड्‌ शेष 
सब कुछ उन्होंने ब्राह्मणोंको दान कर दिया था। राजा महा- 
वैष्णव ये; पूणे अहिंसावादी थे । बोद्धधमंका आहिंसा- 
प्रचारका काम अब वैष्णवघमंने अपने ऊपर उठा लिया था। 
राजा अवन्तिवमाने अपने राज्यमें सवत्र प्राणिहिंसा बंद 
कर दी । कल्हण बतलाते हैं कि तबसे १० वर्षकै अंदर 


२०६ 
ब-या त्त्व 
समग्र कास्मीर प्रान्तर्मे मेघवाहन राजाकै राज्यकालके समान 


ही एक भी प्राणीकी हत्या नहीं हुई । 
श्रीमेघवाहनस्येव साम्राज्येञ्वन्तिवसंणः । 
अशेषप्राणिनामासीदमारो द॒शवस्सरान्‌ ॥ 
(५॥ ६४) 


झीतकालमें कछुए नदीसे बाहर निकछकर तटपर धूप. 


खाते हुए पड़े रहते ये (५। ६५ ) । 


इन्हीं अवन्तिवर्माने एक गोकुळ स्थापित किया था | 
यह बहुधा भीनगरमें रहा दोगा । इस गोकुलमें कितने ही 
गोचर-वन ये । राजा जयसिंहकी रानीने भी ऐसा ही एक 
गोकुळ निर्माण किया था, जिसमें गौओकि चरनेके लिये 
बहुतःसे गोचर-वन थे । वितस्ता नदीसे यहाँ पानी लाया 
गया था, इससे गौओंके चरने और विचरनेके लिये भूमि 
बहुत ही मनोहर हो गयी थी | उस गोकुलमें गोवर्धनधारी 
भीविष्णुकी सुन्दर मूर्ति स्थापित की गयी थी । राजतरङ्गिणी- 
कार बतलाते हैं कि राजा जयसिंहके मन्त्री चित्ररथने प्रजापर 


७ € ty 
क सातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः ॐ 
आआआ 


बहुत-से कर बढ़ाये और गोचर भी जब्त कर लिये । इससे 
गौओंको बड़ा कष्ट होने लगा | एक चरवाहेसे उनका यह 
कष्ट न सहा गया और उसने जीते-जी अझिमे प्रवेश किया | 
ललितादित्य राजाने भी गोवर्धनकी रौप्य-मुद्रा निर्माण 
करायी थी, उसका रंग गौके दूधके समान शुभ्र था । 

काइमीरके राजा अनन्तदेव शूरवीर थे | एक बार जब 
वे रणभूमिसे लौट आये तो उनके हाथकी तळवार छुड़ाना 
बहुत कठिन हो गया । बहुत समयसे मुट्ठीमै तलवार यी; 
इससे मुद्ठी इतनी कसकर बँध गयी कि उसे खोलनेके लिये 
उसपर बहुत देरतक दूधकी घार छोड़नी पड़ी । (राजतरङ्गिणी) 
उन दिनों मक्खन और घृत बहुत ही सस्ता था और 
औषधादिके काममें भी बहुत आता था । न्यायाळ्यमें एक 
दूकानदारने अपना खच पेश किया था, उसमें दासीके पैरोंमें 
हुए फोड़ौके लिये घीका खच पचास दीनार दिखलाया गया 
था | काइ्मीरमें गो-पालन बहुत ही अच्छे ढंगसे होता था | 
गोहत्या करनेवालेके लिये फॉसीकी सजा तो वहाँ अभी उस 
दिनतक थी | (गो. शा. को. म. ख. ) 


——— ICS 


ईजियन, ग्रीक और रोमन संस्कृतिमे गोका स्थान 


ईजियन डीपसमूह 
अस ( यूनान ) के अगळ-चगलमेंश जो कई टापू हैं 
उन्हें ईजियन द्वीपसमूह कहते हैं | ईजियन संस्कृतिके अवशेष 
इनमें मिलते हैं | एक “मायसिनी' कब्रमें चाँदीके बैलका सिर 
मिला है | सींग सोनेके हैं और मस्तकपर जो फूल है वह भी 
सोनेका है | इसका समय ईसासे १८०० से १५०० वर्ष पहले- 


का है | मायसिनी आशभूषणोंमें बैलके चित्र होते हैं । मिनो- 


आन नामके खेलमें बृषभ युद्धके प्रमाण मिलते हैं | साइप्रसके 
ऐकोमी स्थानमैं हाथीदॉतकी एक पेटी मिली है । ( ईसाके 
११०० वर्षे पूर्वकी ), उसपर एक तरफ जो चित्र बने हैं 
उनमें एक शरविद्ध बैल है | यहाँका हाळ बहुत ही कम 
माळूम होता है । 

ग्रीस 


औक; रोमन; नाडिक आदि सब छोगोंने अपने आर्य- 
जनकोंकी गोसंवधन परम्पराको अक्षुण्ण रक्खा था । कारण, 
उनके पास प्रभूत गोधन था और गोदुर्घ ही उनका मुख्य 
आहार था | गौका दूध उन्हें बहुत ही प्यारा छगता था | 
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परस्पर समझौता करनेके प्रयक्ञोंमें प्रायः इसी बातपर झगड़े 
उठ खड़े होते थे कि किसे कितने गोचर-वन मिलें | 

जुपिटरने बैलका रूप धारण कर यूरोपा नामकी सुन्दरी 
राजकन्याको भगाया और उससे विवाह कर छिया | इओ 
( मिश्रकी इसिस देवी ) ने मिश्रके राजासे विवाह किया | इसे 
गोरूपर्मे दिखाते हैं । इसने अपनी मिश्रत्रासिनी प्रजाको 
कृषिकर्मका ज्ञान करा दिया । १ 

गाय-बैल पालनेके सम्बन्धमें एक कथा दै । आजिआस 
राजाके गोठमें गाय-बेल और भेड़-बकरियाँ रहा करती 
थीं । पर राजाने गोठ झाड-बुद्दारकर साफ रखनेकी ओर 
ध्यान नहीं दिया, इससे वहाँ इतनी गंदगी जमा हुई 
कि वह कभी साफ भी दो सकेगी या नहीं, इस विषयमे 
राजाको ही सन्देह होने लगा | हरक्युळिंसने जानवरोंका 
दसवाँ हिस्सा छे ठेनेकी गर्तपर गोठ साफ करना खीकार 
किया | सफाईका उपाय हरक्युलिसने यह किया कि आल्फिअस 
नदीको ही राजाके गोठमें'ळा छोड़ा | इससे गोठ बिल्कुल 
साफ हो गया । पर राजा इसका बदला चुकाते समय 
अगर-मगर' करने ल्या | तब इरक्युलिसने उसका राज्य 


# गो-हत्याका परिणाम # 


२०७ 


लड्कर जीत लिया | यह कथा होमरके “दलियड'मै दै । 
ग्रीक सिक्कोपर बेलोंके चित्र हैं । 

औक ग्रन्थकारोने जानवरोंके कुछ वर्णन लिखे हैं । 
छिनीके “नैचरल हिष्ट्री”में (हिंदुस्थानके बैलोंकी प्रशंसा? 
लिखी हुई है । स्ट्राबोंके भूगोळ्मे रयॉमें बैलोंकी जोड़ियाँ 
जोतनेका उल्लेख है | सिकंदरके चरित्र-छेखकोंने लिखा है 
कि सिकंदरको हिंदुस्थानके महाकाय बलवान्‌ बेल कितने 
प्यारे लगे थे'। एलियनके 'प्राणियोंका इतिहासःमें बैछोंकी 
दोडका वर्णन है । ( गोरक्षाकल्पतरु १२६-७ ) 


रोम 


रोमनलोग भी चन्द्रके लिये गौका रूपक प्रयुक्त करते 
थे । उनका धनवाचक शब्द “पेकस? था | पेकस शब्दका 
अर्थ है पछ अथवा गो । पेकस शब्दसे ही अंगरेजीमें 
'पेक्युनिअरी? शब्द प्रचलित हुआ । इससे गौ और धनकी 
समान अर्थवत्ता प्रकट होती दै । 


सीजरने गाललोगोंसे युद्ध कर जिनीवा सरोवरवाळे 
प्रदेशमें प्रवेश किया । तब वहाँके लोग गो-संवर््धनसे ही 
अपना निर्वाह करते ये । खेती करना -ये लोग नहीं जानते 
थे | रोमन सैनिक जब ब्रिटेनमें आये तब उनकी रसदमें 
दही और मक्खन ही प्रधान था । उन्होंने इंग्लेंडके 
छोगोंको भी देखा कि दुग्धाहारी लोग हैं । रोमन-साम्राज्यके 
दिनोमें उत्तर यूरोपकी सब जातियाँ पशु-पाठनपर ही जीती 
थीं। कुछ छोगोंमें अब भी यह विचित्र धारणा है कि 
तामड़ा--छाछ रंगकी गौके दूधमें रोग हरनेकी बड़ी अद्भुत 
शक्ति होती है। 

रोमन-साम्राज्यमें कृषिकी उन्नतिका बहुत ध्यान रक्खा 
जाता था । इससे रोमन साम्राज्य समृद्ध था। स्यूनिशिया 
उपनिवेश एक बहुत बड़ा अन्नागार ही था। जमीनपर 


बना हुआ कृषि-जीवनका एक चित्र ( ईसाकी दूसरी 
शतान्दीका ) मिला है । इसके गाय-बेल ओर हल नजरोंमें 
भर जाते हैं । एद्वुस्कन शिल्पमें खेतिहराँ ओर उनके 
बेलोंकी जो प्रतिमाएँ हैं वे इससे पहलेकी हैं। आगष्टसके 
समयमें १५० एकड़ जमीनकी खेती करके खेतिहर सुखी रहते 
थे । पर थोड़े बेल रखकर गुलामोंके भरोसे योडी-सी खेती 
करनेवाले लोग सिसली, सार्डीनिया, अफ्रिकाकी अनाजकी 
बड़ी-बड़ी मंडियोंके साथ स्पद्धा करनेमें असमर्थ थे | बार-बार 
दूसरे देशोंपर किये जानेवाळे आक्रमणोंसे तथा गाँव-देहात 
छोड़कर शहरकी ओर खेतिहरोंके खींचे जानेसे किसानोंका 
सामाजिक संघटन विघटित होने लगा और रोमन-साम्राज्यका 
तेज घटने लगा । आगष्टसके जमानेमें आपसी युद्धके 
कारण एक मनुष्यकी बहुत बड़ी हानि हुई । फिर भी 
वह मरे पीछे ३६०० बैलोंकी जोढ़ियाँ,; २५०००० बछडी- 
बछडे, भेंड्‌, बकरियाँ आदि तथा ४११६ दास छोड़ गया 
था| इससे उस समयके खेतिहरोंकी सम्पन्नताका पता 
लगता है । इस राजाने “शान्ति-वेदीःके नामसे एक वेदी 
चनवायी थी, उसकी दीवारपर पृथ्वी माताका एक चित्र 
है; पथ्वी माताके चरणोंके पास गौ बैठी हुई दै । 


लड़ाइयोंमें जो छूट होती थी उस दूटके मालमें प्रायः 
गाय-बेल ही अधिक होते ये। एक विजय-स्तम्भपर एक 
चित्र भी इसी प्रकारका खुदा हुआ है । 


त्योहारोपर रोमन पशु-बलि चढाते थे । ईसाई 
घर्मशास्त्रकारोने इसका निषेध किया दै । घर्मअन्यमें एक 
जगह प्रभु कहते हैं--“इम तुम्हारे ये यज्ञ नहीं चाइते। 
अमिमें पड़ी हुई आहुतिया और पुष्ट प्राणियोकी चरबीसे अब 
हमारा जी ऊब गया दै । बकरी; मेमना या बेळका रक्तपान 
करनेसे मुझे सन्तोष नहीं होता || ( गो. शा. को. म. ख. ) 


गोइत्याका परिणाम 
जो उच्छूछुलतावश मांस वेचनेके लिये गौकी दिसा करते या गो-मांस खाते है तथा जो खार्थवश 


कसाईको गाय मारनेकी सलाह देते 
उसका मांस खानेवाले तथा उसकी हत्याका 
डतने वर्षोतक नरकमें पड़े रहते हैं। 


हैं, चे सब मदान्‌ पापके भागी होते है। गोको मारनेवाले, 


करनेवाले पुरुष गोके शरीरमे जितने रोएँ होते हैं, 
( महा० अनु० ७४ । ३-४) 


ज्ञ तिक 


यहूदी और ईसाइयोमि गोका आदर 


यहूदी 


यहूदी पहले सुमेरियामें ओर पीछे जेरूसल्ममे रहते थे । 
जाडँनकी उत्तर तरफ अच्छे बेल होते थे। सबसे अच्छे 
बैल बाशानके होते थे। यहूदीलोग इनका बड़ा आदर 
करते ये । गोऐँ और बेळ गाड़ियों ओर इळोमें जोते जाते 
थे | इनके द्वारा अनाज दँवाया जाता था । काम करते 
समय इनके मुँहमें जाली बाँधना मना था । ( “दँवाई करते 
समय बैलके मुँहमें जाली मत लगाओ)? यहूदियोंके धर्म- 
शात्रकी यह आज्ञा थी। ) यहूदियोंके आहारमें मुख्यतः 
दूध और दूधके ही पदार्थ ये । माम्राके देवदूर्ताको इब्राहीमने 
मक्खन दिया ओर लड़ाईपर जाते हुए दाऊद अपने साथ 
“चीज? की बर्फियाँ छे गये थे । फिळस्तीनको फतेह करनेके 
पहले ये लोग गोपाल-इत्तिवाळे ये और दूघसे ही निर्वाह 
करते थे । ये अपने जानवर गाँवकी परती जमीन या जंगलोंमें 
चराते थे और वर्षके अधिकांश दिनोंमें वन्य जीवन ही 


बिताते ये | जहाँ कहीं गोका दूध और मघुकी विपुळता होती | 


उसीको ये खर्ग मानते थे | 


यहूदियोमें पश्जु-यञ्चका चलन था। इसके विरुद्ध कई 
सुधारक उठे । यशया, अमास, होशेय आदि प्रवक्तार्ओँने 
अहिसाका प्रचार किया | 


“जो बेलकी इत्या करता दै, वह मनुष्यकी इत्या 
करता है |? ( यशया ६५ । ३-४ ) 


“म यजञका नहीं बल्कि दयाका भूखा हुँ |? (होशेय ६--६) 


“सब पदार्थ शुद्ध हैं। पर जो पदार्थ खानेसे मनुष्य 
लढ़खड़ाने लगता है वह पदार्थ खाना उसके लिये पाप है | मांस 
न खाना, शराब न पीना और जिससे तुम्हारे भाईको ठोकर 
ख्याती है, वह न करना अच्छा है ।? 


( रोमकरोंको चिट्टी १४-१९-२१ ) 
यहूदी भक्तोंकी यह धारणा है कि याकूबने एक बछडेको 


मारकर उसकी माको कष्ट दिया था, इसीसे उसका बेटा यूसुफ 
उससे बिछुड़ गया | 


ईसाई 


बौद्धोके समान ही ईसाईळोग भी पशुयागका निषेध 
करते हैं | ईसा कहा करते थे कि; “मैं यश बंद करनेके 
लिये अवतरित हुआ हूँ ।? यहूदियोंके “पास ओवर! 
त्योहारपर ईसा जेरूसलम गये | वहाँ उन्होंने मन्दिरोंगें 
गाय-बैल, मेड, कबूतर आदिको देखा । उन्होंने रस्सी 
बटकर एक कोड़ा बनाया और सबको वहाँसे भगा दिया । 

( योहान २ । १३-१५ ) 

वाइबळमें डृषमको देवता माना है । फिल्स्तीनकी 
खुदाईमें गोके आकारवाली मिट्टीकी मूर्तियाँ मिली हैं । 
यहूदिर्योका दुग्ध-प्रेम ऊपर उस्लिखित हो चुका है। बे 
खगंको खगं न कहकर दुग्ध-भूमि कहा करते थे । (ओल्ड 
देस्यरमेदम्मै गौ और गोके दूधके सम्बन्धमें कम-से-कम पचास 
उल्लेख हैं । यहूदी बहुत ही निपुण गोपालक थे | उस 
समयके प्राचीन ग्रन्थमें एक कथा है- कनान प्रदेशमे एक 
बार बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा | इसलिये वहाँका रहनेवाला याकूब 
नामका एक ग्रहस्थ वहाँसे मिश्र देशको चला गया । उसका 
बड़ा बेटा उससे पहले ही वहाँसे भागकर मिश्र देशके 
राजाका आश्रय लिये बैठा था । उसे आगे राजगद्दी मिलनेको 
है | यह खबर पाकर वह राजा फारबके पास गया | राजाने 
पूछा, “आप क्या काम करते हें ?? याकूबने उत्तर दिया) 
“इमलोग पद्य-पालन ओर पञ्चससंवरद्धन करते हें । राजाने 
तुरंत उसे अपने राज्यमें पश्ञ-पालन-शिक्षक नियुक्त किया | 
यहूदियोकी इस विद्यामें बड़ी ख्याति थी । . 

एक किंवदन्ती है कि माम्राकी कन्दरामें रहनेवाछे 
देववूर्तोको इत्राहीमने एक बार मक्खन-भोज दिया था। 
गोलियथ नामक राक्षसको मारनेके लिये जो सेना गयी थी 
उसका सेनापति दाऊद था । सेनाकै लिये जो रसद जुटावी 
गयी थी उसमें दहीके दस बड़े-बड़े हंडे थे । दाऊदका सारा 
जीवन पशु-संवनमें बीता था । वह बहुत बलवान्‌, ऊँचा 
इद्दाकडा; धीर, उदार और मेधावी पुरुष था | कारण) वद 
गोपाछोंका सेनापति था ॥. ( गोपति-सम्प्रदाय ० ९--११ ) 

हिब्रू वर्णमालाकै प्रथम वर्ण 'अकिफ' का अर्थ 
बेळ दै | (गो. शा. को. म. ख. ) 


ण्या 


सुमेरियन ओर हिराइट संस्कृतिमें गोका स्थान 


मेसोपोटामियाके सुमेरियन लोगोके ही जाति-भाई 
हिंदुस्थानकी वायव्य दिशामें रहते थे | इस सुमेरियन राष्ट्रसे 
ही बाबिलोन और असुर राष्ट्र निकळे । हमारे वृष या 
वृषभ शब्दके ही समान बाबिलोनी भाषामै बैल शब्दका 
अर्थ “वीर”, “समर्थ? होता था । 'एरिडु? शहरमें इआ और 
भेरोडश देवता इषभरूप ये । सूर्य (प्रकाश-इषभ? ओर मेरोडश 
बृषमदेव “प्रकाश दृषभ' प्राचीन ज्योतिषे माने जाते थे | 

सुमेरियन लोग पक्ष या पंखवाळे बेल चित्रित करते थे | 
खोरसाबादमें द्वितीय सारगान राजाके प्रासादके आग्नेय 
द्वारकी दीवाळके पास ऐसे बेल हैं । वे इसे देवी संरक्षणका 
चिह मानते थे । अनिष्ट देवताओंसे रक्षा करनेका काम इन 
बैळोके द्वारा होता था । “असुर नसिरपालके राजप्रासादके प्रवेश- 
द्वारपर ऐसे बैल देख पड़ेंगे ।? ( युनि०ददिस्ट्री २-९४८) 
बाबिलोनके इझ्तर दरवाजेपर बने हुए इन पावन 
जीवोंके चित्र देखते ही इष्टिमें भर जाते हैं | गुम्बजपर 
एक पंक्ति इन बेलोंकी है ओर उसके नीचे “सिरुश? नामक 
राक्षस जीवोकी एक कतार है । इसे देखकर इन लोगोंकी 
धार्मिक बृत्तिके प्रति चित्तमें आदर होता है । 

बाबिलोनमें लोगोंके पास गाय-बेलॉके बहुतसे झुंड रहा 
करते थे | गाय-बेलोंकी अच्छी तरह देख-भाळ करना और 
उन्हें घर छोड़ आना चरवाहोंका काम था । इसके लिये 
उन्हें नियत वेतन दिया जाता था । उनकी असावधानीसे 
यदि कोई नुकसान होता था तो वह उन्हें भरना पड़ता था । 
सुमेरियन अक्षरोके चिहोंके साथ जो चित्र बनाये जाते हैं 
उनमें गाय-बैलोंके चित्र ही अधिक हैं । कारण, उन दिनों 
गोधन ही मुख्य धन था । सिक्कोपर मी गोके ही चिह्न 
होते थे | गौके लिये सुमेरियन भाषाका शब्द (रु? है । 


सुमेरियामें इन दिनों खोजका काम बहुत हुआ है! 
«डेल ओबीद? के मन्दिरकी दीवाळपर गाय-बेळ और ग्वाले 
चित्रित देख पड़ते हैं । कहीं गौका दोहन हो रहा है ओर 
बछड़ा उसके पैरसे बॅधा है; कहीं दूध छन रहा दै । एक 
चित्रमे बैलोंका जुस दै । सीपके ढकर्डोपर यै सुन्दर चित्र 
बने हैं और दीवारपर जड़े गये हैं | इनसे सुमेरियन लोगॉके 
गोपाळनका भाव सामने आ जाता है । 


असुरी छोगोंमें “रम्मनः सर्वश्रेष्ठ देव माने जाते हैं। 
उनके सोत्रोमै उनके लिये “बैभवशाली इषम)? “खर्गपुत्रः5 
«कर्कराधिपतिः, “ऋडिनायकः आदि विशेषण आते हैं| 
इनसे “वृषभ? का महत्त्व प्रकट होता है । 

असुरी, बाबिलोनी अथवा मिश्र देशमै गौकी अपेक्षा 
बैलकी ही उपासना अधिक होती थी । खेतीके ल्यि गौकी 
अपेक्षा बैलका ही महत्व अधिक होता है । दूधके लिये 
गौका रिवाज हिंदुस्थानको छोड़ अन्यत्र बहुत नहीं है । 


इस समय सुमेरी, असुरी और बाबिलोन प्रदेशोपर 
इराकका राजत्व है । खलीफा अब्दुल मलिकके समयमें 
हुजाजबिन यूसुफ ईराकके सूबेदार ये । छोगोंने जमीन 
ऊसर होनेकी शिकायत उनसे की; तब उन्होंने इसके कारणोंकी 
जाँच करके दुरत गो-हत्याकी मनाईका कानून बना 
दिया । इस कानूनका प्रजाने कोई विरोध नहीं किया । 


एशियामाइनरके हिराइट छोग एक देवी इषभकी 
उपासना करते थे । इस दैवी बृषभकी एक प्रतिमा ईराकमें 
है।- इन छोगोंके एक देवताका वाहन भी बेल ही है। 
इन्ही वृषभवाहन देवताको रोमन लोगोंने ग्रहण किया 
था । मलेशियामें इनकी एक मूत्तिके दर्शन होते हैं । 


+जजज<बेकंरिपेस्े- ¬ 


गोको कीचड्से निकालनेसे नरक छट जाता हे 
गां पङ्काद्‌ ्राह्मणीं दास्यात्‌ साधून्‌ स्तेनादूद्धिजं चधात्‌। मोचयन्ति च ये राजन्‌ न ते नरकगामिनः ॥ 
जो गायको कीचड्से, ब्राक्मणीकों दासे, साधुको चोरसे और ब्राकह्मणक्रों वधसे छुड़ाते हैं, वे कभी नरके 


नहीं जाते । 


क 


इजिप्ट अथवा प्राचीन मिश्र देशमै गोपूजन 


इजिप्टका प्राचीन नाम मिश्र देश है । आद्य 
महाराष्ट्रीय संशोधक राजाराम शास्री भागवत कहते हैं कि 
इजिप्ट नाम 'गोपथ? नामका ही स्पान्तर है | 
( विविध ज्ञ० वि० पु० २३ ) पश्चचारण और कषिकर्म 
दोनों ही इत्तियाँ इस देशमै एक साथ थीं । कृषि सवत्र 
नहीं थी, इससे गोचरोंक्री बहुलता थी । उत्तरी प्रदेशमें 


_ .... गोचर कम ये । इसलिये ग्रीष्मे गाय-बैल चरवाहोके 


साथ डेल्टा प्रदेशमे भेज दिये जाते थे । पीछे यह सुधार 
हुआ कि इन्हें बाहर भेजना बंद करके वही इनके लिये 
चारेकी पैदावार की जाने ठगी | 

गाय-बेर्लोका पालन बड़ी सावधानीके साथ किया जाता था | 
मेहनतके काम गाय-बेलोंसे और गधोंसे भी लिये जाते थे । 
पर गधे अपवित्र समझे जाते थे, इसलिये गाय-बेलोके 
साथ उन्हें नहीं जोतते थे। ज्ञीन और हिंदूस्थानकी तरह 
यहाँके जानवरोंकी उत्पत्ति भी 'झेंबूः नामकी गोजातिसे 
मानी जाती है । प्राचीन चित्रोमै लंबे सींगवाळे; छोटे 
सींगवाळे तथा बिना सोंगवाळें गाय-बेल देख पड़ते हैं.। 
गोवंशको विश्चद्ध ओर इट्टा-कट्टा बनाये रखनेके लिये बड़ा यल 
किया जाता था । नैसर्गिक आहार यदि गाय-बेलोंको 
पूरा न मिला तो उन्हे पिष्टक खिलाया जाता था | 

युद्धके रथोंमें बेळ जोते जाते थे । तृतीय रामेससकी 
युद्धयात्राका जो चित्र मिळता है उसमें भारी पहियोंवाले 
रथोमें चार-चार बैल जुते हुए देख पड़ते हैं । 

इंसाके २००० वर्षे पूर्व एक देवताका मस्तक गोऋज्ञोसे 
भूषित किया जाता था । दो श्रज्ञोंके बीचमें चन्द्रका 
आकार बनाया जाता था। इन देवताका नाम हाथोर था 
और ये घन-घान्यकी समृद्धि करनेवाले माने जाते थे | नीळ 
नदीको दुधार गौकी उपमा दी जाती थी । नील नदीके 
तटपर सात प्रकारके देवताओंकी मूर्तियाँ हैं | जब नदीमें 
बड़ी बाद आती- है तब इन देवताओंका महोत्सव मनाया 
जाता है, उसमें गोओंके जुदूस निकलते हैं । 

हायोर देवी गो है | प्रथम सेतीकी कब्रमें यह दृश्य 
दिखाया गया है कि शदेन और उनके अनुयायी इस दैबी 

प्रथ्वीसे ऊपरकी ओर उठा रहे हैं | हाथोर गौके समान 
ही अपिस वृषभकी उपासना की जाती है । 


पूजन 
पिरामिड्ख और खुदाईसे प्रात मन्दिरो और . 


शिळाळेखोंको देखनेसे पता लगता है कि प्राचीन मिश्रकी 


संस्कृति ईसाके पाँच हजार वर्ष पूर्व अर्थात्‌ वर्तमानकालसे 
७ हजार वर्ष पूर्व भी विद्यमान थी । मिश्रमें गाय-बैलोकी 
पूजा होती थी| 

हमारे यहाँके वेदवेदान्त-प्रतिपादित “मूलपुरुषः क्के 
समान दी मिश्र देशकी संस्कृतिमें 'डेमिअर्ग? (Demiurge) 
के नामसे विश्वकर्ता, विश्वाधिपति, सब देवोंके. मूलदेव 
सूचित होते थे । उन्हींको पहले 'अ-तम? कहते थे, पीछे 
“फ्तः? 'रा' और "इरति? उनके नाम हुए । 'अ-तमः से 
सूयंदेवता दर्शक “रा उत्पन्न हुए । (१) धरा’ और 
(२) च (वायु) + टेफ्जट) (२) गे्र+नर्‌, (४) 
ओसिरिंस्‌+इसिस्‌र (५) सेथ्‌ + नेफ्थिसू--इन चार 
जोड़ियोंके साथ एक 'पञ्चायतन बना । यही प्रथम परमेश्वर- 
परिवार है । इस पञ्चायतनका अधिकार सारे देशपर तथा 
अन्य देशोंपर भी है । इनसे जो अन्य देवता निर्माण हुए 
उनका अधिकार उनके अपने ही क्षेत्रोंतक मर्यादित है। 
इन देवताओंमें फ्तः-अपिस+ ( इष ) म्नेन्हिस ( वृषभ ); 
बख ( वृषभ ), नट ( स्वर्धेनु ), मेन्छु ये नाम गोवाचक 
हैं । नट्‌ नभोदेवता है; गौकी देहके साथ एकरूप हो जानेसे 
उसे 'हथोर' नाम प्रास हुआ । नट्की कोख़से नित्य 
&शुद्धमुख दुग्यपायी बछडा? उत्पन्न होता है । वही “रा? 
देव ( रवि ) दवै । 

पुथ्वीपर देवताओंमें परस्पर बड़ा कलह मचा) तब 'स? 
ने देवताओंकी एक सभा निमन्त्रित की । यह ते हुआ कि 
'इथोर' इन सबकी व्यवस्था करे । इथोरने सिंहका रूप 
धारण कर सारी व्यवस्था की | पर “रा? लड़ाई-झगड़ोंसे 
ऊबकर स्व्धेनुकी पीठपर सवार हो प्रथ्वीसे दूर निकल 
गये । उनके पीछे चू. और टेफजरकी जोड़ी गद्दीपर बेठी । 
उनके पीछे ओसिरिस्‌ (नील नद) और इसिस 
( उपजाऊ भूमि ) की जोड़ी आयी । इनका शासन बहुत 
सुखप्रद हुआ । पर ओतिरिसको उसके भाई सेथूने मार 
डाला । उसकी देहके दकडे-ड॒कडे कर डाले | ओसिरिसकी 
पत्नी इसिसने सब डकड़ोंको हँदा और उन-उन खानोँमें 
ओसिरिसूकी समाधियाँ बनायी और ओसिरिसूकी नयी दिव्यः 
देह उत्पन्न की । इससे इसिसका जो पुन्न हुआ वदी 
मनुष्योंका पहला राजा 'होरस! है । पीछे इसिस होर. 
गौका रूप धारण कर होरसकी पत्नी बनी, तब उसे बड़ी मा 
कहने लगे । 

मिश्र देशकै उत्तर और दक्षिण दो विभाग ये । उसके 
विभिन्न प्रदेशोको 'नोमः कहा करते थे । उत्तर 
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ITI 
बीस और दक्षिण भागमें बाईस “नोमः थे । प्रत्येक 'नोम? होता था | जिन स्थानोंके बोधचिह और देवताओके नाम 
और उसकी राजधानीका एक-एक बोधचिह्ठ और देवता गोवाचक ये, उनकी तालिका नीचे दी जाती है-- 


र अनुक्रम | | रोमन या 
DO और बोधचिह | राजधानी | अ्बाचीन बा 
झेबेट 
समुद्री शशक | २ होरसका सिंहासन | ठगी [स्वर बेहेडट | एडफू 
शशक ६ इहि मसँट 
शशक 
४ राजदण्ड और | मेन्तु परमेन्तु हरमाँयिस 
बख बैल 
पश्चात्‌ 
चन्द्र ( खोनसू ) 
[अमनरा अमान थीसस 
(स्त्री) का पुत्र ] 
इथोर (स्री) टेटिरिस 
६ घड़ियाल | देवी स्तम्भ ( डेंटेरा ) 
टीका पुत्र 


गाय हथोर 
गाय इथोर | जेवटी और परबजेट | अक्रोडियोपोल्सि 
गाय हथोर गेसा कुसी 
मानेन्यु और | उत्तर अक्रोडिटो- 
गाय हथोर इसिसू ( बेनुनिकेतन ) पोळिस 


१४ अनेफ पीहट 
२२छुरी या तलवार 


१ श्वेत प्राकार सेंफिस 
६ काखासेट 
त्रिश्वङ्ग पर्वत | (ऊसर देशका बैल ) कूजोइस 
बंसी ( मछली ७ इमेंटी परह्दानेब इमेंटी मेटेल्सि 
पकड्नेकी ) ०केतऊर अथवा 
De | हेत्ताहेजिव आय्िबिस 
१ शकाहेसेबहेसेबवृषभ न हेसेबेट शेडन्यू | फारबीथास 
१२ गोहा | अन्हट(समुद्रीशशाक)] जेबेटनेटर | सेबेन्‌ मिटोस 


वृषभ 


१३ हेकबज “रा? और म्वेव्हिस पररा 


२१२ 


इस प्रकार ४२ प्रान्तोमेंस १५ प्रान्त ऐसे हैं जिनके 
साथ गोवाचक बोधचिह्न और देवता हैं । 

नगरमें जो देवता हो, उसे तथा उसकी कक्षामै आनेवाळे 
सब प्राणियों और पदार्थोको पवित्र माना जाता था । फिर 
भी किसी बेल; गाय, भेड़; मगर या अन्य प्राणीको विशिष्ट 
चिहाँसे हूँढ निकालते ये और देवतारूपसे देवाळयमें उसे 
प्रतिष्ठित कर उसका पालन-पोषण और पूजन करते थे। 
मृत्युके पश्चात्‌ उसकी देहमें मसाला भरकर मब्य-सी कत्र 
बनवाकर उसमें उसे गाड़ते थे | ( अपिस्‌ बृषभकी ऐसी 
२४ कन्ने मेंफिसमें मिली हैं । ) देवाळ्यमें उसके स्थानपर 
दूसरेको लाकर रखते थे | इस प्रकार उनकी परम्परा चला 
करती थी । इन प्राणियोमेंसे यदि किसी प्राणीकी कोई 
जान-बूझकर हत्या करता तो उसे देहान्त-दण्ड दिया जाता 
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था | यदि अनजानमें ऐसा अपराध किसीसे हो जाता तो 
उसे घमंगुरुकी आशाके अनुसार दण्ड दिया जाता था | 

राजाके मरनेपर उसकी उत्तरक्रियाके समय खर्गमें उसके 
सुखके लिये गोरूपी नेफूथिस और इसिसूका आवाहन 
किया जाता था । 'थयनाइट? वंशके राजाओंको शक्तिशाली 
चृषभसे उपमा दी जाती थी । इस वंशकै एक राजाका 
चित्र मिला है उसमें यह दिखाया गया है कि राजा करके 
रूपमे अपने सींगोंसे शत्रुको नीचे पटक रहा है | 

उस काळके चित्राँसे जान पड़ता है कि मिश्रदेशके 
बैल बिना थूद्दे ( डील ) के होते थे । 

तृतीय रामेससके राजत्वकालमें देवालयोंकी आयकी 
एक फेहरिस्त अमन नामक अन्थकारने तैयार की है | वह 
इस प्रकार है-- 


‘Ai हेलिओपोलिस मेंफिस 
गाय बेल ४२१,३६२ ४५,४४४ १०,०४७ 
बगीचे--- ४३३ ६४ ५्‌ 
खेतीकी जमीन 
(एकड़ ) | ५,९१,०७१ १०८९२७ ६,९१६ 


मेंफाइट राजवंशीय राजाओंके मइलोपर “खोनस्‌? 
नामक वृषभ देवताके चित्र खींचे जाते थे । हमारे यहाँ 
जिस प्रकार लोग गौकी शपथ लेते हैं उसी प्रकार प्राचीन 
मिश्रमें ‹सत्यके चित्रगुप्त खोनस्‌ बृषभदेव देख लेंगे” यह 
कहकर शपथ ली जाती यी | 

हिंदू वैतरणीको पार करनेके लिये गौकी पूँछ पकडते 


हैं, उसी प्रकार मिश्रवासी गोकी पूँछ पकड़कर नीळ नदी 
पार करते हैं । मिश्रदेशमें गोहत्या नहीं होती थी । गोहत्या 
करनेवालेको जानसे मार डालते थे | हीरोडोटसने लिखा 
है कि मिश्रवासी बैलोंका यज्ञ करते थे पर गोकी हत्या 
कदापि नहीं करते थे | मरे हुए बेलको गाड़ते थे पर मरी 
हुई गौको नदीमें बहा देते थे | ( दीरोडोटस यूटपै ४०-४२ ) 


होनेपर 
गौ पशु होनेपर भी मुक्तिकी अधिकारिणी हे 
र गौका जीवन निष्कामसेवामय है । ्रह्माजी कहते हे--गौ सभी कार्योमे परम उदार और सम्पूण 
शुणोकी खान है। वह साक्षात्‌ सर्वदेवमयी है । समस्त प्राणियोपर सदा दया करती है । मैंने उसे 
पाचीन काळमें सबके पोषणके लिये ही उत्पन्न किया था । इसीलिये मैंने उसको परम सुन्दर यह वर 
दिया था कि पक ही जन्ममे तुम्हें निश्चय ही मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी । अतपच यहाँ जो गोएँ मरती हैँ 


चे समी मेरे ही घाममें आती हैं । उनके शरीरमें पापका कणमात्र भी नहीं रह जाता ।# 


912! डा ९०५६ 


# अस्य कायो मया सृष्टः पुरेव पोषणं प्रति ॥ 


अतएव मया दत्त वरं चातिसुशोभनम्‌ | एकजन्मनि स 


मोक्षस्तवास्विति विनिश्चितम्‌ ॥ 


अत्रेव ये मृता गावस्स्वागच्छन्ति ममालयम्‌ | पापस्य कणमात्रस्तु तेषां देहे न तिष्ठति ॥ 


( पूनाकी प्रति पद्म० सृष्टि० ४५ | १३०-३२ ) 


इजिप्शियन चित्रठेख 


[ श्रीयुत ई० ८० वालिस वज एम्‌० ए० छिद्‌, डी० डी० लिट, डी० लिटू० द्वारा प्रकाशित इजिप्शियन लिटरेचर भाग १से संगृहीत ] 


इजिप्ट ( मिश्रदेश )के रोटी राजाके समाधि-मन्दिरके 
समामण्डपकी एक छोटी-सी कोठरीकी चारों दीवारोंपर 
लिले हुए चित्र-लेखका एक अंश इस प्रकार दै-- 
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सटे हुए दो-दो देवता हैं और “शः नामक देवताने अपने 
दोनों हाथोंमें इस गोको उठा सक्ला है । “शु? देवता, प्राचीन 
मिभ्रदेशीय घारणाके अनुसार, मूल देवताकी छायासे उत्पन्न 
पुत्र है । मिश्रदेशवासी इसीसे सूर्यकी उत्पत्ति मानते हैं | 

सूर्य किस प्रकार उत्पन्न हुए और “रा”- देवताने किस 
प्रकार “शु? को सूर्यका क्रम बताया इत्यादि विवरण देनेके 
पश्चात्‌ घेनु-अध्याय आरम्भ होता है | इस अध्यायमें यह 
बतलाया दै कि खर्धेनु केसी होती है, उसका चित्र केसे 
बनाना चाहिये) दो नौकाओंका तथा सूर्यका चित्र भी किस 
प्रकार बनाना चाहिये और फिर खर्घेनुके पेरोंके पास खड़े 
भिन्न-भिन्न देवताओंके नाम बतलाकर उनके स्थान नियत 
किये गये हैं | यहाँतक सब समझमें आता है | पर इसके 
अनन्तर कुछ मन्त्र हैं जो पढे तो जा सकते हैं पर जिनका अर्थ 
समझमें नहीं आता । हो सकता है, जावू या तन्त्रविद्याके 
मन्त्र हों । यह जो कुछ मी हो, पर गोके चित्रका आशय 
तो स्पष्ट है । “स? देवताकी दो नौकाएँ जहाँ चलती हैं 
वह आकाश ही गौ है | उसके चार पैर कभी न 
बदलनेवाली चार दिशाएँ. हैं । उसकी पीठपर स्वगे है 
और वहाँ “रा'का साम्राज्य है । जो लोग मरकर स्वर्ग जाते 
हैं, उनपर इन्हीका स्वामित्व दै । यही नहीं, बल्कि अन्य 
देवता और स्वर्गस्य यक्ष-गन्घर्वादि भी यहीं रहते हुए एथ्वीपर 
अपनी-अपनी हुकूमत चलाते हैं । 

यह गौ-पुराण पहले-पहल चँपोछियनने प्रकट किया । 
पर सन्‌, १८७४ तक इसका अर्थ जाननेका कोई साधन ही 
नहीं था । जर्मन-भाषामे इसका प्रथम अनुवाद प्रकाशित 
होनेके बाद फ्रेंच-विद्वानोंने इसे समझनेका प्रयत्न आरम्भ 


. किया और सन्‌ १८८५ में इसका पूरा अनुवाद प्रकाशित 


यह समाधिःमन्दिर नील नदीकै पश्चिम तटपर थेवीस 
नामक आमके समीप है । दरवाजेसे भीतर प्रवेश 
करनेपर सामने दीवारपर छाल रंगमें रंगा हुआ 
खर्घेनुका एक बड़ा-सा चित्र देख पड़ता है। धेनुके पेटके 
निञ्नभागमे एकके बाद एक १३ पञ्चशिख तारे बने हुए हँ 
और इनके नीचेकी ओर “रा? देवताकी दो नौकाएँ हैं; जिनके 
नाम 'सेक्तेतः और “मातत हैं । इस ख्धेनुके प्रत्येक पैरसे 


किया । मूल पुराण-भागका अनुवाद इस प्रकार दै 
८५इस अध्यायको पढ़ते हुए गौका चित्र अथवा उसकी 
मूर्ति सामने रहे । (दन्ती उसके कंघेके पास रहें और 
उसे सहारा दें । 'देददन्ती! उसकी एक तरफ रहें । उसके 
शरीरका एक हाथ और चार वित्ता अंश रँग देना चाहिये । 
उसके उद्र-भागपर नौ तारे हों । “सेत्‌? उसकी दोनों 
टॉगोके पास रहकर यह देखता रहे कि उसके दोनों पैरौका 
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काम ठीक तरहसे हो रहा है या नहीं । उसके दोनों पेरोंके 
सामने “ञ्य? रहे । इस “रका रंग इरे कनात-जेसा हो । 
इसके दोनों हाथ उन नौ तारोंके नीचे आ जायें और 
उनके बीचोंबीच 'द्यःका नाम लिखा जाय । पतवारवाली 
नाव और दुइरा देवल यहाँ आवे और उसपर 'आतेन? 
अर्थात्‌ चक्र रहे | देवलमें स्वयं रा? विराजेगे । अर्थात्‌ 
“्ःके सामने अथवा उसके हाथके पास राका खान होगा । 
(अन्यत्र 'रा!का खान 'झू!के पीछे पर हाथके पास बताया 
है।) इस गौकी कोख दोनों पेरोंके बीचमै बायीं ओर 
बनावे और उसके दोनों पैराँपर बीचोंबीच ( १ ) “बाह्य 
स्वर्ग, (२) “मेरै अंदर जो है वही में हूँ) ( ३) 
“किसीको भी मैं इसे बहकाने न दूँगाः--ये लेख रहें।' 
(हे पुत्र ! तुम कमी खाली न बैठो ।? इसीकी दूसरी तरफ 
तुम्हारा आश्रय तुम्हारा जीवन है ।' (तुम्हारा पुत्र मेरे 
पास है |? प्राण, शक्ति और आरोग्य तुम्हारी नासिकामें 


रेड-इंडियन . ( रक्तवर्ण हिंदू ) छोगोंके समयमें 
अमेरिकामें ये गौएँ नहीं थी, जो आज वहाँ देख पडती हैं । 
री? नामक तृणाइत प्रदेशमें बायजन जातिके प्राणियोंकी 
आबादी बहुत थी.। पर रेड इंडियन उनका उपयोग 


दुग्धादिके लिये नहीं करते थे | सन्‌ १४९३ में कोलम्बस 


अपनी दूसरी यात्राके समय अपने साथ यूरोपसे कुछ गोएँ 
सानडोमिंगो टापूर्म छे गये । एशियामें इन गौओंका जो मूल 
उसत्तिस्थान रहा, वहाँसे खानान्तर करते-करते गौओंकी 
यह जाति एक लंबी यात्राके बाद अमेरिका पहुँची । सान- 
डोमिंगोसे इस जातिकी गो. सन्‌ १५२५ में मेक्सिको 
और मेक्सिकोसे सन्‌ १५३८ में फोरिडामें दाखिल हुईं । 


. इसके बाद सन्‌ १६२० में पहले-पहल अंगरेज अमेरिका 
पहुँचे । इस बीच पुत्तंगीज न्यूफाउण्डलैंडमें, फ्रेंच अकेडियामे 
और अंगरेज वर्जानियामें अपने साथ गौओंकों छे गये | इस 
प्रकार अमेरिकाके भिन्नभिन्न स्थानोमे ये गोएँ सीधे यूरोपसे 
ही आयी । चारों ओर घने जंगल थे, इससे एक स्थानसे 
दूसरे स्थानके लिये रास्ते ही नहीं थे । 


गोपति-सम्प्रदाय 
अमेरिका आनेवाले ये यात्री अपनी पहली यात्रामें 


TDR 


५ ९ : 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः $ 


उत्पन्न होंगे |? इस प्रकारका लेख भी वहाँ लिखा हुआ है | 
“टके पीछे उसके कंधेके पास लिखा है, “वे रक्षा 
करते हैं |? पीछेकी ओर पैरोंके पास दूसरी ओर लिखा है, 
(१) प्मातः (२) धवे प्रवेश करते हँ, ( ३) कै 
नित्य रक्षा करता हूँ ।? कंघेके नीचे और बायें पैरपर और 
उसके पीछे यों लिखा है--“जो कोई सारी सृष्टि बंद करता 
है? और “शूःके मस्तकपर गौकी जङ्घाओके नीचे पेरोंके 
पास लिखा है, “बहिगंमनका रक्षक? । उसके पैरोंके पासकी 
दोनों मूर्तियोंके पीछे अर्थात्‌ उनके सिरपर याँ लिखा है-_ 
( १) “वह वयोवृद्ध जिसकी यहाँसे जाते हुए पूजा की 
जाती है ।? “वह वयोवृद्ध जिसकी अंदर प्रवेश करते हुए 
स्तुति की जाती है|? दोनों देवताओंके मस्तकपर किन्तु 
उन देवताओंकी जङ्काओंके बीचमै लिखा है-- “श्रोता; 
“ऊपरके स्वर्गका राजदण्ड' और 'तारका? | 
--गोरक्षण अं. ८ ( १७। ७॥ ३५) 


गो-जाति 


गोआँको साथ नहीं लाये थे | इससे उन्होंने बड़ा दुःख 
उठाया । मातृ-ृदयसे बिछुड़े हुए बालक दूधके बिना 
मरने लगे । थोड़े ही दिनों बाद, हाळैंडसे एक जहाज 
आया) उसपर ळद्कर कुछ गौएँ और भेड़-बकरियाँ नये 
प्रदेशमें आयीं | ब्राडफोर्डके गवर्नरने अपनी डायरीमें लिखा 
है कि इस जहाजके आनेपर यहाँ हर छः मनुष्योंके पीछे एक 
यौ और दो मेड़ें हो गर्यी । पहली यात्रामें गौओंके बिना 
इन्हें जो कष्ट हुआ उससे आगे आनेवाळे यात्रियोने सबक 
सीखा | दक्षिण और उत्तर अमेरिकाकी मध्य रेखाको 
. लॉघते हुए, अळेधनी और मिसिसिपी नदियाँको पार करते 
हुए, ये लोग चार पहियोंकी एक बैलगाड़ी अपने साथ 
रखते थे और इस गाड़ीके पीछे-पीछे दुधारू गौएँ चला 
करती थीं | इस यात्रामें यात्रिर्योके बल-बुद्धिकी पूरी परीक्षा 
होती थी और इससे उन्हें अपनी सन्ततिको बलत्रान्‌ और 
सुदृढ़ बनानेकी आवश्यकताका तीव्र अनुभव होता था । 
गोके दूधके सिवा और कोई पौष्टिक पदार्थ वहाँ मिळना 
असम्भव था । इससे दूधका विशेष महत्त्व था | अमेरिकाकै 
ये मूलप्रवासीः इस प्रकार “गोपति? पदवीके अधिकारी हुए । 
इन्होंने अमेरिकामै गौएँ पाळनेकी पद्धति चलायी । प्रत्येक 
अमेरिकनने स्वानुभवसे यह जान लिया कि दूध ही ऐसा 


क हुमायूँकी गो-मांससे घुणा * 
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पदार्थ है; जो सहज सुलभ और चाहे जब सेवन करने योग्य 
है । दूसरा कोई आहार ऐसा नहीं जो इस तरह यात्राकाछमें 
सदा तैयार रहे | इसलिये ये लोग उपजाऊ और समृद्ध 
तृणाबृत भूमिसे यथेष्ट लाभ उठाते थे | आरम्भमें यह सारा 
देश अरण्यमय और मनुष्याँके लिये अज्ञात-सा था, पर 
आज वहाँ जहाँ-तहाँ गोपति-ही-गोपति देख पड़ते हैं । 
अमेरिकामें जितनी अच्छी गोएँ हैं, उतनी एथ्वीके अन्य किसी 
भी देशमै नहीं हैं । 

अमेरिकाका योपति-सम्प्रदाय पहले अतलान्तक 
उपनिवेशसे आरम्भ हुआ | इसी समय डच ओपनिवेशिक 
इडसनके उस पार घर बनाकर रहने लगै। वहसि यह 
सम्प्रदाय अम्सदर्डम और न्यूयाकके अंगरेज औपनिवेसिकोंमें 
पहुँचा । हडसनके पश्चिम तटपर इस समय हर्कीमर, ओनिश 
और आरेंज कौंटी नामकी रियासतें हैं । बहाँसे आगे बराबर 
गौओंके राज्य-जैसे ही सब स्थान देख पड़ते हैं। इन 
स्यानोंके अधिवासी इन गो-राज्योके अधिपति हैं । सब सुखी, 
सम्पन्न और सुधारप्रिय हें । उनका सारा वैभव उन 
गोरक्षासे ही प्रात हुआ है । हर्कीमर रियासत उत्तम चक्का 
ददीके लिये प्रसिद्ध है । दहीके व्यापारसे वहाँके गोपति 
करोड़पति हो गये हैं । आदिम औपनिवेशिकोसे उनका यही 
व्यापार चला आता है । आरेंज कौंटीका मक्खन जगत्सिद्ध 
हे । बहाँके लोग मक्खनको सोना समझते हैं | वहाँका मक्खन 
होता भी है सोने-जैसा पीला । वहाँके बैंकोंके नोट भी पहले 


पीले रंगके होते ये | मक्खनके व्यापारसे ही यहाँ सोना बरसा 
और लोग इतने सुखी तथा सम्पन्न हुए | पहळेसे दी इडसनका 
पश्चिम तटवर्ती प्रदेश दूधके व्यापारमे सबसे श्रेष्ठ रहा दै | 

जिस प्रकार यूरोपके भिन्न-भिन्न देशोसे आनेवाळे ये 
साळे अपनी-अपनी परम्परा और विशेषता छेकर अमेरिकार्मे 
आये उसी प्रकार उनकी गौएँ भी अपनी-अपनी विशेषता लेकर 
बहाँसे आयी हैं और उस विशेषतावो उन्होंने बना रक्खा है। 

हडसन नदीके तटपर पहले-पहल डच लोग आकर 
बसे । वहाँ उन्होंने दहीका व्यवसाय आरम्भ किया | वे 
हाळेंड और कीन्सलैंडकी गोएँ अपने साथ वहाँ ले गये । ये 
होलस्टीन जातिकी गौएँ कहलाती हैं । स्वीजरलेंडके ऊँचे 
पर्व॑तोपरसे जो गौएँ यहाँ छायी गर्यी बे खिस्‌ जातिकी गौएँ 
कहलाती हैं | इन गौओंके पैर बहुत मजबूत होते हैं। कारण, 
ग्रीष्म ऋत॒में इनकी पूर्वजाओंको अच्छे चारेके ख्ये पर्वरतोपर 
चढ़ना पड़ता था । जाडेके दिनोर्मे स्विस छोग अपनी गोओंको 
किसी कन्दरामे रखते थे, क्योंकि खीजरलैंडके सब पर्वत 
शीतकालमें हिमाच्छादित रहते हैं । 

स्काटलैँडसे जो गौएँ लायी गयीं वे आयर-शायर जातिकी 
गौएँ कहलाती हैं । 

इंग्लैंड और फ्रांसके' बीच समुद्रमै जसी और गर्नसी 
नामके जो दो टापू हैं वहाँसे लायी गयी गो अमेरिकार्मे 
उन्हीं टापुओंके नामेसि प्रसिद्ध हैं । ये गौऐँ. अमेरिकामै 
सर्वत्र हैं | ( गोपति-सम्प्रदाय (० २०--२८ ) 


— ST 
w -प्रांससे 
हुमायूँकी गोमांससे उणा 
मुल बादशाह हुमायूँके खात नौकर “जौहर'ने हुमायूँकी कुछ स्मरणीय बातें फारसीमै छिखकर रक्‍्ली थीं । उनका अंग्रेजी 
अनुबाद मेजर चार्ल्स स्दुअर्टने सन्‌ १९० ४में करके उन्हें प्रकाशित किया | उस अनुवादित अन्थके ११०वें पृष्ठपर लिखा है--- 
(एक बार ईरान जाते समय हुमामूँको दिनमरमें एक बार भी खानेका अवसर नहीं मिला । रातके समय पड़ावपर पहुँचने - 
पर उन्हें बड़े जोरोंक्री भूख लग रही थी । उन्हें फ्ता चला कि उनके सौतेले भाई कामरान और मा रायकी बेगमका पड़ाव भी 


निकट ही है । यह जानकर हुमायूंने अपने नोकरोंको भेजकर 


कामरानके पाससे कुछ भोजन मँरावाया । भोजनमें थोडी 


साग-तरकारी और कुछ मांसके पदार्थ ये | बादशाह थाळपर बैठ तो गये; किन्तु सहसा उन्हे एक शंका हुई कि हो सकता 
है इस भोजनमें गोमांस हो । उन्होंने बागा हुआ हाथ खींच लिया और पूछ-ताछ की तो पता चला कि उसमें गोमांस ही है । 


इसपर हुमायूँ, उद्विझ होकर बोल उठे, “हवाय रे कामरान 
यही गोमांस खिलाता है? उनके लिये तू चार बकरियाँ 


] पेट भरनेका तेरा यही रास्ता है? अपनी पवित्र माको तू 
छेनेमें असमर्थ हो गया? हमारे पिताकी कत्रको झाइने- 


बुहारनेवालोतकके लिये गोमांस खाना अनुचित है । पिताजीने जिस तरह अपने कुढस्ब-कबीलेवालोका गुजर किया) 
क्या उसी तरह हम चारों पुत्र नहीं कर सकते !? ऐसे खेदपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए बादशाहने उस भोजनके थालको 
बगलमें सरका दिया और केवल एक गिलास शरवत पीकर ही वह रात काटी । दूसरे दिन उन्हें भोजन मिला ।?? 

उपर्युक्त घटनासे यह भढीभाँति सिद्ध होता है कि भारतसम्राटू सुराल बादशाह हुमायूँ गोमांस-भक्षणके कितने विरोधी थे। 


गोके सम्बन्धमें जरथुस्तीधर्मकी कुछ बातें 


( रेखक--श्रीयुत एवेद के० पस्‌० दाबू०, पम्‌० ८०, एफू० टी० एस्‌० ) . 


गायके प्रति पारतियोके धार्मिक कतंव्यका ज्ञान “कल्याण? 
के पाठकोंको शायद रुचिकर लगे । इस लेखमें प्रस्तुत विषयके 
सविस्तर आलोचनाकी चेश नहीं की गयी है । केवळ 


_ ..... =~ञरथुश्ती-धमं एवं रिवाजोते कुछ बातोंका उल्लेख भर कर 


दिया गया है । यह बात तो सिद्ध हो चुकी है कि पारसियोंके 
प्राचीन पूर्वजों और वेदिक हिंदू आयाँकै बहुतसे आचार- 
विचार जब वे काकेशस पर्वतापर एक साथ रहा करते थे, 
समान थे । निम्नलिखित प्रकरणोंमें हिंदू ओर पारसी धमकी 
तुलनाके लिये नये मसाले मिलेंगे | 

( १) अवेखाकी भाषामै गायके लिये “गो? शब्द 
आता है । इसकी व्युत्पत्ति (गि? अथवा “जिः-जीना धातुसे 
की जाती है। पर “गो? शब्दके भी तीन अर्थहै (क) 
सम्पूर्ण विश्व, (ख) सम्पूर्ण प्राणिवर्ग और (ग) विश्वका प्राण। 

(२) गौके दो पक्ष हैं । इसका “शरीर” और इसका 
“आत्मा? और “जीवनके आत्मा? ( गेउस्‌ उरुण ) को 
देवदूत माना जाता है। उत्सवो-आदिमें शरीर-पक्षकों दूध 
ओर मक्खन आदिके प्रतीकद्वारा व्यक्त किया जाता है | 
आध्यात्मिक पक्ष तो अदृश्य है, धर्मोत्सवोमें उसका आवाहन 
किया जाता है भौर ज़रथुइती-घर्मावलम्बीका यह एक 
कतव्य है कि वह इस प्रकार जीवन-यापन करे कि “जीवनकै 
आत्मा? को संतुष्ट कर सके | (या क्ष्वविषा गे उशूचा उरवानेम्‌> 
जिससे मैं जीवनके आत्माको संतुष्ट कर सकूँ ।--गाथा १। १) 

(३) इस “जीवनके आत्मा? के सम्बन्धमें एक बड़ा 
ही काव्यमय और अन्योक्तिमय वर्णन आता दै । यह गायके 
रूपमे ज्ञरथुत्तके जन्मके ठीक पहले सवंशक्तिमान्‌ परमात्माके 
सिंहासनक पास जाकर अभियोग करती हे । उसने अपने 
संकर्टोका वर्णन करके एक रक्षकके लिये प्रार्थना की । 
त्रिमूर्तियोकी सभामें उसके अभियोगपर विचार होता है और 
यह ते किया जाता है कि महान्‌ गुरु ज्ञरथुखको ईरानमें 
जन्म लेकर “गौ? का आदर करना सिखानेके लिये भेजा 
जाय । यर २९ में गायका यह प्रतिवाद श्रीमद्भायत्रत- 
धुराणके उस स्यसे बिल्कुल मिलता है, जहाँ भगवान्‌ 


१. पारसियोके भर्मम्रन्थ अवेस्ताका भाग-विशेष जिसमें 
यइका वर्णन दै । 


श्रीकृष्णको उसी प्रकारके अभियोगके निवारणार्थ अवतरित 
होना पड़ा । इस प्रकार गाय “जीवनके आत्मा? कया, सारे 
विश्वकी प्रतीक बनी थी । 

(४) विकासवादके सिद्धान्तके अनुसार नाना स्तरोंको 
पार करती हुई ऊध्वंगामिनी जैवसष्टिमें जन्तु-जगत्का 
आविर्भाव पाँचवें गहाँबार॑में होता है । इस मंडलका राजा एक 
सुन्दर बेलके रूप ( गेउशहुधाओ ) में दिखाया गया है और 
बादमें यह स्थान “गाव्यो दाद? नामके एक विशेष नमूनेके बैलको 
दिया गया । यह गाव्योदाद सब जन्तुऔंका संरक्षक--पिता 
था । जब विकासकी छठी ( मानवी ) सीढ़ी निकट आती 
है तब यही “गाव्योदाद? उसके लिये बीज प्रदान करता है 
और इस प्रकार सर्वप्रथम नरतनधारी जीव इस «सुन्दर 
बेलके संतान ये । इसीलिये उत्सवो आदिमें इस पूर्वजको 
इतनी भद्धाके साथ स्मरण किया गया है । ज्ञरथुरती-धर्मानुसार 
यह सुष्टिक्रम ( बुनदहेश ) सामान्यरूपसे मान्य डारविनके 
सिद्वान्तकै विरुद्ध ही नहीं है, वरं वहाँ इस बातका स्पष्ट 
रूपसे उल्लेख दै कि वनमानुष तो मनुष्योंके तथा पञुओंके 
साथ कुत्सित सहबास करनेके फलस्वरूप पापके सन्तान हैं और 
एक अप्राकृत संकरजाति हैं । 

(५) सात महादेवदूतों (सप्तर्षि ) मसे दूसरा, जिसका नाम 
बहदेमन है, जन्तु-जगत्‌का स्वामी है | और जब कभी मनुष्य 
“गायःके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो लिखा है कि वह अप्रसन्न 
होता है । वह महादेववूत भोळेपनका निरूपक दै, इसलिये 
यह एकदम उचित ही है कि अपने सांसारिक शरीरमें गाय 
भी निर्दोष-भोळेपनकी प्रतिमा बने | इस मद्दादेवदूत (दिव्य 
त्रिमू्तिमे दूसरे देवता ) का वर्णन गाथाओंमें “गेउझा-तषा? 
( =गायका आकार-विधायक ) कहकर किया गया है । 

(६ ) ज्ञरथुस्ती मतावलम्बियोंके य (यज्ञ) में जल 
त्रझाके शुद्ध खरूपका द्योतक दै; दुग्ध विष्णुके आत्मांका 
चोतन करता दै और अंगूर (या ऐसे ही अन्य फलों ) का 
रस सुष्टिके निधान महेश अर्थात्‌ महदेशतत्त्व- मृत्युञ्जयत्व- 


को निरूपित करता है | इस प्रकार जरथुदती-घर्मके समी 
द ` ब भरि 


१. “युग? की तरह पारसी धमैअन्धोमि उल्लिखित काल- 
विभागविशेष । 


# गौके सम्बम्धमें जरथुद्दतीघमंकी कुछ बाते # 


__ न तेत ता क पल HERE 


॥॥॥ YOGASHRAM 


OAKSH ROAD, KANKNAL 


उत्सवोर्मे दूध और मक्खनका व्यवहार सदैव आवस्यक दै । 
“गओमत-ज्ञलः=जिन हार्थोसै गायका दूध-घी है; वे ही 
सविधि आहुति समर्पण करते हैं। ज्रथुश्ती-धर्मके महोत्सवोमें 
घ होना आवश्यक है । ये विश्वके जीवनको प्रतिरूपित 


(७) ज्जरथुस्ती-घमाँत्सवोमें और भी कई प्रतीकोंका 
व्यवहार होता है--( क ) सभी प्रमुख मन्दिरोमें एक शुद्ध 
झुभ्रवणे वुषभ (बिना बधिया किया हुआ और बिल्कुल निर्दोष- 
वेदांग ) को अभिषिक्त करके रखना होता है । यह शायद 
नंबर (४) में बताये हुए बैलको और नंबर (५) में 
बताये हुए देववूत “बेइमन? को सूचित करता दै । एकके 
मर जानेके बाद एक दूसरेको चुन करके अभिषिक्त करना 
होता है ।_ 

( ख ) उसकी पूँछके बालको अभिमन्त्रित करके एक 
अंगूठी ( एक प्रकारकी चुंबकीय संघातक ) के ऊपर लपेटकर 
बाँध लिया जाता दै । ओर इसका सभी क्रियाकांडों-मददोत्सवोमे 
उपयोग होता दै । इसके बिना कोई धयख्ज' कमी पूर्ण नहीं 
हो सकता । कदाचित्‌ श्वेत बेलका बाळ ( रंगके रसॉके 
नष्ट हो जानेकै कारण ) एक पोळी नलीके समान होता होगा 
और इसको मन्त्रों एवं पवित्र शक्तियोंसे भर लिया जाता रहा 
होगा; क्योकि इस मुद्रिका-संघातकको उत्सवोंके पवित्र जलको 
शक्तिकृत्‌ करनेके ही काममें लाया जाता दै । 

(ग ) ज्ञरयुष्ती-घर्मका एक अत्यन्त महान्‌ और पवित्र 
उत्सव *निरंग-दीन? है। उसमे वृषम-मूत्रको इकट्ठा किया जाता 
है और उसको शक्तिकृत्‌ करके बहुत देरतक अभिमन्त्रित 
करनेके बाद सँभालकर रख छोड़ा जाता है । सारे 
ञुद्धकरणात्मक अवसरोंपर इस शक्तिक्कत्‌ माध्यमका उपयोग 
आवश्यक है । इसका पान भी किया जाता है और इसको 
शरीरपर भी मला जाता दै । पुरोहितोंके प्रत्येक दीक्षाकरण 
संस्कारमै इस पावनत्वप्रदायक माध्यमका प्रयोग अनिवार्य दै। 
ये बातें यह इद्तापूर्यक सिद्ध करती हैं कि जेसे हिंदूधर्ममें 
स्री-गायके प्रति भद्धा है, उसके विपरीत पारसीधमंका भद्धा- 
पात्र नर-बैल दै । यह मेद दो राष्ट्रीकी स्वाभाविक इत्तियोंकी 
विळक्षणताके सूचकके रूपमै ध्यान देने योग्य है । 

(८ ) जुरथुस्ती दण्डःविधान उपकारी पश॒ओंको कष्ट 
पहुँचानेतरालोके प्रति बड़ा कठोर है) और गायाओंमें ऐसा 
आदेश है कि हास-परिहास और आकस्मिक घटनाके प्रवाहमें 
भी प्राणापहरण नहीं किया जा सकता । ईरान प्रधानतः 


कृषकों और मेषपालकोंका देश था । इसी कारणसे पारसी 
स्मृतियोनि यह आज्ञा दी है कि पशुओंका पालन और रक्षा 
होनी चाहिये । अख होनेपर उनकी सेवा-गुभूषा ओर खस्थ 
रइनेपर अच्छी तरहसे पोषण होना चाहिये । उस समय गौ 
सम्पत्ति समझी जाने लगी थी। इसीसे पारसी घर्मगुरुओं- 
द्वारा प्राचीन ईरानी पद्धतिके अनुसार घनकी दृद्धिके बजाय 
“गायकी बद्धिःका आशीर्वाद दिया जाता है । यद्यपि 
आजकल बहुत कम पारसी एक गाय भी रख सकते हैं! 
इस प्रकारका आशीर्वाद पारसिर्योको यह याद दिलाता है कि 
कैसे उनके प्राचीन गोवृत्तिमूलक जीवनमै एक ऐसा बैंक या 
जिससे बड़े ऊँचे दरसे व्याज मिलता या और जिसका कभी 
मुश्किलसे दिवाला निकलता था। 

(९) “अर्दांविराफनामा? नामक पुस्तकमें) जिसमें स्वर्ग 
और नरकके विभिन्न दृश्योंका वर्णन है; गायके प्रति मनुष्य- 
की दयाछताके पुण्यके विषयमै एक बड़ा रोचक प्रसंग है । 
नरकर्मे एक ऐसा मनुष्य दिखाया गया है; प्रथ्वीपर पाप 
करनेकै कारण जिसका शरीर संतत हो रहा है, किन्तु उसका 
दाहिना पैर इस दुःखसे बिल्कुल मुक्त है । पूछनेपर वहाँके 
अधिष्ठाता यमदूतने यह बताया कि एथ्वीपर यह मनुष्य 
पशुओंके प्रति बड़ा निर्दय था, परन्तु एक बार अपने इसी 
पेरसे घासका गटर एक भूखी गायके आगे कर दिया या। 
ईश्वरीय न्यायविधानमें इस उपकारका उल्लेख हुआ ओर 
उसका पुरस्कार भी दिया गया । 

( १० ) बादमें पारसीलोग मांसाहारी त्रन गये हैं । फिर 
भी विशेष-विशेष अवसरोपर अपने धर्मकी प्रथाके अनुसार 
उन्हें इसका परित्याग करना अनिवार्य दै, जेसे--किसी 
सम्बन्धीके मरनेके तीन दिन बादतक) दूसरे देवदूतके लिये 
पबित्र महीनोंके चार दिन, उसी देवताके लिये पवित्र एक 
पूरा महीना इत्यादि-इत्यादि । बम्बईमें यह सबकी देखी बात 
है कि बेइमनके पूरे महीनेभर पारसीलोग घास खरीदकर 
सङ्कापर गायों ओर अन्य गोजातिके मारेःमारे फिरते 
पशुओंको खिलाते फिरते हैं । ज्ञरथुदती-धर्मके उस्सर्वोसै किसी 
भी पशुकी बलिकी आज्ञा नहीं है । 

( ११) ज्रथुश्ती-धमंशास्ज (वंदिदाद अध्याय ३) में यह 
वर्णन आता है कि केसे जहाँ गाये चरती हैं और जहाँ वे 
सुरक्षित रूपसे रक्खी जाती हैं, वहाँकी थ्वी असन्न होती हे | 
<पृथ्वीका आत्मा? उन छोगोंकों शाप देता है, जो गोचर- 
भूमि और खेतोंको कब्रिस्तान बना देते हैं । 
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थी । इसी प्रकारसे यूनानी मूर्तियोंमें और 


क ज्ञरथुक्लके जीवनमें ईश्वरद्वारा क्षेमवहनका एक 
उदाहरण मिलता है | जब शेशत्रावस्थामे ह नन 
यह सड़कपर ऐसी जगह फेंक दिया गया था जहाँसे गायोंका 
झुंड जाया करता था; तब एक मोटी सुन्दर गाय आगे आयी 
और बच्चेको अपने पेरोके बीचमें करके इस प्रकारसे खड़ी 
हो गयी कि दूसरी गायोंद्वारा वह कुचल न जाय । बताया 
जाता है कि यह चमत्कार नंबर ( ३ ) में बतायी 'गेऊरा- 

अनुग्रह था । 
५ / शिल्पकळा बहुत-से भवनोंपर, जिनमें 
मन्दिर भी शामिल हैं, असीरिया देशकै बेलोंको दिखाती है, 
जिनका आधा अङ्ग मनुष्य ओर आधा पशुका-सा होता है। 
इससे यह प्रकट होता है कि फारसपर यह विदेशी प्रभाव उस 
समय पड़ा जब कि वह वेबीलोनवार्लोके अधीन था, जो 
“बाआळ'के उपासक थे। इस 'बाआछ' की मूर्ति जिस 
प्रकारके बैलका ऊपर उल्लेख किया गया है--बेसी ही होती 


जरथुइतीय 


प्राचीन ईरानी 
सि्कोपर मित्र नामक देवताका भी बैलका साथ दिखाया 
गया है । ईरानमै रणक्षेत्रमै योडालोग जो गदा लेकर चलते थे, 
उसके ऊपर गायका तिर बना रहता था, वह तिर गदाके 
उस किनारेपर होता था, जिससे आघात किया जाता है | 
पारसी पुरोहितोंकी प्रथम और बादकी दीक्षाओंमे भी नवागत 
दीक्षित व्यक्तिको ऐसी गदा दी जाती है और ज़रथुश्ती-घमके 
मठोमें भी इनको पवित्र प्रतीकोंके रूपमें रक्खा जाता है | 

इस प्रकार ईरानी लोग बैलको प्राण-तत्त्वके पवित्र रूपे 
अहण करते थे और उनकी भद्धा उन सब जीबोंतक फेली 
हुई यी, जो मनुष्यको सहायता पहुँचाते थे और जा 'गोस्पंद! 
( उपादेय जीवधारी ) कहे जाते थे। स्थानाभावके कारण 
ऊपरकी बातोंको अत्यन्त संक्षित कर दिया गया है, अन्यथा 
इसके विस्तृत विवेचनसे मानव-मनोविज्ञान और पुरात्व- 
विषयक कुछ रोचक सूचनाएँ प्राप्त होतीं । 


i ला” 


गाथाएँ ओर गोरक्षा 


( लेखक--श्रीयुत ओफेसर ओफीरोज कावसजी दावर, एम्‌० ए० एल.एल० बी० ) 


शुद्ध व्यावहारिक दृष्टिकोणसे विचार करनेपर उपयोगिता 
ही महत्त्वका आधार ठइरती दै । जो पुत्र अधिक कमाता 
है, वही परिवारभरको प्यारा लगता है; और हमारे 
कृषिप्रधान देशमै जो पशु सबसे अधिक उपयोगी है, 
स्वभावतः वही अधिक लोकप्रिय होगा | प्राचीन भारतमें, 
जब कि गाये ही राष्ट्रकी सम्पत्ति समझी जाती थीं और 
गायोमे ही मूल्य चुकाया जाता था; क्योंकि सिक्कोंका 
आविष्कार तबतक नहीं हुआ था--गायोंक्रे बिना जीवन 
असम्भव था | पद्मुओंमें गाय ही सबसे शान्त और सीधी, 
कम उत्पात करनेवाली ओर कम-से-कम खर्चमें पलनेवाली 
पायी गयी; इसीलिये भारतवासियोंने इसपर पवित्रताका हदी 
नहीं, बल्कि देवत्बका भाव रवखा और अब भी वही भाव 
रखते हैं । भारतवर्षम सदासे तीन जीव अधिक्तासे पाये 
जाते हैं, वे हैं--हाथी, सर्प और गाय | इस बातका परिचय 
संस्कृत-कोपमें इनके अनेक पर्यायोंसे तथा संस्कृत्त 
साहित्यमें इनके प्रचुर उल्ढेखसे भी मिलता है। किन्तु 
हाथीको तो केवळ इने-गिने धनिक ही रख सकते हैं और 
साप एक भयानक जीव है--यद्यपि इसकी पूजा होती है। 
गाय ही एक ऐसा पशु है जो दैनिक उपयोगिताकी हदिस 
सब पशुओंसे बढा-चढा हे | यही कारण हे कि गाय समान- 
स्पते धनी-निर्धन, ऊँच-नीच सभीको प्रिय है । हिंदू 


राजाओंके आवश्यक कत्तव्योमें गोरक्षा एक प्रमुख धर्म था 
ओर गोहत्याका पाप ब्रहमइत्याके समान निन्दनीय समझा 
जाता था | फारसमें घोड़े और अरथमें ऊँट बहुत उपयोगी 
हैं, अतः प्यारे समझे जाते हैं, किन्तु इन पशुओंके प्रति 
फारत तथा अरबवालोंकी वह हार्दिक भक्ति एवं आदरका 
भाव कहाँ, जो कृतज्ञ हिंदू गोमाताके प्रति रखते हैं। ` 
ज्ञरथुख्र ईरानके कयानियन राजा विश्वतास्पके सम- 
कालीन थे और ऐसे कालमें हुए थे जब वहाँके लोग अधिकांश 
पशुपाळनका व्यवसाय करते थे । अतएव ये गायकी 
उपथोगितासे पूर्णतया परिचित थे। वे यह भी जानते 
थे कि गोवध अथवा गायको कष्ट देनेसे समाजको क्या क्षति 
होगी ! गायका महत्व यइन २९ | १ की गाथाओंसे स्पष्ट 
दै, जिनमें जगतूके प्रतीके रूपमें गौकी आत्मा करुणाजनक 
शब्दोमें भगवान्से अपने ऊपर क्रिये गये अत्याचारोंकी 
शिकायत करती है और भूळेभरके मनुष्याको धर्मकै मार्गपर 
लानेके लिये भगवानका सन्देश लेकर एक पैगंबर भेजनेकी 
प्रार्थना करती है । इश्वरके भेजे हुए पैगंबर यही जरुरत 
थे । हिँदुओमि भी 'गोःका एक अर्थ प्रथ्वी है । एक मनोरञ्जक 
पौराणिक कथासे यह विदित होता दै कि एक बार सुन्दरी 
अहस्याको प्राप्त करनेके लिये देवताओंमें परस्पर विवाद 
छिड़ गया । ब्रह्माजीने अहल्याको उसे सौंपनेका वचन दिया; 
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जो एक ही दिनमै संसारभरकी प्रदक्षिणा कर सके । अभीष्ट 
पुरस्कारको प्रात करनेके लिये सब्र देवता दौड़ पडे और 
उन्होंने बड़ी-बड़ी चेष्टाएँ कीं । किन्तु गौतम ऋषि यह समझकर 
कि पृथ्वी और गाय अभिन्न हैं, क्षणभरमें अपनी गायकी 
तीन परिक्रमा कर गये और उसका पूजन किया । उनकी 
यह बुद्धिमानी और पवित्र गायके प्रति यह भक्ति देखकर 
ब्रह्माने अहल्या उन्दीको दे दी । 


जो गायके अति दयाळ होते हैं, ज्ञर्‍थुख् उनपर दया 
करते हैं ओर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, किन्तु उन छटेरोंपर 
जो यायोंको चुराते हैं अथवा किसी भी प्रकारसे कष्ट पहुँचाते 
और एक शान्तिम्रिय पशुजीवी राष्ट्रके लिये विपत्तिका 
कारण बनते हैं--बड़ी कड़ी दृष्टि रखते हैं और उन 
अभिशाप देते हैं । यक्ष ३२। १२ की गाथाके अनुसार 
दुष्टोंका एक लक्षण यह दै कि वे अकारण ही गायोंको सताते 
हैं । यक्ष ४६ । ४ में ईश्वरके समी सच्चे भक्तोंको उन धर्म- 
विरोधी और गो-द्रोहियोंके प्रयक्षको विफल कर देनेके लिये 
कहा गया है | यक्ष ५१ | १४ में जरथुर अपने भक्तोंको 
बताते हैं कि वे लोग जो गायकी सेवासे जी चुराते हैं, 


परलोक-गामनपर नरक या असत्यलोक्रको प्राप्त होंगे । 
यक्ष ४८ । ५ में मनुष्योंको यह शिक्षा दी गयी है कि जो 
गाय मानवको आवश्यक भोजन देती है; उसका हित-साघन 
करें | यक्ष ३३ | ४ में ज्ञरथु् भगवानसे प्रार्थना करते 
हैं कि प्रभो ! हमारे दृदयके अन्य दोषोके साय गो-दितके 
प्रति उदासीनताका भी नाश कर दीजिये | यक्ष ४५। ९ में 
उन्होंने ईश्वरसे विनय की है कि मनुष्य-जातिके अम्युदय 
तथा गौओंका हित करनेके लिये आवश्यक बुद्धिश सदाचार 
और दृढ़ता प्रदान करें । 

प्राचीन ईरानके पैगंबर ज्ञय्थुस्न उस कालमें हुए थे 
जब कि कुपित भगवानको प्रसन्न करनेके लिये पश॒-बलिकी 
प्रथा प्रचलित थी । यह कुप्रथा ईरानमें केवल ज्ञरथुस््रके 
पूर्ववर्ती काळम ही नहीं थी, बरं सभी काळोंमें थी; जेसा कि 
उपर्युक्त उद्धरणोसे शात होता दै । ज्ञरथुस्रने इस निर्दयतापूर्ण 
प्रथाका डटकर विरोध किया और यह मत स्थिर किया कि 
अहुर्‌-मजदा अहिंसा, सदाचार और शुद्ध दृदयक्री भक्तिसे 
ही सन्तुष्ट एवं प्रसन्न किये जा सकते हैं ! 


मुसलमान और गोरक्षा 


( ढेखक---श्रीधमेलालसिंदजी ) 


इस सम्बन्धकै बहुतेरे छुट-पुट ढेख विशेषतः अंग्रेजी 
पत्रोमें यदा-कदा प्रकाशित हुए हैं। इन ढेखोंका हिंदीमें 
अभीतक समष्टि--संकलन नहीं हुआ है। बड़े परिश्रम और 
खोजके बाद जितने विषय उपलब्ध हो सके हैं उनका उल्लेख 
नीचे है। इन पंक्तियोंमें विशुद्ध ऐतिहासिक बिषयका विवेचन 
है। दुर्भावनासे कोई भी बात नहीं लिखी गयी है । किसी 
बातकी सत्यतामे सन्देह हो तो सूचना मिलनेपर आगेकै अङ्कमें 
उसका सुधार कर दिया जा सकता है । हम उन ळोगॉमिंसे हैं 
जिनका दृढ विश्वास है कि सुसल्मानोंते लड़ाई-झगड़ेसे नहीं; 
बरं उनके साथ प्रेम करनेसे ही उनके द्वारा गोरक्षा हो सकती 
है । सच्चे गो-सेव्कॉका यही उद्देश्य होना भी चाहिये । 


मुसल्मान-चर्मको आरम्भ हुए १३०० वर्षसे ऊपर हुए । 
इस सम्प्रदायका सबसे प्राचीन और पवित्र घार्मिक अन्थ 
“कुरान? है । इस धर्मकै विशाल-अनुयायी समाजका बिश्वास 
है कि ्वेदों? के ही समान इसके भी सारे अवतरण किसीके 
द्वारा लिखित नहीं बरं श्रुत हैं । कदाचित्‌ पाठकोंको यह 
जानकर आश्चर्य होगा कि गो-सम्बन्धी समस्याकी महत्ता हिंदू: 


घर्मके ही समान इसमें भी अपना खास खान रखती है। 
कुरानका प्रथम अध्याय अथवा यों कहिये कि भूमिका 
अध्याय 'सूर-ए:फातिहा'के बाद ही 'सूर-ए-बक्कर? है। इसका 
हिंदी नाम “जवान गार्योका अध्याय? है। इस अध्यायमें 
इस विषयपर भढीभाँति विचार किया गया है ! 

मुसल्मानोंका विश्वास है कि उनका धर्म सुदूरकालसे 
प्रचलित है तथा मूसा मुहम्मद साहबसे पहले पैदा हुए थे । 
कुरानके आयतोंका मुहम्मद साहबके ऊपर उतरना और 
फिर इस धर्मको उनसे मी पहलेका बताना कदाचित्‌ इतिहास- 
विरोधी विषय माळूम पड़ता दै । जो हो, हम तथा अन्य 
लोग कुरानको ही मुसल्मान-धर्मकी भित्ति मानते हैं । अतः 
हम उसीके सहारे अपने विषयका प्रतिपादन करेंगे । 

कुरानके पहले समस्त अरब, तुर्की, मिश्र तथा अन्य 
मुसल्मानी प्रदेश मूर्तिपूजक थे । वहाँ गौकी पूजा सविधि 
होती थी । ईसासे कई हजार वर्ष पहलेका बना मिश्रका 
पिरामिड है । यह संसारके आश्चयाँमै है। उसपर बैलकी 
मूर्ति अङ्कित है। मिश्रके प्राचीन निवासी गोपूजक थे | 
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उनके प्राचीन सिक्कोंपर बैलकी मूर्ति है । उनकी सुनहळे 
बछड़ोंकी पूजा संसार-विख्यात है | बछड़े न मिलनेपर 
मिश्री लोग उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा किया करते थे। 
तात्पर्यं, बड़े एवं बेल मिश्रके राष्ट्रीय शुभ चिहोंके 
प्रतीक थे। : 

मुहम्मद साहबके पहले उन प्रदेशोमें नाना प्रकारके 
अनाचार होते थे । मानव-जीवनका कुछ भी मूल्य नहीं था। 
पापका बोलबाला था | मुहम्मद साइवने जनताकै दुःखसे 
द्रवीभूत होकर सुसल्मान-धमंका प्रचार किया | उस धर्ममें 
मूतिपूजाका खण्डन अपना विशेष स्थान रखता है । पहले तो 
उन्हें असफलता मिली) पर पीछे अपने बलवान्‌ अनुयायियोंके 
सहारे उन्होंने समस्त निकटवर्ती प्रदेशॉमें इस धर्मकी स्थापना 
की | गोपूजा मूर्निपूजाके अन्तर्गत होनेके कारण सख्तीसे 
उठायी गयी | आखिरी सख्तीके सिलसिलेमें मिश्र-देशवासी 
अपने घर-द्वार छोड़कर दूसरे देशोमे चळे गये । इसराइळ 
खानदानके लोग भी भागकर कदाचित्‌ पेलेस्टाइनकी तरफ 
जा बसे | 

“सूर-ए-बक्रर? में एक प्रकरण आया है। वह यों 
हे -खुदाने पैगंबर मूसाको तूर पर्वतपर तोरात ढेनेके 
लिये बुलाया था। वे वहाँ गये और अपनी अनुपस्थितिमें अपने 
भाई हारूनको पैगंबर बना गये | मूसाके चळे जानेपर हारूनके 
लाख मना करनेपर भी इसराइल खानदानक्रे लोगोंने बछड़े- 
की प्रतिमाकी पूजा कर दी ली । मूसा लौटकर आगे | वृत्तान्त 
सुनकर उनको बड़ा गुस्सा आया । इसराइळ खानदानवाळे 
अनपढ़ और धर्मके अभिधातके शानसे भी कॉप जानेवाळे थे । 
पेगंबरके कोधसे उनको बढी चिन्ता हुई | वे उनकी शरणमें 
आये । प्रायश्चिततके लिये प्राथना की | उनकी अनुनय-विनयपर 
पैगंबर पिघळे और बोळे कि इतने बड़े घोर पापका प्रायश्चित्त 
यही है कि 'तुमलोग आपसमें मिलकर एक दूसरेका वध 
करो |? चम्धु-बान्धवोके वीच तुमुळ युद्ध होकर शोणित-पङ्क 
हो गया । फिर बचे बचाये लोग पेगंबरकी शरणमे आये) इतने- 
पर मी त्राण नहीं हुआ । पेगंबरने उनसे एक गायका वध 
करनेको कहा । वे बढे असमंजसमें पड़े । पेगंबरसे पूछा 
“क्या तू हँसी करता दै |? पेगंबरने कहा--'मैं ऐसा मूर्ख नहीं 
हूँ, खुदाकी ऐसी ही आशा है |? आगा-पीछा करते हुए 
उन्होंने फिर पूछा--'पेगंवर ! केसी गायका वध करना 
होगा; खुदासे पूछकर वतलाओं |? कुछ देरके बाद पेगंबरने 
उत्तर दिया--“अछाइकी आज्ञा दै कि वह गाय न तो बूढी 


हो, न बछिया हो; गहरे पीछे रंगकी हो, देखनेमें बड़ी 
सुन्दर हो, न खेत जोतती हो, न पानी खींचती हो, न बोझा 
ढोती हो; शरीरसे मोटी हो तथा उसकी देहपर किसी तरहका 
दाग न हो ।? इसपर उन छोगोंने कढेजेपर पत्थर रखकर 
गोवध किया । इससे पता चलता है कि वहाँ गोवध नहीं 
होता था तथा गहरे पीछे रंगसे मूसा साहबका कदाचित्‌ यही 
भाव रहा होगा कि सुनहले बछड़ेकी पूजामें सतत तथा 
अनादिकाल्से अभ्यस्त मुसल्मानोंसे यह आदत छुड़ायी 
जाय । जो हो; गोवधका आरम्भ यहींसे है। 

कुछ मुसख्मान कहा करते हैं कि एक गो-बलिदानसे 
सात आदमियोंका पुण्य मिलता है । यह “सात? शब्द मार्केका 
है । हिंदुओंकी आद्वपद्धतिमें वर्णन आया है कि सात व्याधा 
भाइयोने रास्तेमें कोई चीज न मिलनेपर एक गायका 
बलिदान करके श्राद्ध किया । जिसके प्रायश्चित्तमै उनको सात 
जन्मोतक चक्रवाक आदि जन्तुओंकी योनिमें जन्म धारण कर 
विविध दारुण कष्ट भोगना पड़ा ! 

इस्लाम शब्द अरबीकै सलम धातुसे निकला है जिसका 
अर्थ है“किसीको दुःख न देना ।? अतएव मुहम्मद साहबने 
दयाके इतने अधिक कार्य किये जिनका वर्णन इस छोटे-से 
लेखमें नहीं हो सकता । 

कुरान कहता है-“दया धर्मका मूळ है। जिसको 
दया नहीं है उसको धर्म नहीं है । सनता और दयालता 
ईमानकी दो गाखाएँ हैं। इसका ध्येय साम्य और मैत्री 
भावका प्रचार करता है । ई० एच० पामर एस० बी० ई० 
ने कुरानका अंग्रेजी अनुवाद किया है | अधिकतर प्रकरण 
उसीके सहारे प्रतिपादित किये गये हैं, जो यों हैं-- 


१. बेलके सींगपर प्रथ्वी है । वह जब पृथ्वीको एक 
सींगसे दूसरेपर लेता है तब वह हिलती है और भूकम्प 
होता है । 

२. गायका जूँठा पानी पवित्र माना गया है । हिंदूधर्म- 
में वह अपवित्र है । 

३. खुदाने चौपाया इसलिये उत्पन्न किया है कि वह 
तुम्हारा बोझा ढोवे और तुम्हारे भोजनके लिये उस परवर- 
दिगारने विभिन्न अनाज) फळ; तरकारियाँ आदि 
उत्सन्न की हैं | 

४. आदम और इन्वा ( ईब ) जब खर्गसे निकाले गये तो 
उनको एक मुठ्ठी गेहूँ और एक जोड़ी बैल मिले । आदम 


बेलोसे बहुत काम लेने छगे, इसपर बैलॉने काम करनेसे 
इन्कार कर दिया | आदमने इस बातकी शिकायत खुदाके 
पास की तो खुदाने बेलॉके मुँहपर मुहर लगा दी और इस 
तरह उनकी वाक्शक्ति हर ली | 


५. मिर्जा अबुल फजलद्वारा सम्पादित कुरान? 
के अध्याय सुराते भाग पहला पृष्ठ ३० में मनुष्योंके भोजनका 
वर्णन इस प्रकार आया है- “मनुष्यो ! अपना भोजन देखो । 
हम वर्षाद्वारा पानी बरसाते हैं | फिर तुम्हारी जमीन तर 
होती है । तब उसमें अनाज, लता, गुल्म, फळ, पौधे, खजूर 
आदि लगते हैं । ये ही तुम्हारे तथा तुम्हारे जानवरोंके लिये 
भोजन हैं ।? 


६. जानवरके बारेमें तुम खुदासे डरो । उनपर तभी 
सवारी करो जब वे सवारी करनेके लायक हों और जब थक 
जायैँ तब तुरंत छोड़ दो । 


७, जब्बरमें खुदाबन्द फरमाता है ( बाब ४६-५० ) 
जो बैलको काटता है वह उस आदमीकी तरह है जो मनुष्य- 
को मारता दै। मैं तो घरका बेल न लूँगा और न तेरे 
वाड़ेका बकरा; क्योंकि जंगलके सभी जानवर मेरे हैं । 
क्या मैं बेलोंका गोइत खाता हूँ या बकरेका ल्हू पीता हूँ ? 

८. इरगिज नहीं पहुँचते अल्लाहके पास उसके गोइत 
और खून । हाँ) पहुँचती है उसके पास तुम्हारी परहेजगारी | 

( कुरान शरीफ सूर ए-हज ) 

९. तदकीकात अता की हमने तुमको कोशर ! पश नमाज 

पढ़ो अपने परवरदिगारकी) ओर कुर्बानी करो अपने नफ्सकी 
( सूर-ए-कोशर ) 

१० . वाइबिलमें एक अवतरण आया दै--एऐे देखनेवाळे | 
देखते क्या हो ? मारे जानेवाळे जानवरोंके लिये अपनी जवान 
खोलो । इसी प्रकार कुरानमें लिखा है-हेरा पेड़ काटने- 
वाळे, मनुष्य खरीदनेवाळे, जानवरको मारनेवाळे तथा दूसरोंकी 
खरीसे कुकर्म करनेवाळेको खुदा मुआफ नहीं कर सकता | 

११. खुदा उसीपर दया दिखाते हैं जो उनके बनाये 
जानवरपर दया दिखाता है । 


१२. कुरानमें एक प्रसंग आया है कि एक ओरतने 
बच्चा जना ओर इंतकाळ कर गयी । उसके घरकी गायके 
दूघसे वह बच्चा पाला गया । पीछे गाय कुर्बानीके लिये 
छायी गयी तो हुक्म हुआ कि उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती | 
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१३. तुम्हारे लिये हमने जानवरके पेटमें वह चीज 
( दूध ) पैदा कर दी दै जो बड़ी मुफीद है। तुम उसे पीओ। 


कुरानमें इस प्रकारके अनेकों प्रसंग हँ, जिनका 
यहाँ उद्धरण करके विचार करना विस्तारभयसे सम्भव 
नहीं दै। इस सम्बन्धम मुसल्मान-धर्मके आचार्यं मुहम्मद 
साहबके दृष्टिकोणको जान छेना भी अत्यन्त छाभकारी होगा । 


पेगंबर अत्यन्त दयाळ थे । अपने जीवनमें उन्होंने 
कभी किसीपर न तो हाथ छोड़ा और न तो कुवचन ही 
कहा । यहाँतक कि, जब एक बार किसीको शाप देनेके लिये 
उनसे आग्रह किया गया तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया 
कि मैं शाप देनेके लिये नहीं; वरं दया दिखानेके लिये पैदा 
हुआ हुँ । एक दिन पेगंबर गादी नींदमें सोये हुए ये । 
उसी अवस्थामै एक बिल्ली आकर उनके अचकनपर सो गयी । 
नींद हूटनेपर पेगंबरने उसको गादी नींदमें पाया । 
उनको बड़ी दया आयी । उस बेचारीकी नींद न टूटे, 
इसलिये उन्होंने कैंची मँगाकर अपने अचकनके उस भागको 
कतरवा दिया जिसपर वह सोयी हुई थी । एक औरतको 
इसलिये सजा दी गयी कि उसने एक बिल्लीको आमरण 
काळतक बाँध रक्खा था और उसको खानेःपीनेके लिये नहीं 
दिया और न खतन्त्र ही कर दिया । एक युवतीको 
इसलिये बख्शा गया कि जब वह कहीं जा रही थी तब उसने 
देखा कि एक कुत्ता प्यासके मारे जीभ निकाले हुए 
कुएँके चारों ओर परेशान है । मरने-मरनेकी हालतमें है । 
युवतीने अपने जूतेको कपड़ेकी खूँटसे बाँधकर कुएँसे 
पानी निकाला और उस ङुत्तेकी जान बचायी । यहाँ 
यह भी बड़े माकेंकी बात है कि मुसल्मान-धर्मके अनुसार 
कुत्ता नापाक प्राणी है । एक दिन एक आदमी पेगंबरके 
पास आया और अपनी दूध देनेवाली ऊँटनीकी कुर्बानीके 
लिये उनका हुक्म माँगने लगा । हजरतने जवाब दिया कि 
ऊँट्नीके बदले मथिकै बाल, नाभिके नीचेके केश और दादी- 
मूँछोंकी कटवा लो । यही तुम्हारी सबसे बड़ी कुर्बानी है । 
इजरतने घोषणा की है--“खुदाका हुक्म है बहिराह, सैवाह 
बजिलाइ और हामी ( ये ऊँटके नाम हैं ) को मत मारो | 
जो इसके विरुद्ध करेंगे वे ईश्वरके कोप-भाजन बनेंगे ।? 
आपने यह भी फरमाया है--'ऐ यात्रियो ! हज करने 
जाते हो तो देखना, रास्तेमें जमीनके जानवरका शिकार 
मत करना ।? हजरत मुहम्मदके सभी आदर्श वचन 


अब्दुल रहमान उर्फ मौलाना फारुकी नामक सजनने 'वरकत 
और हरकत” नामक किताबर्मे संकलित किये हैं | उसी पुस्तक- 
में मौलाना फारकी लिखते हैं कि (अच्छी तरह पली हुई ९० 
गायसे सोलह वर्षमै केवळ ४५० गायें ही पैदा नहीं होतीं 
बल्कि हजारों रुपयेके दूध, खाद आदि भी मिलते हैं अतः 
गाय धनकी रानी है ।! हजरतने अपनी प्यारी स्री आयशा- 
से कहा था--“गायका दूध शरीरकी शोमा और आरोग्यता 
बढ़ानेका प्रधान साधन है ।' इसी प्रकारका अवतरण 
बाइबिल्मै भी है । दूध और मधु सुन्दरताके मूल हैं । 
इजरतकै चचा तथा उनके साथी जाबीरने भी इस बातकी 
पुष्टि की है । हजरतकै दामाद अली और मुसत्मानघर्मके 
एक प्रधान संतको गोसी-ए-आजमकी गायके लिये इतना 
मान था कि उन्होने अपने जीवनमें कभी गोमांस छुआतक 
नहीं । यूनानी दवाकी कितात्रीमै गायके गोस्तकी बड़ी 
निन्दा है | लिखा है कि “गायका गोइत बड़ा कड़ा होता 
है । वह जल्दी नहीं पचता । आदमीके पेटके मुआफिक 
नहीं है । इससे खून मोटा होता है । उन्माद, पिठिया; घाव 
और कोढ़ आदि बीमारियाँ होती हूं ।! 

हजरत उस्मान पहला हदीस साइस्ताम लिखते हैं 
(गोइत खानेसे परहेज रक्खो, इसकी आदत शराबके समान 
हानिकारक है। आदत लग जानेसे छूटती नहीं ।? खयं 
पेगंबरने 'नाशियात हादी? नामक किताबमै कहा है कि “गायके 
दूध और घी तुम्हारी तन्दुरुस्तीके लिये बहुत जरूरी हैं । 
उसका गोस्त नुकसानदेह है। गायका गोइत बीमारी, वूध 
दबा और घी रसायन है | यह वाक्य हदींसका है। अबू 
दाऊद गायके गोस्तक्रे बारेमे अपनी किताब मारशीमें यही 
बात लिखते हैं । इज्जत इबने मसऊद सहावी अपनी किताब 
मस्तदरकमे इस सम्बन्धमै पेगंबरकी कही हुई बातको अक्षरशः 
इस प्रकार उद्धृत करते हैं-- 

'अलैकुम्‌ द अल्वानुरू बकरे द अस्नानिहा द श्य्याकुम्‌ व 
ढुहुमुददो । ल्यनुहा शिफाउन्‌, व समिनुद्दा द्याउन्‌ द रूहमुहाद 
आउन ।" 

अलमुइतहर हकीम इब्राहीम जयपुरीने दिल्लीमै एक 
नोटिस बँटवाया था, जिसका आशय इस प्रकार है-- 

(अज रूए तिब्ब गायका गोत जुकाम, कोढ; दिमागी 
अमराज; सौदा जहालत, गजपलिया वगैरह वीमारियाँ पैदा 
करता हे । ओरतोंका देज अजवक्त. बंद कर तौढीद 
औलाद मुनक्रिता कर देता है और हैज बंद हो जानेपर 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखप्रदाः * 


बीमारियों पीढी-दर-पीढी चली जाती हैं | इसलिये गोमांस 
खाना छोड़कर गो-दुग्ध पीना सर्वोत्तम है ।? 

अब यह विचारना है कि उन मुसलमानी देशॉमें--जहाँ 
सब-के-सब मुसलमान बसते हैं, गोवधकी तरफ क्या और 
कैसे खयालात हैं । १९१० ई० में मिश्र-सरकारने फतवा 
निकाला था कि “कोई आदमी बकरीदके त्योहारपर एक 
भेड़से अधिक किसी जानवरका वध नहीं कर सकता ।? एक 
बार मिश्र-सरकारने गाय और भैंसका वध दो वर्षकै लिये 
एकदम रोक दिया था | ( प्रताप १९१८ मार्च ) मध्यपूर्व 
एशियामें गो-हत्या प्रचलित नहीं है | एक अफगान ळेखक 
लिखते हैं कि “हम नौ वर्ष अरबमें रहे और चार बरसतक 
दमिश्कमें; वहाँ शाहके कयाल बाजारमें गायके गोइतकी 
सिर्फ एक ही दुकान देखी । किसी भी मुसल्मानको कभी भी 
उस दूकानसे गोश्त खरीदते नहीं देखा । यहूदी और 
अंगरेज खरीदते थे । वे लिखते हैं कि हम कुस्तुन्तुनियाँ 
और अन्तोलियामै भी रहे । वहाँ भी मुसल्मानांको गोमांस 
छूतेतक नहीं देखा | केवळ ईसाई और रोमनलोग उसका 
व्यवहार करते थे । मिश्रके कैरो शहरमें बारह लाख आदमी 
हं । वहाँ गायके गोइतकी दूकान सिफ चार-पाँच हैं और वे 
सब-की-सब अंगरेजों और यहूदियोंके लिये हैं । ईराकके 
बादशाह नौशेरवॉके प्रधान मन्त्रीने उनसे कहा था “गाव 
अन्द्‌ रमजे शाहस्तोमाह? भारतमें गायकी प्रतिष्ठा चन्द्रमा 
और राजाके बराबर है । अफगानिस्तानमें कामकै लायक जानवर 
नहीं मारे जाते हैं | सन्‌ १९११ ई० में अमीर हिंदुस्थान 
आये थे । दिल्लीके मुसल्मानौने उनके खागतार्थ ईदके अवसरपर 
गाय मारना चाहा था। अमीर बिगड़ उठे और बोळे 
कि यदि गोवध कीजियेगा तो हम उले पैरों वापस चले 
जायेंगे । वहाँके भूतपूर्व अमीर अमानुलाखाँने बंबईकी 
यात्रामै एक बार कहा या--“मुसल्मानोंको मुझ्ाओं ओर पीरों- 
की बातोंमें न आकर हिंदुओंके साथ शान्ति रखनी चाहिये | 
हिंदुस्थानके लिये गाय और बैल बड़े उपकारी जीव है | 
आपको इनके वंशकी वद्धिकी चेश करनी चाहिये ।' 


फारसकै शाहके चचा बुशायर शहरमें आये ये । 
उनकी मेहमानदारीमें मुसलमान गाय मारना चाहते थे । 
बाँके स्टेशनमास्टर बंगाली हिंदू थे। उनके हृदयपर 
आघात पहुँचेगा, ऐसा सोचकर झाइके चचाने गोवध 
रोक दिया | दूसरे वर्षे दाह खुद पधारे। एक यहू 


* सुसल्मान और गोरक्षा # 
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उनकी खातिरदारीमें एक गायको कड़ी धूपर्मे सड़कपर बाँच 
रक्खा था । शाह बड़े द्रवीभूत हुए और तुरंत उसको 
छुड़वा दिया | खलीफा मछिकके राजकालमें ईराकके 
शासक हजाजगइत थे | प्रजाकी प्रार्थनापर उन्होंने राज्यमरमें 
गोवध बंद कर दिया और इसपर खलीफाने कोई आपत्ति 
नहीं की | 

इतना सब कुछ होनेपर भी कुर्बानीमें गोवधकी प्रथा 
क्योंकर चल पड़ी, तथा इसके सम्बन्धमँ कुरान और 
मुसल्मान-घरमके आचार्योका क्या विचार है--ये सारी बातें 
नीचेकी पंक्तियोमें व्यक्त करनेकी चेष्टा की गयी है | 

कुर्बानीकी प्रथा उतनी ही पुरानी दै जितना पुराना 
घमं है । यह उस अवसरकी स्मृतिमे है जब सीरिया पहाड़पर 
इब्राहीमने अपने प्यारे पुत्र ईसाककों खुदाके नामपर 
कुर्बान कर दिया था। उसका तात्यय था कि अपना 
सर्वस्व ईश्वरके नामपर न्योछावर कर देना । इससे 
मिलते-जुलते प्रसंग हिँदूधर्ममै भी आते हैं जैसे मोर- 
ध्वजकी कथा आदि । इश्राहीमने उसके बाद भेइकी 
कुर्बानीकी प्रथा चळायी । उन्दींके वंशर्मे आगे चलकर 
हजरत मुहम्मद साहबने जन्म ग्रहण. किया । पैगंबरने 
कहा है कि प्रत्येक जातिकै लिये हमने कुर्बानीकी आज्ञा 
दी है कि उस अवसरपर पवित्र कार्य करे ।? पामरने 
कुरानके अनुवाद भाग ६ पृष्ठ ११२ में लिखा है कि 
“इस्लाम ऐसे जानबरोंको मारनेका हुक्म नहीं देता, जो 
मानव-जातिके रोजमर्राके कामके लिये लाभप्रद हों ।? इसलिये 
घोड़ा हछाल होनेपर भी अरबवाछे उसको नहीं मारते । 
कुरानमें कुर्बांनीके लिये किसी जानवरका नाम नहीं लिखा 
है और न उसके वधका कोई हुक्म है। हॉ). उसपर दया 
दिखलाने और पाप-प्रश्षालनक्रे छिये पवित्र काम करनेकी 
आज्ञा है। 

व्युरात-एःइज'मे छिला है कि» "खुदा तुम्हारी 
कुर्बानीमें जानवरका मांस और लहू नहीं चाहता । वह सिफ 
तुम्हारी पतरित्रता चाहता दै।? बकरीदकी प्रथा इसलिये 
चली किः उस अवसरपर हम परवरदिगारके प्रति अपनी 
कृतज्ञता प्रकाश करें और आशीर्वाद और दयाके लिये उनकी 
प्रार्थना करें तथा उनके प्रति अपनापन दिखावें | ये ही 
वाक्य पृष्ठ २२८१-८२ भाग ८ जून-जुलाई १९२० के 
“इस्लामिक रिव्यू? में प्रकाशित हुए थे | 

डाक्टर सुलेमान लज़ी कुरानका काफी शान रखते 


हैं । उन्होंने लिखा है कि--(पहले बकरीदके अवसरपर 
धूप-दीप देनेकी प्रथा थी । पीछे नेवेद्र-अन्न आदि | फिर 
पक्षी-आदिका बलिदान । तदनन्तर भेड़-बकरेंके रूपमै यहः 
प्रथा बदली, जो आगे चलकर वतमान बर्बर प्रथाके रूपमे 
परिणत हो गयी । हजरतने एक स्थानपर कहा है कि मेड़की 
कुर्बानी सबसे अच्छी है तथा दूसरे स्थानपर लिखा दै कि 
बकरीदके दिन इजरतने एक भेड़कों मारकर उसका माँस 
बॉटा था । इजरतकी श्रद्धेया पत्नी उम्मनी सळेमाने कहा 
है कि पैगंबरने जिलदिजके दिन एक बकरेकी कुर्बानी की थी। 

इंजीलमें एक प्रकरण आया है कि “मैं कुर्बानी नहीं 
चाहता हूँ; रहम चाहता हूँ । तू गोत न खा, शराब न 
पी और ऐसा काम न कर जिससे तेरे भाईको ठोकर लगे ।? 

मि० महम्मद मर्माड्यूक पिकथौलने लिखा है कि 
गोवध प्रतिदिन खानेके लिये भी होता है तथा इतनी बड़ी 
संख्यामें गाय करती है कि इमने पहळे कभी ऐसी बात नहीं 
सुनी थी । जत्र हिंदुस्थानमें आये तब हमने आँखों देखा । 
जितनी बड़ी संख्यामें गोवध उत्तर भारतमै होता है, उतना 
संसारके किसी भी भागमें नहीं होता |? 


कुर्बानीपरं ' गवेषणा करते हुए डाक्टर छीथरने सन्‌ 
१८९२ के 'एशिंयाटिक्‌ रिव्यू? में लिखा है कि बकरेका 
हिंदुस्थानी नाम बकरा है । यह छोटी काफ है । यदि छोरी 
काफ है तो बकरीदका अर्थ बकरा मारना हुआ । यदि बड़ी 
काफ है तो उसका अर्थ गाय हुआ । इसी प्रसंगमे सन्‌ १९२२ 
ई० में लाड मेस्टनने पालियामेंटमें ठीक ही कहा था कि 
हिंदू-धमेमें यदि ऐसी कोई समस्या है जो ळेन-देन एवं विचार- 
विमशँसे नहीं सुलझ सकती तो वह है गोओंके प्रति 
हिंदुओंका धार्मिक भाव । यह भाव हिंदुओंमें उस अनादि- 
काळसे संस्कृतिके रूपमै चला आता दै, जत्र हमलोगोंके 
समान पूर्वेजोके लिये गाय पवित्र सुद्ृदूके रूपमै थी । 
अरबमे पहले ऊँटकी कुर्बानी होती थी । जब उसकी संख्या 
घटने लगी तब वहाँवालीने ऊँटको मारना बंद कर दिया । 
हाजी एम्‌० एच मसरानीने इसपर विचार किया है और 
कहा दै कि “ईरान, तुर्की, मिभ आदि मुसलमानी देशोर्मे 
केबल भेड़की कुर्बानी होती है वहो गोवध कभी कानसे. 
भी नहीं सुना गया । यह कल्पना करनेकी बात है कि यदि 
नो करोड़में तीस लाख मुसल्मानके लिये भी भारतमै 
कुर्बानी की जाती हो तो इसका मतलब यह हुआ कि चार 
लाख गायें नष्ट हो जाती हैं ।? 
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मुसत्मान इत देशमें आये और शासक बने । उसके 
पहले गोवधकी चर्चा यहाँ थी या नहीं) यह भी जानना 
आवश्यक है । बौदकालिक इतिहासकै अवलोकनसे पता 
चलता है कि किती एक राजाने म्लेच्छके हायसे गोमांस 
खाया था । पश्चात्‌ सुसल्मानी आक्रमणकालमै इस 
तरहकी बात कहीं नहीं मिळती । जब पहले-पहल मुसस्मान 
इस देशमै आये तब तो वे हिंदुओंकी गोभक्ति देखकर 
अचरज करते थे और उनका मजाक उड़ाया करते ये-- 
ऐ ब्राह्मण ! आ एजार चूँ लाला परस्त 
काबा सर निगार चारदहसारा पनस्त 
अगर चठ्में खुदा बीं नदारे बारे 
खुशीद परस्त शौ न गोशाला पस्त 
सर्वप्रथम महावीर सिकन्दरने भारतपर चढाई की । 
पुरके द्वारा मानमर्दन होनेपर वह इस देशसे लौट गया और 
अपने साथ विशिष्ट जातिकी एक लाख गौएँ लेता गया | 
सिकन्दर ळूटका माळ ऊेकर मुसलमानी देशोंमेंसे होता 
हुआ अपने देशको गया । भारतकी श्रीको आँखों 
देखकर मुसस्मानोंका जी छलचाया और क्रमशः उनका 
इस देशपर आक्रमण हुआ | उन आक्रमणोंमें भारतके 
सोने, चाँदी तथा जवाहरात ही नहीं गये, वरं 
आक्रमणकारियोँने बड़ी संख्यामें यहाँसे गोधनका भी अपहरण 
किया | अन्तिम चढाई दिल्लीपर हुई । उस समय वहाँके 
सम्राट्‌ पृथ्वीराज ये | जयचन्दके समान देशद्रोही भी उस 
समय मौजूद था | व्यक्तिगत वैमनस्थके कारण उसने 
महम्मद गोरीको आमन्त्रित किया। वह ग्यारह बार परथ्वीराजसे 
पराजित हुआ और पकड़े जानेपर तथा प्राण-मिक्षाकी 
याचना करनेपर महाराजके द्वारा छोड़ दिया गया । कहते 
हैं कि बारहवीं बार जयचन्दके बताये तरीकेसे वह बारह 
सो गाये सेनाके आगे रखकर लड़ने आया | महाराजके तीर रक 
गये । पराजय गळे पढी | भारतका भाग्य-सूर्य सदाके लिये 
अख हो गया ओर इस देशपर मुसल्मानोंका एकमात्र 
आधिपत्य हो गया | परन्तु उस कालमें भी गोवध होनेका 
जिक्र कहीं नहीं मिलता । बल्कि जो बादशाह यहाँ आकर 
बस गये, उन्होने भारतको अपना घर बना छिया । ऐसे 
अनेकों ह भरे पड़े हैं कि जब बाहरी मुसल्मान 
आक्रमण लिये यहाँ आये, तब यहाँके हिंदू-सुसल्मान 
दोनोंने मिलकर उनसे लोहा लिया । मल 


इतना ही नहीं, मुसल्मान शासकोने हिंदुओंके भावोंका 
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बराबर आदर किया । इतिहासकार “इंटर? लिखते हैं 
“परारम्भमें सुसल्मान बादशाहाने गोवधपर एक प्रकारका 
विशेष कर लगा दिया था; जिसका नाम “जज्ञारी' था और जो 
बारह “जेटल? तक कसाइयाँसे वसूल किया जाता था | यह कर 
दो सौ वर्षतक जारी रहा और फीरोजशाह तुगलकके शासन- 
कालमें कसाइयोँके बावेला मचानेपर उठा दिया गया ।! 
मुहम्मदशाह तुगळकके समयमे गायका गोइत शाही बबरची 
खानेमें नहीं जा सकता था । बर्नियर आदि विदेशी यात्री 
परिस्थिति अध्ययन करनेकै विचारसे उस समय भारतमै 
आये थे । उन्होने यहाँ ठहरकर लोगोंकी रीति, नीति 
आदिका अध्ययन किया था। उनकै वर्णेनमें आता है कि 
उस समय यहाँ गोवध मनुष्य-वधके समान दण्डनीय था। 
उन लोगोंने तत्कालीन बादशाहोंकी भोज्य-सामग्रीकी सूची 
भी दी है | उस सूचीमें कहीं भी गो-मांसका जिक्र 
नहीं हे । नवम्बर १८; सन्‌ १९२२ ई० के 'तोफी-ए-हिंद? 
नामक पत्रमे इस आशयका एक वक्तव्य निकला था कि 
लोदी शासकोंके समय यहाँ कहीं गोवध नहीं होता था तथा 
बादशाह नसीरुद्दीन खुशरूने इसको एकदम उठा दिया था। 
गयासुद्दीनके राज्य-क्ालमें फरहत-उल-मुल्क शुजरातके 
शासक थे । उन्होंने गोवध एकदम बंद कर दिया था । 

सतरहवीं शतान्दीमें भारत आनेवाळे यात्रियोंने ऐसी 
घटनाओंका उल्लेख किया है कि गोवध करनेवाळेको 
बादशाहने प्राणदण्डतक दिया था। जब भारतका शासन- 
सूत्र तेमूर-वंशीय मुगल बादशाहोंके हाथ आया, तब उसका 
प्रथम शासक बाबर हुआ । मरनेके समय उसने अपने 
उत्तराधिकारी पुत्र हुमाथूँके नाम एक पत्र लिखा था। 
वह पत्र उसीके हस्ताक्षरमें हूबहू लिखा हुआ भोपाल नवाब 
साहबके पुस्तकालयमें है । उसका फोटो लेकर छपरेके लब्ध- 
प्रतिष्ठ कांग्रेसनेता डा० सैयद महमूदने बीस वर्ष पहले 
“माडने रिव्यू? में एक विस्तृत छेख निकाला था। उस 
पत्रका अनुवाद यों है-- 

१. जमादि-उल-औअक १३० हिजरी \ 

"ऐ मेरे पुत्र ! भारतवर्षमे भिन्न-भिन्न सम्प्रदायके लोग 
हैं । परमात्माको धन्यवाद है कि उसने तुम्हारे हाथाँमै इस 
देशका शासन-सून्न सौंपा है । तुम्हें अपने मनसे धार्मिक 
पक्षपातको अलग कर देना चाहिये | प्रत्येक धर्मके नियमके 
अनुसार उनके साथ न्याय करना और विशेषकर गो-हत्यति 
परहेज रखना; क्योंकि ऐसा करनेसे ही तुम भारतवासियोके 
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हृदयपर विजय पा सकोगे और इस देशकी प्रजा तुम्हारे 
कृतशताके पाशमें बँधकर तुम्हारी कृपा-पात्र बन सकेगी | 
तुम्हारे राज्यके भीतर किसी भी जातिके जो मन्दिर या पूजाके 
स्थान हैं उन्हें भ्रष्ट मत करना और इस तरह न्याय करना 
कि प्रजा बादशाहसे और बादशाह प्रजासे प्रसन्न रहे । 
इस्लामकी भलाई जितनी कृतज्ञताकी तलवारसे हो सकती 
है, उतनी अन्यायकी तळूवारसे नहीं । सुन्नी और सियाके 
झगड़ोंसे आँख बंद कर लेना अन्यथा ये इस्लामको कमजोर 
कर देंगे | विभिन्न सम्प्रदायोंकी प्रजामें पाँच तत््वकी भाँति 
संयम उत्पन्न करना ताकि राज्यका शरीर विविध बीमारियोंसे 
सुरक्षित रहे आदि-आदि |? कहना नहीं होगा कि हुमायूँने 
अपने पिताके उपदेशका अक्षरशः पालन किया । 


हुमायूँकै पश्चात्‌ उसका पुत्र अकबर दिल्लीकी गद्दीपर 
बैठा । इतिहासकारोंका कहना है कि उसकी - नीतिने हिंदू- 
विरोधको बिल्कुल कमज़ोर बना दिया, इसीलिये मुसल्मान- 
राज्यकी नींव भारतमै जम गयी । अकबरने हिंदुओंको 
मिलाकर शासन किया । हिंदू शूर-सामन्तांको उसने राज्यमें 
उच्च पद दिया । उसके शासनका पूर्ण बिवरण “आईन-ए- 
अकबरी? नामक बृहत्‌ पुस्तकमें है । उसका लेलक अकबरका 
बड़ा प्रियपात्र अबुल फजल था | उस ग्रन्थमें एक विभाग 
खासतौरपर गोरक्षाके लिये लिखित है। उसका अंग्रेजी अनुवाद 
श्रीयुत पी० टी० ब्लाकमेनने किया था । आईन २७, पृष्ठ 
६३ में लिखा है---“सुन्दर वसुन्धरा भारतमै गाय माङ्गलिक 
समझी जाती थी । उसकी भक्तिभावसे पूजा होती थी । 
इस उपकारी जीवके बदौलत. विस्तृत भारतकी खेती होती है 
और उसके द्वारा उतपन्न अन्न, दूध, मक्खन आदिसे 
अघिवासियाँका गुजर चलता है । इसके बेल गाड़ी खींचते; 
बोझा ढोते और पानी निकालते हैं | इस जीवसे राज्यका 
बहुत बड़ा काम चलता है |? आगे चलकर १८३ वें पृष्ठमें 
लिखा है कि “गोमांस निषिद्ध और उसे छूना पाप समझा 
जाता है ।? १४०ें पृषठमें लिखा है कि “बेल २४ घंटेमें 
अस्सी कोस ( १६० मोळ ) चलते हैं | धोड़ेसे तेज दोड़ते 
हैं। जब चलते रहते हैं तब गोबर नहीं करते |! “आईन-ए- 
अकबरी'के भाग १ एड ११२-११४ में लिखा है कि-- 
(उस समय गुजरातमै गायकी जोडीका दाम ९००) रुपये 
तक था । लादनेके समय बेळ स्वयं बेठकर लदवाते थे । 
गाय बीस सेरतक दूध देती थी। झंड-की-झंड साय 
एकत्र कर गोपालकोंको दी जाती थी ताकि इस तरह 
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उनकी रक्षा हो | इस प्रकारके कारखानेका नाम गोशाला 
था | उसकै सञ्चालनके लिये अलग कानून बना था। 
अकबरकी खास गोशाळा थी । उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी 
थी । बादशाहके एक जोडी गाय थी जिसका मूल्य पाँच 
हजार मुहर था|? अबुछ फजल कहता दै कि “बादशाह 
वैष्णव थे | भोजनके प्रारम्ममँ घी और अन्तर्मे दही ळेते 
थे | भोजनके पश्चात्‌ बोल उठते थे (भगवान्‌ तेरी दया |? 

एक बुद्धिमान्‌ आदमीने एक बार बादशाहसे पूछा कि 
“क्या वजह है कि गीघ बहुत दिन जीता है और बाज कम 
दिन, गरचे दोनों मांसाहारी हैं ?? बादशाहने जवाब दिया-- 
“गीध किसीको दुःख न देकर मरे. जानवर खाता है ओर 
बाज बेरहमीसे मारकर खाता है ।? 

गोखामी भ्रीविदछनायजीको बादशाह अकबरने बहुत- 
सी जमीन और गाँव दिये थे, उनकी गांयोंकों सब जगह 
चरनेकी सुविधा दी थी और उनके स्थानोंके आसपास मोर 
आदि पक्षियोंके शिकारकी भी मनाही कर दी थी | इस 
सम्बन्धमें अकबर और उनके उत्तराधिकारियोंके द्वारा 
सन्‌ १५७७ से सन्‌ १८०५ ईसवी तक लगभग १६ फरमान 
जारी किये गये हैं । इन फरमानोंका संकलन करके बम्बईके 
श्रीकृष्णछाल मोहनलाल झवेरी एम्‌० ए०, एडू-एल० बी०, 
जे० पी० महोदवने मूल फरमानोंके छायाचित्र उनके अंग्रेजी, 
हिंदी और गुजराती अनुवादसहित Imperial Farmans 
के नामसे प्रकाशित किया है | यह ग्रन्थ सम्भवतः श्रीनाय- 
द्वाराके श्रीश्रीटीकायत महाराजके यहाँ मिल सकता है | 

उक्त फरमानोंमेंसे एक छोटे फरमानका तजुंमा नीचे 
दिया जाता है-- 

(तर्जुमा फरमान अतिये जलालद्दीन मोहम्मद अकबर 
बादशाह गाज्ञी-- 

करोड़ी व जागीरदारान परगने मधुरा, सहरा, मंगोध 
व ओड जो इर तरह पुरत पनाहीमें हैं व उम्मेदवार रहते हैं 
जानें कि जहानकी तामीळ करने काबिल हुक्म जारी किया 
गया कि इसके बाद ऊपर लिखे परगनोंके इद-गिद मोर 
ज़िबह न करें; ओर शिकार न करें, ओर आदमियोंकी गायोको 
चरनेसे न रोके, इसके लिये जागीरदार व करोड़ी ऊपर लिखे 
हुएको ठेसव जानकर हुक्म मज़कूरमें पूरा बंदोबस्त रखें 
कि कोई शक्स इसके खिलाफ करनेकी हिम्मत न कर सके | 
इस बातको अपना फ़र्ज जानें । तहरीर बतरीख रोज दी 
महर ११ खुरदाद माह इलाही सन्‌ ३८ जळूसी ( ५ जून 
सन्‌ १५९३ ईसवी ) दार उल सल्तनत लाहोर ।? 
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बादशाहके दरबारमें बड़े-बड़े विद्वान्‌ रहते थे; जो 
लनवरत्न? कहलाते ये | उनमें एक नरहरि कवि भी ये। 
वे एक दिन नीचे लिखा छप्पय कागजपर लिखकर गायके 
- शलेमें बॉधकर उसे दरवारमें छे गये-- 
दंत तुन धरइ ताहि मारत न सबळ कोइ। . 
के कद पुन चरहिं बचन उच्रहिं दीन हो ॥ 
हिंदुदि मधुर न देहि कटुक तुरकहिं न पियावहि। 
पय विशुद्ध अति सबहिं बच्छ महि थंमन जवहि ॥ 
सुनु शाह अकब्बर ! अरज यह करत गऊ जोरे करन । 
सो कौन चूक मोहि मारियतु मुयेहु चाम सेवत चरन ॥ 
इस कविताके सुननेकै बाद बादशाहने मुल्छाओंको 
एकत्रित कर उनका परामर्श लेकर नीचे लिखा फरमान 
जारी किया । फरमानकी नकल सिंधिया बहादुरके यहाँ 
मौजूद दै । खात मुहर और दरबारी निशानोंसे विभूषित होकर 
यह फरमान १३ जिलाहिज सन्‌ २१ शाहीमें जारी हुआ 
था । खुलासा इस प्रकार है-- 

“सल्तनतके प्रबन्धकगण; कर्मचारी, अमीर-उमराव; 
प्रगनोंके हाकिम और शाही मुल्कोके कारबारके जिम्मेदार 
जान छें कि इस न्यायके युगमे यह फरमान जारी किया 
गया है । इसका पालन सबके लिये परमावश्यक है । सबको 
मादम रहे कि समख पश्च ईश्वरके बनाये हुए हैं ओर सबसे 
एक-न-एक लाभ होता है । इनमें गायकी जाति, चाहे वह 
मादा हो या नर अत्यन्त लाभ देनेवाली है; क्योंकि मनुष्य 
ओर पश्च अन्न खाकर जीते हैं । अन्न खेतीके बिना हो नहीं 
सकता । खेती हळ चळानेसे ही हो सकती है ओर हलोंका 
चलना बेलॉहीपर निर्भर है। इससे स्पष्ट हुआ कि समस्त 
संसार ओर पशुओं तथा मनुष्योंके जीवनका आधार एक 
गाय-जाति ही है । ऊपर लिखे कारणोसे हमारी ऊँची 
हिम्मत और साफ नीयतका यह तकाजा है कि हमारे 
साम्राज्यमें गोहत्याका रस्स बिल्कुल न रहे | इसलिये इस 
शाही फरमानको देखते ही समस्त राजकर्मचारियोंको इस 
विषयमें विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये जिससे शाही फरमानके 
अनुसार अबसे किसी गांव और दाइरमें गोहत्याका नाम 
और निशानतक बाकी न रहे | यदि कोई आदमी इस 
आशाका उल्लङ्घन करेगा और वर्जित कामको नहीं छोडेगा 
तो वह समझ ळे कि उसको सुलतानी गजबमें, जो ईश्वरीय 
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इसके बाद बादशाहने हुक्म दिया कि 
“हमारे ऊपरके फरमानका जो उल्लङ्घन करेगा, 
उसके हाथ और पावकी अँगुल्यि करवा छी 
जायँगी | इस फरमानसे तमाम राज्यमें गोहत्या बंद हो 
गयी । फिर नरहरि कविने नीचे लिखी कविता रचकर 
बादशाह अकबरको सुनायी-- 

नरहरि कविते गऊकी बिनतीको सुनि 

है गये अकब्बर सबीह जैसे नकसी। 

दीन्हा है हुकुम करवाय आम खाए बीच 
बंद मयो गोबध खूबरि फेरि नकसी॥ 

फैरि गयो सुजस दिलीप सो जहान बीच 

हिंसक समाज बैठि बोरे अकबक-सी १ 

आनँद कसाइनको गाइनको दीन्हो, और 

गाइनकी मौत छै कसाइनको बकसी ॥ 

अकबरके लड़के जहाँगीरने पिताके फरमानको सर्वत्र 
जारी रक्खा । अकबरने जो दिन सक्षाइमें पशुवधके लिये 
निषेध कर दिये थे, उनमें भी और अधिक दिन जहाँगीरने 
जोड़ दिये । नेपालकी ही तरह उस समयकी दिल्लीमें 
एकादशीके दिन इँढनेपर भी मांस नहीं मिळता था । फ्रेंच 
यात्री डा० बनियर लिखते हैं कि--“अपने विस्तृत राज्यमें 
जहाँगीरने गोवध बंद करा दिया था। दीवालीके दिन 
ब्राह्मण शाही बगीचेमें गाय छाते थे और इनाम पाते थे ।! 

सर टामस रो लिखते हैं कि “एक बार उन्होंने एक 
हिंदू वैरागीको कम्बल ओढे बादशाहके बगलमे गद्दीपर 
बैठे देखा था | बादशाह उससे घुर-घुलकर बातें कर रहे 
थे तथा बीच-वीचमें “बाबा? कहकर सम्बोधन करते जाते 
थे । सर टामस रो अंग्रेज थे और बादशाहके दरबारी ये | 
जहाँगीरका पञझुआँसे बड़ा प्रेम था । 'तुजक-ए-जहाँगीरी'मे 
लिखा है कि जानवरोंके लिये उसने खास विभाग खोल 
रक्खा था, जिसमें खास-खास जगहदोसे गाय-बेल मँगवाकर 
रक्खे गये थे । नस्ळ-सुधारके कामके लिये अच्छे-अच्छे 
जातिवन्त साँड़ थे । गो-प्रदर्शनी होती थी और पुरस्कार 
दिया जाता था । गोचर-भूमि छोड्नेके लिये भी फरमान 
जारी किया गया था । 

जहाँगीरके पश्चात्‌ उसके पुत्र शाहजहाँके समयमै भी यह 
प्रया जारी रही । औरंगजेबके राज्यकाल्में भी इस प्रथाको 
उठानेका कहीं उल्ळेख नहीं मिळता है | 

बहाइुरशाह बादशाहके समय महाराजाधिराज माधवराव 


# सुसल्मान और गोरक्षा * 
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सिंधिया बहादुरने बड़ी प्रार्थना की थी । बादशाह उनको 
बहुत मानते थे । बादशाहने मुल्लाओको एकत्र किया और 
उन छोगोंसे राय ली कि इस्लाम-घर्मके आचार्यळोग 
बतावें कि इस्लाम-धममें गायके बारेमे हदीसशरीफमै क्या है । 
उसपर बादशाहकै खास पीर मौलवी कुतुबुद्दीन साह बने 
बतलाया कि हृदीसशरीफमें चार चीजें वर्जित हैं । 

१, क्लाते-उल-शजर--बड़-पीपछ आदि हरे पेड़को 
कायनेवाला । 

२. बाय-उल-बशर--मनुष्यको बेचनेवाला | 

३. ज़ाबेह-उलछ-बक़र--गायको मारनेवाला । 

४. तथा किसीकी स्रीके साथ कुकर्म करनेवाला | 

ये चारों पाप करनेवाले कभी नहीं बख्शे जायेंगे। 
कुरानकी आयत और पूर्वोक्त हदीस भी इस विषयमें मौजूद है । 


इससे साबित हुआ कि खुदातालाने विशेषरूपसे गोहत्या . 


वर्जित की है । इस फतवेके नीचे निम्नलिखित दस्तखत है| 

१. महम्मदशाह गाजी शाह आलम बादशाह 

२. सैयद अताउल्ला खां फिदवी 

३. दस्तखत दारोगा आतिशखाना हुजुर पुरनूर 
दरबार । कुस्तंदानी । 'जिबद्द करदन मादा गावे शीरदार 
अज्ञ इदीस हमी अस्त मुजतन वज्ञाते अल्लाह? ( दूधवाली 
गायके मारनेके विषयमै हृदीसका ऐसा ही हुक्म है । ईश्वरने 
इसे वर्जित किया है । ) काजी मीयाँ असगर हुसेन दस्तखत 
खास वल्द मुंशी इल्लाही खाँ मुहर काजी । मुहम्मदशाह 
बादशाह गाजी साळार बावफार फिदवी जंगका कुतुबुल-मुल्क 
अमीनुद्दोला अताउल्ाह खाँ बहादुर जफर । 
खादीश सर ए मुहम्मद रफीक गुलाम अहमदउद्दीन । 

इस फतवेके बाद नीचे लिखा फरमान जारी हुआ-- 

“मुलाज़िमाने वारगाहे खिलाफत व कारपरदाजान दरगाहे 
सल्तनत; उमरायआली; मिकदारते जमी; उम्मालाने महलान, 
मुछाशायान, महमयाने मुमालिके महरूस, दौलते अब्द 
मुद्दतको माढूम हो कि उन दिनों फरमान शाही सदर हुआ है 
कि गाय और बैल बेशमार फायदा और लाभ रखते हैं। 
मनुष्य और पश्ञुओंका जीवन अन्न और घासपर 
और वे दोनों चीजें खेतीके बिना मिल नहीं सकती 
हैं और खेती गाय और बैलके बिना कठिन है । गाय और 
बैल्पर ही संसारकी जनसंख्या और मनुष्यका जीवन 
निर्भर है। इस बातको ध्यानमें रखकर फरजंदे अजमंद 
महाराजाधिराज माधवराव सिंधिया बहादुरकी गुजारिशके 
अनुसार माबदौल्तकी इच्छा है कि मेरे अधीन समस्त 
राज्यमै गोहत्याका रिवाज बिल्कुल न रहे और सर्वया 


मिटा दिया जाय | इस फरमानके मिलते ही राज्यकै समस्त 
प्रबन्धकर्ताओको इस आज्ञाकों प्रयोगमें छानेका पूरा प्रबन्ध 
करना चाहिये ओर आशानुसार पवित्र व उत्तम स्थान; 
किसी भी शहर कस्बे ओर गाँवमें गोहत्या न की जाय। 
यदि किसीने इसके विरुद्ध किया तो वह बादशाही कोपका 
भाजन होगा और सजा पायेगा ।? 

मौलवी कुतुबुद्दीन पीर बादशाह दैदरअळीको लोग 
कलियुगी विराट्‌ कहते थे | उसके पास अमृतमहाल जातिके साठ 
हजार बलवान्‌ बेल थे | उसकी विशाल गोगालाका प्रबन्धकर्ता 
स्वयं उसका प्यारा पुत्र टीपू सुल्तान था । कहते हैं कि अंग्रेजोंकी 
लड़ाईमें जब टीपू हार गया तब १८ घंटेमें १५० मीलकी 
यात्रा रातोरात उसने बैळगाड़ीपर तय की | उस विपरीत 
काळमें भी, जब हिंदूजाति सब तरहसे विनाशके मार्गपर पहुँच 
गयी थी, यहाँका गोधन संसारके लिये आश्चर्य था । इतना 
ही नहीं; अफगान-युद्धमें कप्तान डैवीसनकै साथ तीस हजार 
बलवान्‌ बैल ये | 

सुसल्मानी शासनके अन्त होनेके बाद उस धर्मके नेताओं 
और आचार्योने जो फतवे दिये तथा समय-समयपर मत प्रकट 
किये हैं उसका व्योरेवार विवरण देना आवश्यक प्रतीत 
होता है । नीचेके विषय बढ़े दिलचस्प और महखपूर्ण हैं-- 

१. गायकी कुर्बानी करना इस्लाम-घमंका नियम नहीं 
है । ( फतवे हुमायूनी भाग १ पृ० ३६० ) 

२. बकरे और भेड़की कुर्बानी गायकी कुर्बानीसे अच्छी 
है । ( दार-उल मुखतियार भाग ४ ए० २२८ ) 

३, गायकी कुर्बानीके जायज होनेमें मतभेद है; 
इसलिये बकरे और मेड़की कुर्बानी ठीक है । ( दार-उल- 
मुखतियारकी ढगत । दार-उल-मुखतियार, भाग ५ ०२२८) 

४. गायकी कुर्बानीकी अपेक्षा भेड़ और बकरेकी 
कुर्बानी अच्छी है । ( कुस्तुन्तुनियॉके सादिकका फतवा ) 

५. गरीब मुसल्मानके लिये कुर्बानी जरूरी ओर 
नैमित्तिक नहीं है । ( मोळाना हसन निजामीका फतवा ) 

६. गायकी कुर्बानी जरूरी और नेमित्तिक नहीं है । 
अगर कोई इसे छोड़ देता है तो धर्मविरुद्ध काम नहीं 
करता । ( लखनऊके मौलाना हयीका कतवा; जिसपर 
अब्दुल इसन, अब्दुल वहीद, अब्दुल अदवली हाजी और. 
काजी इसन मुहम्मदके दस्तखत हैं। ) 

७. न तो कुरान और न अरबकी प्रथा ही गोकी 
कुर्बानीका समर्थन करती है । ( हकीम अजमल खाँ ) 
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८, गायकी कुर्बानी सुसल्मानी धर्मका नियम नहीं । 
पॉ छोटानी र 
a यह ग विचार है कि बकरीदके वक्त जो 
जैसे गायकी कुर्बानीमै खर्च होते हैं वे बाल्कनके युद्धम भेज दिये 
जायें तो अधिक सबाब होगा | ( अछीगढ़के मौलाना शिवली ) 
१०. छः मोलवि्योने मिलकर हृदीसके आधारपर 
बकरीदके अवसरपर गाय नहीं मारनेका फतवा निकाला था 


ओर लखनऊकी एक समामें इसके विरुद्ध भाषण भी दिया था। 


११. मुसस्मान गाय नहीं मारे । यह हृदीशकै खिलाफ 
काम है । (मौलाना हयात साहब, खानखाना हाली: 
समद साहब ) 

१२. गोवधके लिये हिंदुओसे झगड़ा करना मूर्खता है । 
हिंदू भाइयोंके साथ सब तरहसे मिलकर रहना श्रेष्ठतम 
मानव-आदश दै । जिस गायके साथ वे प्रेम करते हैं उसको 
मारना अथवा उसका मांस खाना बुरा है । ( झम्बा-उल-उस्मा 
मौलवी शफाज अहमद साहब एलएल० डी० ) गायकी 
कुर्बानी कोई जरूरी बात नहीं दै । अगर कोई मुसलमान 
गायकी कुर्वानी छोड देता है तो वह गुनाह नहीं करता । 
अगर कोई मुसलमान गाय न काटे और गोमांस न खाय 
तो उसके मजहबमै फक नहीं पड़ता । किसी मजहबी 
जजबातको चोट पहुँचानेका सबक इस्लाम नहीं सिखाता | 
( सौलना अब्दुल हसन, महम्मद अब्दुल अहमद, अब्दुल 
बहाव, अब्दुल हमीद; काजी मुहम्मद हुसैन आदि ) | 

१३. मौलाना गनीने भी गोवधके विरुद्ध फतवा दिया है | 

१४. मुलाओकी राय लेकर अफगानिस्तांनके अमीर 
साहबने गोवध रोकनेका कानून बनाया था| 

१५. लखनऊके फिरंगी महालके मौलाना अब्दुल बारीने 
गोवधके विरुद्ध एक फतवा निकाला था । जिसका ऐसा असर 
पड़ा कि दिख्लीमें बकरीदके दिन जो ५०० गाये मारी 
जाती थी, उस साळ एक ही मारी गयी | एतदर्थ महात्मा 
गांधीने उनको धन्यबादका तार भेजा था | 

१६. पीर मोटा मीयाँ साहब मांगरोळनिवासी मुसस्मानों- 
के प्रधान धमंगुरु थे । ये गोरक्षाके बढे हिमायती थे | अपनी 
गद्दी छोड़कर जीवनभर गोरक्षाका काम करते रहे | 

१७. सन्‌ १९१२ ईध्में कुस्तुन्तुनियाँके सुल्तानने 
वकरीदके अवसरपर गायकी कुर्बानी करनेसे हिंदुस्थानी 
मुसल्मानोंको मना किया था | 

„ १८. अली भाइयोंने; मोळाना अबुल कलाम आजाद 
ओर डा० सैयद महमूदने बकरीदके दिन गायकी कुर्बानी 
छोड़ देनेके लिये समस्त मुसल्मानोंसे अपील की थी | 


१९. महात्मा गाँधीक इतिहासप्रतिद्ध २१ दिनके 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः * 


SS 
उपवासकी समासिके अवसरपर मौलाना महम्मद अलीने उन- 
को एक गाय भेंट की थी । 

२०. बैंगलोरके बैरिस्टर-एट-ला अब्दुल हमीद बी० ए० 
साइबने अपने गोरक्षाके भाषणमे बताया था कि कुरान 
शरीफम गोवधका आदेशा नहीं है । 

२१. अलीगढ़के मुस्लिम विश्वविद्यालयके छात्र 
बकरीदके मौकेपर एक बार वध करनेके लिये एक गायको 
लाये थे | यह समाचार सुनकर उस विश्वविद्यालये 
संस्थापक सर सैयद अहमद साहब बड़े व्याकुल हुए. और 
गायको छुड़ा देनेपर ही उनको चैन मिला | 

२२. मौलाना शेख शम्शउद्दीन कमरुद्दीनकी गो-मक्ति 
तो भारत-विख्यात है। उन्होंने कहा दै कि ५हिंदुस्थानमें 
गो-जाति अरबके ऊँटोंसे कहीं अधिक उपयोगी है । गोवध- 
से दूधका बड़ा अभाव होता जाता है। सुसल्मार्नोको 
चाहिये कि गोवध नहीं करें ।' 

२३. नवाब साहब राधनपुर, मंगरौल, पातोदी, 
दरजाना तथा मुशिदाबादने एक अपील निकाली थी; जिसका 
आशय इस प्रकार है- ईश्वर रहीम हैं, सबपर बराबर 
दया करते हैं इसलिये गोवध नहीं करना चाहिये ।? 

२४. जबलपुरके खाँ बहादुर जाफर अली साहबने 
कोशिश करके मध्यप्रान्तकी सरकारसे कानून बनवा दिया 
है कि नौ वर्षसे कम अवस्थाक्रे जानवर न काटे जायँ | 

२५. सहारनपुरके महम्मद उस्मान साहबने “गावकुशी 
और इस्लामःनामक पुस्तक उर्दूमै लिखी है। उसमें 
कुरान शरीफसे अवतरण देकर गोवधके निषेधकी पुष्टि 
की गयी है । मैसूर-नरेशसे भी उन्होंने प्रार्थना की थी कि 
कानून बनाकर अपने राज्यमें गोवध रोक दें । 

२६. सीतापुरके आनरेरी मजिस्ट्रेट और वकील गो- 
भक्त सैयद नजीर अहमद जीवनभर गोरक्षाका प्रचार 
लगनके साथ करते रहे | सन्‌ १९२५ ई०में उन्होंने 
“इस्लामी गोरक्षा नामक एक खोजपूर्ण पुस्तक उदूमै 
लिखी थी और इस्लामी गोरक्षिणी सीतापुरमै कायम की थी। 

२७. एक समझदार मुसस्मान स्टेशनमास्टर महम्मद 
फीरोजखॉने आजन्म गायका गोइत नहीं खानेकी प्रतिज्ञा 
ली थी और एक लंबा-चोड़ा वक्तव्य ९ अप्रेल सन्‌ १९१९ 
ई०को भरिँडा स्टेशनसे अखबारोंमें प्रकाशित करवाया था | 

२८. मुसल्मान पत्र “वकील ने आगरा प्रान्तके आतावली- 
निवासी नवाब हाजी मुहम्मद इस्माइल रईसकी गोरक्षाके 
सम्बन्धमें एक चिठ्ठी प्रकाशित की थी जिसका आशय इस 
प्रकार है---ध्यदि गायकी जान बचाना मंजूर है तो ऐसी 
कोशिश होनी चाहिये कि सालमरमें एक दिन भी गो-कुशी 
न हो। मुल्ककी जरूरतोंपर लिहाज करके न केवळ गाय, बल्कि 


के गाय और इस्लाम # 


मैंसा और मैंस तकका अन्ञायास वध न किया जाय | संभवतः 
इसकी रोक-थाम कानूनद्वारा हो सकती है । इस कानूनके 
पक्षमे हिंदू और मुसलमान दोनोंको यत्न करना चाहिये ।? 

२९. सन्‌ १९२३ ई०में अमीर ` अफगानिस्तानके 
फरमानके पश्चात्‌ उसी तरहका मिलता-जुलता फरमान 
हैदराबादके निजामने निकाला था तथा अपने राज्यमें 
गोवध बंद करा दिया था | दरभंगेके तत्कालीन महाराजा- 
घिराज सर रामेश्वरसिंहजी बहादुर हिंदुओंकी ओरसे 
निजामको इस पुण्यकार्यके लिये धन्यवाद प्रदान करने 
हैदराबाद गये थे । 

३०. पटनेमें अखिल भारतवर्षीय गो-महासम्मेलनका 
द्वितीय अधिवेशन हुआ था | कलकत्ता हाईकोटके जस्टिस 
क्कीफ उसके सभापति थे । खागताध्यक्षकी हैसियतसे स्वर्गीय 
मौलाना मजहरुल हक साहबने जो भाषण दिया, वह 
बड़ा महत्वपूर्ण है । आपने उसमें कहद है कि “गाय और 
घोड़ा दोनों इलाळ. हैं, फिर घोडेको मारकर लोग क्‍यों नहीं 
खाते यद्यपि वह सिर्फ सवारीके काममै आता है | 


२२०, 


३१. मौलवी वाहिद हुसैन साहब बी० एल०, आल 
इंडिया काउ कान्फ्रँस एसोसियेशनके मानद मन्त्री थे । बढी 
लगनसे उन्होंने गोरक्षाका प्रचार किया था । 

मुसल्मानोमें अनेक ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने मुक्त 
हृदयसे गोरक्षाका समर्थन किया है | रहीम, जायसी) कबीर 
आदि | कबीरने जद्वाँ यह लिखा है कि 'मांस-मांस सब एक 
है, जस खस्सी तस गाय |? वहाँ यह भी लिखा है-- 

दिन भर रोजा राखते, रात काट्ते गाय, 

एक खून एक बंदगी कैसे खुशी खुदाय॥ 

अन्तर्मे, कविवर अकबरके निम्न पर्दोका उद्धरण देकर 
इम इस लेखको समास करते हैं-- 

बेहतर यही है कि फेर के ऑँखोंको गायसे \ 

क्या फायदा है रोजको इस हाय हायसे । 

कमजोरियोंको रोक दें जोरोंको क्या करे! 

मुस्लिम हें तो फौजके गोरेसि क्या करें १ 

मुँह बंद हो सकेगा मुसरुमां शरीफका \ 

चस्का मगर न जायगा साहबसे "बीफ? का 


— stipe 
गाय ओर इस्लाम 


( ळेखक--पं० भीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


जिस गोमाताके विकारोंका--पश्चगव्य ( शकत, मूत्र) 
दुग्ध, दधि और घृत ) का प्राशन करके इम अपने 
स्वगस्थिगत पापोंको दूर करते हैं, जिसके गोमयके उपलेपन 
बिना पृथ्वी किसी धार्मिक कृत्यके योग्य नहीं होती, जिससे 
उद्धत अमृत ( पञ्चामृत ) बिना कोई वैदिक कर्म सम्पन्न 
नहीं होता, किसी औषधका अमृतीकरण नहीं होता, जिसे 
दान किये विना हम घोरा वेतरणीके पार नहीं होते, जिसका 
दुग्ध हमारा जीवन है, जिसके माहास्म्यसे सम्पूर्ण वेद-शाल् 
भरे पड़े हैं, आश्चर्य दै कि उस गोमाताकी महिमा इस्लाम 
( मुसलमानी ) धर्म भी गान करता दै । 

अधिकतर मुसल्मानोंकी क्या, ' सर्वसाधारणकी यही 
धारणा दै कि मुस्लिम धर्ममें गायकी कुर्बानी ( गोवध ) 
लाजिमी है, क्योकि भारतमै बकरीदका कुशलसे बीतना 
आज भी कठिन हो जाता है, परन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं 
है । मुस्लिम धर्मके संस्थापक स्वयं मुहम्मद साइबने# गायको 


क पैगंबर इस्लामका इरशाद (- तफसीर दरमनसूर ) 
अधै- श्गायकी डुजुगी व इद्दतराम किया करो कि वद्द तमाम 
चौपायोंकी सरदार हैं ।' 


जानवरोंका सरदार बतलाया दै और उसकी इजत करनेकी 
आज्ञा दी दै। स्वयं हजरतने कभी गायकी कुर्बानी नहीं 
की और न आजतक कमी गायकी कुर्बानी मके शरीफमें 
होती दै । किसी दारुल-इस्लाममें गायकी कुर्बानीकी चाल 
नहीं है । मुसलमानी घर्म-प्रन्थौमै गायके दुग्धको अमृत 
और उसके मांसको विष बार-बार बतलाया गया है, फिर 
भी मारतके कुछ अदूरदर्शी सुसल्मानश जिस प्रेरणासे 
पड्डोसियाँके प्रेमको तिलाज्ञलि देकर विष ग्रहण करते हैं, उसे 
धार्मिक प्रेरणा केसे कहा जा सकता है ? 

विचारशील मुस्लिस पण्डितोने इस बातको समझा 
और गोवध बंद करनेके लिये कई बार फतवा ( व्यवस्था ) 
भी दिया, पर अदृष्ट शक्तिकी बाधासे, उसके प्रचारमें 
सहायता न हिंदुओने की और न मुसल्मानोने ! 

अरबी कालिज लखनऊके प्रोफेसर जनाब मौलाना 
सैयद मुहम्मद सादिक साहबने इस खास-खयालीको दूर 
करनेके लिये सन्‌ १९३८ में 'गावकुशी ओर इस्लाम? 
नामक एक छोटा-सा रिसाला लिखकर मुसल्मानोसे अपील 
की कि इस्लाममें गोवध फर्ज नहीं दे। अतः मुसलमान 
लोग उदारताको स्थान दें और गोवृधका परित्याग करें | 


मम न छऋऋछऋऋऋऋऋचखऋऋऋृ 


यह रिसाला कुछ थोड़ा-सा छपकर रह गया । 
आवश्यकता थी कि इस रिसालेकी लाखों प्रतियाँ उदू और 
हिदीमें छपाकर जनतामें बाँटी जातीं और इसके द्वारा 
मुसल्मानलोग समझा-बुझाकर रास्तेपर लाये जाते । गोरक्षाके 
ख्ये बड़ी-बड़ी योजनाएँ हो रही हैं; पर इस्‌ (ओर छोगोंका 
ध्यान कम है । मेरी इतनी ही सामर्थ्यं है कि इस रिसालेका 
सारांश पाठकोंकी जानकारीके लिये भेंट करूँ | 

श्रीमौठाना साहब लिखते हैं 'कि आमतौरसे 
मुसल्मानोंका खयाल है कि कुर्बानीका बहुत ।बड़ा सम्बन्ध 
गायसे है, परन्तु पैगंबर साहबके जीवनचरित्रपर ध्यान 
देनेसे माळूम होता है कि ऐसी धारणा निर्मूल है । 


पेगंबर साहबका व्यवहार 


कुर्बानीके सिलसिलेमै इजका मौका एक खास है; यदि 
गायकी कुर्बानीकी कुछ भी महत्ता होती; तो वह ऐसे 
समयमै उपेक्षित न होती । पैगंबर साहबका तजे अमल 
( व्यवहार ) इस विषयमै प्रमाण है । हदीस-हारीफमें 
लिखा है-- 

१, पैगंबर साहबकी आदत थी कि वे दो मेढे ज्ञवह 
फर्साया करते थे । : 

२. अबू दाऊद कहते हैं कि पेगंबरने योमुल 
आखिरमें दो मेढे ज़बह फरमाये | 

३. जाबिर कहते हैं कि मुकाम मुसल्लीमें कुर्बानीके 
बक्त मैं मौजूद था, जब पैगंबर खुतबा पढ़ चुके, तो आपने 
एक मेदा मँगवाया ओर उसे अपने हाथसे ज़बह फर्माया | 


४. एक बकरी भी उसके तमाम घरवालोके लिये 
काफी है; चाहे वे कितने ही हों | यह रसूलकी तालीम है । 

इ इकरामने अपनी तरफसें मेड और ऊँटकी 
कुर्बानी की । (जादुळ मआद इन्नकीम सफा ३५३ ) 

इन प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि पेगंबर इस्ठामकी सुन्नत 
इजके मौकेपर मेढे, बकरी और ऊँटकी कुर्बानी करती थी, 
चोथी रवायतसे यह भी माठूम होता है कि पद्नुघनपर 
ध्यान देकर एक बकरीकी कुर्बानीसे ही मनुष्यको कर्चव्य- 
ऋणसे विनिमुक्त कर दिया है | 

पैगंबर साहबका आहार 


इछामा इत्रकीम अपनी किताब जादुल आदके सफा ३७ 
में कहते ई कि रसूल अकरम रिजा ( भोजन ) में उँट, 


१ क. |] 
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मेड, सुगं और तादरीका गोइत इस्तेमाल करते थे | 
पैगंबरकी गिजाके उल्लेखमें ऐतिहासकोने कहीं नहीं लिखा 
है कि पैगंबरने और शिजाओंकी तरह कभी गायका गोइत 
भी इस्तेमाल फर्माया, इसलिये अहल इस्लामकै लिये वाजिब्न 
है, कि उनके पेगंबरके आहार-व्यवहारमें जो चीजें दाखिल 
न हो, उनसे परहेज करें । मुमकिन है कि बहुत खोजके बाद 
कोई एक-दो अवसर ऐसे जुरा दिये जावेंश जिनसे साबित 
हो कि पेगंबरने गायका गोइत भी इस्तेमाल किया, लेकिन 
ऐसी इत्तफाकी और नादिर घटनाएँ. पैगंबरके आहार- 
बिहारमें शुमार किये जानेके काबिल नहीं हो सकतीं | 


कुर्बानी ( बि ) के लिये सबसे बेहतरीन ( श्रेष्ठ 
चीज कौन है ? 

एक ही हैसियतकी बहुत-सी चीजोमेसे, बेहतर चीजको 
चुन लेना मनुष्यका स्वभाव है | शरीयतकी तरफसे बेञुमार 
चीजें खानेके काबिल करार दी गयी हैं, तो क्या इंसानको 
सब चीजें खा ही लेना चाहिये। अकळ किसी वक्त इसकी 
ताईद नहीं कर सकती । जरूरत है कि मोकेपर इन्तखाबकी 
ताकतसे काम लिया जाय । हर हलाल चीजको इलाल 
समझकर खा लेना, और उसके शुण-दोषपर विचार न 
करना, अकलके खिलाफ नाकाबिळ इनकार मोर्चा आराई 
है । गधेका गोइत खाना शरअत्‌ जायज दै, फिर मुसस्मान 
क्यों नहीं खाते ? घोड़ेका गोश्त खाना हराम नहीं है, फिर 
मुसल्मान क्यों इसका इस्तेमाल नहीं करते ? क्योकि घोड़ों 
और गघोंसे दूसरे कामके फायदे हैं | समझमें नहीं आता 
कि मुसलमान जो हैवानी मुनाफ़ाका इस हृदतक पास 
ब लिहाज़ करते हैं, वे गायके बारेमें क्यों इस कदर तंग- 
नजरीका सबूत देते हैं । 


हेवानातके चुनाबकी जरूरत 


कुर्बानीके चुनावका तरीक्रा यही है कि जिन जानबरोंसे 
जो-जो जरूरतें जुड़ी हुई हों उन्हें उसी कामके लिये रहने 
देना चाहिये और कुर्बानी सिफ उन्हीं जानबरोंकी होनी 
चाहिये जो इन लाभोंसे असम्बद्ध हों । दूध; दही और घीसे 
ज्यादा कोन-सी चीजें आदमीके जीवनके लिये आवश्यक हैं । 
फिर ऐसी सूरतमें बिला झुभा यह नतीजा निकलता है किं 
जिन पञ्जुऔंसे ऐसे लाभ हों, उन्हें उन लाभोंके लिये ही 
छोड़ देना चाहिये, और कुर्बानीके लिये केवळ उन्हीं 
पञुओंको काममै लाना चाहिये, जिनसे इस प्रकारके लाभ 
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न होते हाँ । यदि न्यायकी शक्ति तुम्हारे अन्तःकरणमें काम 
करती हो तो ज्ञरा यह बतलाओ कि गायके अतिरिक्त 
पश्चुओंमें ओर कोन है, जिसे जीवनमें, लाभ पहुँचानेके लिये 
चुना जा सके | 

गाय तो बड़ी चीज़ है, यदि पेगंबरके वचर्नोपर 
ध्यान दिया जाय, तो मातम होता है कि हजरतने 
दुम्बा तककी हिफाज़त फर्मायी है । क्यों ? सिर्फ इसलिये कि 
भोजन-सम्बन्धी लाभ इससे भी होता है | मेढेकों बेहतरीन 
कुर्बानी बतलाकर, लामदायक पशुओंकी वृद्धिका रास्ता 
निकाल दिया । 


मेढा बेहतरीन कुर्बानी है ( तरदी शरीफ ) 

पहले तो चुनावकी दृष्टिसे गायकी कुर्बानी नाकाबिळ 
इनकार अकली जुर्म करार पाती है, फिर उसकी पुष्टिके 
लिये रसूल इकरमका यह वचन कि “कु्बानीके लिये बेहतरीन 
जानवर मेढा दै? बातको अत्यन्त स्पष्ट किये देता है । यकीनन्‌, 
मुसल्मानोंको अपने रसूछके इन्तखाबका वज़न महसूस करते 
हुए, मेढ़ेकी ही कुर्बानी करनी चाहिये । 

कुर्बानीका प्रारम्भ 

कुर्वानीका इतिहास देखनेसे पता चलता है कि इसका 
आरम्भ भनीकी पहाड़ीसे हुआ । वहाँ इब्राहीम खलील 
अपने इश्वरकी आज्ञासे अपने बेटेके गरदनपर छुरी फेर रहे 
थे, और कुदरतने जबह अज्ञीम ( महाबलिप्रदान ) के 
मक्रसदको पूरा करनेके लिये एक जानवर बतौर फीदिया 
( अनुकल्प ) भेज दिया था । कुरानने कुर्बानीकी 
इब्तदायी मंजिलमें भी इस बातको फरामोश कर दिया १ 
नहीं) हरगिज नहीं । दुम्बामें चूँकि दूध-घी वगैरहका फायदा 
पहुँचानेकी सामर्थ्यं थी और गायमें उससे भी ज्यादा लाभ 
पहुँचानेकी योग्यता थी । अतः हजरत इस्माइळकी जगह 
मेढेका इन्तखाब करके बतला दिया कि कुर्बानी सिफ उस 
जानवरकी हो, जिससे दूध-घी वगैरहका लाभ न हो | क्या 
मुसल्मानोंका कुर्बानीके मोकेपर मेढेके बजाय गायकी कुर्बानी 
करना सुन्नत खुदा और सुन्नत इब्राहीमीकी खुली खिलाफ 
वर्जी नहीं है १ जातीय द्वेषको इतना न बढ़ा देना चाहिये कि 
उपर्युक्त बातोंपर ध्यान भी न जाय ! 

छोगोंमे मशहूर है कि जनाब इस्माइलकी एवज्में दुम्वा 
बतौर फीदिया ( अनुकल्प ) ब्रह हुई थी, लेकिन यह 
बात गळत है। इसका प्रमाण यह है कि दुम्बाके सिरपर 
सींग नहीं होती, और उक्त कुबांनीके सींगोंका खानेकाबेके 


अंदर मौजूद होना, और हेजाविन यूसुफ़के हार्थोका बाकी 
बरबादीके वक्त उनका तलफ दोना तवारीखसे साबित है । 

इसपर यदि कोई यह कहे कि जब ढुम्बा और गायसे 
समान लाम दै तो गायके लिये ही इतना जोर क्यो देते हो ? 
इसपर मेरा यह कहना दै कि दुम्बाके वघसे कोई हानिविशेष 
नहीं है, देशाके सुख-शान्तिमै कोई बाधा नहीं पड़ती, नर- 
हत्याकी नौबत नहीं आती, गायकी कुर्बानीमें उपर्युक्त सभी 
उपद्रव होते हैं और शरीयतमें भी गायके गोइतके इस्तेमाल 
न करनेपर ज़ोर दिया गया है । इसलिये हम पूरी कूबतके 
साथ गावकुशी ( गोवध ) नीज्ञ उसके मांससे बचनेके 
छिये ज्ञोर देते हैं | वाजिब है कि जिस भाँति पेगंबर इस्टाम- 
ने गायकी कुर्बानीको बिल्कुल गैरजरूरी ओर हमेशा कौलन्‌ 
फेलन्‌ नाकाबिल इल्तफात समझा) उसी भाँति इस्लामपर- 
बर इफ़राद भी कुर्बानीके मोकेपर कभी इसका नाम न ळेते। 

७ गायसे लाभ 

गाय ही ऐसा लाभदायक पशु दै, जिसके घी और दूधमें 
परमेश्वरने गन्धककी मात्रा मिला दी है । कमजोर बच्चे 
जितना उसके दूधसे बलवान्‌ होते हे, ओर किसी पके दूधसे 
नहीं होते, और यह भी हकीमोंका अनुभव है कि जिन 
औरतोंका दूध खराब या किसी बीमारीके कारण कम हो 
जाता है; उनके बच्चे या वे दुधमुँदद बच्चे जिनकी मा सर 
जाती है; उनके लिये गायका दूध परम लाभदायक है | 
शोक है कि ऐसे लाभदायक प्राणीका मुसल्मान कुछ ख्याल 
नहीं करते ओर लाखोंकी तादादर्मे काटकर खा जाते हैं। 

गायकी महिमा 

मुसल्मानोके बड़े भारी मार्गप्रदर्शकने गायके लाभपर 
दृष्टि रखते हुए उसे काबिल ताज्जीम ( पूजनीय ) जानवर 
करार दिया है, इसके लिये तफसीर दरमनसूर देखिये- 
“गायकी छुजुर्गी व इदतराम किया करो इसलिये कि बह तमाम 
चौपायोंकी सरदार ( सेयदुलूवह्ययम ) है ।? 

गो-विषयक इस्लाम-धर्मके उपदेश 

१. उल्लामा जलाउद्दीन सेवती लिखते हैं (गायका गोइत 
मर्ज और उसका दूध और मक्खन शिफा है ।? 

२. हजरत आयशा फर्माती हैं गायका दूध दवा, उसका 
मक्खन शिफा और उसका गोइत सरासर मञ्च है ।? 

३. उस्लामा तिवदी जहीरने रवायत की है “गायका 
गोइत बीमारी, उसका मदखन दवा, उसका दूध सिफा है ।? 
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४, इव मसऊद सहावी रसूल अछाइसे रवायत की है 
“गायका वूध सरासर शिफा है ।? 

६, इमाम जाफर साहबने इर्शाद फर्माया “गायका दूध 
दवा, उसके मक्खनमें शिफा) उसके मासमे बीमारी है |? इत्यादि 
अनेकों वचन हैं | 

जिन बड़े-बड़े वादशाहों और उमराओंने गोवध बंद 
करनेकी आज्ञाएँ दीं या जिनके राज्यकालमें कारणविशेषसे 
गो-वघ बंद कर दिया गया) उनकी तालिका निम्नलिखित है-- 

१. अब्दुल-मुल्क इवन मरदानके सूबादार ईराक) हिजाज- 
विन यूसुफने अपने सूबाके हृदूदके अंदर गो-बध रोक दिया था। 

_ २, हिंदोस्तानके प्रसिद्ध शासक शाह बाबरने अपने राज्य- 
कालमें गो-वध बंद कर दिया था जिसका सबूत उस 
वसीयतनामामे मिलता है; जो भोपालके कुठुबनामा खासमें 
मौजूद दै । अखबार तोहफ-ए:हिंद ९ जुलाई १९२३ | 

३. वाली हुकूमत अफगानिस्तानने ११० उलमा अइ 
सुन्नतके फतवाके बमूजिब गायकी कुर्बानी बंद की । ( तोइफ-ए- 
हिंद बिजनौर ११-१२ नवम्बर १९२३ ) 

४. हिज एक्साल्टेड हाईनेस हुजूर निजामने गायकी 
कुर्बानी बंद करनेका हुकुम सादिर फर्माया । (तोहफ-ए:हिंद 
१८ नवम्बर १९२७ ) । 

५. नवाब साहब राधनपुर 


६. नवाब साहब मंगरोल ये मुल्ककी तमाम नामवर 

७. नवाब साहब बहादुर हस्तियाँ गो-वधके विरोधी हैं 
दरजाना जिला करनाल | ( हिंदोस्तान अखबार 

८. नवाब साहब गुड़गांवा | लखनऊ २ नवम्बर १९२४) 


९. नवाब साहब मुशिंदाबाद 
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१०. शरीफ़-मकाने गोवध बंद कर दिया ( खेरव ) 
बरकत मौलाना फरूखी लिखित । 

११. शैखुल कुस्तुन्तुनियांने भी गो-वध बंद कर दिया | 

१२. लखनऊके छः उलमाय सुन्नतने गो-वघ बंद करने- 
के लिये फतवा दिया । - 

१३. मौलाना अब्दुलबारी साहब मरहूम फिरंगीमहलीने 
भी गायकी कुर्बानी बंद करनेके लिये फ़तवा शाया किया 
( तोहफ-ए-हिंद बिजनौर १५ नवम्बर १९२२ ) । उपर्युक्त 
उळ्माके अलावा तहकीकके बाद माळूम होता है कि अकबर, 
जहाँगीर, शाहजहाँ, मुहम्मदशाहः शाहआल्मके राज्य- 
कालमें भारतमें गो-वध बंद था | 

मैंने यथासम्भव मौलाना साहबके ही शब्दाँको दोहराया 
हे । इसमें सन्देह नहीं कि संक्षिस करनेके प्रयत्षमें मूल ळेखकी 
वह शक्ति बहुत कुछ कम हो गयी जो कि मोलाना साहबकी 
लेखनीसे प्रकट होती थी । फिर भी इस लेखसे स्पष्ट है कि 
गायकी कुर्बानी मुसस्मानोंका मजहबी फर्ज नहीं है, बल्कि 
उनके धर्में गायकी इज्जत करनेकी आज्ञा है, और गो-मांस- 
भक्षणकी निन्दा है | इसके विरुद्ध जो कुछ होता है, वह 
हिंदू-म॒स्लिम-विरोध चाळू रखनेके लिये ही होता है । ये बातें 
यदि मुसल्मान मात्रपर किसी भाँति विदित की जा सकें; 
तो हिंदू-मुस्लिम-प्रेम इढ्रूपसे स्थापित हो सकता दै, हिंदू- 
मुस्लिम-समस्याके सुलझानेका अन्य उपाय भी नहीं है। 
हिंदू-मुस्लिम मिलकर ही भारतसे गोवंशके निमूल करनेकी 
आयोजनाको रोककर देशमै सुख-समृद्धिकी स्थापना कर 
सकते हैं । 


>>> 


OLE — 


शिवजीके प्रति 
केसे पशुपति कहलायैंगे ? ्िशूळपाणि ! जब पशुओँका यहाँ नाम मिट जायेगा ! 
दुग्ध और अक्षतोसे होगा उपचार कैसे जब उद्रस्थ वत्स भी याँ कट जावेगा !! 
अब “अवधेश” आप होंगे आशुतोष केसे ? गोवध निरख भक्त उर फट जावेगा ! 
शून्य हो मही, क्या आप करेंगे अकेले जब स्ळेच्छचुन्द आकर समक्ष डट जावैगा ! 
गौएँ हो अनाथा आत्तेखरसे पुकारे नित्य हो कर निराश कोटि कोटि कटती हैं रोज ! 
पालक चिलोकमें रहा है कौन चन्द्रचूड ! “अवधेश” आपका भी जब घटता दै ओज !! 
भूले ही रहेंगे यदि आप भी अवानीकन्त ! महि पशु खाय फिर नंदीकी करेंगे खोज । 
सूखा मोर खायंगे गणेश औं षड़ाननके ऐसे दुष्ट म्लेच्छ साँप खा,कर करेंगे मौज ॥ 


—— Ee 


--अवधविद्ारीलाल शर्मा अवधेश? 


64 — 


यूरोपियन यात्रियोंक अनुभव 


सुगळ बादशाहोंके समयमै कितने ही यूरोपियन यात्री 
इस देशमें आये थे । उन्होंने जो बातें यहाँ देखीं उनको 
लिख भी दिया । उनमेंसे गोसम्बन्धी कुछ बातें यहाँ देते हैं--- 

१. पिटर डिलावेल नामक इटालियन यात्रीने-- 
सन्‌ १६२३ ई० में लिखा है-- 

“सूरतमें सवारीके लिये बेलोंके रथ होते हैं । रथके बैल 
बढ़े और इवेत वर्णके होते हैं । उनकी पीठपर ऊँटके कूबड- 
जैसा डील होता है और वे घोड़ोंकी तरह दौडते हैं |? 

“खंबातमें गौ, बछडे; बेल मारनेकी सख्त मनाही थी । 
यहाँके हिंदुओंने बादशाइको “कर? रूपसे एक बड़ी रकम देकर 
यह अधिकार प्राप्त किया था । और कोई मुसलमान भी 
यदि गोहत्या करता तो उसे देहान्त दण्ड-सरीखा कठोर दण्ड 
दिया जाता था ।? 

“गो-मांस खाना सबके लिये मना है । गौका दूध पीकर 
ही लोग बढ़ते हैं और बेळोंकी मेहनतसे ही सारी खेती होती 
है, इसलिये गोमांस खाना जो महापाप समझा जाता है वह 
ठीक ही है |? ( पहला पत्र, सूरत ता० २२। ३। १६२३ ) 

“कर्णाटकके लोग गायके गोबरसे अपने घर और 
आँगनको लीषते हैं | सब पुतंगीज लोग भी अपने घरौंको 
इसी प्रकार छीपते हैं | इटली पहुँचनेपर मैं इसका प्रचार 
करना चाहता हूँ |? 

( चौथा पत्र ता० ३० । १० । २६२३--शिवाजी-निबन्धावली ) 

“खंबातमें ठँगड़े-लूले और बीमार पशुओं और 
पक्षियोंकी रक्षा और इलाज करनेके लिये एक पिंजरापोल 
है जिसका खर्च हिंदू बड़ी भद्धासे चळाते हैं |? (मूरी ७९३) 

२. टेवर्नियर नामक फ्रेंच यात्रीने (१६४१--६८में ) 
लिखा है-- 

“वूरकी यात्रा मी यहाँ बेल्गाड़ीसे की जाती थी। गेहूँके 
आरेके रोट बैलोंको खिलाते थे ।'"** “माल प्रायः बेलोंकी 
पीठपर लादकर छे जाते थे | प्रायः सब व्यापार बैलोंकी 
पीठपर होता या । गेहूँ, चावल, दाल; पिसान इत्यादि लादे 
हुए दस-दस, बारह-बारह हजार बेल एक साथ चलते थे । 
बेलोपर व्यापारियोंकी बड़ी ममता होती थी। खासकर 
जिनके लड़के-बच्चे न होते वे इन्हें अपने लड़कों-जेसे ही 
समझते थे ।? ( मूरी ८०१ ) 


३. वेनिसका यात्री मनूची सन्‌ १६५५ से १७१७ 
तक हिंदुस्थानमें था । औरंगजेब, शिवाजी) संभाजी आदि 
अनेक महान्‌ पुरुषासे इसका परिचय या | मुगल बादशाहके 
बारेमे उसने खुलासा सब हाल ( स्टोरिओ द मोगोल ) लिखा 
है । गौके सम्बन्धमें वह लिखता दै-- 

(हिंदू गो-मूत्र प्राशन करते हैं, सर्वाङ्गमै उसे मळते हें; 
बड़े लोग भी सबेरे उठकर गोकी पूँछ पकड़कर सिरमें 
लगाते हैं और गो-मूत्रसे पवित्र किये हुए स्थानमै बेठकर 
उपासना करते हैं ।? 

४. डूबायने हिंदुस्थानमें विशेषरूपसे बृषभ-पूजा 
देखी । उसने लिखा है-- 

८उपयोगिताकी दृष्टिसे इस प्राणीकी पूजा सब प्रकारके 
छोगोंमें रूढ थी। रोमन लोग बैलको मारना किसी 
नागरिकको मारनेके समान ही दण्डाई अपराध मानते थे | 
हिंदुस्थानके प्राचीन मन्दिरोंमें गौ-बेलोकी मूर्तियाँ देख 
पड़ती हैं । नन्दीके तीन पैर उसके शरीरके नीचे दबे हुए 
और एक पैर आगेको खडा हुआ होता है ।? 

“साँड़ स्वच्छन्द विचरनेके लिये छोड़ दिये जाते हैं। 
उन्हें कोई नहीं मारता । वे कुछ उपाधि करें तो लोग सह 
लेते हैं । कोई साँड़ मर जाय तो उसे बढ़े समारोहके साथ 
जमीनके अंदर समाधि दी जाती है |? 

टेवर्नियर लिखता है-- 

“ब्यापारी माळके अतिरिक्त फौजको रसद पहुँचानेका 
महत्त्वपूर्ण कार्य बंजारे लोगोंसे कराया जाता था | दक्षिणमें 
ये लोग पहले-पहल प्रथम निजाम अपफशाहकै साथ आये । 
इनके साथ १८०००० बेलेंके झुंड रहते थे । इनके बल्पर 
दी युद्धमें विजय-लाभकी आशा होनेसे सरकारकै द्वारा इनकी 
बड़ी खातिर की जाती थी ।? 

“एक बार अन्न और पानीका अकाल होनेपर गाय- 
बेलोंके लिये असफशाइने यह हुक्म दिया था कि गाय- 
बेलोंको पानी न मिले तो मेरे लश्करके सिपाहियाँके घड़ोंसे 
लेकर उन्हें पानी पिलाओ, घास न मिले तो उनकी 
झोपड्ियाके छप्परोसे घास लेकर खिलाओ और जहाँ मेरे 
घोड़े जायँ वहाँ उनके साथ बंजारोंके बैल भी चलें |? 

“टीपू सुल्तानने भी ६०००० बेलोंके साथ एक बंजारा 
दरू रक्खा था । सन्‌ १७९१-९२ की लड़ाईमें ब्रिटिशोको 
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कँ मातरः" सवभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः कै 
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भी बंजारौने वैलोंकी मददसे रसद पहुँचायी थी । "आर्मी 
आफ दि इंडियन मोगल्स? का लेखक आयर्विन कहता है 
कि ५००० बैलोंका एक झुंड ले जाते हुए मैंने देखा या ।? 

(अच्छी जातिकै बैल--१. मद्रास और मैसूरमै 
(अमृतमहाल', २. बम्बईमें “जवारी?; ३. गुजरात--- 
काठियावाड्में 'तलवड़ा?, ४. बुन्देलखंडमें “गोरना? 
५, पंजाबमें “हरियाना? प्रसिद्ध हैं । बेलोंके मूल्य १५०) से 
३००) रुपयेतक होते हैं । १५ से १८ कोसतक रोज चलते 


हैं, इस तरह बीस वर्षतक बेळ काम कर सकते हैं | अमृत- 
महाल जातिके बैलोका एक दळ तैयार करके हैदर 
चिदंबरम्‌ शहरकी मददको जाते हुए लबकरी तोपोंके साथ 
ढाई दिनमें ५० कोस राखा तै किया था । बैलोंके ही बलपर 
रीपूने बेदनूर फतह करनेका प्रयत्न किया और मेडोजसे 
पहले मौकेपर पहुँचा । इन्हीं ब्रैलोंकी मददसे ड्यूक आफ 
वेलिंगटनने बड़ी फुर्तीसि विस्मयजनक सांग्रामिक स्थलान्तर 
किये थे |? ( “भारतीय सान्राज्य' भाग १. ए० १७८--८०) 


—— SST 


अंग्रेजी अमलदारीमें गोरक्षण-आन्दोलनका उद्देश्य और मार्ग 


खित्यन्तर और उसके कारण 

वैदिक कालसे लेकर अंग्रेजी शासनके पहळेतक- 
की देशकी परिस्थितिका केवळ गोरक्षण-विषयतक ही 
मर्यादित विहङ्गम-दष्टिसे निरीक्षण कर, आजकी परिस्थितिपर 
दृष्टि डाली जाय, तो देख पड़ेगा कि परिस्थितिमें बहुत ही 
बड़ा अन्तर हो गया दै । पहळे ऐसा कोई घर देख पड़ना 
कठिन था, जिसमें एक भी गाय न हो । “जो सम्पत्‌ हो 
थोड़ी तो पाळे गाय और घोड़ी ।? इस कहावतके 
अनुसार उस समयके गरीबलोग भी गायको अपनी सहायिका 
समझते थे और अपने पास दो-चार गाय अवश्य रखते 
ये । मोरोपन्त कविने भी कहा है कि, (घरमै बहुत-सा 
घन हो या न हो) घर-घर एक तो दुघारू गाय अवश्य 
होनी चाहिये ।' उन गायोको दुइने, पालनेका काम 
घरकी बहू-बेटियाँ किया करती थीं । दुहनेका काम 
कन्याएं करती थीं; इसीसे कन्या दुहिता ( दुइनेवाली ) 
कहती थी | इस व्यवस्थासे घरके स्त्री-पुरुषोंको गोशभ्र्षाका 
सत्र प्रकारका सप्रयोग ज्ञान हो जाता था । 


अटवीपर्वताश्चैव नद्चखीर्थानि यानि च। 
सबोण्यस्वासिकान्याहुनौसि तत्र विचारणा ॥ 
( महाभारत ) 


जंगल, पर्वत) नदियाँ, तीर्थ आदि अस्वामिक होते हैं, 
अर्थात्‌ इनका कोई मालिक नहीं है । इनसे आवश्यकता- 
नुसार समी लोग लाम उठाया करते थे | उस समयकी यही 
सार्वजनिक नीति दोनेके कारण गाय-ढोरोपर अवर्षा-जैसे 
प्रसज्ञके सिवा भूखों मरनेका कभी अबसर ही नहीं आता 
या। देशका गोधन विदेश नहीं भेजा जाता था | 


बूचड्खाने नहीं थे ओर मृत्युके दरबारके प्रवेशद्वारखरूप 
जानवरोंके बाजार भी आजकी तरह गाँव-गाँवमें नहीं लगा 
करते थे। रोग, सूखा, विधर्मियोंके आक्रमण-जैसी 
कभी-कभी उत्पन्न होनेवाली देवी बाघाओंके अवसरोंको 
छोड़कर अन्य सब समयोंमें गायें निर्भय और सुखी रहा 
करती थीं | खाने-पीने और घूमने-फिरनेकी पर्याप्त सुविधा 
होनेके कारण गायें अच्छी दुग्धवती ( विपुल दूध देनेवाली ) 
हुआ करती थीं। गरीबोंकी झोपड़ियोंमें भी घी-दूधकी 
विपुलता थी । घी-दूधका सात्त्विक और पौष्टिक आहार 
मिळनेके कारण जनता बल, आरोग्य और पराक्रमसे 
सम्पन्न होती थी । आज वह सब परिस्थिति बदल गयी दै । 
सम्प्रति गोधनका जेसा भयंकर हास हो रहा है; प्राचीन 
इतिहासमें इसकी तुलना नहीं है । पुराने विधर्मी सत्ताधारी 
अपने आहारके छिये या प्रतिपक्षीको चिढानेके लिये 
कमी-कमी स्थल-विशेषमें गोहत्या अवश्य करते थे; परन्तु 
आज देशमें हजारों बूचड़खाने खुल गये हैं और उनकी 
आवश्यकतापूर्तिके लिये गाँव-गाँवमें चोपायोके बाजार 
और मेळे लगते हैं। पहले ग्रतिपक्षीको चिढानेकै लिये 
गोवध किया जाता था, परन्तु आज मांस; हड्डी) चमड़े 
आदिके व्यापारके लिये गोसंहार किया जाता है; जिससे 
देशकै करोड़ों मोमांस-भक्षकोंकी क्षुधाका शमन होकर 
गायका सूखा मांस, हड्टियाँश चमड़ा जहाजोंमें भरकर 
विदेश भेजा जा रहा है| मुख्यतः चमड़ेके व्यापारके 
लिये ही अनिबन्ध गोवध हो रहा है । जब चमड़ेका भाव 
तेज हो जाता दै, तब इतने अधिक जानवर मारे जाते हैं कि 
उनके मांसका ग्राहक नहीं मिलता और वह घूरेपर फेके 
दिया जाता दै । जंगलखातेकी अदूरदर्शी नीतिके कारण 


कै अंग्रेजी अमलदारीमै गोरक्षण-आन्दोलनका उद्देश्य और मागे # 


चौपार्योको चारा नहीं मिलता, वे भूखों मरते हैं और 
उनकी उपेक्षा की जाती है | इससे उनकी दुर्बलता बढ़कर 
दूध देनेकी शक्ति घट गयी है। उनमें रोगोंका आक्रमण 
भी बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त हजारों अच्छी नस्लकी 
गायें प्रतिवर्ष विदेश भेज दी जाती हैं। सबसे महत्त्वकी 
बात यह है कि पहलेके गोरक्षकोंके पास तलवार थी 
और उसे चलानेका उनकी कलाईमें बळ था । उनके 
अन्तःकरणोमे अपने वंश, धमं और संस्कृतिके सम्बन्धमें 
उज्ज्वल अभिमान जाग रहा था | उनके चित्तपर विधर्मी 
संस्कृतिके पुट नहीं चढे थे और वे हतप्रश्ञ भी नहीं दो 
गये थे । सम्प्रति तल्वारकी तो बात ही क्या, साधारण 
लाठी ताननेकी भी किसीमें शक्ति नहीं रही है । चाय; 
शराब, नाटक, सिनेमा-जेसे शरीर और धनका नाझ 
करनेवाले दुव्यंसन सर्वत्र फैल रहे हैं और संसारमै सब 
देशोंसे अधिक मृत्यु-संख्या इस देशमै बढ़ गयी है । 
“शतायुर्वै पुरुषः? यह पहलेका आयुर्मान आज बीस-बाईसकी 
संख्यापर आ पहुँचा है । प्रतिदिनके अप्रतिहत संद्ारके 
कारण गाय-यैलोंकी संख्या घर गयी है, जिससे खेतीके 
लिये बैठ और गोबरकी खाद नहीं मिलती और जो 
भारतीय किसान संसारकै अन्नदाता कहाते थे, उनकी 
भूखों मरनेकी नौबत आ गयी है । यह परिस्थिति किसी 
एक ही प्रान्त या प्रदेशकी नहीं, किन्तु आसेतु हिमाचल 
सारे देशकी हो गयी है । 


इस सावंत्रिक परिस्थितिकै अनेक कारण हैं । पहला 
कारण पश्चिमी लोगोंकी जिह्ा-लोडपता है । गए 
Records of British 17018? नामक ग्न्थमे डा० फ्रायरने 
लिखा है--“सूरत-जेसे घनी बस्तीके बढ़े नगरमें समस्त मूर 
( मुसल्मान ) छोगोंको एक वर्षमै जितने मांसकी 
आवश्यकता होती है; बम्बईके अंग्रेज उससे अधिक मांस 
एक ही महीनेमें खा-पचा जाते हैं ।? सन्‌ १६६८ में 
बम्बई अंग्रेजोके हाथ आयी । उसके बाद छ; वर्षों 
( १६७४ )मै ही बम्बईके अंग्रेजोने मांस-मक्षणमे इतना नाम 
कमाया था । दिंदुस्थान-जैंसे गरम देशमै सूअर और गायका 
मांस खानेसे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है; यह जानकर भी 
प्रखर ग्रीष्मकालमै मांस और तीत्र मद्योका उन्होंने परित्याग 
नहीं किया । “हिस्ट्री आफ इंडिया अंडर मॉस्ठेम रूल? 
नामक ग्रन्यमें मि० हीलरने लिखा है कि “अतिरिक्त 
मांस-मयका सेवन करनेके कारण अनेक यूरोपियन छोग 
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मर गये ।? आगे वह लिखता है--“अंग्रेज, पोठंगीज, 
डच आदि सभी यूरोपियन यहाँ मुग; बत्तक, भेड़ बकरे; 
सूअर आदिका मांस आकण्ठ खाते ही थे; इसके अतिरिक्त 
जहाजोमें मर-भरकर अपने-अपने देशॉर्मे भी ळे जाते थे ।? 
इन अंग्रेज अन्थकारोके प्रमार्णोसे यह तो सिद्ध ही है कि 
अंग्रेजोका अधिराज्य स्थापन होनेके पहलेसे ही- अर्थात्‌, 
पश्चिमी छोगोंका पौरा यहाँ आते ही आहारके लिये इस 
देशमै मूक जीवॉकी इत्या दिन-दिन बढ़ते हुए परिमाणमें 
आरम्म हो गयी थी । टेवर्नियर ( सन्‌ १६४१-६८ ); डा० 
जान फ्रायर ( १६७८-८१ ) आदि प्रवासियोंने अपने 
यात्रा-वृत्तान्तमे लिख रक्खा है कि, “बड़े गॉर्वोर्मे--जद्दा 
एकाध सुसल्मान अधिकारी होता है; वहाँ तो किसी प्रकार 
खसी) मुर्गा या कबूतरका मांस मिल जाता; परन्तु हिंदू बनिर्योकी 
बस्तियोमे आटा, चावल, साग-पात; दूध-घी आदिके 
अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । वे अण्डातक नहीं खाते । 


दूसरा कारण है अंग्रेजोंकी व्यापारी मनोइत्ति । 
व्यापारके बहाने हिंदुस्थानमें अंग्रेज आये और व्यापारी 
नीतिसे ही अपने पैर जमाकर सारा देश उन्होंने अंकित 
कर लिया । फिर भी उनकी व्यापारकी प्यास नहीं बुझ 
रही है ! “मध्ययुगीन भारत? में इषकालीन परिस्थितिका 
वर्णन करते हुए भारताचार्य चि० वि० वैद्य लिखते हैं-- 
“उस समय चौपायोंके चरनेके लिये हर एक गाँवके पास 
एक साबंजनिक चरागाह बना दिया जाता था । चारों 
ओर बाइसे घिरे हुए अच्छा चारा तैयार करनेवाले 
चरागाहोका उल्लेख स्मूतिम्रन्थामें हे । उनको 'विवीत? 
कहते थे । ऐसे चरागाहोंमें उत्पन्न होनेवाला चारा 
पशुओंके लिये बिना मूख्य मिलता था; परन्तु यदि कोई 
उसे काटकर बाजारमें बेचनेके लिये ले जाना चाहता; तो 
कुछ निश्चित कर देना पड़ता था । स्मृतिमन्योमें लिखा 
है कि जंगलोंका कोई स्वामी नहीं होता । हाथियोंके 
जंगलोको छोड़कर बाकीके सब जंगलों और आमवर्नोका 
उपयोग सब लोग समान खूपसे किया करते थे ।? उक्त 
जंगलो और चरागाहोंकी व्यवस्थामें मुसल्मानी अमळदारीमें 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ; परन्तु अंग्रेजी शासनकालकी 
स्थिति विचार करने योग्य है । 

सन्‌ १८८३ में प्रकाशित हुए (आमरचना, उसकी 
व्यवस्था और वर्तमान स्थितिः नामक अन्थमै छुप्रसिद्ध 
अन्थकार 'लोकहितवादी' लिखते हे--'सरकारने वर्नो- 


२३६ 
on 
जंगलोंमें ताळे जड़ दिये; इससे जानबरोंके लिये चारा मिळना 
कठिन हो गया और पशुपालनमें लोग असमर्थ हो गये । 
परिणामतः गोरस अप्राप्य होनेकै कारण सिश्चओंको माताकें 
नके दूधके अतिरिक्त कोई सहारा न रहा | पश्पालन में 
छोगोंके असमर्थ हो जानेसे पश्ुओंकी संख्या भी घटने 
छगी ।? इस प्रकार साठ-सत्तर वर्ष पूर्व ही जंगलखातेके 
दुष्परिणाम प्रतीत होने लगे थे । तढुपरान्त अबतकके 
कालमें जंगलखातेकी जबरदस्ती किस प्रकार बढ़ती गयी 
और गरीब जनता किस प्रकार त्रस्त हो उठी, इसकी कुछ 
कल्पना निम्नलिखित अवतरणाँसे हो सकेगी | 
ध्वनविभागने वनचराई-सम्बन्धी नाना प्रकारके कर 
जनतासे लेना आरम्भ कर दिया है, जिससे जनता त्रस्त 
हो उठी है । घरकै गाय-्रेल विळा गये और वूध-दहीका 
अभाव हो गया । इससे खेती-बारीकी उपेक्षा होने लगी 
है और खेतिहरोंको पेट पालना कठिन हो गया है |? 
(केसरी ३० । १० 1१८९० ) 
“मुसलमानी शासनकालमै भी जिन चरागाहोंसे मुफ्त 
चारा मिलता था, वे भरपूर लगानपर उठा दिये गये हैं या 
फारेस्टमें शामिल कर दिये गये हैं |? (केसरी ३१॥५॥ ९२) 
“खानदेश जिळेमें कुछ दिन पूर्व गरीब खेतिहरोंने 
फारेस्टके अंजन दृक्षांकी पत्ती पझुओंको खिलानेके लिये 
काट ली, इसलिये मुकदमे चलाकर उन्हें अर्थदण्ड ही नहीं, 
कारादण्ड भी दिया गया |? (केसरी २६। ६ । १९०६ ) 
“बंदीके जंगलोंमे घुसे हुए चोपायों मेंसे १३४००० चौपाये 
इस वर्ष कानीहाउस भेजे गये |: ( केसरी १८। ५1 २९०९) 
(पाटन ताहुकाके कुम्मार गॉवके आसपास कोई फारेस्ट 
नहीं था, सब वनचर भूमि थी । वह फारेस्टमें शामिल कर 
छी गयी | उसमेसे कुछ भूमि ऐसी रक्खी गयी, जहाँ कुछ फीस 
देनेपर गॉववाळे चौपायोंकों चरा सकते ये | सन्‌ १९०८-९मैं 
गाववालोंने ८०) फीस सरकारको दी; परन्तु थोड़े ही दिनों- 
में सरकारी हुक्म हुआ कि गाँववाले अपराध बहुत करते 
हैं; इसलिये चोपायोके लिये रक्खी हुई वनचर भूमि तीन साळ- 
तक चोपार्योके चरानेके लिये बंद कर दी गयी है। इस 
विचित्र हुक्मको सुनकर गॉववालोंने अर्जी दी कि कम-से-कम 
इस वर्ष वह भूमि खुली रक्खी जाय और यह सम्भव न हो, 
तो हमारे जमा किये हुए फीसके ८०) लौटा दिये जायें । 
जनताकी दोनों न्याय्य माँगेमिंसे सरकारने एक मी मंजूर नहीं 
की । फारेस्टकी सीमा झोपर्डोके द्वारोसे जा भिड़ी है | बाड़ेसे 
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चौपायोंके बाहर आते ही अधिकारी उन्हें पकड़ छे 
कानीहाउसमें बंद कर देते हैं | इसका परिणाम यह 

कि जिस फारेस्टकी सालाना आमदनी १५०) थी बह केवढ 
दस महीनेमें ४००) ५००) सौ रुपया सरकारी खजानेमें हाता 
हो गया |? ( केसरी १ । ६ । १९०९) 


इस प्रकार अंग्रेज सरकारकी व्यापारी मनोवृत्ति प्रारम्म. 
से ही राजनीतिक क्षेत्रमै अपना अच्छा प्रभाव दिखा रही 
है । वास्तवर्मे गाय-बेल राष्ट्रीय सम्पत्ति होती है । उसकी सब 
प्रकार रक्षा करना प्रजाका हित चाहनेवाली प्रत्येक सरकारका 
कतंव्य ही होता है । परन्तु दुर्भाग्यसे उन गाय-बैलोंके दाइ- 
मांसका व्यापार जारी रखनेकी बुद्धि हमारी अंग्रेज सरकारको 
सुझ रही है और (राजा कालस्य कारणम्‌? इस न्यायके अनुसार 
विदेशियेकि आरम्भ किये हुए हड्डी, मांस, चमड़ेके व्यापारकै 
सहायक कसाइयों तथा दळालोकी संख्या बढ़ रही है। उन्दी- 
का इस्तक “गो-चोरों?का दल भी १८ वीं सदीमें ही निर्माण 
हुआ । नामानुसार ही उसकी कृति होती है । चौबीसपरगना 
( बंगाल ) में बहुत वर्षातक असिस्टेन्ट जजका काम किये 
हुए मि० ए० एफ० टिटलर अपने “कन्सिडरेशन्स ऑन दि 
प्रेजेन्ट पोलिटिकल स्टेट इन इण्डिया’ ( हिंदुस्थानकी 
राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति-सम्बन्धी विचार ) नामक 
प्रन्थमें लिखते हँ “ये गो-चोर बड़े अपराधी होते हैं और 
प्रायः मुसल्मान या मोची जातिके हुआ करते हैं । ये 
ग्वालोंसे मिळे रहते हैं | कलकत्ता-जेसे बड़े नगरों और उनके 
आसपासके गाँवोंमें इनकी भरमार रहती है | उनके चुराये 
हुए गाय-बैलोंकी बिक्री तुरंत और हाथों-हाथ हो जाती है | 
जानवरोंको चुरा छे जाकर ये उनके सींग और कान काटकर 
उनको इतना कुरूप कर डालते हैं, उनके शरीरोंपर ऐसे चिह 
बनाते हैं, भूखे रखकर उनको इतना दुर्बल बना देते हैं और 
इस धंघेके बिचवयी और दलाल इतने चतुर होते हैं कि 
चोरी गये हुए पशुका पता छगाना कठिन ही नहीं) असम्भव 
हो जाता है | चोपायोको विष खिळानेका अपराध भी 
पराकाष्ठाको पहुँच गया है। इस एक ही अपराधके डेढ़ 
हजार अपराधी एक ही समयमै एक ही जेलमै सज़ा भोग रहे 
थे ।? सन्‌ १७८० से १८१० तककी २५-३० सालकी 
कम्पनी सरकारकी अमळदारीके समयकी यह बात है । इधर 
भारतीय सरकार बंगाळमें गोधनकी इस प्रकार उपेक्षा कर 
रही थी ओर उधर महाराष्ट्रमे श्रीमन्त सवाई माधवराव 
और द्वितीय बाजीराब साइबकी पेशवायी पञ्चको विष 


# अंग्रेजी अमलदारीमै गोरक्षण-आन्दोलनका उद्देश्य और मार्ग # 


I ट 


खिलानेवालोंको कठोर दण्ड देकर भारतीय गोधनकी सुरक्षा 
कर रही थी । इसके प्रमाण मराठोंके इतिहासमें विद्यमान हैं । 
Rs अंग्रेजोकी राजनीतिका अन्तर इससे स्पष्ट हो 
जाता है | 


तीसरा कारण यह है कि अंग्रेजोंको हिंदुस्थानके प्रति 
ममत्व उसन्न हो नहीं सकता । अंग्रेजोंकी राजसत्ता यहाँ 
अवश्य स्थापित हो गयी है; परन्तु उनकै राजा या राज- 
प्रतिनिधि यहाँ स्थायीरूपसे नहीं आ बसे हैं और छोटे-बढ़े 
सब अधिकारियोँका ध्यान अपने देश ( इंग्लेंड ) की ओर 
बना रहता है । उनके हित-सम्बन्ध भी उसी देशसे 
"विजडित हें । इस कारण डेढ़-दो सौ वर्षोसे राज्य 
करते रहंनेपप भी यहाँकी जनताकै हिताहितासे 
और धर्म-भावनाओंसे अंग्रेज समरस न हो सके । 'लोक-हित- 
वादी? अपने ्राम-रचना-सम्बन्धी प्रबन्धमें लिखते हैं--- 

“मुसल्मानोने भारतमै सात सौ वर्ष राज्य किया; परन्तु यहाँ- 
'की पुरानी नीति नहीं बदली । भूमिव्यवस्थामें कोई परिवर्तन 
न कर प्रजाके हितका ध्यान रक्खा । उन्हें छुट-तगायी आदि 
बराबर मिलती रही । दूसरी ओर, जिनके नयी-पुरानी 
दुनियाके राजशासन-कौशलका डंका बज रहा है, जो पूर्तता; 
चातुरी) कार्यसाधुता, सदसद्विचार आदि शुणोमे प्रसिद्ध 
हो रहे हैं, वे इस सम्बन्धमें ऐसी निर्दयता और अमानुषता 
दिखा रहे हैं जैसी किसीने नहीं दिखायी थी । यह भारतीय 
प्रजाका दुर्भाग्य है । प्राचीन धमंनीतिमें जिन बातोंका 
अत्यन्त निषेध है, वे ही बातें वर्तमान शासक अपना कतव्य 
कहकर नीतिकै नामसे बेघड़क करते चले जा रहे हैं । पहले लोगों- 
को घास) लकड़ी, नमक आदि आवश्यक वस्तुएँ यथेष्ट और 
बिना मूल्य मिला करती थीं । परन्तु अब बिना पैसेके चारे- 
का एक तिनका, लकड़ीकी एक छिपटी या नमककी एक 
डली भी नहीं मिळती । घी; दूध, छकडी, घास आदि सभी 
महँगा हो गया है । तीर्था; देवस्थानोमे प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे 
कर लगा दिये गये हैं; अर्थात्‌ उनका स्वामित्व भी शासकोंने 
इथिया छिया दै । जब सब ओरसे प्रजा पूँडी जा रही दै, 
तब वह अपना सिर ऊँचा कैसे कर सकती है ।? 

सन्‌ १९०३ में इंग्लैंडके “मिड लेण्ड दैरल्ड? पत्रने लिखा 
था) “भारतीयाँका उत्कर्ष भारतीयोपर ही अवलम्मित है।? इसका 
उत्तर ख० दादाभाई नौरोजीने दिया थां; “भारतकी ब्रिटिश 
राज्यशासन-प्रणाली, उनकी वह ळूटकी चढाई कही जा सकती 
है, जो कमी रुक नहीं सकती ।' राजनीति-विद्यारदोंके इन सब 
'उद्गारोसे मह बात ध्यानमें आ जाती है कि सुलतान नासि- 
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सुद्दीन बाबर; हुमायूँ) अकबर, शाइआलम, महम्मद आदिल- 
शाह आदि अनेक मुसल्मान शासक यहाँ जित प्राचीन नीति- 
को ही बरतते आये, वह नीति अंग्रेज क्यों नहीं वरत सकते ? 
सारांशमे कद्दा जा सकता है कि हिंदुस्थानका इर-एक 
अंग्रेज, चाहे बह सरकारी नोकरीमें हो, या अन्य व्यवसाय 
करता हो, भारतके सम्बन्धमें बोल-बर्तावके द्वारा कितना: 
ही प्रेम क्‍यों न प्रकट करे, उसके चित्तका खिंचाव 
अपने देश ( इंग्लैंड ) की ओर होता है और उसकी वैभव- 
सम्पन्नताका फल हिंदुस्थानको नहीं, किन्तु उसके देशबन्धुओं- 
को प्राप्त होता है । 

अंग्रेज शासक अपने देशकै कल्याणमें लगे रहते हैं । इस 
कारण उनकी शासन-प्रणाढी कानून, न्याय, सुधार, श्ंखलाः 
बद्धता आधुनिक सामग्री आदिसे कितनी ही सुसजित क्यों 
न हो; बह बहुत खर्चीली और जनताका द्रव्य शोषण करने- 
बाली है | प्राचीन और अर्वाचीन देशस्थितिके महान्‌ अन्तरका 
यही कारण है । 


देशस्थिति विपरीत हो जानेकै जो कारण ऊपर गिनाये 

गये हैं, उनसे भी महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि अंग्रेजी शिक्षासे 
यहाँके छोगोंकी प्रज्ञा मारी गयी है । पुराने कितने ही 
शासकोंके शासनकालमें यह राष्ट्र 'शख्रहत' हुआ था) विदेशियोंके 
सम्पर्कसे कुछ प्रशाइत भी हुआ था; परन्तु अंग्रेजी शिक्षा ओर 
अंग्रेजी संस्कृतिके सबंगामी और दीर्घकालीन सम्पर्कसे इस समय 
समाजके सब स्तरोमे जैसी 'प्रशाइतता? उत्पन्न हो गयी है; चेसी 
कभी नहीं हुईं थी। इस शिक्षाकी विशेषता यह है कि अंग्रेजीका 
ककहरा जान लेनेसे ही विद्यार्थी अपनेको सवेज्ञ समझने लगता 
है और यदि वह-कोई डिगरी पा जाय, तो फिर पूछना ही क्या 
है, छोटे-से जाज वाशिंगटनकी तरह आचार-विचारोके चाहे 
जिस वृक्षपर वह अपने तर्ककी कुल्हाड़ी चलाने लगता है | 
घर्म, इतिहास, संस्कृति आदि जो कुछ पुराना हो, उसे वह 
निकम्मा, गैँवारू और त्याज्य समझने लगता है । अंग्रेजी 
बिद्यारूपी 'बाघिनका दूध? पीनेसे “जैसा अन्न वेसी बुद्धि? इस 
'न्यायके अनुसार उसकी व्याध-बुद्धि हो जाती है। 
Cow has ४० 5001 ‘गायके आत्मा नहीं! इस तत्त्व- 
ज्ञानकी घूँट उसे पिलायी जाती है । इससे शिक्षित और 
अग्रगामी कहा जानेवाला अं ग्रेजी-शिक्षित संस्कार और भावनाओं- 
के विषयमे सवसाधारणसे एयक हो जाता है तथा गाय-बैलोके 
सम्बन्धमै उदासीन दी नही, विरुद्ध उठ खडा होता है । 
अशिक्षित समाज तो स्पष्ट ही अप्रबुद्धं और दरिद्र होता है \ 


२३८ 


सहायता और मार्गदर्शनके लिये वह सदा ही शिक्षितो और 
सरकारी अधिकारियोंका मुखापेक्षी होता है । नये-नये 
कानूनों और करोंसे सारी जनता जर्जर और त्रस हो उठी 
है | इन अनेक कारणोंसे अंग्रेजी राज्यमें गोधन और जनता 
दोनोंकी परिस्थिति अत्यन्त विकट हो गयी है और 
राष्ट्र मरणासन्न हो रहा है ! 


सम्प्रति इस देशमै जो गोरक्षाका आन्दोलन हो रहा है; 
उसका आरम्भ अंग्रेजी अमलदारीमें ही क्यों हुआ, इसका 
दिग्दर्शन अबतक किया गया है । अंग्रेजी शासनसे पहले 
यहाँ गोरक्षाके आन्दोलनकी आवश्यकता ही नहीं थी | उस 
समय समाजमें दो ही वर्ग थे । एक यायको प्राणसे प्यारी 
और पवित्र माननेवाला वर्ण-चतुष्टयात्मक आर्योका वर्ग, 
और दूसरा प्रतिपक्षीको चिढाकर उसे हानि पहुँचानेवाला, 
आर्योकी गायोंका अपहरण कर उनको भक्षण करनेवाला 
दानव, राक्षस, असुर, म्लेच्छ आदि नामोंसे सम्बोधित 
होनेवाला गोमक्षकोंका वर्ग | दोनोंमें आत्मरक्षाके लिये 
झगड़ा चलता रहता था । अग्रेजी शासनमें उस झगड़ेका 
बाहरी खरूप बदल गया । अंग्रेजोंका हर-एक कार्य खार्थपूर्ण 
होनेपर भी उसको कानूनका आधार होता है । वह सुश्ठद्भुल 
ओर देशकालकों ताड़कर किया जाता है | इस कारण उसके 
दूरस्थ परिणाम एकाएक किसीकै ध्यानमें नहीं आते । यदि 
चे कार्य किसीको विरोधी जान पढे, तो पहलेकी तरह उसका 
कोई सशस्त्र प्रतीकार नहीं कर सकता | इसके अतिरिक्त 
न्यायाल्योंका सुलभ राजमार्ग खुला है, तव जान-बूझकर 
साहसके मार्गका अवलम्बन कर अपनी जान जोखिममें कौन 


# मातरः सवभूतानां गावः सवखुखप्रदाः मै 
ममतस नस 


डाळेगा ? इम विजित और निहत्ये हैं । कानूनकी अनुशाके 
बिना हमारे हाथमें शस्त्र आ नहीं सकते । इस कारण प्रतीकार- 
बुद्धि कितनी ही वीज्र क्यों न हो, कानूनके प्रकाशमे जो कुछ 
हो सके, उतना ही हम कर सकते हैं । हिंदू विशङ्क हैं, 
मुसल्मान उद्दण्ड और संघटित हैं, और अंग्रेज धूतं हैं। 
अत; प्रतीकार करनेवाला यही नहीं जान पाता कि वास्तवमै 
प्रतीकार किसका करना चाहिये; जिससे अनेक 
उपस्थित हो जाते हैं। इन्हीं कारणोसे पहले जो गोरक्षण 
शस्रसे निर्णीत होता था; अंग्रेजी अमलदारीमें उसे गोशाला, 
गोरक्षिणी सभा, समाचारपत्र) व्याख्यान, अजियाँ, आवेदन 
आदिका रूप प्राप्त हुआ और वह सामुदायिकरूपसे "गोरक्षा. 
का आन्दोलन? कहा जाने लगा और इसके नेताओंको 
(गोरक्षक'की संज्ञा प्राप्त हुई । 

अंग्रेजी अमलदारीके आरम्भसे ही हर-एक प्रान्तमें 
गोरक्षाका आन्दोलन किस प्रकार आरम्भ हुआ १ इतना 
मसाला अबतक उपलब्ध नहीं हुआ है, जिससे इसका 
सविस्तर वर्णन किया जा सके । फिर भी भातके एक चावल्के 
तौरपर ऐसे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं, जिनसे तत्कालीन 
परिस्थितिका कुछ अनुमान किया जा सकेगा । 

मथुराका बूचड़खाना 

मधुरा भगवान्‌ गोपालकृष्णक्री जन्मभूमि है । पहले- 
पहल सन्‌ १८०५ में मथुरामे अंग्रेजी फोजकी छावनी पढी | 
उस समय वहाँके चोबोने आवाज उठायी कि इस पवित्र 
क्षेत्रमे गोवध नहीं होना चाहिये । तदनुसार सेनापति 
लाड लेकने निम्नलिखित घोषणा की थी-- 


( Translation of what is in Persian on a Photograph ) 


(A) Some portion of the text here 
at this place is not legible, 


Shah (A) Valiant Shah (A) 
the devoted servant and the chief 
of the Armies of the Badshah of 
England and Company Sapabsalar 
Fateh Jang, one of the Saheb of 
the Councils... A) Khan Douran 
Khan, the Valiant General Lake 
Bahadur Samsam-uddoulah ( A) 


Lake 


As the land of Baraj, that is to say Mathra, 


is a great place of worship 


and devotion of the Hindus in this land, it is necessary and incumbent that 70 
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kind of injury and hurt whatever should be caused to cows by anyone. Nay 
they ought to be treated with kindness and mercy. ‘Therefore His Excellent 
Honour, on possessing high titles, Samsam-ud-doulah, Shaikh-ul-mulk, Khan 
Dourankhan, the valiant General Lord Lake Saheb Bahadur, Fateh Jang 
Sapahsalar, in whose heart the Great creator has implanted kindness and 
mercy, was graciously pleased to issue an order as follows:— 


“Nobody from the butchers’ community etc. whether he be an inhabitant 
of the city of Mathra, or he be a man belonging to the army, or he be one 
visiting the said city of Mathra, shall kill cows. Therefore an advertisement 
is given in this matter that none should kill cows in the above-mentioned 
land. And should anyone be guilty of this act, he will be visited with 
adequate punishment, Because his excuse will never be accepted in this matter.” 

Written on the third of the month of July in the Christian year 1805, 
corresponding with the fifth of the month of Rabi-us-sani in the Hijri year 1220. 


इस घोषणाका सारांश यह है कि “मथुरा हिंदुओंका 
पूजा-भक्ति करनेका खान है । इस कारण इस ब्रजमूमिमें 
गायको किसी प्रकारकी हानि या कष्ट पहुँचानेकी सबको 
मनाही की जाती है। गार्योके साथ सबको दया और 
उदारताका व्यवहार करना चाहिये । झर सेनापति लाड छेकके 
चित्तमें ईश्वरी प्रेरणासे दयाबुद्धि उत्पन्न होकर वे हुक्म 
देते हैं कि "कसाई आदि किसी जमातका व्यक्ति--चाहे 
वह मधुरा या उसके आसपासका हो अथवा न दोश वह 
सैनिक हो या असैनिक हो-प्रजभूमिमें गायका वध नहीं 
कर सकेगा । इसलिये हुक्म दिया जाता है कि इस भूमिमे 
कोई गोवध न करे । यदि कोई करेगा, तो उसे उचित दण्ड 
दिया जायगा और कोई बहाना नहीं सुना जायगा । 
( ३ जुलाई १८०५ ई० रवि-उस्‌सानी सन्‌ १२२० हिजरी ) 

सन्‌ १८५६ में मधुरापुरी कम्पनी-सरकारके हाथ आ 
गयी । तब भी वहाँ गोवघ नहीं होता था । उस समय यह 
भी सरकारी आशा प्रचारित हुई कि इस पवित्र भूमिमें जो 
गोवध करेगा, उसे अधिकसे-अधिक बीस वर्षकी सजा दी 
जायगी । परन्तु उसका पालन कभी नहीं हुआ । सब्र ओर 
ठीक-ठाक हो जानेपर वह आज्ञा केवळ कागजपर ही लिखी 
रह गयी और मधुरापुरीमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मस्थानसे 
सटकर ही फौजके लिये एक बूचङ्खाना खुल गया । इस 
समय मथुरा-बृन्दावनकी प्रदक्षिणा करनेवाले भावुक 
यात्रियोंको उस कसाईखानेके पाससे ही जाना पड़ता है। 


(A true translation) 
Rustum Meharban Aga, 
Translator, High Court. 


परमुखापेक्षिता और उदासीनता हिंदुओंकी नस-नसरमे 
समायी हुई होनेके कारण उनकी ओरसे इस कसाईखानेको 
उठा देनेका कोई प्रयत्न ही नहीं हुआ ! मधुरा-जेसी 
प्रसिद्ध पुरीकी यह दशा दै, तब अन्य नगरों ओर कसबॉमें 
क्या हो रहा है, इसको कोन देखता है और कोन पूछता 
है! परन्तु भारतीय राष्ट्रपुर्षका अन्तःकरण गो-संहारसे 
दइळ जाता है और साझु-सज्जनोंका संकल्प देशकालकी 
परिस्थितिके अनुरुप रूप धारणकर गोवधमें यथाशक्ति 
रोक लगाता ही है । उस समयके आयंसमाजके संस्थापक 
खामी श्रीदयानन्द सरस्वतीजीके अन्तःकरणमें प्रेरणा हुई 
और उन्होंने अपने मतप्रसारके कायक्रममें गोरक्षाका भी 
समावेश कर छिया । उन्होंने 'गोकरुणानिधि’ नामक एक 
पुस्तक प्रकाशित की और पंजाब, राजपूताना, युक्तप्रान्त 
आदि प्रदेशमे अनेक गोशालाएँ. स्थापित की । रेवाड़ीकी 
गोशाला उनकी स्थापित की हुई गोशालाओँमेंसे पुरानी 
गोशाला है । मूर्तिपूजा, पुराण आदि सम्बन्धी खामीजीके 
मत बहुजनमान्य नहीं थे; इस कारण उनके आरम्भ किये 
हुए गोरक्षणकार्यका प्रसार, उनके विभूतिमत्वके विचारसे, 
जितना होना चाहिये या, उतना न हो सका । फिर भी 
उनके प्रोत्साइनसे लछोगोंके सामने एक उदाहरण उपस्थित 
हो गया और अनेक कार्यकर्ता तथा गोरक्षोपदेशक निर्माण 
हो गये । अनेक नयी गोशालाएँ भी स्थापित हुई । 
फरूखाबादके गोभक्त सेठ मोइनलालजीने 'गोधसंप्रकारा! 


२४० 
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नामक एक समाचारपत्र निकालना आरम्भ किया । 
हरद्वारमै बाबा भगवानदासने “गो-हिंतकारी दफ्तर” खोला । 
काशीमै भारतेन्दु हरिश्रन्द्रने गोरक्षणसम्बन्धी जागति 
उत्पन्न करनेके लिये तन-मन-धनसे बहुत प्रयत्न किया । 
स्वामी मङ्गलदेवने 'गोरक्षाप्रकाशमज्ञरीः 'गोपुकार- 
चालीसी?, “पाँच पैरकी गाय? आदि पुस्तकें प्रकाशित कर 
और व्याख्यान देकर गोमाताओंके दुःख सर्वसाधारणको 
निवेदन किये । खामी आलाराम सागर संन्यासीका प्रचार- 
कार्यं तो सागरके समान ही गहरा और व्यापक था । काशीके 
पं० जगतनारायणने प्रथम कुछ दिन “गोसेवक? साप्ताहिक 
और फिर “जीवदयाधर्मामृत' मासिक आजीवन चलाया 
और गोरक्षासम्बन्धी २५-३० पुस्तकें भी प्रकाशित कीं | 
इन और इन-जेसे ही अनेक गोभक्तोंके प्रयक्ञोंसे पंजाब, 
युक्तप्रान्त और बिहारमें गोझालाओंकी संख्या बहुत बढ़ 
गयी और उन प्रान्तांकी जनतामें गोरक्षणकी भावना भी 
अच्छी जाग्रत्‌ हुई । सन्‌ १८८९ के आसपास मधुरामें 
«देवग्रतिमाचंकानां गोरक्षिणी सभा? स्थापित हुई । आयं- 
समाजसे अपनी एथक्ता दिखानेके लिये ही सनावनिर्योने 
‹देवप्रतिमाचंकानां? यह विशेषण उक्त संस्थाकै साथ जोड़ा 
था । सन्‌ १९०३मे इस संस्थाके सूत्र कत्तंव्यपरायण 
पं० नटवरलाल चतुयंदीके हाथर्मे आये | उस समय संस्थाका 
स्थान झगड़ेमें पड़ा था ओर संस्थामें कुल आठ गारे थीं । 
पं० नटवरलालजीका वेद्यकका व्यवसाय अच्छा चल रहा 
था, समाजमें उनका दबदबा भी था और खार्थत्यागकी 
मात्रा भी उनमें कम नहीं थी | इसकारण उनके तत्त्वावधानमें 
मथुराकी गोरक्षिणी सभा पनपने लगी । संस्याके पहळेके 
नाममै विरोधकी कुछ छटा थी; उसे दूर करनेके लिये 
पहला नाम बदलकर संस्थाका नाम 'भ्रीकृष्णगोशाला? 
रक्खा गया । पण्डितजीके प्रयत्नसे गोगालाकी गायोंकी 
संख्या २५०से अधिक हो गयी और उनके संगोपन-संवर्घन- 
का मी प्रबन्ध होने लगा | इधर वे “मथुरा-गोरक्षिणी-सभा? 
को कार्यक्षम बना रहे थे और उधर चाड्सयद्वारा प्रचार- 
का कार्यं भी किये जाते थे। यह सब कार्य करते हुए 
सन्‌-१९०५के लगभग एक चौबेके दफ्तरमें उन्हे पूर्वोक्त 
लाड लेकका आज्ञापत्र प्राप्त हुआ । उन्होंने उसके फोटो 
उतार और उसकी बहुत-सी प्रतियाँ छपवाकर प्रकाशित 
को | वह आज्ञापत्र जब बम्बईके कुछ भाटिया और 
गुजरातियोंकी इष्टिमे आया, तत्र उन्होंने पण्डितजीको बम्बई 
बुला लिया । मे० भाईशंकर कांगा और गिरिधरलाल 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः # 


SS 
साङिसिट्स फर्मके भीभाईशंकरजीने कानूनी सलाह देना 
और न्यायाल्याँमै निःशुल्क पैरवी करना स्वीकार किया | 
अन्य खचंकें लिये व्यापारी धर्मादायफण्डसे छगभग दो 
हजार रुपया मिळ गया । एक आवेदनपत्र तैयार किया 
गया, जिसपर बड़े-बड़े महन्त, राजा, सर, सी० आई ६ 
जे० पी० आदि पदवीधर नेताओं और बड़े-बड़े जमीदारोके 
हस्ताक्षर हुए. | उनमेंसे बम्बई प्रान्वके कुछ सजनेकि 
नाम इस प्रकार हैं--भ्री १०८ गोकुलनाथजी महाराज, 
सर भालचन्द्र कृष्ण भाटवडेकर; गोकुळदास कहानदास पारेख, 
हरि सीताराम दीक्षित, विठ्ठलदास दामोदरदास ठाकरसी, 
गोपाळकृष्ण गोखळे सी० आई० ई०, मनमोहनदास रामजी 
आदि । यह आवेदनपत्र मथुराके कलक्टर, युक्तप्रान्तके छोटे 
लाट और वायसराय लाड मिंटोंके पास भेजा गया | 
वायसरायने इसका उत्तर दिया--“लछार्ड छेकका यह हुक्म 
सेनाविभागके लिये ओर अस्थायी था । मथुरामै बहुत 
वर्षोसे गोवध होता आया है । इस आवेदनको यदि खीकार 
किया जायगा, तो सरकारकी धार्मिक तटस्थताका भंग होना 
सम्भव है । अतः आवेदनकारियोंकी प्रार्थना खीकार 
नहीं की जा सकती | यदि खुली जगहमें गोबध होता हो, 
जिससे हिंदू-भावनाओंमें आधात होना सम्भव हो, तो इसका 
प्रबन्ध स्थानीय अधिकारी कर सकते हैं ।? इसपर 
स्टेट-सेक्रेटरीकै पास अपील की गयी; परन्तु भारतसरकारका 
हुक्म ही बहाल रहा । इस सम्बन्धमै हिंदुओंकी उदासीनता 
ओर दुबंछताकी निन्दा की जाय, अंग्रेज अधिकारियोंकी 
चातुरी ओर धूर्तताकी प्रशंसा की जाय, या कसाईखाना बंद 
न करनेके लिये सरकारकी धार्मिक तटस्थताका भंग होनेका 
जो कारण बताया गया है; उसका अभिनन्दन किया जाय, 
इसका विचार पाठक ही करें | पं नटवरलालजीने इस 
सम्बन्धमें अपने प्रयत्न ढीळे नहीं होने दिये, उन्हें जारी 
ही रक्खा। 


काशीका पुराना दंगा 

काशी सब पन्थां ओर मतोंके हिंदुओंका अत्यन्त पवित्र 
और प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । यहाँ अधिकांश हिंदुओंकी 
बस्ती है । फिर भी यहाँ सन्‌ १८०९मे किसीने गोहत्या 
कर दी | इसपर बड़ा दंगा हो गया और मारपीट, रक्तपात, 
खून आदि सब कुछ हुआ । दंगेके अपराधमें बहुतसे लोग 
पकड़े गये । उनमेंसे कुछ छूट गये, कुछ लोगोंको साधारण 
और कुछ लोगोंको कड़ी सजा हुई । जो दंगेमें पकड़े नहीं 


* अंग्रेजी अमलदारीमें गोरक्षण-मान्दोळनका उद्देद्य और मार्ग # 
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गये थे, उनको सूचना दी गयी कि बिना दंगा-फसाद किये 
जो अर्जी देंगे, उनकी शान्तिके साथ जाँचकर उन्हें योग्य 
न्याय प्रदान किया जायगा । पहलेकी अमलदारियोंमें सरासर 
दंगा करनेवाले अपराधियोंको बे-इन्साफ प्राणदण्ड या 
कठोर कारादण्ड दिया करते थे; परन्तु अंग्रेजी अमलदारीमें 
अपराधीकी ठीक जाँचकर जितने अंशमें वह अपराधी पाया 
जाता है; उतना उसे दण्ड भी मिलता है । उक्त दंगेके 
अवसरपर यह दृश्य भी देखा गया; परन्तु दंगेका परिणाम 
क्या हुआ ? हिंुओंके प्रथम श्रेणीके अतिपुरातन इस पुष्य- 
क्षेत्रमे इस समय तीन-चार बूचड़लाने चल रहे हैं और इससे 
भारत सरकारकी धार्मिक तटस्थता भी भंग नहीं होती ! 
अनेक अंग्रेजी न्यायनिर्णयोसे छोगोंकी श्रद्धा हो गयी थी 
कि यदि शिकायत योग्य हो, तो अंग्रेजी राज्यमें न्याय भी 
योग्य होता है | पर अंग्रेजी राज्य-सम्बन्थी यह श्रद्धा भी ऐसे 
दंगोंके अवसरॉपर ढीली हो जाती है | यहाँ इसका एक ही 
उदाहरण दिया जाता है । 


हाईकोर्टका एक फैसला 

संयुक्तप्रान्कके तिठहर गाँवमें ईदके अवसरपर दो 
मुसल्मानोंने सार्वजनिक स्थानमै दो गाये मार डाली । 
उनपर मुकदमा चला और शाहजहाँपुरके मजिस्ट्रेटने हर- 
एक वधिकपर २५) जुर्माना किया । सेशनकोर्टमे इसकी 
अपील हुईं । सेशन जजने यह कहकर वह मुकदमा हाईकोर्ट- 
में फेसळेके लिये भेज दिया कि, “जहाँ गार्योका वध हुआ, 
चह स्थान मुसल्मानी मुहल्छोमें है ओर वहाँ गोवध होता 
आया है|? चीफ जस्टिस मिलाकर चार यूरोपियन और 
जस्टिस महम्मद नामक एक मुसलमान जजकी फुलवबेंचमें 
मुकदमा सुना गया । उसका जो फ्रैतला हुआ, वह इस 
प्रकार है-- 

“कोई पूजास्थान या पवित्र मानी गयी वस्तु ( 87 
place of worship or any object held 
5३९7९ ) कोई नष्ट करे; बिगाड़े या भ्रष्ट करे, ऐसे शब्द 
इंडियन पिनळ कोड दफा. २९५में है । गाय सजीव प्राणी 
है; उसका समावेश बस्तु ( 01९०६ )में हो नहीं सकता । 
इस कारण घातक निरपराध हैं | उनसे यदि दण्डकी रकम 
वसूल हो चुकी हो, तो वह उन्हें लौटा दी जाय |? इस 
फैसलेसे हिंदुओके अन्तःकरणोंको बड़ा धक्का लगा; 
क्योंकि इसका परिणाम भयानक होनेकी सम्भावना थी। 
मान लीजिये, कोई अविचारी व्यक्ति मन्दिर या मरिजदके 


पासके किली सार्वजनिक खानमें गाय या सुअर मारे और 
इससे दंगा होकर छोगोंके जीवन और धनका नाश दो, तो 
उक्त फैसळेके आधारपर अपराधी निर्दोष कहकर छोड़ दिया 
जायगा और वह फिर वैसे ही अपराध करनेके लिये स्त्रतन्त्र 
रहेगा । इस विचित्र फैसलेसे उस समय लोकमत बहुत 
प्रक्ुन्ध हो उठा । ता० १२-१-१८८८को प्रयागमे एक 
प्रचण्ड सार्वजनिक सभा हुई । उसमें चार-पाच प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए और पाचवे प्रस्तावानुसार चार हिंदू) 
अंग्रेज ओर एक मुसस्मानकीः “दि सेन्दूल कमेटी ऑफ 
दि काउ मेमोरियळ फंड? नामक एक कमेटी स्थापित हुई । 
उसके प्रमुख कार्यकर्ता श्रीस्वामीने बड़े-बड़े नगरोमें जाकर 
व्याख्यानद्वारा बहुत जायति की । कळकतेके टाउनदाळमे 
ता० १-९-८८को राजा पूर्णचन्द्रसिंह बह्दादुरके सभापतित्वर्मे 
जो विराट्‌ सभा हुई, उसमें दिया हुआ श्रीस्वामीका 
ब्माख्यानं पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ है । उसको पढ़कर 
यह आश्चर्य होता है कि पचास वर्ष पूर्वके उस घमः 
प्रबणताके कालमें भी श्रीस्वामी-जेसा मेधावी संन्याती उत्पन्न 
होकर गोरक्षणके धार्मिक महत्वको बनाये रखकर कृषि) 
ब्यापार, राजनीति, अर्थशान्र, भोतिकशात्र आदिकी 
दृष्टिसे गोरक्षणकी व्यात्रदारिक उपयुक्तता केवळ हिंदुओंको 
ही नहीं, किन्तु ईसाई, मुसल्मान आदि अन्य धर्मावलम्बियाँ- 
को भी समझा देता दै और समीको गोरक्षणकै पवित्र कार्यमें 
उद्युक्त करता है । यह जगद्धात्री घेनुमाताकी महिमा दै । 
श्रीस्वामीका गोरक्षणसम्बन्धी गहरा और व्यापक अध्ययन 
भी कौतुकास्पद दै । श्रीस्वामीकी 'काउ “मेमोरियल फंडःकी 
उक्त कमेटी आगे चलकर अनेक कारणोसे टूट गयी; परन्बु 
उनकी उत्पन्न की हुई जाएतिका फल अच्छा हुआ और 
उसका उपयोग नागपुरके कार्यकर्ताओने कर लिया । 


धार्मिक भावनाकी इष्टानिष्टता 

गोमाताके सम्बन्धमें पूज्य भावना हिंदुओोकी नस-नसमें 
भरी हुई है। उसके विरुद्ध इसी प्रकारकी घटनाएँ देशमै 
स्थान-स्थानपर बराबर होती गयीं ओर गोरक्षणका आन्दोलन 
भी जड़ पकडता गया । मुसलमानी अमलदारीमें विजित 
हिंदुओंको चिढानेके लिये उन्हींकी आँखोंके सामने जबरदस्ती 
गोसंहार किया जाता था । इससे हिंदुओर्मे त्वेष ( ताव ) 
भी उत्पन्न होता था । गोसंद्दारका परिमाण उस समय अल्प 
था; परन्तु उससे ळोगोंके चित्त अधिक उत्तप्त हो जाते थे । 
अंग्रेजी प्रणाली उससे भिन्न और परिमाजित है । कारण 
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गायका हिंदू-मालिक ही इस धनशोधक राज्यःप्रणाळीमे ऐसे 
संकटमे आ जाता है कि उसे अपनी प्राण-सी प्यारी गाय 
विवश होकर बेचनी पड़ती है और हिंदू दलाळके मार्फत 
वह कसाईके हाथ चली जाती है। कसाई अपने आर्थिक 
लाभके लिये उसे मारता है, जिससे पश्चिमी व्यापारियोंका 
काम बन जाता है और उसे भी लाभ हो जाता है। फिर 
बह अधिक सुनाफेके लिये अधिक गायें-जबरदस्ती नहीं) 
व्यापारी पद्धतिसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है। गरजू 
हिंदूमालिक दरिद्रताकी कैंचीमें पसा होनेके कारण गोविक्रयके 
भावी परिणामकी ओर ध्यान देनेमें असमर्थ हो जाता है । 
यह सब काम बिना शोरगुलकै सुश्ंखलरूपसे चलता रहता 
है। अंग्रेजी अमलदारीका गोवध द्वेष फैलाने या बदला 
छेनेकी भावनासे अछूता है । वह व्यापारके निमित्तसे परदेमें 
किया जाता है । चाहे उसका परिमाण कितना ही प्रचण्ड 
क्यों न हो और उसका प्रसार कितना ही सवनाशी और 
देशव्यापी क्यों न हो; उससे हिंदुओंकी भावनापर आघात 
नहीं होता । जब कसाईके हाथ गाय बिक जाती है; तभी 
हिंदू माल्किकी आधीसे अधिक भावना मर जाती है। 
और बची-खुची विश्टेंखलता तथा दरिद्रताकी चक्कीके तळे 
पिस जाती हे। यह बात अशिक्षितोंदी दै । सुसिक्षितोंकी 
इष्टिं तो गोरक्षणका प्रश्न देशकी ग्रगतिके मागमें अटकाया हुआ 
एक बड़ा रोड़ा है! सन्‌ १८८७ में नौसरी प्रान्तके हिंदू प्रति- 
निधियोंने गोरक्षणका प्रश्न कांग्रेसके सामने उपस्थित करनेका 
प्रथत्न किया था; परन्तु मुसलमान प्रतिनिधियोंने उसका विरोध 
किया । सरकारे विरोधमें हिंदू-सुसल्मानोंका एक संयुक्त प्रबल 
पक्ष प्रस्तुत करनेकी आशासे इस प्रश्नकी ओर काँग्रेसने 
तबसे जो आनाकानी की है, सो अबतक इस ओर ताककर 
भी नहीं देखा । राष्ट्रीय सभाके विद्वान्‌ नेताओंने एक 
राजनीतिक विशिष्ट उद्देश्यसे गोरक्षाकी इस प्रकार जब उपेक्षा 
की) तब अन्य शिक्षित समाजमें भी इस विषयमै गछ्तफहमी 
बढ़ने गी । अंग्रेजी विद्यालर्योकी धर्महीन शिक्षाने भी 
उस गख्तफहमीमें हाथ बँटाया । याँ अशिक्षित समाज 
दरिदता आर अज्ञानके कारण छाचारीसे गायका त्याग 
करता है और शिक्षित कहानेवाला समाज 'बाधिनका दूध? 
पिया हुआ होनेके कारण गायके सम्बन्धमें उदासीन या 
विरुद्ध हो जाता है । गायका त्राता कोई नहीं बच रहता | 
कसाइयों और उनके साथियोंका काम अनायास बन जाता 
है । प्रश्न किया जाता है कि देशमै प्रतिदिन हजारों गाये 
कट रही हैं; पर हिंदुओंके कार्नोपर जूँ. नहीँ खाती और 


कोई मुसल्मान कभी कदाचित्‌ एकाथ गाय मारता 
है, तो दंगा हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका 
संक्षिस उत्तर यह है कि मुसलमान इस प्रकार गाय मारते 
हैं, जिससे हिंदुआकी भावनापर आघात होता है और 
अन्यत्र व्यापारी पद्धतिसे परदेकी आड्में गो-वध होता है। 
परदेकी आइमैं होनेवाळे गो-वधका परिणाम भी हिंदुओंके 
चित्तपर होता है; परन्तु उनके चित्तकी वह झुब्धता चित्तमें 
ही दबी रहती हे और सुसल्मानोंकी जबरदस्तीका निमित्त 
पाते ही बाहर फूट निकलती है ! 


गो-वध चाहे किसी भावना या पद्धतिसे किसीके द्वारा 
क्यों न हो, उससे राष्ट्रकी हानि समानरूपसे ही होती है । वह 
हानि भावना, पद्धति या व्यक्तिपर नहीं, किन्तु गार्योके 
गुणों और संख्यापर अवलम्बित है | अच्छी नस्लके हृष्ट 
जितने जानवर अधिक मारे जायेंगे, राष्ट्रकी उतनी ही 
अधिक हानि होगी । ज्या-ज्या यह हानि अधिक होने लगी; 
त्या-त्या उसका सावेत्रिक परिणाम देखकर इस ओर 
विचारशील पुरुषोंका ध्यान भी अधिक आकृष्ट होने लगा | 
“लोकहितवादी? ने अपने ग्रामरचनाके प्रबन्धमें निम्नलिखित 
रूपसे यह बताया है कि अंग्रेजी राज्यकै दुष्परिणाम देशको 
किस प्रकार भोगने पड़ रहे हैं । 


“पेट पाळनेकी भयानक चिन्ता, खान-पानकी दुरवस्था 
और पराकाष्ठाकी परतन्त्रतासे लोग अशक्त और निरुत्साह 
होते जा रहे हैं। दरिद्रतामें उत्पन्न हुई सन्तति योग्य 
लालन-पालन न दोनेसे कैसे तेजस्वी हो सकती है और 
उसके द्वारा पुरुषार्थ तथा साहसके कार्य केसे हो सकते दै! 
देशमें गाय-मैंस-जैसे दुधारू जानवर जब बड़ी संख्यामें होते 
हैं, तब उनका घी-दूध खाकर लोग शक्तिमान्‌ होते हैं। 


. पञश॒ओंको अच्छा और विपुळ चारा-पानी मिळनेसे वे 


पुष्ट होकर अधिक दूध देते हँ । खेतोंको उनके गोबरकी 
अच्छी खाद मिलती है। उस खादसे जमीन उपजाऊ 
होती है | जमीनके उपजाऊ होनेसे देशमै धान्यकी विपुलता 
होती दै और देश समृद्ध हो जाता है । यह देशकी समृदधिकी 
परम्परा है । पशुओंकी कमीका कारण उनका वघ है। 
प्रजाओका सुख और कल्याण कानूनोंके पहाड उठागेरे 
नहीं सघ सकता | हिंदुस्थानर्मे इसके लिये सबकी यही माग 
है कि सरकार गो-वध बंद करे और उसके छिये कानून 
बनावे । जिनके द्वारा इस समय नाना प्रकारके श्ाखजीय 
आविष्कार हो रहे हैं और जिनके यहाँ कषिःकर्म-विा 


$ अंग्रेजी अमळदारीमे गोरक्षण-आन्दोळनका उद्देश्य और मागे # 


पूर्णताको प्रास हो चुकी है, वे गो-वधसे होनेवाली हानि 
और गोपालनसे होनेवाळे लाभको न जान पावें या जानकर 
भी उसका प्रबन्ध न करें, यह बड़े ही दुःख और 
लजाकी बात हे ।? 

देशस्यितिका यह निदान राष्ट्रीय सभा स्थापित होनेसे 
पहले ही ऐसे एक विद्वानने किया है, जिसकी यह धारणा 
- थी कि यहाँ अंग्रेजी राज्य ईश्वरीय सङ्केतसे ही हिंदुस्थानके 
कल्याणके लिये स्थापित हुआ है । आयाँकी युगोसे यह 
इढ़ भावना रही है कि गाय हमारी मुख्य सम्पत्ति है; 
हमारे कोडुम्बिक सुख और जीवनका आधार है; आध्यात्मिक 
अनुभब करा देनेवाली उपास्य देवता दै और प्राणों तथा 
सर्वस्वका मूल्य देकर रक्षण करनेयोग्य पूज्यतम देवी है। 
कुछ पाश्चात्त्य संस्कारोसे विकृतमस्तिष्क हुए छोगोंको-- 
जिनकी संख्या जनसंख्याके अनुपातसे बहुत ही थोड़ी 
है--छोड़कर बाकी सभी हिंदू गायको पवित्र, पूजनीय 
और पाल्नीय मानते हैं । अंग्रेजी अमलदारीके आरम्भमें 
हिंदुओंके अन्तःकरणोंमें यह भावना जाग रही थी । 
स्वराज्य खो जानेपर भी जो अन्तःकरण नहीं .डिगे, यही 
नहीं; किन्तु खराज्य खो देनेमें जिन्होंने हाथ बँटाया, वे ही 
अन्तःकरण इस कल्पनासे उबळ पड़े कि गायकी चरबी-लगे 
कारतूस दाँतोंसे नोचने पड़ेंगे । “लोकहितवादी? के पूर्वोक्त 
अवतरणमें ठीक ही कहा गया है कि, जिन बातोंका 
चर्मनीतिमें स्पष्ट निषेध किया गया है; वे ही बाते वर्तमान 
राजशासक कर्तव्य और नीतिके नामसे बेधड़क कर रहे हैं ।? 
लोग भी ऐसी धर्मविरुद्ध बातोंका प्रतीकार जबतक हाथमें 
श्र थे, तबतक रास्रौद्वारा और निहत्थे होनेपर अन्य रीतिसे 
करते ही आये हैं । प्रजाके धर्मके विरुद्ध कुछ बातें अपने 
हाथों हो रही हैं; या विवश होकर करनी पड़ती हैं) इसीसे 
१८५७ जैसे उपद्रव होते हैं, यह जानकर ही सरकारको 
महारानी विक्टोरियाकी घोषणाके रूपमें प्रजाको अभिवचन 
देना पड़ा कि हम अपनी प्रजाके धर्ममें किसी प्रकारका 
हस्तक्षेप नहीं करेंगे । उस समयकी प्रजा भी उस अभिवचनमें 


विश्वास रखकर शान्त हो गयी; क्योंकि वह कानूनके 


शब्दोंके बाळकी खाल उतारनेमें अम्यस्त नहीं थी । अपनी 
सत्ताके चिरस्थायित्वके लिये उचित उपाय करना शासर्कोको 
आवश्यक था और विजित तथा निःशस्त्र छोगोंकी भावनाओंके 
लिहाजसे उन्हें अपना काम रोक देनेका भी प्रयोजन नहीं 
था। फिर भी सन्‌ १८५७ की ठोकरको ध्यानमें रखकर 
आगे उन्होने अपना राजकाज बड़ी सावधानता और 
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चतुरतासे चलाया । उन्होंने जो कुछ किया और वे जो 
कुछ करते आये हैं वह मानवी खभावके अनुरूप ही दै । 
उसके लिये उन्हें दोष देना या उनका द्वेष करना दथा 
हे । उन्होंने जागरूकतासे जैसी अपने हितोंकी रक्षा की, 
वैसा हमने सावधानीसे अपने हितोंकों क्या. नहीं देखा ? 
इसमें दोष हमारा ही है और उसका प्रायशित्तपूर्वक 
पूर्ण परिमार्जन करनेके लिये हमें प्रस्तुत हो जाना चाहिये | 
वर्तमान गोरक्षण-आन्दोलनको जो एकदेशीय--केवळ 


` धार्मिक--खरूप. प्रात हो गया है, वह कार्यकर्ताओंकी 


अतिरिक्त धर्मप्रियताका नहीं) किन्तु अंग्रेजी राजशासन- 
प्रणालीका फल है ! इसीका दिग्दर्शन करानेके ल्यि 
विषयान्तरकी तरह प्रतीत होनेवाली अंग्रेजी राजनीतिका 
यहाँ थोड़ा-सा स्पष्टीकरण करना पड़ा है । 

वर्तमान भारतकै किसी ग्रहस्थके म्रपञ्चको देखनेसे 
ज्ञात होगा कि उसका जीवन औद्योगिक, शारीरिक) 
वैयक्तिक, सामाजिक) राजनीतिक, धार्मिक, शेक्षणिक) 
जातीय, स्त्री-पुरुष-पशु-विषयक नाना भेदो-उपमेदोसि 
शतधा ही नहीं; सहखधा विदीर्ण हो गया है । अंग्रेजी राजसे 
पहले इन सब मेदों-उपमेदोका समावेश “धम” में हो जाता 
था । उस समयका गाईस्थ्य-जीवन धर्मके बन्धनसे एकरूप 
हुआ करता था । इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 
तबके लोग केवल पूजा-पाठ ही किया करते थे । नहीं, 
आजकल अंग्रेजोंकी प्रत्येक बात जिस प्रकार कानून और 
व्यवस्थाके साँचेमें ढली रहती है, उसी प्रकार तत्कालीन 
हिँदू-जनताका प्रत्येक व्यवहार धके नियमोंसे आबद्ध था । 
अंग्रेजी अमळदारीमें यह स्थिति बदलती गयी । कानूनदाँ 
अंग्रेज विद्वानोंने भारतीय जनताके धर्म-प्रन्थों और भावनाओं- 
को ध्यानमें रखकर यहाँके कानून बनाये सही; परन्तु उनकी 
संस्कृति मूलतः भिन्न दोनेके कारण उन्होंने कानूतकी जो चोखट 
तैयार की, उससे हिंदू-जीवनकी दिशा ही बदल गयी | 
गायके विषयमै अंग्रेजों और हिंदुओंकी संस्कृतिया पूर्व 
पश्चिमकी तरह परस्पर विभिन्न हैं । अंग्रेजोने भारतमें 
पदार्पण किया, उस समय यदि यहाँ हिंदूघमे ही प्रचलित 
होता, तो गायके बारेमे अंग्रेजोंकी मनोइत्तिका रुख भी 
कुछ और होता; परन्तु तब यहाँ छोटे-बड़े सुसल्मानी 
राज्य विद्यमान थे और इस्लामी प्रथा भी सर्वत्र बिखरी 
हुई थी; इस कारण गायके सम्बन्धकी हिंदुओकी भावनाको 
विशेष महत्त्व देना अंग्रेजोको आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ । 
उन्होंने अपनी राजनीतिका रुख ऐसा रक्खा कि व्यापारके लिये 
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दिन-दिन बढ़ती मात्रामें होता रहे; परन्तु 
4007 त शासन-संस्याके मत्ये न मढ़ा जा सके । गोरे 
सैनिकों और अन्य यूरोपियनोंके लिये गोमांस निर्वाध मिळता रहे 
और इड्डी-चमड़ेका व्यापार भी चलता रहे, इसलिये अंग्रेजोंको 
गोसंहार अभीष्ट और आवश्यक जान पड़ता है। परन्तु 
इससे हिंदुओंके चित्त प्रक्षुन्ध करनेकी बदनामी वे अपने 
सिर छेना नहीं चाहते । इसलिये इस काममें उन्होंने 
मुसल्मानोंको अपना साक्षी बना छिया । इस व्यवस्थासे 
गो-वधका दोष मुसल्मार्नोके सिर मढ़कर उससे होनेवाला 
आर्थिक छाम अंग्रेज उठाते रहते हैं | १८८८ की प्रयागकी 
सभाने एक प्रखावकै द्वारा निवेदन किया था कि यहाँके 
सैनिक और असैनिक यूरोपियनोके लिये गोमांस आस्ट्रेलियासे 
मँगवा दिया जाया करे | परन्तु कौन सुनता है! सन्‌ १९११ 
के उपरान्त जबळपुरके मि करसेटजी सोराबजी जस्सावाला 
नामक एक पारसी सजन केवल गोवध-प्रतिबन्धाथ प्रयत्न 
करनेके लिये कुछ वर्षतक इंग्छेंडमें जाकर रहे | मि० 
जस्सावाला और उनके सहकारियोने सरकारको यह भी 
अभिवचन दिया कि यहाँके गोरोंके लिये आस्ट्रेलियासे 


गो-मांस मँगा देने और यहाँका गो-वध बंद करनेमें जो. 


घाटा लगेगा; वह पूरा कर देनेक्रे लिये हम प्रस्तुत हैं । 
परन्तु सरकारने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की । इससे 
दो बातें अनुमित होती हैं। यातो सरकारको भारतीय गोमांस 
विलक्षण, रुचिकर और शुणदायक जँचता होगा या भारतीय 
पशुओंके घटानेकी कोई नीति सरकारने निश्चित कर ली 
होगी | यदि ऐसा न होता; तो करोड़ों हिंदुओंके हृदर्योकी 
चलनी बनाने और राष्ट्रकै आरोग्य तथा कृषिकी भयानक 
हानि करनेवाले गो-वधको सरकार बराबर जारी क्यों रखती ? 
सरकारकी ओरसे गो-वध-प्रतिबन्धक्रे विरुद्ध यह कारण बताया 
जाता है कि यदि गो-वध रोका जायगा, तो मुसल्मानोंकी 
चार्मिक भावनापर आघात होगा और कुर्वानीके उनके धार्मिक 
अधिकारमें बाधा डाली जायगी । यह काम सरकारकी धार्मिक 
तटस्थताकी नी तिके विरुद्ध होगा । परन्तु क्या हिंदुओंकी छाती- 
पर बेरोक-टोक गोवध होने देना धार्मिक तटस्थताका भंग नहीं 
दै? और क्या सरकार यह नहीं समझ सकती कि गोरौंकै लिये 
आस्ट्रेलियासे गोमांस मँगा देने और यहाँका गोवध रोक देनेसे 
किलीके धर्मम हस्तक्षेप नहीं होगा? इस विषयमै कोई अन्य कारण 
न दिखा सकनेपर धार्मिक तटस्थताकी दीवार हमारे सामने 
सरकार खड़ी करती है | प्रजाके दिताहितो और भावनाओंका 
विचार न कर किसी विशेष उदूदेक्यसे सरकारने गोवधके 


% मातरः सर्वसूतानां गावः सर्वुखप्रदाः # 


अ 
सम्बन्धर्म एक बार जो नीति निश्चित कर ली है, उससे वह 
टस-से-मस होना नहीं चाहती ! 
इस प्रकार एक ओर सरकारकी दुराम्रहपूर्ण 

नीति और दूसरी ओर अपनी असहाय स्थिति, इस > 
फॅसे और गोसंहारसे व्याकुल हुए हिंदुओने आगे बढ़कर 
गोझाला-स्थापनं, प्रचार; दंगा-बखेड़ा आदि जो कुछ कार्य 
किये, वे सब धार्मिक कर्तव्य समझकर ही किये । उन. 
कार्यामें लोगोने धमंबुद्धिसे प्रेरित होकर ही सहायता दी | 
उधर सुसल्मानांका भी एक दळ तैयार हो गया, जो स्पष्ट 
शब्दोंमें घोषणा करने लगा कि गोवध करनेका सुसल्मानोको 
घार्मिक अधिकार है । दोनोंके झगड़ेसे लाभ उठाकर 
अंग्रेजोने अपना अभीष्ट व्यापारी गोवध अनिब॑न्धरूपसे 
जारी रक्खा । शसतर-कानून बन जानेपर जबरदस्ती या 
दंगे-बखेड़ेका मार्ग रुद्ध हो गया; परन्तु गोशाला, गोरक्षक 
फंड, लोक-जाणति आदिका कार्य एक धार्मिक कर्ततव्यके 
रूपें चलता रहा और अब भी चळ रहा है। यद्यपि 
गोरक्षणका कायं राजा-प्रजा दोनोंकी दृष्टिमें धार्मिक ही 
माना गया दै, तथापि उसका सद्यः फलदायी व्यावहारिक 
स्वरूप गोरक्षा-आन्दोलनके कार्यकर्ताओंने आँखोंकी ओट 
होने नहीं दिया है । यह बात इस आन्दोलनका इतिहास घ्यानसे 
पढ्नेपर समझमै- आ सकती है । जो गोरक्षक यह उपदेश 


. करता है कि गोमाताकी कृपासे परलोककी वेतरणी नदी 


तरी जा सक्ती दै, या गोमाताकी सेवासे सद्गति प्राप्त होती 
है, वह गायकी व्यावहारिक उपयोगिताकी उपेक्षा करता दै, 
गोपाळन संवर्धनादि कार्योंका निषेध करता है) या दूध; 
घीका व्यवहार करनेसे रोकता है, यह बात कदापि नहीं है । 
उसका उद्देश्य यही होता है कि लोग गोगुभूषा व्यावहारिक 
इष्टिसे अधिक आस्था और प्रेमपूर्वक करे; गो-संगोपन 
अधिक लगनसे करें और आजकल अमेरिकामें व्यापारी 
हष्टिसे जिन गायोंका उपयोग नहीं, उन अतिरिक्त गायोंका 
जिस प्रकार संहार कर दिया जाता है, उस प्रकारका ऐसा 
कोई राक्षसी झतन्नताका कार्य यहाँ न हो) जिससे मनुष्यत्वमे 
कलंक लगे | इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वह यदि गायका 
धार्मिक महत्त्व कुछ अतिशयोक्तिके साथ प्रतिपादन करतां 
हो) तो हानि क्या है? वह धार्मिक भावना  गायसे होनेवाले 
व्यावहारिक छाभोंमें सहायक ही होगी। इस धार्मिक भावनारे 
ही हिंदुस्थानकी गाय गोभक्षकोंकी जिह्णा-लोडपताके जाल्से 
बच रही दै; नहीं तो अफिकाकी “डो डो? नामकी चिड़िया 
या अमेरिकाकी नीळ गायकी तरह कभीकी नाम-शेष दो 
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जाती । यह मत मॉनियर विलियम-जेसे विदेशी इतिहासकारका 
है । इसके विपरीत हमारे देशहितेधी कहानेवाळे हिंदू विद्वान्‌ 
गोरक्षा-सम्बन्धी धार्मिक भावनाकी खिल्ली उड़ाते हैं; इसे 
देशका दुर्भाग्य ही कहना चाहिये ! गोरक्षण-आन्दोछनका 
लक्ष्य क्या है ? इसकी यहाँ थोड़ी चर्चा करना अप्रासङ्गिंक 
न होगा । 
गोरक्षण-आन्दोरनका लक्ष्य 

यद्यपि यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता कि यहाँ 
गोरक्षणका आन्दोलन किस मितीसे आरम्भ हुआ, तथापि 
इसमें सन्देह नहीं कि इसका आरम्भ हुए सौ-डेढ़ सौ वर्ष 
बीत गये हैं और अंग्रेजी राजसत्ताक साथ-ही-साथ यह 
पनपता गया है | प्रतिकूल परिस्थितिमें मी इतने दीर्घकालतक 
देशभरमें जब यह आन्दोलन चल रहा दै, तब यह निश्चित 
ही है कि इसके कार्यकर्ताऔंके सामने कोई लक्ष्य अवश्य 
था और वह “गोप्राणरक्षण? ही हो सकता है । इसी लक्ष्यके 
अनुसार कार्यकर्ताआने आन्दोलन किया और उसके 
सहायकोने सहायता दी | अब यह प्रश्न उठ रहा है कि 
भविष्यतूमे वही गोप्राण-रक्षणका पुराना लक्ष्य स्थिर रक्खा 
जाय, या कालमानके अनुरूप उसमें कुछ परिवर्तन किया 
जाय १ इसपर भी कुछ विचार कर लेना उचित होगा । 

गोरक्षणका अर्थ विभिन्न लोग अपनी-अपनी समझके 
अनुसार करते हैं। बूचड़खानोंके गोसंहारका चित्र जिनके 
अन्तश्चक्षुआँके सामने है, उनके मतानुसार “भयाद्‌ रक्षणम्‌? 
इस वचनके अनुसार कसाइयोंकी छुरीसे गाय-बछड़ोंको 
बचाना ही गोरक्षण है । पिंजरापोलका नमूना जिनके सामने 
है, वे अनाथ, अपंग गायों और . अन्य जीर्वोके पालनको ही 
गोरक्षण समझते हैं, और जिनकी इष्टिके सामने आधुनिक 
शास्रीय उपकरणों और यन्त्रसामग्रीसे सुसञ्चित पश्चिमी 
देशोंके दुग्धालय हैं, उनका मत है कि यदि गोशालाओंमे 
सुन्दर और दृष्ट्पुष्ट गाय-बछड़ेश उत्तम जातिके ऊँचे पूरे 
साड और आदर्श व्यवस्था-जैसे हृदयाह्मदक दृश्य देख पढेँ, 
तो वही सच्चा गोरक्षण कहा जायगा | 

बास्तवमें उक्त तीनों कार्य गोरक्षण, गोपालन और 
गोसंबर्धन इन तीन नामोंसे अभिहित होने चाहिये । तीनों 
कार्योकी राष्ट्रको आवश्यकता है । इसमें किसीका मतमेद नहीं 
है कि भूतदयाके धार्मिक सिद्वान्तानुसार अनाथ, अपंग 
जीबोंकी रक्षा होनी ही चाहिये और ऐसे दुबंछ जीवोसे दूध- 
घीकी कोई अपेक्षा नहीं कर सकता । निरे भौतिक 


जड़वादियोंकी दृष्टिमं ऐसी संस्थाएँ देशके लिये भारभूत ही 
हैं । परन्तु उन्हें विचार करना चाहिये कि बुद्धी या 
बेकारोंको पोसनेके लिये पेंशन या भत्ता देनेकी आवश्यकता 
जब खीकार की जाती है, तत्र जिन मूक प्राणियोंने अपना 
सारा जीवन मानवी-जीवनको सुखी करनेमें ळगा दिया, 
उनको इद्ध या अपंग अवस्थामै दो कौर खिलाना क्या 
भूतदयाकी इछसि मनुष्यका न्याय्य ओर आवश्यक कर्तव्य 
नहीं हे? 

गो-संवर्धन मी राष्ट्रकै लिये अत्यन्त आवश्यक है। 
हमारे देशके अच्छे गाय-बै अपने देशमै ले जाकर कनाडा) 
ब्राजिल, संयुक्त राज्य आदि अमेरिकाके देशोंने अपना 
गोसंबर्धन पराकाष्ठाको पहुँचा दिया है । वहाँ यह काम 
शिक्षित और धनिक लोग ही करते हैं | वहाँकी घर्मादायकी 
संस्थाएँ मूक प्राणियोंको संहारसे बचाती और उनपर 
आनेवाली विपत्तियोंसे उनकी रक्षा करती हैं | उनकी रचना 
हमारे यहाँके पिंजरापोछों-जैसी ही दै । गोसंवर्घन और 
दुग्धालयोंका एक संयुक्त धंधा है। उसमें धनिक लोग 
लाखोंकी पूँजी लगाते और शिक्षित शास्त्र लोग शास्रीय 
पद्धतिसे उसका सञ्चालन कर लाखों रुपर्योका मुनाफा कर 
छेते हैं । भारतीय धनिको और शिक्षित बेकारोंके लिये 
गोसंवर्धन और दुग्धालयोंका बहुत बड़ा ओर उत्तम 
कार्यक्षेत्र है । पश्चिमी लोग यहाँ आकर यहींके जानवराँसे 
अच्छी डेयरियाँ चला रहे हैं; परन्तु हमारे यहाँके धनिकोंकी 
दृष्टि निश्चित दस-पाँच धंधोंसे आगे बढ़ती ही नहीं । यदि वे 
दुग्धालय और गोसंवर्धेनका कार्य हाथमे छे, तो पाश्चात्य 
देशोंकी तरह यहाँ भी आदर्श व्यवस्था हो सकती है। 
अपेक्षित पूँजी, विपुल चरागाइ, अच्छी जातिके गाय-बैल 
और शास्त्रीय प्रणाळीसे लगनसे काम करनेवाले गोग्रेमी, 
इन सबके एकत्र होनेपर गोसंब्रधन लाभदायक दोगा, इसमें 
तो कोई संदेह ही नहीं रह जाता । किंबहुना, जो लाभ 
पश्चिमी लोगोको नहीं हो रहो है, वह यहाँके गोसंव्धकोको 
हो सकता हैं । इस देशमै मैंसौका उपयोग खेतीमें न होनेसे 
उनका कोई मूल्य ही नहीं है । यही बात विदेशोमें बेलोकी 
है । परन्तु भारतमै खिल्लारी, नागोरी, सोरटी; गीर, हिसारी 
आदि जातिकै बछड़ों और बेलॉका अच्छा मूल्य मिलता 
है और गोरसकी आमदनी तो होती ही है । यदि कत्तब्य- 
प्रायण लोग अच्छी पूँजीसे यह धंधा आरम्भ करें, तो बह 
लाभदायक हुए बिना न रहेगा । श्रीमान्‌ पूँजीपतियों और 
शिक्षित पुरुषोंके करने योग्य यह ब्यवसाय दै । भर्मादायकी 


२४६ ति ह त्य 
मिक्षापर जीनेवाली गोरक्षण-संखाएँ यह काम कर नहीं 
सकतीं । गोसंवर्धनके व्यवसायी गो-प्राणदानका काय भी नहीं 
कर सकते | यदि दोनों एक-दूसरेका काम करने लगे; तो 
धंधा और धर्मादाय दोनोंकी खिचडीसे संस्थाओंकी विडंबना 
होकर कत्तृत्ववान्‌ पुरुषोंकी शक्ति; काळ और धनका अपव्यय 
ही होगा । सरल मार्ग तो यह है कि दोनों काये खतन्त्र 
रहें; परन्तु ऐसी पद्धतिसे चलाये जायें कि दोनों एक 
दूसरेके पोषक हों । धनिक लोग दुग्घालयाँ और गोसंवर्धन- 
का धंधा हाथमें ले लें, और धर्मादायके मरोसे चलनेवाली 
गोरक्षण-संस्थाएँ “गो-प्राण-रक्षण'में प्रदत्त रहें । इस प्रकार 
भम-विभाग हो जानेपर एक ओरसे गार्योको कसाईखानोंमें 
न जाने देनेका और दूसरी ओरसे गायोंकी नस्ल सुधारकर 
उनकी दुग्धोत्पादकता बढ़ानेक्रा यदि प्रयत्न हो; तो गोरक्षणका 
आन्दोलन सफल होकर देशमै गोधनकी समृद्धि हुए बिना न 
रहेगी । इसमें संदेह नहीं कि गोग्राला, दुग्धालय, गोसंवर्धन 
अथवा गोरक्षणका आन्दोलन आदि सब कार्य राष्ट्रकै 
गोधनकी समृद्धिके लिये ही करने हैं; परन्तु कोन-सा कार्य 
किसे करना चाहिये, इसका तारतम्य रक्खा जायगा) तभी वे 
कार्य सफळ हो सकते हैं । अग्नि-शमनके लिये फायर 
ब्रिगेडके जो लोग जाते हैं, वे बॉटकर काम करते हैं | आग 
बुशानेवाळे आग बुझाते ओर जान-माळको वचानेवाळे अपना 
काम करते हैं | यदि वे एकदूसरेका काम या दोनों दोनों 
काम करने लगें, तो एक भी काम सफळ नहीं होगा । इसी 
तरह राष्ट्रका गोधन जब चारों ओरसे संकरमै दै, तब केवळ 
गोसंवर्धनमें ही सारी शक्ति केन्द्रित करनेसे उस घनकी सुरक्षा 
नहीं हो सकेगी और असंख्य गोसंहारसे जो भयानक हानि 
हो रही है, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी । 


गोसंहारके निश्चित ऑँकड़े जुटाना सर जान बुडरफ़-जैसे 
हाईकोटंके चीफ़ जस्टिसके लिये भी असम्भव हो गया) तब 
प्रजापक्षके साधारण गोरक्षक वे आंकडे केसे बता सकते 
हं? फिर भी छिन्दवाडेके वक्ीळ श्रीत्रजमोहनलाळ वर्माने 
विभिन्‍न सरकारी - रिपोर और पत्रव्यवदारके आधारपर 
सन्‌ १९२९ में यह अनुमान प्रकाशित किया है कि यहाँके 
कसाईखानोंमें प्रतिवध प्रायः सबा करोड़ गाय-नैलोकी 
इत्या की जाती है । रोग, अकाल, बुढ़ापा आदिसे होनेवाली 
मृत्युसंख्या इसके अतिरिक्त है | सर जान बुडरफ़का सन्‌ 
१९१७ का अंदाजा एक करोडका हे । कोई आँकडा सही 
क्यों न माना जाय, वह कदापि उपेक्षा करने योग्य नहीं है । 


° € 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखप्रदाः # 
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वर्तमान युद्धजन्य परिस्थितिके कारण जो भयानक गोहत्या 
हो रही है उसकी तो कल्पना करनेसे ही हृदय कॉप उठता 
है । हजार-हजार रुपये मूल्यके बेळ ओर ऐसी ही बहुमूल्य 
गायें जीवित अवस्थामें ही तोल-तोलकर बेच डाली गयी | 
राष्ट्रका गोधन हर साल घटता जा रहा है । उसकी कमीका 
अनुभव किसानों और उनके साथ रहनेवाळे कार्यकत्तांओको 
अच्छी तरह हो रहा है । चौपायोंकी गणनाके पूरे आँकडे 
उपलब्ध नहीं होते; इसका कारण यही है कि उनकी संख्या 
बराबर घट रही है। जब देशमें सर्वत्र गोधनकी भीषण 
होली दहक रही है, तव वह केवळ गोसंवर्धन और दुग्धालयोंके 
छिड़कावसे केसे शान्त हो सकती है ? उसके शमनके लिये 
“गो-प्राण-रक्षणःका कार्य भी जोरोंसे जारी रूना चाहिये | 
सौ-पचास गायोंको कसाइयोंके हार्थोसे बचाकर उनका पोषण 
करना ही गोरक्षण नहीं दै । कसाइयोंके हाथोंमें गायोंको न 
जाने देना, इसके लिये किसानोंकी अवस्था सुधारना, 
सूखे मांस और हड्डी-चमड्ढेका जो करोड़ोंका व्यापार बढ़ता 
जा रहा दै, उसे रोकना, गोपालनके लिये छोर्गोक्रो प्रवृत्त 
करना, अच्छी जातिके जो हजारों जानत्रर विदेश भेजे जाते 
हैं उनका भेजा जाना बंद करना, चरागाहों और जंगलोंके 
कानूनी बन्धनोंको शिथिल कराना, गोचरभूमियोंका सुधार 
करना, गोहत्याप्रतिबन्धक कानून बनवाना, गो-मांस- 
भक्षकोके मत-परिवरतनका प्रय्न करना, गो-दुग्धपानका 
प्रचार करना, ये सब ओर ऐसे ही अन्य कार्य करनेके लिये 
प्रचारक और वाङ्मय प्रस्तुत करना, इसके लिये आवश्यक 
घन-बल और जन-बल जुटाना, इन सब शाखा-उपशाखाओंका 
समावेश गोरक्षणमें हो जाता है | 


सारांश, गोसंवर्धन राष्ट्रके लिये हितकारक और आवश्यक 
होनेपर भी व्यक्ति या व्यक्तिसमूहके करनेयोग्य अपना-अपना 
खास धंधा है । उससे करोड़ों गायोंके वघसे दोनेवाली राष्ट्रकी 
क्षति पूरी नहीं की जा सकती । अन्ततः हानि-लाभकी 
दृष्टिसे चलनेवाला यह व्यवसाय व्यक्तियोंके लिये ही सुरक्षित 
रहे, किंबहुना, पूँजीपतियोंको इस व्यवसायके लिये प्रोत्साहित 
किया जाय और सार्वजनिक धर्मादायके भरोसे चछनेवाळी 
गोरक्षण-संस्थाएँ “गो-प्राण-रक्षण का ही कार्य करती 
रहें ( जो आर्थिक दृष्टिसे घाटेका काम है) और अपने 
परान्तकी सजातीय संस्थाओसे सहकारिता कर गाय-बेलाकी 
राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ानेकी प्राणपणसे चेष्टा किया करें । गो" 
घनका अप्रतिहत संहार दिन-दिन बढ़ता जा रहा दै । 


# गोपालसे * 
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समयमें गो-प्राण-रक्षणका अपना पुराना लक्ष्य त्याग देना 
गोरक्षण-संस्थाओंको कदापि उचित नहीं है । उनको तो इसी 
लक्ष्यकी सिद्धिके लिये विशेष सचेष्ट होना चाहिये। जो 
संस्थाएँ. गो-प्राणदानका कार्य करनेमें असमर्थ हाँ, उन्हें 
अवश्य ही गोसंवर्घनके कार्यक्षेत्र उतर आना चाहिये । 
यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि गोरक्षण और 
गोसंवर्धनका तम और प्रकाशके समान विरोध नहीं 
है । दोनों कार्य परस्परके पूरक और पोषक हैं । 


इसमें संदेह नहीं कि साधन-सामग्रीकी बहुत कमी है; परन्तु 
जहाँसे जितनी शक्ति प्राप्त हो सके, उसको एकत्र कर गो-प्राण- 
रक्षणके लिये भगीरथ-प्रयक्ष करनेका समय आ गया है | 
इस समय गोरक्षक अपने अंगीकृत कार्यमै पूर्ण मनोयोग न 
करें, तो बढी भारी हानि होनेकी सम्भावना है । अतः 
पूँजीवाले शिक्षित लोग गोसंवर्धन और दुग्धाल्योंका काम 
करें और खार्थत्यागी शिक्षित गो-सेवक गोरक्षणका प्रयक्ष 
करें, यही उचित है ॥ 


— PEER 


गोपालसे-- 


निज-जन-दुख-भंजन विमो, दीनबंछु नँदळाळ। 

गो-द्विज-लुर-हित-औतरन, चिर-नेही गोपाल ॥ 
सुनौ तनि कान दे ॥ १॥ 

हाड्-मांस-पय-चाम-साँ, सेवत सबहिं समान । 

सुत हलधर चिरकालसो, पाळत सकळ जहान ॥ 
अन्नन्दाता बने ॥ २॥ 

गोचर-भूमि न घास कहूँ, गौ अजेर सब गात। 

असन-चिना डोलत फिरे, कबहुँ न पेट अघात ॥ 
कहौ कत पय मिळे ॥ ३॥ 

बहि नाळा-नद-सरितसाँ, अब गौ-लोह-घार । 

ळखी न तुम कहूँ जळधिमें, नारायन करतार ॥ 
कहाँ सोये परे ॥ ४॥ 

सन-मळीन तन-छीन गौ, व्याकुळ करें पुकार । 

प्रे कहा गोळोकमे, कहूँ कुब्जाके द्वार ॥ 
जो न विनती सुनौ ॥ ५ ॥ 

कान परी नहिं कान्हके, अजहँ करुना-टेर । 

का कारन गोपाळ जू, इती लगावत देर॥ 
यहै चिस्सय बडो ॥ ६॥ 
कलि मह. गोपालन तजो, रमत गोपिकन संग | | 

बने बिहारी लाळ कहूँ, रचत रास-रख-रंग ॥ 
बिरद तजि आपुनो ॥ ७॥ 

दीन गाय तुम दीन-हितु, बिधि दीनो संजोग । 

जो यह औसर चूकिही, यहै कहेंगे लोग-- 
“विरद झूठो परो” ॥ ८ ॥ 


--रामाधार पाण्डेय 
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गोसे अनन्त लाभ 
( लेखक स्वामी औदयानन्दजी सरखती ) 


इन्द्रो बिश्व राजति । शं नो अस्तु द्विपदे शं 
चतुष्पदे ॥ 
तनोतु सर्वेश्वर उत्तमं बलं 
रावादिरिक्षं विविधं दयेरितः । 
अशेषविध्लानि निइत्य नः प्रभुः 
सह्दायकारी विइधातु गोहितस्‌ ॥ 


ये गोसुखं सम्यगुशन्ति धीरा- 
स्ते घमंजं सोख्यमथाददन्ते । 
क्रा नराः पापरता नमन्ति 


ग्रज्ञाविहीनाः पञुहिसकास्तत्‌॥ 

सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वरने इस सुष्टिमें जो पदार्थ बनाये 
हैं; वे निष्प्रयोजन नहीं) किन्तु एक-एक वस्तु अनेक-अनेक 
प्रयोजनोंके लिये रची है । इसल्यि उनसे वे ही प्रयोजन 
ळेना न्याय अन्यथा अन्याय है । पक्षपात छोड़कर देखिये; 
गाय आदि पशु और कृषि आदि कर्मोसि सब संसारको 
असंख्य सुख होते हैं या नहीं ? 


जो एक गाय न्यून-से-न्यून दो सेर दूध देती हो और 
दूसरी बीस सेर, तो प्रत्येक गायके ग्यारह सेर दूध होनेमें 
कुछ भी शांका नहीं | इस हिसावसे एक मासमे 
सवा आठ मन दूध होता है । एक गाय कम-से-कम 
छः महीने और दूसरी अधिकसे-अधिक अठारह महीनेतक दूध 
देती है; तो दोर्नोका मध्यभाग प्रत्येक गायका दूध देनेमें 
बारह महीने होते हें । इस हिसाबसे बारह महीनोंका दूध 
९९ मन होता दै । इतने दूधको औटाकर प्रतिसेरमें एक 
छटॉक चावछ और डेढ़ छटॉक चीनी डालकर खीर बनाकर 
खावे, तो प्रत्येक पुरुषके ल्यि दो सेर दूधकी खीर पुष्कल 


होती है । क्योंकि यह भी एक मध्य भागकी गिनती होती 


(यजु० ३६1८) है । अर्थात्‌ कोई भी दो सेर दूधकी खीरसे अधिक खा 


गया और कोई न्यून, इत हिसाबसे एक सूता गायके दूधते 
( १९८०) एक हजार नौ सौ अस्सी मनुष्य एक बार तृप्त 
होते हैं । गाय न्यून-से-न्यून ८ और अधिकसे-अधिक 
१८ बार ब्याती है । इसका मध्यभाग १३ बार आया तो 
( २५७४०) पचीस हजार सात सौ चालीस मनुष्य एक गायके 
जन्मभरके दूधमात्रसेएक बार तृप्त हो सकते हैं | इस गायकी 
एक पीढीमै छः बछिया और सात बछड़े हुए, इनमेसे 
एककी मृत्यु रोगादिसे होना सम्भव है| तो भी बारह 
रहे । उन छ; बछियोंके दूधमात्रते उक्त प्रकार (१५४४४०) 
एक लाख चौवन हजार चार सौ चालीस मनुष्योंका पालन 
हो सकता है | अब रहे छः बेल, उनमें एक जोड़ी दोनों 
साखमे २०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती है । इस प्रकार 
तीन जोड़ी .६०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती है । और 
उनके कार्यका मध्य भाग आठ वर्ष है । इस हिसाबसे 
४८०० मन अन्न उत्पन्न करनेकी शक्ति एक जन्ममें तीनों 
जोड़ीकी है | इतने (४८०० मन) अन्नसे प्रत्येक मनुष्यको तीन 
पाव अन्न भोजनमें मिळे तो २५६००० मनुष्योंका 
एक बारका मोजन होता दै । दूध और अन्नको मिलाकर 
देखनेसे निश्चय है कि ४१०४४० मनुष्योंका पालन एक 
बारके भोजनसे होता है । अब छः गायकी पीढ़ीपर 
पीढ़ियोंका हिसाब लगाकर देखा जावे) तो असंख्य मनुष्योका 
पालन हो सकता है। और इसके मांससे अनुमान दै कि 
केवळ अस्सी मांसाहारी मनुष्य एक बार तुस्त हो सकते हैं | 
देखो तुच्छ लामके लिये लाखौं प्राणियाको मारकर असंख्य 
मनुष्योंकी हानि करना महापाप क्यों नहीं ? ( गो-करुणानिषि ) 


गो भगवाचके समान ही पापनाशक हैं 
यथा गौश्च तथा विप्रो यथा विप्रस्तथा हरिः । हरियेथा तथा गङ्गा पते न ह्यवृषाः स्सृताः ॥ 


(पझर सृष्टि ४८ । १५५) 


जैसे गाय है वैसे ही ब्राह्मण है, जैसे ब्राह्मण है वैसे ही भगवान्‌ श्रीहरि हैं, और जैसे हरि हैं वैसे ही गङ्गाजी भी 


हैं | अतएव ये सब पापनाशक हैं | 


Ra टर्न 


गो-गौरव 


( रचयिता--पु० श्रीप्रतापनारायणजी कविर्न) साहित्यभूषण, विद्याविनोद्‌ ) 


पिता चन कामधेडुका है 

सिन्धु रल्लाकर हो जाता-- 
क्योकि सब रल्लांसे ज्यादा 

प्रतिष्ठा गो-पद है पाता।१। 
प्रमसे पावन पय-गङ्गा 

यहाँ यह समुद्‌ बहाती दै-- 
इसलिये शांसु-जटासे भी 

अधिक यह महिमा पाती है। २। 
नराधम नीच महापापी 

वही जगमें कहलाता है। 
दुःख देता है जो गोको 

नहीं गुण उसके गाता द्वै। ३। 
जिन्दगी ही इस भारतकी 

इसीकी है सन्तान वली। 
इसरीसे हरी-भरी खेती 

हुई है फूली और फली।४' 
जगतकी जननी ही मानो 
_ रूप यह पशुका धरती है। 
और चन जङ्गम कल्पलता 

घराको वसुधा करती दवै।५। 
नहीं है यह श्रीगोमाता 

- दया यह देहघारिणी दै। 
शक्तिदा महाशक्ति है यह 

भगवती सौख्यकारिणी है। ६। 
पालना कर यह स्फूसि नई 

दे रही है जन-जीवनमें-- 
इसलिये यह है विष्णु खयं 

इयाम-सुन्दरसे  पद्युत्तनमे । ७। 
नहीं. यह होती तो होते 

यहाँ क्यो रघु दानवहारी-- 
और फिर केले हो पाते 

राम भी मद्दाधनुधारी। ८। 


यशोदा और नन्द्‌ बाबा . 
भक्तवर इसके बननेखे-- 
अनोखे सुतको पाते है . 
इसीकी सेवा करनेसे।९। 
बही सुत इसकी सेवासे 
हुआ है कुटिल कंसहारी-- 
अलौकिक बल-पौरुषधारी 
और श्रोयोगेश्वर भारी 1१० 
रमापति टु बिष्णु शेषशायी 


क्षीरसागरको सरनेको 

नहीं जो इसके थन बहते ।११। 
देहको बलदाता क्या है 

पेय भी संजीवन क्या है-- 
सुधा इस वसुधाका क्या है 

हमारा पौष्टिक घन क्या दै ?॥१२। 
दूध दै गोमाताका ही 

यही प्रश्नोंका उत्तर दै। 
यही तो आदि रसायन है 

खास्थ्यकर तत्तवॉका घर है 1१३६ 
जीवको वैतरणीसे 

बचानेचाली प्क यही। 
स्पशो कर गो-पद्का दिव ही 

हो गयी है यह मंजु मही ।१४। 


खगी है गो माता सबकी ।१५। 
चेचुके भक्तोके भसे 

इन्द्र्का आसन हिलता है। 
लोकम गौकी सेवासे 
मुक्तिका मेवा मिळता है।१६। 


ANT 


गौकी उपयोगितापर एक मौलवी साहेबका वक्तव्य 


कुछ अविचारी हिंदू और सुसल्मानोमें धर्मान्धता के 
परिणामखरूप परस्पर लड़ाई-झगड़ोंके समाचार संवाद- 
पत्नोर्मे प्रायः पढ्नेको मिळते हैं । कलह देशकी उन्नतिमें 
एक बड़ेसे-बड़ा विन्न है और यही देशकी अवनतिका भी 
एक बड़ा कारण है । भारतवर्घकी इन दो बड़ी जातियोंमें 
इस प्रकार कलह-कडवासका रहना किसी तरह भी 
वाञ्छनीय नहीं है । मांस-भक्षणके लिये गायोंकी बहुत बड़ी 
संख्यामें हत्या होती है । गौ मनुष्य-जातिके लिये बहुत ही 
उपयोगी प्राणी है ओर मनुष्यजातिमें हिंदू, मुसल्मान, 
पारसी, ईसाई सबका समाबेश होता है । गो कितना अधिक 
उपयोगी प्राणी है, इसपर एक मुसलमान मौलवी श्रीअहमद- 
मुख्तार साहेबने एक पुस्तक लिखी दै; जिसमें कुरानशरीफ 
और हदीस आदिके प्रमाण देकर गोमांस-भक्षणका निषेध 
किया गया है और गायका मांस खाना इक नही है, यह 
साबित किया गया है । धर्मकी बातको एक ओर छोड़कर 
दूसरी तरहसे विचार करनेपर भी गोमांस-भक्षण संसारकी 
उन्नतिमें तथा अर्थशास्रकी पद्धतिसेभी सर्वथा हानिकारक दै । 
मोळी साहेब निम्नलिखित रूपमे उसका एक सीधा-सादा 
हिसाब पेश करते हैं-- 

एक गायका बंश 

मान छो कि एक गाय १८ वर्षतक पाली गयी और 
उस गायकै वंशकी गायें जीती रहीं और ब्याती रहीं । 
मान लो कि उससे जो बड़ा परिवार हुआ, उसमें आधी 
गायें और आधे बेल हुए, तो १८ वर्षमै मेरे हिसाबसे 
२४८ गाय और २४८ बेल मिलकर एक गायकी ४९६ 
ओलाद हुई । इनमें इर एक गाय जबानीमें आकर एक 
बछडा उत्पन्न करती है और कम-से-कम मुद्दत यानी छः 
महीनेतक रोज तीन सेर दूध देती है, इस प्रकार हिसाब 
ढगाया जाय तो १८ वर्षका दूध ६७०९ मन होता दै । 
इस दूधकी कीमत चार रुपया मनके भी हिसावसे रक्खें तो 
२६८३६) रुपये होते हैं | इस दूधमेंसे सेरमें एक छटाँक 
मक्खन निकाला जाय तो १६७७२॥ सेर मक्खन निकलता 
है, ओर रुपये सेरके हिसाबसे १६७७२॥) रुपये दामं आते 
हैं | लेकिन भाव इससे बहुत तेज हो गया है । 

यदि एक गायकी कीमत १५) रुपये मान हें तो २४८ 
गार्योकी कीमत २७२० ) रुपये होते हैं, १८ वर्षमे दूध और 


गायकी कीमत मिलकर २०५५६) रुपये आते हैं; और २४८ 
गायें अपना जो वंश बढ़ाती हैं, वह अलग ही है | 
बेलका हिसाब 

एक गायसे १८ वर्षम २४८ बेळ हुए । बैलोंकी एक 
जोड़ीसे ५० बीघा जमीन जोती जाती है और इर-एक 
बीघेमें ४ मन अनाज होता है | बैलके कामकी आधी उम्र 
यानी ९ वर्षका हिसाब लगानेसे वार्षिक २४८०० मन 
अनाज उसन्न होता है तो नो वर्षमें २२३२०० मन अनाज 
उत्पन्न हुआ । अंदाजसे अनाजका भाव दो रुपया मन 
रक्खें तो अनाजसे ४४६४००) रुपये आये । एक वैलका 
मूल्य केवळ १५) रुपये रखिये तो ३७२०) रुपये होते है | 

इस प्रकार २४८ गायका दूध और उसका मूल्य तथा २४८ 
बैलोंका पैदा किया हुआ अन्न और उस अन्नका मूल्य 
इकट्ठा किया जाय तो इस एक लक्ष्मी ( गाय ) के सन्तानकी 
कमाई ४८०६७६) रुपये होते हैं । और ईश्वरकी पासे 
वह लक्ष्मी अब भी अपने पुन्र-पौत्रादि बंदाविस्तारके साथ 
किसी भाग्यवाचके खेतकी मेंड्पर बैठी प्रसन्नचित्तसे चर 
रही होगी | 


गायके वधका हिसाब 

मोलवी साहेब कहते हैं कि समूचे दिंदुस्थानमे कितनी 
गायोंका वध होता है, इसका हिसाब तो मेरे पास नहीं है, 
और उस हिसाबको देशाटन करके प्रास करनेकी मुझमें 
शक्ति भी नहीं है। केवळ १००० वर्गमील जमीनमें जहाँ 
छः लाख आदमी बसते हैं, उसका मैंने हिसाब लगाया । 
हर-एक जगहके कसाईखानोमें वध होनेवाळे पशुओंकी 
गिनती तथा उनसे होनेवाली आमदनीका हिसाब रक्खा 
जाता है | इस सम्बन्धमें मैने बहुत ही विश्वास करने लायक 
हिसाब लगाया है । इस छः लाखकी आबादीमें १००० 
वर्गमीळ भूमिकें भीतर प्रतिदिन ५८-५९ के हिसाबसे 
वार्षिक लगभग २१००० गायोंको क्रूर छूरेसे जबह किया जाता 
है। गायके मारनेका रिवाज होनेके कारण यह २१००० संख्या 
गायाँकी ही समझनी चाहिये | 

इन मारी गयी २१००० गार्योका यदि १८ वर्षतक 
पालन किया जाय ओर इनके वंशको बढ़ने दिया जाय 
तो १८ वर्षमै इस पञ॒बंशकी कुल संख्या १०४१६००० हो . 


# जरा हिसाव लगाइये # 
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जाती है, और प्रत्येककी कीमत औसत १५) रुपये रखें 
जो सब पशुओंका मूल्य १५६२४००००) रुपये होते 
हैं। इन गायोंका दूध १८ वर्षमै ६४१६७६०००) 
रुपयेका होता है। अब बचे वेळ । इन बैलों तथा इनके 
पैदा किये अनाजका मूल्य मिलानेपर ९४५२५२००००) 
रुपये होते है । अब गाय और बैलोंकी सारी कमाई कितने 
रुपये होंगे ? काफी बड़ी रकम होगी यानी 
१००३२३५३०००) रुपये । 

इस रुपयोंके ढेरको छः लाख मनुष्योंमें बाँट दिया 
जाय तो ग्रति मनुष्य छगभग ७९ रु० १आ० ६ पा० मासिक 
हिस्सा आवेगा । जिन २१००० गायोंका वध करके छः 
लाख मनुष्योंकी आबादीवाले प्रदेशमे उनके मांसका उपयोग 
किया जाता है, उन्हीं २१००० गार्योके द्वारा १८ वर्षोतक 


उपर्युक्त रीतिसे पैदा किये रुपयोंको छः लाख मनुष्ये 
बॉट दिया जाय तो प्रत्येक मनुष्यको ७० ₹० १ आ० ६ 
पा० मासिककी आमदनी होती दै, और ऐसा करनेमें कोई 
कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता । 


यह हिसाब १००० वर्गमील भूमिका है; फिर समूचे 
हिंदुस्थानका हिसाब कितना बड़ा दोगा! मौलवी साहेब 
फरमाते हैं कि गायकी हिंसा न करके यदि उसका पालन 
किया जाय तो उससे देश कितना अधिक सम्पन्न हो जाय ! 
यह न समझो कि सभी मुसलमान गायकी हिंसा करते हैं 
बहुतेरे प्रतिष्ठित मुसलमान भाई कभी भी गोमांस नहीं 
खाते, गळत रास्तेपर भटकनेवाळे हमारे मनुष्य-बन्धुओंकों 
परमेश्वर सद्बुद्धि दे कि जिससे इस हानिकारक और निन्दनीय 
गोवधका जल्दी अन्त दो जाय । 


झा जिला हिसाब लगाइये 


( लेजक-ग्रीआझुकुमार ) 


मान लीजिये कि इम एक गाय पालते हैं, उसके सभी 
बछड़ी-बछड़े जीवित रहकर ब्याते रहते हैं और उनका 
परिवार होता है, उसमें आधे बछडे और आधी बछड़ियाँ 
होती हैं; और दोनोंको दूध पिलाते हुए प्रतिदिन शाम-सबेरे 
मिलकर केवल छः सेरके दिसाबसे दूध छः महीनेतक मिलता 
हे । प्रत्येक बैल औसत १५ बीघे जमीन जोतता है, और बीघेमें 
चार मन अनाज पैदा करता है । इस प्रकार हिसाब 
लगावे तो दस वर्षमै नीचे लिखे अनुसार एक गायसे कुळ 
आमदनी हो सकेगी । बछड़ा-बछड़ीमेंसे यदि कोई मर जाय 
तो उससे बहुत अन्तर नहीं पड़ता है; क्योंकि सब औसत 
आमदनी आधेसे कम लिखी गयी है । अब नीचे रिखी 
हुई तफसीळ देखिये । 


पहले एक गाय ली; वह न्यायी; उससे पहले साळ २७ 
मन दूध और एक बछड़ी मिली । दूसरे साळ २७ मन दूध 
और एक बछडा हुआ । उसका तीसरे वर्षके बाद खेतीमें 
उपयोग होने लगा | उससे ६ वर्षमे २६० मन अनाज प्रास 
हुआ । तीसरे साळ गायसे २७ मन दूध और एक बछड़ी 
हुई । चौथे साल पहले साख्वाली बछडी भी ब्यायी । 
अब दो गारयोसे ५४ मन दूध तथा एक बछडा 
और एक बछड़ी होने लगी | यदद बछडा भी चार 


वर्षमै २४० मन अनाज पैदा करने लगा । पाँचवें 
वर्षे दो गाये ब्यायाँ । ५४ मन दूध तथा एक बछड़ी और 
एक बछड़ा दिया । इस वछडेसे तीन वर्षमे १८० मन अनाज 
हुआ । छठे वर्ष तीसरे साळवाळी बछड़ी और ब्यायी । 
इस प्रकार तीन गायोंसे ८१ मन दूध तथा दो बछडी और 
एक बछड़ा हो गया। इस बडड़ेने दो वर्षमें १२० मन 
अनाज दिया । सातवें सालमै चौथे सालकी बछड़ी और 
ब्यायी, इस प्रकार चार गायोंका दूध १०८ मन हुआ तथा दो 
बछड़ी और दो बछडे हुए । इन बछड़ोंसे एक वर्षमे १२० मन 
अनाज मिला | आठवें सालमै पाँचवें सालकी बछडी और ब्यायी। 
अब ५ गार्योसे १३५ मन दूध तथा दो बछड़ी और तीन बछडे 
हुए । इस बछड़ेके समय इसकी बूढी मा दस वर्षकी होगी । 
नवें वर्ष छठे सालकी दो बछडिया भी ब्यार्यी। इस प्रकार 
सात गायोंका १८९ मन दूध तथा चार बछड़ी और तीन 
बछडे हुए. | दसवें साल सातवें सालकी दो बछड़ियाँ और 
व्यायीं । अब नो गायोंका २४३ मन दूध तथा चार बछडियॉ 
और पाँच बछडे होने लगे । ग्यारहवें साळ आते आठवें 
सालकी दो बछड़ियोँ और ब्यायीं | इस प्रकार सब मिलकर 
ग्यारह गायें आठ छोटी बछड़ियाँ; आठ छोटे बछडे; नौ 
खेतीके उपयोगमें आनेवाळे बेल---१०२० सन अनाज 
और ९४५ मन दूध हुआ । 
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प्रति गाय ४०) के हिसावसे ११ यायोंके १ १x४०=४४०) 


% मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वद्चुलप्रदाः % 


—— 


इस आमदनीमेंसे गरीब आदमियोंके एक वर्षके पोषणके 


„ चछड़ी १९) ८ बछड़ियोंके ८१९१५३१२०) लिये प्रत्येकको २०) के हिसाबसे दें तो छगभग १३९ मनुष्यो- 
» बछडे २९) » ८ बछड़ोके ८२५९००) का बारह महीनेतक पोषण हो सकता दै । खिलाने-पिछानेका 
बैल ७५) » ९ बेलोंके ९७५६७५) खर्च बाद देकर यह हिसाब लगाया गया है । इसमें इतनी 
अनाज १।) मनके हिसाबसे १०२०५१) =१२७५) अधिक उत्पादक शक्ति रहती है । अतः तत्परता और छगन- 
दूध शा) » ७  ९४५८१॥) =१४१७॥) के साथ निश्चय, विश्वास) दृदता; साहस; उत्साह और दक्षता- 
एक गायके वंशर्मे दस वर्षम कुछ आय ४१२७॥) पूर्वक गोवंशकी उन्नतिर्मे ळग जाना चाहिये । 
गोमाताकी दस वर्षकी लीला 
उनके बच्चे | तीन वर्षके बछडे अपनी ड बीच खेत | जाग 
ष र माकी दस वर्षकी आयुतक | जोतकर कितना प कितने 
ब ब्याती गायें कितने वर्ष सेवा प्रदान | अनाज उपजाते है। दूष देती 
बछडी | बछड़े | करते हैं। है । 
पहले १ १ 000 र्‌ 
दूसरे ॥। न १ ६ २७ 
तीसरे १ १ ००० ००० २७ 5 
चौथे २ १ १ ¥ एड 9 
पांचवें २ १ १ ३ षड; 
छ्ठे ३ २ १ २ ८१ 39) 
सातवें ¥ र्‌ र १ १०८ +) 
आठवें ष्‌ २ ड्‌ Fe १३५ 9 
नवें ७ ¥ र १८९ ,, 
दसवें ९ ४ ५्‌ २४१ १, 


९४५ मन 


न्प; Tt 


चार ८ 


आदर्श गोरक्षा 


(१) 
शोभित था अंशुमाली प्राची दिशा अस्बरमै , 
कादस्बिनी-मण्डलमें दोड-सी मचाता था। 
घन उपवन क्या सघन दुमावलियोमे 
डाळके प्रकाश नव ज्योतिको जगाता था। 
छायी थी चसन्त-श्री परम रमणीय जहाँ, 
पञ्चखरी वीणा राग कोकिलका भाता था। 
“प्रणये”? पसेमें न देता ध्यान तन्मय हो-- 
गौकी अक्तिमे ही गोका भक्त चला जाता था॥ 

(२) 
नाम था दिलीप सयंबंशी महाराजा वह, 
सेचक असंख्य थे न सोचा कभी मनमें। 
जावें ये चरावे कामधेछु नन्दिनीको वहा - 
साथ नन्दिनीको ले सिधारा खयं चनमें। 
चख थे अभेद कवचादिक सुसञ्चित थे-- 
खैनिकका येष अख शास्त्र सभी तनमें। 
घीर-याना चारी चीर वीरता पुजारी आज 
पाता था अभीष्ट नन्दिनीके रेणु-कणमे ॥ 


(३) 
यों छी बडी द्र जानेपर महारण्य मध्य , 
नन्दिनीने सोचा- है परीक्षा-काळ इसका । 
देखें कितना है यह निष्ठावान नुपराज 
मेरी बेद्नाका कभी तीर इसे कसका? 
मायासे प्रकट कर लूँ. मै खगराज पक 
क्यौकि गौकी घातका उसे ही होता चसका ! 
सोचते ही ऐसा सामनेखे आ दहाड़ा कोई। 
जिसकी दहाइसे पहाड़ तक धसका! 


४) 
नन्दिनी रँमाने लगी सिंहने दबोचा उसे , 
राजाने सुना, जो वहाँसे थे कुछ दूरपर। 
दौड़े और आके देखा अति ही करुण दृश्य 
सोचा, तीर मारे तरकससे निकाळकर । 


खाली उसे पाया, तब कर करवाल लेके 
चार किया, टूटी तलवार, बोल--हर हर? । 
बोळा सिंह मै हूँ शंसुगण, चळने न दूँगा 
एक, देखता हँ कितने हो तुम वीरवर !! 


अब निरुपाय हुए, रक्षाका उपाय क्या था; 
सोचा तत्काल यदि दोवे मम बलिदान । 
छोड़ बदलेम॑ कदाचित उसे देवे यह-- 
कर जोड़कर तब उसके निकट आन। 
बोले-रवि-वंशज दिलीप-सुझे खा लो किन्तु » 
छोड़ो इसे जो है मम प्राणान्तरगत प्रान । 
आँखें मूँद बैठे फिर देखा वहाँ सिंह कहाँ, 
नन्दिनी ही कहती है-ले ले वत्स वरदान! 
--अणयेश शुक्ल 


--+अ्ड4808/:6--- 


हिंदुओंकी समाज-व्यवस्थामें गायका स्थान 


( लेखक--डा० भीराधाङुसुद मुकर्जी, एम्‌० ८०, पी-एचू० डी० ) 


हिंदू-जातिकी गो-पूजा अहिंसापर आश्रित उसके सामान्य 
धर्मका एक प्रमुख सिद्धान्त है । हिंदुओका विश्वास है कि 
ईश्वरका निवास छोटे-बढ़े प्रत्येक प्राणीमें है । प्रत्येक रजकण 
और अणु-परमाणुसे लेकर वह सारे ब्रह्माण्डमें व्याप्त है, 
और अपने ही जीवन एवं सनातन अंशद्वारा उसको चेतना 
प्रदान करता है | वेदोंके अनुसार ब्रह्मकी “एकोऽहं बहु 
स्याम्‌?की रहस्यमयी कल्पना ही सृष्टिका मूल कारण है, पर 
बिना उपादानकारणके सृष्टिकी रचना सम्भव नहीं थी । 
अपनी कल्पित सष्टिके लिये खट पुरुषको उपादान भी प्रस्तुत 
करना था । आत्मविनियोगके द्वारा उसने बिराट्देहको 
प्रकट किया, जिसके द्वारा उसीसे उत्पन्न देवतागण 
बिश्वकी रचना करने बेंठे । पर यह तबतक एक मृत; जड 
और भौतिक सृष्टि थी, जबतक इसका आयोजन करनेवाळेने 
इसको जीवन नहीं प्रदान किया | अपने आत्यन्तिक और 
संपूर्ण आत्मविनियोग ओर आत्मोत्सर्गके द्वारा जित सुष्टिकी 
उसने रचना की है; उसमें अपनेद्दीमेंसे जीवन और चेतना 
भरते रहनेके खयंगहीत कार्यपर निद्रारहित और निरन्तर 
एकाग्रता रखकर उसकी ( सुष्टिकी ) रक्षा भी उसीको करनी 
है । इसीलिये वह 'गुडाकेश! है जो अपनी सृष्टिको छोड़कर 
एक क्षणके लिये भी नहीं सो सकता, नहीं तो, इसका लय 
हो जाय | प्रकृतिसे पुरुषका परिवर्तन ही प्रलय है | चूँकि 
ईश्वर सर्वेव्यापक है, कोई ऐसा पदाथ नहीं जो उससे 
विरहित या भिन्न हो, इसलिये हिंदुओंके विचारमें इश्वरके 
बनाये प्रत्येक प्राणीकै प्रति अहिंसा ही उसकी उच्चतम सुष्टिमे 
स्थान पानेवाले मनुष्योंका अवधारणीय और युक्तियुक्त धमं 
हो सकता है । ईश्वरकी सुष्टिके प्रति हिंसा उसमें वसनेवाळे 
खयं ईश्वरके प्रति हिंसा है | 


पर हिंदुओकी गायके प्रति पूज्याक्री भावना तो अन्य 
ठोस वैज्ञानिक कारणोंसे और भी इद़तर हो गयी दै | सबसे 
प्रमुख कारण तो यह है कि अपने स्वास्थ्य और जीवनके 
लिये सब जीर्वोकी अपेक्षा उसको गायपर ही सबसे अधिक 
निर्भर रहना पड़ता है । श्रद्धास्पद स्वर्गीय खामी 
अभेदानन्दजीने एक बार मुझसे बताया था कि केसे 
अमेरिकामै उनके ब्याख्यानको इजारोंकी संख्यामें सुननेवाळे 
तकप्रवण ओताओंके मनमै उन्होंने यह विश्वास करा दिया 


कि उन्हें केवळ दो सामान्य कारणोंके बलपर गो-हत्या नहीं 
होने देनी चाहिये | एक तो यह था कि माके दूधके बाद 
गो-दुग्ध ही मानव-शिशका पेट भरता और उसका पोषण 
करता है और कुछ कालके बाद तो माके दूधकी जगह भी 
वह उसका सर्वोत्तम खाद्य बन जाता है । इसीलिये हिंदू- 
जाति गायको अपनी धाय मा, मनुष्यमात्रकी माके रूपमै 
पूजती है । दूसरा कारण यह था कि गाय एक साधारण 
पशुके समान नहीं है | यह मनुष्यके उपयोगफे लिये दिव्य 
पाबनत्रसे परिपूरित है । इसकी दिव्यता इसी विचित्र और 
अद्भुत बातसे सिद्ध हो जाती है कि गायका मल--गोबर 
और गोमूत्र भी मनुष्यके लिये इतने अधिक उपयोगी हैं और 
उसके स्वास्थ्य; खच्छता एवं आर्थिक जीवनसम्बन्धी अनेक 
आवश्यकताओंकी पूति करते हैं | इस प्रकार खामी 
अभेदानन्द अपने अमेरिकन श्रोताओंको इस मतकी ओर 
फेरनेमें समर्थ हुए थे कि गाय मानव-जातिकी माता है और 
अपनी अदोष झुचिताके कारण दिव्य है । 

युगोसे हिंदू-जातिका घर ही गायके चारों ओर खड़ा 
हुआ है । “तीन एकड़ भूमि और एक गाय? सवंदासे 
भारतकै आर्थिक जीतनका यही स्वणेविधान रहा है। यह 
कृषिकर्म और आभीर-कर्म ( 87977 ) जैसे भारतव्षके 
दो राष्ट्रीय आधारभूत और केन्द्रिय उद्योगोंकी ओर संकेत 
करता है । जिनकी आज भी वही महत्ता है । क्योंकि सो 
वर्षसे भी अधिक समयसे काम करती हुई पाश्चात्य सम्यताके 
पूरे ग्रभावाँसे आक्रान्त होते हुए भी भारतवर्ष अब मी 
प्राचीनकालकी तरह नगरोंका नहीं, गाँवोंका देश है; एक 
महाद्वीप दै, जिसमें सात लाख गाँव हैं और पश्चिमीय 
आदर्शानुकूल शहर जिनकी जनसंख्या एक लाख या इससे 
कुछ अधिक है, केवल चालीस हैं | भारतका राष्ट्र अब भी 
गाँवों और झोंपड़ोंमें ही बसता है । इसीलिये उसकी सभ्यता 
ग्रामीण सभ्यता कही जाती है, नागरिक नहीं । भारतवर्षने अपने 
सर्वोत्तम और सर्वोच्च विचारोंको जन्म दिया है-वनों और 
कान्तारोमे, अरवीके विविक्त और नीरव निकुज्लोमें और 
उन आश्रमोंमें, जो उस एकाग्र ध्यानके प्रवर्डक हें; जो 
मोक्षप्रद ज्ञान और सत्यप्रासिका एक ही मार्ग है । वेदों 
ओर उपनिषदों-जेसी भारतवषंकी सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक? 
चार्मिक ओर साहित्यिक कृतियाँ, जिनमें जैसा कि सारा 


# हिदुओकी समाज-च्यवस्थामे गायका स्थान * 
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संसार मानता है, मानवजातिके सर्वोच्च विचारों और ज्ञानका 
भण्डार है, इन्दी आश्रमोरमे तैयार हुई थीं, नगरोंके विक्षेप 
होहल्ठे, ओर भौतिकतासे दूर । संसारके साहित्यमे केवळ 
भारतवषंने ही ऐसे अर्न्थोकी सृष्टि की है जिनको बडा सार्थक 
नाम दिया गया है । आरण्यक अर्थात्‌ “वन्य वाङ्मय'मँ 
उस ज्ञान ओर सत्यका सन्देश है जिसको स्थिर शान्ति एवं 
विश्रान्तिमें ही हो सकनेवाळे अखण्ड और अनवरत ध्यान- 
योगसे अपनाया जा सकता है । 

महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने इस तथ्यको अपने 
अननुकरणीय दाब्दोमें इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

“भारतवर्षमें एक महान्‌ आश्चयंकी बात हम यह देखते 
हैं कि यहाँकी सारी सभ्यताका उदूगम-स्थान पत्तन नहीं, वन 
है, भारतवर्षमें जहाँ कहीं भी इसकी प्राचीनतम और 
आश्चर्यवत्तम अभिव्यञ्जनाओंका दर्शन होता है, वहाँ हम 
देखते हैं कि लोग इतने पास-पास नहीं आ गये हैं कि 
संबेष्टित और संदिष्ट होकर एक घन समूह बना दें । वहाँ 
तरु-र्ताओं, सरिताओ और कान्तारोंको मनुष्यके साथ निकट 
सम्बन्धमें रहनेका पूर्ण अवसर प्राप्त है । 

“इन वनोंमें यद्यपि मानव-समाज बसता था, फिर भी 
पर्या खुळे स्थान और एकान्तता रहती थी । अभिसंपात नहीं 
था । तब भी इस एकान्तताने भारतीय मस्तिष्कमें निष्क्रियता 
नहीं उत्पन्न की, बरं इसने उसको और भी उज्ज्वल बना 
दिया । वैदिक और बौद्ध भारतके दो प्राचीन और महान्‌ 
युगोका पालन-पोषण वनोमें ही हुआ है । 

“वैदिक ऋषियोंकी भाँति भगवान्‌ बुद्धने भी अपने 
उपदेशाकी वर्षा भारतके जंगलोमे दी की । 

“सभ्यताकी जो लहर इसके वनाँसे बही, उसने सारे 
भारतवर्षको परिष्ठावित कर दिया ।? अ 


+A most wonderful thing we notice in India 


is that here the forest not the town, is the fountain: 
head of all its civilization, 

«Wherever in Jndia its earliest and most wondar- 
ful manifestations are noticed, we find that men 
have not come into such close contact 58 to be 
rolled or fused into a compact mass, ‘There, trees 
and plants, rivers and lakes, have ample opportunity 
to live in close relationship with men. 

“jn these forests, though there Was human 
society, there Was enough of open space and 
aloofness; there was no jostling. Still this aloof- 
ness did not produce inertia inthe Indian mind; 
rather it rendered it all the brighter. It is the 
foreet that has nurtured the two grost ancient ages 
of India, the Vedic and the Buddhist. 


किन्तु वन्य आश्रमां और जंगलके विजन प्रदेशमे 
पायी जानेवाळी सादे जीवन और उच्च विचाराँकी यह 
प्रणाली अपने उपयुक्त उस ग्रह-व्यवस्थापर ही अवलम्बित 
थी, जिसका आदर्श इस सिद्धान्त वाक्यें व्यक्त दै कि “तीन 
एकड़ प्रथ्वी और एक गाय? । उपनिषदोंकी कोटिका 
साहित्य उत्पन्न करनेवाली सिक्षाप्रणाली) जिसे व्रझचर्यकी 
प्रणाली कहते हैं और जो केत्रल पढ़नेकी ही प्रकृति नहीं 
बरं जीवनयापनकी भी प्रणाली है--सारी शिक्षाका सम्बन्ध 
जीवन ओर प्रकृतिकी वास्तविकताओंसे ओर उन कला- 
कोशर्लोसे जोड़ देना था, जिसमें उसके अनुयायियोंकों बढ़ना 
और पनपना पड़ता था | इस प्रकार उपनिषदोंके अनुसार 
प्रत्येक ब्रह्मचारीके लिये लकड़ी काटकर, ईधन लाकर अपने 
गुरुकुलकी पवित्र अमिक्री देखभाल करके और उनके 
गोइन्दकी सेवा करके प्रकृतिसे ओर घरसे बाहरके उद्योगपूर्ण 
जीवनसे सम्बन्ध स्थापित करना अनिवार्यं था | ये कर्तब्य 
कृषि ओर आमीरकर्म ( 17-137९ ) रूपी उन 
आधारभूत उद्योगाकी ओर संकेत करते हैं, जिनसे शिक्षाका 
सम्बन्ध था। इस प्रकार शरीर और मस्तिष्क दोनोंका 
सर्वोत्तम ढंगसे पोषण करनेवाले आहारके साधनके रूपमें 
गाय राष्ट्रीय आर्थिक-व्यवस्था और शिक्षा-प्रणाली दोनोंका 
केन्द्र बन गयी । स्वास्थ्य और शिक्षाके लिये आजकलके 
अत्यन्त लोकप्रिय फुटबाल, हॉकी और क्रिकेट-जैसे निष्फळ 
खेलोंकी अपेक्षा गायकी सेवा करना अधिक महत्त्वपूर्ण 
समझा जाता था | प्राचीन वैदिक पद्धतिके ब्रह्मचारी अपने 
गोइन्दके सेवाकार्यक्रो बड़े उत्साह और प्रेमसे करते 
थे । छान्दोग्योपनिषद्मै बालक सत्यकाम जाबाळको उसके 
गुरु अपने गोइन्दके साथ एक दूर देशमै भेज देते हैं। 
जहाँ वह कुछ समयतक रहता है ओर इसी बीचमें ४०० 
गायोंका मूळइन्द १०००का हो जाता है। इस प्रकार 
प्रत्येक आश्रम या ऋषिकुलकी अपनी गायें होती थीं; जिनकी 
बहाँके विद्यार्थी उचित सेवा करते थे ओर इस प्रकार 
आमीरकर्ममै सुशिक्षित हो जाते थे । सत्यकामके गुरु गौतमके 
आश्रमकी भाँति ऋषि याज्ञवल्क्यके आश्रमको भी १००० 
गारयोकी एक बहुत बड़ी गोशाला प्राप्त हो गयी। बृहदा- 
रण्यक और छान्दोग्य-उपनिषदोमे कथा आती है कि 
विदेहराज जनकने तत्त्वशानियोंकी एक समा की | जिसमें 

“As did the Vedic Reis, Lord उखान ना 
showered bis teaching in the many woods of Indis. 


“The current of civilization that flowed from 
its forests inundsted the whole of India.” 
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कुरु, पाञ्चाल तथा अन्य प्रदेशोकि विद्वानोको बुलाया गया 
था । इतिहासको विदित संसारकी यह पहली सभा थी। 
काल निरणयके लिये की गयी गणनाओंसे प्रकट होता दै कि 
उपनिषद्‌ ईसाके पूर्व २००० वर्षकै बादके नहीं हो सकते | 
( देखिये मेरा “Hindu Civilization Longmans, 
1,०7० ) उस समामे राजाने एक प्रकारके नोबल- 
प्राइज्ञकी घोषणा की, जो समाद्वारा स्वीकृत उस समयके 
अग्रगण्य विद्वान्‌की देय थी | ऋषि याशवल्क्य आगे बढे और 
उन्होंने अपनेको ही सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ घोषित किया । इसके 
प्रतिरोधके लिये बढ़े-बड़े तत््वज्ञ उठ खड़े हुए जिनमें एक 
विदुषी, ब्रह्मवादिनी गार्गी वाचक्कवी भी थीं । उन्होंने 
याज्ञबल्क्यके ज्ञानकी भेष्ठताकी परीक्षा भरी समामें इस 
अत्यन्त स्पष्ट किन्तु जटिल प्रश्नसे की कि 'याशवस्क्यजी ! 
क्या आप कह सकते हैं कि आप भगवानको उसी प्रकार 
देख सकते हैं, जेसे एक कुत्ते या घोड़ेको ?? जब सभाने 
ज्ञानमें याशवल्क्यकी शरेष्ठताको स्वीकार कर लिया; तब राजा 
जनकने उनको वह प्रतिश्रुत पुरस्कार दिया; पर इसका कुछ 
अंश द्रव्यके रूपमे ओर अधिकांश १००० गारयोके रूपमें 
दिया गया । गायोंके प्रत्येक सींगपर ५ स्वर्णपार्दोकी मात्रा 
पढ़ी हुई थी । इस प्रकार प्रत्येक गायके साँगोंपर १० 
खर्णखण्ड थे । इस प्रकार उन्हें १००० गार्योके साथ 
१२००० खर्णखण्ड प्राप्त हुए, जो प्रचलित स्वर्णमुद्राका 
चतुर्थाश होनेके कारण ३००० स॒र्णमुद्राओंके बराबर 
अर्थात्‌ आजकलके नोबलःम्राइजुकी तरह लगभग एक लाख 
रुपयेके बराबर हुए । याज्ञवस्क्यने तुरंत ही इस विशाल 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंखुलप्रदाः * 
= क RNA, 


गो-समूहको ग्रहण कर लिया और उनके बलवान्‌ शिष्य उसे 
उसी दम उनके आश्रमको हाँक ळे चळे, जहाँ उनके रहने 
और देखभाल करनेकी पूर्ण व्यवस्था थी । १००० गायोकी 
एक गोह्याळाके साथ उसीके अनुरूप कृषिक्षेत्र भी होना 
चाहिये जिसमें एक ऐसे महान्‌ ऋषिकुलकी भोजन-सामग्री 
पैदा हो सके, जिसके याज्ञवल्क्य कुलपति ( १०००० दिष्याके 
गुरु) थे। अन्यथा राजा जनकका याशवल्क्यको इतनी 
गोएँ देना, जिनका उनके आश्रममें गुजर न हो सके, 
निरर्थक होता । तत्कालीन आर्थिक व्यवस्थामेंश जिसमें घनके 
ग्रयोगकी अपेक्षा वस्तु-विनिमयक्री प्रधानता थी, प्रत्येक 
गुरुकुलको अपने भोजन एवं सञ्चालनके लिये अपनी दी 
भूमि और पशुइन्दपर निर्भर रहना पड़ता था । भूमि ओर 
गोसमूहके रूपमै राजाओंके और व्यक्तिगत दानोंके द्वारा 
इन शुरुकुछोंकी सहायता होती रहती थी । कृषिकर्म और 
आभीरकर्मद्वार भूमि तथा गौओंका शिक्षाके अभिन्न 
अज्ञोंके रूपमे उपयोग होता था और इस प्रकार शिक्षाका 
जीवनके उन तथ्यों एवं प्रश्नोके साथ सम्बन्ध हो जाता था, 
जिनके लिये विद्यार्थी-जीवनमें तैयारी होती थी। शुझकुलोंके 
निर्वाहका गाय ही मुख्य साधन थी; इसलिये बिद्यार्थियोंके 
स्वास्थ्य; शरीर-संगठन और मस्तिष्कके लिये दूध पीनेके 
लिये आन्दोलन करनेकी आवश्यकता नहीं थी | 

इस प्रकार हिंदुओके जीवनकै साथ गाय ऐसे अच्छे 
रूपसे बध गयी है कि उसकी समुचित परिचर्या उनका 
प्रधान धार्मिक कर्तव्य है, और वह उनके आधिभौतिक 
और आध्यात्मिक कल्याणका साधन हो गया है । 


भारतमें गोरक्षा 


(लेखक--डा ० मुहम्मद हाफिज सैयद एम्‌० ए०, पी-एच० डी०, “विद्यामूषणः ) 


व्यक्तिकी भाँति प्रत्येक राष्ट्रकी भी अपनी एक विशेषता 
होती दै | अति प्राचीनकालसे भारत कृषिप्रधान देश रहा है 
तथा प्रत्येक प्रकारके थान्याको अचुर मात्रामें उत्पन्न करता 
रहा है । यह सर्वसम्मत बात है कि बैलोंक्री सहायताके बिना 
मनुष्य न तो खेतोंको ही जोत सकता और न उनकी सिंचाई 
ही कर सकता है। गो-रक्षा दो प्रधान हेतुओसे आवश्यक 
है । पहला हेतु तो यह है कि गायोंके बिना हमें बेळ नहीं 
प्रात हो सकते | दूसरा हेतु दै दूधकी आवश्यकता । दूध 
इमारे जीवनका प्रधान आधार है | असंख्य बच्चोंका पालन- 
पोषण गो-दुग्धसे होता है । यदि दूध न हो तो न हमें मक्खन 
ही मिल सकता है; न घी और न दही ही । इस आवश्यक पदार्थके 
बिना हमारे दैनिक भोजनका तमाम खाद ही नष्ट हो जायगा। 
इन्हीं कारणोंसे गायका हमारे आर्थिक जीवनमें प्रमुख स्थान 
रहा है तथा इन्हीं युक्तियुक्त कारणोंके आधारपर सनातनधर्म 
यह आदेश करता है कि समस्त संसारमै गायोंकी रक्षा होनी 
चाहिये तया जिस प्रकार आज उनका अंघाधुंध वध हो रहा 
है, वैसा नहीं दोना चाहिये । 


किसी वस्तु या जीवका मूल्य उसकी उपादेयताके 
अनुपातसे आँका जाता है । गाय सबसे उपयोगी एवं उपकारी 
पशु है, अतः यह आवश्यक है कि सम्यक्‌ रीतिसे उसका 
पालन-पोषण हो । जो व्यक्ति मनुष्य-जातिके लिये सबसे 
अधिक उपयोगी हैं, संसारमै उन्हींका आदर-सत्कार होता 
है-यह नियम है। समस्त चौपायाँमै गाय ही सबसे अधिक 
उपकारी है | वह हमें स्वास्थ्य, सम्पत्ति और समृद्धि प्रदान 
करती है । गो-दुग्धके बिना छोटे बच्चोंका विकास नहीं हो 
सकता । यही कारण है कि वह “माता” नामसे पुकारी जाती 
है । यद्यपि हिंदूधर्मने गायोंकी रक्षा एवं भछाईके लिये सब 
प्रकारकी व्यवस्था की है, फिर भी सचमुच यह बड़े दुर्भाग्यकी 
बात है कि भारतके भिन्न-भिन्न भागोंमें रहनेवाले बहुत-से 
हिंदू, सम्भवतया आर्थिक डुरवस्थाके कारण, गायोंका पालन- 
पोषण जैसा उन्हें करना चाहिये, नहीं करते । इतना ही नहीं; 
धार्मिक ङृत्यामे गोदान ळेनेवाळे कुछ ब्राह्मण पुरोहित 
भी अवाञ्छनीय पुरुषोको गाय बेच देते हैं ओर इसे उन्होंने 
कमाईका साधन बना रक्खा है ! 


ग्वाळे गायोंको इतना अधिक दुइ छेते हैं कि बछड़ोंके 


- लिये दूधकी एक बूँद भी नहीं बच सकती; इससे उनकी इद्धि 


रुक जाती है ओर बेलोंकी नस्ल बिगड जाती हे । मेरा यह 
सुझाव है कि भारतवर्षके समस्त हिंदुओंकों आपसमें यह 
समझोता कर छेना चाहिये कि किसी भी कारणसे तथा किसी 
भी कीमतपर गाये अनधिकारी पुरुषोंकों न बेची जाये । 
जबसे अंग्रेजोंका भारतमें पदार्पण हुआ दै; तभीसे हमारे 
इस पवित्र देशकी खेतीके प्रधान आधार गायों और बेलोका 
गोरे सैनिकोंके भोजनके लिये प्रायः प्रतिदिन एक बड़ी 
संख्यामें वध किया जाता है ! 


गायोंके इतनी अधिक संख्यामें नष्ट किये जानेके विरोघमें 
कभी कोई आवाज उठायी गयी हो, ऐसा स्मरण नहीं होता । 
इतना ही नहीं; एक बड़े परिमाणमें सूखा गो-मांत डिब्बोमें 
बंद करके विदेशोंकों भी भेजा जाता है । परन्तु वधके लिये 
गायोंको बेचनेसे इन्कार करना तो उनके स्वासियोंके हायकी 
बात है। 

जब मैं इंग्लैंडमं था, मैंने वहाँकी बहुत-सी दुग्ध- 
शालाओंको देखा या । वहाँके उच्चकोटिके प्रबन्धकों देखकर 
मैं आश्रयंचकित रह गया । छन्दनकी “युनाइटेड” और 
“एक्सप्रेस? नामक दुग्धशाल्यओंकी गायोंकों निश्चित समयके 
अन्तरसे भोजन दिया जाता है तथा प्रतिदिन ज्ञान कराया 
जाता है | गाय दुहनेवाली ग्वाल्नोंके नख प्रतिदिन काटे 
जाते हैं । एक निश्चित समयके अन्तरसे पशु-चिकित्सक सबकी 
जाँच करता है। यदि चाहते तो हम भी अंग्रेजोंकी-जैसी 
सावधानीसे गो-माताका पालन-पोषण कर सकते थे । अंग्रेज 
लोग शुद्ध गोहुग्घ और उसके पोषक तत्त्वोंकों बहुत महत्त्व 
देते हैं; परन्तु इम भारतवासी मूक प्राणियोंक्रे प्रति केवळ 
शाब्दिक सहानुभूति दिखाकर ही पूर्ण सन्तोष कर लेते हैं 
तथा हमारे धार्मिक भावोंकों बहुत कम कार्यरुपमै परिणत 
करते हैं। 

अन्तिम प्रश्न, जिसपर हमें विचार करना है, वह है 
गायाँकै प्रति मुसल्मानोंकी भावना । यह हमें सर्वप्रथम जान 
लेना चाहिये कि गोमांस-भक्षण इस्लाम धर्मका अङ्ग नहीं है। 
यदि कोई मुसल्मान गोमांस नहीं खाये तो इससे वह मुसल्मानों- 
की भ्रेणीमें नीचा नहीं हो जाता । वास्तविक बात यह दे कि 
इस्लाम-धर्मम न तो गो-मासभक्षण निषिद्ध है ओर न 
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ञि 


घार्मिक-दृष्टिसे विहित ही । केवळ निम्न सरके मुसल्मान 
गो-मांसका व्यवहार करते हँ, जब कभी उनके पास इस 
शौकको पूरा करनेके लिये पैसा होता है । भारतभरमें 
मध्यम एवं उचच वर्गके मुसल्मान कभी गो-मांस नहीं खाते । 
यूनानी हकीम इसे खास्थ्यके लिये हानिकर मानते हैं। कुछ 
मुसलमान संतोंने इसका विरोध किया है तथा कुछने तो इसे 
बिल्कुल ही निषिद्ध ठहराया है । 

मुस्लिम जनश्ुतिके अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक बार 
इस्लाम-ध्मके पैगंबर मुहम्मद साहबने हजरत आयशाको 
कहा था) “स्वास्थ्य-छाम एवं आरोग्यके लिये गायका दूध 
प्रधान साधन है । उसका घी औषध है और उसका मांस रोग । 
गायका दूध रोगोंको दूर करनेका उपाय है । मक्खन औषध 
है और मांस व्याधि ।? जैसा कि इतिहासशोंका मत है, 
बाबरने युबराज हुमायूँको अपनी एक अन्तिम गुप्त अभिलाषा 
( वसीयत ) इस प्रकार छिखकर भेजी थी--"प्रत्येक धर्मके 
सिद्वान्तोके आधारपर न्याय करना । गायकी छुर्बानीका 
विशेषतया बहिष्कार करना, क्योंकि इसके बिना तुम भारतीयोँ- 
के हृदयोपर अधिकार नहीं कर सकोगे ।? बादशाह अकबर- 
- का समस्त हिंदुओंके प्रति उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुताका 
भाव और हिंदुओंकी धार्मिक भावनाओंके प्रति आदर इतने 


अधिक प्रसिद्ध हे कि उन्हे यहाँ दुह्रानेकी आवश्यकता नहीं। 

बर्नियर अपने “मुगल साम्राज्यमें भ्रमण! ( “1०९३ 
in the Moghul Empine') नामक अन्थगें लिखते हैं 
कि मुहम्मदशाह और शाइआछम आदि पिछले मुगल-सम्रारटोने 
अपने साम्राज्यमै गो-वधपर प्रतिबन्ध छगा दिया था । हमें 
इस बातको भी नहीं भूलना चाहिये कि गो-वघ, जैसा कि 
ऊपर बताया जा चुका है? इस्छाम-ध्मका प्रधान अङ्ग नही 
है और उसे अपनाये बिना भी अरब, सीरिया, मिश्र, 
त्रिपोळी तथा एशियान्तगंत ठर्कके सुसल्मान इस्छाम-धर्मके 
सिद्धान्तका उतनी ही दृढता एवं सचाईके साथ पालन करते 
आये हैं, जितना कि भारतके मुसल्मान । यदि भारतीय 
मुसल्मान चाहें तो बकरीदके दिन गौकी कुर्बानी किये बिना 
भी उनका काम चल सकता है । वे गायके बदले उँट, भेड़ 
एवं बकरेका बलिदान कर सकते हैं । 

इसके अतिरिक्त भारतीय मुसल्मानोंको भी अपनी 
खेतीकी उन्नति और जीवननिर्वाहके लिये बेलों और गायकी 
उतनी ही आवश्यकता है, जितनी कि हिंदुओंको है । यदि 
गायोंकी रक्षा नहीं की जायगी तो उससे मुसल्मानोंकी भी 
उतनी ही हानि होगी जितनी हिंदुओं तथा भारतकी दूसरी 
जातियोंकी होगी ! 


प्राचीन तामिल साहित्यमे गो 


(ढेखक श्रीयुत के० सी० वरदाचारी, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


यह बिल्कुल समयोचित है कि गाय राष्ट्रीय सम्मानका 
विषय बनायी जाय । वेदोंमें गायको बहुत पवित्र माना 
है तथा ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनसे यह प्रकट 
होता है कि हिंदू-सभ्यता एवं संस्कृति सूर्य, मन्त्र 
एवं गौ--इन तीन प्रधान प्रतीकोपर ही केन्द्रीभूत रही है । इन 
तीनोंकी वही संज्ञा है; जो गायकी है। गो एक देवता है । 
अधोलिखित तथ्योंसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा कि प्राचीन 
तामिळ-साहित्यमे भी गायको इतना ही सम्मान दिया 
गया है। 

बिराट-पर्वमे कौरवोंद्वारा गो-अपहरणकी जो घटना दी 
गयी है; महाभारतके पाठकगण उसे जानते ही होंगे । इस 
गो-अपहरणका उद्देश्य अज्ञातवासमें रहते हुए पाण्डाको 
हुँद्नेमै सहायता प्राप्त करना बताया गया है। 'तोळका- 
प्पियम!में भी यह घटना दी गयी है; परन्तु ठीक इसी रूपमें 


नहीं । वहाँ तो यह घटना यह बतानेकै लिये दी गयी है कि 
राजाको किसी अन्य राजापर चढाई करनेके पूर्व क्या करना 
चाहिये । वहाँ इस घटनाको इस ढंगसे दिया गया है मानो 
वह अध्याय राजनीतिपरक हो । तोलकाप्पियमके “पोरुलः 
अधिकारम्‌? वेत्ची-तिनाई ( गो-हरण ) में यह बताया गयां 
है कि किसी शत्रुपर चढाई करनेके पूर्व यह नितान्त आव्यक 
है कि उसके देशकी सम्पूर्ण गायोंको गुप्त रीतिसे हरणकर 
अपने अधिकारमै कर लिया जाय, परन्तु इस प्रकार गुत- 
रीतिसे गार्योको हरनेका यह उद्देश्य कमी नहीं होना चाहिये 
कि इससे अपनेको या अपनी प्रजाको या अपने साथियोंको 
अथवा अपने योद्घाओंको धनी बनाया जाय । इसका 

होना चाहिये युद्ध-जनित सम्भाव्य विध्वंससे गायोंकी रक्षा 
करना । इस कर्तव्यका निर्देश इसलिये किया गया है कि कोई 
भी सेनिक किसी गाय, ब्राह्मण, स्त्री; रोगी अथवा 


# प्राचीन तामिळ-सादित्यमे गौ # 


To 


२५९, 


पुरुषको, जिसके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी प्रकार- 
की हानि न पहुँचावे । पुरनानुरु ( ९ ) में यह बताया गया 
है कि सैनिकको उपर्युक्त पाँच प्रकारके व्यक्तियोपर कभी 
बाण नहीं चलाना चाहिये । इन पाँच प्रकारके व्यक्तियोमेसे 
गायको छोड़कर शेष सब ऐसे हैं, जो चेतावनीको समझ 
सकते हैं तथा अपनेको बचानेके लिये बाणोंकी पहुँचसे बाहर 
भी जा सकते हैं किन्तु गायोंको किसी युद्धके प्रारम्भ होनेके 
पूर्व ही अपने हाथमें करके युद्ध-क्षेत्रते दूर हटा देना चाहिये । 
तोलकाप्पियम॒के उपयुक्त वचनकी अपनी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
टीकामें नचिनारकिनियरने तो यहाँतक लिखा है कि जिस 
प्रकार गान्धव॑-विवाह शाख्रानुमोदित है, उसी प्रकार रक्षाकी 
इृष्टिसे युद्ध-प्रदेशसे गायोंको हरण करके किसी सुरक्षित स्थान- 
पर ळे जाना न्यायसंगत है । इसके अतिरिक्त तोलकापियमर्में 
यह भी निर्देश किया गया है कि जब गायोंको पकड़ा जाय 
अथवा उन्हें किसी सुरक्षित स्थानपर ळे जाया जाय; तब 
उन्हें किसी प्रकारकी पीड़ा या हानि ( नोयनरू युइथळ ) 
नहीं पहुँचनी चाहिये । इस प्रकार गाय प्रधानतः रक्षा एवं 
सम्मानका पात्र समझी जाती थी। बिना पीड़ा पहुँचाये गायोंको 
इरण करनेकी यह नीति हरण करनेवाले तथा लोटाकर 
लानेवाळे दोनोंकों अपनानी चाहिये । 
गाय साक्षात्‌ धन है । पुराने जमानेमें किसी मनुष्यके 
घन और समृद्धिका अनुमान खयं उसकी या उसके द्वारा 
रक्षित गार्योकी संख्यासे ही लगाया जाता था | गायें उन्हीं 
व्यक्तियोंको दी जाती थीं; जो बहादुर और बलवान होते 
थे । तोलकाप्पियममें ऐसे कई अध्याय हैं; जिनमें इरण किये 
हुए अथवा लौटाकर लाये हुए पशुओंके बँटवारेकी व्यवस्था- 
का वर्णन है । गो-दान सच्चा या सर्वश्रेष्ठ दान माना गया 
है । विजेतादारा अपने समस्त व्यक्तियोंकों दान देनेका भी 
उल्लेख किया गया है । 
नचिनारकिनियर गो-हरणके बिषयर्मै वर्णन करते हुए 
आगे लिखते हैं कि हरणके तीन प्रकार हैं-उत्तम) मध्यम 
एवं अधम । वह हरण उत्तम है, जिसमें कोई समीपवर्ती 
राजा या शासक युद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्वे ही शज्रुके देशसे 
गार्योको सावधानीपूर्वक किसी सुरक्षित स्थानपर ले जाकर 
उनकी रक्षा करता है । किसी पड़ोसी राजाको अपनी गायोंकी 
रक्षामें असमर्थ देखकर अथवा गार्योकै प्रति उसका दुव्यंवद्दार 
देखकर जब कोई राजा उसकी गाये इरण कर लेता है और 
अपने देशमै छे जाकर उनका उचित पालन-पोषण करता है, 


तब यह हरण मध्यम-श्रेणीका माना जाता है । अधम इरण 
वह है, जब कोई राजा अपने इच्छानुसार किसीको उपहार- 
रूपमे देनेके लिये दूसरोकी गाये हरण कर लेता हे और इस 
प्रकार एकको हानि पहुँचाकर दूसरेको छाम पहुँचाता है | 

तोलकाप्पियमके उस अध्यायमें जिसमें यह बताया गया 
है कि सङ्गलाचारमै किन-किनके विषयमै शुभाशंसा करनी 
चाहिये;--ऋषि, ब्राह्मण, दृष्टि) अभिषिक्त राजा एवं 
महापुरुषोके साथ-साथ गायकी भी गणना की गयी है | इस 
प्रकार प्राचीन तामिळ देशमै गायकी प्रशंसा की जाती थी, 
उसकी शुभकामनाएँ मनायी जाती थी, तथा उसका यशोगान 
होता था। (देखिये तोलकाप्पियम्‌, पादन-तिनाइ, अरूमुराइ, 
वायीजुथु ) 

इसके अतिरिक्त 'तोलकाप्पियम!में गोपालक ( “आयर” ) 
के कर्तव्यांका भी निर्देश किया गया है तथा गोपालनको 
सम्मान्य व्यवसाय माना है। उपयुक्त वर्णनसे हम इस 
निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि गायोंके स्वास्थ्य एवं समृद्धिकी 
चिन्ता सरकारको करनी चाहिये। 

“शिलप्पदिकारम!में एक चोलवंशीय राजाका वर्णन 
आता है, जिसने अगले ही दिन यौवराज्यपर अभिषिक्त 
होनेवाले अपने पुत्रको अपने रथके नीचे एक बछड़ेको 
कुचल डाळनेके अपराधमें मृत्युदेवीके भेंट चढ़ा दिया या | 
बात यह थी कि बछड़ेकी मा बिळखती हुई राज-द्वारपर 
आयी और उसके बाहर लटकती हुई न्यायकी घंटीको बजाने 
लगी । घंटीकी आवाज सुनकर राजा बाहर आये और गाय- 
को घंटीसे बँधी हुई रस्सीको खींचते देखकर) क्या बात दै, 
यह जाननेके लिये अपने अधिकारियोको भेजा । जब राजाको 
यह ज्ञात हुआ कि मेरे लड़केके द्वार उस गायके बछड़ेकी 
मृत्यु हो गयी है; तो उसने अपने मनमै विचार कि एक 
बछड़ेके जीवनका भी महत्त्व उतना ही है जितना कि एक 
मनुष्यका अथवा एक श्रेष्ठतम ब्राह्मणका, और तुरंत आशा 
दी कि पुत्रको सृत्युकी भेंट चढा दिया जाय । यह घटना 
तंजोर जिलेकै तिरुवारूर मन्दिरमे एक पत्थरके बने हुए 
रथपर खुदी हुई है । उन्नीसवीं शताब्दीके योगी रामलिङ्ग 
स्वामीने इस घटनाका उल्लेख किया है तथा राजाको 
“मनुस्मृतिकी शिक्षाओंका ममं? ( सनु-नीति-काण्ड चोलन ) 
कहकर उसकी प्रशंसा की है । 

उपर्युक्त पुस्तकके उस स्थळ्से, जहाँ कि नायक अपनी 
पक्षीके कंगनको बेचनेके लिये मदुरा जाते समय अपनी 
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# सातरः सवभूतानां गावः सवंखुखप्रदाः * 


भज 


स्रीको गो-पालकोंके साथ छोड़ जाता है; गो-पालकों और 
गार्योके मध्यवर्ती जीवनका परिचय मिलता दै । गो-पाछकोंका 
जीवन शान्ति एवं सम्यतासे ओतप्रोत है । गाय शान्ति) 
प्राचुय्य एवं सामज्ञस्पकी प्रतिमूर्ति है; अहिंसाका प्रतीक है । 
इस प्रकार लेखकने बड़ी सूक्ष्मतासे एथ्वीतलके इस खगखण्ड 
और दुःखोसे परितत जगतका पारस्परिक भेद दिखाया है। 

जब नायक मदुराके लिये विदा हो जाता है, तब पीछेसे 
गाये अपने नेत्रेसि आँसू गिराने लगती हैं; जिससे गो-पालकोंकी 
खयो आदिको यह तुरंत अनुमान हो जाता है कि नायक 
कोवलनपर कोई भीषण आपत्ति आयी है | इससे प्रकट 
होता है कि गायका आँसू बहाना अमङ्गल-सूचक है तथा 
मावी छ्लेश या आपत्तिको प्रकट करता है। 'झिळप्पदिकारम्‌? 
में ग्वालोंद्वारा गायोके आँसू बहानेसे सूचित होनेवाली भावी 
आपत्तिसे त्राण पानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रार्थना- 
के रूपमै मण्डल-बृत्य ( कुरवइ कूटड ) का वर्णन दै। 
इससे यह बात भी स्पष्ट द्योतित होती है कि श्रीकृष्ण 
“गोपाल? गायके रक्षक एवं संबद्धकके रूपमै उस समय भी 
पूजे जाते थे । 


नायिका कण्णगी अग्नि-देवतासे मदुराको भस्म कर देनेकी | 
प्रार्थना करती हुई भी उससे यह याचना करती है कि आप 
पशुओं आदिको अपनी भीषण लपटौंका शिकार न बना 
लेना; क्योकि इनको कभी भी किसी प्रकारकी दानि नहीं 
पहुँचनी चाहिये । 

<मणिमेखलाइ? नामक दूसरी प्रसिद्ध पुस्तकमें आपुत्रन- 
का वर्णन आता है जिसने यज्ञमें गो-बलिका विरोध किया 
था । उसने यज्ञमें गो-बलिको रोकनेके लिये ही बलि दी 
जानेवाली मेध्य गौको चुरा लिया था । यह ग्रन्थ एक जेन 
छेखकद्वारा प्रणीत है, अतः इसमें पशुओं आदि प्रत्येक 
प्राणीके प्रति अहिंसापर जोर दिया गया है । 

पौराणिक-साहित्यके अनुवादके विपुल भण्डारको छोड़कर 
बाकीके प्राचीन तामिळसाहित्यमें जो गो-विषयक प्रसङ्ग प्राप्त 
होते हैं, उनमेंसे कुछका वर्णन ऊपर किया गया है । ऐसे 
भी कई प्रसङ्ग हैं, जिनमें तामिल-प्रदेशके उन भागोंका वर्णन 
है, जहॉपर गाये अच्छी संख्यामें पायी जाती हैं, परन्तु 
स्थानामावके कारण प्रस्तुत विषयपर और अधिक प्रकाश नहीं 
डाला जा सकता । 


गावो विश्वस्थ मातरः 


( ढेखक--पं० श्रीमाधवाचायँजी शाखी ) 


“गाय विश्वकी माता हैः--यह सवंतन्त्रसिद्धान्त है । 
अनादि-अपौरुषेय वेदोंसे लेकर सभी मजहर्बोके मान्य ग्रन्थोंमें 
समानरूपसे गोमाताका महत्त्व वर्णित-है । यद्यपि गोरक्षाका 
प्रश्न मनुष्यमात्रके जीवन-मरणकाँ प्रश्‍न है अथच अन्तः 
राष्ट्रीय प्रश्‍न है परन्तु डु अहिंदू सम्प्रदार्योद्ारा 


गा है | हिंदुओमे भी? उन' धार्मिक प्रवृत्तिके कट्टर किन्तु 
अकर्मण्य हिंदुओसे ही इसका सम्बन्ध जोड़ा जाने लगा है; 
जो कि संख्याबल, धनबल ओर विद्याबल्मे सर्वाधिक होते 
हुए भी 'कोउ रुप होउ इमहि का हानी”-की दुर्बळ 
भावनाके लिये काफी बदनाम हैं । 

यो तो शताब्दियोंसे गोजातिका उत्तरोत्तर हास होता जा रहा 
है, यह नझ सत्य हिंदू इतिहासके बारायणसे मलीभाँति प्रकट हो 
जाता है परन्तु वर्तमान महायुद्धके कारण साधारणतया समस्त 
देदोमि और विशेषतया पराधीन भारतवर्ष गोधनका जो 


विनाश हुआ है उसके प्रत्यक्ष फल-खरूप यत्र-तत्र सर्वत्र, बढे 
नगरोकी कौन कहे--छोटे-छोटे आर्मोतकमै भी घी-दूघका 
अभाव उग्र रूप धारण कर रहा है। 

“नौ लाख गोओंके अधिष्ठातः एक-एक व्यक्ति “नन्द? 
और 'उपनन्द? की कथाएँ तो इस समय केवल इतिबृत्तकी 
सामग्री शेष रह ही गयी हैं, मुस्लिम-साम्राज्यकाळीन तीन 
शताब्दी पूर्व प्रति रुपया मनो दूध और घड़ियाँ घुतका भाव 
भी 'अलफ़लेलाःका तिलस्मी वर्णन मालूम पड़ता है 

ऐल्ब्रनीके शब्दोमे---पानी माँगनेपर अतिथिको दूधका 
कटोरा देनेवाला भारत आज विवशतापूर्ण आँसुओंके 
अतिरिक्त अतिथि-सत्कारकी अन्य सामग्री अपने घरमै नहीं 
देख पाता ! 

जिस देशके तीस लाख व्यक्ति चन्द महीनाँमै अनके बिना 
कीट-पतङ्गोंकी तरह कालके गालमें चले गये हों, उस देशकी 
दीनता-दरिदरता एवं दासताका नाप-तोळ करनेके लिये कौन 

तुला काम दे सकती है ? ऐसे आड़े वक्तमें बचे-खुचे गोघन- 


# गावो विश्वस्य मातरः .* 
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की सँझालके लिये विश्वविख्यात 'कल्याण' मण्डलका प्गो-अङ्कर 
प्रकाशित करना न केवल सामयिक आयोजन है अपितु विश्व- 
निर्माणकी चिन्तामें संल तीन या पाँच बढोको थोथी 
चाँदमारीके बजाय कुछ ठोस विश्वसेवा कर सकनेके लिये 
मार्गप्रद्शन करना भी है। ` 

ऐसे स्तुत्य प्रयल्षमें--‹यान्ति न्यायमदवत्तस्य तिर्यञ्चोऽपि 
सहायताम्‌?-न्यायके अनुसार इम भी श्रीगोमाताके पर्वित्र 
चरणाँमें यह वाढ्यायी पुष्पाञ्जलि अर्पित करना अपना 'अहो- 
भाग्य समझते हैं । वेदोसे छेकर वर्तमान कालके समझदार 
विदेशियोंतकने किस प्रकार गोजातिका महत्त्व स्वीकार किया 
है, संक्षेपमें यही प्रकट करना इस लेखका उद्देश्य है । 


सर्वदेवमयी गौ अवध्य है । 
साता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसाऽऽदित्यानाम सतस्य नाभिः । 
अ जु चोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ 
( अम्वेद ८ । २०१। १५) 


अर्थात्‌ [गौ] (रुद्राणां ) दश प्राण और आत्मा-इन ११ 
रुद्रोंकी ( माता ) जननी है ( वसूनां ) पृथ्वी, अन्तरिक्ष, चौ, 
अभि; वायु, आदित्य) चन्द्रमा और नक्षत्र-इन आठ बसुओं- 
की ( दुहिता ) दोहन करनेवाली पुत्री है; ( आदित्यानां ) 
द्वादश मासात्मा विष्णुभगवानकी ( स्वसा ) सहोदरा भगिनी 
है, ( अमृतस्य ) जीवमात्रको जीवित रखनेवाली जीवनी शक्ति 
[ आक्सिजन-विटामिन ए. ] का ( नाभिः ) केन्द्र है । 
( चिकितुषे ) “गायके प्रति मनुष्यका क्या कर्तव्य है?--ऐसा 
विचार करते हुए ( जनाय ) मनुष्यके प्रति [ भगवान्‌ ] 
(प्र नु वोचं ) आज्ञा देते हैं कि-( अनागां ) अपराधरहित 
( अदितिं ) अवध्य ( यां ) गायको (मा वधिष्ट ) मत मारो। 


गच्य कुशता और मोटापन दोनोंको दूर करता है 


यूयं गावो मेदयथा कछृशंचिदभीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
अत्र गुहं कृणुथ सद्रवाचो बुद्ददू वो वय उच्यते सभासु ॥ 
( अथव ० ४। २१ । ६ ) 

अर्थात्‌-हे ,( गावः ) गौओ ! ( यूयं ) तुम 

( झृशंचित्‌ ) पतळे-दुबळे मनुष्यको ( मेदयथा ) दृष्ट पुश 
करती हो ( अश्रीरंचित्‌ ) बदशकळ-डुया पुष्टको ( सुप्रतीकं ) 
सुडौल ( कृणुथा ) कर देती हो ( भद्रवाचः ! ) दे. मङ्गलमय 
शब्दे रँभानेवाली गौओ ! तुम ( हं ) घरको (भद्र ) 
कल्याणकारी वातावरणयुक्त (कणुथ) करती हो । (समासु ) 


समाओंमें ( बः ) तुम्हारा ( बृहद्‌ बयः ) बड़ा वर्णन 
( उच्यते ) बखान किया जाता दै । 


गौ विश्वका जीवन दै 
वशां देवा उप जीचन्ति झां मजुष्या उत । 
वशेदं सवंमभवदू यावत्‌ सूर्या विपञ्यति ॥ 
( अथवे० १०।१०।३४) 
अर्थात्‌-( देवाः ) इन्द्रादि देवगण (वश्यां ) गौद्वारा 
प्रापतनूगव्य इव्यसे ( उपजीवन्ति ) अनुग्राणित होते हैं 
( उत ) और ( मनुष्याः ) मनुष्य भी ( बां ) गायके 
डुग्धादिसे जीवन प्राप्त करते हैं ( यावत्‌ ) जहाँतक ( सूर्यः ) 
सूर्य ( विपञ्यति ) देखता हैन्अकाश करता दै [ वहतक ] 
( वशा ) गौ ही ( इदं सर्वे ) यह समस्त ब्राण्ड (अमवत्‌) 
बना हुआ है । 
वेदमेँ शतशः मन्त्र गोमहिमाका लोकोत्तर वर्णन करते 
हैं । अकेले «अथर्ववेद? में कई पूरे-केपूरे सूक्त गोमाताकी 
स्तुति गाते हैं । गायके अङ्गम सब देवताओंकी स्थिति 
बतानेवाला जो प्रसिद्ध चित्र देखनेमें आता दै, वह कल्पित 
नहीं हे, बल्कि अथर्ववेद (९।७। १-२६) के 


अनुसार है । 
सर्वोपकारी गाय 
` गावः श्रेष्ठाः पविन्नाश्न॒ पावना जगदुत्तमाः । 
ऋते दधिइताभ्यां च नेह यज्ञः प्रवतेते ॥ 
पयसा हविषा दुस्ता शक्ता सूत्रचर्मणा । 
सस्थिभिश्चोपकुव॑न्ति बालैः शञ्चेश्च भारत ॥ 


गोभिस्तुल्यं न म्हः किञ्चिदिद्दाच्युत । 

गावो लक्ष्म्याः सद सळ शोधु पाप्मा न विद्यते ॥ 

मातरः सरवंभूतानाङ्ककँावः सवंसुखप्रदाः। 
Tr (महामारत ) 


गौएँ सर्वश्रेष्ठ तथा पबित्र, पूजा करने योग्य और 
संसारभरमें सबसे उत्तम हैं; क्योंकि दही, घृत आदि 
गव्यकै बिना संसारमै कोई यज्ञ सम्पन्न नहीं हो सकता । 
हे अर्जुन ! गौएँ दूधसे, घुतसे, दहीसे, गोबरसे; मूत्र और 
नचमंसे तथा हड्डियों, बालों और सींगोंसे भी हमारा उपकार 
करती हैं । हे पार्थं | मै गोधनके समान संसारमै और कोई 
धन नहीं देखता; क्योंकि गोऐँ सदा लक्ष्मीकी मूल हैं । इनमें 
पापका निवास नहीं है; इसलिये ये प्राणिमात्रके लिये माताके 
समान समस्त सुख देनेवाली हैं ।? 


२६२ 


rrr = 


पारसी-मतमें गो-महिमा 
गौओको नमस्कार, गौओंको नमस्कार ! गौओंके 
लिये उत्तम शब्द ! गौओंकी उन्नति । गौओंको भोजन 
और वल्नके लिये सेवा । यह सब पञ्च अपनेको भोजन 
देते हैं । ( यल अध्याय १० ) 


साँड़ श्रद्धालओपर कपा करता दै 

«पवित्र साँड़ ! तुमको नमस्कार । दे लाभदायक साँड ! 
तुमको नमस्कार । हे वंश बढ़ानेवाले साँझ ! तुमको 
नमस्कार । 

अद्वा और विश्वास रखनेवालोपर अपनी कृपा और 
दया दिखानेवाछे साँड़ ! दुझको नमस्कार । और तू ही 
इन कृपाओंको आगे उत्पन्न होनेवालोपर भी न्योछावर 
करेगा ।? ( फरयाडं २१-२२ ) 


ईसाई-मतमें जीव-हिंसा महापाप 
“परमेश्वर कहता है; छो मैंने साग-पात जो समस्त 
पृथ्वीपर हैं ओर नाना प्रकारके दक्ष जो फछोसे रूदे हुए 


हैं, तुम्हारे खानेके लिये पैदा किये हैं न कि मांस ।? 
(Genesis, Chapter 1. 29) 


गोच्तखोर ईश्वर-दर्शनका अधिकारी नहीं 

“जो नेकीसे मुँह मोडता है ओर बदीसे मुहब्बत करता 
है, जानवरोंका चसड़ा उनपरसे उतारता दै, उनका गोसत 
उनकी हड्डीपरसे, जो मेरे बन्दोंका गोच्त खाते हैं, जब 
वे परमेश्वरकी शरण लेंगे तब वह उनकी न सुनेगा और 
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अपना मुँह छुपा छेगा; क्योंकि उन्होने अपने कारको 
खराब किया है और हुक्म अदूली की दै ।? 
( मेकाकी पुस्तक अध्याय ३ आ० २--५ ) 
गोरक्षा और इस्लाम 
'हरगिज नहीं पहुँचते अझाहके पास 
कुर्बानियकि गोइत और उनके खून । 
अछबत्ता ! पहुँचता है अछाके पास 
तुम्हार तकवा और परहेजगारी 0१ 


९ सुरेज 
'ची-दूघ दवा है और गोञ्त ममतून है 
धतुमपर लाज़िम है गायका दूध और घी, खबरदार ! 
उसके गोक्तसे । उसका दूध शिफा है, घी दवा है और 
गोइत बीमारी है ।? ( किताव मसतरक ) 
सो सथाने एक मत 
“गौ सौ फीसदी माता है, उसका मनुष्य-जातिसे यही 
सम्बन्ध है ।? 


) 


(Walter A. Dyer.) 


इस प्रकार वेदसे लेकर आधुनिक विद्वानोतक सर्वे- 
साधारणकी सम्मतिमै गो-जातिका स्थान बहुत ऊँचा है और 
गोरक्षाका प्रश्न विश्व-निर्माणका एक महत्त्वपूर्ण बढ़ा प्रभ 
है। क्या बढ़ा कहळानेवाळे देश किंवा पुरुष इस बड़े प्रश्नको 
भी अन्तर्राष्ट्रीय इष्टिसे कभी अपने प्रोग्राममें स्थान देंगे ! 
यदि हाँ ! तो वे विश्वका वास्तविक पुननिर्माण करनेमे 
कृतकार्य होंगे । भगवान्‌ वह दिन शीघ्र उपस्थित करे | 


— OID SO — 


गोपाले गुहार छठ 
आगे चले उछरे बछरा, अरु पीछे सखा करताल बजावें । 
गाइ हुँकारत संग चलें, मुख नेन दिये थन घार बहाने ॥ 
आजु जनी बछरी लिये गोदमें, घूरि सनी अलके ग्रह आवे । 
सोई गुपाल गुहार लगे, अपनो यह गोधन आइ बचावे ॥ 
८2) 


गोलोककी ओर 


( लेखक---भीयुत पी० एन० शंकरनारायण अय्यर, बी० ए०, बी० एल० ) 


अभिमान, छल और खार्थक्रे परायण होकर प्रजाका 
शासन करनेवाळे तपतियोंके भारको सहनेमें असमर्थ एवं 
अत्यन्त दुखी होकर प्रथ्वी माताने गायका रूप धारण करके 
सृष्टिकर्ता ब्रझाजीसे अपने दुःख निवेदन किये? । वह बोली, 
“झूठसे बढ़कर कोई पाप नहीं है, और सब कुछ सह लेना 
मैं एक साधारण बात समझती हूँ; पर एक झठे और 
कपटाचारी मनुष्यका बोझ मेरे लिये नितान्त असह्य हैं |? 
किन्तु संसारभरमें झूठ ओर कपटक्रो ही राजनीतिके सर्वश्रेष्ठ 
सिद्धान्तोका आधार ओर आश्रयभूमि मान लिया गया है; 
यद्यपि साथ-साथ यह भी खीकार किया गया है कि इनको 
गुप्त--अत्यन्त गुस रखना चाहिये । महर्षि शुक्राचार्यजीने 
भी जो कि खार्थी देत्य-शासकोंके गुरु थे, एक 
महान्‌ शासकको वहीं उपदेश दिया था । परन्तु 
अगवानक्री भार्या मा वसुन्धराको) जिसका अपने 
बच्चोंके प्रति सचा अनुराग है ओर जो उन्हें धर्म, ऋजुता 
एवं प्रेमके मार्गपर चळकर उन्नत देखंना चाहती है, छली 
नपतियोंका बोझ असह्य हो गया और उसने अपने खामी 
भगवानसे इस पापीसमुदायसे मुक्ति पानेकी प्रार्थना की । 

भगवानने उसकी प्राथना स्वीकार की | वे एक सरळ 
और लीलामय क्रीड़ाकोतुकी गोपत्रालकके रूपमें अवतरित 
हुए और वनों, पर्वतो तथा सरिता-तटोपर गायें चराते हुए, 
अपने साथियोंके साथ क्रीड़ा करते हुए और सरळ, ग्रामीण 
और उन्हींका-सा जीवन बिताते हुए. गोपोंके साथ रहने लगे । 
उन्होंने अपने चारों ओर चर-अचर सभी जीवाँको असीम 
आनन्द एवं निःस्वार्थ प्रेमकी अजस सुधा-धारामें नहा दिया। 
उनके प्रेमपूर्ण साइचर्यमें गोपबालको और गोपोंको जो 
अपार और निर्मल आनन्द एवं आह्वाद प्राप्त हो रदा था 

१. भूमिइसनुपव्याजदेत्यानीकशतायुतैः i 

आक्रान्ता भूरिमारेण बरह्माणं शरणं ययौ ॥ 

गौमूंत्वाभुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विमोः। 

उपस्थितान्तिके तस्मे व्यसनं खमवोचत ॥ 
( शरीमद्भा० १० । १ । १७-१८) 

२. न दयसत्यात्‌ परोऽधमं इति होवाच भूरियम्‌। 

सवै सोढुमळं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌ ॥ 
(ग्रीमद्धा० ८ 1 २०। ४) 


उसे देखकर जगत्पिता त्रझाजी भी आश्चर्यचकित हो गये । 
देवताओंके निवास खर्गलोकमें प्रचुरतासे ग्रास भोगों ओर 
इन्द्रियसुर्खोकी बहुलता और टीमटाम यहाँ नहीं थी; न 
तपोलोक तथा अन्य ऊपरके लोकोंकी तरह बाह्य विषयाँसे 
विमुख होकर आन्तरिक सुखकी खोजमें यहाँ लोग दिनभर 
घ्यान-धारणामें ही बेठे रहते थे; और न तो यहाँ भगवान्‌ 
विष्णुकी वह ईश्वरीय विभूति ही यी) जो वेकुण्ठमें दिखायी 
देती है, जहाँ कि दास्यभावकी निष्काम सेवा चाइनेवाळे 
भक्तोपर वे भक्तिपूर्ण आराघनाके सुखकी वर्षा किया करते 
हैं। यहाँपर प्रकृतिकी गोदमें रहनेवाळे गोपोंके स्वामाविक 
जीवनकी सरलता और स्वच्छताका साम्राज्य था, जिसमें 
शहरोंकी तड़क-भड़क तथा "धन? और “आराम!की गन्घ- 
तक भी नहीं थी | समी ग्वालबाळ अपने सखा श्रीकृष्णको 
चारों ओरसे घेरकर बैठे हुए कळेवेका आनन्द ळे रहे थे, 
तथा सब लोग अपने-अपने घरसे जो कुछ भोजन-सामग्री 
छाये थे, उसीको बाँटकर खा रहे थे । श्रीकृष्णको अपने 
जीवन और प्रेमका केन्द्र बनाये हुए उन ग्वालबालोंके 
अकृत्रिम आनन्दका उल्लास त्रझाजीने स्वगंलोकः ऋषिलोक 
या स्वयं वेकुण्ठमें भी जो कुछ देखा था, उससे कहीं अधिक 
था। वे आश्चर्यचकित हो गये । साधारण बाळक अपना 
सादा भोजन करते हुए भला, केसे इस प्रकारके उल्लासका 
अनुभव कर सकता है ! उन्होंने एक परीक्षा की और यह 
देखकर वे चकित हो गये कि तत्काल ही जितने ग्वाल- 
बाल और बछडे थे, सब-के-सब उतने ही वेकुण्ठाधिपति 
भगवान्‌ विष्णुके रूपमें परिवर्तित हो गये | उस समय उन्होंने 
देखा कि मनुष्यों एवं देवोपर भी प्राचुर्यं समृद्धि और 
ऐश्वयंकी वर्षा करनेवाले विबुधगण भगवानकी पूजा कर 
रदे हैं | उन्होंने अपनी आँखें मलकर फिरसे देखा । अब 
फिर पूर्ववत्‌ वे ही ग्वाल्याल दिखायी पढे । भीकृष्णने 
उनको बताया कि इन सरल, निष्कपट और प्रेमी लोगोके 


_लिये वैकुण्ठ-जेसे दिव्य लोकोकी विभूतियाँ नितान्त सुलभ 


हैं; किन्तु इनको उन ऐश्रयंपूर्ण तड॒क-भड्कवाळे तथा 
समृद्ध जीवनसे घृणा दै। इनको तो आवश्यकताओं और 
अभावासे रहित सरळ ग्रामीण-जीवन ही अधिक अच्छा 
लगता दै । ग्रझाजीकी आँख खुली और वे बोल उठे, 


२६३ 


तअहो; नन्द्‌ आदि त्रजवासी गोपोके घन्यमाग्य हैं। 
वास्तवमै उनका अहोभाग्य दै, क्योंकि परमानन्दस्वरूप 
सनातन परिपूर्ण ब्रह्म उनके मित्र हैं |? ( श्रीमद्भागवत 
१० । १४ । ३२) उन्होंने फिर प्रार्थना की, अभो ! 
इस ब्रजभूमिके किसी बनमें और विशेष करके 
योकुलमें किसी भी योनिमें मेरा जन्म हो जाय, यही मेरे ल्यि 
बड़े सौभाग्यकी बात होगी; क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर 
आपके किसी-न-किसी प्रेमीके चरणोंकी धूलि मेरे ऊपर पड़ ही 
जायगी । प्रभो ! आपके प्रेमी नजवासियोंका जीवन आपका ही 
जीवन है । आप ही उनके जीवनके एकमात्र सर्वख हैं। इसलिये 
उनके चरणोंकी धूलि मिलना आपके ही चरणोंकी धूलि 
मिलना है, और आपके ही चरणोंकी धूलिको तो भ्रुतियाँ 
भी अनादि काल्से अबतक ढूँढ़ ही रही हैं |? (श्रीमद्भागवत 
१० | १४ । ३४) 


समीपस्थ मथुरापुरीका शासक कंस इस गोप-बालककों 
अपना शत्रु मानता था । उसका राज्य तड़क-मड़क तथा 
बाह्याडम्वरपूर्ण सभ्यता और भौतिक सम्पत्ति एवं इन्द्रि 
सुखोंकी नीवपर खडा था। स्वार्थपरता, प्रतिस्पर्धा और 
परस्वापहरण उस सम्यताकी जड़ थीं और उसकी सत्ता तथा 
रक्षा सेनिक शक्तिद्वारा सम्पन्न होती थी । जरासन्ध आदि 
ऐसे ओर भी अनेकों नरेश थे, जो राज्यमदान्ध कंतके 
घनिष्ठ मित्र थे । गायको समाजकी जननी ओर जीवनदात्री 
माननेवाली सरळ और नैसर्गिक सभ्यताका यदि विस्तार होगा 
तो उनकी ( कंसादिकी ) उच्च रहन-सहनवाली सम्यताका तो 
मूलोच्छेद हो जायगा--यही सोचकर कंसने बहुत-से दैत्योंको 
छलसे और गुस्तरूपसे भ्रीकृष्णका वध करनेके लिये भेजा । 
परन्तु श्रीकृष्णने उन सबका मानो खेल-दी-खेलमै इतनी 
आसानीसे काम तमाम कर दिया कि सब ग्वाळे कहने लगे, 
“बे ( राक्षस ) इस छोटे बच्चेके हाथों नहीं मरे हैं। अरे! 
उनको तो उनके पापाने ही खा डाला | इस निरीह निष्कपट 
बालकको तो) प्राणिमात्रे प्रति समानरूपसे जो इसका 
प्रेममाव है; वह सारी विपत्तियोसे बचा छेता है |? 
( श्रीमद्वागवत १० | ७। ३१ ) गरोपालइत्तिमूलक़ सरळ 
वन्यजीवनकी निइछछ, निर्मल और नैसर्गिक आनन्द- 
घारामै खयं वह शक्ति है कि जो यन्त्र, आडम्बर और भोगों- 
पर आश्रित नारकीव नागरिक सम्यताकी सारी बुराइयोंको 
अनायास ही हटा देती है ओर अपने पास नहीं फटकने देती। 


ॐ मातरः सवभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः क 


श्रीकृष्णको कंस एवं उसके अनुयायियोके समान समस्त 
दुष्ट राजाओंके भारसे एृश्वीमाताको मुक्त करनेकी प्रतिज्ञ 
पूरी करनी थी। देवर्षि नारदने उनको इस बातकी याद 
दिळायी । गायको समाजकी जननी और जीवनदात्री मानने- 
बाला गोपालबवत्तिमूलक सरल प्रेममय जीवन इतना दिव्य 
आनन्द और उल्लास प्रदान कर सकता है, जिसके आगे 
आडम्बर, अधिकार और चमक-दमकसे युक्त दिव्य लोकोंका 
सुख भी तुच्छ है । यह बात इन्दावनमें पूर्णरूपसे चरितार्थ 
हुई थी । नारदजीने आशा की थी कि यह विचार अपने आप 
सारे संसारमै फैढकर मनुष्योंके अन्तःकरणको सरलता, 
सत्य, खार्थरहित प्रेम और तजनित आन्तरिक सुखकी ओर 
मोड़ देगा । 

परन्तु नारदजी संसारकी रीतिको जानते थे; अतः 
उन्होंने परपीडनपरायण) शस्रबलपर निर्भर और आडम्बर- 
पूणं सम्यताके अधिनायकोंके विनाशके लिये बल-प्रयोगकी 
भी प्रेरणा की | श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोकुल और 
बन्दावनमें शान्त, सरळ और गोइत्तिमूलक आनन्दसे पूर्ण 
प्रेम-जीवनका जो क्रम चल रहा था, उसमें व्याघात पहुँचे | 
इसलिये चूँकि वे वहाँ स्वयं उपस्थित थे दी, उन्होंने ऐश्वयं 
ओर विभूतिसे सम्पन्न अपने एक अंशसे ही समस्त पापियोंका 
युद्धमें दछन करवाकर इस प्रकार झूठे और कपटाचारी 
मनुष्योंके बोझसे पृथ्वीमाताको सुक्त कर दिया । परन्तु 
उनके जीवनका मुख्य सन्देश तो गोकुल और बन्दावनमे ही 
दिया गया । | 

गायको अपना मुख्य धन-सम्पत्ति; माता तथा देवता 
मानते हुए जिस सरळ, ग्रामीण और गोपालबृत्तिमूछक जीवन- 
का उन्होंने हमको दिग्दर्शन कराया, क्या उसको ग्रहण 
करनेकी बुद्धि हममें आयेगी ? खार्थपरता, प्रतिस्पर्धा और 
सैनिक-बलसे प्रतिस्पधिर्योका गला घोंटनेपर निर्भर, भौतिक 
सुखों, सुविधाओं और भोगोंबाळी तथा मनुष्योंके ददयोमें 
निरन्तर भेद, सन्देह और शोषणकी जत्ति बनाये रखनेवाली 
कंसीय सभ्यताके प्रहारौसे बचनेके लिये बस, हमें भीकृष्ण- 
प्रदर्शित जीवनको ही अपनाना पड़ेगा । वही, जो कि एक 
गोपबालकके रूपमे अवतरित हुए थे, हमको दिव्य गोळोक- 
की उस सरळ, सात्त्विक) विशुद्ध प्रेममयी सभ्यताकी ओर 
वापस छे चलें, जिसका उपदेश इस संसारकै मनुष्योको उन्होंने 
एक बार खयं आचरण करके दिया था । 


Sd 


आधुनिक गो-लोक 


यदि गोरक्षाकी दृष्ठिसे इस जड़ प्रथ्वीपर आज गो-खोक 
है तो वह अमेरिकामै है--ऐसा उद्गार निकल पड़ता है । 
मुही-सा डेन्मार्क हथेलीके बराबर न्यूजीलैंड,सूप-सा अर्डेन्टाइन; 
चलनी-सा न्यूगिनी, रूस, आस्ट्रेलिया तथा केनिया आदि कई 
देशोंने अद्भुत पद्च-प्रगति की दै । किन्तु अमेरिका तो 
चमत्कारोंकी अलका है | सबसे अधिक चित्ताकर्षक चमत्कार 
बहाँका गो-छोक दै । वहाँकी गाय गाय नहीं है, कामधेनु 
है । वाकी गायोंके छिये गंदा, अँधेरा और दुर्गन्धित झोपडा 
नहीं होता । वहाँ तो बड़े-बड़े. भव्य-भवनोमे गायोंके समूह 
रहते हैं । खाने-पीने और चरने-फिरने आदि सब प्रकारकी 
उत्तम सुविधाएँ वहाँ हैं । अमेरिका आज पशुओंका-- 
विशेषकर गायोंका--साक्षात्‌ खर्ग है । 
यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
यन्नैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
(मनु० ३। ५६) 
मनुने यह बताया तो किन्तु उन्हें पश्चु-नारी गायका ध्यान 
न रहा दोगा, उनका आशय मानव-नारीसे ही रहा होगा, 
किन्तु अमेरिकाने इसका विशाल और व्यापक अर्थ लिया । 
वहाँ पछ-नारी भी पूजी जाती है, इससे वहाँ पञ्चदेव-समान 
छाख-छाख, दो-दो लाख उत्तम साँड़ विचर रहे हैं और 
किसी प्रकारकी कमी नहीं दिखायी पड़ती । 
यों तो हम भी गायको पूजते हैं, किन्तु पूजा-पूजामें 
अन्तर है । स्यामने गायको पूजा; पर गायका नाम मिट गया | 
अमेरिकाने गायको पूजा तो गाय भरी-पूरी और निहाल हो 
गयी । स्याम गायाँसे कुछ लाम न ळे सका) यह इतिद्दास- 
प्रसिद्ध बात है । अमेरिकाने गायसे लाभ उठाकर उसकी 
पूजा की.। अतः वहाँ दूध; दही, घीकी नदियाँ बह रही हैं । 
गायको गायकी रीतिसे पूजना चाहिये न ! हमने गायको हार 
पहनाये; परन्तु उसके रात्रऔंको हार नहीं दी उनसे गाय हारती 
रही ओर आज वह स्वयं हमारी ही हार हो गयी । हमारे सिरपर 
नालायकी और नादारीका टीका लग गया तथा हमारे पोषण 
और आरोग्यकी घंटी बज गयी । यायगे तो हम तैंतीस करोड़ 
देवताओंकी कल्पना करते हैं। परन्तु, उसके दुग्ध-नोंमें. 
विराजित सरस्वती और गोमय तथा गोमून्रमें रमनेवाली 
रमा- लक्ष्मीको हमने नहीं देखा । यदि हमने उन्हें पहचानकर 
उनकी पूजा की होती तो डुगधान्नोद्वारा सरस्वती हमारी 


बुद्धि बढ़ाती तथा कृष्यनोंदारा लक्ष्मी हमारे गरीरमै श्री 
और कान्ति बढ़ाती, धनसे हमारा घर भरा रहता और 
इमारे शरीर और मन सब प्रकारसे सजे रहते । 

गायका सच्चा पूजन उसमें रहनेवाली लक्ष्मी, सरस्वती) 
गङ्गा, कीर्ति, मेघा आदि शक्तियोंकों पूजनेमे है; प्रेम, उत्साह 
और पवित्रतासे, सच्ची नीयतसे, विवेक-विज्ञानयुक्त पुरुषार्थे 
एवं सुजनात्मक ढंगसे उनका लाम उठानेमें है । भारतवर्षकी 
प्राचीन संस्कृति गोरस-संस्कृति थी | गो-पूजामें जो आनन्द, 
उत्साह और समाद्र आज अमेरिका दिखा रहा है, वही उस 
समय हमारे यहाँ था । यज्ञमण्डपमे गाय बुलायी जाती थी) 
उसकी पूजां दोती थी) सभाके बीच गो-सूक्त पढ़े जाते थे, 
गोसूक्तके अनुसार ही गोमेघ-गोपूजन होता था गायको 
सोमपान कराया जाता था तथा कोमळ और मदु तृण दिये 
जाते थे--यह गायका पूजन था । 

पेनल कोड (९९४1 ८०९)के समान आर्य-संस्कृतिकी 
धारापोथी कानून-ग्रन्य और नियमावलीमें भी गायके साथ 
दुर्व्यवहार करनेवालोंके लिये दण्डोंका विधान था | उस समय 
हमारा देश आर्यावर्त गो-शासत्र, गो-कलळा और गो-विद्यामें 
निष्णात था । साक्षात्‌ गो-छोक बन गया था | तब यहाँकी 
कर्म-भूमिमें उतर आनेके लिये देवता भी तरसते थे | उस 
समय सारी सुष्टिपर आर्यावर्चका धर्म-चक्र-प्रवत्तन चलता 
था | यह सबका गुरु था | क्या इसमें गायका हाथ कम था १ 
आज भी अमेरिका आदि देश संसारमें अपनी प्रत्येक 
विजयका यश अपनी दुर्ध-सम्पत्तिको देते हैं | जहाँ दूध वहाँ 
बुद्धि, और जहाँ बुद्धि वहीं विजय । दुग्धपर कौन मुग्ध 
नहीं हुआ ! 

अमेरिकाकी गायोंपर विद्युत्‌-प्रकाश, संगीत, चारा; 
पालन-पोषण तथा अन्य प्रकारकी सुविधाएँ किस प्रकार 
बरस रही हैं; उसे देखिये । अमेरिकाकै एक किसानके 
पुरस्कार-बिजेता साँडको निमोनिया हो गया । बस, फिर क्या 
था; शीघ्र ही उसे पेनीसिनळ नामकी अमूल्य और दुष्प्राप्य दवा 
दी गयी। कई बार तो गायको खॉडका भी भोजन (7३६००) 
खीङृत हुआ है । पैर और मुँहकी बीमारी ( £००६ ३14 
mouth 4५९३५९ ) में तो गायका मनुष्योंका-सा 
उपचार होता है । पेरमें कुछ होनेसे जूते पहनाते हैं, रूस- 
वालोने वोरोरिलोगग्रेडमे गायके दाँत गिर जानेपर 
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% सावर; सर्वभूतानां गावः सवंखुखमदाः # 


I Nn 


बनावटी दाँतोंका चोषड़ा लगाया है । दष्टिमें कुछ खराबी 
आयी तो चश्मा लगा समझिये। पैर कट जायगा तो रबड़का पैर 

तैयार ही है । वहाँ बच्चे और बछडे साथही पलते हैं । बछड़ोंके 
कुब चलते हैं । अभी पाठशालाऔंकै १०५००० बर्चोने गाय 
और बछड़ोंकी सभामें भाग लिया था | किसी नामी गायके 
जन्मदिनपर ४-५ हजार मेहमान बुलाये जाते हैं और जलसा 
होता है । जलसेमें उसी गांयके दूधकी चाय अथवा मलाई- 
बरफ सबको मिळती है । अमेरिकाके लोग सयाने नहीं हैं तो 
पागल भी नहीं हैं । पर गायोंके पीछे पागल जरूर हैं । 
गार्योकी उन्नतिके लिये वहाँ क्या-क्या साधन करते हैं) 
कैसी-केसी साहित्य-संस्थाएँ और प्रयोगशालाएँ वे लोग चलाते 
हैं-यह पढ-सुनकर हमें आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता दै, 
कहीं आँखोंसे उनकी व्यवस्था देख लें तो दंग रह जाये । जो 
गाय ४०-५० पौंड दू्धेपर उतर आती है, उसको तो वे छूटी 


हुई मान छेते हैं । गंदा, खारा; रक्तमय दूध वे छोग कमी 
नहीं निकालते । 

वे छोग मन्दबुद्धि और संकुचित, विचारके नहीं है 
बरं दीर्घदष्ट और उदार-हृदय हैं; विशेषकर पशुओपर 
बे अधिक कृपाल हैं । हमें पश्चिमसे दो बातें तो प्रत्येक दशाम 
सीखनी ही पड़ेंगी--“स्वच्छता” और “पश्षु-विज्ञानः | इन्हीं 
दोनों पंखोंसे उड़कर हम उन्नतिकी चोटीपर फिर पहुँच 
सकते हैं । इन दोनोंमें ऐसी एक भी नहीं, जिसमें राष्ट्रगौरव 
या पूर्वग्रह बाधा दें अथवा कोई संकट उत्पन्न हो।येतो 
क्या, हमारे पास तो इनसे भी कहीं अनोखी-अनोखी चीजे 
थीं, किन्तु आज हम उन्हें गँवा बेठे हैं। हम उनसे ये बातें 
सीखकर और बदलेमें अपनी कई अच्छी बातें सिखाकर 
पृथ्वीपर सहानुभूति) समझ; स्नेह और औदार्यका अमृत 


सींच सकते हैं; “परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ?-| आ० कु० 


जगती 


( रेखक--श्रीयुत डाष्यालाळ इरगोविन्द जानी ) 


ईैशावास्यसिद सर्व यर्किल्ल जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन सुजीथा मा गरधः कल्यस्विदुनस्‌ ॥ 

नवनीतपङ्काः क्षीरोदा दुधिशैवलसंकुछाः । 

वहन्तु यत्रेव नद्यखत्र यान्तु सहस्रदाः ॥ ` 

चृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्धवाः । 

घुतनचो घतावताखास्सन्तु भारते पुनः ॥& 

जगत्‌की शक्ति है जगती | जगत्‌ वह है जो गतिमान्‌ 
( Dynamic ) है और जिसका जीवन-घम प्रगति 
है । गायके अनेक पर्यायोमेंसे “जगती? पर्याय सर्वोत्तम है; 

% अर्थात जगतर्म जो कुछ स्थावर-जंगम संसार है वह सव 
झवर ( ईशा-्गाय ) के द्वारा आच्छादनीय है । उसके 
त्यागमावसे तू अपना पालन कर; किसीके घनकी इच्छा न कर । 

जहाँ गायरूपी ऐसी सह धाराओंवाली नदियाँ वहती थीं कि 
जिनमें मक्जनका कीचड़ या, दूध ही जल था, दही काई-सेंवार 
था, ऐसी नदियों बरावर बहती रहें । 

गाय थी और दूध देनेवाढी है, गाय घतकी योनि है, प्रत 
उत्पन्न करनेवाली दै । गाय घीकी नदी है, घीकी लहर दै- पेसी 
गायें भारतमें फिर हों । 


क्योंकि गाय ही जगत्‌की शक्ति और सर्वोत्तम पोषणदायिनी 
माता हे । जगतूका तेज और शक्ति वही है; साथ ही उसकी 
गतिमें कहीं पूर्ण विराम नहीं, वह तो बढ़ती ही रहती है | 
माता उसे कहते हैं, जिससे हम पोषण पायें, विशेषकर जिसके 
द्वारा हमारी योग्यता, क्षमता तथा समृद्धिशालिता आदि मापी 
जाय । प्रत्येक देशकी गायोंकी उत्पादक-शक्तिसे--निकम्मे 
(5टप5) पञ्चओँकी संख्यासे नहीं--उस देशकी सर्व- 
देशीय आबादी ठीक-ठीक मापी जा सकती है | गाय किसी 
भी देशके आरोग्य और आबादीका सबसे अधिक विश्वसनीय 
मापक-यन्त्र ( बेरोमीटर ) है, स्वयं गो-शब्द गतिका सूचक 
है ( गच्छति इति गौः ) । किन्तु गति तो दोनों दिशाओंमें 
हो सकती है--प्रगति (उन्नति ) की ओर, अथवा विगति 
(अवनति) की ओर । तात्पर्यं यह कि गायको आप चाहे 
जिस दशामें चाहे जितना बढ़ा सकते हें, क्योंकि बह 'जगती' 
है | सावधानी और प्रेमसे उसकी सेवा कीजिये तो वह 
प्रगतिकी ओर जायगी, किन्तु यदि उसकी ओरसे असावधान 
रहिये, उसकी उपेक्षा या अवद्देलना कीजिये तो वह गिर 
भी सकती है । फिर भी सामान्य तौरपर वह. प्रत्येक 
प्रतिकूलताका सामना करती हुई प्रगतिकी ओर ही बढ़ती 


ॐ जगती # 
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है । इसीको हम प्रायोगिक परिणामोंसे सिद्ध करके देखनेकी 
चेश करेंगे । 

गायको यदि प्रगति-मागसे छे चला जाय तो वह बड़ी 
प्रसन्ञतापूवक चलेगी । अमेरिकाडेन्मार्क आदि कई 
देशॉमें तो कई गाये पहले ही बियानमें छगभग ५०० रत 
दूध देकर फिर क्रमशः बढ्ती-बढ्ती ५-६ हजार रतळतक 
जा पहुँची हैं । उनमें भी २५ प्रतिशत गाये ९००० रतलसे 
अधिक, १० प्रतिशत २०,००० रतल और ३ प्रतिशत 
३०,००० रतलसे अधिक दूरतक पहुँच चुकी हैं । भारतकी 
श्रेष्ठ गाये २००-५०० रतळके औसतसे १२-१३ हजार 
रतछ दूधतक पहुँच गयी हैं और पाँच वर्षमे साधारण गायोंका 
ओसत ५०० से १००० रतलतक आ गया दै । यह सुन्दर 
सुचिह दै। ५०० से १००० रतल दूघकी औसत होनेका 
अर्थ है राष्ट्रीय आयमें दो अरब रुपयोंकी खासी बुद्धि । 

पश्चिमकी गो-प्रगतिके आँकड़े देखनेसे पता चलता है 
कि वहाँकी श्रेष्ठ गायें बड़ी तेजीसे कूदती-फाँदती आगे बढी 
जा रही हैं | २५ वर्ष पहले जो जगत्मसिद्ध गाय २५००० 
रतल दूध देती थी वह १५ साल पहले ३० हजार, ८ साळ 
पहले ३८ हजार और ४ साल पूर्व ४१००० रतल दूघ देने 
लगी | देखिये-- 

डचेज स्कामळाक आम्लबी० पहले २७७६८ रतल 
दूध देती थी, जिसमें २६७८ रतल ठोस पोषण था | उसकी 
बुद्धि इस प्रकार हुई । जब बह ६॥ वर्षकी हुई तब उसने 
३७३८१ रतल दूध और जब वह ९। वर्षकी हुई तब 
३५५५० रतल दूध दिया | 


केपर ( होल्स्टीन कानेशन मडकेप ) ४१९४३ 
रतळ दूध देती थी) प्रतिदिन १३७॥ रतल, एक बार लगातार 
२० दिर्नोतक १४० रतल और अधिक-से-अधिक उसने 
१४६।। रतल दिया | 

दूसरी एक शार दानं ( छोटे सींग ) वंशकी गायने 
औसतन ११४ रतल प्रतिदिनके हिसाबसे सालमै ४१६४० 
रतल दूध दिया | 

अपने यहाँकी मामूली गाय जितना सालभरमें न देगी 
उतना तो उसने एक ही दिनमै दे दिया । अपनी गायके 
वार्षिक औसतन दूधका तीन-चार युना तो वह मक्खन दे 
देती दै । इस जगत्सम्राशी केपरका वजन भी १५३७ रतल-- 
अपनी दो गायोंके बराबर है । प्रति १५ दिनोंमें वह अपने 
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वजनके बराबर दूध लगातार सालमर देती रही | इस प्रकार 
उसने सालभरमै अपने वजनका २७ गुना अर्थात्‌ २७ तुला 
दूध दिया । और ५६७० रतळ अर्थात्‌ ३॥ दुला ठोस 
पोषण दिया जो उसके शरीरके ठोस पदार्थ ६७५ रतळका 
८। गुना दै । इतना तो उसने एक सालमें दिया, इस प्रकार 
वह कई साल दे सकती है | कोन माता इतना अधिक दूध 
दे सकती दै ! इसीलिये तो इम गायको जगन्माता-मातामदी 
कहते हैं । 

अचानक एक अप्रसिद्ध गायका. पता चला दै, उसका 
उदाहरण देखिये 

जगत्प्रखिद्ध चेटी- रेड हाउस फ़ार्म, आम्संबरी, 
विल्ट्सके मेसर्स बाटे एँड वेकी इस झार्ट दानं वंगवाली 
अनमिज्ञात ( 1२०४-०८०१४४7८८ ) गायने सन्‌ १९३९ में 
३६५ दिनोंमें ४१६४४॥ रतल दूध दिया, तो भी छुटाई 
नहीं | इस गायका कोई नाम-निशान भी नहीं जानता था, 
किन्तु यह कितनी अच्छी निकली । केवळ ३००) रुपयोमें 
यह बछिया ली गयी थी जिसका मूल्य आज ३००००) 
सुपर्योसे भी अधिक कूता जाता है । सालभर लगभग ११० 
रतल प्रतिदिन दूध देती रही, फिर भी एक वर्षमै उसके 
शरीरका वजन सवा दो सो रतल बढ़ गया था । इस प्रकार- 
की कई अज्ञात श्रेष्ठ गायें हो सकती हैं | सम्भवतः अपने 
देशमें भी कम संख्यामें ऐसी कई विभूतियाँ गो-सष्टिमै छिपी 
पढी होंगी । द 

यह तो अच्छी उम्नकी गायोंकी बात हुई, अब छोटी 
उम्रकी गार्योकै भी उदाहरण देखिये 

ओटौना पाशक्कीन नामक दो सालकी बछियाने पहले 
वियानके एक सालमै २५००० रतल दूध ( ४२० रतल 
मक्खन ) दिया । इसका पिता एक अमेरिकन साँड़ था । 

पीपेक प्रिसेज--८७४५ रतल दूध ( ३६७ रतल 
मक्खन ) | 

पोली--७३३२ रतल दूध ( २५६ रतल मक्खन ) | 
दोनों २-२ सालकी बछिया थीं । 

अपने यहाँ भी लाहुली बछियाने पहले बियानमें ७६४८ 
रतल, सालगीने ७०१९ रतल दूध नयी दिल्ली १९३२ में 
दिया है। कमली ( साहीवाल ) ने ५७५८ रतल दूध 
दिया है। 

अब हम भारतवषंकी गायोपर विचार करें तो पता 
चलेगा कि १००० रतलकै वज्ञनकी गाये, जो ४०० दिलोंमें 


२६८ 


३०० दिन दूध देती हैं, १०००० रतल दूध ( ५ प्रतिशत 
घुतांश ) देनेवाली हैं | एक वर्षमें १० तुला दूध और अपने 
शरीरके ठोस पदार्थका ३ गुना ठोस पोषक पदार्थ देती हैं; 
जिसमें १४ रतल चूना और ९ रतळ फास्फरस होता दै। 
इतना वे अपने जीबनभरमें ८--१० बार देती हैं । साधारण 
अच्छी गाय अपने जीवनकालमें लगभग १०० दुला दूध 
और अपने ठोस पदार्थका ३० गुना ठोस पोषक पदार्थ देती 
है । जीळ गायके विषयमें किसी लेखमें चर्चा आयी होगी । 
जील मिभवंश ( संकर जाति) की थी। किन्तु झड 
बंशकी कई श्रेष्ठ गायें जीवनकालमें दस बार हजार रतळ दूध 
( ९५४४ रतल) जील्से भी अधिक दे रही हैं। 
और प्रतिवर्ष ऐसी गायोंकी संख्या बढ़ रही है । 


इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतवर्षकी 
गाये कुछ कम नहीं हैं ओर उनमें बहुत अद्‌भुत क्षमता 
तथा गूढुशक्ति ( ०६९०४६६ ) भरी पड़ी है । प्रश्न 
केवळ साधारण गार्योको शीघ्र आगे बढ़ानेका है । और यह 
काम सच्ची राष्ट्रीय सरकार तथा प्रजाके सहयोगसे पलक 
मारते हो सकता है । 


पश्चिमकी गायें चाहे ज्यादा नहीं टिकती हो, परन्तु. वे 
दूध कितना अधिक देती हैं | अपनी लगभग ८२ गायोंके 
जितना दूध वहाँकी एक केपर गाय दे देती है और कम-से-कम 
दस-वारह वर्षतक देती रहती है | अवश्य ही वहाँ भी अधिक 
काळतक जीकर काम देनेवाली गायोंके उदाहरण हैं | 


बेळ नामक होल्स्टीन वंशकी गाय २२॥ वर्षतक जीवित 
रही | उसने २१ बछड़े दिये | २१ वें वर्ष तो दो मजबूत बछड़ों- 
को एक साथ जन्म दिया। जीवनपर्यन्त औसतन प्रतिदिन 
४० रतळ दूध देती रही, कुळ २ लाख रतळ दूध ( २०० 
तुला ) दिया अर्थात्‌ जीवनभरमें २५००० रतल ठोस पोषक 
पदार्थ ( ५० ठुला ) दिया | वह गाय पोशबर्न चीच्द्रेन्स होम 
-भीनिएपोलिस ( मीनिएसोरा ) में थी । 


इम गायको इसलिये कामधेनु कहते हैं कि वह हमारा 
काम ( महेच्छा ) पूरा करती है । गायमाताके दो अङ्ग हैं-- 
एक गायका ओर दूसरा माताका । अक्वा यों कह सकते हैं 
कि प्रगति ( Eficiency—Progressiveness ) का 
ओर पोषण (Benehciency—Thrifty, Kindness) 
का | इन दोनों अद्धोमें गायकी अद्भुतता ( Romance 
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# सातरः सवेभूतानां गावः सवेखुलप्रदाः + 
ज 


A मस्स्क्स् 
०£ ६४९ ८०७ ) भरी पड़ी है । गायकी प्रगतिक्षमता तथा 
प्रगतिप्रियता हमने ऊपरकी कुछ बातोंमें देखी | अमी और 
देखिये । गाय इतन्न प्राणी नहीं है । वह ५ 
रामः? और “मोघजीवी? नहीं दै, वह तो जगतूके प्रतिपाळनके 
लिये ही जीती है । गायको खतन्त्रतापूर्वक थोड़ा अच्छा 
खिलाइये-पिछाइये तो ४२ प्रतिशत वूधमें ५१ प्रतिशत 
घुतांश बढ़ा देगी । इसके दो उदाहरण देखिये-- 


सन्‌ १९०० में अमेरिकाकै मेरीलेंड-प्रयोग-स्लेत्रप 
बाहरके किसानोंकी गायें लाकर खूराक-सुधारका प्रयोग किया 
गया था । अमेरिकाके किसान अपने यहाँके ग्वाळोकी भाँति 
नहीं होते, जिन बेचारोंके पास न जमीन है न चारा है और 
जो चोरी या बरजोरीसे अपने पशुआँको दूसरेके खेतोमै 
चरनेके लिये हाँक देते हैं वहाँ तो प्रति ६ किसान पीछे ५ 
दुग्धकृषक ( 7००३० ) और १ अन्न या तुलकृषक 
है । अतः वहाँका दुग्ध-कृषक भी अपनी गायोंकी ठीक देख- 
भाल करके उनको भरपूर खिलाता-पिळाता है । ४५ वर्ष 
पहलेका यह प्रयोग इसलिये चुना गया दै, जिससे कि हमारी 
परिस्थितिके निकटका दिखायी पड़े । फिर भी प्रयोगक्षेत्रपर 
विज्ञानके सहारेसे बड़ा लाम होता है । बैसे तो हमारे पशुओं-' 
में और भी अधिक अन्तर दिखायी पड़ेगा । क्योंकि ये अभी 
बहुत पीछे हैं । 


प्रयोगके लिये ८ गाये रक्खी गयी थीं । एक वर्षमे 


उनके दूधमें क्या अन्तर पड़ा, इसे साथ ही देखते चळे 
संख्या घरकी खूराकसे प्रयोगक्षेत्रकी खूराकसे बृद्धि 
१. ४००४ रतळ ६०९२ रतल ५२ प्रतिशत 
२. ४१२२ +» ५०५१ 9, २३ १ 
३. ५१९२ +) ६१६३ 9 १८ 9 
१४, ४५२७ ,, ६१२४ 35 ३५ 9 
५. ६०९७ ,, ६९९५ +) १५ 9 
६. ४४३५ +) ७९९५ + ८३ » 
७. ६३५७ + ६८२८ +, ¢» 
८, ४६५२३ ,, ५४६५ +) षटक 
२९२९७ ५०७२३ २८.७ 


उसी वर्ष न्यूयार्कके प्रयोगक्षेत्रमे १० गार्योपर प्रयोग 
किया गया था; वह इस प्रकार था-- 


# जगती # २६९ 
औसतन साप्ताहिक दूध औसतन साप्ताहिक दूध वृद्धि बननेतक यदि बछियाको अच्छा चारा मिळे तो उसकी ऊँचाई 
( सन्‌ १९०० ) (सन्‌ १९०१ ) और वजनमें क्या अन्तर पड़ता दै, यह देखिये-- 
१. ८९ रतल ११२ रतल २५ प्रतिशत यह प्रयोग पश्चिमका है । 
२. ८३ ५ १२७ 9 ४५ ,, होर्स्टीन-वंश जर्सी-वंश 
३. ८३» ११९ » ४५ १; आयु साधारण अच्छी साधारण अच्छी 
ह हि 99 १२२ » २७ » खिलाईसे खिलाईसे खिलाईसे खिलाईसे 
९" ०६ + १६२ ५२ +) सँटीमीररमे 
द. 3) १२९ , ४१ » ॥ ऊँचाई 1 
७. १२४५ १७५७ “४१३७. सास ७९० र दय वच 
८. २३» २४९» ३१. कर. रस १३.७ RR 
९. ८% १३६-६० -». वर्ष १०६३ २ २२ 0 आम क 
१०. १०३ oN १ २२५.३ २२५.४ २२०-६ २११६.६ 
टॅ 2४:०० २५ १२१०६ २१३०.१ २११६.१ १२१.६ 
९५८ १४१८ ४८ प्रतिशत रै ¬» १२६. २१३३.६ १२१.९ १२५.१ 
इन.दोनों प्रयोगेसि दिखायी पड़ता है कि गाय अच्छी ४ २ १२९१ १२४०९ 000 क 
क बदला अच्छा देती है, विशेषकर जितनी पिछड़ी ५ 99 १३०.३ १३५.९ १२३. १२५.९ 
हुई गाय होगी, वह उतनी ही अधिक उन्नति करेगी | ये "५-० "०-० ल्क डन 
गायें अपनी साधारण गायोंसे ८--१० गुना अच्छी हैं; तब कि १४०७८ रात 
यह अन्तर है; अपने यहाँ ७५ से २०० प्रतिशत तकका अन्तर [ बजन रतलमे ] 
सरळतापूर्वक हो सकता है | पूना कृषि-पाठशालामें लगमग २ गास १०४ २१३ हट के 
५० प्रतिशत अन्तर एक वर्षमे दिखायी पड़ा था; २००० १» २२२ ४१९८ २४९ २४८ 
रतल दूधसे ३००० और ३२०० रतछतक हो गया था। २२ ० ४०४ ९९७ ३६३ ४३३ 
गायोंमें किलनी ( 1५०८5 ) बँ, मच्छर, मक्लीआदि १८ ” ५२९ ८९१ ४१५ ०० 
बहुत रग जाते हैं और रक्त चूस छे जाते हैं । केवळ इस कष्टको २८ 3) ७४५ १०२६ ६६४ ८४२ 
मिटा देनेसे १७ से ३३ प्रतिशत तक दूध बढ़ा है । हड र ह म न व्र 
cee EO i 2. 
प्रतिशत तक अपने यहाँ बढ़ सकता है । केवळ संगीतके मधुर ७८३९ ! ११९१ ९२२ १००६ 
खरोंके प्रभावसे १६ प्रतिशत दूध बढ़ सका दै । _ £3. 15220 क 
गाय कैसी तुरंत बदला देनेवाली ( ९7००/४९ ) ङुल्बृद्धि १००९ १०७८ ८५५ ९४० 


और उत्पादनशीळ प्राणी है, यह देखिये । न्यू जीठेंडके 
सरकारी प्रयोगक्षेत्रर धूपकालकी शुष्क और कड़ी ऋतुमें 
गायोंका वूध ३००० रतछसे घटकर २३६८ रतळ हो गया 
था, किन्तु जब उन्हे मकईका इरा चारा मिलने लगा, तब 
तीन ही दिनमै दूध १८-३ प्रतिशत बढ़कर २८१९ रतळ 
हो गया । भारतकी भूखी गायें तो इसते भी अच्छा परिणाम 
दिखा सकती हैं । जो जितने नीचे होती दै, वह उतने ही 
बेगसे ऊपर चढ़ सकती है । 

ये प्रयोग तो केवळ एक वर्षके थे, किन्तु जन्मसे ही गाय 
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अपने यहाँकै बछडे तो जन्मके समय केवल ४५-५० 
या ६० रतल बजनके ही होते हैं। इसके कई कारण हैं 
एक तो मा-बापका दुर्बल होना; दूसरे माके गर्भाशयमें 
भी कोई पोषण न मिळना । बछड़ोंको पूरा दूध या 
निर्धुत दूध तथा हरा चारा, दाब घास आदि भी नहीं 
मिलती । विशेषकर चारा सूखा होनेसे उसमें क्षार और 
जीबन-तत्व ( विटामिन ) बहुत ही कम मिलता है, इसका 
परिणाम उनको और आगे चलकर इम सबको सइना 
पढ़ता है । केवल क्षार भी यदि पर्यास मात्रामें मिळे 
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तो २० प्रतिशत. दूध बढ़ सकता है । अपने यहाँ प्रकाश) 
रेडियो, संगीत आदिका प्रयोग तो दूर रहा, केवल 
कौडे-मकोडोके कष्टते भी गायोको बचा ले, खरहरा करें 
और काफी खिलायें-पिलायें तो भी दुगुना दूध बढ़ सकता 
है; यदि अच्छे सौंड़ोंसे संयोग कराया जाय तो दुगुने- 
की और भी बुद्धि दो सकती है । पर्यात जळ पिलानेसे 
वहाँ ३.५ प्रतिशत दूध और १०.७ प्रतिशत घुतांश 
बढ़ा था । हमारे पद्चुओंकों तो पर्यात्त जलतक नहीं मिळता !! 


इतनेपर भी गाय कितना उपकारी पशु है । उसे 
यदि पर्याप्त भोजन-पानी नहीं मिलेगा तो वह यन्त्रकी भाँति 
रुक नहीं जायगी, न दूध देना बंद करेगी और न 
काम ही कम देगी। गायमें श्रेष्ठ यन्त्रसे भी बढ़कर कार्य- 
क्षमता है | यही तो इसकी विशेषता है। इसील्यि हम 
इसे जीवित जादू ( 5101081041 ए/००१९००८०६ ) कह 
सकते हैं । किसी भी इंजन-टरैकटर आदिकी कार्यक्षमता-- 
यन्त्रक्षमता ( ५९7०६1 ९८९०८५) २५ से ३० 
प्रतिशत है और वह भी जब उसकी खूराक--साफ मिट्टीका 
तेल) पेद्रेल या क्रूड आयल आदि- बिल्कुल तैयार मिल 
जाय तब | किन्तु गाय तो एकदम हलकी घास और 
तिनके खाकर इतनी कार्यक्षमता दिखाती है । ट्रैक्टर 
इंजनको तो खूराक पचाकर पोषण तैयार भी नहीं करना 
पड़ता; और न उसके सामने कामके अतिरिक्त अपने 
जीनेके लिये प्रयत्नका; गरमीका और शक्तिका प्रश्‍न है । 
गायको तो अपनी खूराकमेंसे पोषण भी तैयार करना 
पुड्ता है; ओर वह खूराक भी केसी? जो कितीके काम- 
में न आये । ऐसी खूराकसे अपना निर्वाह करना; बचा 
पैदा करना, इतनेपर भी दूधके उत्पादनमें २५ से ३७ 
प्रतिशत शक्ति दिखाना गायका ही काम है | यह विशेषता 
दुग्धार्थं गाय ( 07५-६५९ 0०७ ) की है। इसकी 
औसत दुग्धोत्पादनशक्ति २९ प्रतिशत है| जो भद्दी और 
मोटी याये यूरोप आदिमें मांसके लिये पाली जाती हैं 
उनकी कार्यक्षमता केवल १४ प्रतिशत होती दै । हमारी 
गार्योकी औसत कार्यक्षमता ठीक है । हाँ, मठ-मंदिरों या 
घनी शोकीन के यहाँकी गायांकी, जो अधिक खूराक मिलनेके 
कारण फूल जाती हैं, कार्यक्षमता १४ प्रतिशत हों जाती 
है | इसते यह पता चला कि गाय दूध देनेमें २९ प्रतिशत 
और मांसोत्सत्तिमें १४ प्रतिशत उपयोगी होती दै । अतः 
यह सीधी बात है कि गायका असली लाभ मांससे नहीं 
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वरं दूधते हे, और यही प्राकतिक योजना है। 

यदि गम्मीरतापूर्वक विचार करें तो पता चलेगा कि 
गायने मनुष्यके जीवनार्थ ही जन्म लिया है । वह मनुष्य- 
की प्रतिद्वन्दी नहीं) रं उसकी पूरक--सहायक माता है । 
सूर्यकी गरमीसे भाफ तैयार करके यन्त्रको चलानेका 
सबसे सस्ता शक्ति-साधन गिना जाता है | किन्तु ` यदृ 
साधन हमारे आस-पास तो गायके रूपमें उपस्थित ही है । 
यह दिखाया जा चुका है कि गाय इंजन अथवा ट्रक्टरकी 
अपेक्षा अधिक कार्यक्षम है । गायको इम मिल्क मोनोट्रैक्टर 
( Milk-monotractor ) कहें तो अतिशयोक्ति न होगी; 
बल्कि हीनोपमा होगी, क्योंकि ट्रैक्‍्टरको तो बनाने; चलाने 
और निभानेमें खर्च होता है । गाय तो अपने-आप सूर्य- 
की शक्तिसे जी जाती है। मनुष्य खेती करके सूयंशक्ति- 
को बनस्पति ( धान्य; द्विदछ, तिलहन ) के रूपमें पैदा 
करता है। उसका ४० प्रतिशत मनुष्यके काममें आता 
है। शेष ६० प्रतिशत पुआळ, भूसा; डंठल, रहेठा 
आदि मनुष्यके लिये निकम्मी चीज है । उसी निकम्मी 
बस्तुको खाकर गाय उसका दूध बना देती है ओर केवलं 
घासमय धरती, गोचरभूमि, बीड़, ऊसर जमीन आदिसे 
७५ प्रतिशत सोयंशक्ति घास-तिनकैके रूपमै लेकर मधुर 
तथा पौष्टिक दुग्धान्न पैदा करती है । इस प्रकार गार्य 
पृथ्वीकी सर्वोत्तम और अनुपम सूर्यशक्तिरूप दूध देनेवाली 
मशीन ( 1,८६०-५।९०-७०।३7- M०६०7 ) सिद्ध होती है । 

गाय-जैसी अद्‌भुत चमत्कार दिखानेवाळी और कौन 
हो सकती है? घास-पातकी एक टोकरी उसके सामने 
डाळ दीजिये, कुछ ही क्षणोंमें वह दूधकी बाल्टी भर 
देगी | यह कोई बनावटी दूध नहीं है । जितनी अच्छी 
घास होगी उतना ही अच्छा दूध होगा । सूर्यको पूषन-- 
पोषक पिता कहते हैं | तब गाय पोषक माता ठहरी। 
सूर्य तो पूरा ओर सीधा लाभ नहीं दे सकता और न 
इम छे ही सकते हैं, किन्तु गायसे तो जितना चाहिये 
उतना पूरा और सीधा लाम ले सकते हैं | इसील्यि 
गायको कामधेनु कहा गया है । 

यह तो कार्य-क्षमता--उत्पादन-क्षमता--की इष्टिसे 
हमने देखा, किन्तु गाय तो चेतन प्राणी है, इंजन-मोटर- 

जड नहीं । अतः उसका दूसरा पहलू भी है; 
जो यन््रमें नहीं है । यन्त्र तो केवल कार्यक्षम ही हो सकते 
हैं; किन्तु गाय तो किसी भी यन्त्रसे कम-से-कम खर्चमे 
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और सरळ-से-सरळ साधनसे अधिक-से.अधिक कार्यक्षम तथा 
उपकार्यक्षम भी है यन्त्र तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 
कोई अन्य प्राणी भी इतना उपकार्यक्षम ( Beneficient ) 
नहीं दो सकता | गाय भूखी रहेगी, सूख जायगी किन्तु 
अपने उपकार-मार्गसे नहीं इटेगी । इसील्यि तो जगत्‌- 
को मिथ्या समझनेवाले ब्रह्मवादियोंने भी जगती (गौ) को 
सच्ची समझकर उसकी उपासना-की दै. 


गायकी उपकारिताकी भी परीक्षा की गयी थी, उसके- 


कुछ उदाहरण देखिये-- 

एक गायको तीन महीनोंतक जो खूराक दी गयी, उसमें 
किसीमें कुछ भी तैलीय पदार्थ नहीं था । इतना ही 
नहीं, रासायनिक विधिद्वारा उसके घास-चारेसे भी सब 
तैल-अंश निकाळ लिया गया था । ऐसी तैलरहित खूराक- 


पर वह तीन महीनेतक बढी परसन्नतापूर्वक रही और उसने दूध 


६५ रतल घुतांश दिया । उसने अपने घास-चारेकै 


कार्बोहाइड्रेट्स अंशमेंसे अपने शरीर और दूधके लिये घी 


(बसा ) बना लिया । (जोर्डन ऐंड जेन्टर, न्यू. यो. जिनेवा सेन्टर) 
दूसरा प्रयोगः 
जर्सीवंशकी एक अधेड़ गाय थी | जब वह छुरी 


थी तब उसे काफी चारा-पानी मिलता था । व्यानके समय: 


भली-चंगी थी। किन्तु दुग्धावस्थाके समय उसे केवल उतनी 
ही खूराक दी गयी जितनेमें उसके शरीरका निर्वाहमात्र हो जाय । 
दूघके लिये कुछ नहीं दिया गया । उस समय गायके सामने दो 
मार्ग थेया तो दूध न देकर वह छुटा जाय या अपने 
शरीरमें पूर्वसञ्चित तत्त्वोर्मेसे दूध निकाले | यह प्रयोग ३० दिन- 
तक चला | परिणाम यह निकला कि जितना दूध वह देती 
थी, उससे केवल १ रतल कम दिया | किन्तु क्षीण इतनी 
हो गयी थी कि बिना सहायताके उठ भी नहीं सकती थी । 
इस प्रयोग-कालमें अपने शरीरका १५० रतल तस्व खर्च 
करके उसने ९० रतल दुग्ध-पोषणांश (111८ 5०105) 
प्रदान किया | ( एक्स ) 

ओहियो स्टेशनपर एक प्रयोगमे ४ गार्योको २० प्रतिशत 
पाच्य पोषणांश ( 0;९९५४४।९ \५६४९०६५ ) परः और 
३ गायोंको ४॥ प्रतिशतपर रक्खा गया था। तात्पयं यह 
कि जितना चाहिये उसका क्रमसे केवल पाँचवाँ और बीसवाँ 
पोषणांश भाग उनको चारेके रूपमे मिला । फलस्वरूप 
गायोंकी दशा तो बिगड़ी, किन्तु दुग्ध-पोषणांशमें कमी नहीं 
हुई | गाय भूखों मरेगी, क्षीण दो जायगी; किन्दु अपने 


जीवनका अन्तिम इवास तथा अपने रक्तकी अन्तिम बूँद 
पोषणांश देनेके कार्यमें लगा देगी--इस मागंसे नहीं हटेगी, 
क्योकि वह माता है, और गाय माता हे । दूसरी माताएँ तो 
परिस्थितिव अपने बच्चेको कुएँमें डालने, बेच देने 
या छोड़कर भाग जानेपर उतारू हो सकती हैं, किन्तु 
हमारी यह मूक माता ऐसा कभी नहीं करती | 

इसका नाम माता दै । वहाँ तो ऐसे प्रयोग केवळ 
वैज्ञानिक जिज्ञासा और अन्वेषणके लिये होते हैं, किन्तु 
हमारे गोपूजक भारतवर्षमें गाँव-गाँव और घर-घर ( दुर्भाग्यः 
से) किन्तु सौभाग्यसे सब घरमै नहीं ) ऐसे प्रयोग एक मास 
नहीं; वरं पूरे बियान-काळतक और पीढियांतक चलते हैँ । 
किन्तु इम देखते हैं कि फिर भी हमारी माता ब्राह्मणकी 
गायके समान हम कंगालोंको .खिलाती-पिखाती है । 

ऐसे प्रयोगों अपनेको सर पचानेकी आवश्यकता नहीं. 
है, क्योंकि सामान्यरूपसे सारे भारतवषहीको ऐसे प्रयोगोकी 
प्रयोगशाला समझना चाहिये । गाय दूध कम देती दै-यह 
बात नहीं है । उसे कम-से-कम चारा मिलता दै और बह 
अधिक-से-अधिक सदासे दे रही है | वंश, आयुष्य आरोग्य 
तथा प्रास सुविधाएँ--इनमेंसे वह किसीपर भी ध्यान दिये 
बिना अपनी झाक्तिभर दूध दे रही दै। यह हुई गायकी 
उपकारिता-शक्ति ( Beneficiency) | 

भारतवर्षं गायकी उपकारिता-झक्तिसे पर्यात परिचित 
है । इस समय उसे गायत्री कार्य-क्षमताशक्ति (£८९८५) 
का लाभ लेना चाहिये | यह शक्ति भी उसमें बहुत है। 
जब कार्यक्षमता-शक्तिका प्रयोग चलेगा, उस समय भी 
उपकारिताशक्तिका लाभ तो मिळता ही रहेगा; सम्भव है 
अधिक मिळे; क्योकि तब वह प्रसन्न होगी, सशक्त होगी 
और सुखी होगी । 

गाय जगती दै, प्रगतिकी प्रतिमा दै । उसकी प्राण- 
प्रतिष्ठा करनेसे जगतूर्मे हमारी प्राण-प्रतिष्ठा होगी । आज इम 
उखड़े हुए हैं । क्योंकि हमारी गाय गिरी हुई दै। इमे अब 
हद्‌ विश्वास करके खड़े हो जाना चाहिये तथा विवेक, 
विज्ञान और विश्वासके द्वारा गो-उद्वारकी क्रान्ति मचा देनी 
चाहिये । सुनिये--गोलोकसे क्या प्रतिध्वनि आ रही है-- 

“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत 

अर्थात्‌ उठो, जागो ओर श्रेष्ठ पुरुषोंके पास जाकर 
शान प्रास करो | 

® इंदावास्यमिदर सवै यस्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन स्यक्तेन झुज्जीया सा युधः कस्यस्विडनम, ॥ 
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गोमाताने क्या दिया ओर क्या पाया 


( छेखक--डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र एमू० ९०; डी० लिदू० डी० डी० दशनाचाये ) 


ब्रह्म सूयेसमं ज्योतिर्चौ ससुद्रसम< सरः । 
इन्द्र: एथिब्यै वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥ 
( यजुबेंद २३ । ४८ ) 


यजुवेंदकाळीन उक्त मन्त्र निर्देश करता है कि जिस 
ब्रह्मविद्याद्वारा मनुष्य परम सुखको प्राप्त करता है, उसकी 
सूर्यसे उपमा दी जा सकती है । उसी प्रकार युलोककी 
समुद्रसे तथा विस्ती प्रथ्वीकी इन्द्रसे-उपमा दी जा सकती 
है, किन्तु प्राणीमात्रके अनन्त उपकारोंको अकेली सम्पन्न 
करनेवाली गौकी कितीसे उपमा नहीं दी जा सकती । 
गौ निरुपमा दै । वास्तवमें गौके समान उपकारी जीव मनुष्य- 
के लिये दूसरा कोई भी नहीं दै.। उसके विभिन्न स्वरूपों- 
द्वारा प्राणीमात्रका जो हित हो रहा है, वेसा किसी अन्य जीव- 
द्वारा नहीं हो सकता । 

ऋग्वेदकालीन ऋषियोंकों गोवंशके उपकारोंका यहाँतक 
शान हो चुका था कि वे गोओंको चतुष्पाद प्राणियोंमें भेष्ठ 
ही नहीं, प्रत्युत अपनी समर कामनाओंको परिपूर्ण करनेवाली 
माता मानते थे | 


गौओकि विषयमै महात्मा बुद्धकै उद्गार अत्यन्त महत्त्व- 
पूण हैं । उन्होंने सम्यक्‌ रीतिसे योमाताके महत्वको समझा 
ओर उसका पर्याप्त प्रचार किया था । उनके हृदयमें 
गोओंके प्रति अट भद्धा थी । गौके विषयमै उनकी भावना- 
का वर्णन खुद्दक-निकाय-अन्तर्गत सुत्तनिपातके “ब्राह्मण- 
घम्मिय सुत्त तथा “अद्दकथा? में विशेषरूपसे पाया जाता 


है । इससे यह परिलक्षित है कि महात्मा बुद्धने जनतामें गौके . 


प्रति दयाकी भावनाका पर्याप्त प्रचार किया था और गोहिंसाको 
रोकनेका भगीरथ प्रयत्न किया था | 


मुसल्मार्नोके पैगंबर हजरत मुहम्मदने गायके दूध, घी 
तथा मक्खनके गुणांको सुविस्तृत ढंगसे अभिहित किया है 
तथा बड़े मार्मिक शब्दोंमें निर्देश किया हे कि गौका मांस 
खास्थ्यकै लिये अत्यन्त हानिकर है । वे कहते हैं कि 'खुदाने 
गायर्मे बहुत-से गुण इकछे किये हैं और उनका मुकाबला 
दुनियाका कोई जानवर नहीं कर सकता । गायका दूध दवा 
है, उसका मक्खन शिफ़ा दै, पर उसके गोसतमें बीमारी मौजूद 


है ॥ रसूल इस्लाम गौका कितना महत्त्व समझते थे, यह 
हदीसाके अध्ययनसे स्पष्ट प्रकट होता है । 


अथर्ववेदकालीन एक ऋषि गौकै विषयमै बहुत ही 
यथार्थ कहते है-- ः 
यज्ञपदीराक्षीरा खधाप्राणा सहीलुका । 
वशा पर्जन्यपत्नी देवानू अप्येति जह्मणा ॥ 
( अथवेवेद १०॥१०॥६) 


भाव यह कि गौ यशपदी है अर्थात्‌ गो यज्ञशाला-जेसे पवित्र 
स्थानमें रखने योग्य है । गौ इराक्षीरा है अर्थात्‌ दुग्घरूप 
सात्त्विक भोजन देनेवाळी है । गौ स्वधाप्राणा है अर्थात्‌ 
प्रत्येक प्राणीको अपना अस्तित्व धारण किये रहनेके लिये 
यथेष्ट सहायता देनेवाली है । गो महीङका है अर्थात्‌ पृथ्वीको 
उर्वरा बनाये रखनेवाली दै । गौ पजन्यपत्नी है अर्थात्‌ 
पर्जन्यकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाळे तृणादिको खाकर 
पुष्ट रहनेवाली है । उक्त सब गुणोद्वारा गौ जनताका 
अपार उपकार कर; उन उपकारौँकै पुण्य-बछसे; अपने-आप- 
को पञुयोनिद्वारा ही देवलोककी अधिकारिणी बनाती है । 


भगवान्‌ मनुने गोवंशके अनुपम उपकारोंको मुक्त हृदयसे 
स्वीकार किया है । गोशालको सुन्दर रूपसे सञ्चालनके लिये 
उन्हें तीन भागोंमें विभक्त किया है--एकमें बूदे अपाहिज) 
जो कार्य करने योग्य न हों; दूसरेमें दूध देनेवाली गाये 
तया हलमें चलने योग्य बेल, तीसरेमें बछडे-बछियाँ | वेश्य- 
कुलको निर्देश करते हुए आपने लिखा है-- 
प॒ञूनां रक्षणं दानसिज्याध्ययनमेव च। 
चणिक्पथं कुसीदं च वेश्यस्थ कृषिमेव च-॥ 


अर्थात्‌ सर्वप्रथम यथाविधि गो-परिपाळन कर कृषिका 
सम्पादन करना चाहिये । ङुषिद्वारा उत्पन्न किये हुए 
भोज्यान्नो आदिका व्यापार कर देशको धन-धान्यसम्पन्न 
बनाये रखना चाहिये । उक्त साधनोंद्वारा उत्पन्न किये 
हुए धनको दान तथा विद्या-प्राप्तिमें व्यय करते रहना 
चाहिये । गोवंशकी उपकार-परम्पराको चिरस्थायी एवं सार्व- 
भौमिक करनेके विचारसे सन्ध्याकी प्रार्थना तथा प्रातःस्मरण- 
तकमें उन्हें सम्मिलित किया गया है । 


# गोमाताने क्या दिया और क्या पाया # 
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पाठकडन्द ! तनिक गौके उपकारोपर दृष्टिपात कीजिये । 
अतिप्राचीन काले गौने मनुष्य-जातिको सुखी एवं समृद्ध 
बनानेमें महत्वपूर्ण कायं किया है । जिन शद्ध, पबित्र एवं 
परम पौष्टिक भोज्याचोंको खा-पीकर जनता बलशालिनी 
बनती है, वे आयः गोमाताद्वारा ही प्राप्य हैं । यही 
कारण है कि भारतव्षमे सर्वत्र हिंदुऑमें गौ परम- 
पूज्य मानी जाती है । खेद है कि झग्वेदकालीन 
विद्वान ङतश्ञतापू्वंक गोवंशका जितनी उत्तमताके 
साथ परिपालन करते थे, अज्ञानवश आज हम उन्हे 
अवहेलनाकी दृष्टिसे निहार रहे हैं । 


मनुष्यके लिये सर्वोत्तम आहार अर्थात्‌ दूध गो ही देती 
है । जिन पोष्टिक तस्वोसे लालित-पालित होकर शिवाजी 
तथा प्रताप-सरीखे वीर उत्पन्न हुए, वह गौकी ही 
महिमा दै । गौ अन्न, बळ, रूप और सुख देनेवाली दै-यह 
जानकर और दैनिक जीवनमें अनुभव करनेके पश्चात्‌ ही 
पूव॑पुरुषोंने गोकी ऐसी महिमा वर्णन की है । जैसे माता- 
पिता हमारे हैं, इसी भाँति गौ भी हमारी हितकारिणी है । 
बास्तवमें गोके समान उपकारी जीव मनुष्यके लिये दूसरा 
नहीं है । 

गोरक्षा हिंदू-धर्मके अन्तर्गत है । पाचीन आयोंने गोवंश- 
की रक्षाके लिये अमित शक्तिका प्रयोग किया है | राज्य- 
शक्तियाँ गोरक्षाका कार्य शासनका प्रधान कर्तव्य मानकर करती 
थीं । उन्हें पग-पगपर गौकी उपयोगिता प्रतीत होती थी । 
इसी कारण उन्होंने निर्देश किया है-- 

घारयम्ति प्रजाइचैव पयसा इविषा तथा। 

एतासां तनयाश्चापि कृषियोगसुपासते ॥ 

जनयन्ति च घान्यानि बीजानि विविधानि च। 

ततो यज्ञाः प्रवत॑न्ते हव्यं कब्यं च सवंशः॥ 

( महा० अनु० ८३ । १८-१९ ) 

अर्थात्‌ गौएँ अपने दूध और घीसे जनताका भरण- 
पोषण करती हैं तथा उनके बच्चे इषकवगंकी विशोषरूपसे 
सहायता करते हैं | उनकी सहायतासे नाना प्रकारके सात्विक 
भोज्यान्न उत्पन्न किये जाते हैं । उन्दींकी सहायतासे जनताके 
देव तथा पितृकर्म सम्पन्न होते हैं । भावाय यह है कि मनुष्य- 
मात्रका अपना जीवन बनाये रखनेके लिये जिन सात्विक 
भोजनोंकी परम आवश्यकता होती दै उन्हें उस्न करनेमें 
गोवंदा व्यापकरूपसे सहायक होता है । इसी कारण आयने 
गोरक्षाका आग्रह किया है तथा गोरक्षाको धर्मके अन्तर्गत 


माना है | प्राचीन भारतकै मनीषियोंने गोरक्षा तथा गो- 
महिमाका इसी कारणु इतना समर्थन किया है; क्योंकि उनकी 
सहायतासे भारतकी जनताको परम पौष्टिक खाद्य सामग्री सहज 
हीमें उपलब्ध हो जाया करती थी । गोशालाएँ केसी हो) 
उनकी व्यवस्थाका ढंग, चारेका प्रवन्ध) गोवंशके शुर्णोकी 
रक्षा एवं अभिवृद्धिके ख्ये किस प्रकारके सॉर्डीकी आवश्यकता 
है इन तमाम प्रइनोपर ऋषियोंने अपने विचार प्रकट किये 
हैं। एक स्थानपर कहा गया है कि 

तत्र दिव्यान्यरण्यानि दिव्यानि भवनानि चः 

यत्र वृक्षा सघुफरा दिव्यपुष्पफछोपगाः ॥ 

चरुणादिस्यसङ्कासैः भान्ति यत्र जलाशयाः. 

अर्थात्‌ गोमाताके निवास करनेके स्थान अत्यन्त दिव्य 
बनने चाहिये, जिनमें वे सुखसे रद्द सकें | आस-पास चरनेके 
ल्यि पुष्ट चारेका प्रबन्ध हो । गोशाल्ओंके समीप यत्रतत्र 
मीठे फल एवं सुगन्धित पुर्ष्पोके दक्ष भी होने उचित हैं | 
इस अवतरणसे स्पष्ट दै कि राजा-महाराजा गोघनकी अमिदृद्धि- 
में सदैव निरत रहते थे तथा उनके परिपालनार्थं जो कुछ भी 
उत्तम हो सकता था; उसे अवश्य करते ये। 

आज इम जिधर इष्टि करते है अशान्ति, दुमिक्ष,एवं 
हास ही पाते हैं । हमारे शरीर दुबे एवं कृशकाय हो गये हैं । 
हमारे देशकी सृत्युसंख्या इद्धिपर है । नाना प्रकारके 
शारीरिक रोग शरीरमै घर कर गये हैं | हम अस्थिपिज्ञरवत्‌ 
शेष रह गये हैं । यह बात सर्वेविदित है कि बच्चोंके शारीरिक 
विकासके निमित्त दूध अनिवार्य तत्त्व है । बिना दूधके न 
उनकी अस्थियाँ बढ़ सकती हैं और न नेत्रॉमें. ज्योति ही आ 
सकती है । हमारे देशमै क्षयरोग नित्यप्रति बढ़ रहा है | 
औसत आयु निरन्तर घटती ही जा रही है । इसका प्रधान 
कारण अपवित्र खाद्य सामग्री ही है । जो वस्तुएँ. आवश्यक हैं, 
बे घटती जा रही हैं । जिन व्यक्तियोने भारतके पुनरुत्यानका 
बीड़ा उठाया दै, उनका कत्तव्य यहीं अन्त नहीं दो जाता कि 
वे किसानकी उपजको दी बढ़ानेके मागे दर्शायें । उन्हें उचित 
है कि वे गो-दुग्धकी महिमा बताये, उसके द्वारा क्या-क्या 
उपकार हो सकता दै) इस प्रश्नको स्पष्ट करें | साथ ही गोवंश- 
के भीषण क्षयको रोकनेका आन्दोलन करें । इन दोनों 
प्रभोपर भी विचार कर लेना चाहिये । 

खेदका विषय है कि देशमै खुछमखुछा परम हितैषिणी 
गोमाताकी इत्या होती है । पिछले दिनोमें गोवंशका बड़ा भीषण 
हस हुआ दै । हमें चाहिये कि इसके विरुद्ध देशमै आवाज ऊँची 
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करें | देशमै गोपालनके लिये आदर्श गोशाला प्रस्तुत करें । 


[1 < 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सबजुखप्रदाः + 


एक छाखतक है । यदि प्रयत्नःकिया जाय तो उन्नतिके लिये 


सारे भारतवर्षमें इजारोंकी संख्यामें गोशालाएँ वर्तमान हँ, प्यास स्थान है। जो भाई इस दिशामें काम. करनेके लिये 


जिनमें सैकड़ों तो ऐसी हैं, जिनका वार्षिक बजट दस हृजारसे 


उत्साहपूर्वक अग्रसर होंगे, उन्हें मागं मिल ही जायगा । 


भतती ४० 
गोपालनका दोहरा उद्देश्य 


आजतक यूरोप और अमेरिकामें गायसे दूध-दही तथा 
मांस प्राप्त करनेके दोहरे उद्देश्यसे गोपालनके अनेक बार 
प्रयत्न किये गये हैं, किन्तु इन दोनों उद्देश्योमें जमीन- 
आसमानका अन्तर दै । जैसे पानी ओर तेल एक रूप नहीं 
हो सकते वैसे ही एक ही गायसे पर्यात्त दूध और मनचाहा 
मांस प्राप्त करना असम्भव दै । किसी गायसे दोनोंमेंसे केवल 
एक ही उद्देश्य सफल हो सकता है । यदि दोनों ही बातें 
प्राप्त करनेका विचार किया जाय तो एक भी हाथ न लगेगी। 


. भारतबर्षमें भी गोपालनके मुख्य दो उद्देश्य हैं; किन्तु 
सौभाग्यसे वे यूरोप और अमेरिकाके समान परस्परविरोधी 
नहीं। ये दो उद्देश्य हैं--( १) दूध-दही एवं (२) कृषि तथा 
यातायातके लिये बैल प्राप्त करना-ये दोनों उद्देश्य परस्पर पोषक 
हैं । गायका दुधारूपन बढ़नेसे बछड़ोंको पर्याप्त दूध मिळता है 
जिससे वे बलवान्‌, दृष्टयुष्ठ और चपळ होते हैं ओर यदि 
आप बैल अच्छे चाहते हैं, तो वे गाय दुधारू होनेसे ही प्रा 
हो सकते हैं । 

.भारतवर्षमें सामान्यतः गो-मांस-भक्षण निषिद्ध माना जाता 
है 1 अतः मांसके लिये गाय-बैल पालनेका प्रश्न ही यहाँ 
उपस्थित नहीं होता । अधिकांश हिंदू शाकाहारी हैं । उन्हे 
अपने जीवननिर्वाहके लिये दूध-दही और ङषिसे प्रास 
अनाजकी ही आवश्यकता होती है ओर ये दोनों चीजें जित 
एक प्राणीमें प्रात्त हो सकती हैं; उसीकी इस देशको आवश्यकता 
है। अब देखना चाहिये कि उच्चकोटिकी दुधारू गायके 
लक्षण क्या हैं ? ऐसी गाय खभावसे शान्त, सुडौल, दृष्ट पु; 
बलवान हड्ियोंबाली होती दै । उसके पेर अधिक लंबे नहीं 
होते और वह देखनेमें सुन्दर और चपल होती है | उसकी 
भूख और पाचन-शक्ति तीज होती है । शरीरकी ऊँचाई 
अधिक नहीं होती; पर शरीर मांसल और दर्शनीय होता 
है । बड़ा न होनेपर भी उठका वजन भी पूरा होता है, पर 
शरीरमें चत्री अधिक नहीं होती | वह चाहे विशालकाय न 
हो, पर फलने-फूलनेत्राली हो । बाह्य सुन्दरताकी अपेक्षा 


खभावमें शान्ति हो । उसका शरीर हाथीके समान भारी 
बेडौल नहीं, बल्कि सुडौल हो । सामान्यतः अच्छे बैलके भी ये 
ही लक्षण हैं । अपनी गायको ऐसा बनाना चाहिये | ऐसी 
गायसे ऐसे ही उत्कृष्ट वैल मिल सकते हैं; फिर भी उसका 
दुघारूपन बना रह सकता है । माताके गुण बछड़ेमें आ 
जायें; इसमें कोई कठिनाई न होगी । इसीलिये भारतबर्षमें 
गाय-बैल पैदा करनेका व्यवसाय करनेवालोंको सिर्फ अच्छे बैल 
पैदा करनेका ही ध्यान न रखना चाहिये). किन्तु साथ-साथ 
दुधारू बछिया भी पैदा करनी चाहिये । सिफ बेलॉपर 
ध्यान देकर गायोंकी उपेक्षा करनेसे व्यवसाय हानिप्रद 
होता है । 


यदि थोड़ी देरफे ल्यि यह कल्पना की जाय कि हमारे 
देशमै एक ऐसा गोवंश है, जिसके बेल तो उत्कृष्ट कोटिके 


- होते हैं, पर गायें बिल्कुल दूध न देनेवाली या थोड़ा दूध 


देनेत्राली होती हैं, तो ऐसी जातिसे राष्ट्रकी अत्यधिक हानि 
होगी | गायोंसे यदि दूधकी कोई आमदनी ही न हुई .तो 
सिफ बेळोंके लिये उन्हें पालना बहुत ही हानिकर होगा । 
यदि बछड़ा हुआ तो वह खेतीके काममें आ सकता है 
और यदि बछिया हुई तो दूध-दही उत्पन्न करनेके काम 
आनी चाहिये; अन्यथा गार्योक्रा पालन लाभदायक नहीं 
हो सकता | बैलके द्वारा दोनेवाळी आमदनी तो फसलपर होती 
है किन्तु गायके दूध-दहीसे रोज ही आमदनी होती है । 
यह कहा जाता है कि किसान अपनी गायोंसे ही बेल पैदा 
करनेके लिये तैयार नहीं होता । उसे गायें पालनेमें अपने 
नित्यके कार्यमें विशेष लाभ नहीं प्रतीत होता । अतः वह 
गायें घर न पालकर दूसरोंको बेच देता दै और बैल 
खरीदकर अपना काम चलाता है | जो व्यवसायी गौएँ 
खरीदकर पाछते हैं, उन्हें संवरद्धन-शास्रका ज्ञान नहीं होता। 
वे चाहे जिस जातिकी गायको चाहे जैसे साँड्से गाभिन करा 
लेते हैं और जैसी सन्तति होती है उसीसे सन्तुष्ट रहते हैं । 
इससे खेतीके लिये जरूरी अच्छे बैलांका मिलना कुछ 
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दिनॉमिं असम्भवप्राय हो जायगा | इस दुःस्थितिको 
ल्यि किसानों और जमींदारोको होश बता कप 
किया जा सकता है । इसके लिये किसानों और जर्मीदारोका 
ही सहयोग प्राप्त करना होगा । 

उसत्तिका मुख्य उद्देश्य होना चाहिये पर्यास दूध-दही 
देनेवाली गोएँ तथा खेतीके लिये अच्छे बैल प्राप्त हों, ऐसी 
गायोंका ही संवर्धन करना । एक ही गायसे दुधारू 
बछिया, तथा मेहनती और हृष्ट-पुष्ट बछडे दोनों प्राप्त हो 
सकते हैं और इसीसे कृषि और गो-संवर्द्धन दोनों लाभदायक 
होंगे । मैं अपने अनुभवसे कह सकता हूँ कि भारतीय गाय 
प्रत्येक बियानपर साधारणतः पूरा १००० पौंड भी दूध नहीं 
द्वेती, जब कि एक मध्यम अंग्रेजी गाय करीब ६००० पौंड देती 
है। अब यदि इस भारतीय गायपर एक भी पैसा अधिक 
खर्च किये बिना सिफ इसके विशिष्ट गुणोंकी बृद्धि करनेका 
प्रयक्ष किया जाय तो थोड़े ही समयमै उसका दूध दूना हो 
जायगा और साथ ही अच्छे बैल भी मिलने लगेंगे । देखिये 
इसका देशकी आर्थिक स्थितिपर क्या परिणाम होगा । 
भारतवर्षम आजकल करीब ५ करोड़ गायें दूध देनेवाली 
हैं | ऐसा यदि मान लिया जाय और उनका दूध इसी 
प्रकारसे बढे तो इस बढ़े हुए दूधसे ( दो आना सेरके 
हिसाबसे ) एक वर्षमें देशको १५० करोड़ रुपयेका लाभ 
होगा । गायोंकी उपर्युक्त संख्या बिल्कुल सही नहीं है। केवल 
गायोंके संवर्दन और सुधारका देशपर कितना व्यापक प्रभाव 


पड़ सकता दै, इसकी कल्पना दिलानेके लिये ही मोटे तौरपर 
मान ली गयी है । है 

इसी प्रकार भारतीय गायकी .जाति सुधारनेकै लिये 
विदेशोंसे अधिक कीमती साँड मँगानेकी भी कोई जरूरत 
नहीं है । यदि अच्छी जातिके चुने हुए सॉड़ोंका ही प्रयोग किया 
जाय तो काम चळ जायगा । कुछ दिन पूर्व मैंने एक देशी 
गायोंका बाडा देखा था । वहाँकी किसी गायका उपयोग 
दूध-दही आदिके लिये नहीं होता था । पर वहाँ मुझे जो 
अच्छी-अच्छी बछिया दिखायी दी, वे सब खेतॉमें काम 
करनेवाले मजबूत बैलोकी ही सन्तान थी । जाँच करनेपर 
मालूम हुआ कि अच्छी दुधारू गायोंके बछड़े भी अच्छे ही 
होते हैं । सारे देशका अनुभव भी यही है । गायोंका 
संवर्धन करनेका यही एकमात्र लाभदायक मार्ग है और यह 
अर्थशास्रके सिद्धान्तोपर स्थित है। यदि दूध-दहीसे 
होनेवाली आमदनीकी उपेक्षा करके केवळ गोसंवद्धन किया 
जायगा तो वह किसानको लाभदायक न होगा और 
दुधारू बछिया और खेतीके लिये मेहनती मजबूत बछडे पैदा 
करनेका यह व्यवसाय जत्रतक किसान खयं अपने हाथोंमें न 
छे लेंगे, तबतक सुधार होनेकी कोई आशा नहीं है । 

( डेयरी फाम्स सदने सर्कल ( बंगाल ) के असिस्‍टेंट डाइरेक्टर 
श्रीविलियम स्मिथके "Tne dual purpose of Cow for 
77619' ढेखका अनुवाद ) 
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स्रणेभूमि श्मशान बन जायगी 
दातो तले तृण दाबकर हैं दीन गाये कह रही-- 
“हम पशु तथा तुम हो मचुज, पर योग्य क्या तुमको यही ? 
हमने तुम्हे माँकी तरह है दूध पीनेको दिया, 
देकर कसाईको हमें तुमने हमारा वध किया।' 
कया वश हमारा है भला, हम दीन हैं बलहीन हैं, 
मारो कि पालो कुछ करो तुम हम सदैव अधीन हैं। 
यहाँसे भी कदाचित्‌. आज हम असहाय हैं, 
इससे अधिक अब क्या कहे--दा ! हम तुम्हारी गाय हे) 
ज्ञारी रहा क्रम यदि यहाँ यौ ही हमारे नाशका, 
तो अस्त समझो सूयं भारत आकाशका । 
जो तनिक हरियाली रही, वह भी न रहने पायगी, 
यह खर्ण-मारतभूमि बस, मरघट-मही बन ज्ञायगी।' 


--कविवर मैथिलीशरण गुप्त ( भारत-भारतीसे ) 
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घर-घर गोपालनकी आवश्यकता 


` ( लेखक--श्रीयुत कृष्णगोपाल्जी माथुर ) 


अनन्तकोटि  ब्रेक्लाण्डकै नायक श्रीकृष्ण भगवानकी 
अत्यन्त प्यारी गोएँ आज जिस दुदंशाको प्रास हैं; वह किसी- 
से छिपी नहीं | “दूध ओर दहीकी नदियाँ बहती थीं? वह 
जमाना तो गत युगकी बात हो गयी; परन्तु हमें और हमारे 
बाल-बचोंकी औसत आधी छटांक दूध भी मिलना आज 
महाकठिन हो रहा है,- धारोष्ण दूघकी बात तो अळ्ग ही 
है । इसीके अभावसे हमारे शक्ति-सामथ्ये और धन-घर्मकी 
जो हानि हो रही है, वह प्रत्यक्ष है; परन्तु यह दोष 
किसका ! 
. इस प्रश्नका उत्तर कई प्रकारसे दिया जा सकता है; 
'पर प्रधान बात यह है कि प्रत्येक ग्हस्थने गाय पालना छोड़ 
दिया ! वह भावना ही प्रायः धार्मिक लोगोंके दिलोंसे निकली 
जा रही है कि सुबह ही उठकर गायके दर्शन करना और 
हमारे ऑगनमें उसका गोवर-मूत्र गिरना बड़ा ही झुभ है । 

इधर गोरक्षाकी तरफ ऐसी उदासीनता हुई और 
उधर मो-बंशका लगातार करना बढ़ता ही गया । परिणाम 
यह हुआ कि आज दूध शीशियोंमें दवाकी तरह मिलनेकी 
नौबत आ गयी है । यदि यही हाल रहा तो हमारे स्वास्थ्य, 
शक्ति; साम्य) कृषि; वाणिज्य और घन-धर्मकी महान्‌ हानि 
होते हुए हमारा जीवन भी अकालहीमै कालकवलित हो 
जायगा । इसे सूक्ष्मरूपसे विचार कर देख लीजिये, नतीजा 
यही सामने आयगा | 

अतः अब प्रत्येक ग्रहस्थक्रे ल्यि गो पालना अत्यन्त 
आवश्यक हो गया है । धार्मिक दृष्टिते भी यह जरूरी और 
आर्थिक दृष्टिसे भी लाभदायक । यहाँ केवल आर्थिक लाभकी 
दृष्टिसे ही इसपर विचार कीजिये, तो गोपालन एक रोजी 
और गृहस्थी पालनका प्रधान, खतन्त्र और आवश्यक जरिया 
माछूम होगा । 

आजकल प्रायः दो प्रकारके भयोंसे लोग गायें नहीं 
पाळते--( १ ) झंझट, ( २ ) बाजारसे दूध खरीद ठेनेकी 
अपेक्षा गायका पालना महँगा पडेगा | 

परन्तु विचारपूर्वक देखा जाय तो ये दोनों बाते-- 
निमूँल हैं । किसी भी प्रान्तके निवासी वद्दोकी दरसे चारे-दाने- 


का खर्च लगावे, और उस खर्चके मुकाबलेमें अपने घरकी 
गायके असली दूषका, उपलॉका; उसके बैल-बछिया बेचनेकी 
आमदनीका, मक्खन) मठा, घृत आदिका मूल्य जोड़कर 
हिसाब लगार्वे, तो व्ययकी अपेक्षा आय ही अधिक बढ़ेगी । 
इस आयसे गहस्थीके पालन-पोषणमें एक खास सहायता मिल 
सकती है । आज भी हम देखते हैं कि कई व्यक्ति, कृषक 
और खास-खास गोपालक जातियाँ इसीकी आयसे घर-यहस्थीका 


. काम चळाती, शादियाँ करती और अन्य धंधे भी स्वतन्त्रताके 


साथ कर रही हैं । हमें तो उनको धन्य मानना चाहिये कि 
इस भयङ्कर जमानेमें भी उनके द्वारा कुछ तो गो-रक्षा हो ही 


_ रही है। इसमें हम सब भी हाथ बटा, तो क्या ही 


अच्छा है । 
इस प्रकार गोपालनसे खासतोरपर निम्नलिखित छाम 
होगे 

(१) गो-सेबाका अवसर हमें अनायास ही प्राप्त होगा । 

(२) गोरक्षा होगी | 

(३) गो-वंशकी वृद्धि होगी | 

(४) घर-घर शुद्ध दूध, मक्खन, मठा, घी, कंडे आदिका 
अभाव जाता रहेगा । 

(५) शद्ध घी, दूध, मक्खन मिळनेसे इम और हमारे बाल- 
बचे खस्थ और शक्तिशाली बने रहेंगे । हमारी 
जीबनीशक्ति बढ़ेगी, जिससे इम विशेषरूपसे देश, 
समाज और जातिकी सेवा कर सकेंगे । 

(६ ) हमारी भावी संतानमें भी उपर्युक्त गुण आवेगे । 

(७) गोसंतान अर्थात्‌ बैल-बछियाको सच्चे गोभक्तोके हाथ 
बैचकर इम आर्थिक लाभ उठाबेंगे | 

(८) गो-गोबर और गो-मूत्रको अनेक कीराणुओं, संक्रामक 
रोगों और अन्य रोगोंका नाशक बताया गयाहै, यह लाभ 
भी हमको घर बैठे ही मिलेगा | 

इतने लाभोंके सामने यदि हमको कुछ झंझट भी. 
क सहर्षं उठाना चाहिये; क 26 gi 
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आहार) पानी और हवाके महत्वको बतानेके लिये 
शास्रेकि म्रमाणकी आवश्यकता नहीं है | यही बात गायके 
भी सम्बन्धे हे । गायसे दूध, घी, दही और छाछ मिळते 
हैं, जो कि भूजोककें अमृत हैं; गायके बछडे बैल बनते हैं, 
जिनसे जीवनखरूप अन्नको देनेवाली और नाना प्रकारके 
उथोग-व्यवसायकी आधार कृषि होती है | गायके मल-मूत्रसे 
रोगोत्पादक इमियोंका निराकरण होता है और कृषिके लिये 
उत्तम खाद प्रास होती है ( अतएव गोवरमें लक््मीका निवास 
बतलाना ठीक ही है । ) और अन्तमें गायके चमड़ेसे 
पैरोंकी रक्षाका भी साधन मिलता है | इससे माळूम होता 
है कि देववाणी संस्कृतम गाय ( गो ) शब्दके जो उत्तमोत्तम 
अर्थ खर्ग, वाणी, वसुन्धरा आदि हैं, वे अकारण नहीं 
हैं। परन्तु कितना दुःख है कि सात सो वर्षव्यापी मुस्लिम 
बादशाहोके शासनकालमें भी गोवंशका जैसा नाश और 
जैसी दुर्गति नहीं हुई, वैसी इधर सो वर्षामे हुई है और कुछ 
बसे तो इस दुर्गतिकी प्रगति और भी भीषण बुतगतिसे 
शषेरही माझम होती दै । इसीका परिणाम है कि घी और दूध 
जिन भावोंमें मुस्लिम-युगमें मिळते थे उनसे प्रायः सोगुने 
भाषामै आजकल मिळते हैं ओर उन भावोंमें भी शद्ध रूपमें 
तो दुळ॑म ही हैं ! तब आर्यजातिके खास्थ्यक्री, तेजकी 
तथा शारीरिक और मानसिक बलकी रक्षा किस तरह हो? 
पर इसके लिये किसे दोष दें | अगर निष्पक्षतासे देखा 
जाय तो इसके लिये हमारी हिंदू-जातिका कम दोष नहीं है | ये 
हिंदू ही हैं, जो गायको देवताखरूप और सब देवोंका 
बासस्थान मानते हुए भी उसके मन्दिर ( निवासस्थान ) 
को मैला रखते हैं, गायको गंदा और अपर्यात खाना-पीना 
देते हैं और उसके भक्त बननेका खाँग रचते हुए भी 
उसके प्रति नाना प्रकारकी कूरताका व्यवहार करते है । गायों- 
के दूध देना बंद कर देनेपर और बैळेके असमर्थ या इद्ध 
हो जानेपर उन्हें कसाइयोंको बेच देनेवाले क्या हिंदू नहीं 
होते हैं? ये हिंदू ही हैं, जो गोपाल और गोविन्द भीकृष्णके 
उपासक होते हुए भी तथा _ 
वेश्यकर्म खमावजम्‌? कहनेवाले गारोको मानते हुए भी 
ग्वालोंको हेय समझते हैं। इसलिये अगर हमको अपनी 
जाति और संस्कृतिका अखिल रखना है और अपनेको तथा 


अपनी सन्तानको पुष्ट; मेधावी और सुखी बनाना दै तो हमको 
चाहिये कि उपर्युक्त बुराइयोकों अपनेसे दूर करें और 
निम्नलेखित उपायोका अवलम्बन करे ( १) इरूएक 
हिंदू-कुठम्ब गाय पाळे, यह समझे कि मुख्य और सचा 
घन ( 0511091 ) तो गाय ( 0५६४८ ) ही हैं ओर जबसे 
घनका अर्थ रुपया ( 10769 ) मान लिया गया, तमीते 
अर्थसे अनर्थ होने शरू हुए हैं । ( २ ) प्रत्येक किसान जितनी 
गाये पाल सके, पाळे | इससे उसके खेतका उपजाऊपन भी 
बढ़ेगा। ( ३ ) स्थान-स्थानपर पश्ज-चिकित्सालय खोले जावें | 
(४) उपदेशों, सखी पुस्तकों, फिल्मों आदिके द्वारा सरल 


` भाषामें सबको गायोंकी सेवा-टहल, पालन-पोषण तथा दूध 


और घीको सुरक्षित रखना--आदि सम्बन्धी ऐसी बातें 
बतायी जावें; जो यहाँ व्यचहाये हों ओर उनपर अमळ 
करानेके लिये यथासम्भव कानून भी बनवाये जायँ। (५) 
गर्मामें साफ पानी पिलानेके लिये पोखरे आदि बनावें और 
गायोंकी नस्ल सुधारनेके लिये अच्छे देशी साँड छोड़ें; ओर 
इन दोनों बातोंका शाज्ञोंमें जो महान्‌ पुण्य बताया दै, 
उसका प्रचार करें | (६) बूढी गायों और बूढ़े बेलाको 
कसाइयोके हाथ बेचना बंद करै और उनकी रक्षाके लिये 
पिंजरापोल, गोशाला या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक संस्थाएँ 
कायम करें ( जाति-पंचायतोंको भी इस ओर विशेष लक्ष्य 
देना चाहिये )। (७) यथासम्भव) गाँवोंसे शहरोंको पशु 
न जाने दें, क्योंकि गॉवोमें पशुओंका स्वास्थ्य ओर पालन 
अच्छा हो सकता.है और शदरोमें पशु दूध छूटनेपर प्रायः 
कसाइयोंको बेच दिये जाते हैं । इसके अलावा गांवोंसे पशु- 
घनके निकल जानेसे गाँवोंमे ओर अन्ततः समग्र देशमें 
पशुकी नस्लका हास होता है। (८) फैन्सी चमड्रेका ओर 
उससे बनी वस्तुओंका उपयोग कभी न करें; क्योंकि ऐसे 
चमड़ेके लिये कई बार जीवित पशुओंका ओर उनके कोमल 
बञ्चोका वध किया जाता है । ( ९) पबित्र प॒ या देवताके 
तौरसे नहीं किन्तु राष्ट्रकी अमूल्य सम्पत्तिके तोरसे गायकी 
रक्षाके ल्यि--उसके वधके परिहारके ल्यि--गौर-हिंदू 
शाइयोसे अनुरोध करे) परन्तु इसके लिये हठ न करें। हठसे 
तो पक्षपात और दुराग्रह बढ़ता है ओर गो हत्याकों 
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प्रोत्साइन मिल्ती है| ( १० ) सरकारने पद्युवधपर नियन्त्रण 
करनेके लिये जो कुछ कानून जारी किये हैं ( यद्यपि वे अस्थायी 
और अपर्यात हैं ) उनका उपयुक्त दृष्टिसे ही उपयोग करके 
यथासम्भव गो-वध और पशु-वध रुकावें । यूरोप और 
अमेरिकामें भी दूधके ( 109179 ) जानवर मांसके लिये 
कभी नहीं मारे जाते । वहाँ मांसके लिये पञ्च॒ विशेषतौरसे 
पाले जाते हैं, परन्तु कितने परितापकी बात है कि 
यहाँ इसपर कुछ भी खयाल नहीं किया जाता है और दूध 
देना बंद कर देनेपर दुधारू पुओंको भी उनके मांसके लिये 
वध कर देते हैं। ( ११) बछड़ों और बछियाओंके लिये 
पर्याप्त दूध छोड़ें और उनका भी पाळन-पोषण ठीक तरहसे 
करें, क्योंकि वे ही तो बेल और गायें बनते हैं। (१२) 
प्रत्येक ग्राम और झाहरके लिये सुविधाजनक स्थानोपर 
पर्यात गोचर-भूमि मुफ्त छोड़ी जावे। जंगोंमें जो घास पैदा 
होती है और वृथा जाती दै, उसे इकट्ठा किया जावे ताकि 
पञ्चके काममै आ सके । और प्रत्येक किसानके लिये यह 
अनिवार्य हो कि वह अपनी भूमिक्रे कम-से-कम दसवें हिस्से- 
में चारा पैदा करे) ( १३ ) बनस्पति घीका उपयोग न किया 
जाय; वनस्पति घीको इस तरह रँगना अनिवार्यं कर दिया 
जाय कि जिससे उसकी पहचान सुगमतासे हो सके | ( १४) 
क्योकि मक्खन और पनीर यहाँकी आवहवामें जल्दी बिगड़ 
जाते हैं और यहाँकै लिये उपयुक्त नहीं हैं इसलिये उनके 
बजाय घी और खोवाको ही बनानेको प्रोत्साहन दिया जाय। 
( १५) खल और तिलहनोंका निकास बंद किया जाय, 
क्योंकि तिलहनोंके निकाससे केवळ तेल और तेल बनानेका 
व्यवसाय ही नहीं किन्तु खल ( जो कि पशुओंके लिये उत्तम 
खाद्य-पदार्थ है ) भी बाहर चला जाता दै। घानियोंसे ही 
तेल निकाला जाय; क्योंकि इससे मनुष्योंके खानेके लिये 
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अधिक उपयुक्त तेल निकलता दै, खातियों और बेलॉको भी 
काम मिलता है, तथा घानीसे जो खल निकलती है, उसमें 
मशीनसे निकली खलकी अपेक्षा कुछ ज्यादा तेल होनेसे वह 
पञ्चओंके लिये अधिक पुष्टिकर होती है। ( १६) पशुओंका 
चारा बेचकर मुनाफा कमाना अच्छा न समझा जावे; गॉब- 
की सालभरकी आवश्यकतानुसार चारा मौसमपर खरीदकर 
उसे बिना मुनाफेके ग्वालोंको देनेका प्रबन्ध किया जाय 
अथवा ग्वालोंमें पारस्परिक सहयोग कायम किया जाय 
ताकि उनमेंसे सबकी या अनेककी जमानतपर उनके समाज- 
को या पृथक्‌-एथक व्यक्तियोंको अपने पशओंकी सालभरकी 
आवझ्यकताके लायक चारा मौसमपर खरीदनेके लिये रुपया 
बिना सूद या अत्यल्प सूदपर उधार दिया जा सके। 
इससे ग्वालोंकी आर्थिक दशा सुधरेगी । उनके विवाइ- 
शादी आदि सामाजिक रीति-सम्बन्धी खर्चे भी कम 
कराये जायँ | ( १७) बहुत दूरके स्थानोंको छोड़कर अन्य 
स्थानोके लिये बेलगाड़ियोंके द्वारा ही माल ढोया जाय। 
इससे गो-वंशकी उपयोगिता बढ़कर उसके अच्छी तरह 
पालन-पोषणके लिये रुचि और आर्थिक क्षमता बढ़ेगी और 
साथ ही गाड़ीवालों, किसानी, खातियोंश छुहारों, लकड़ी 
काटनेवालों और बैलोंके लिये घास काटकर लानेवालोकी 
आजीविका भी चलेगी या उनकी आयमें वृद्धि होगी; 
साथ ही मोटर-गाड़ियों और उनके पुं पेट्रोल बगैरहके 
लिये जो धन बिदेशीको जाता दै, वह बचेगा । बेल- 
गाड्योके लिये कची सड़क ही पर्याप्त होनेसे पक्की सड़कें 
बनाने और उनकी मरम्मतमें जो अधिक खर्चा आता है, 
वह कम होगा और कच्ची सड़कोंके रूपमै अपेक्षाकृत कम 
खर्चमें ही गाँवोंमें आवागमनके साधन उपलब्ध होकर 
देशकै व्यापार-व्यवसायकी उन्नति होगी । 


कड 
गायके बिना घर बन्धुशून्य हे 


गावो वन्धुमजुष्याणां मजुष्या वान्धवा गवाम्‌ । गौश्च यस्मिन गृदे नास्ति तद्वन्धुरहितं गृहम्‌ ॥ 


गायें मनुष्योकी बन्धु हैं और मनुष्य गायोंके बन्धु हैं | जिस घरमै गाय नहीं 


( पद्म० सृष्टि ४८ । १५६ ) 
है, वह घर बन्यु-शरन्य है । 


RC 


शापविमोचन 


विवेकअष्टानां भवति विनिपातः 
(बिवेकहीनौंका सब ओरसे पतन होता है ।? 


“Crime and punishment grow on the 
same stem. 


(अपराध और दण्डविधान दोनों एक ही डालपर 
पनपते हैं ।? 
“More population, more the pressure 


on land; 
Scantier the pastures fewer the cattle; 
Poorer the agriculture, weaker the 


man; 
Lower the vitality, lower the efficiency; 
And poorer and poorer the country. 
Poverty cycle spins on and spins on 
and spins on 
vexatiously, 50 
vehemently. 


“जितनी अधिक जनसंख्या उतना ही अधिक प्रथ्वीपर 
भार; जितनी कम गोचरभूमि, उतने ही कम पशु; जितनी 
कम खेती उतना ही मनुष्य दुर्बल; जितना कम बल उतनी 
ही कम कार्यकुशलता; और फलतः देशकी निर्धनताकी 
उत्तरोत्तर बुद्धि | दरिद्रताका चक्र चला करता है, इतने 
विषाक्तरूपसे) इतने विकलताप्रद रूपसे, इतने वेगसे ।? 

“दुबली गायके ज्यादे चींचड़ |! यह कहावत अपने 
कर्मकी और कर्मजनित करम ( भाग्य ) की कठिनाईसे आज 
हमारे नित्यके अनुभवकी वस्तु बन गयी है किन्तु यहॉपर तो 
हम मानब-गायकी नहीं बरं वास्तविक गायकी चर्चा कर 
रहे हैं | संसारका नियम ही यही है कि जो गिरता है उसीपर 
छात पड़ती है | जबसे हमारे देशवासी राष्ट्रविवेकसे भ्रष्ट 
हुए तबसे हमारी जाति और राष्ट्रका विनिपात आरम्भ हुआ । 
कारणरूप विवेकभ्रता और फलखरूप विनिपात जहाँ देखें 
वहीं साथ-ही-साथ दिखायी पड़ेंगे । “न कार्ये कारणाद्विना |? 
छोग कहते हे--।विनादाकाळे विपरीतबुद्धिः? विनाश तो 
आ गया फिर विपरीतबुद्धिसे क्या तायं ? सही बात तो 
यह होती कि पहले बिपरीतबुद्धि फिर विनाशकाळ । बिना 
बुद्धिके विपरीत बने विनाश या विनाशकाल नहीं होगा । 
प्रकाशसे सूर्य नहीं है बरं सूर्यसे प्रकाश है । धुएँसे अभि नहीं 
होती पर अभिसे ही घुआँ हो सकता दै । 


So viciously, so 


उन्नति और अवनति व्यापक वस्तु हैं । जो एक क्षेत्र्म 
होती है वही दूसरोमें भी पहुँच जाती है । अपनी राष्ट्रीय 
गो-नीतिमें भी जबसे हम विवेक गवाँ बैठे हैं तभीसे हमारी 
गो-अवनति आरम्भ हुई औरं इम वेगसे अवनतिके गर्तमें 
गिर पड़े | चढ्नेकी क्रिया गुरुत्वाकर्षणके विरुद्धकी--प्रति- 
गुरुत्वाकर्षण ( 41६४7०४६६६०० ) की होती दै । इसीळिये 
उसमें शक्ति अधिक लगती है और चढाई धीमी होती है | 
परन्तु विनिपातके विषयमै तो शुरुत्वाकषंणका बळ बढ़ता 
रहनेसे बिना आयास-प्रयासके पतनका वेग शुणोत्तर-भ्रेणी 
( Geometrical progression ) में बढ़ता दै । 
वैज्ञानिक शब्दावलीमें कहें तो जबसे हमने अपना गुरुत्व 
मध्यबिन्दु- राष्ट्रीय खस्थताको खो दिया) तमीसे हम गिरे | यदि 
अपने गुरुत्व - गौरवकी रक्षा करनी है तो हमको अपने मध्य- 
बिन्दुसे चिपटे रहना चाहिये । हमारे राष्ट्रका मध्यविन्दु था-- 
गौ ( गाय, पृथ्वी और इन्द्रिय) । जबसे इम अपनी 
गो-नीतिसे विचलित हुए तभीसे इम गौरवश्नष्ट प्रजा बन बैठे हैं । 
अब जब इम अपने गौरवके मध्यविन्दु--गोको प्राप्त करेंगे 
तब फिर स्वस्थ प्रजा बन जायेंगे | 


इसलिये जब हम दारीरकी आरोग्यतारूपी गौ, खेती 
और गाय- इन तीनोंकी साम्यस्थिति प्राप्त करेंगे तब हमारा 
उत्थान निश्चित है । भारतीय प्रजा, भारतीय खेती और 
भारतीय गाय--ये तीनों 'गो? एक ही साथ जड़ी-जकड़ी 
हैं। यह भूली हुई राष्ट्रीय त्रिकोणमिति( 71४7००९६7५ ) 
हमको सीख लेनी चाहिये । इसके सीखते ही हमारी उन्नति 
होगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । इस राष्ट्रीय त्रिकोण- 
का आधार है “भारतकी गाय? । अन्य दोनों भुजाएँ भारतीय 
खेती और भारतीय प्रजा हैं | गायसे प्रजा और खेती दोनोंका 
विकास होगा । गोके बिना कृष्यन्न भी नहीं मिलेंगे । दुरधान्न 
भी बिना गोके नहीं प्राप्त होंगे । इसील्यि कहते हैं कि गोकी 
उपासना करो | खेती बिना गाय जी सकेगी, पर गायके बिना 
खेती नहीं । प्रजाके बिना गाय जी सकेगी, पर गायके बिना 
प्रजा नहीं । इसलिये गायकी बृद्धि करो) फिर दोनोकी बृद्धि 
होगी । चन्द्रके बिना एथ्वी रहेगी और प्रथ्वीके बिना सूर्य; 
परन्तु सूर्यके बिना न पृथ्वी रहेगी न चन्द्र वैसे ही गायके 
बिना न प्रजा रहेगी न खेती । 


जो भवानी, पार्वती, शिवा और कल्याणी है उसको दुःख 


२८० 


रन्व्व््व्््व्व्व्व्न्व्््व्व्व्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न््न्न्न््<< 


पहुँचानेसे बही साक्षात्‌ काली; रुद्राणी, चण्डी और दुर्गा 
बन जाती है । राष्ट्रकी कामधेनु तो वशिष्ठ और असन्धतीकै 
आँगनमै उतरती है न कि किसी दूसरेके । विश्वामित्र भी 
उसको नहीं छीन सकते । वरिष्ट अरुन्धतीकी सुरभि विश्वा- 
मित्रकी संहारिणी रुद्रा बन बैठती है, इसको मत भूल्यि । 
कामधेनु तो सात्त्विक ब्राक्षणके यहाँ रहती है, न कि लोम- 
तृष्णासे भरे हुए, विश्वामित्र-जैसे राजसिकके पास । दुग्धान्न 
भी तो सात्त्विक ही होते हैं उनमें मद्यकी-सी राजसिकता और 
तामसिकता कहाँ ! 

विश्वामित्र थे नयी सृष्टिके सुजनकर्ता-लोभ, मोह और 
तृष्णाके रजससे प्रदीप्त । उनको भला कामधेनुका सात्त्विक 
रस कहाँसे मिले ? हम भी नयी सृष्टि वना रहे हैं जिसमें 
जडवाद और जडता अधिक हैं । जहाँ देखो वहीं खार्थान्धता, 
मतान्धता और यथेच्छाचारकी धाँधली दै | इसील्यि हमारे 
यहाँ पहले-जेसी दृष्ट-पुष्ट और तुष्ट कामधेनु नहीं रह गयी हैः 


# मातरः सबभूतानां गावः सबेखुखप्रदाः ॐ 


अब तो वह रुष्ट दुष्ट और इष्ट वैरिणी बन गयी है। इम 
विश्वामित्र-पदसे जब वशिष्ठव और अरुन्धतीत्व प्रास करेगे 
तब वह भी फिर कामधेनु बन जायगी । अतः हमको फिर 
अरुन्धती और वशिष्ठ बनना चाहिये । वशामें-संयममें- 
नीतिःनियममें रहकर वशी--प्रमुमै खिर होनेसे हम वशिष्ठ 
बन सकते हैं | तब वशा ( अनुकूल गाय ) इममे, हमारे 
जीवनमै, आँगनमै और नस-नसमें आ बसेगी । तब कामचेनु- 
का कृपाप्रवाह हमारे आँगन) जीवन और रोम-रोममें बहेगा । 
और तब हमारी ग्रहिणिया भी अरुन्धती बन जायँगी । वे न 
तो हमारी गो-नीतिके लिये रुकावट बनेंगी ओर न हमारी काम- 
घेनुके लिये ही वे तो हम दोनोंके लिये दी अरुन्धती बन 
जायेगी । परन्तु इसके लिये पहले हमें वरिष्ठ बनना चाहिये । 
हम वशिष्ठ बनें तो हमारी पत्नी अरुन्धती बने और हमारी 
गाय कामधेनु । यह दै हमारा शाप-विमोचन । क्या हम इसी 
पथपर अग्रसर होंगे ? ( डी० जा० ) 


लामा 


गो ओर नारी 


( लेखक--श्रीशान्तिकुमार नानूराम ब्यास, पम्‌० ए० ) 


मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्क्कतिके लिये नारीका 
ऋणी है । नारीके सहज सौन्द्यं, माधुर्ये एवं प्रेमने पुरुषको 
उत्तरोत्तर सभ्य शिष्ट एवं सुसंस्कृत बननेको प्रेरित किया । पुरुष- 
का नारीके प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण और प्रेम है, उसीके 
सहारे नारीने उसे एक सामाजिक प्राणी बनाया और उस 
प्रेमको अपने वन्धु-तान्धवोके प्रति प्रकट कराया । जिस प्रकार 
पुरुषके निर्माणमें-उसकी सभ्यता एवं संस्कृतिके विकासमें--- 
नारीने योग दिया, उसी प्रकार पुरुषकी ऐहिक संपत्ति और 
बैभवकी बृद्धिमे गौने अमूल्य सहायता दी है | मानव-जातिकी 
समुन्नतिके लिये गौने वही सहयोग दिया, जो पतिके लिये 
उसकी अर्घाङ्गिनी पत्नी अथवा पुत्रके लिये उसकी स्नेहमयी 
जननी देती है। नारीकी भाँति गो भी मनुष्योंके सुख- 
दुःकी निरन्तर सहचरी रही है | नारी यदि कोडम्विक 
सुख और बंश-बृद्धिकी आधारशिला है, तो गौ न केवल 
कुड॒म्बकी वरं राष्ट्रकी कृषिसम्पत्तिका एकमात्र खरोत है । 
जबसे मनुष्य अपने अस्तित्वका सदुपयोग करनेको उत्सुक 
हुआ, तभीसे उसने गौ और नारी दोनोंका समादर करना 
सीखा | 

गोकी नारीके रूपमै आर नारीकी गौके रूपमें कल्पना 


करना परम स्वाभाविक है । दोनों एक दूसरेके प्रतीक हैं। 
मानवीय सम्यताके अरुणोदयमें गो या नारीके लिये ही युद्ध 
हुआ करते थे । दोनों ईइवरकी मूक, प्रताडित सुष्टिके सच्चे 
प्रतिनिधि हैं | यदि नारी अबला है तो गो भी अबला है। 
लोक-व्यवहारमें दुखी, निराश्रिता या अत्याचार-पीडिता स्रीको 
“गौ? ही कहा जाता है । जूएमें जीती गयी असहाय द्रौपदीको 
दुर्योधनने भीष्म और द्रोणके सामने- ही बार-बार “गौ? 
कहकर पुकारा था (महा० उद्योग० ७३॥ १९) | 
एक साध्वी ख्रीकी भाँति गोमे छल, कपट या वक्रता नहीं 
होती । गौऐ और खियाँ दोनों आय-ग्रहकी शोमामें 
अभिबृद्धि करती हैं । रहरूक्मीकी प्रसन्न-मधुर वाणीके 
समान ही गोका रँभाना भी माङ्गलिक समझा जाता है-- 
“द्र यह कृणुथ भद्रवाचो? ( ऋग्वेद ६। १८।६ ) । चित्र- 
विचित्र वर्णवाली ( “सशन्तीः” ) हृष्ट-पुष्ट गौएँ वञ्राभूषणोँसे 
सुसज्जित ता क्या कम शोभावर्धक हैं ? 

भारतमें -कालसे ही गौका सम्बन्ध मुख्यतः आर्यः 
परिवारकी महिलाओसे रहदा है । गौएँ पारिबारिक सुख- 
समृद्धिकी प्रधान कारण थीं । आर्योकी माताएँ, बहनें और 
कन्याएँ. गोको अपने ही समान परिवारका अभिन्न अङ्ग 


# गौ और नारी # 


TTT 


समझती थीं । गोओंको दुहनेमे जिस कोमळ एव 

व्यवहारकी अपेक्षा होती है, उसकी आशा खियोसे i 
जा सकती है | अतएव वैदिक समयमै गएँ दुइनेका कार्य 
यहस्वामीकी कन्याको सौंपा जाता, जिस कारण उसका नाम 
ही 'बुहिताः ( दूध डुहनेवाली ) पड़ गया ( ऋग्वेद 
९।९७।४७) । कन्या और गौका यह स्नेह-सम्बन्ध आज 
मी दृष्टिगोचर होता दै । अनेक भारतीय परिबारोंमें घरकी 
सबसे दुळारी लड़की और सबसे दुलारी गौको 'लक्ष्मीः्के 
नामसे ही पुकारा जाता है । प्राचीन समयमै जामाताका नाम 
भी दुहितृपतिः ( दूध दुहनेत्रालीका पति) था। 
गो-दुग्धका यथोचित विभाजन करना, उसका दही, मद्दा, 
मक्खन या घी बनाना--ये कार्य आज भी ख्रियांके ही 
सुपुर्द रहते हैं। गोओं और ग्बाोंके कार्यकी यथोचित 
देख-भाल करना आर्य-ग्रहिणीका प्रधान कर्तव्य था | 
द्रौपदी चरवाहों और सेवकोसे भी पीछे सोती और सबसे 
पहले जागती थी ( महा० समा० ६५। २९) | 
उसने सत्यभाभासे कहा था कि अन्तःपुरके ग्वालों और 
गँडरियोंसे लेकर सभी सेवर्कोके कार्य-व्यवहारका निरीक्षण 
मैं ही करती हूँ---५अन्तःपुराणां सर्वेषां भृत्यानाञ्चैव स्बंशः | 
आगोपालाविपालेभ्यः सर्वे वेद कृताकृतम्‌ |? ( महा० वन० 
२२२। ५२ ) | गो-पूजाका पुनीत कार्य ख्रियोद्वारा ही 
सम्पन्न होता है। ख्ियाँ गौको साक्षात्‌ कामधेनुके रूपमें 
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देखती हैं । महाकवि कालिदासने अपने रघुवंश महाकाव्यका 
प्रारम्भ राजा दिलीप ओर उनकी रानी सुदक्षिणाकी गो- 
पूजासे किया है | जब नन्दिनी गौ सन्ध्यासमय वनसे छोटती 
तो सुदक्षिणा उसकी पूजा-प्रदक्षिणा करती ओर फिर प्रणाम 
करके उसके सींगोंके बीचमें माथेपर चन्दन-अक्षत लगाती) 
क्योंकि उसका विश्वास था कि वे सींग नहीं बरं मेरी 
ुत्र-कामना पूर्ण करनेके दो द्वार हैं “प्रणम्य चानचं 
विशालमस्याः शज्ञान्तरं द्वारमिवार्थसिद्वः? ( रघुवंदा २।२१ )। 
किन्तु दूसरी ओर रघुवंशी समासि कामलोछप राजा 
अग्निवर्णके वर्णनसे होती है, जो विषयोसे अतृत्त 
रहकर ही इहलोकसे प्रयाण कर जाता हैं | पर साथ-ही- 
साथ कवि यह भी संकेत करता है कि अग्निवर्णकी मृत्युके 
पञ्चात्‌ उसकी गर्भवती रानीने राज्यका शासन किया । 
क्या इसका अर्थ यह है कि पुरुषके उन्मागंगमनका 
परिमार्जन नारी ही करेगी और क्या गो-पूजा, क्ृषि-उन्नतिः 
राजनीतिक गौरव और आध्यात्मिक सुख-शान्तिका युग 
भारतमें पुनः प्रकट होगा ? 


अहिंसा, करुणा और सहिष्णुताका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
मानव-जगत्‌में नारी और पश्ज-जगत्‌मै गौ दै । निःस्वार्य 
सेवाभावके तो ये चूडान्त आदश हैं। अपनी झरीरयात्राके 
लिये न्यूनतम पदार्थ स्वीकार कर, परोपकारके लिये 
अधिकतम त्याग करनेके लिये प्रस्तुत रहना सेवाभावका 
अत्युच्च आदर्श है; विनम्रता, कोमलता, स्नेह 
सहानुभूतिका सेवापरायणतासे समवायसम्बन्ध -है । इस 
आदश सेवाभावका ज्वलन्त उदाहरण सामान्यरूपसे गौ 
और विशेषरूपसे भारतीय नारी है । भारतीय नारी किसी 
प्रकारके कष्टसे विचलित न हो, मन-वचन-कमंसे अपने 
कुटम्बियोंकी सुख-शान्तिके लिये ही सतत प्रयत्नशील रहती 
है | इसीमें वह अपने नारीत्व, पत्नीत्व ओर मातुत्वकी 
सफलता मानती है । इसपर भी वह अपने निजी सुखके 
लिये कुछ नहीं चाहती । अपने ङुद्धम्बियोंको सुखी देखकर 
ही वह कृतकृत्य हो जाती है । पशु-जगत्में नारीकी इस 
अनुपम सेवा-भावनाकी प्रतिकृति गौमे ही देखनेको मिल 
सकती है | गौ सेवाके आदर्शका परम सुन्दर एवं 
अनुकरणीय स्वरूप उपस्थित करती है । रूखे-सूखे तूणपर 
जीवन-यापन करके भी वह बदलेमें संसारका सबसे अधिक 
शुद्ध, मधुर, रुचिकर और पौष्टिक पेय अपने दुग्धके रूपमें 
प्रदान करती है । दूध और उससे त्रननेवाले पदाथोसे ही 
गौ मानव-सेवा नहीं करती, वस्तुतः उसका सम्पूर्ण अस्तित्व, 
उसका रोम-रोम मनुष्याँके हितार्थ है | उसके गोबर) मूत्र, 
सांग, त्वचा हड्डियों, खुर, बाल सभी फिसी-न-किसी 
उपयोगमें आते हैं। इसपर भी गो स्नेह और ममता, 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः कै 


= 


सरलता और सहिष्णुता, नम्रता और निःखाथंताकी 


ग्रतिमूर्ति है । 


नारीका पवित्रतम स्वरुप उसका मातृत्व है । नारीके 
इसी-मातु-स्वरूपक्री गौ सजीव प्रतिमा है । गोके विशाल 
दीतियुक्त, शान्त एवं स्नेहतिक्त नेत्र जहाँ हमारे छृदयमें 
उसके प्रति मातृत्वकी भावना जाग्रत्‌ करते हैं; वहाँ उसका 
शठता या मायासे रहित व्यवहार, निर्मल देह, सुन्दर पूँछ 
और खुर, कलशतुल्य थन तथा प्रशान्त गम्भीर गति उस 
भावनाको दृढ करते हैं । माताका अपनी सन्तानकै प्रति 
जो निश्छल ममत्व एवं स्नेह दै, उसीका मूर्तिमान्‌ प्रतिबिम्ब 
गौका अपने वत्सके प्रति अनुराग है । माताओं और 
गौओंका अपने दिशुओंके प्रति जो वात्सल्य स्नेह दै, वही 
उनके स्तनोसे निर्मल दुग्धे रूपमै झरा करता है । हमारे 
ऋषि-मुनि दी्घचिन्तनके पश्चात्‌ इस निष्कर्षपर पहुँचे 
कि भगवानकी जो कृपा और करुणा माताके रूपमें प्रकट 
होती है, वही गोके रूपमें प्रस्फुटित हो रही है । माता 
अक्षरश; अपनी सन्ततिङ्रे लिये जीवन धारण करती है । 
गौका अस्तित्व भी मानवताके कुशल्के लिये है । उसमें 
शत-प्रतिशत मातृत्व-ही-मातृत्व है । जन्म देनेवाली माताके 
बाद मानत्र-शिशुकी यदि कोई रुच्ची मा है तो वह गौं ही 
हे । आधुनिक नारीके नीरस हृदय और शुष्क स्तनोंसे 
आकुल सुकुमार शिश्ञुओंके लिये तो गौ साक्षात्‌ प्राण ही है। 


गोका अपने वत्सके प्रति जो अपार प्रेम है, वहीं 
मानवीय माताओंके लिये मातृत्वका आदर्श दै । यदि ऐसा 
नहीं होता तो हमारे प्राचीन कवि मानवीय मातृस्नेहका 
वर्णन करते समय गोफे वत्स-प्रेमका आदर्श क्यों उपस्थित 
करते ? कुछ उदाहरण देखिये । कुन्तीके विना बेचारे 
पाण्डत्रोवी दशा विना गायके बछड़ोंक्री-सी हो गयी | पतिक्रे 
वनगमनके अनन्तर पुत्रका भी वियोग हो जानेसे, देवहूति 
आत्मज्ञान-सम्पन्न होकर भी, ऐसी व्याकुल हो गर्यौ, जेसे 
बछडेके विछुड़ जानेसे उसे प्यार करनेवाली गौं--'ज्ञात- 
तत्त्वाप्यभूनरष्टे वत्से गौरिव वत्सला? ( भागवत ३।३३।२१ )। 
तृणावतं देत्यद्वारा फेलाये गये बवंडरमें श्रीकृष्णका पता न 
पाकर यद्योदाकी वही दद्या हो गयी, जो बछड़ेके मर जाने- 
पर गायकी हो जाती है--'अतिकरुणमनुस्मरन्यशोचद्भुवि 
पतिता मृतवत्सका यथा गाः? ( भागवत १० | २ | २४) | 
रामको वन जाते देख कोरल्या उनका अनुगमन करनेको 


उसी प्रकार उद्यत हो गयीं; जिस प्रकार अधीर गो अपने 
वत्सका 'अनुन्रजिष्यामि वनं त्वयैव गोः सुदुहा 
वत्समिवाभिकाङ्गयाः ( बा० रामायण २। २० । ५४) | 
कवियोंने भगवान्‌ और भक्ते सम्बन्धका भी गो ओर 
उसके वत्ससे तादात्म्य स्थापित किया दै । एक श्रग्बेदीय 
कवि कहता है कि “जिस प्रकार गोष्ठके पास आनेपर गौएँ 
बछड़ोंके प्रति रॅभाने लगती है, उसी प्रकार हे इन्द्र ! हम 
भी मन्त्रांद्वारा तेरी स्तुति करेंगे |? भुवने भगवानकी स्तुति 
करते हुए कहा कि “जैसे गौ अपने सद्योजात वत्सको दूध 
पिलाती और ब्याधादिसे बचाती रहती है, उसी प्रकार 
आप भी भक्तोंपर कृपा करनेके लिये निरन्तर विकल 
रहनेके कारण, इमःजेसे सकाम जीवोंकी भी, उनकी 
कामना पूण करके संसार-भयसे रक्षा करते हैं ।' भगवानके 
दर्शनके ल्वे व्याकुल भक्तक्रा कैसा मार्मिक उद्गार है-- 
अजातपक्षा इवच मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः। 
रियं प्रियेचे व्युषितं - विषण्णा 
मंनोऽरविन्दाक्ष दिहक्षते स्वास्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवतत. ) 


“जसे पक्षियोंके पंखहीन बच्चे अपनी माकरी बाट जोहते 
रहते हैं, जेसे भूखे-भूखे बछडे अपनी माका दूध पीनेके लिये 
आतुर रहते हैं, जेसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे 
मिळनेके लिये उत्कण्ठित रहती दै, वैसे ही हे कमळनयन ! 
आपके दर्शनके लिये मेरा हृदय छटपटा रहा है |? 


भक्त और भगवान्‌ अथवा पति और पत्नीके बीच जो मधुर 
व्याकुलता है, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति गाय और बछड़ेके 
सम्बन्धमें देख पंड्ती है । स्तनपान करनेकी जितनी तीब्र 
लालसा बछडेके हृदयमें होती है, उतनी ही गायके हृदयमें 
पिलानेक्री भी । बछड़ा पिये बिना नहीं रह सकता, गाय 
पिलाये बिना । गो-वत्सके इस सम्बन्धमै अझ ओर आत्माकी 
पारस्परिक उत्कण्ठा व्यक्षित दै, “ये यथा माँ प्रपद्यन्ते 
तांसथंब भजाम्यहम्‌? वाला भक्त और भगवानका सम्बन्ध 
अभिव्यक्त दै | पति और पत्नीकी पारस्परिक प्रेम-प्रबणताका 
भी इससे सुन्दर दृष्टान्त और क्या हो सकता है ! निर्गुण 
संतोने अपनी बानियोर्मे इती भावनाकी अभिव्यञ्जना की है । 


. भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी बाळलीलाओंद्वारा गौं 
ओर नारीकी एकात्मता बढे सुन्दर ढंगसे स्थापित की । 


: # गौ और नारी क २८३ 
ना. कमी 


उनकी प्रेयसियाँ गौ और बछ 
कन्याएँ थीं | श्रीकृष्ण गोपों) 
हुए चित्रित किये जाते है--।गोपगोपीगवाबीतं सुरङ्रुमतला- 
त्रितम्‌? । गोपियाँ और गौएँ दोन भगवान्‌की सच्ची 
प्रेमिकाएँ हैं, मगवाचूकी लीलाके ही बिलास हैं | प्रतीत होता 
है कि गोपिया ही गौओंके रूपमे उल्लसित हो रही हैं। 
शरीमद्धागवतमे गौएँ गोपियोंकी भाँति सजीव प्राणी हैं, 
प्रेमशीळा नारियाँ और वात्सस्यमयी माताएँ है नन्दनन्दनके 
बाद गौएँ ही गोपियोंकी सर्वस्व थीं, उनके सभी माङ्गलिक 
कृत्योके छिये अनित्राय थीं | गोपियाँ अपनी तरह गौओंको 
भी श्रीक्कष्णके विरहसे पीड़ित समझती थीं। जब कृष्ण 
प्रतिदिन गौओको चरानेके लिये बनमें चळे जाते तो उनके 
साथ गोपियोंका चित्त भी चला जाता । गोपियाँ जब 
भगवानका चिन्तन करतीं, तो उन्हें गौओंसे किसी-न-किसी 
रूपमें संबद्ध ही देखतां । उनके हृदय-मन्दिरमें भगवान्‌का 
बही सौन्दर्य घर किये रहता, जिसमें उनकी काळी-काली 
घुँचराली अलके और गलेके पुष्पहार गोओंके खुरकी रजसे 
ढके रहते; वे मगत्रान्‌कै उसी स्वरूपका ध्यान करतीं, जिसमें 
वे कुन्दकळीका हार पहने खालबाळ और गौओंके साथ 
यमुनातटपर खेळते रहते । अक्रूरजी भगवानके . उन्हीं 
चरणकमलोंका दर्शन करनेको छालायित हैं, जो एक ओर 
गौओंको चरानेके लिये ग्वाल-बालोके साथ वन-बनमें विचरण 
करते हैं और दूसरी ओर जो गोपियोंक्रे वक्षःस्थल्पर लगी 
कैशंर-रोलीसे चिह्नित हो जाते हे--।गोचारणायानुचरेश्वरद्दने 
यद्वोपिक्रानां कुचकुङ्कमाङ्कितम्‌ ( भा० १० ३८1८) | 
केवल्य आदि मुक्तियोंके दाता भगवान्‌ देवकीनन्दनने जजकी 
गोपियो ओर गोओंका वह दूध भरपेट पान किया, जो 
वात्सल्य-स्नेहक्नी अधिकताके कारण स्वयं ही झरता रहता था। वे 
गोएँ और गोपियाँ, जो नित्य-निरन्तर भगवान्‌ भ्रीकृष्णको 
अपने पुत्रके ही रूपमें देखती थी, फिर अशानजन्य 
संसारचक्रमें कमी नहीं पड़ सकतीं (भा० १० । ६ | ३८-४०) | 


डे चरानेवाळे ग्वालोकी 


संस्कृत काव्यग्रन्थोर्गे प्रायः गौकी नारीके रूपमै और 
वृषभदी हे रूपमै कल्पना की गयी है | ऋग्वेदम देवताओं - 
की बैलोंसे और देवियोंद्री गौओसि तुलना की गयी है। 
अभिको वृषभ और उसकी ज्वालाओंकों सींग बताया गया 
है। उषःकालकी सूर्यरस्मियाँ गोटे हैं । जल्में मिश्रित 
सोमरसका वर्णन करते हुए एक ऋग्वेदीय कवि कहता है कि 
सोमरस जळकी गोदमें उसी प्रकार गिर रहा है, जिस प्रकार 


गोपियों और गौओंसे ही घिरेः 


गौओंके समूहपर मत्त वृषभ । पुराणोंमें प्रथ्वी अपने भार- 
हरणके लिये गोके रूपमें ही भगवान्‌ विष्णुके समीप जाती दै | जव 
सुन्द और उपसुन्द तिलोत्तमाक्रे लिये परस्पर युद्ध कर रहे 
थे तो प्रतीत होता था, मानो दो वृषम किसी आतुमती गौके 
लिये लड़ रहे हों। जब शंखचूड यक्ष गोपिर्योको हरकर 
भागने लगा तो श्रीकृष्ण और बलरामने देखा कि जैसे कोई 
डाकू बलात्कारसे गौआंको ले जाय, वैसे ही यह यक्ष हमारी 
प्रेयसियोंकों ळे जा रहा है | 


प्रायः यह देखा जाता है कि संस्कृतके इतिहास-पुराणोमें 
जहाँ खिर्योके विषयमें कुछ कहा जाता दै, वहाँ गौओंके 
सम्बन्धम भी तदनुरूप बातें कह दी जाती हैं; छिर्यो और गौऔं- 
का उल्लेख प्रायः साथ-साथ होता है । सत्ययुगमें गौओं और 
त्रियोके उचित समयपर ही बच्चे हुआ करते थे ( महा- 
भारत आदि० ६४ | २३ ) | शरदऋत॒में गौओं और 
नारियोंके ऋतुमती हो जानेपर इषभ और पुरुष उनका 
अनुसरण करने लगते; ठीक बैसे ही जैसे समर्थ पुरुषद्वारा 
की गयी क्रियाओंका अनुसरण उनके फल करते हैं ( भागवत 
१० | २१ | ४६ )। अरिष्टासुरकी निष्ठुर गर्जना सुनकर 
खियों और गौओंके तीन-चार महीनेके गर्भ सवित हो जाते 
और पाँच-छः महीनेके गिर जाते थे ( भागवत १० । ३६ | 
४ ) । कवच-कुण्डल मॉगनेकी इच्छासे आये हुए ब्राह्मण- 
वेषधारी इन्द्रको कर्णने पूछा--कहिये, मैं आपको सुवर्ण- 
विभूषित खनियाँ दूँ या बहुत-सी गायोंवाले गाँव अर्पण करूँ १ 
( महा० वनपर्व ३०९। २) । महाभारतके उद्योगपर्व 
(अध्याय ३३--४० ) में विदुरने ख्यो और गौओंका 
अनेक बार एक साथ उल्लेख कर धृतराष्ट्रको नीति-उपदेश 
दिया है । कड वचन बोलनेवाली खरी और गाँवमें रहनेकी 
इच्छावाळे ग्वाळोंको त्याग देना चाहिये । क्षणभर भो 
देखरेख न करनेसे गौ ओर स्री नष्ट हो जाती हैं | एक गौ 
और एक ख्रीको अनेक मनुष्योंक्रे अधिकारमें नहीं देना 
चाहिये | बारंबार देखभाल करनेसे गौओंकी और मेळे 
वल्नसे त्रिर्योकी रक्षा होती है । गौ ओर स्त्री दोनों अवध्य हैं। 
जेसे गौओंमें दूधका होना अधिक सम्भव है, बैसे ही युवती 
स्रियोंसे चञ्चलताका-- 


संपन्नं गोषु संभाव्यं संभाव्यं ब्राह्मणे तपः । 

संभाव्यं ्रीषु चापल्यं सं भाव्यं ज्ञातितो भयम्‌ ॥ 

भारतीय भर्मशा्रोमें गौ और नारीके प्रति किये गये 
अपराध एक दी कोटिके माने गये हैं । गो अथवा ख्रीका 


२८४ 
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अपहरण करनेवाला समानरूपसे दण्डका अधिकारी गिना 
जाता है । जहाँ यौ वसुको नन्दिनी गायका अपहरण करनेपर 
मनुष्ययोनिर्मे जन्म लेनेका शाप मिला, वहाँ जयद्रयक्रो 
ट्रौपदीका अपहरण करनेपर पाण्डवौद्वारा दण्डित होना 
पड़ा । गोकों बेचना अथवा छी या कन्याको बेचना) दोनों 
गित कर्म हैं । रामायण-महाभारतमें गौओ ओर खिर्योको 
समकक्ष मानकर उनका वध न करनेका विधान किया गया 
है। द्वारकासे लोटकर आये हुए, भीहीन अजुनको देखकर 
युधिष्टिरने पूछा कि कहीं तुमने शरणागत गौ या अबछाका 
त्याग तो नहीं किया ? घमंशास्त्रोंमें जहाँ कहीं गौको अवध्य 
सिद्ध किया गया है, वहाँ उसके स्रीत्वकी ही दुहाई दी गयी 
है। भ्रग्वेदमै गौको रुद्रोंक्री माता, वसुओंकी कन्या और 
अदितिकी भगिनी बताकर उसका वध न करनेकी प्रार्थना की 
गयी है-- 

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां 

स्वसाऽऽदित्यानामस्तस्य नाभिः । 
अ जु चोचं चिकितुषे जनाय मा 
गामनागासद्रिति वधिष्ट ॥ 

भारतीय आदर्दाके अनुसार कन्याके विवाहमें गोका 
समावेश अभिप्रेत है । जित प्रकार कन्याके लिये यह कामना 
की जाती है कि उसे दरिद्र, क्रूर या कुरूप पति न मिळे, 
उसी प्रकार वेदोर्मे प्रार्थना की गयी है कि गौका खामी कोई 
चोर या पापी न हो--'मा व स्तेन ईशत माघरांसः? 
( अथर्ववेद ९ | २२ 1७ ) । कन्याके साथ गो भी दहेजमँदी 
जाती थी । सुभद्रा ओर उत्तराक्रे विवाहमें गौएँ दहेजमै दी 
गयी थीं । महाभारतमें दहेजमै मिली हुई गौको श्रेष्ठ माना 
गया है । ऋग्वेदके समयमै वधूके पिताको गौएँ देकर विवाह 
भी किया जा सकता था । मद्दाभारत-कालमें गोओंका जोड़ा 
लेकर कन्या देनेकी प्रथा कुछ-कुछ प्रचलित थी-- 
“प्रयच्छन्त्यपरे कन्या मिथुनेन गवामपिर ( आदि० १०१ | 
१३ ) | रावणके पिता पुलस्त्यक्री एक स्रीका नाम गौ था, 
जिससे वैश्रवण ( कुबेर ) का जन्म हुआ ( वनपर्व २७३ | 
१३ ) | छिर्योके ल्यि ग्वाल्निका वेध अधिक चित्ताकर्षक 
होता था | विवाहके बाद सुभद्रा लाल रंगकी रेदामी साड़ी 
पहनकर ग्वाल्निके वेषमै रनिवासमें गयी थी । इससे उसका 
सौन्दर्य और भी निखर आया था ( भादि० २२३ ।१६ ) | 
श्रीमद्धागचतम सुन्दर रमणीके लिये '्चारुश्रङ्गिः (हे 


सुन्दर सांगोंवाली ) संबोधन प्रयुक्त हुआ है-प्मां 
चासश्रङ्षयईसि नेठुमनुव्रत ते! ( ५।२। १६ ) । कुचोंको मी 
सींग कहा गया है | पूर्वचित्ति अप्सराके मनोहरं रूप-लावण्यसे 
मुग्ध राजा आग्नीप्रने उसके कुङ्कुममण्डित ङुचोंको 
देख उससे कहा कि हे द्विज ! आपके इन दोनों सुन्दर सींगों- 
में क्या भरा हुआ है ( किं संभ्रत यचिरयोद्रिज श्ज्ञयोस्ते ); 
और इन सौंगोपर आपने यह छाल-छाछ कीचड़-सी क्या 
लगा रक्खी दै, जिससे आप मेरे सम्पूर्ण आश्रमको सुगन्धित कर 
रहे हैं-- 


(५।२।११ ) 


पाश्चात्य कवियौने भी गौको नारोके रूपमें चित्रित किया है । 
बडसवर्थं और टॉल्तटायने गौकों मानव-जातिकी 'मूकमाता? 
(dumb mother) और 'मातुस्थानीयः ( 1०5९- 
००६७९7) माना है । स्पेन्सरने उन्मत्त नारीकी उस गौसे 
तुलना की दै, जिसका प्रिय वत्स उससे बलात्‌ छीन लिया 
गया हो । (that is berobbed of her youngling 
47९ ) । शेक्सपियरके हेनरी षष्ठः में नायक अपनी तुलना 
उस बछद्धेकी मासे करता दै, जो दौड़ती-रेभाती हुई उती 
मार्गकी ओर देखती जाती दै, जिससे उसका प्यारा बछडा 
गया है-- 
‘Runs lowing up and down, 
Looking the way her harmless young 
one went.’ 


भले ही कुछ कट्टर यथार्थवादी गौ ओर नारीकी 
समकक्षताको कल्पनाप्रसूत मानें, किन्तु सांस्कृतिक हष्टिसे 
मारतमें गौ और नारी--रूप, खभाव और अवस्थामें 
समान दो सखियोंकी भाँति सदासे परस्पर संबद्ध और 
अनुरक्त रही हैं | इन दोनोंके प्रति उपेक्षा अथवा 
ओदासीन्यकी भावना भारतके भव्य भविष्यके लिये कदापि 
उत्कर्षविधायक नहीं कही जा सकती । नारी-ह्कदय पुरुषकी 
अपेक्षा अधिक सभ्य, सुसंस्कृत, कोमल) भाव-प्रवण, 
संवेदनशील एवं अनुभूतिमूलक होता है । अतएव आशा दै 
कि ज्याँज्यो नारी पुरुषको अपने इन गुणोंसे अधिकाधिक 
प्रभावित करेगी, त्यॉ-त्यों पुरुषके दृदयमें गौओंके प्रति 
सम्मान ओर कृतशताकी नयी भावना जाग्रत्‌ होती रहेगी | 


न छठ #88४४४४७------ 


देशी रियासतें ओर गोरक्षण 


(श्रीमंत बाळा साहब पंत प्रतिनिधि राजा साहब, संस्थान औंष ) 


हिंदुस्थानकी सद्यःस्थितिका विचार करते हुए गोरक्षण 
विषय बहुत महत्त्वपूर्ण और चित्तवेधक प्रतीत होता है । एक 
समय, यही देश औद्योगिक उन्नतिकरे शिखरपर पहुँचा था, 
परन्तु आज वही काळ्चक्रमें पड़कर औद्योगिक अवनतिके 
गत्तेमे गिरकर रसातळ पहुँच गया दै | तथापि “नीचेगच्छत्यु- 
परि च दशा चक्रनेमिक्रमेण? भाग्यचक्रकी गतिके साथ नीचेसे 
ऊपर भी आना होता ही है, इसी न्यायसे किसी भी राष्ट्रका 
एक ही हालतमें रुतत रहना नितान्त असम्भव है, यह सोचकर 
राष्ट्रकै अनेक साहसी लोग अपने देशकी ओद्योगिक उन्नतिके 
साधनमें भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। ओर तो क्या हमारी 
छोरी-सी रियासत औंधमें महाराष्ट्रके हेनरी फोड हमारे मित्र 
लक्ष्मणराव किर्लोस्कर और ओगले-बन्धु दो बहुत अच्छे 
और आदर्श खरूप कारखाने चलाये हुए हैं | तथापि देशी 
उद्योग-धंधोंको योग्य संरक्षण तथा आर्थिक आश्रय न 
मिळनेसे पाश्चाच्य राष्ट्रीकी यान्त्रिक औद्योगिक प्रतिद्दन्दितामे 
उनका ठहरना और सार्वभौम बनना असम्भव-सा ही है | 
इसी कारणसे हमारा देश केवल खेतीपर ही निर्भर रहता है; 
सैकडा ८० आदमी खेतीपर ही अपना जीवन-निर्वाह करते 
हैं । किसी भी देशमै अब सैकडे ८० मनुष्योंका केवळ खेतीसे 
अपना गुजर करना असम्भब यदि नहीं तो बहुत ही कठिन 
है | इसका मतलब यही है कि हमारे देशके कितने ही लोगों- 
को केवळ आधे पेट दी: भोजन मिलता है | खेतीपर युजर 
करनेवाले किसानोंकी अवस्था अत्यन्त कष्टप्रद होनेके बहुतसे 
कारण हैं | वर्षाक्का समयपर न होना; खादका अभाव, 
उत्पादनके साघनोंकी महँगी) तरइ-तरहके टैक्स, आने-जानेके 
खर्चकी अधिकता; विवाहादि मंगळकायोमें अधिक व्यय-- 
आदि प्रधान कारण हैं । यहाँ यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये 
कि हमारे देशमै खेतीकी जमीनके बहुत छोटेछोटे डकडे 
होते हैं, इससे पाश्चात्त्य यान्त्रिक ढंगसे खेती करना हिंदुस्थान- 
में अदाक्य है | इसी बातका विचार कर कृषि-कमीशनने यह 
_ तै किया कि भारतीय खेती बैलोके द्वारा ही होनी चाहिये । 
अधिक कहनेका प्रयोजन नहीं) हमारे पूर्वजोंने बहुत काळे 
ही गोमाताका महत्त्व जानकर धार्मिक इष्टिसे उसे पूज्य 
माना। उनकी दष्टिमे गौका जो माहात्म्य था) उसका परिचय 
अनेक संस्कृत अन्योंसे मिळता दै । आधुनिक संस्कृत अन्थोमे 


ही नहीं) बल्कि वेदोमिं भी बड़े मार्मिक उल्लेख हैं । ऋग्वेद 
कालमें मी गोवध मनुष्य-वघके तुल्य दी समझा जाता था । 
पुराणोमें भी गोमाताकै विषयमै आगे दिया हुआ उल्लेख 
बोधप्रद है- 

मनुष्यैः तृणतोयाद्चैः गावः पाल्याः प्रयक्षतः । 

देयाः पूज्याश्च पोष्याश्च अतिपाद्या् सवदा ॥ 


“मनुष्योंको चाहिये कि घास, पानी आदिक द्वारा गार्योका 
प्रयक्षपूर्वक पालन करें दान करें) उनको पूर्जे, पोले और सदा 
उनकी महिमाका प्रचार करे |? रघुवंशमें सुविख्यात राजा 
दिलीपने अनन्य भावसे गोमाताकी सेवा की) जिससे उन्हें "रघु? 
जैसे कुलदीपक पुन्रका लाभ हुआ, जिसका अति सरस वर्णन 
कविकुलगुर कालिदासने 'रघुवंश! कात्यमें किया दै । इस 
दृष्टान्तसे यह मालूम होता दै कि प्राचीन कालमें वनवासी 
श्वृषि-मुनिर्या और सर्वसाधारण लोगोंके समान राजा-महाराजा 
भी गोमाताकी सेवा किया करते थे । दिछीपके पश्चात्‌ बीच- 
का दीर्घकाळ छोड़ दो सौ वर्ष पहलेके ही इतिहासको इम 
देखें, तो इिंवू-साम्राज्यके संस्थापक छत्रपति भीशिवाजी 
सहाराजने बचपनमें ही ‹गो-ब्राह्मण-प्रतिपाळन' का बीड़ा उठा 
लिया था और खराज्य-स्थापनक्रा अति दुर्धट कार्य पूरा 
करके उन्होंने गौ और ब्राह्मण दोनोंको म्ळेच्छोंके अत्याचारों- 
से मुक्त किया | मराठा-साम्राज्यके संस्थापकका जो ध्येय था, 
बही तो उस साश्राज्यसे उत्पन्न राज्योंके दपतिगर्णोका होना 
चाहिये; यह बात सूरप्रकाशके सहद सुस्पष्ट है । फिर भी देशी 
रजवाड़े गो-रक्षाके विषयमै क्या कर सकते हूं, इसका खानुभव- 
पूर्वक सूजमय विवेचन आगे किया जाता दै । 


कृषकलोग प्रायः दूधके लिये गो न रखकर मेंस पाला 
करते हैं | मध्यम स्थितिरे लोग तो जानवर पालने झे झगडेमे 
ही नहीं पड़ते । चायकी उपाधि भी इतनी बढ़ गयी है कि 
पनियर दूध भी अनायास मिल जाय तो ये खुश रहते हैं । 
चायने लिये दूध मिळे, चाहे वह कैसा ही हो । चायके शौकीन 
यह बतलाते है कि चायमें भैसके दधसे ही लजत आती है । 
चाय पीनेवाळे खुद तो चाय पीते दी हँ, अपने बालत्रद्ोको 
भी चाय पिछा-पिलाकर अपनी समझसे शायद अमर किये 
डालते हैं। पाश्चास्य देशमै म्युनिसिपलियियाँ अपने दुरघालयो- 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः * 


भभग 


से शुद्ध दूध नागरिकोंको दिलानेका पूरा अत्रन्ध करती हैं) 
पर हमारे यहाँ; उदाहरणार्थ, पूना शहरमें दो पैसे पावसे 
छेकर दो आने पावतक सब प्रकारका दूध बाजारमें बेरोक 
बिका करता है । 


हमारी औंध रियासत बहुत ही छोटी रियासत है । पर 
अपने यहाँ प्रबन्ध है कि बाजारमें बिकने या लोगोंके घर 
बन्धीके तौरपर जो दूध आता है, उसकी यंत्रदारा जाँच कर 
ली जाती दै । मिलावटी दुध ले आनेवालेको दण्ड दिया 
जाता है और केवळ जुद्ध दूध ही छोगोंको मिलता है । ऐसा 
प्रबन्ध तो हर जगह किया जा सकता है । 
इस समय गार्योकी जो दुर्दशा हो रही है, वह सबकी 
आँखोंके सामने है । उसके सुधारनेके अनेक प्रयत्न भी हो 
रहे हैं। महाराष्ट्रमे विशेषतः गो-सेवक भ्रीचोंडे महाराजके 
प्रयक्षसे अनेक गोश्ात्यएँ स्थापित हुई हैंश जिनके द्वारा 
प्रचार-कार्य होता है और कताइयाँके हाथोंसे गोटे छुड़ोयी 
जाती हैं । पर “गोरक्षण और “गोमक्षण” दोनोंके तुलनात्मक 
आँकड़े देखते हैं तो हृदय विदीण हो जाता है और बहुतोको 
तब ये प्रय्न टिट्रिमके अपनी चोंचसे सागर सोखनेके समान 
माळूम होने लगते हैं। परन्तु “अकरणान्मन्दकरणं श्रेयः’ 
( कुछ न करनेसे थोड़ा करना अच्छा है )। यह कदापि न 
भूलना चाहिये । इसी तरह एक-एक व्यक्ति अत्यन्त ृढ्ता- 
पूर्वक अव्याहत रूपसे जीवनभर जो काम करते हैं वह देखा 
जाय तो उसकी प्रचण्डता देखकर आश्चर्य होगा । महाराष्ट्रके 
समान अन्यत्र भी अनेक महानुभाव अपनी-अपनी सामर्थ्यके 
अनुसार गो-रक्षाके लिये अविश्रान्त श्रम कर रहे हैं । फिर 
भी ऐसे महत्कार्य सरकार, राष्ट्रीय नेता और बहुजन-समाज 
इस त्रयीके सहकार्यके बिना कभी पूर्णतया यास्त नहीं होते ! 
जबतक ऐसा सुयोग न हो तबतक जिससे जो बन पड़े वह 
उसे अवश्य करना चाहिये | इस इष्टिकोणसे यदि विचारा 
जाय तो रियासत गो-रक्षामें बहुत कुछ काम कर दिखा सकती 
हैं । अवश्य ही उन्हें पहले समझ लेना होगा, पीछे करना 
होगा । श्रीसमर्थ रामदास महाराज 'दातवोधःमे कहते हैं 
“समजले आणि वर्तले | तेचि भाग्य पुरुष बोलिले ।? 
( जिन्होंने समझा और फिर वेसा किया वे ही भाग्यवान 
कहाते हैं) । रियासत यदि चाहे तो वे गोरक्षाके लिये क्या-क्या 
कर सकती हैं) यह स्वानुभवसे यहाँ बतलाया जा सकता है | 
सामान्यतः भारतका एक तृतीयांश रियासतोंके शासनमें 
है | कुछ रियासते परधर्मियोंके हाथोमें हैं | उन्हे यदि विचार- 


मेँ न लें तो भी रोष रियासतें अपने यहाँ गो-हत्या बंद करने- 
का आज्ञापत्र निकाळ सकती हैं । अथवा उसे नियन्त्रित 
करनेके नियम बना सकती हैं । कुछ रियासतौने ऐसा किया 
भी है । यथार्थमें गो-रक्षाका प्रश्‍न जितना धार्मिक है, उससे 
अधिक आर्थिक दै और सब जातियों तथा सब घ्मियोके लिये 
समान महत्वका है । अतः सब धर्मबालों और जातियोंको 
चाहिये कि इस प्रभपर विचार करें । गायें जगतूकी माता 
तथा अन्नदात्री हैं; यह कभी नहीं भूलना चाहिये । गायके 
दूधसे हमारा पोषण होता है और गोमातासे उत्पन्न. बैल 
अन्न उपजाते हैं | “गावो विश्वस्य मातरः'-यह कहावत 
सर्वथा सत्य तथा अन्वर्थक है । 

गौके सहृ ही खेती और वूधके लिये उपयोगी जानवरोंकी 
भी कोई हत्या न करे, न हत्याके लिये उन्हें बेचे ही। यदि 
कोई ऐसा करे तो उसे कठोर दण्ड दिया जाय । औंधके 
समान कुछ अन्य रियासतोंने इस तरहके हुक्म निकालकर 
गो-हत्या बंद की है, जो समाधानका विषय दै | 

इस प्रकार गौकी हत्या और गौकी रफ्तनी बंद हो 
जानेसे ही गो-संरक्षणका कां पूरा नहीं होता । इसके साथ 
गो-संगोपन भी करना होगा । मृत्युक्रे मुखसे बची हुई गौओं- 
के लिये अपने यहाँ विस्तृत गोचर-भूमि' खुळी रक्खें । इमंने 
औंध रियासतमें अपने भरसक गोचर-भूमि छोड़ रक्खी दै । 

गो-रक्षण और गोसंगोपन होनेके बाद गो-संवद्धन भी 
होना चाहिये | गौओंकी संख्या रेखागणितके हिसाबसे बढ़नी 
चाहिये | इसके लिये यह उपाय किया जा सकता है कि जिस 
गाँवके छोग घर-घर गौ पालेंगे, कोई ऐसा न रहने देंगे जहाँ 
गौ न हो, उस गॉवको एक वर्षके लिये पूरा लगान या उसका 
कुछ हिसाब कर देनेकी घोषणा की जानी चाहिये | इससे गो- 
संबद्धनका बहुत काम बन सकता है | इसका भी कुछ प्रयत्न 
ऑघ-रियासतमें किया गया है, आगे और बहुत कुछ किया 
जा रहा है । फल भी अच्छा हो रहा दै । विगत पाँच वामे 
हमारी रियासतमें गायोंकी संख्यामें ४००० की बृद्धि हुई है । 

इस प्रकार गोसंरक्षण गोसंगोपन और गोसंवर्डनके 
साथ-साथ गाय-बैलोंकी उत्पत्ति भी उत्तम प्रकारकी करनेका 
प्रयत्न भी होना चाहिये । इसके लिये हर गाँचको अच्छी 
जातिका कम-से-कम एक साँड़ सरकारी खर्चसे दिया जाना 
चाहिये | जहाँ एक साँड़ पर्यास न हो, वहाँ अधिक साँड़ दिये 
जाने चाहिये | इस दृष्टिसे हमारे यहाँ प्रयत्न हो रहा है । 
गाय-बैछ खरीदनेके लिये किसानोको कम ब्याजपर कर्ज भी 


# यदि भारतीय नरेश चाहें तो ? # 
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II 


दिया जाता है । इससे भी गो-संवद्धनका 
कार्य बहुत कुछ 
इस प्रकार किये जानेवाले प्रयत्न कहाँतक सफल हो रहें 
हं, यह देखनेके लिये प्रतिवर्ष रियासतके he 
खानौँमै यात्रादि अथवा अन्य विशेष अवसरोपर गाय-ैलोके 
बाजार या मेले लगाये जाते, उनमें अच्छे बेळ, साँड, गायें, 
बछड़ियाँ प्रदर्शित की जातीं और गाय-ैलोंकी अच्छी देख- 
माल करनेवालोको प्रशंसा-पत्र, तमगे, पारितोपिक दिये 


~ 


जाते हैं । इनसे उनका हौसला बढ़ता है । इन विविध 
उपार्योसे गोरक्षाका कार्य प्रतिवर्ष आगे ही बढ्ता जा रहा 
है । जो बातें औंधमें हो सकती हँ, वे अन्य रियासतोमें भी 
उपयोगी सिद्ध होंगी । पर प्रत्येक रियासत इसके लिये स्वयं 
तैयार हो, तभी कुछ हो सकता हें । इतना लिखनेपर 
श्रीजगन्माताके चरणमै हमारी यही विनती है कि आपकी 
प्रेरणासे गो-रक्षा करनेकी सद्बुद्धि सत्र राजा-महाराजाओंको 
ग्रास हो | (गो० ज्ञा० को० अ० ) 


"यज 


यदि भारतीय नरेश चाहें तो ? 


( लेखक--श्रीडाझामाई इ०जानी, बी० एजी० ) 


एक बात अब बहुत स्पष्ट हो चली है कि यदि गाव 
जीती है तो हिंदुस्थान जी सकता है और अगर गाय मरती 
है तो हिंहुस्थान मर जायगा । इस कलियुगे बहुतेरी वस्तुएँ 
नकली बन सकती हैं; लेकिन नकली गाय बनाना मुश्किल 
ही नहीं; अशक्य है। ऐसी स्थितिमें हिंदुस्थानको गायके 
बिना पोषण नहीं मिल सकता, खेती नहीं हों सकती, 
हिंदुस्थान और इसके निवासी जी नहीं सकते) इसे भुव सत्य 
मान लेना चाहिये । परन्तु दिंदुस्थानमें जंगल, बीड; परती 
जमीनका अधिकांश जोत दिया गया है, इससे पञ्च॒ कमजोर 
और बोझखरूप हो गये हैं और उनका निर्वाह कठिन हो 
गया है। | ६ 21 
जिस आदर्श स्थितिको हम लाना चाहते हैं उस स्थितिके 
लिये इढ्तासे और पूरे, दिलसे विशन, व्यवस्था और राष्ट्र 


हितकी दृष्टिको सामने रखकर प्राणपणते प्रबळ प्रयत्न करना . 


पड़ैगा। और इसका समय अब आ भी गया है । गोपालन 
तीन प्रकारसे हो सकता है--तामसिक) राजतिक और 
सात्विक | तामसिक गोपालन यह दै कि जिसमें. पछ हाइ- 
पिंजरके समान, दयाके पात्र, पराधीन, ज्वार-भाठेके समान 
उमड़ते हैं और इनकों इसी प्रकार बनाये रखनेकी 
फोशिश होती है । यह एक प्रकारसे पिंजरापोल- 
पद्धति है और इसमें शीत्र ही सुघारकी आवश्यकता है। 
राजसिक गोपालन वह है कि जिसमें प॒ अलमस्त, प्यार 
करनेयोग्य, प्रेम-पात्र, काफी स्वावलम्बी -- अपनेसे अपना 
खर्च चलानेवाळा हो । मन्दिर, राज्य, जागीर ऑर एकाच 
ग्रामीणोंके यहाँ ऐसा होता दै | अवश्य ही ऐसे पञ्च खूबसूरत 


और मस्त होते हैं, परन्तु बाहरी. दिखावेमे ही वे 
आगे बढ़े होते हँ, उनके उत्पादन, औलाद पालनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले विषयों ( 0५४॥८ए 7017८ ) की ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया जाता । ऐसे पशुओंकों खानेकी खीर-लपसी 
मिलती है । परिश्रम भी नहीं कराया जाता । परन्तु मूल 
वस्तुकी ओर अधिक लक्ष्य नहीं दिया जाता | प्रगति नहीं होती। 
सात्त्विक गोपालन उसे कहते हैं जिसमें गाय सुन्दर और 
सन्तुष्ट दिखलायी दे । चर्बी बढी हुई भद्दी आलसू नहीं | 
इसके विपुल उत्पादनसे इसकी उपकारिता प्रकट होती दै 
और इससे यह दयापात्र तो क्या प्रेमपात्र भी नही, बल्कि 
पूजापात्र हो जाती है । इसकी मधुरता, मन्लुलता और ओजखिता 
इसके दुधारूपन; पवित्रता और झीलको देखकर प्रणाम 
करनेका मन हो जाता है । राष्ट्रीय और राजकीय दृष्टिसे ये गायें 
और ऐसी गोपूजा-- “गोपालन? कहलाता दै | ऐसी गाये राज्यकी 
पूँजी होती हैं, संस्थाओंकी शोभा होती हैं और देशकी विभूति 
बनती हैं ! 
` इाहरोमे घर-घर या व्यक्तिगतरूपसे गाय पालना, साधन- 
शक्ति; जानकारी और अनुकूलताकी दृष्टिसे आज सम्भव नहीं | 
तमाम राज्योंकी ओरसे सार्वजनिक हितके लिये आदर 
गोशालाएँ होनी चाहिये । मैसूर, बडोदा, जूलागद्‌, 
भावनगर; गोंडल, जामनगर; मोरी, पोरबंदर वगेरह 
राज्योंकी ओरसे राजपरिवारके लिये गोशाला और दुग्धाल्य 
चलते हैं । प्रजाके उच्चवर्गके लोगोंके स्यि उनमें दूध-मक्लन 
भी बेचा जाता होगा । परन्तु इतनेसे ही काम नहीं चलछता। 
राज्य जैसा प्रबन्ध राजपरिवारके लिये करता है, यदि 


२८८ 


वह चाहे तो वैसा ही यथाशक्ति प्रबन्ध आम जनताके लिये 
भी सहज ही कर सकता है। इसमें खर्चका कोई खास 
सवाल नहीं है। सवाल है व्यवस्था, शक्ति, लगन और प्रजा- 
बस्सलताका । राज्यको कृषिविभागकी ओरसे दुग्धालय 
खोलना चाहिये । राज्यक्की म्युनिसिपलिटीकी तरफसे तो 
कम-से-कम इस दिशामै यथासाध्य पूरा काम होना ही चाहिये। 
अलकतरेकी पक्की सड़कें, बाग-बगीचे, दृक्षीकी पंक्तियों 
भव्यभवन) गुलाबकी कलीके समान खिलते हुए बालक) 
तथा आँख और मुँहपर पोषण, सन्तोष और उल्लासके 
सुधासरोबरमें विकसित कमलछके समान प्रजाजन एवं 
सर्वतोभात्रसे गो-संबद्धन यह प्रत्येक राजाके प्रजा प्रेम, 
प्रगति-प्रेम और सह्ृदयताकी अचूक निशानी है । यह 
हमारे नरेशॉको स्वीकार करना चाहिये । 

हमारी सावंजनिक संस्थाएँ) पिंजरापोळ, महाजन-संस्थाएँ, 
सेत्रामण्डल, धनी-व्यापारी, उद्योगपति--इन सबके सहकार 
और सम्पक्षसे राज्य अपने और इनके साधन, योजना 
और पुरुार्थको इकट्ठा करें तो प्रत्येक राज्यमें खगंका 
सुख दीख पढे । यह कोई शेषचिक्लीकी बात 
या खम नहीं । कई नरेशॉने इस दिशामें सरस और 
अनुकरणीय शुरुआत की है, फिर दूसरे क्यों न करें ? 
और जिन्होंने शुरुआत कर दी है वे भी शीघ्र और आगे 
क्यों न बढ़े १ 

कहनेक्ता मतलव यह है कि हिंदुस्थानका पोषण-प्रश्न 
मुख्यतः गायका) पशुका प्रश्न बन जाता है और इस कठिन 
कलिकालमे,जहाँ पशुओोंको बाँधने ओर चारेका संग्रह कर रखने के 
लिये जगहका,और चारा आदि खरीदनेके लिये अर्थका अभाव; 
और दूध-घी बेचनेक्री अडचनें आदि अनेक सुसीबतें सिरपर 
आयी हुई हैं, वहाँ ऐसे समयमै तो 'कलो तु सङ्चदाक्तिः? इस 
न्यायसे सहकारी तौरपर गायका पालन किया जाय 
तभी तमाम सुसीत्रतांको पार करनेका रास्ता मिल 
सकता है | रक्षा, पालन और सुधार ( 7०६९८६६००, 
Production and Amelioration ) इन तीनों 
भूमिका अर्मि दूसरी और तीरुरीमै काम करनेका यही उपयुक्त 
अवसर है | इम सबको, खास करके जिम्मेबार पुरुषोंकों 
यह बात समझ छेनी चाहिये | 


राज्यको जेसे महसूल छेनेका हक है, वैसे ही पञ्चके लिये 
घास-चारा और किसानके लिये अन्न सुरक्षित रखने-रखानेका 
उसका सवंप्रथम और छोरे-से-छोटा कर्तव्य दै; यह समझमें 


क मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वदुखश्रदाः % 


आ जाय तो अकाल कहाँसे रहेगा ! किसानके लिये पशु 
पालना सहज है और राज्यके लिये उसे बचाना सहज है । 
दोनोका मेल होना चाहिये । किसानकै पास कम-से-कमं दस 
प्रतिशतसे पचास प्रतिशत अधिक चारा बोवाया जाय और 
काळ-दुकालके लिये संग्रह करके रक्खा जाय या उस इकट्ठा 
किये गये जत्येको गाँबोमें बॉटकर रखवा दिया जाय तो 
अकाल आनेपर भी कुछ कठिनाई नहीं जान पड़ेगी । 

राज्यकी ओरसे या सहकारी तौरपर घास संग्रह करने- 
की यह योजना सब जगह कार्यान्वित होनी नाहिये । संग्रहमेसे 
आवश्यकतानुसार पुराना चांरा निकाला और नया रक्खा 
जाता रहे और इसकी व्यवस्था रवली जाय तो यही 
अकाळके समयका बीमा-पंड बन जाय | पेसेकी कीमत 
तो मालकी तादाद, और वह केसे संयोगोंमें काम देता 
है, उसके ऊपर निर्भर है । चारा ही पश, किसान और 
राज्यकी एक मुख्य पूँजी दै । यह घासका संग्रह अच्छी 
सालमै दान, मेंट या जरूरतक्रे अनुसार उधार या खरीद 
करके भी प्राप्त किया जा सकता है | इसे गॉवका धमंगोला 
समझा जाय । इस गोळेमै सभी छाकर डालें और सभी बरतें 
नियम और पद्धतिक्रे अनुसार | इस प्रकारके धर्मयोलोंकी 
पद्धति बंगाल, मध्यभारत वगैरह प्रान्तोमे कहीं-कहीं थोड़ी- 
बहुत है भी । 

मुख्य प्रश्न गायंको मरनेसे बचानेके छिये पहला 
कदम घमंगोछे यानी दुष्कालके लिये घासके बीमा-भण्डार- 
का है | इसके बाद गायको एक ही ढंगसे पाला जाय और 
उसकी देख-भाळ की जाय । दुइना, धोना; नहढाना, चारा 
डालना, बाँधना और खोलना वगेरह सहकारी गोशालाके 
द्वारा करवाना चाहिये । इसकी आर्थिक और व्यवस्था- 
सम्बन्धी जिम्मेवारी महाजन, म्युनिसिपलिटी या राज्य या 
किसी भी जिम्मेवार संस्था अथवा मण्डळके हाथमें रहे । इसंसे 
पशुक्री हाळत सुधरेगी, सस्ता और अधिक उत्पादन होगा । 
आधिक बोझ घटेगा और इसमें अहीर-ग्वार्लोका भी अच्छा 
उपयोग होगा । 

'मालके अनुसार मूल्य? इस नीतिके आधारपर ही दूधकी 
कीमत छेनी चाहिये, जिससे ठगई और अधर्मसे बचाव हो 
और सचा) अच्छा तथा बढ़िया माल मिल सके । इससे 
प्के पोषण, चारा, साँड्का चुनाव आदि विषयों अच्छी 
प्रगति होगी नित्त ( स्किम ) दूध, छाछ वगैरह सस्ते 
या मुफ्त गरीब-गुरबों, बीमारों और बछड़ों आदिको दिया 
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आओ  ऋ टच की 


जा सकेगा । इसका नफा--व्यवस्था और विकासका 
निकालकर--गाय, बछडे और सॉड़के लिये नये ह्या 
pone काम करनेवाले अहीर-म्वालोके बालकों 
जीवनविकासके; और 
साथनाँकी पूर्तिमे छगाया जाय | 102 
घीके नामपर आज वेजीटेबल ( वनस्पति 
मिलावटका घी बिक रहा है, उसके करे वेशानिक रा 
छगा देना चाहिये। नहीं तो पशुकी रक्षा न होगी, और मनुष्य 
क्षीणहोते चळे जायँगे । गाँवोमें छूटे-छपाटे पश्ुओँके पालन 
करनेवाले ग्वाछे और किसानको दूधकी अच्छी कीमत मिल 
सके, इसकी खास व्यवस्था होनी चाहिये | अच्छा ताजा दूध 
पासके यावें बाजारमें सहकारी ढंगसे इकट्ठा होकर पहुँच 
जाय और वेचा जाय, इसका भी प्रबन्ध होना चाहिये । 
सहकारी गोशाळा और सरकारी दुग्धाल्यके अधीन 
उत्तम जातिके साँड़ पालने और उनके निबाहनेका विभाग हो | 
साथ ही उन्हें नये चारे, नयी पद्धति और नये सुधारकोंको 
काममै लाने, जन-मतको शिक्षित करने, गारयोके दूधका 
तत्व निकालने और गार्योकी उत्तत्तिके रजिस्टर रखने 
आदि अनेकों छोटे होते हुए भी अत्यन्त मइस्वके कार्मोपर 


भी ध्यान रखना चाहिये । इसके सिवा गोचरकी भूमि, बीड़- 
सुधार आदि कितने ही काम ओर भी हैं । 


सारांश यह कि राज्य और प्रजाको मिलकर सहकारी 
ढंगसे गायके प्रश्नको हाथर्मे लेना चाहिये। तभी किसान, 
खेती और गायकी रक्षा होगी; तभी बालक और प्रजाकी 
रक्षा होगी और तभी उनकै द्वारा राज्य आबाद दोगा । 
छोटे पायेपर इस दिशामे काम शुरू करनेपर इसके भीतरकी 
उलझनें समझमें आवेंगी; अनुभव मिलेगा और इम आगे 
बढ़ सकेंगे । 

प्रजाके. कल्याणका, मानव-हितका ओर पशु-रक्षाका 
वीरता और मर्दानगीसे भरा हुआ यह महान्‌ और मुख्य 
कार्य है। ग्रामोडारमे जो काम खादीसे नहीं हो सका; वह 
गोशाला और दुग्घाल्यसे निश्चय ही हो सकता है। इससे 
खेती फिर सेती हो जायगी और जमीन तर बनेगी । 


गायकी देख-भाल, चारा, साँड़ और नस्लकी अवनतिके 
अवरोधद्वारा सहकारी ढंगसे पशुओंका स्वराज्य हासिल 
करना चाहिये । यह सभीका सवाल दै पर मुख्यतः राज्यका 
है-और जो करता है वही धन्यवादका पात्र है । ( राष्ट्रशक्ति) 
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वन्दे गोमातरम्‌ 
विश्वकी जननी विभव-विस्तारिणी गोमातरम्‌। 
शक्ति, सन्तति, सौख्यप्रद दुखदारिणी गोमातरम्‌॥ 
ईंशाकी तू देन अनुपम, वन्दनीया विश्वकी। 
निस्खाथे निमंळ, लोककी उपकारिणी गोमातरम्‌॥ 


पुनरुत्यानका पथ 
( श्रीयुत शुक्र ) 


चलिये ! हम भारतमें एक अद्भुत गो-छोक बसायें । 
इससे हमारी गौ कामधेनु बनेगी; वनस्पति कल्पलता बनेगी; 
भूमि काम-कृषि-कल्पंरसा बनेगी और हमारा जीवन; हमारी 
सम्यता चिन्तामणि वन जायगी | 


चारों ओर अँचेरा छाया हुआ है, पर घबराइये नहीं; 
उषा अभी आ ही रही है, इसी बीच आइये, इस शुक्र- 
तारकके प्रकाशमें इम अपना रास्ता तय करें; चळ पड़ें और 
बड़ोंसे सहायता लेकर आगे ही बढ़ते जाये । 


पहले आइये, पिंजरापोछोंकी दशा सुधार; देशके 
( निम्नकोटिके ) पशुओंको सुखपूर्वक रखकर उनका जीवन- 
निर्वाह करें | चारा अधिक उपजानेकी व्यवस्था करें । साँड्- 
संवर्धन-विभाग खोलें और देशभरमें उन्हें बॉटनेका आयोजन 
करें | घास, चारा; चोकर आदि अधिक-से-अधिक सस्ता और 
आसानीसे सबको देनेका पूरा प्रबन्ध करें | आस-पासके पद्मुओं> 
की अच्छी चिकित्साके लिये मुफ्त पशु-चिकित्सालय खोलें 
और उनका उपयोग करें । खास करके पञ्ऑको छूतके 
रोग) संक्रामक महामारी ( 1911200105 ) जैसे शीतला, 
मुँह और खुरोंकी बीमारियाँ ( ००६ 4०० 110001 
८:5९9०९८5),पलछुंडा(9८11011119:1656930461139) 
गर्भपात रोग ( 8279० ४००४०१ ) और थन सूखने 
का रोग ( 7181111105 ) आदिसे बचानेकी व्यवस्थित 


और व्यापक चेश करें । श्रेष्ठ प्थुओकी गोगालाको अल्ग 
चलाकर गरीबों, रोगियों और बच्चोंको असली दूध, अमावमें 
निर्भृत दूध और छाछ आदि पदार्थ सस्ते भावपर या बिना 
मूल्य देनेकी व्यवस्था करे । 

इस तरह गोभुवन, ढुग्ध-भुवन; चिकित्सालय आदिकी 
स्थापना करके प्रजाको अपोषणसे और पशुओंको मृत्यु तथा 
अवनतिसे बचाकर; राष्ट्रकी सची और सर्वोच्च सेवा करें । 
सच्चे खराज्यकी नींव रक्खें। दुग्धा, दही, मक्खन, 
घी; केसीन आदि बनानेकी सस्ती और शास्त्रीय विधियोंको 
अपनायें । उनमें होनेवाळे ढामप्रद संशोधनोंमें सहायता दें | 
और सरकार तथा जनताकी विभिन्न संस्थाओंके साथ सहयोग- 
का हाथ बढावें | 

पिजरापोल सच्चे अरथाँमै पशुभवन बन जाने चाहिये । 
उनमें लाचारोंकी सेवा हो; अशक्तोंका पोषण हो; सशक्तोंका 
विकास हो तथा जनताको उत्तेजन और सेवाके रूपमें 
सहायता मिलती रहे.! 

घनियोंके दान, सेवकाँकी सेवा, वैज्ञानिर्कोके ज्ञान; 
जनताकै आकर्षण, सरकार, म्युनिसिपछिटी, पंचायत. 
सहकारी आदि संस्थाओंकी सलाह, सहायता और सहकारिता- 
से, सचमुच भारतकी, देशकै मनुष्यौंकी ओर पझुओंकी 
दीन-हीन दद्याका अन्त किया जा सकता है । 


यदि हम भारतमै दो करोड़ उत्तेजनपात्र पशु गिनें 
और उनके वार्षिक निर्वाहका खर्च प्रतिप १००) रु० 
मानें तो एक वर्षका पूरा खर्च केवळ दो अरब रुपये होंगे 
और यह रकम राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोणसे देखें तो नगण्य 
सिद्ध होगी । दुधारू पश्चुआँसे, प्रतिपह्यु यदि हम एक सेर 
दूधकी आमदनी भी बढ़ा सके तो दो अरब रुपयोंकी अधिक 
आमदनी सहज ही हो जाय | यादि इन दो करोड़ गायोंका 
संयोग अच्छे साड़ोंसे कराया जाय, तो और भी दो अरब 
रुपयोकी प्राप्ति हो जायगी । अर्थात्‌ दुग्घालय, गोक्षेत्र, 
चिकित्सा-विभाग) नन्दी-मुवन आदि हरेकसे पाँच सालमे 
दस अरब रुपर्याकी वार्षिक आय बढ़ सकती दै । 

चालीस करोड़ मनुष्यांको सब प्रकारके बीस करोड़ 
पशुओंके दिते छिये प्रतिपश्ख दो पाई और प्रतिमनुष्य 
एक पाईका रोजाना खर्च कोई बड़ी बात. नहीं दै । और यह 


# बालक शिवाजीकी गो-भक्ति # 
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खर्च तो उत्तरोत्तर घटनेवाला ही हे । ऐसा करनेसे पाँच सालमै 
न केवळ यह खर्च ही बिल्कुल मिट जायगा बल्कि दस वर्षमै 
तो यह खर्च हमारे लिये उल्टा उत्पादक बन जायगा | 
यानी हमारा इन वर्षोमें गाया हुआ खर्च ही, इन विभागोंके 
उत्पादनके माध्यमसे हमारी आयका कारण बन जायगा | 
पिंजरापोल या गोशाला आदि संस्थाएँ ओर ऐसी संस्याओके 
संचालनकी प्रथा तो प्रियदर्शी महाराज अशोककी एक श्रेष्ठ 
और अदूभुत देन है । आज उसकी स्थिति अवनत है । 
फिर भी उसका पुनरुद्धार या जीणोंद्वार हो सकता है। 
यह भी सच्चे स्वराज्यकी एक साधना बन सकती है | 
सरकारने “इण्डियन सेण्टूछ काटन कमेटी? बनायी । 


तमाखू और नारियलके लिये भी समितियाँ बनायी और 
उन्हें साधारण कर ( 0८५५ ) छगानेका भी अधिकार दिया 
है। तो क्या पशुओं एवं दूधके लिये इस प्रकारकी समिति 
बनाना उसका सबसे पहला कर्तव्य नहीं था? अभी भी 
कुछ नहीं बिगड़ा है। कर ( ९5 ), जकात, लगान 
ओर दान आदिसे धन एकत्र करना कोई कठिन बात नहीं 
है, कठिन तो है इस विचारको स्वीकार करना, समझना; 
अपनाना एवं इसके अनुसार आचरण करना । इसीकै 
लिये हमें तैयार होना है, कटिबद्ध होना है। आइये) इसे 
कर दिखायें । इसमें सुख, समृद्धि» शान्ति, जीवन एवं 
स्वराज्य हैं । यही पुनरुत्यानका पथ है। 


बालक शिवाजीकी गो-भक्ति 


एक समय शिवाजी, जब वे आठ-दस वर्षकै बालक थे, 
अपने पिता राजा शाहाजीके दर्शनके लिये पूनासे बीजापूर 
गये थे । वहाँ पहुँचनेपर राजा शाहाजीने अपने पुत्रसे शाही 
दरबारमें चलनेको कहा । बालक शिवाजी अत्यन्त मातू-पितू- 
भक्त थे | बचपनसे ही उनके अन्तःकरणपर रामायण- 
मद्दाभारतादि ग्रन्थोंके सुननेसे ऐसे सुसंस्कार जम गये थे कि 
वे माता-पिताकी आज्ञा अस्त्रीकार नहीं कर सकृते थे; किन्तु 
यह प्रसंग ऐसा था कि एक ओर शाही दरबारमें जानेके लिये 
उनकी अन्तरात्मा उनको मना कर रही थी और दूसरी ओर 
उनके पिता चलनेको आग्रह कर रहे थे । वे धर्मसंकटमें 


पड़ गये । अन्तमें उस बुद्धिमान्‌ और तेजस्वी बालकने स्पष्ट. 


किन्तु नम्र शब्दोमें अपनी आन्तरिक व्यथा अपने पितासे 
निवेदन कर दी । उन्होंने कहा “पिताजी | इमलोग हिंदू 
हैं । रास्तेमें आते-जाते समय हमारी आँखे सामने गो- 
माता कट जाती हैं | गोमांसका विक्रय होता है | यह घुणित 
तथा दुस्सह दृश्य देखकर मन क्षुब्ध हो जाता है और जी 
चाहता है कि गो-इत्या करनेवाळेकी गर्दन उड़ा दें। इम 
क्षत्रिय जीते हुए यह गो-हत्याका दृश्य देखते हैं, इससे तो 
मरना अच्छा ! धिक्कार हमारी क्षत्रिताको !! गो-वधिकोपर 
तत्काळ शासन करना अथवा गोप्राण रक्षणमें आत्मार्पण करना- 
इन दोमेंसे एक अवस्य होना चाहिये, किन्तु ऐसा करनेमें 
मुझे आपकी अग्रसन्रताका डर है; नहीं तो कसाईको देखते 
ही मै उसका सिर उड़ा देता ।? 

बाळक शिवाजीके सच्चे हिंदू अन्तःकरणकी यह व्यथा 
बादशाहके कानोंतक पहुँची । बादशाह उस तेजस्वी बालकः 


को देखनेके लिये बहुत उत्सुक हुए । इसलिये उन्होने 
कसाइयोको आज्ञा दी कि “गोइत्या तथा मांस-बिक्रीका सब 
व्यवहार शहरसे दूर एक अलग मुहल्लेमें हो । इसके विरुद्ध 
बर्ताव करनेवाले अपराधी समझे जायेगे ।? इतना हो जानेपर 
शिवाजी अपने पिताके साथ दरबारमें जाने लगे | 

बादशाहने यह हुक्म निकाल तो दिया था) किन्तु 
कसाइयोंने इसपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । हुक्म 
तोड़नेवाळे कुछ निकल आये । यह देखकर शिवाजीने दरबार- 
में आना-जाना फिर बंद कर दिया | पूछताछ होनेपर शाहाजी 
महाराजने बादशाहसे सब कारण बता दिया। इसपर बादशाहने 
दूसरा कड़ा हुक्म निकाला कि कसाई और कलालोकी सब दूकानें 
शहरके दक्षिण एक कोसकी दूरीपर होनी चाहिये | यदि कोई 
बेचनेवाला इस हुक्मको तोड़कर शहरमें गो-मांस या दारू 
बेचने आयेगा और उसे कोई हिंदू मार देगा तो वह हिंदू 
अपराधी नहीं समझा जायगा और उसे किसी प्रकारका दण्ड 
नहीं मिलेगा ।? 

इतनी कड़ी आशा होनेपर भी एक दिन एक कसाई 
अभिमान और हठवश शहरमै गोमांस बेचनेके लिये ठे आया । 
कहीं शिवाजीकी इष्टि उसपर पड़ गयी । देखते ही उन्होंने 
उस कसाईका सर तलवारसे उड़ा दिया । जब मृत कसाईके 
रिइतेदारने बादशाहके सामने इस मामढेको पेश किया तब 
पहले कसाईका ही गुनाह समझकर बादशाहने उसकी फरियाद 
खारिज कर दी और एक बार फिर कसाइयाँको शहरमै मांस 
बेचनेसे मना कर दिया गया | ( गो० शा० को० ) 

( शिवप्रताप तया चिटणीसकृत शिवचरित्रसे संकलित ) 


नार र: 202२: RN 


भारतकी कुछ नस्छोका संक्षिप्त परिचय 


सर अर्थर ऑल्वर (917 Arthur Olver) ने 
भारतवर्षकी गौओंको कई व्यापक वर्गों या जातियोंमें विभक्त 
किया है । वे इस प्रकार हैं-- 

(१) मैस्रकी लंबे सोंगांवाळी गौ-जो 
“अमृतमहालःके नामसे विख्यात है और जो मैसूर राज्य, मद्रास 
प्रान्त और बम्बई प्रान्तके दक्षिण भागमें पायी जाती है । उसके 
सिर और सींगोंकी बनावट एक विशेष: प्रकारकी होती है । 


(२) काठियावाडूकी गीर जातिकी गौ--और 
उसके अनेक रूपान्तर, जो पश्चिमी भारतके एक बहुत बड़े 
भूभागमें; कच्छसे लेकर दक्षिणमें निजाम राज्यतक और 
राजपूतानाके राज्योंमें संयुक्तप्रान्तकी सीमातक पाये जाते हैं। 


इनके सिर उभरे हुए, और सींग एक विशेष प्रकारके 
होते हैं। इनके लंबे लटकते हुए कान अपनी खास 
विशेषता रखते हैं । 

(३) उत्तरकी सफेद रंगकी बड़ी रासकी गौ- इस 
जातिकी गौएँ प्रायः समस्त भारतमें पायी जाती हैं। इसके भी दो 
अवान्तर भेद देखनेमें आते हैं, एक चौडे मुँदकी और दूसरी 
सँकडे मुँहकी होती हैं । दूसरे प्रकारकी गो. पंजावसे लेकर 
संयुक्तप्रान्त एवं सिंघतक फैली हुई हैं । 

( ३ ) क-उत्तरकी चोडे सुँहकी खाकी रंगकी गो। 

(३) ख-उत्तरकी सँकड़े मुँहकी गो । 

सर अर्थर ऑलवरके मतसे इस वर्गके अंदर ओछे 
सींगोंकी हरियाना राठ; गावलाव ओर अंगोल नामकी 
जातियाँ सम्मिलित हैं । भगनारी जातिकी गौएँ भी इसी 
वर्गके अन्तर्गत समझनी चाहिये । 

(४) पंजाबकी मिले हुए सफेद और लाळ रंग- 
की मंटगुमरी या साहीवाल जातिकी गौ- सर अथर 
ऑलवरके मतसे यह जाति अफगान जातिकी गौओंसे निकली 
हुई है । इस जातिकी गौएँ खूब दुधारू होती हैं । 

(५) धन्नी जातिकी गौ- इस जातिकी गोऐँ 
उत्तर-पश्चिम सीमाग्रान्तमें पायी जाती हैं | यह एक स्वतन्त्र 
जाति है । 

(६) छोटी रासकी और छोटे सिरवाली पहाड़ी 
गौं--इस जातिकी गौएँ समग्र भारतमें पायी जाती हैं । 


आजकल भारतमें गौओंकी जितनी नस्छें पायी जाती 
हैं, थे सत्र इन्हीं बोकि अंदर आ जाती हैं । इन सबकी 
तालिका नीचे दी जाती है-- 
१, लंबे सांगोंकी मेरी गो 
( १) मैसूर राज्यकी अम्ृतमहाल नस्ल | 
( २) मैसूरकी हछीकर नस्ल (जो मैसूर राज्यकै 
तमकूर, हस्सन एवं मैसूर जिलोमें पायी जाती दै )। 
( ३ ) कोयम्बतूर ( मद्रास ) की कंगायम्‌ नस्छ | 
(४ ) बम्बई प्रान्तके शोळापुर एवं सतारा जिलोंकी 
खिल्लारी नस्ल | 
( ५ ) कृष्णावेळी नस्ल | 
(६ ) कोयम्बतूरकी बरगूर नस्ल । 
(७ ) सलेम) कोयम्बतूर एवं हैदराबादकी, आलम- 
बादी नस्ल | 
२. काठियावाइके जंगलोंकी गीर जातिकी 
लंबे कानोंवाली गो 


(१ ) लंबे कानकी गीर नामक नस्ल ( जो पश्चिमी 
राजपूताना, बड़ोदा राज्य एवं बम्बई प्रान्तके उत्तरी 
भागमें पाथी जाती है ) । 

(२) देवनी नामकी नस्ल (जो निजाम राज्यके 
उत्तर-पश्चिमी एवं पश्चिमी भागमें पायी जाती है ) | 

(३) वम्बईकी डाँगी नस्छ ( यह देवनी जातिसे 
मिलती-जुलती है ) । 

( ४ ) राजपूतानेके अलवर एवं भरतपुर राज्योंमें 
पायी जानेवाली मेवाती ( कोसी ) नस्ल | 

(५) नमंदा-तटकी नीमाडी नस्ल | 

३, (क) उत्तरी भारतकी सफेद एवं खाकी 
रंगकी चोड़े मुँह एवं मुडे इए सींगोंबाली 
बड़ी रासकी गो 
(९६ ) कॉकरेज नामकी नस्ल (जो बम्बई प्रान्तमे 
थार्परकरसे अहमदाबादतक और बीसासे राधनपुरतक फैली 
हुई है ), यह गायोकी एक बहुमूल्य नस्ल मानी जाती है | 
(२) मध्यभारतके अन्तर्गत माल्या प्रान्तकी मालवी 


विभिन्न प्रान्तोंमें भिन्न-भिन्न नस्ले 


१ ४ त क टळू सु १ 3 
OST Yrs COP RR 


(1.0. 4. 5. बुलेटिन नं? १७-२४ से) 


% भारतकी कुछ नस्छोका संक्षिप्त परिचय # 


नस्छ ( जो मध्यप्रदेशके उत्तरी माग तथा निजाम राज्यके 
उत्तर-पूर्वी 20. पायी जाती हैं ) | 

( ३ ) नागोरी नस्ल ( राजपूतानेके जोधपुर राज्यमें 
इस नस्लकै बेल पाये जाते हैं, जो अपनी तेज चाळके लिये 
प्रसिद्ध हैं ) । पे 

( ४ ) थार्परकर नस्ल ( इस नस्लकै पञ्च, जो मध्यम 
कदके होते हैं सिंधके दक्षिण-पश्चिमी भागमें पाये जाते हैं) | 
इस नस्ळक्री गायें भारतवर्षकी श्रेष्ठ दुधारू गायोमेसे हैं। 

( ५ ) सीतामढी ( बिहार ) की बचौर नस्ल | 

(६ ) संयुक्तप्रान्तकी पँवार नस्ल | 

३, ( ख ) उत्तर एवं मध्यभारतकी सँकडे मुँह 
एवं छोटे सींगोंबाली सफेद गो 

( १ ) भगनारी नस्ल ( यह नस्ल बळूचिस्तान प्रान्तके 
जेक्रोबाबाद जिलेसे लेकर सिंधतक नारी नदीके सहारे-सहारे 
पायी जाती है ) । 

(२) वर्धा ( मध्यप्रदेश ) की गावलाव नस्ल | 

( ३ ) पंजाबके रोहतक, कर्नाल, हिसार एवं गुड़गाँव 
जिलों तथा दिल्ली प्रान्तकी हरियाना नस्ल ( इस नस्लके 
पशु संयुक्तप्रान्त एवं राजपूतानाके अलवर तथा भरतपुर 
राज्योतक फेले हुए हैं ) । 

(४ ) पंजाबकी हाँसी-हिसार नस्ल | 

(५ ) नेछोरकी अंगोल नस्ल । 

(६ ) राजपूतानेके अलवर आदि राज्योंकी राठ नस्छ। 


३, क और ख मिश्रित 


( १) संयुक्तप्रान्तकी केनवारी नस्छ । 
( २ ) संयुक्तप्रान्तकी खेरीगढ्‌ नस्ल | 
४. साहीवाल जातिके पशु 


( १ ) मंटगुमरीकी साहीवाल नस्ल । 
( २ ) लाल रंगकी सिंधी नस्ल | 


५, सीमाप्रान्तकी धन्नी नस्ल 
६, प्राचीन भारतकी पहाडी जातिके पशु 


( १ ) दाजिलिंगकी सीरी नस्छ । 
(२ ) सिंध और बळूचिस्तानकी लोहानी नस्ल | 


१, मैश्रकी लंबे सींगोंवाली गो 
मैसूरी गोऐ अपनी तेजी और अम-सहिष्णुताके लिये 
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विशेष प्रसिद्ध हैं | इस जातिकी गार्योके प्रायः दूध कम होता 
है । इनका सिर काफी लंबा; मुँह और नथुने कम चोड़े 
और ललाट काफी उभरा हुआ होता है | इस जातिकै पञ्च 
प्रायः छोटी रासके होते हैं । 

(१ ) अखृतमहाल नस्छ- यह नस्ल मैसूर राज्यमें 
पायी जाती है । इस जातिके पश्ञुआँका रंग खाकी तथा 
मस्तक) गला और थूह् काले रंगके होते हैं । 

(२) इल्लीकर नस्ल--इस नस्लके पश्च मैसूर राज्य- 
भरमें पाये जाते हैं । यह एक खतन्त्र नस्छ है |- इनका 
ललाट उभरा हुआ और बीचमै चिरा हुआ-सा होता दै। 
इस नस्लकी गौएँ अमृतमहाल जातिकी गोओँकी अपेक्षा 
अधिक दुधारू होती हैं । इनके सींग ल॑वे और नुकीले तथा 
कान छोटे होते हैं । 

(३) कंगायम्‌ नस्ल- इस नस्लके पश्च कोयम्बतूर 
जिलेके दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वके तालकोंमें पाये जाते हैं | 
इस जातिकी गौएँ अधिक संख्यामें दक्षिणमारत एवं सीलोन 
भेजी जाती हैं | इनमें बहुधा दूध कम होता है । कहते हैं, 
इस जातिकी गौएँ १० से १२ साळतक दूध देती रहती हैं । 
इनके कान छोटे, मस्तक मध्यम परिमाणका, गर्दन ओछी 
तथा पूँछ काफी लंबी होती दै । 

(४) खिल्लारी नस्ल--इस नस्लकै पश्ुओंका रंग 
खाकी; सिर बड़ा; सींग लंवे और पूँछ छोटी होती है । 
इनका गलकंबल काफी बड़ा होता है । 

(५) कष्णातटकी रृष्णाबेली गोपँ--इस जातिके 
पञ्च बम्बई प्रान्तके दक्षिणी भाग एवं हैदराबाद राज्यमें कृष्णा 
नदीके तटपर पाये जाते हैं । इस नस्ल्की गौएँ काफी दूध देती 
हैं । यह नस्ल कई जातियोंके मिश्रणसे बनी है । इनका थूहा 
काफी बड़ा; सींग और पूँछ छोटे ओर गलकंबल काफी बड़ा 
होता है । 

(६) बरगूर नस्ल--इस नस्झकी गोएँ मद्रासके 
कोयम्बतूर जिलेमै बरगूरनामक पद्दाडपर बहुतायतसे मिलती 
है । इस नस्लके पशु बड़े दुर्दमनीय होते हैं। सहनशक्ति 
एवं तेज चालमें, कहते हैं, ये अद्वितीय होते हैं | इन गौओं- 
के दूध बहुत कम होता है । इनका तिर लंबा, ललाट कुछ 
उभरा हुआ और पूँछ छोटी होती है । 


(७) आलमबादी नस्छ--इस नस्लको मैसूरकी 
इल्लीकर नस्लकी शाखा मानना चाहिये । इस नस्छके बेल 
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बड़े परिश्रमी और तेज होते हैं तथा थोड़ी खूराकपर दी 
निर्वाह कर सकते हैं | गौओंके दूध कम होता है। इनका 
ललाट उभरा हुआ और मुँह लंबा और सैँकडा होता है 
तथा सोंग लंबे होते हैं । 


२, काठियावाड़के जंगलोंकी लंबे कानों- 
बाली गीर नस्ल 


यह नस्ल काठियाबाड़के दक्षिणे गीर नामक 
जंगलमें पायी जाती है | इनका ललाट विशेष उभरा हुआ 
और चौड़ा होता है, कान लंवे और लटके हुए होते हैं 
तथा सींग छोटे होते हैं । गीर नस्लक्री गौओंका रंग विशेष 
प्रकारका होता है । इनका मूल रंग सफेद होता है और उस- 
पर विविध रंगोके धब्बे होते हैं जो सारे शरीरपर फेळे रहते 
हें। ये धब्बे कई गोओंमें बडे-बडे और कई गोओंमें 
अत्यन्त छोटे होते हैं । इस जातिके पञ्च॒ मैसूरके पझुओंकी 
अपेक्षा आकारमें बड़े होते हैं। 
 (१)यीर नस्ल-इस नस्लके पझुओंकी पीठ 
मजबूत, सीधी और समचौरस होती है । कूर्हेकी हड्डियों 
प्रायः अधिक उभरी हुई होती हैं | पूँछ लंबी होती दै । 
शुद्ध गीर-नस्लक्री गार्थे प्रायः एक रंगकी नहीं होतीं । वे 
काफी दूध देती हैं | इस जातिकें बैंड मजबूत होते हैं, यद्यपि 
चे मैसूरके बैलोंकी अपेक्षा कुछ सुस्त ओर धीमे होते हैं। 
उनसे बहुधा गाड़ी खींचनेका काम ल्या जाता हे । गीर- 
नस्लकी गाथे बच्चे नियत समयपर देती हैं। इनकी दो 
वियानोंमें औसतन १४ से १६ महीनेका अन्तर रहता है । 
और अच्छी गाये एक बियानमें औसतन ३५०० से ४००० १तल- 
तक दूध देती हैं | इस नस्लकी “रामा? नामक गोने; जो 
कांदिवली) बम्बईकी “गोरक्षा-मण्डली? की थी) साढे पाँचसे 
सात साल्तककी अवस्थामै ५५५ दिनोंके एक वियानमें 
६००० रतल दूध दिया । इसी मण्डलीकी “प्राग कबीर? 
नामक गोने ३९९ दिनके पहिले व्रियानमें ५२८९ रत 
दूध दिया | तथा बेंगलोर (इंस्टीट्यूट? की २८ नं० की गायने 
२४० दिनांके पहले ब्रियानमें ४१३२ रतल दूध दिया । 


(२ ) देवनी नस्ल-यह नस्ल बम्बई प्रान्तकी डाँगी 
नस्लसे मिलती-जुलती है | इसमें गीर नस्लसे भी कफी 
समानता है । इस नस्लकें पशुआंके सिर और सींग गीर: 
नस्लके-से ही होते हैं | ये अनेक रंगके होते हैं पर मुख्यतः 
सफेद और काळे तथा सफेद और लाल रंगके अधिक होते 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वछुखमदाः * 
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है । इस नस्लके बैल खेतीमें अच्छा काम देते हैं तथा गोप. 
निजाम राज्यकी अन्य नस्लाँकी तुळनामें काफी दूध देती 
हैं। दिल्हीकी प्रथम गो-प्रदशनीमै हैदराबाद राज्य तथा 
हिंगोलके सरकारी फार्मसे देवनी नस्लकी गाये मँगायी गयी 
थीं । इस नस्लमें अधिक-से-अधिक तीन हजार रतळ दूध एक 
बियानमें देनेवाली गौएँ पायी जाती हैं । हैदराबाद राज्यकी 
ओरसे इस नस्लकी गौओंका दूध बढ़ानेका प्रयत्न किया जा 
रहा है । 

(३) डाँगी नस्ल--इस नस्लके पशु मूलतः बम्बई 
प्रान्तके अहमदनगर ओर नासिक जिलों तथा बाँसदा) 
धर्मपुर, जौहर तथा डांग्स राज्योमें पाये जाते है । वे बड़े 
परिश्रमी होते हैं और धानके खेतौमें लगातार काम करनेसे 
इनके स्वास्थ्यपर कोई अवाञ्छनीय प्रभाव नहीं पड़ता। 
इस नस्लकी गौएँ दूध कम देती हैं | इन गौओंका रंग लाळ 
और सफेद अथवा काला और सफेद होता है । इनकी 
चमड़ीमें तेलकी बहुत अधिक मात्रा रहती है, जो इनकी 
वर्षाते रक्षा करती है । इनके खुर विशेषरूपसे कड़े, काले 
रंगके और चकमक पत्थरकी आकृतिके होते हैं । 

(४ ) मेवाती नसुल--इस नस्लके पछ बहुत सीधे होते 
हैं और भारी हलों एवं छकड़ोंमें जोते जाते हैं । गोएँ काफी 
दुधारू होती हैं । उनमें गीर जातिके लक्षण पाये जाते हैं तथा 
कुछ बातोंमें यें हरियाना नस्छके पशुओसे भी मिलते हैं, 
जिससे यह पता चलता है कि यह एक मिश्रित जाति है। 
इनका रंग सफेद और मस्तक काले रंगका होता है तथा कुछ 
पशुओंमें गीर जातिका रंग भी पाया जाता है | इनकी टॉगें 
कुछ ऊँची होती हैं | इनके कान, ललाट और सैंकडा मुँह 
गीर जातिके द्योतक हैं । 

( ५ ) नीमाड़ी नस्ल--इस नस्ल्के जानवर बहुत 
फुर्तले होते हैं । इनका रंग तथा मुँहकी बनावट गीर 
जातिकी-सी होती है | इनके कान मध्यम परिमाणके होते हैं। 
सामान्य तौरपर इनका रंग लाळ होता है, जिसपर जगह- 
जगह सफेद धब्बे भी होते हैं | इस जातिकी गौएँ काफी 
दूध देती हैं । 


२ (क) उत्तरीय भारतकी चोड़ मुँह तथा गुड 
हुए सींगोंबाठी बड़े रासकी गौ 


युजरातकी कॉकरेज नस्ळ इस जातिकी प्रधान नस्ळ है । 
इस नस्छके पशुओंका मुँह छोटा किन्तु चौड़ा होता दै । 
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राजपूतानेकी माळवी नस्ल कॉकरेज नस्लते बहुत मिलती- 
जुलती है । 


( १) कॉकरेज नस्छ--इस जातिके पञ्च भारतभरमें 
विशेष मूल्यवान्‌ समझे जाते हैं | राधनपुर राज्यें 
इसका नाम बढ़ियार नस्ल है | यह नस्ल काठियाबाड, 
बड़ौदा राज्य एवं सूरततक फैली हुई दे । इस नस्लके पञ्च 
चलने और गाड़ी आदि खाँचनेमें बहुत तेज होते हैं 
bs एवं अन्य देशोंमें प्रचुर संख्यामे भेजे जाते 
रहे है | 


कॉकरेज जातिकी गोओंकी छाती चौड़ी, शरीर सबल, 
छलाट चौड़ा और सींग मुडे हुए होते हैं । इनके कान लंबे और 
झुके हुए होते हैं | इनकी चमड़ी भारी और गलकंब्रल साधारण 
परिमाणका होता है। पूँछ अपेक्षाकृत छोटी होती है। 
इस जातिकी गौओंके दुग्धोत्पादनका विवरण इस प्रकार है-- 


बम्बईके छारोडी फार्मकी मेघों नामकी गौने ६ से ८ वर्ष- 
की आयुमें अपने तीसरे ब्रियानके ३६२ दिनोंमें ७२५९ रतळ 
दूध दिया । इस प्रकार उसके दूधका दैनिक औसत २० रतल 
पड़ जाता था । उसी फामंकी रती नामक गौने ३३५ दिनोंमें 
६४२२ रतळ दूध दिया; इस हिसाबसे दैनिक औसत १९ 
रतळ होता है । इस देशकी अथवा यूरोपकी किसी भी नस्लके 
लिये यह संख्या बहुत अच्छी गिनी जायगी | उत्तरी गुजरातके 
छारोडी फार्ममें झुद्ध कॉकरेज नस्लके पञ्च पाळे जाते हैं | वहाँ 
करीब २०० गोओंको २३०० एकड़ जमीनपर रक्खा जाता है। 

दिल्लीकी पशुःप्रद्शनीमें २२८ संख्याके काँकरेज 
जातिकै बेलको जिसे बड़ौदा राज्यसे भेजा गया था) 
उस जातिकी गोओंमें प्रथम पारितोषिक मिला था और छारोडीके 
नाथंकोट फामके द्वारा भेजे हुए एक कॉकरेज जातिके साँड़ 
तथा एक गौको भी इस नस्छकें पझ॒ओंमें प्रथम पारितोषिक 
मिला; बल्कि साँड तो प्रदशनीभरमै सर्वश्रेष्ठ सॉड़ समझा गया । 


(२) माळवी नस्ल--इस जातिकी गोओंको प्राकृतिक 
गोचरभूमियोम पाला जाता है और साथ-साथ उन्हें अनाजकी 
भूरी आदि भी दी जाती है । सड़कोंपर हल्की गाड़ियोंको खींचने- 
में तथा खेतीमें इनका विशेष उपयोग होता है | इनका रंग 
खाकी और गर्दन काळे रंगकी होती है परन्तु बुढापेमै इनका 
रंग बिल्कुल सफेद हो जाता है । 


माळवी नसके दो अवान्तर मेद होते हैं--( अ) खाल्यिर 
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राज्यकै दक्षिण-पश्चिमी भागके बढी रासके पशु) ( २ ) इंसी 
भागके दक्षिण पश्चिममें पाये जानेवाळे छोटी रासके पञ्च॒ । 
इस नस्लकी गोएँ दूध कम देती हैं । 

(३) नागौरी नस्छ- इस नस्लके प्च जोधपुर 
(मारवाड़) राज्यके उत्तर-पूर्वी भागमें पाये जाते हैं । इस जातिके 
बेळ आकारमें बड़े होते हैं और तेज चालके लिये प्रसिद्ध है । 
पर्वतसरके मेलेमें इनका बाजार लगता है, वहाँ इनकी बड़ी 
अच्छी कीमत उठती है । इनका मुँह अपेक्षाकृत सँकड़ा एवं 
लंबा होता है तथा ललाट चपटा | इनकी चमड़ी पतली) 
गळकंबळ छोटा और पूँछ भी छोटी होती है । इस नस्लकी 
गौएँ दूध कम देती हैं । 

(४) थापंरकर नस्ल- कच्छ, जोधपुर एवं जैसलमेर 
राज्योंमें इस जातिके पशु बड़ी संख्यामें पाळे जाते हें । इस 
भू-भागमें बाळूके ऊँचे-ऊँचे टीळे बहुत पाये जाते हैं और वर्षा 
कम होती है | ये बहाँक्रे अपर्यात घास एवं झाड़ियोंपर निर्वाह 
करते हैं ओर साथ-साथ इन्हें गवार तथा अन्नकी भूसी आदि भी 
दी जाती है। 

इस जातिके पशु बड़े परिश्रमी और खाकी रंगके होते हैं 
इस नस्छकी गोएँ भारतवषकी सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायोंमें गिनी 
जाने लगी हैं | बेल मध्यम परिमाणके होते हैं; अतएव खेती एवं 
गाडियोमे जुतनेके काम आते हैं । इनमें कई ऐसे गुण हैं 
जिनके कारण इनकी बहुत कदर की जाती है। गायें दूध अधिक 
देती हैं, बैल परिश्रम अधिक कर सकते हैं और थोड़ी खूराकपर 
निर्वाह कर सकते हैं। भारतके अनेकों भागोंमें सरकारी फार्मोमे 
इस जातिके पशु पाळे जा रहे हैं । इनका मुँह काफी लंबा, 
ललाट कुछ उभरा हुआ और थूहा मध्यम परिमाणका होता है। 

इस जातिकी गोएँदूध काफी देती हैं । कर्नाल (पंजाब) के 
आइ. ए. आर. इन्स्टीय्यूटकी कुमार नामक गौने ३१३ दिनोंमें 
८७३४२रतल दूध अर्थात्‌ प्रतिदिन औसतन २८ रतल दूध दिया। 
गवर्नमेंठ एक्सपेरिमैंटल फाम, काँके) राची (बिहार )की 
'माधुरी नामक गायने ३०४ दिनोंमें ७११९ रतल अर्थात्‌ 
प्रतिदिन औसतन २३॥ रतल दूध दिया । 


(५) बचोर नस्ल--इस नस्लके पञ्च बिहार प्रान्तके 
अन्तर्गत सीतामढी जिलेके बचौर एवं कोइलपुर परगनोमें पाये 
जाते हैं । इस जातिके बेल काम करनेमै अच्छे होते हैं। गोओंका 
दूध २से ४ रतलके भीतर होता है । इनका रंग खाकी, ललार 
चौड़ा; आँखें बड़ी-बड़ी और कान छटकते हुए होते हैं । 


२९६ 


७ € 
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(६) प्बाँर नस्ल-यह संर्‍ुक्तपान्तके पीलीमीत 
जिळेकी परनपुर तहसीलमें और खेरीके उत्तरपश्चिमी भागमें 
पायी जाती है । शुद्ध प्वार नस्छकै गाय-बेछोंका मुँह सँकडा 
तथा सींग लंबे और सीधे होते हैं | इनके सींगोंकी लंबाई 
१२ से १८ इंचतक होती है । इनका रंग प्रायः काला और 
सफेद होता है। इनकी पूँछ लंबी होती है और ये बढ़े 
फुर्तीले तथा क्रोधी होते हैं । ये मैदानमै खच्छन्दरूपसे 
सरना पसंद करते हैं । गौएँ दूध कम देती हैं । 

३ (ख) उत्तर एवं मध्य भारतकी सँकड़े मुँह 
एवं छोटे सींगवाली सफेद गो 

इस जातिके अन्तर्गत ६ नस्लें है-- 

(१) भगनारी नस्छ- नारी नदीके तटवर्ती (भाग? 
नामक इलाकेमें पाये जानेके कारण इस नस्लको “भगनारी? 
कहते हैं । इस नस्छके पञ्च॒ अपना निर्वाह नदी-तटपर 
उगनेवाळे घास तथा अनाजकी भूसी आदिपर करते हैं । 

इस नस्लमै भी दो प्रकारके पञ्च होते हैं--( १ ) छोटी 
रासके तथा (२) बड़ी रासके। इन पञ्॒आँकी गठन 
अच्छी तथा कद लंबा होता है । इस जातिकी गोएँ अधिक 
दूध देनेके कारण प्रसिद्ध हैं । 

दल्लल नस्ळ--भगनारी नस्छका ही यह दूसरा नाम 
है, इस नस्लके पञ्च पंजाबके देरागाजीखोँ जिलेमें बड़ी संख्या- 
में पाळे जाते हैं । कहते हैं कि ळगभग सो वर्ष पूर्व इस 
जिलेमें कुछ भगनारी साँड़ खास तौरपर नसके लिये भेजे 
गये थे । यही कारण है कि देरागाजीखाँमें इस नस्ल्के काफी 
पश्च हैं, यहीसि वे पंजाबके अन्य भागोंमें भेजे जाते हैं । 

(२) गावळाव नस्ल- वह नस्छ मध्यप्रान्तकी 
सर्वश्रेष्ठ नस्छ है । इस जातिके सर्वोत्तम पञ्च॒ सतपुड़ाकी 
तराईके वर्धा जिलेमे, संसार तहसीलमें एवं कुरई 
परगनेमें, सिबनी तहसीलके दक्षिणी भागमेंश नागपुर जिळेके 
कुछ भागोंमें और बइहर तहसीलमें पाये जाते हैं | ये प्रायः 
मध्यम कदके होते हैं । गौऔंका रंग प्रायः निरा सफेद होता है 
और बेलॉका सिर खाकी रंगका होता है | इनका सिर काफी 
लंबा ओर सँकडा, साँग छोटे और गळकंबल बढ़ा होता है । 
खिल्लारी जातिकै वेळोंकी भाँति ये भी समान चालले लंवी 
यात्रा कर सकते हैं | गावलाव जातिकी गौएँ दुधारू मानी 
जाती हैं; परन्तु वर्धाके पास बहुत-से गाँव ऐसे हैं, जिनमें 
इस जातिकी गौएँ बहुत थोड़ा दूध देती हैं। खिलाने- 


1773 गो-अङ्क- 118 


पिळानेकी समुचित व्यवस्था एवं सँभाळसे इनका दूध बढ़ाया 
जा सकता है | 

(३) हरियाना नस्छ--इस जातिकी गौएँ बड़ी 
संख्यामें दूध देनेके लिये प्रतिवर्ष कलकत्ते आदि बढे नगरोंमें 
भेजी जाती हैं। इस नस्लकै पञ्च॒ एक विशाल भू-भागमें 
पाये जाते हैं जिसमें संयुक्तप्रान्त एवं राजपूतानेके भरतपुर 
और अलवर राज्य भी सम्मिलित हैं । हरियाना जातिके बेल 
सफेद अथवा खाकी रंगके होते हैं | ये तेज चळनेमे और 
इल जोतनेमें अच्छे होते हैं । कळकत्तेमें बरसातके पूर्व 
इनका खाकी रंग प्रायः सफेद हो जाता है । बेलोंकी गर्दन 
और थूदे काळे होते हैं। गोओं और सॉँड़ोके सींग छोटे 
और मोटे होते हैं; परन्तु बेछोके सींग प्रायः मुडे हुए 
होते हैं । 

दिल्लीके केटळ ब्रीडिंग फार्मकी १८ नंबरकी गौने 
अपने तीसरे बियानकै २१० दिनोंमें ८,०७९ रतल अर्थात्‌ 
प्रतिदिन औसतन २६ रतछ दूध दिया, जब कि हिसार; 
पंजाबके (सरकारी केटळ फाम? की नं) १९० | २। २२ की 
गौने २९६ दिनोंमें ७५०६८ रतल अर्थात्‌ प्रतिदिन २१॥ 
रतळ दूध दिया । 

(४) हाँसी हिसार नस्ल- पंजाबके हिसार जिलेमै 
हाँसी नदीके आस-पास यह नस्ल पायी जाती है, इसीसे इसका 
नाम “दाँसी-हिसार' पड़ गया । इस नस्लके पञ्च हरियाना नस्ल- 
जैसे ही होते हैं, परन्तु उनकी अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं। 
इनका रंग सफेद और खाकी होता हे । इस जातिके बैल 
यद्यपि परिश्रमी होते है; पर गोएँ हरियाना नस्ठकी खूबीको 
नहीं पा सकी हैं । 

सन्‌ १९४० की देहली प्रदशनीमें सरकारी कैटल फार्मके 
एक हॉसी-हिसारके बेलको प्रथम पारितोषिक मिला था और 
उसी फार्मकी एक बछियाने भी प्रथम पारितोषिक प्राप्त 
किया था । 

(५) अंगोल नस्छ- मद्रास प्रान्तका अंगोल नामका 
इलाका पशुओंके लिये प्रसिद्ध दै । गंतूर जिळेके किसान 
छोग प्राय; इन पशुओंको पालते हैं | इस जातिकै पशु प्रायः 
सीधे और बैल बड़े बलवान्‌ होते हैं, परन्तु अधिक भारी 
होनेके कारण वे तेज चलनेमें उपयोगी नहीं होते | इस 
जातिके पशु बहुत बड़ी संख्यामें अमेरिकन नस्छको सुधारनेके 
ल्यि अमेरिका भेजे जाते थे । ये थोड़ा-सा सूखा चारा 
खाकर निर्वाह कर सकते हैं | इनके शरीर अपेक्षाकृत लंबे 
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( हिसार गवनेमेंटफामंकी, कृपासे ) 
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और गर्दन छोटी होती है | ये अपने डील-डौळ तथा शरीर- 
की गठनके लिये प्रसिद्ध हैं। 


( ६) राठ नस्छ यै मध्यम परिमाणके पञ्च होते 
हैं | ये बहुत फुर्तळि और मध्यम परिमाणके इ चलाने एवं 
सड़कपर चलनेमें उपयोगी होते हैं । इनकी गायें भी दुघारू 
होती हैं । इन तीन गुणोंके कारण ये निर्धन छोगोंके पशु 
माने न हैं, जब कि नागौरी पञ्च॒ घनवार्नोके पशु समझे 
जाते है। 


३ (क ) ओर ( ख ) के मिश्रणसे उत्पन्न हुई जाति 
इस जातिके अन्तर्गत दो प्रसिद्ध नस्छें हैँ 
(१) केनवारिया नस्ळ--यह बुंदेछलण्डकी 
प्रसिद्ध नस्ल है और संयुक्तप्रान्तके बाँदा जिळेमे केन नदीके तट- 
पर पायी जाती है । इस जातिकी गौएँ दूध कम देती हैं | इनका 
रंग खाकी होता दै । 


इनका मस्तक ओछा किन्तु चौड़ा और सींग मजबूत 
एवं तीखे होते हैं । इनके सींगों तथा शरीरकी बनावटसे ऐसा 
प्रतीत होता दै कि यह जाति ( ३ क ) और ( ख ) जातियोंके 
मिश्रणसे बनी दै । इनके सींग कॉकरेज जातिके पञ्चओंके-से 
होते हैं और दूसरे अङ्ग ३ ( ख ) वाळी जातिके-से | 

(२) खेरीगढ़ नस्ल--यह नस्छ संयुक्तप्रान्तके 
खेरी जिळेके खेरीगढ परगनेमें पायी जाती है । ये पञ्च 
प्रायः सफेद रंगके तथा छोटे, सँकड़े मुँहके होते हैं | इनके 
सींग बड़े और १२ से १८ इंचतक ल्बे होते हैं, वे 
केनवारिया नस्छके सींगोसे बहुत मिलते होते हैं | इनके 
सभी लक्षण प्रायः केनवारिया नस्लसे मिलते हैं । ये क्रोधी 


और फुर्तीले होते हैं और मैदानमे खच्छन्दरूपसे चरनेसे 
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ल कक, 
; जाब ४१० 
` २. सी. एल. फार्म, आइ. ए. चन्सूरी 
आर. इन्स्टीउ्यूट,नयी दिल्ली ६५२ 
३. सरकारी डेयरी फार्म) केतकी 


तेलनखेरी, नागपूर 


पूसामे इस जातिकी गौ एवं सॉड दोनोंके गुणोमें 
. उन्नति करनेकी चेष्टा की जा रही है| 


स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं । इनकी गार्ये दूध कम देती हैं । 
ये तराई प्रदेशके उपयुक्त होते हैं । 


४. साहीवाल जाति (जो अफगान-जाति 
तथा उत्तर भारतकी गौओंके मिश्रणसे बनी हे ) 


इस जातिकै पशु अफगानिस्तानके पशुओंते बहुत 
मिलते हैं । ये बादामी रंगके अथवा चितकबरे होते हैं। 
और इनकी गणना मारतकी श्रेष्ठ गायोमें है । यह 
प्रसिद्ध है कि किसी समय राजपूतानेसे बहुतसे लोग अपने 
पश॒ओंको साथ लेकर मंट्युमरी आये थे और ऐसा माना 
जाता है कि यह नस्ल गीर नस्लकै सम्मिश्रणसे बनी दै । 
इनका रंग अफगान-जातिकी गोओंसे तथा गीर-जातिकी 
गौओंसे भी मिलता है । 


लोगोंका अनुमान है कि लाळ रंगकी सिंधी गाय भी 
इन्हीं दो जातियोंके मिश्रणते बनी है । इस जातिमें 
बळूचिस्तानके लास बेला प्रान्तकी नस्लका सम्मिश्रण भी 
अनुमान किया जाता है । 


( १) साहीवाळ नस्ल- यै मुख्यतया दूध देनेवाळे 


'पक्च होते हैं, जो प्राचीन कालमें पंजाबके मध्य एवं दक्षिणी 


भागोंमें बहुत बड़ी संख्यामें पाळे जाते थे । इस जातिके 
पञ्च॒ भगनारी, हरियाना; नागौरी एवं घन्नी आदि जातियोंसे 
सर्वथा मिन्न होते हैं | दुधारू होनेके कारण इस जातिकी 
गौएँ बड़ी संख्यामें शहरोंमें छे जायी जाती हैं। उनके 
ढुग्घोसादनकै परिमाणसे पता लगता है कि उचित सँभाल 
रखनेपर वे कहीं भी रह सकती हैं । नीचे दी हुई तालिका- 
से भिन्न-भिन्न स्थानामें साहीवाल गोओंको पालनेके निम्न- 
लिखित परिणाम इष्टिगोचर होते हैं-- 


पिछले बियानका | प्रतिदिनका 


दूध देनेकी अवधि दिन | बुग्धपरिमाण रतलमै | औसत रतलूमें 


३३१ . १००८७ ३०.५ 
२५५ ८६११ ३३.८ 
७२४९ २५.१ 


(२) छाल रंगकी सिंधी नस्ल- यह नस्ल 
मूलतः कराचीके आस-पास और उसके उत्तर-पूर्वके परान्तम 
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की ९ सचसुखप्रदाः 
# सातरः सवेभूतानां गावः मक 


र्भ ह 
पायी जाती है । बढ्‌चिखानकै लास बेला इलाकेमें शद गोओंमें है । ये आकारमे छोटी होती हैं किन्तु इनमें दूध देने- 
सिंधी जातिके पशु पाले जाते हैं। इस जातिमें अफगान- .की क्षमता अधिक होती है ।ये चाहे जहाँ सा स हैं। ये 
नस्ल एवं गीर-नस्लका सम्मिश्रण पाया जाता है। ढाळ लाळ रंगकी होती है और मुँइपर एवं गळकंबलमे कुछ सफेद 
सिंधी गोओंकी गणना भारतकी सबसे अधिक दूध देनेवाली भन्ने बहुधा रहते हैं । इनके कान मध्यम परिमाणके होते हैं । 


लाल रंगकी सिंधी गोके दुग्धोत्पादनकी तालिका 


स्थान 


१. गवनमेंट फुट फार्म, 
मीरपुरखास ( सिंध ) 

२. सरकारी मिल्क फार्म 
जबलपुर 

३. सरकारी फौजी डेयरी 
फार्म, लखनऊ 

४. सरकारी मॉडल डेयरी 
फार्म; सिंकदराबाद 


इस नस्ळके पाल्नेवाले इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते 
हैं । उनका कहना है-- 


छोटे दुग्ध-व्यवसायीके लिये सिंधी गाय सर्वश्रेष्ठ 
गायोंमेसे है । इसका आकार बड़ा नहीं होता और यह 
अँगोल, साहीवाळ आदि बढ़े आकारकी गौओकी अपेक्षा 
कम खाती है; इसकी खूराकर्मे खर्चा कम पड़ता है और 
थोड़ी खूराकम भी यह अपना स्वास्थ्य अच्छा रख ळेती है ।? 


भूतपूर्व “इम्पीरियछ डेयरी एक्सपर्ट मि० स्मिथ साहबके 
मतानुसार-- 


“यह भारतीय गौओंकी अत्यन्त शुद्ध एवं स्वतन्त्र 
नस्ल है । इस देशमै मैंसोंके बाद पश्मओंकी यही एक नस्ल 
है जो दुर्ध-व्यवसायियाके लिये व्यापारिक दृष्टिसे लामकी है ।? 


“मद्रासकी “बकिंघम एंड कर्नाटक मिल्स'ने १९२२ में 
अपने यहॉकी अंगोळ जातिकी गौओंको बेचकर अपने 
दुग्धालयके लिये सिंधी गायोंका एक टोळा खरीदा था और 
आज शुद्ध सिंधी नस्लकी दुधारू गाये बहुत अच्छी संख्यामें 
उनके यहाँ विद्यमान हैं। 


मद्रासके 'होसुर-फाम? का, जहाँ सिंधी गायें रदखी जाती 
हैं; विवरण इस प्रकार है-- 


जु बियानका | प्रतिदिनका 
दुग्धपरिमाण रतळमें | औसत रतळमे 
७५३३ २००१ 
६२९८ २२.४ 
७८२५ १७.० 
८५७३ २६.७ 


दूध देनेकी अवधि--करीब ३१० दिन 


व्याना--हर १६ महीनेके बाद 

छुराना-करीब ५ महीने 

दुग्धोत्पादनक्रा परिमाण--५ इजारसे ६ हजार रतलतक 
प्रतिदिनकी औसत--१६ रतल; 

एक दिनमें सबसे अधिक दूधका परिमाण---३४ रतल । 


( मद्रासके 'होसुर केंटल फार्म' के डिपटी डाइरेक्टर आँच 
एगऔकल्चर श्रीयुत आर डबल, लिटल्युडके एक निबन्धसे उद्धृत ) 


घन्नी नस्ळ--तर अथर ऑल्वरके मतानुसार पंजाब- 
की घन्नी नस्लको स्वतन्त्र जाति मानना चाहिये । इस जातिकै 
पद्म मध्यम परिमाणके तथा बहुत फुर्तीले होते हैं। इनका 
रंग एक विचित्र प्रकारका होता है और ये पंजाबके अटकः 
रावलपिंडी एवं झेलम इलाकॉर्मे तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा- 
प्रान्तोमै प्रचुर संख्यामें पाळे जाते हैं। इस जातिकी गौएँ 
ढुघारू नहीं होतीं, इसका कारण कदाचित्‌ यह हो सकता है 
कि लोग इनकी अधिक सँमाल नहीं रखते । बहुधा गौओँ- 
को ठोग हमें जोत देते हैं और खूराक मी पूरी नहीं देते । 
यही कारण है कि उनकी ढुग्घोसादन-क्षमताको विकासके 
लिये अवसर ही नहीं मिलता | सामान्य अविकसित गो प्रति- 


८ 


(पाँच चित्र 7. ८. 4. 2. बुलेटिन नं० १७-२४ ये) 


अंगोल गौ 


(7. ८. ७.३. बुलेटिन नं० १७-२४ से ) 


ॐ गो-रक्षाके लिये शास्त्र घारण करे # 
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दिन ३ से ६ रतलतक दूध देती है | दृध देनेकी अवधि सात 
महीने होती दै । खेतोपर पटरा चलानेमें इस जातिके बैलों- 
का अधिक उपयोग किया जाता है । इस जातिके साँड़ और 
बेल छोटी डग भरते हुए भी तेज चलते हैं, यही इनकी 
विशेषता है । चार वर्ष पहले इस जातिके बेलोंका मूल्य १० ०) से 
१५०) तक या, जब कि गौओंका मूल्य उसका तृतीयांश ही 
या । खेतोंपर पटरा चलानेके उपयोगमें आनेवाळे कुछ अच्छे 
बेलोंकी तो मुँहमाँगी कीमत उठ जाती है । 


प्राचीन भारतकी पहाड़ी गौ- समूचे भारतमै, 
विशेषकर हिमालय प्रदेश एवं बढ्चिखानके पर्वतीय प्रदेशमें 
एक छोटे रासकी गो-जाति पायी जाती है जिसका रंग, बनावट 
और सामान्य लक्षणोंको देखनेसे इस विषयमै सन्देह नहीं रह 
जाता कि यह जाति प्रागू ऐतिहासिक युगसे भारतवर्षमें पायी 
जाती है । इस जातिकै पश्मुओंके ललाट और गळकंबलमें 
बहुधा सफेद घब्बा होता है और पूँछका सिरा तथा अन्य 
अवयबोके अन्तिम भाग भी सफेद होते हैं । ये छोटे जानवर 
ऐसे स्थानोंमें भी सुखी और खस्थ रहते हैं, जहाँ बडे और 
अधिक मूल्यवान्‌ पशु जीवित नहीं रह सकते और दूध देकर 
तथा पहाड़ोंमें काम करके मनुष्यकी बहुत उपयोगी सेवा कर 
सकते हैं । इस जातिकै पशु उत्तरमें छुंडीकोटल तथा दक्षिण- 
में कन्याकुमारीतक, पश्चिममें बळूचिस्तान ओर पूर्वमें आसाम- 
तक तथा भारतके विभिन्न भागोमें स्थित जंगली एवं पहाड़ी 
प्रदेशोंमें मी पाये जाते हैं | पूर्व एवं पश्चिमके समुद्रतर्टो, 
जहाँका गो-घन बहुत ही निम्नश्रेणीका होता है; कुग प्रदेश- 
मैं, नीलगिरिके पर्वतांपर तथा राजपूताना एवं मध्यभारतके 
जंगलों एवं पहाड़ी प्रदेशोमे भी इनके दर्शन होते हैं । यदि 
इन्हें अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाय तो ये पञ्च वास्तवमें 
मूल्यवान्‌ सिद्ध होते हैं । ये बहुत परिश्रमी, फुर्तीछे एवं काम- 
के होते हैं और अपने आकारके अनुसार दूध भी पर्यास- 
मात्रामें देते हैं । इनके शरीरमें कोई ऐसी विशेषता नहीं 
होती, जिनके द्वारा इनकी जल्दी पहचान हो सके; एक बात 
अव्य होती है कि इनका तिर शरीरके अनुपातसे बहुत 


छोटी रासके पश्च मिलते हैं, उनके सींग बहुधा व्रिस्कुल छोटे 
होते हैं; परन्तु उनसे नीचेके भागोंमें, जहाँ उन्हे अधिक पोषण 
मिल सकता दै, वे काफी लंबे होते हैं | जहाँ उन्हें काफी 
अच्छा पोषण मिल जाता है; वहाँ इस जातिकी गोएँ अपने 
आकारके अनुपातसे काफी दूध भी देती हैं । 

( १) सीरी नस्ळ--इस जातिके पञ्च॒ दार्जिलिंगके 
पर्वतीय प्रदेशमे तया सिक्किम एवं भूटानमें पाये जाते हॅ 
इनका मूलस्थान भूटान ही माना जाता है और भूरानसे ही 
इस जातिके सर्वोत्तम प्च दाजिलिंग लाये जाते हैं | ये प्रायः 
काळे और सफेद अथवा लाल ओर सफेद रंगके होते हैं | 
इनके शरीर बारहो महीने घने वालोंसे ढके रहते हैं, जो इन 
पर्वतीय प्रदेशौमें उनकी कड़ाकेकी सर्दी एवं मूसलाधार वर्षा- 
से रक्षा करते हैं । 

सीरी जातिका पञ्च देखनेमें भारी होता दै । उसका 
मस्तक चौकोर और छोटा, किन्तु सुडौल होता है । ललाट 
चौड़ा और चपटा होता है । थूहा काफी आगे निकला हुआ 
और कान बहुधा छोटे होते हैं | इस जातिके बेलोंकी बड़ी 
कदर होती है । वे रद्दी पहाड़ी सड़कोपर आसानीसे १० से 
१२ मन तकका बोझ खींच सकते हैं | 

अच्छी तरह खिलाये-पिलाये जानेवाली गाये १२ रतल- 
तक दूध देती हैं; जिसमें ५ से ६ प्रतिशत तक चिकनाईका 
भाग होता है | सामान्य गौएँ २ से ४ रतल तक दूध देती हैं। 

(२) लोहानी नस्ल--इस नस्छका मूलस्थान 
बळूचिस्तानकी लोरालाई एजेंसी है | जंगली जातियोंके इलार्को- 
में मी ये काफी फैली हुई हैं, वहाँ इन्हें “अच्छाई? जातिके 
पशु कहते हैं । 

लोहानी जातिके पञ्च॒ आकारमें बहुत छोटे होते हैं; जवान 
पञ्च ४० से ४४ इंचतक ऊँचे होते हैं | इनका रंग लाल 
होता है, जिसपर सफेद धब्बे होते हैं, यद्यपि ऐसे पशु भी 
कम नहीं होते जिनका रंग निरा लाल होता दै । इस जातिके 
बेल इळ चलाने तथा बोझा ढोनेमें, विशेषकर पर्वतीय प्रदेशों- 
में बहुत उपयोगी होते हैं वे कड़ी सदी और गर्मी सह सकते 


हैं। गौएँ प्रतिदिन १० रतल दूध देती हैं । 


छोटा होता है | हिमालय पहाड़की बहुत ऊँचाईपर जो बहुत 


-रक्षाके लिये श्र धारण करे 
गवार्थे आह्मणाथे वा 41 वापि संकरे । ग्रह्लीयातां विप्रविशो शस्त्रं घमंव्यपेक्षया ॥८०॥ 


( बौधायनस्मृति २ प्रश्न २ अ० ) 


रक्षाके लिये और वर्णसंकर होनेसे प्रजाके बचानेके लिये ब्राह्मण और वैश्य भी श ग्रहण करे | 
गौ और ब्राह्मणकी कुक 


है = 


पाश्चात्यदेशीय गाये 


भारतीय गायें मनुष्यकी नित्य और चिर सहचर हैं । 
जिस समयतकका भारतवासियोंका इतिहास पाया जाता है, 
उसी समयतक भारतीय गोगणका भी इतिहास पाया जाता 
है। आरम्मसे ही ये गायें मनुष्योद्दारा पालित हैं अन्य 
देशोंकी गायोंकी भाँति बहुत समयतक जंगलोमें हिंसक पञ्चके 
रूपमै घूमते रहनेके बाद ये मनुरष्योके घरमें आकर नहीं पर्ली । 
भारतीय गायोंका विशिष्ट लक्षण है उनका गलकम्बल और 
पीठका ककुद्‌ । प्राणितत्त्वविदोंके मतसे ककुद्युक्त गाय जेबू 
(2९७५ ) श्रेणीके अन्तर्गत है। यह भारतीय जेबू गाय 
अफगानिस्तान) फारस तथा अफ्रीकाके किसी-किसी भागमें 
पायी जाती है । इसके अतिरिक्त और कहीं भी ये 
गायें नहीं हैं । 


यदि भारत तथा फारस; अफगानिस्तान ओर अफ्रीकाके 
कुछ स्थानोंकों छोड़कर और कहीं गार्ये नहीं पायी जातीं तो 
इंग्लैंड, अमेरिका आदिकी २५-३० सेरतक दूध देनेवाली गायें 
क्या हैं? अवश्य ही वे असली गायें नहीं हैं वरं गायके 
समान दूध देनेवाले पशु-विशेष हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 
उनके गलकम्बलका न होना और ककुद्का भी नहींके 
बराबर-सा ही होना | उनक्री आकृति गायकी आक्कतिसे 
मिलती है, इसीसे वहाँकी काउ ( 0०७ ) को भ्रमसे भारतीय 
गायके तुल्य ही समझते हैं। आइतिकी साइश्यतासे जातिकी 
एकता सिद्ध नहीं होती | कुछ जातिके हिरन; भैस, गाय और 
बेलोमें इतनी साहश्यता रहती है कि एक जातिको देखकर 
दूसरी जातिका भ्रम होता है। इलांड हिरन ( 81810 ) न्‌ 
( ७०५ ) कुंड ( ००००० ) गायके साथ एवं चिलिंघम 
कैरिछ्‌ ( Chillingham c2६६।९ ) गायके साथ बहुत 
मिळते-जुलते हैं । स्काटूलेंडके हाईलेंड केरिल्‌ ( 111४11270 
८91८ ) और मैंसकी बाहरी आकृति प्रायः एक समान है । 
एनो ( 41०० ) नामक हिरन ( 1111056 ) और मैंसमें 
बहुत थोड़ा अन्तर है | जावा, बालीद्वीप, मलका एवं 
बोर्नियो टापू आदिमें वेंटेंग नामक एक पद्म है, जो गायसे 
विशेष मिलता है । यह वेंटेंग बर्मामें भी है, पर वहाँ इसे सिन 
(150८ ) कहते हैं । अपने भारतकी नीळ गायको दी 
देखिये, वह गायसे कितनी मिलती-चुळती है, पर गाय नहीं दै, 
एक प्रकारका हिरन है । अतः यह स्पष्ट दै कि अन्य देशोंकी 
गायें असली गोजातिकी नहीं हैं । 


पाश्चात्य देशोके दूध देनेवाळे इन पशुओंको गाय न कहकर 
«गवय? कह सकते हैं) क्योंकि इनकी आकृति बहुत कुछ 
गायसे मिळती है; “गोसदृशः गवयः? । वहाँकी गायोका पूर्वज 
यूरास्‌ ( जम॑नमें यूरच्‌) नामक जंगली और हिंसक पशु 
है। यह सिंह, बाघ, गैंडा और भाढकी भाँति जंगलोंमें घूमता 
था | यह सात फुट्से अधिक ऊँचा होता था एवं इसके 
सींग तीन फुट लंबे होते थे । जूलियस सीजरने इसका 
उल्लेख किया है और इसे हाथीसे कुछ छोटा बताया है | 
इसके शरीरके रोएँ काळे अथवा भूरे थे । अब भी इंग्लेंडके 
किसी-किसी रक्षित बागकी जंगली गाये इसी आकृतिके काळे 
बच्चे उतपन्न करती हैं | इस ,यूरास्‌ पशुको लोग जंगळोसे 
छाकर--पालने लगे और वहाँकै विशानविद्‌ एवं चिर- 
अध्यवसायी अधिवासियोंके विशेष यत्न और चेष्टासे यह पञ्च॒ 
ही धीरे-धीरे ऐसे दूध देनेवाळे पश्ुके रूपमै परिणत हो गया । 
इस सिद्धान्तकी कुछ पुष्टि इस बातसे भी होती है कि विलायती 
गायें भारतीय गायोंकी तरह सीधी नहीं होतीं । भूरम- 
खननसे इस बातका प्रमाण मिळता है कि यूरास्‌ जातीय पशु 
ही योरोपका ग्रइपालित पशु हुआ । इंग्लेंडके वारहिल्‌ » 
न्यूस्टेड आदि रोमन स्टेशनोंमें ऐसी गायोंके कंकाल दिखायी 
देते हैं | इन सब बातोंसे पता चलता है कि बिलायती गाय 
जंगली, दिंख एवं मनुष्योंके भीषण शत्नुरूप पशुसे उत्पन्न 
होकर केवल मनुष्योके यत्न और चेष्टासे वर्तमान पालतू और 
दूध देनेवाला पञ्ज बन गया है। इसके लिये पाश्चात्य 
मनुष्यका अध्यवसाय और यत्न अबदय ही अभिनन्दनीय 
है । इसीका फल है कि ये गवय) महिष, वाइसन) 
चमरी) नीलगाय; गोर वेटंग, इलांड; नू, कुङ्क और 
यूरोपीय बोस्टोरस जातीय पश्च दूध देते तथा कृषिकार्यमें गाय- 
बेळकी भाँति व्यवद्धत होते हैं | 

इंग्ढेंडकी गोजाति 

इंग्लैडकी गायें प्रधानतः चार भागोंमें विभक्त की जा 
सकती हैँ-( १) इंग्लैंड ओर वेल्सकी गाये, ( २) 
स्काटढँडकी गाये, ( ३) आयरलैंडकी गाये और ( ४:) 
इंग्लैंडके अन्यान्य द्वीपपुखोकी गायें | 

(क) इंग्लैंड तथा वेल्सम दूस प्रकारकी याये हैं- 

( १) शार्ट हानं ( छोटे सींगवाली ), ( २ ) लिंकन शायर 
(छोटे सींगकी ढाळ गाये), (३ ) हेरीफोर्ट शायर 


+ पाश्चात्त्य-देशीय गाये # 


३०१ 


= 


(सफेद मुँह और शरीर लाळ), (४) नाथे डिवन ( उज्ज्वल 
शरीरवाळी ), (५) साउथ डिवन ( उज्ज्वल शरीरवाली 
किन्तु कुछ बड़ी), (६) लोंग हाने (लंबे सींगवाली ), 
(७) रेड पोल्ड (लाल रंगकी शङ्गहीना ), ( ८) डरहम 
(छोटे सींगवाली ), (९) ससेक्स ( डिवन जातीय ) 
और ( १०) वेल्स ( काली गाय ) | 

(ख) स्काद्लँँडकी गाये--( १ ) एवार्डिन एंगास, 
(२) गैलवे, (३ ) वेस्ट्हाईलेंड और (४) आयरद्यायर| 

(ग ) आयरलडकी गाये--( १) केरी डिक्सूटरः 
(२) डिक्सूटर | 


(घ) इंग्लिश द्वीपपुंजकी गाये-(१) जती, ` 


डंग दुधारू गाये-( १ ) जर्सी 
उ (२) स सौ 

( ३) आयरशायर) ( ४) केरी डिक्स्टर | 

मांस तथा दुध दोनोंके लिये प्रसिद्ध गार्ये-- 
(१) शाट हाने, ( २) लिंकन शायर) (३) रेड पोल्ड, 
(४) डिक्स्टर । 

केवल मांसके लिये प्रसिद्ध गाय--( १ ) हेरीफोडं, 
(२) डिवन, (३) ससेक्स) (४) लोंग हारने, (५) 
पेनब्रुक तथा मार्टिन, (६) एबाडिन एंगास, (७ ) गैलवे, 


(८) बेस्ट हाईलेंड, (९) डिक्स्टर--इन सब गायोंका - 


थोड़ा-बहुत अपना इतिहास है, अतः प्रत्येके विषयमै कुछ 
आवश्यक बातोंका जान ळेना ठीक होगा | 

शारं हाने (छोटे सांगवाळी )--इश बातका 
निर्णय करना कठिन है कि यह किस जातिकी है। ईसाकी 
पहली शताब्दीमें श्टङ्हीना गायें थीं, संभव है यह उन्हीमेसे 
हो । अधिकांश छोगोंका मत है कि यह संकर जातिकी गाय 
है। सिंक्ठेयर नामक विद्वानले खिर किया है कि यह 
सैबसन लोगोंके दवारा लायी हुई बोस्टोरस जातिकी गाय है । 
सन्नहर्वी शताब्दीके पहले इन गार्योके विषयमें कुछ माळूम 
न था। सन्‌ १७९० में टामस बूथ और बेइटू नामक 
व्यक्तियोंने इस जातिकी गार्योंकी उन्नतिका भरपूर प्रयत् 
किया । इनकी इतनी उन्नति हुई कि सन्‌ १८७३ में इस 
जातिकी १५ गाये ५५१६५) रुपये प्रतिगायके हिसाबसे बिकीं। 

ये सुन्दर होनेके साथ दुधारू भी होती हैं। इनके 
वूधमें मक्खन भी अधिक निकळता है। एक गायके एक 
दिनके दूधमें एक सेर मक्खन होता है। इनके शरीरका रंग 


सफेद और छाल तथा उज्ज्वल रक्तवर्णका होता है। मस्तक 
अपेक्षाकृत छोटा, नाक रक्ताभ और उन्नत, आँखें उज्ज्वल 
कृष्णवर्णकी, सींग छोटे; स्थूल, टेढे और झके हुए होते हैं । 
गर्दन लंबी, स्थूल और दृढ्ताव्यंजक होती है । वक्षःस्थल 
प्रशस्त और गंभीर होता दै । सामनेके दोनों पेर पीछेके 
दोनों पैरोसे छोटे होते हैं । पीठपर गर्दनसे लेकर पूँछतक 
एक सीधी रेखा-सी दिखायी देती है । गार्योका यन घड़ेकी 
तरह होता है । 
ये गायें सालमें १२२२ गैलनतक दूध देती हैं | कोई-कोई 
इसी तरह १५ वर्षोतक दूध देती रहती है और २७ वर्षोतक 
जीती है । दूघके अतिरिक्त ये खानेके काममें भी आती 
हैं । जब ये दूध देना बंद कर देती हैं तब मोटी हो जाती हैं। 
साधारणतः ये दस मन वजनकी होती हैं | इनमें एक विशेषता 
यह भी है कि इस जातिका साँड़ जिस किसी जातिकी गायसे 
संयोग करता है तो उसका बचा साँड्की जातिका पेदा होता दै । 
लिकन शायर ( छोटे सींगकी लाल गाय )-- 
ये जंगली तथा पहाड़ी गायों और छोटे सींगवाली गायोंके 
संयोगसे उत्पन्न माळूम होती हैं । छोटे सींगवाली गार्योसे 
ये इसी बातम भिन्न होती हैं कि इनका रंग छाल होता है | 
इस जातिके बेल खेतीके कामके लिये अच्छे होते हैं; क्योकि 
ये अल्पाह्मरी; कष्टसहिष्णु और नीरोग होते हैं | छः वर्षका 
कोमेट नामका एक बेर १५०००) रुपयेपर बिका था। 
छेडी और लारा नामकी गार्ये उच्च श्रेणीकी थीं। आजकल 
भी इस जातिकी गाये श्रेष्ठ समझी जाती हैं | अच्छी गायें 
प्रतिदिन छगभग ३७॥ सेर दूध देती हैं | इस जातिकी एक 
गायने ३४ महीनोमे ४५९ मन ५ सेर दूघ दिया था। 
हेरीफोडे शायर--इनके मुँह, गर्दन और पेटका रंग 
सफेद किन्तु शेषभागका रंग घोर लाळ होता दै । बहुत 
लोगोंका अनुमान है कि मंटगुमरी जातीय गायोंसे इनकी 
संकर उत्पत्ति हुई है । इसीसे इनका मुँह सफेद हो गया है । 
ये अन्य बातोंमें छोटे सींगवाली गायोंके समान होती हैं; 
किन्तु उतनी दुधारू नहीं होतीं। ये मांसके लिये विशेष प्रसिद्ध 
होती हैं। ये अत्यन्त शान्त और धीर खभावकी होती हैं तथा 
सहजमें ददी मोटी हो जाती हैं । इनके रोएँ कोमल, कुंजित ओर 
परिमाणके अनुसार लंबे होते हैं। बेलोके सींग नीचेकी 
ओर और गार्योके ऊपरकी ओर झुके रहते हैं । दीर्घ- 
कालके अवर्षणके समय भी यह गोजाति सबल और स्वस्थ 
बनी रहती है । इसकी विशेषता यह है कि यह घास खाकर ही 
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जीती और वृद्धि पाती है | सन्‌ १९०२ में इस जातिका रे 
वर्षका एक बेल १० हजार डाळरमें बिका था । सड 
२०-२५ मन वजनका होता है | 

नार्थ डिवन तथा साउथ डिबन--इन्हें पश्चिमी 
चुन्नी (1१८ 7७७९ ०£ (४८ छ€5: ) कहते हैं । उत्तर 
डिबन-जातीय गायें पहाड़ी देशोमें और दक्षिण डिवन-जातीय 
गायें समतल भूमिपर होती हैं | इनके शरीरकी गठन और 
वर्ण सुन्दर होता है । पेटके नीचेका कुछ स्थान काला या 
सफेद होता दै । सींग सफेद और छोटे होते हैं। गायोंके 
सींग ऊपरकी ओर और बैलोंके नीचेकी ओर झुके रहते हैं। 
मुँह छोटा और पतला होता है। आँखें चमकीली) नाक सफेद, 
कान पतले, गठन मँझोला, ललाट और पश्चात्‌-देश प्रशत 
होता दै । उत्तर डिवनकी अपेक्षा दक्षिणवाळी गायें कुछ 
बड़ी होती हैं । 

इनका साधारण वजन १०-१२ मन होता दै; किन्तु मोटी 
हो जानेपर १५-२० मनतक हो जाता है। गाये अधिक 
दुघारू न होनेपर भी १०-१२ सेर दूध प्रतिदिन दे देती हैं । 
इनके दूधमें मक्खनका अंश अधिक रहता है । एक गायके 
ग्रतिदिनके दूधमें आधा सेरसे तीन पावतक मक्खन निकल 
आता है । इस जातिकी गाये जापानमें अधिक लायी गयी हैं । 
इनके मालिक दूध बढानेकी चेष्टा कर रहे हैं | जलवायु, भूमि 
तथा घासपर इस जातिकी गार्योका रंग, गठन आदि निर्भर 
करता है | जो पर्याप्त घास और पुष्टिकर खाद्य पाती हैं 
उनका आकार साधारणतः बड़ा होता है । 

दीघश्एङ्गी गाय इस जातिकी गायोंमें छोटी-बड़ी दो 
प्रकारकी श्रेणियाँ हैं | छोटी भेणीकी गाये पहाड़ी तथा जल- 
प्रधान देशॉमें रहती हैं | दरिद्र किसान भी इनको पाळते हैं। 
ये खूब दूध देती हैं और सहजमें मोटी हो जाती हैं; अतः 
इनसे मांसका काम भी चलता दै । बड़ी श्रेणीकी गार्ये समतल 
तया उरबरा भूमिमें रहती हैं। पहले इनके दूध बढ़ानेकी 
ओर लोगोंका ध्यान नहीं गया, केवळ मांसके लिये ही ये 
पाली जाती थीं । किन्तु सन्‌ १८९९ से इनका दूध बढ़ानेकी 
चेष्टा की गयी और अब ये काफी दूध देने लगी हैं | 

इस जातिकी गायोके दूधे मक्खन अधिक होता 
हे । छोटे सींगवाळी गायें इस विषयमै इनकी बराबरी 
नहीं कर सकतीं | इनका शरीर लंबा; पैर छोटे, सींग बड़े, 
पीठ प्रशल और समान होती है । शरीरपर घने रोएँ होते 
हैं, जो शीतसे रक्षा करते हैं | ये प्रतिदिन १२-१३ सेर दूध 


देती हैं। एक गायके सप्ताहभरके दूधमें ९ सेर मक्खन 
निकळता है । ये अप्पमोजी होती हैं | इस जातिका सवा 
तीन वर्षका एक बैल २९ मन ९ सेर था और ६०००) रुपयेमें 
बिका था । 

अएुङ्गहीना छाल गायें--इनका रंग लाळ) पैर छोटे 
तथा पतले, पूँछ छोटी और दूधकी नळी मोटी होती है, 
इनके सींग नहीं होते। यूरोपमें इस जातिकी गायें कब और 
कहाँसे आयी, इसका कुछ पता नहीं है । श्रीपावेळ साइबने 
इस जातिकी विशेष उन्नति की है । ये बढी दुधारू होती 
हैं। इस जातिकी एक गायने ९ वर्ष ४ महीनेमे ६३२ मन 
१६॥ सेर दूध दिया । १२ वर्षमै इस गायने केवळ ५१ दिन 
दूध नहीं दिया | इस जातिकी यह भी विशेषता है कि प्रसव- 
के थोड़े समय पहलेतक भी दूध दिया करती हैं । 

डारहस और याकेशायरकी गाये--टीम नदीके 
दोनों किनारोंपर डारइम और यार्कशायर नामक इंग्लेंडके 
दो प्रदेश हैं । यही दोनों प्रदेश छोटे सींगवाली गायोंकी 
उत्पत्तिके प्रधान खान हैं। इस जातिकी गायें संसारभरमें 
फैली हैं | इनके विषयकी और बातें छोटे सींगवाली गायोंके 
समान ही समझनी चाहिये । 

ससेक्सकी गाये--इस जातिकी गायोंका मुँह चिपटा, 
पेट और पीठ सीधी रेखाकी भाँति तथा हड्डी मोटी और 
मजबूत होती है। ये बहुत थोड़ी उम्नमें पूर्णता प्रात कर लेती 
हैं| ये दूध इतना कम देती हैं कि इनके बछड़ोंके पीने भरको 
भी काफी नहीं होता । बंगाळकी गार्योकी तरह बछड़ा दिन- 
भर इनके साथ घूमा करता है ओर रातमें अलग कर दिया 
जाता है | सबेरे ये बहुत थोड़ा दूध देती हैं | इस जातिकै 
बैल बड़े होते हैं और भारी बोझा लेक्रर चळ सकते हैं | इनके 
मुँहमें छगाम रूगाकर काम छिया जा सकता दै । बेल ३ वर्षले 
लेकर ७ वर्षतक मेहनतका काम करते हैं फिर लोग खिला 
पिलाकर तगडा करके मांसके लिये बेच देते हैं | इंग्लैंडमें 
इनका विशेष आदर है । 


इस जातिमें भी छोटी-बड़ी दो प्रकारकी गायें होती हैं। 
देखनेसे ऐसा माळूम होता है कि ये और डिवन जातिकी 
यायें एक हैं । ये ससेक्स, कॅट और मरे आदि प्रदेशमे 
पायी जाती हैं। ससेक्सकी उत्कृष्ट गोचरभूमि होनेके कारण 
ही वहाँकी गायें बड़ी होती हैं । 

चेल्खकी गाये--यहाँकी गाये काली होती हैं और यही इस 
देशकी प्राचीन गो-जाति है । सेक्सन pn ho 
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सफेद तथा काळे रंगकी गायें लायी गयी थीं | 
खाकर भी परिपुष्ट रहती हैं, इसीसे इनका तडा 
इनके सींग लंबे होते हैं | दक्षिणी वेस्सकी गाये तो दूध देती. 
हैं, किन्तु उत्तरी वेल्सकी गायें अधिक दृध नहीं देती । 

फाकछँडकी गार्ये-इंग्ठेडके बादशाह सातवें हेनरीने 
अपनी कन्या मारग्रेटका विवाह स्काट्लेंडके राजा चौथे 
जेम्सके साथ किया था और दहेजमें २०० गाये दी थीं। 
स्काटूळेंडके राजपरिवारवाळे अधिकतर फाकलेंडके राजभवन- 
में रहते थे और ये गायें भी वहीं रहती थीं, इसीसे इनकी 
सन्तानोंको फाकलेंडकी गायें कहते दै । 

एवार्डिन एंगासकी गाये--स्काट्हेंडडी यह गो- 
जाति बहुत प्रसिद्ध है | इसकी उन्नति सन्‌ १७२९ के बादसे 
आरम्भ हुई थी, किन्तु इस थोड़े ही समयमें इस जातिने 
आश्चर्यजनक उन्नति की है | वाटसन एवं मेकम्बी आदि 
गोपालकोंने इस जातिकी उन्नतिमें बड़ी चेष्टा की। अब ये 
गायें समस्त संसारकी दुधारू गायोंकी श्रेणीमें आ गयी हैं। 
इस जातिकी गायोंकों कई बार प्रदर्शनीमें सर्वोत्तम पुरस्कार 
प्राप्त हो चुका है । 

दूधके परिमाण और मक्खनकी अधिकताकी इछिते ये 
गायें उत्तम हैं | आजकल अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया 
तथा यूरोपके अन्यान्य देशोंमे ये गायें खूब फेल गयी हैं । 
ये गायें मांसके लिये भी प्रसिद्ध हैं | तीन वर्षके एक बेलका 
वजन ३३ मनतक हो चुका है | इन गार्योकी उन्नतिके लिये 
जो समिति है उसके ५१२ सदस्य हैं ओर ६७९९८ गायोंकी 
रजिस्ट्री हो चुकी है । इस जातिकी गायोंकी समिति अमेरिकामें 
भी है, जिसमें एक हजार सदस्य हैं और लाखों गायोंकी 
रजिस्ट्री हो चुकी है । गार्योकी वंशावली ही केवल १६ खंडों- 
में प्रकाशित है । अमेरिकाने इस क्षेत्रमै बड़ी उन्नति की है। 

आयरशायरकी गायं- यै गायें नाटे पेरोंकी) छाल- 
सफेद रंगकी, चितकबरी अथवा बिल्कुल छाल या सफेद होती 
हैं | ये अल्पाहारी होनेके कारण पालनेमें सुगम हैं। इनके 
दूधका गुण भी अच्छा होता है । साधारण भोजन पाकर भी 
एक गाय साढभरमै ७५ मनके लगभग दूध देती है। एक 
गायने एक वर्षमै १२५०० पौंड दूध दिया था। ये सझोले 
आकारकी होती हैं और वजन १२॥ मन ळगमग होता दै । 
ये बढी कष्टसहष्णु होती हैं और सभी देशोंका जळवायु इनके 
अनुकूल पड़ जाता है । 

गैलबेकी गाये-स्कार्टेंबके दधिणपभिममै गेले 


नामक एक प्राचीन प्रदेश दै, वही इस जातिकी गार्योका 
मुख्य खान है । पहले ये बड़े-बड़े सींगोवाली होती थीं किन्तु 
आजकल गोपालकोंके प्रयत्नसे बिना सींगकी हो गयी हैं । 
इनका रंग साधारणतः काला होता है । ये विशेष दुघारू तो 
नहीं होती किन्तु इनके दूघमै मक्खन बहुत निकलता दै । 
एक गायके एक दिनके वूघमें प्रायः सेरभर मक्खन निकलता 
है । इस जातिके साँड़ दूसरी जातिकी गार्योसे मिलकर अपनी 
दी जातिक्री संतान पैदा करते हैं | इसीसे इस जातिमें अच्छी 
वृद्धि हुई है | इस जातिकी बहुत-सी गाये उत्तर अमेरिका), 
कनाडा, ग्रीस, साइग्रस, रूस ओर मैसोपोटामियामें गयी हैं । 

पश्चिम हाईलेंडकी गायं--स्काट्लेंडके पश्चिम 
हाईलेंडमें समुद्रके किनारे-किनारे और यार्कशायरमै इस 
जातिकी गायें होती हें । इनका शरीर लंबे ओर घने बालोति 
ढका रहता दै, जिससे ये कठोर जाड़ा सह सकती हैं | ये 
साधारणतः काले रंगकी होती हैं। शरीर छोटा और सींग 
बड़े होते हैं । ये गाय और मैंसके बीचके पञ्च हैं जो बहुत 
कुछ जंगली गायेलसे मिलते हैं | बहुत प्राचीन काळमें इनको 
काइलो ( 17910 ) कहते थे | ये दूध तो प्रतिदिन चार ही 
पाँच सेर देती हैं, किन्तु दूध बहुत उत्तम होता है। उसमें 
मक्खन बहुत अधिक रहता है । पहले इनका वजन ३-४ 
मन था, किन्तु चेष्ष करनेसे अब १८-१९ मन हो गया है । 
काइलो गाय और भैंसोंसे संयोग कर संकर वत्स उत्पन्न करने- 
में नादेबरलेंडके ड्यूकने आशातीत सफलता प्राप्त की है । 

आयरलेंडकी केरी तथा डिक्स्टर जातिकी गायें-- 
केरी जातिकी गायें छोटी और अप्पमोजी होती हैं । थोड़ा 
खाकर भी मोटी-ताजी रहती हैं और दूध अधिक देती हैं । 
इन्हें गरीब लोग ही अधिक पालते हैं । इनका रंग काला या 
चितकबरा होता है | सींग बड़े नहीं होते और ऊपरकी 
ओर टेढे होकर उठे रहते हैं। सींगोंका रंग सफेद किन्तु 
अग्रमाग काला होता है। आँखें उज्ज्वल, गठन सुन्दर 
और चमढ़ा कोमल होता है । 

केरी जातिकी पहाड़ी गायोद्वारा डिक्सूटर साइबने एक 
स्वतन्त्र जातिकी गायोंका उत्पादन किया है; जो उन्हींके 
नामपर केरी डिक्सूटर जातिकी गाय कहलाती हैं। इनकी 
गठन सुगोळ और पेर छोटे होते हैं । रंग काला अथवा 
छाल और सफेद मिला हुआ होता है। ये बलवान्‌ होती हैं 
और केरी ग्रान्तकी तूफानी इवा सह ळेती हैं, किन्तु केरी 
गायोके समान दुधारू नहीं हैं । इन्हें धनी-दरिद्र सभी 
पाल सकते हैं। 


३०३ 


( जसी गाय ) 

इंग्लिश चैनल द्वीपोंकी गायें-इंग्लिश चैनल 
द्वीपोंमें जर्सी नामका एक द्वीप है । वहाँकी गायें जसी नामसे 
विख्यात हैं | इस जातिकी गाये दूधके लिये प्रसिद्ध हैं। ये 
बहुत अधिक दूध देती हैं, और इनके दूधमें इंग्लेंडकी 
सब जातिकी यार्योसे अधिक मक्खन निकलता है । मांसके 
लिये ये नहीं पाली जातीं; क्योकि ये कभी भी मोटी नहीं 
होतीं | ये दो वर्षकी उम्रमें ही बच्चा दे देती हैं और एक 
बियानमें ५६ मन दूध देती हैं । 

इनका रंग शुञ्न ओर धूसर होता है । शरीरका संगठन 
मझोला और सामनेकी अपेक्षा पीछेका भाग प्रशस्त होता 
है । गर्दन नाटी और पतली होती है । पूँछे लंबी; कान छोटे; 
आँखें चमकीली, मुख और मस्तक छोटा तथा उन्नत होता 
है । पीठ धँसी और सींग छोटे होते हैं । समस्त द्वीपमें कुल 
.११००० गायें हँ | प्रतिवर्ष १००० गायें इंग्लैंड, ९०० 
डेन्मार्क और १०० फ्रांस जाती हैं । 

गर्नेसीकी गाय इस जातिकी गाये नामेडीसे 
गर्नसीमें लायी गयी थीं | सन्‌ १८८९की प्रद्शनीमें इस जाति- 
की गायोंको सर्वप्रधान पुरस्कार मास हुआ था | ये गायें 
खूब दूध देती हैं | इनका थन बहुत बड़ा होता हे । इनका 
मस्तक दीर्घ, आँखें बढी, ळलाट प्रशस्त; सींग टेढे, गर्दन 
लंबी और पतली, पीठ घेंसी हुई और सीधी, पूँछ लंबी 


तया गुन्छेदार, नाक सफेद होती है । कान, पूँछछ अगला 


हिस्सा, सींगोंकी जडे, थन और शरीरका वर्ण कुछ पीछा 
होता है | इनके दूधमें मक्खन बहुत अधिक होता है । ये 
१५-२० सेर दूध देती हैं। एक गायने २४ घंटोंमे 
१ मन चार सेर दूध दिया था । इनका तथा जसी गायोंका 
मक्खन पीलापन लिये होता है । ये बलिष्ठ और कष्टसहिष्णु 
होती हैं ।अमेरिकावाले इनको बहुत खरीदते हैं । 

ईस्ट-इंडियन गोजाति- समय-समयपर भारतवर्षसे 
नाना जातिकी गायें इंग्लैंड जाती हँ, उनको वे लोग ईस्ट- 
इंडियन गाय कहते हैं | उनके विषयमें बतानेकी आवश्यकता 
नहीं, उन्होंने वहाँ जाकर भारतीय गार्योकी क्षमताका विशेष 
परिचय दिया । 

हालेंडकी गाये --गुजरातकी भाँति हालेंड समुद्रके 
किनारे-किनारे बसा है | यहाँकी गायोंके बराबर पृथ्वीकी 
किसी जातिकी गाय दूध नहीं दे सकती । इस देदार्मे ३ 


क सातरः सवथूतानां गावः सवखुखप्रदाः * 


श्रेणीकी गाये हैं।यहाँकी गायें बड़े आकारकी, शान्त, 
धीर और सुन्दर होती हैं । 
( १) होलस्टिन फ्रिजियन, (२) लेकेन फील्ड 
या डचबेल्ट, (३ ) उत्तर हालेंडकी गायें । 

होलस्टिन फ्रिजियन--फ्रिजिया प्रदेशकी ये गायें 
जर्मनीकै होलस्टिन बंदरगाइसे बाहर जाती हैं, इसीसे 
अमेरिकावाले इन्हें होछरिटन फ्रिजियन कहते हैं । फ्रिजियाका 
अधिकांश भाग नीचा होनेके कारण यहाँ घास खूब होती है । 
यहाँके गाय-बैल घास खाकर खूब लंबे-चौड़े तथा बलिष्ठ हो 
जाते हैं । यहाँके गो-खामी गो-पालनके सिवा और कोई 
काम नहीं करते | इसीसे उनका पूरा ध्यान गायोपर रहता 
है। इनमें भी छोटी, मँझोली और बड़ी तीन श्रेणियाँ हैं । 
छोटी कीचड्युक्त भूमिमें; बड़ी खलमें और मँझोली रेतीली 
भूमिपर रहती हैं । 

बहुत-से इन्हें इंग्लेंडकी छोटे सींगवाली गार्योकी आदि 
बीज मानते हैं। ये दूध खूब देती हैं। अच्छा भोजन 
देनेसे ये सहज ही मोटी-ताजी हो जाती हैं। इनका चमड़ा 
पतला, आँखें कोमल, मस्तक बृहत्‌, काळे कपालमे सफेद 
टीका, नाक बड़ी, गळा पतला और पूँछ लंबी होती है | 
एक वियानमें १०० मनके हिसाबसे ये दूध देती हैं। एक 
गायने ३३६ दिनोंमें २१७ मन दूध दिया था | अधिक दृध 
और मक्खनके लिये इन्हें सदा प्रथम पुरस्कार मिला करता है। 

लेकेन फील्ड या डचवेल्ट--इस जातिकी गार्योका 
आदि निवासस्थान हाढैँड देश है । ये इंग्ढैँडकी गैलवे 
गायकी भाँति होती हैं, पर इनके सींग नहीं होते । यूरोपमें 
इन्हें डचवेल्ट और हालेंडर्मे लेकेन फील्ड कहते हैं, जिसका 
अर्थ है वस्रादत । इनका अगला-पिछला भाग घोर काला 
और बीचका खूब सफ़ेद होता है, जिससे ऐसा माळूम पड़ता 
है कि एक सफेद कंबळ बीचमें छपेट दिया गया है, इसीसे 
इसका नाम लेकेन फील्ड पड़ा | ये होलस्टिन गार्योसे छोटी 
होती हैं। एक गायका वजन १४-१५ मन और सॉड़का 
२०-२२ मन होता है । ये निम्नभूमिकी घास खाकर पुष्ट 
होती हैं, किन्तु उच्चभूमिमें रहकर उतनी पुष्ट नहीं होतीं । ये 
गाये केवळ दूधके लिये पाली जाती हैं | एक गाय प्रतिदिन 
एक सनतक दूध देती है | इंग्लैंड, मेक्सिको, कनाडा तथा 
अमेरिकामै इस जातिकी गायें हे, किन्तु इनकी संख्या कम है । 
_ उत्तर हाळडकी गो-जाति--इनमें कोई विशेषता नहीं 
होती; इससे इनके विशेष विवरणकी आवश्यकता नहीं है। 


स्रोपरि दुग्धवती गौ 


कोरोनेशन फार्मकी इस भेडकप फेनी? 
गौने २१ मई सन्‌ १९४२ को पूरे होनेवाळे ३०० 
दिनके एक ब्यानमें २१००० सेर दूध दिया । 
लगभग ६७५ सेर मक्खन दिया । प्रतिदिन 
१॥। मन दूध और २। सेर मक्खन हुआ । 
सबसे अधिक दूध देनेवाली गौओंमें यह सर्वोपरि 
है | इसका जन्म १३।१।१९३३ को हुआ 
था | इसकी मा ओर तीन बहनें अमीतक 
“कोरोमेशन फार्मःमें वर्तमान हैं | 
( मेडकप फेनीका चित्र “दरभंगा गोशाला सोसाइटी'की 
कसे प्राप्त ) 


कल्याण २ 


“धळ 


अमेरिकाकी दुग्घवती गायें 


( १ )वाटरळूके मि० फ्रेडकी 'पोच सैली आरम्सबी? होल- 
स्टीन गौ । ११ वर्षके आठ बियानोंमें दूध १२७०८०, 
मक्खन ४२१३ पौंड दिया ( २ ) ली हिल फार्म, न्यू वर्नन 
की ब्राउन खिस गौ । तीसरे वर्ष ३६५ दिनोंमें दूध 
१८८२४, मक्खन ८६० पौंड; पाँचवें वर्ष दूध २१६७६; 
(५) मक्खन ९३३ पौंड दिया । ( ३ ) टारबेल फार्म न्यूयाककी 
पीयरलेस सिबिल, गनंसी गौ | ३०५ दिनोर्मे दूध ११६९५, मक्खन ५८२ पौंड दिया । (४) मि० इर्मन० सी० हछिंगेलः 
ओहियोकी “स्युशउड लेडी तित्रिळ द्वितीयः आयरशायर गौ । २३९ दिनोंमें दूध ११२२७, मक्खन ५५८ पौंड दिया। 
(५) मि० जे० डब्ल्यू० कोप्पिनीकै स्टेट, कैलिफोर्नियाकी दिल्केन लेडीज रूबी? जर्सी गो । १२ वर्षमै दूध 
१२१४३९, मक्खन ६६५४ पौंड दिया । ( होड्स डेरीमेन ) 


( दरभंगा गोशाला सोसाइटीकी कृपासे ) 


# पाश्यात्त्य-देशीय गायें क 
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TTT 


बेलजियमकी गायं--इस गा 0 
हार्लैंडकी गायोंकी भाँति होती हैं | तशात लनर मयात 

खीजरलेंडकी गाये--खीजरलेंडमे खूब 
बिस्तृत व्यवसाय होता है । इस देशको पृथ्वीका “गो-गह? 
कहते हैं । यह राज्य ही एक गोचरभूमि हे । सन्‌ १९०३मे 
यहाँ केवळ १३४० गाथें थीं, किन्तु १९०६ में १४९९८०४ 
गायेँ हो गयीं । गर्मीके दिनोंमें ये गायें पहाड़ीपर घास चरती 
हैं और जाड़ेमें घर रहती हैं । इनमें एक विद्येष जातिकी 
गें हैं जो अधिक दूध देती हैं | खूब मोटी होनेसे ये नारी 
मालूम पड़ती हैं । गायका वजन १६-१७ मन तथा नैलका 
२०-२२ मन होता दै । इनका चमड़ा और रोएँ मुलायम 
होते हैं | इनका थन सुगठित होता है और दूधकी शिराएँ 
स्पष्ट दिखायी देती हैं । ये बड़ी आसानीसे पहाड्पर चढ्‌-उतर 
सकती हैं । 

डेन्माकंकी गायें--यहाँ आल्डेनवग तथा रेड डेनिस 
नामक दो जातियोंका उत्कृष्ट गो-परिवार है | एक समय यह 
समस्त यूरोपका गो-एइ था और यहाँसे खोवा, मक्खन, 
पनीर और दूध यूरोपमे जाता था । आज भी यह देश दूध- 
मक्खनके लिये प्रसिद्ध है । 

नारवे और खीडनकी गायें-डेन्माक्रकी भाँति इन 
दोनों देशोंमें भी अधिक दूध देनेवाली गाथे होती हैं । ये 
और डेन्माकंकी गायें एक ही जातिकी हैं । इस देशका 
अधिक भूभाग शीतकालमें बरसे ढका रहनेके कारण यहाँ 
घास कम होती है किन्तु गो-पालकोंके सुन्दर प्रबन्धके कारण 
घासका जरा भी अपव्यय नहीं होता, इसीसे विशेष कमी 
नहीं पड़ने पाती | यहाँचाले गायोंकी सेवा खूब करते हैं । 
गोशाल्मओंकों खूब साफ-सुथरा रखते हैं और गारयोंकों अलग- 
अलग बड़े घरोंमें रखते हैं । एक स्त्री बीत-पचीस गायोंकी 
सेवा करती है । 

इटलौकी गायें--इस देशमें अच्छी गाये नहीं हैं और 
न गो-जातिकी उन्नतिके लिये कोई चेष्टा ही होती है। यहाँ- 
की गायोंके सींग बड़े होते हैं । ये दूध देनेवाली नहीं होती । 

फ्रांसकी गायें--़ांसके उत्तर भागमें राइन नदीके 
किनारेके सिवा सब जगह नामेंन गो-जाति दिखायी पड़ती 
है । इनकी देहका रंग लाळ और जहाँ-तहाँ सफेद दाग होते 

। इनके छोटे सांग सिरसे ऊपरकी ओर उठकर झक 

जाते हैं और उनका अगला भाग काला होता है । पेर पतळे 
और सुन्दर होते हैं। नार्मडीमै गोचर-भूमि अधिक दै । 


बहाँकी गायें स्थूळकाय एवं अधिक दूध देनेवाली होती हैं | 
इंग्लिश चैनलकी गायें उन्हीकी एक जातिमेसे हैं | 

अमेरिकाकी गाये-अमेरिकाकी कोई अपनी 
गो-जाति नहीं है । उत्तर अमेरिकामें यूरोपसे तथा दक्षिण 
अमेरिकामें भारतसे गाये आयी हैं । वर्तमान समयमे 
इंग्लैंड तथा यूरोपकी सभी जातियोंकी गांयें अमेरिकामे हैं । 
इस देशकै धनी गोपालक प्रदशनीमें पुरस्कृत उत्तम गायों 
तथा सॉर्डोको बहुत बड़ी रकम देकर खरीद लेते हें और 
इस प्रकार अपने देशके गो-समुदाय तथा दुर्ध-व्यवसाय- 
की उन्नति करते हैं । यहाँ गोचारणके लिये बहुत बड़े-बड़े मेदान 
हें | यहाँकी गायें अल्पाहरी तथा अधिक दूध देनेवाली 
होती हैं । 

कनाडाकी गार्ये--यहॉ घास बहुत होती है, इससे 


` गायोंके पालनेम सुविधा है । इस द्वीपमें बहुत-सी गायें हैं । 


प्रतिवर्ष यहाँसे स्थूलकाय बेल विभिन्न देशको जाते हैं । 
यहाँकी गायें इंग्ढेंडकी गो-जातिसे उत्पन्न हुई हैं। 
जसी-गनंसी आदि गायोंका यहाँ विशेष आदर है । 
सन्‌ १९०७ में यहाँ ७४३९०५१ गायें थीं । 

परीज्ञोनाकी गायें-संयुक्तराज्य अमेरिकाके 
दक्षिण-पश्चिम भागमें स्थित मेक्सिको और केलीफोर्नियाके 
एरीजोना नामक प्रदेशमें उत्तम गोंखाद्य तथा गोचारणके 
लिये बड़े-बड़े अनेक मैदान हैं। यहाँ गोजातिकी उन्नतिका 
काम जोरोसे हो रहा है । प्रतिवर्ष ४५ करोड़ रुपयेकी गायें 
यहाँसे इंग्लैंड जाती हैं । 

आजेन्दाइनकी गायें--यहाँ गायोंके खाने लायक 
घास तथा गोचर-भूमि बहुत अधिक है। थोड़े ही दिनोंमें 
यहाँ गो-जातिकी अच्छी उन्नति हुई है । सन्‌ १८७८ में यहाँ 
१ करोड़ २० लाख गायें थीं; किन्तु सन्‌ १८९९ में 
२ करोड़ ५० राख गायें हो गयीं । पहले यहाँ स्पेन देशकी 
बड़े सींगोंवाली मामूली गायें थीं; किन्तु क्रमश; डरहम, 
छोटे सींगोंबाली ओर हेरीफोर्ड जातिकी गायें आ गयीं । 
अब तो होलस्टिन फ्रीजियन; जर्सी तथा अन्य जातिकी 
गाय छाकर इस देशमै मक्खन ओर पनीरका बड़ा व्यवसाय 
चल रहा है । 

आस्ट्रेलियाकी गाये--गत शताब्दीके आरम्भमें यहाँ 
एक भी गाय नहीं थी, किन्तु सन्‌ १९०६ में ८१७८०० 
गाये हो गयीं । भिन्न-भिन्न जातिकी श्रेष्ठ गाये ऊँचे दामो- 
पर लाकर इतनी उन्नति की गयी है । डचबेल्ट गोजातिके 
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साथ जर्सी और आयरशायर गोजातिके सम्मिश्रणसे 
अत्यन्त दुग्धवती संकर जातिकी गार्ये यहाँ उत्पन्न की गयी 
हैं। यहाँ गोचर-भूमि यथेष्ट है । आजकल यहाँ जर्सी) 
आयरशायर, डिवनशायर, ससेक्स, एवाडिन एंगास आदि 
गायें पाथी जाती हैं । 

न्यूजीलैंडकी गार्ये- यहाँकी नदियों ओर झरनोंमें 
सदा पानी भरा रहनेसे घास सदा प्रचुर मात्रामें रहती है। 
यहाँ बहुत-सी स्थायी गोचर-भूमि है । यहाँ चारेका कभी 
अभाव नहीं होता । सन्‌ १९०६ में यहाँ १८५१७५२ गायें 
थीं; जिनमें ५९३९२७ गायें दूध देनेवाली थीं । मांसके लिये 
शार्ट हार्न, हेरीफोर्ड, एवार्डिन एंगास, रेड पोस्ड, डिवन और 
हाईलेंड जातीय गायें तथा दूघके लिये शाटं हार्न, आयरशायर 
जर्सी, होलस्टिन और केरी डिकसटर जातीय गाये पाली जाती 
हैं। सन्‌ १९०६ में २२८३१६९५) रुपयेका ४१६२४५॥ 
मन मवखन तथा ६७४६०४०) रुपयेका २२८०३२॥ 
मन पनीर यहाँसे विदेशोंमें भेजा गया है। यहाँ दूध, 
सूखा दूध तथा पनीरके व्यवसायकी बढी उन्नति हो रही है । 

(अफ्रीकाकी गोजाति ) 


मिश्षकी गायं- भारतीय गायोंकी भाँति यहाँकी 
गायोंके कुदू तथा गजकम्बल होता है । वर्षाकालमै ये 
घास खाती हैं और जब्र अधिक वर्षासे घासके स्थान जलमें 
डूब जाते हैं तब सूखी घास खाकर जीती हैं | अमृतमहाल 
गायोंके ब्रिकनेके समय इजिप्टके खदीव ओर पाशा मद्राससे 
बहुत-सी गायें खरीदकर छे गये थे | इस देशमें गो-जातिकी 
उन्नतिके लिये कोई विशेष चेष्टा नहीं की जाती | 

दक्षिण अफ्रीकाकी गायं- दक्षिण अफ्रीका या 
केप कालोनी प्रदेशमै हाळेंडदेशीय और इंग्लिश 
चैनलकी जसी जातिकी दुधारू गायें हैं । ये गारे बोस्टोरस 
जातिकी हैं किन्तु केप कालोनी तथा मेडागास्कर दीपोंमें 
जेबू श्रेणीकी गायें होती हैं ।. कुछ लोगोके मतसे ये गायें 
अफ्रीका-प्रवासी भारतीयोंद्वारा छायी गयी हैं | 

कबिरेंडोकी गाये--यह अफ्रीकाके पूर्व भागमें 
है । यहाँके लोग गोपालक हैं । यहाँ सॉड्रॉंकी दौड होती दै । 
जिसके पास दौड्नेवाला साड होता है; वह देशका प्रधान 
व्यक्ति समझा जाता है । एक दौड्नेवाले साँडका मूल्य एक 
हजार गार्योके मूल्यके बराबर होता है । 


आइठँड-गोजाति-अफ्रीकाके जंगलोमें एक प्रकार- 
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की जंगली गायें या मुग होते हैं | इंग्लैंडमें इन्हें आइलैंड 
गाय या विदेशी गाय कहते हैं | यद्यपि ये गाय कहलाती हैं 
किन्तु वाखवर्मे गाय नहीं बरं गो-सडदा मृग हैं। जहाँ 
गर्मीसदी अधिक नहीं पड़ती, वहीं ये रहती हैं। 
थे कृष्णसार जातिकी हैं और उन्हींकी भाँति होती भी 
हैं । ये साधारणतः घोड़ेःजितनी बड़ी होती हैं । गर्दनके 
पास इनकी ऊँचाई ५ फीयतक होती है । इनके सींग इद 
ओर पीछेकी ओर झुक्ने होते हैं | ये बढी बलिष्ठ होती हैं। 
२७-२८ मन घासका बोझ सींगोंद्वारा अनायास ही उलट 
देती हैं। ये आकारमें बड़ी और भयंकर होती हैं । 
इनकी देइका रंग कुछ पीलेपनके साथ रुफेद होता है। 
ये अधिक दूध नहीं देती । 

चामरी गो ( ४४ )--हिमाल्य पर्वतके उत्तरी 
भागोंमें चामरी जातिकी गायें होती हैं । ये जंगली और 


- पालतू दोनों होती हैं। इनका शरीर घने और लंबे 


रोओंसे ढका रहता है । बर्फीले प्रदेदामें रहनेके कारण ही 
प्रकृतिने शायद इनके दारीरको बालोंसे ढक दिया है। 
इनकी गर्दन और पीठ बराबर, मुँह नीचे और पैर 
छोटे-छोटे होते हैं । सींग पीठकी ओर झके हुए होते हैं। 

जंगली गायोंका रंग काला तथा पालतू गायोंका काला 
एवं सफेद मिला हुआ होता दै । सफेद रंगकी चामरी 
गायकी पूँछका चमर बनता है । फालतू गायोंके सांग नहीं 
होते । इनका वजन ७ मन और ऊँचाई ३-४ हाथ 
होती है। ये दस महीनेपर बच्चा देती हैं | इनका शब्द 
हमारे देशकी गायोंके शब्दकी भाँति नहीं होता । तिब्बती 
इनका दूध पीते हैं, पीठपर स्वारी करते हैं, चमड़ेसे कपड़े 
तैयार करते हैं और शरीरके रोओंकी उन्हे नाना प्रकारके रंगोंमें 
रँगकर टोपियाँ बनाते हैं । 

बाइसन- बाइसन वंदाकी दो जातियाँ हैं । एक 
यूरोपमें और दूसरी अमेरिकामें | इनका पिछला हिस्सा 
भारी होता है । सींग और पूँछ छोरी तथा मस्तक विशाल 
होता दै। इनकी गर्दन, कंधे और गलेपर इतने लंबे- 
लंबे बाळ होते हैं कि धरतीतक ल्टकते रहते हैं । जाड़ेके 
दिनमै ये बाल ओर भी बढ़ जाते हैं, एबं गर्मीके दिनोमें 
झर जाते हैं । ये गायें दलबद्ध होकर रहना पसंद करती हैं । 
अमेरिका पळ ब्‌ यूरोपर्मे रूस-सरकारने 
इनका वध निषेध कर दिया है; जाति अभी 
परया दिखायी पढती हैं $ इसीसे यह जाति 


ये भारतीय भेड़ोंकी भाँति निद्र और जिद्दी होती हैं । 


* गायो ही सबसे अच्छी नस्ल और एशिया महाद्वीपकी सबसे बढी गोशाळा # 
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आगे चलनेवाली गाय यदि जलमें डबकर 
तो पीछेकी सारी गायें जलमें एका य 
चमड़े और मांसके लिये ये मारी जाती है । इनके 
केशोंका सूत बनाकर व्यवसायी लोग मोजा-दखाना आदि 
तैयार करते हैं। इनकी गर्दनपर एक छोटासा अयाळ 
होता है किन्तु वह हमारे देशके बैलोंकी तरह नहीं होता । 


ये गर्माके दिनोमें गर्म धारण करती हैं ओर नौ 
महीनेमें बच्चा देती हैं। इस जातिके बैलोंकी ऊँचाई 
६ फीटके छगभग होती है ओर शरीरका वजन २०-२२ 
मन होता है । यूरोपका बाइसन-वंश क्रमशः ध्वंस हो रहा दै । 
यूरोपकी बाइसनका आकार अमेरिकाकी बाइसनसे मिन्न होता है) 
यह देखनेमें उतनी कुरूप नहीं होती । ( 'गोधन'के आधारपर ) 


गायोंकी भर 
गायोंकी सबसे अच्छी नस्छ और एशिया महाद्वीपकी सबसे बढी गोशाला 
( ढेखक---एक गोसेवक ) 


हमारे देशके लोगोको) विशेषकर खेती करनेवार्लोको 
ऐसी गायकी आवश्यकता है जिसके बछड़े अच्छे बेळ बन 
सके तथा जो दूध भी पर्यात देती हो । 


हरियाना तथा हिसार नस्लकी गायें दूध तथा बेल 
दोनोंके लिये तो प्रसिद्ध हैं ही, सुन्दरता तथा शक्तिमें भी 
वे अनुपम होती हैं । हरियाना नस्लकी गायोंका रंग सफेद 
या हल्का नीला, सींग छोटे; पूँछ पतली, शरीर रेशम-जैसा 
नरम, कान छोटे, चेहस लंबा और पतला, टॉगें मामूली 
तौरसे ळंबी और पतली, रोन या लेवा बड़ा आगेको 
फैला हुआ, दूधकी नसें स्पष्ट और त्रिकसित होती हैं। 
हिसार नस्लके बेलोंके सींग मोटे तथा बडे, शरीर ढीला, कान 
बड़े लग्कते हुए होते हैं । हिसारकी अपेक्षा हरियाना 
नस्लको अधिक पसंद किया जाता है । हरियाना नस्लकी 
गाथे हिसार जिळेके हरियाना चकसम्बन्धी हाँधी-हिसार- 
भिवानी तदसीलोके अनुमान दो सो गॉर्वोमे;, जिला 
रोइतककी झज्जर तहसीलमै, जींद रियासत तथा कहीं-कहीं 
करनाल गुड़गाँवके जिलोंमे और पटियाला-नामा रिया- 
सतोंमें तथा दिल्ली प्रान्तमें मिळती हैं | हरियानासे मिलती- 
जुळती नस्छ, जो कुछ छोटी होती दै, अलवर-भरतपुर 
रियासतों तथा निकटवताँ युक्तपान्त और पंजाबके अन्य 
कुछ जिलॉमे भी देखी जाती दै। 


हरियाना नस्छकी गायोंका दूध तौलमें बहुत अधिक 
नहीं होता, पर खादिष्ट तथा स्वास्थ्यप्रद होनेके कारण 


देशभरमें इनकी बड़ी माँग रहती दै । 


देखके कितने ही प्रान्तोंगे यहींके साँडौद्वारा नस्ल- 
सुधारका काम होता है । हर साळ इस इलाकेते इजारों 


बछडे साँड़ बनानेके लिये युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, विहार 
उड़ीसा तथा कितनी ही रियासतोंको ळे जाये जाते हैं । 
गायोंकी नस्ल उन्नत करनेके लिये हिरारवी सरकारी 
पझ्झ्याळाके अतिरिक्त “बेष्णव अग्रसेन गोशाळा? अगरोददा, 
“वैद्य व्यायाम दुग्धशाळा? रोहतक, “भगवद्धक्ति-आश्रम” 
रिवाड़ी तथा 'विद्याप्रचारिणी सभा? हिसार और “हरियाना 
ग दुग्धशाळा? सातरोदके द्वारा कुछ काम दो 
रद्द 


I 
एशिया महाद्वीपकी सबसे बड़ी गोशाला 
हिसारकी सरकारी पञ्चञ्याला ( फाम ) भारतर्मे ही नहीं, 
एशिया महाद्वीपमें भी सबसे बड़ी तथा पुरानी है । इसकी 
सन्‌ १८०९ में स्थापना हुई थी। इस पश्ुशाल्यके पास 
४०००० - एकड़ जमीन है, जिसमेंसे अनुमान पाँच 
हजार एकड़को नहरका पानी दिया जाता दै। ङुछमें 
खेती होती तथा शेष पशुओंके चरनेके लिये छोड़ी हुई 
हे । इस पश्चशाढामें करीब नौ हजार पद्म हैं। जिनमेंसे 
छः इजारसे अधिक गाये, साँड, बेळ, बछडे, बछडी आदि 
हें । सरकारी लगानका अनुमान १९७६४३७) रुपये तथा 
प्रबन्धका वार्षिक व्यय छगभग तीस लाख रुपये हैं । इस 
फार्मसे वार्षिक अनुमान छः सौ सॉड्-बेल पंजाबके डिस्ट्रिक्ट- 
बोडोंद्वारा गाँववालोंको मुफ्त दिये जाते हैं गार्योका दूध तथा 
मक्खन हिसार शहरके लोगोंको उचित मूल्यपर बेच दिया 
जाताहै। - 
सरकारने सर्वप्रथम इस पशुशाटाको फोजोंका बोझा 
ढोनेवाळे उँट, बैल तथा खञ्चर तैयार करनेके लिये ही 
स्थापित किया या | इसी लक्ष्यको सामने रखकर सोंड बेल भी 
तैयार किये गये । भारी-भारी तोपखाने तथा अन्य फौजी 


३०८ 


# मातरः सर्वभूतानां गावः स्वेखुखप्रदाः * 


क ० य््फ्क्््त्त्त्न्न्््व््््च्च्च्््च्् 


सामान खैंचनेके लिये नागौर, अंगोल) सिन्ध, गुजरात, मैसूर 
तथा नीमाडकी गायों और सॉड़ोंकी नसर्लोके साथ हरियानाकी 
गायों और साँड़ोंकी वर्णसंकरता करके बड़े-बड़े तथा मजबूत 
बेल ओर साँड उत्पन्न किये गये ! 

इन सॉड़ोने हिसारकी अधिकांश गायोंकी शुद्ध हरियाना 
नस्लको वर्णसंकर बना दिया, जिसके कारण अधिक दूध देने- 
वाली गायोंकी नस्ल तो प्रायः बर्बाद ही हो गयी । बैलोके 
आकार आवश्यकतासे अधिक बढ़ गये । पंजाबकी गार्योकी 
आरम्मिक नस्छोंकी बाबत लिखते हुए मेजर एच० टी० 
पीज साहेबने कहा है इस वर्णसंकरताके कारण हिसारके आस- 
पास गॉर्बोकी गार्योकी नस्लको बहुत नुकसान पहुँचा | अब 


हिसार फासंकी 
७००० पौंड यानी प्रतिदिन ३६ पौंड दूध दिया। 


{५ 


गो-जिसने ३०० दिनके एक बियानमें 


भी हिसार और रोहतक जिलेके कितने ही गॉल इस 
सरकारी पशुशालाके सॉडोको पसंद नहीं किया जाता | 
कितने ही गाँवोंवाले तो सरकारी पशुशालाके मुफ्त मिलने- 
वाळे साड्रोको नहीं लेते, परन्तु तीन-तीन चार-चार सौ रुपये 
खर्च करके गॉवसे साँड्कै योग्य अच्छा बछडा खरीदते हैं। 
पिछले कुछ साले पंजाबके महकमा बैटिरिनरी सर्विस या पशु- 
चिकित्सा विभागने भी इस नस्लकी खराबीका अनुभव किया तथा 
शुद्ध हरियाना नस्ल ही उत्पन्न करनेका यत्न किया । इस समय 
रायबहादुर श्री» पी० एन० नन्दा महोदयकी देख-रेखमें शुद्ध 
हरियाना नस्लके साँड़ उत्पन्न करनेकी प्रशंसनीय चेश की 
जा रही है । ( ये चित्र हिसार सरकारी फार्मसे मिले हैं ) - 


a 2: 


हिसार फार्मके बछड़ोंपर ज्‌ आदि मिटानेके ् 
लिग पक हिक मिटानेके 
बाका जल छिड्का जा रहा है । 


नस्छ सुधार 
( डेलक-- श्रीयुत हरदेनसदायजी ) 


सारे संसारकी एक तिहाई पझु-संख्या होनेपर भी हमारे 
देशके लोगोंको न तो पर्यासत दूध-घी मिलता है और न खेतीके 
लिये आवश्यक बैल ही | न्यूजीलैंडमें प्रतिदिन प्रतिमनुष्य 
१२२ छठॉक, डेन्मार्कमै ७४ छटाँक, कनाडामें ३३ छटाँक, 
अमेरिकार्मे १८॥ छडाँक ओर इंग्लैँडमें ७ छटाँक दूध 
उत्पन्न होता है । इन देशोंकी अधिकांश जनता मांसभोजी 
है, किन्तु हमारे अभागे देदामें, जहाँ करोड़ों लोगोंके स्वास्थ्य 
एवं शक्तिका आधार एकमात्र दूध ही दै, आज प्रतिदिन 
प्रतिमनुष्य २ छटाँकसे भी कम दूधका उत्पादन रह गया ! 
करोड़ों मनुष्यौंको दूध मिळता ही नहीं; लाखों वच्चे दूधके 
अभावमें बिलख-बिल्खकर मर जाते हैं। यों तो दुधारू 
पद्युओंका वघ एवं चारेकी कमी आदि भी दूधकी कमीके बड़े 
कारण हैं, किन्तु मुख्य कारण है नस्ल-सुधारके प्रति हमारी 
उपेक्षा । नस्ल-सुधारकी ओर ध्यान देनेवाले देशोंकी गायें 
बहुत अधिक दूध देने लगी हैं; जेसा कि निम्नलिखित 
आँकड़ोंसे प्रत्यक्ष है-- 

देश वार्षिक प्रतिगाय दूधका उत्पादन 

डेन्माक ८७ मन २२ सेर ८ छटॉक 

इंग्लैंड ६९ मन २८ सेर 

जर्मनी ६६ मन १२ सेर ८ छटाँक 

भारतवर्ष ६ मन २२ सेर ८ छटॉक 

डेन्मार्कमे सन्‌ १९०० में प्रत्येक गाय वार्षिक औसत 
४८५० पौंड दूध देती थी, किन्तु नस्ल-सुघारके परिणामस्वरूप 
सन्‌ १९३४ में प्रत्येक गाय ७०५५ पौंड देने लगी । सन्‌ 
१९२३ में लाड लिन्लिथगो-कमीशनने बतलाया था कि ४० 
वर्षमै इंग्लैंडके दूधका उत्पादन ढुयुना हो गया । लेटविया- 
जैसे छोटेसे देशमें १९३० से १९३५ तकमें दूधका उत्पादन 
३० प्रतिशत बढ़ गया, पर हमारे देशमै सन्‌ १९३५ में दूध- 
का उत्पादन प्रतिमनुष्य ४ छटाँक था जो अब २ 
छर्टोक अर्थात्‌ आधा भी नहीं रहा ! 

प्राचीन समयमे नस्ळ खुघार जिन दिनों देशमें 
अपना राज्य था और लोगोंमें धार्मिक भावना थी, उन 
दिनों नस्छ-सुघार एक मुख्य कार्थ समझा जाता था । बड़े- 
बूढ़ोंके मरनेपर तथा विशेष पर्वोपर पंचायतकी सम्मति एत्र 
विशेषज्ञोके परामर्शसे अच्छी नस्छ बनानेकें लिये पृषोत्सग 


अर्थात्‌ साँड़ छोड़नेका विधान था | 'बषोत्सर्गाहते नान्यं 
पुण्यमस्ति महीतले?--इस शाजवचनपर श्रद्धा रखते हुए गॉवके 
लोग अच्छे सॉ्डोकी पूरी तरह देखरेख करते थे; खाने पीनेकी 
तो कोई कमी ही न थी । पारस्कर ग्रह्मसूत्र तथा अन्य शाज्जोर्मे 
अच्छे साँड़ोके लक्षणोंका तथा उनके पालनका विशद वर्णन 
मिलता है । सॉड्रोंके अतिरिक्त घर-घर देई गाय रक्खी जाती 
थीं, जिनके दूधका मक्खन नहीं बनाया जाता था वरं सारा दूध 
बालकों एवं बछड़ेंबछड़ियोंको पिळा दिया जाता था। 
पर्याप्त दूध पीकर बछड़ी दुघारू गाय और बछड़ा अच्छा 
ब्रै या साँड़ बनता था । 


सुखल्मानी कालमे नस्ल-सुधार--हिंदूकालमें 
तो नस्ल-सुघार पुण्यकार्थ माना ही जाता था, मुसल्मांन 
बादशाहोंके समयर्मे भी; जनता ही नहीं; राज्यकी ओरसे भी, 
नस्ल-सुघारका कार्य जारी था । मैसूरके नवाब टीपू 
सुल्तानने बहाँकी प्रसिद्ध गार्योकी नस्लको उन्नत करके 
अमृतमहाळ नाम रवखा; जो आज भी इसी नामसे असिद्ध है । 
झजरके नवाबने विशेष साँड़ मेंगवाकर हरियाना नस्लका 
निर्माण किया था | इस प्रकार मुस्लिम-कालमें राजा तथा प्रजा 
दोनोंके सहयोगद्वारा नस्ल-सुधारका काम होता रहा | 

अंग्रेजी राज्यमे नस्ल-बिगाड- अंग्रेजी राज्यमें 
नस्लके सुघरनेको कोन कहे, वह उलटे ब्रिगड गयी। पश्चिमी 
सम्यताके प्रभावसे तथा राजा-प्रजामें आन्तरिक सहयोग न 
रहनेके कारण नस्ल-सुधारका स्वाभाविक कार्य बंद हो 
गया । सरकारने नस्ल-सुधारके कार्यको हाथमें लिया अवश्य 
पर उससे लामके स्थानमै बहुत बढी हानि हुई । इसके 
चार मुख्य कारण हैं। 

१. नस्ल-सुधारके फार्मोमें देश-विदेशकी भिन्न-भिन्न 
नस्लोके सांडो तथा गायोको मिलाकर वर्णसंकर नस्ल बनायी 
गयी । इस वर्णसंकरतासे यहाँकी गायें उन्नत न होकर 
अवनत ही हुई । डा० राइट तथा अन्य सरकारी विशेषज्ञोने 
वर्णसंकरताकी निन्दा की है और इसे यहाँके लिये हानिकारक 
बतलाया दै | सिविल वेटिरिनरी विभागके इंस्पेक्टर जनरल 
लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पीज्ञ साहबने “पंजाबमें पञुओंकी असली 
नस्छें नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है 
कि देशाके सबसे बड़े सरकारी सॉड़-उत्पादन-फार्म हिसारद्वारा 
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देशकी भिन्न-भिन्न नस्लोंकी वर्णसंकरताके कारण गार्योके 
दुग्धोत्यादनमें कमी आ गयी और नस्लकी भी अवनति हुई। 
सरकारने यहाँकी प्राचीन नस्ल-सुधार-प्रणालीको न अपनाकर 
देशको हानि पहुँचायी है । 

२. वर्णसंकरता दोषके अतिरिक्त नस्छ-सुधारका कार्य 
हुआ भी समुद्रमें बूँद्के समान, नहींके बरावर ही ! 
सन्‌ १९२७ की भारतीय कृषि-कमीशनने अपनी 
रिपोटमै देशकै लिये १० लाख अच्छे सॉडरोंकी शीघ्र तथा 
दो लाल सॉडोंकी वार्षिक आवद्यकता बतलायी है | किन्तु 
सन्‌ १९३६ तक केवल १० हजार साँडाँका ही प्रबन्ध हो 
सका | सरकारी फार्मोमे तो एक हजार भी तैयार नहीं हुए । 

३. गाँवके सॉड्रोको अच्छा-बुरा बतलाने तथा रखने 
या न रजनेके लिये सरकार जिन पशु-डाक्टरोंको नियुक्त 
करती है, उन्हें केवल पुस्तक-शान ही होता है, अनुभव कुछ 
नहीं । सरकारी वैरिरिनरी कालेजोंमें, जहाँसे ये डाक्टर पढ़कर 
निकलते हैं, अनुभत्र या वास्तविक ज्ञानके लिये साँड-गाय 


आदि रखने चाहिये, पर वहाँ ऐसा नहीं होता । यहाँ बम्बई, 


छाहौर, मद्रास; कलकत्ता तथा पटना--इन पाँच स्थानोंमें बड़े 
चैटिरिनरी या पञ्च'चिकित्सा-दिक्षाक्े कालेज हैं, किन्तु डा० 
राइरकी रिपोर्टकी अंक्र-संख्या ४० के अनुसार कलकत्ता और 
पटनाको छोड़कर अन्य किसी भी काळेजमें न कोई पञ्च है 
और न योचरभूमि ही । कलकचामे भी केरल २० ही पञ्च हैं 
और वे भी वर्णसंकर | जिन डाक्टरोंने अपने कालेजकी 
पढ़ाईमें पशुओंबी शकल तक न देखी हो और न उनके 
गुण-दोषोंका कोई प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, उनके हा्थो्मे 
नस्ल्युधारका काम देनेसे तो लाभक्रे स्थानपर हानि ही होगी 
और साथ ही धनका अपव्यय भी होगा ! इन डाक्टरोत्री 
अपेक्षा तो गाँवके पुराने लोगोंकों पशुओंका अधिक शान है । 
४. सरकारकी उपेक्षाके कारण दुधारू तथा अच्छी 
नसकी गाय बढे शहरोंमें पहुँचती हैं और जब उनका दूध 
सूख जाता दै तब सीधी कसाईखाने मेज दी जाती हैं । सरकारने 
स्वयं तो नस्ल-सुधारका काम ब्रिगाडा ही, किन्तु लोगोंद्वारा 
उत्तम साँड़ रखकर जो अच्छी नस्लकी गाये तैयार की जाती 
थीं, उनको भी भविष्यके नस्ल-सुधारके लिये बचने न दिया 
अर्थात्‌ गो-वधमे किसी प्रकारकी रोक न लगाकर उन्हे भी 
कट जाने दिया | 
औयुत स्मिथ महोदय, कनंळ मेट्सन तथा अन्य कितने 
ही उच्च सरकारी अधिकारियोंने इस हानि तथा अन्यायकी 


ओर सरकारका ध्यान दिलाया) पर सरकारकै कानपर जूँतक 
न रेंगी | इससे यह सिद्ध है कि सरकारने नस्ल-सुधारके प्रति 
केवल उपेक्षा ही नहीं की) वरं प्रकारान्तरसे नस्लको त्रिगाइनेका 
भी प्रयत्न किया तथा अच्छी नस्लके पश॒ओंको अबाधरूपसे वध 
करनेकी छूट देकर जनताको दुखी और निसत्साहित किया | 


नस्ल-खुधार कैसे हो --देशमें दूध तथा बैलोंकी 
कमी होनेके कारण जनताका कुछ ध्यान इधर गया है । सरकारने 
भी कुछ करवट बदली; किन्तु जबतक यहाँदी अवस्थाके 
अनुकूल स्थायी सिद्धान्तोपर नस्ल-सुघारका कार्य न होगा 
तबतक कुछ छाभ होनेको कोन कहे; हानि ही होगी । 
विद्धान्तोंके अतिरिक्त आरम्भमें आर्थिक लाभकी आशा न रख- 
कर कुछ घाटेकी ही सम्भावना रखनी चाहिये; क्योकि देशमै 
अच्छी नस्लके पञ्च बहुत कम हैं । इस कार्यमें विशेष उद्योग 
करना पड़ेगा, कुछ समयतक चैयंपूर्वक प्रतीक्षा भी करनी 
होगी । नस्ल-सुधारके लिये . निम्नलिखित बातोंपर विशेष 
ध्यान देनेकी आवश्यकता हैः-- 

१. जिस इलाकेमें नस्ल-सुधार करना हो उसी इलाकैकी 
अच्छी नस्लवाली गायों और साँड्चोका उपयोग इस कार्यमें 
होना चाहिये । भिन्न-भिन्न नस्छोंकी बर्णसंकरता या अन्य 
इलाकेकी नस्लको अन्य इलाकेमे लाकर व्यर्थ परिश्रम करना 
ठीक नहीं) जैता कि सरकार कर रही है । करनाल और दिल्ली 
हरियाना नस्छके खान हैं । यहाँ हरियाना नस्रू बहुत अच्छी 
उन्नत हो सकती थी, किन्तु सरकार दिछीके निकट 
मंट्युमरीकी साहीवाळ तथा करनालमें सिंधकी थार्परकर 
नस्ठको उन्नत करनेका असफल प्रयत्न कर रही है तथा इस 
काममें बहुत अधिक धन भी व्यय कर रही है जो व्यथ ही 
है । सम्भव है पहले कुछ दिनोंतक इसमें लाम दिखायी पड़े) 
किन्तु परिणाम हानिकर होगा । गोपालकोंको तो इससे कोई 
छाम ही नहों । भारत-सरकारने स्कॉट्छेंडके प्रसिद्ध विशेषज्ञ 
डा० राइरको बुछाया था, उन्होने अपनी रिपोर्टके पृष्ठ ६६ 
तथा ६८ पर स्थानीय आत्रश्यक्रताको महत्त्व देते हुए हमारी 
ही जेसी जल्वायुक्रे जमैका, ट्रिनीडाड तथा नाइगेरियाका 
उदाहरण देकर जिस इलाक्रेमे जो नस्ल है वहाँ उसीको उन्नत 
करना लाभदायक बतलाया है | 


२. सरकार तथा उसक्रे पश्चिमीय ज्ञानकी चका चौंधमें 
भटके हुए विशेषज्ञ दूधपर नहीं, बरं अच्छे तगडे बछडे उत्पन 
करनेवाली नस्छ तेयार करनेपर ही जोर देते हैं, किन्तु यह 
उनकी भूळ है | असलमें प्रकृतिने जो नस्छ जिस इळाकेमें 
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जिस कामके लिये बनायी है, उसे उसी अवस्थामै उन्नत 
करना चाहिये | उदाइरणस्वरूप साहीवाळ नस्ल दूधक्रे ख्ये; 
नागौर एवं धन्नी बेलोंके लिये, तथा हरियाना और हिसार 
दूध एवं बैल दोनों उत्पन्न करनेके लिये लाभदायक हैं । हमें 
दूध और बेळ दोनोंकी आवश्यकता है, अतः हरियाना नस्ळ 
ही सबसे अधिक लाभदायक है । उत्तर भारतमै प्रायः यही 
नस्ल होती है, किन्तु अलग-अलग इलाकोमें भिन्न-भिन् 
आकार-प्रकारकी जहाँ जो नस्छ हो, वहाँ उसीकी उन्नति 
करना उपयुक्त है । हिसार, रोहतक और गुड़गाँवमें शुद्ध 
हरियाना) तथा अलवर आदिमें छोटे कदकी हरियाना कोसीकी 
ही उन्नति होनी चाहिये | यही बात सभी इलाकाँके सम्बन्धमें 
ठीक पड़ेगी । प्रायः लोग हिसार-रोहतकसे गायें ले जाकर 
नस्ल-सुधारका प्रयत्न करते हैं किन्तु इससे गायोंकी आयु 
कम हो जाती है, वे दूध कम देती हैं, गायोंकी नस्लको हानि 
पहुँचती है और ळे जानेवाळेको भी कोई स्थायी लाभ 
नहीं होता । 


३. नस्ल-सुधारके लिये उसी इलाकेकी अच्छी गायें 
तथा साँड़ रखने चाहिये । गायोंक्री तो पूरी देखरेख हो ही, 
साथ ही बछड्े-चछड़ियोंको आधा अथवा जितना दूध वे पचा 
सकें, थनाँसे ही पिलाया जाय तथा साफ रखने, आराम देने 
और मिट्टी न खाने देने आदिका पूरा-पूरा प्रबन्ध हो । बड़े 
होनेपर भी उन्हें ठीक रक्खा जाय | यदि आवश्यक दूध 
पिलाया जाय और ठीक समय आनेपर अच्छे साँड्से संयोग 
कराया जाय तो ऐसी गाय अपनी मातासे सवाया, उसकी 
बेटी डेढ्गुनासे अधिक और चोथी पीढ़ीकी गाय लगभग दु: 
गुना दूध देगी | बछडे भी अच्छे बैल तथा साँड़ बनेंगे । 
. _ ४. गॉर्वोमे जिन छोगोंके यहाँ अच्छी नस्छकी गायें 
हों, जिन्होंने बछड़ोंकों पर्याप्त दूध पिलाया हो तथा जो बछडे 
साँड्के योग्य हो; उन्हे खरीदकर साँड़ बनाने के लिये पाला जाय । 

५. नस्छ-सुधारके लिये वे ही गायें खरीदी या रक्खी 
जाये जो अधिक दिनतक अधिक दूध दे, लंबे और नरम 
शरीरकी हो, कान-सींग बड़े न हों) थन बढ़े और एकसे 
हों, तदाना लटकता हुआ न हो और जो तीन महीनेके भीतर 
गाभिन हो जानेवाली हों तथा दूध एक साथ ही उतारती हों । 
जिनकी दादी और नानीमें मी ये ही गुण हों तथा जो ऐसे 
साँड्से उपपन्न हुई हों, जिनकी बढडियाँ अधिक दूध देने- 
वाडी होती हों । सॉड़के लिये बछडा भी अच्छी नस्लवाली 


गायका तथा अच्छे साँड्से उत्पन्न हुआ होना चाहिये । 

६. दूध दुइनेक्रा काम इर किसी व्यक्तिसे नहीं लेना 
चाहिये, बल्कि उसीकों यह काम सौंपना चाहिये जो गायाँसे 
प्रेम रखता हो; शीमतासे दुह सके ओर दोइनकलामै निपुण 
हो । नस्ल-सुधारका काम केवळ नोकरोंपर छोड़नेकी चीज 
नहीं है, वरं स्वयं सावधानीके साथ उसमें लगे रहनेकी 
आवश्यकता है । 

७. नस्ल-सुघारकी गायोको चारा-पानी ठीक समयपर 
देना चाहिये । नस्ल-सुधारके लिये गाय-सॉड्ॉंकी उत्तमताकी 
आवश्यकता तो है ही, साथ ही चराई और देख'रेखका प्रश्‍न 
भी कम आवश्यक नहीं है । 

८. देशकी गोझालाएँ भी नस्ल-सुघारका काम हांथ- 
में लें तो अधिक सफलता मिलनेकी आशा है। इस रीतिसे 
खर्च भी कम पड़ेगा | उनके पास मकान) गोचरभूमि तथा 
नौकरोंका प्रबन्ध रहता है एवं उनके कार्यकर्ताओंका पहलेका 
कुछ अनुभव भी होता ही दे । अवश्य ही पहले-पहले 
उन्हें अच्छी गायोंके खरीदनेमें धन लगाना पड़ेगा तथा 
बछड़े-बछड़ियोंकी आवश्यक दूध पिलानेसे दूघकी आयमें भी 
कमी रहेगी । किन्तु कितनी ही गोशालाऔँग्ने पास तो बहुत-सा 
घन जमा है ही, फिर वे अच्छी तरह कार्य संचालन करेंगी 
तो उन्हें ओर भी मिल सकता है । गोशालाएँ इस कामको 
करेंगी तो नस्ल-सुघारके लिये अच्छे साँड और गावें मिलने 
लगोंगी । जब नस्ल सुधर जायगी तत्र दूधका उत्पादन और 
फलस्वरूप आय भी बढ़ ही जायगी । ठीक ढंगसे काम किया 
जायगा तो कुछ वषोमें गोशालाके ऊपर गार्थोका बोझ नहीं 
रहेगा, वरं अपने चारा-पानीका खर्च निकालती हुई वे ठाठ 
तथा अशक्त गार्योक्का भी खर्च पूरा कर देंगी और उनकी 
रक्षा भी कर लेंगी । 


९. जो किसान नस्ल-सुधारका कार्य करें या अच्छी गायें 
रवखें उन्हें विशेष सहायता दी जानी चाहिये । हिसार तथा 
रोहतक डिस्ट्रिकट बोड ऐसी सहायता किसी अंरामें दे रहे है | 

१०. अच्छी नस्लक्री दुधारू गाथं कलकत्ता- 
बम्बई आदि बडे शहरोमें भेजी जाती हैं और दूध 
सूख जानेपर कसाईके हाथों बेच दी जाती हैं । ऐसी गायोंका 
इन शहरोमें भेजना कतई बंद कर दिया जाय । गॉव-गॉव- 
में पंचायतोंद्वारा यह निर्णय कराया जाय कि कोई भी ऐसे 
आहकके हाथ गाय न बेचे ! 


CCS 


सूखी घास 


( ठेखक--भीयुत आर. जी. पढन, कमिभर, खेतीबिाग, बड़ौदा ) 


यहाँ घासशब्दसे हमारा मतलब खास तैयार की गयी और 
उपजायी हुई या कुदरती रीतिते उगी हुई अनेकों जातियोंकी 
घासके मिभणसे दै । जब कुदरती उगी हुई घास चरानेके 
लिये नहीं मिळती तब उस वर्षकी सूखी मौसममें कई पीदियोंके 
लिये चारेकी पूर्ति करनेवाली यह सूखी घास होती है । 
आधुनिक अनुसन्धानसे ज्ञात हुआ है कि घास उगनेके 
उपरान्त जब वह तीन-चार इंच बढी होती है, उसी समय उसमें 
पोषणतत्त्व अधिक-से-अधिक रहता है | इसी समय काटकर 
उसे सुखाया जाय तो उसका पोषणतत्त्व खलीके समान 
संघट्ट आह्वार-जैसा होता है। घासके उगनेके समयमें तीन-चार 
इंच वारी-त्रारीसे काट लेने और उससे सूखी घास बनानेकी 
व्यवस्था पश्चिमके देशोंमें चाळू है । 
सामान्य रीतिसे भारतवर्षमै चौमासा बीत जानेपर और 
करीब-करीब पक जानेपर घासको सुखाया जाता है । दृष्टि रहती 
है केवळ अधिक-से-अधिक परिमाणमें कीमती चारा प्राप्त 
करनेपर । जत्र बीड़में खडी-खडी घासका अधिकांश सूख 
जाता है तब उसे. सूखी घास कहते हैं । परन्तु ऐसी 
घास जो जंगलमें या खेतमें ही पककर सड़-गल गयी हो, 
उसे सूखी घासके रूपमें संग्रह करनेके लिये नहीं काटना 
चाहिये; क्योकि उस घासका अधिकांश भाग रेशे या तन्तुके 
रूपमें परिणत हों जाता है। उसका पोषणतत्त्व उड़ गया होता 
है । प्रतिबीे अधिक-से-अधिक सरस सूखी घास पैदा करनेके 
लिये जरूरत यह है कि घासमें हरियाली बनी दो और उसमें 
फूल लग गया हो, लेकिन बीज अभी नहीं निकला हो । ऐसी 
ही हालतमें उसे काट लेना चाहिये | इसके बाद उसके 
भीतरकी नमीको दूर करनेके लिये उसे धूपे सुखाना चाहिये । 
पर इतना नहीं सुखाना चाहिये कि बर्बाद हो जाय | वह 
जैसे ही टीक-टीक सूख जाती है--तैयार सूखी घास समझी 
जाती है । अच्छी रीतिसे बनी हुई घात सूखी तो हो 
लेकिन पीली या फीकी पड़ी हुई नहीं होनी चाहिये । परन्तु 
उसमें हरियालीकी झलक नहीं मिलनी चाहिये | 
काटने और तैयार करनेका काम हो जानेपर सूखी घासकी 
बागर बनायी जाती है। सूखी घास प्रायः बड़ी-बड़ी बागरोंके 
रूपमें संग्रह की जाती है; परन्तु बहुधा इस महत्त्वके कार्यमें 


बहुत बेपरवाही की जाती है जिससे आस-पासका खुला ढेर 
बिल्कुल बेकाम हो जाता है। क्योंकि थोड़ी भी बरसातकी बूँद 
पड़नेसे इस खुले ढेरमें पानी घुस जाता है; और ध्यानमें आनेके “ 
पहले ही मीतरकी घास सङ्‌ जाती है । उसके बगलका ढेर ` 
उससे अच्छा होता है; क्योंकि उसमें बरसातके हलके झटकेको 
अंदर घुसने न देकर बाहर रखनेकी कुछ शक्ति होती है; 
परन्तु बरसात ब्रित्तनी हो तो बागर बनानेमें और बरसातका 
पानी उसके अंदर न जाय, इसके लिये छप्पर बनानेमें खूब 
सावधानी रखनी चाहिये । 


ऐसी बागरें छगाते समय सूखी घासको समान 
भावसे ओर खूब दाब-दाबकर भरना चाहिये । खास करके 
बागरका बीचका भांग अगल-बगलके किनारोंके भागकी 
अपेक्षा ठोस ओर ऊँचा बने, यह ध्यानमें रखना बहुत जरूरी 
होता है । बागरका एक हिस्सा खब ठोस दबाकर लगाने- . 
के बाद धीरे-धीरे उसका विस्तार घटता जाता है, जिससे अन्तमें . 
जाकर बी चर्मे नोकके समान ऊपरी भाग बाहर निकल आता है । 
यह सब हो जानेपर सूखी घासकी तह उसके ऊपर छाकर 
सावधानीसे छप्पर-जैसा बनाना चाहिये, जिससे अन्तका-- 
ओलतीकी ओरका भाग आगे बढ़कर घरनकी ओर--सिरकी 
ओर जाकर आस-पासकी घासके छतको ढँकता हुआ जाय कि 
जिससे बरसातका पानी बागरके अंदर न उतरकर घरके 
छप्परकी तरह छोर या ओलतीकी ओर बहकर बाहर गिरे | 
सामान्यतः अच्छे ढंगसे लगायी हुई बागरका ओल्तीवाला 
हिस्सा बागरके निचले भागकी अपेक्षा आगे नित्रला हुआ 
रहता है, जिससे बागरकी छाजका पानी बागरके निचले 
भागको न भिगोकर बागरसे दूर जाकर गिरता है। बागरके 
मीतरकी अच्छी घासको बिगड़नेसे बचानेके लिये बागरको 
हल्के और बेकार घाससे छाया जाता है | बागरके छप्परका काम 
ठीक होनेपर बागरके अगल-बगळ दँताली लगाते समय बागरसे 
बाहर छटकती हुई घातको नीचे गिरा दिया जाता हैं | 
अधिक नमीवाले प्रदेशोमें बागर खिड़कोंके ऊपर या कोई. 


दूसरी ऊँची जगहपर लगायी जाती है, जिससे नीचेके भागमें 
नमी न पहुँचने पावे | 


( कृषिसंम्रहस्थान पत्रिका, बड़ौदा ) 


नस्लसुधारपर कुठाराघात या बड़े शहरोंका पाप 


गोवंशकी उन्नतिके लिये अधिक दूध तथा अच्छे बैल 
उत्पन्न करनेवाली गायों और सॉड़ोंकी नस्लको तैयार 
करना आवश्यक है । प्राचीनकाल्मे अच्छे सॉडोंका छोड़ना 
एक धार्मिक कृत्य था। बछड़े-बछड़ियोंको प्यास दूध पिछकर 
बढ़िया नस्ल बनानेके लिये घर-घर 'देई गाय? रक्खी जाती 
थी। आज भी सरकारी तथा गैर-सरकारी ढंगसे नस्ल 
सुधारनेका कुछ काम यत्र-तत्र हो रहा है । परन्तु उससे 
कोई विशेष लाभ नहीं होता; क्योंकि जो अच्छी गायें तैयार 
की जाती हैं उन्हें दूसरे या तीसरे ही बियानमै व्यापारी मुँइमाँगे 
दाम देकर कलकत्ता-बम्बई आदि बड़े शहरोंमें छे जाते दै । 
बह इन गायोंसे केवळ एक ही बियान दूधका लाम उठाया 
जाता है; बिसुकते ही वह कसाईके हाथ बेच दी जाती है | 
कलकत्ता अच्छी गायों तथा बम्बई अच्छी मैंसोंकी 
वधभूमि है । सरकारी तथा गैर-सरकारी जिम्मेवार सजनोंके 
कथनानुसार कलकत्तेमें वाषिक ८३६२१ गाये, हवड़ामें 
१३१५४) बम्बईके बॉदरामे ३३७२३ गाये, १३३९६ 
भैस; १३०३५ बेल; कुरछामें ७७०५ भैंस और दिल्लीमें 
२९६५० गायें मारी जाती हें । (ये आकडे युद्धसे पहलेके हैं । ) 

कलकत्ता कारपोरेशनने दूधके विषयमै खोज करनेकै लिये 
मि० पेइनकी अध्यक्षतामें एक कमेटी नियुक्त की थी । इसके 
सदस्थोर्मे तीन यूरोपियन, एक मुसलमान और एक हिंदू थे । 
उसने अपनी रिपोर्टमै लिखा दै कि; “कलकत्तेके ग्वाळे जो 
कसाईको गाय बेचते है, इसके कई कारण हैं । 
एक तो उनके पास जगइकी कमी दै । इसलिये जितनी 
गायके लिये जगह होती है वे उतनी ही रखते हैं । बिसुकने- 
पर गायको कसाईके हाथ बेच देते हैं और उसकी जगह 
दूसरी दुधारू गाय छाते हैं । इसी कारणसे बछड़ोंको भी 
नहीं पाळ सकते, इसलिये उम्हैं भी कसाईके हाथ बेच देते 
हैं | इस प्रकारकी हत्यासे गायोंकी सन्तान दिनोदिन 
छीजती जा रही है और देशमै जो यों ही खराब और कम 
दूध मिल रहा है, उसपर इसका और भी बुरा असर पड़ता 
है | उत्तम गाये प्रतिवर्ष झहरोमें खिंच जाती हँ, इससे 
देशमै उनकी कमी बढ़ती जाती है !? 

कलकत्ता कारपोरेशनके प्रमुख मि० पेइन अपने 
निबन्धमे छिखते हैं कि 'कलकसेके ग्वाले देशकी उत्तम 
गायोका सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छी गाथे दुळैभ हो रदी हैं 


और उनकी कीमत भी बढ़ती ही जा रही है । गायको जब 
दूसरा बचा दोनेवाळा होता है, तब वह कलकत्ते मेज दी 
जाती है । वहाँ उसपर ऐसे जुल्म किये जाते हैं कि वह छः 
से छेकर आठ महीनेतक दूध देनेके बाद सदाके लिये बॉझ 
बन जाती दै । और यदि इतने जुल्मपर भी कोई सदाके लिये 
बाँझ नहीं होती, तो वह इतनी दुर्बळ हो जाती है कि दो- 
तीन साळतक गाभिन नहीं होती । इसलिये कसाईके ही 
घर पहुँचती दै । फल यह होता है कि आठःदस वर्षतक 
उपकारी जीवन बितानेके स्थानमें ये गाये केवळ दो ही वर्ष 
दुघारू जीवन बिताती हैं और दो दी बछडे देती हैं) जिनमेंसे एक 
तो अवश्य कसाईके हाथ ळगता है । यह अत्याचार देशकी 
उत्तम गार्योपर निरन्तर होता रहता है !!? 


भारत-सरकारके विशेषज्ञ डा० राइट अपनी रिपोटंके 
पृष्ठ १३८ पर लिखते हैं कि, “बहुतसे शहरोंमें पूरे दूधसे भरे 
हुए दुधारू पञ्च खरीदे जाते हैं, ळेकिन ज्यों ही कम दूध 
दोनेके कारण घाटा होने लगता दै त्यों ही उन्हें आमतौर- 
पर कसाईखाने भेज दिया जाता दै | केवळ बम्बईमें करीब 
१६००० मैंसें वार्षिक मारी जाती हैं । यह स्पष्ट है.कि ऐसी 
हाल्तोंमें सस्ता दूध उत्पन्न नहीं किया जा सकता |! 


पूनाके कृषि-विद्यालयके प्रोफेसर नाइट और मि० हान 
छिखते हैं कि “बम्बई और कलकत्ते-जेसे बड़े शहरोंमें ग्वाला 
तुरंतकी ब्यायी हुई गाय या भैस लाता है और उसके 
बछड्रेको भूखा रखकर या और किसी तरहसे मार डालता 
है | जबतक गायको खिछानेका खर्च निकालने लायक दूध 
होता रहता है, तबतक वह उसे दुद्दता है। बादमें कसाईके 
हाय बेच डालता है, इस प्रकार दुघारू गौकी सन्ततिका 
असमयमें ही अन्त हो जाता है ।? 

देशकी सरकारी दुग्धशालाओंके विशेषज्ञ मि० स्मिथ 
लिखते हैं कि “बड़े शहरोमें जवान गाय और मैंतके 
वघको रोकना सर्वप्रथम ओर सबसे अधिक आवश्यक काम 
है 17 आप गुजरात तया दिल्लीकी मैँठका मिलान करते हुए 
लिखते हैं कि “गुजराती भैंस बम्बईके ग्वालेके एक काम 
नहीं आती) वह काम यह है कि कसाईके हाथ बेचते समय 
उसको दिल्लीकी भैसके बराबर नफा नहीं होता । इन 
लोगोंको तो ऐसा पद्म चाहिये, जो ठीक दूध देवे ओर 


सूखी घास 


( छैलक--भीयुत आर. जी. पकन, कमिश्नर, खेतीबिभाग, बड़ौदा ) 


यहाँ घासशब्दसे हमारा मतलब खास तैयार की गयी और 
उपजायी हुई या कुदरती रीतिसे उगी हुई अनेकों जातियोंकी 
घासके मिश्षणसे है । जब कुदरती उगी हुई घास चरानेके 
लिये नहीं मिळती तत्र उस वर्षकी सूखी मौसममें कई पीढ़ियोंके 
लिये चारेकी पूर्ति करनेवाली यह सूखी घास होती है । 

आधुनिक अनुसन्धानसे ज्ञात हुआ है कि घास उगनेकै 
उपरान्त जब वह तीन-चार इंच बढ़ी होती है, उसी समय उसमें 
घोषणतत्त्व अधिक-से-अधिक रहता है । इसी समय काटकर 
उसे सुखाया जाय तो उसका पोषणतत्त्व खलीके समान 
संघट्ट आहार-जैसा होता है। घासके उगनेके समयमे तीन-चार 
इंच बारी-ब्रारीसे काट लेने ओर उससे सूखी घास बनानेकी 
व्यवस्था पश्चिमके देशोमें चाळू है । 


सामान्य रीतिसे भारतवर्षमें चौमासा बीत जानेपर और 
करीब-करीब पक जानेपर घासको सुखाया जाता है । दृष्टि रहती 
है केवळ अधिक-से-अधिक परिमाणमें कीमती चारा प्राप्त 
करनेपर । जत्र बीड़में खड़ी-खड़ी घासका अधिकांश सूख 
जाता है तब उसे. सूखी घास कहते हैं । परन्तु ऐसी 
घास जो जंगछमें या खेतमे ही पककर सड्-गल गयी हो, 
उसे सूखी घासके रूपमें संग्रह करनेके लिये नहीं काटना 
चाहिये; क्योकि उस घासका अधिकांश भाग रेशे या तन्तुके 
रूपमें परिणतहों जाता है। उसका पोषणतत्त्व उड़ गया होता 
है । प्रतित्रीचै अधिक-से-अधिक सरस सूखी घास पैदा करनेके 
लिये जरूरत यह है कि घासुमें हरियाली बनी हो और उसमें 
फूल टग गया हो) लेकिन बीज अमी नहीं निकला हो । ऐसी 
ही हाल्तमें उसे काट लेना चाहिये | इसके बाद उसके 
भीतरकी नमीको दूर करनेके लिये उसे धूपर्मे सुखाना चाहिये । 
पर इतना नहीं सुखाना चाहिये कि बर्बाद हो जाय | वह 
जैसे ही ठीक-ठीक सूख जाती है--तेयार सूखी घास समझी 
जाती है। अच्छी रीतिसे बनी हुई घास सूखी तो हो 
लेकिन पीली या फीकी पड़ी हुई नहीं होनी चाहिये । परन्तु 
उसमें इरियालीकी झलक नहीं मिलनी चाहिये । 

काटने और तेयार करनेका काम हो जानेपर सूखी घासकी 
बागर बनायी जाती हे। सूखी घास प्रायः बड़ी-बड़ी बागरोंके 
रूपमें संग्रह की जाती है; परन्तु बहुधा इस महत्तके कार्यमें 


बहुत बेपरवादी की जाती है जिससे आस-पासका खुला ढेर 
बिल्कुल बेकाम हो जाता है। क्योंकि थोड़ी भी बरसातकी बंदे 
पढ्नेसे इस खुळे ढेरमें पानी घुस जाता है, और ध्यानमें आनेके 
पहले ही भीतरकी घास सङ जाती है । उसके बगलका देर" 
उससे अच्छा होता है; क्योकि उसमें बरसातके हलके झटकेको 
अंदर घुसने न देकर बाहर रखनेकी कुछ शक्ति होती है; 
परन्तु बरसात वित्वनी हो तो बागर बनानेमें और बरसातका 
पानी उसके अंदर न जाय) इसके लिये छप्पर बनानेमें खूब 
सावधानी रखनी चाहिये । 


ऐसी बागरें लगाते समय सूखी घासको समान 
भावसे और खूब दाब-दाबकर भरना चाहिये । खास करके 
बागरका बीचका भाग अगल-बगलके किनारोंके भागकी 
अपेक्षा ठोस और ऊँचा बने, यह ध्यानमें रखना बहुत जरूरी 
होता है | बागरका एक हिस्सा खुब ठोस दबाकर छगाने- , 
के बाद धीरे-धीरे उसका विस्तार घटता जाता है, जिससे अन्तमें 
जाकर बीचमें नोकके समान ऊपरी भाग बाहर निकछ आता है। 
यह सब हो जानेपर सूखी घासकी तह उसके ऊपर छाकर 
सावधानीसे छप्पर-जेसा बनाना चाहिये, जिससे अन्तका-- 
ओलतीकी ओरका भाग आगे बढ़कर घरनकी ओर--सिरकी 
ओर जाकर आस-पासकी घासके छतको ढॅकता हुआ जाय कि 
जिससे बरसातका पानी बागरके अंदर न उतरकर घरकै 
छप्परकी तरह छोर या ओलतीकी ओर बहकर बाहर गिरे । 
सामान्यतः अच्छे ढंगसे लगायी हुई बागरका ओळतीवाला 
हिस्सा बागरके निचले भागकी अपेक्षा आगे निकला हुआ 
रहता है, जिससे बांगरकी छाजका पानी बागरके निचले 
भागको न भिगोकर बागरसे दूर जाकर गिरता हे | बागरके 
भीतरकी अच्छी घातको बिगडनेसे बचानेके लिये बागरको 
हर्के और बेकार घाससे छाया जाता है । बागरके छप्परका काम 
ठीक होनेपर बागरके अगल-बगळ देँताली लगाते समय बागरसे 
बाहर लटकती हुई घातकों नीचे गिरा दिया जाता है । 
अधिक नमीवाठे प्रदेशों त्रागर खिड्कोंके ऊपर या कोई 


दूसरी ऊँची जगहपर लगायी जाती है, जिससे नीचेके भागाम 
नमी न पहुँचने पावे | 


( इपिसंग्रहस्थान पत्रिका, बड़ौदा ) 


नस्लसुधारपर कुठाराघात या बड़े शहरोंका पाप 


गोवंशकी उन्नतिके लिये अधिक दूध तथा अच्छे बैल 
उत्पन्न करनेवाली गायों और साँडोंकी नस्लको तैयार 
करना आवश्यक है । प्राचीनकाल्में अच्छे सॉड्रोंका छोड़ना 
एक धार्मिक कृत्य या | बछड़े-बछड़ियोंको पर्यास दूध पिछाकर 
बढ़िया नस्छ बनानेके लिये घर-घर “देई गाय” रक्खी जाती 
थी। आज भी सरकारी तथा गैर-सरकारी ढंगसे नस्ल 
सुधारनेका कुछ काम यत्र-तत्र हो रहा है | परन्तु उससे 
कोई विशेष लाम नहीं होता; क्योंकि जो अच्छी गायें तैयार 
की जाती हैं उन्हें दूसरे या तीसरे ही ियानमें व्यापारी मुँहमोँगे 
दाम देकर कलकत्ता-बम्बई आदि बड़े शहरोंमें ळे जाते हैं । 
बहाँ इन आयोंसे केवळ एक ही बियान दूधका लाभ उठाया 
जाता दै; बिसुकते दी वह कसाईके हाथ बेच दी जाती है। 
कलकत्ता अच्छी गायों तथां बम्बई अच्छी मेंसोंकी 
वधभूमि है । सरकारी तथा गेर-सरकारी जिम्मेवार सजनोंके 
कथनानुसार कलकत्तेमें वाषिक ८२६२१ गायें, हवड़ामें 
१३१५४) बम्बईकै बॉदरामे ३३७२३ गाये, १२३९६ 
मैंस; १३०३५ बेल, कुरछामें ७७०५ मैंस और दिल्लीमे 
२९६५० गायें मारी जाती हैं। (ये आंकडे युद्धसे पहलेके हैं । ) 

कलकत्ता कारपोरेशनने दूधके विषयमै खोज करनेकै लिये 
मि० पेइनकी अध्यक्षतामें एक कमेटी नियुक्त की थी । इसके 
सदस्योमें तीन यूरोपियन, एक मुसलमान और एक हिंदू ये । 
उसने अपनी रिपोर्टमे लिखा है कि, “कलकत्तेके ग्वाले जो 
कसाईको गाय बेचते हैं; इसके कई कारण हैं । 
एक तो उनके पास जगहकी कमी है । इसलिये जितनी 
गायके लिये जगह होती है वे उतनी ही रखते हैं । बिसुकने- 
पर गायको कसाईके हाथ बेच देते हैं और उसकी जगह 
दूसरी दुघारू गाय लाते हैं | इसी कारणसे बछड़ोंको भी 
नहीं पाळ सकते, इसलिये उन्हें भी कसाईके हाथ बेच देते 
हैँ । इस प्रकारकी हत्यासे गार्याकी सन्तान दिनोंदिन 
छीजती जा रही है और देशमै जो यों ही खराब और कम 
दूध मिळ रहा है; उसपर इसका और भी डुरा असर पड़ता 
हे । उत्तम गायें प्रतिवर्ष शहरोमे खिंच जाती हैं, इससे 
देशमें उनकी कमी बढ़ती जाती है !? 


कलकत्ता कारपोरेशनके प्रमुख मि० पेइन अपने 
निबन्धमे लिखते हैं कि 'कलकत्तेके वाळे देशकी उत्तम 
गायोंका सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छी गायें भ हो रही हैं 


और उनकी कीमत भी बढ़ती ही जा रही है। गायको जब 
दूसरा बचा होनेवाला होता हे, तब वह कलकत्ते मेज दी 
जाती है । वहाँ उसपर ऐसे जुल्म किये जाते हैं कि वह छः 
से लेकर आठ महीनेतक दूध देनेके बाद सदाके लिये बाँझ 
बन जाती है । और यदि इतने जुल्मपर भी कोई सदाके लिये 
बाँझ नहीं होती; तो वह इतनी दुर्बळ हो जाती है कि दो- 
तीन साळतक गाभिन नहीं होती । इसलिये कसाईके ही 
घर पहुँचती है । फल यह होता हे कि आठ-दस वर्षतक 
उपकारी जीवन बितानेके स्थानमें ये गायें केवळ दो ही वर्ष 
दुधारू जीवन बिताती हैं और दो ही बछडे देती हे; जिनमेंसे एक 
तो अवश्य कसाईके हाथ लगता है। यह अत्याचार देशकी 
उत्तम गार्योपर निरन्तर होता रहता है !!? हि 


भारत-सरकारके बिशेषश डा० राइट अपनी रिपोर्टकै 
पृष्ठ १३८ पर लिखते हैं कि, “बहुतसे शहरोंमें पूरे दूधसे भरे 
हुए दुधारू पशु खरीदे जाते हैं, लेकिन ज्यों ही कम दूध 
होनेकै कारण घाटा होने कगता दै त्या ही उन्हे आमतौर- 
पर कसाईखाने भेज दिया जाता है | केवल बस्बईमें करीब 
१६००० मैंसें वार्षिक मारी जाती हैं । यह स्पष्ट है.कि ऐसी 
हालतोर्मे सस्ता दूध उत्पन्न नहीं किया जा सकता [7 


पूनाके कृषि-विद्यालयके प्रोफेसर नाइट और मि० हाने 
लिखते हैं कि “बम्बई और कळकत्ते-जेसे बड़े शहरोंमें ग्वाला 
तुरंतकी न्यायी हुई गाय या भैंस लाता दै और उसके 
बछड़ेकी भूखा रखकर या और किसी तरहसे मार डाळता 
है । जबतक गायको खिळानेका खचे निकालने लायक दूध 
होता रहता हे, तबतक वह उसे दृहता है। बादर्मे कसाईके 
हाथ बेच डालता है, इस प्रकार दुधारू गौकी सन्ततिका 
असमयमें ही अन्त हो जाता है ।' 

देशकी सरकारी दुग्धशालाओंके विशेषज्ञ मि० स्मिय 
लिखते हैं कि “बढे शहरोंमें जवान गाय और भैसके 
वधको रोकना सर्वप्रथम ओर सबसे अधिक आवस्यक काम 
है ।? आप गुजरात तथा दिल्लीकी मैंसका मिलान करते हुए 
लिखते हैं कि “गुजराती भेस बम्बईके ग्वालेके एक कास 
नहीं आती) वह काम यह दै कि कसाईके हाय बेचते समय 
उसको दिल्लीकी भैसके बराबर नफा नहीं होता । इन 
खोगोंको तो ऐसा पशु चाहिये, जो ठीक दूध देवे और 


३१४ 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः कै 


बिड क ्््क्स््>>च्च््् नच 


तरिसुकनेपरे कसाईके हाथ तो देना ही है, इसलिये शरीरसे 
भी भारी हो । गुजराती मैंसकी अपेक्षा दिललीकी मैंस बहुत 
अधिक मांसवाली होती है । 

भारत-सरकारके पञ्जुविशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कनळ मेट्सन 
लिखते हैं कि हिंदुस्थानके शहरोमें ढोरोंकी छीछालेदर हो 
रही है । पशओकी ऐसी दुर्दशा संसारके किसी देशमें नहीं 
है । इस कारण स्थिति गम्भीर हो गयी है |? 

सरकार तो सब कुछ जानते हुए भी इस महान्‌ पाप 
तथा आर्थिक और शारीरिक प्रश्‍नके प्रति उदासीन बनी हुई है ! 
परन्तु क्या बम्बई, कलकत्ता ओर बड़े नगरोंके रहनेवाले 
लोग; जिनकी दूधकी माँग पूरी करनेके लिये ये पशु वहाँ 
पहुँचाये जाते है, ओर भरी जवानीमें कत्छ कर दिये जाते 
हैं, इस पाप या अनर्थके छिये जिम्मेवार नहीं हैं ! 
उन्हें चाहिये कि या तो वे खयं गायोंको पालनेकी कुछ 
व्यवस्था करें; या जबतक इन उपयोगी तथा मूक पञ्॒ओंके लिये 


स्थायी रक्षा तथा उन्नतिका प्रबन्ध न हो; तबतक न दूष खरीदे, न 
पीवें ! सार्वजनिक संस्थाओंको भी चुप नहीं रहना चाहिये । 
यह धार्मिक ही नही, बल्कि महत्त्वपूर्ण आर्थिक और 
शारीरिक प्रश्न है। यदि इसी तरह अच्छे पशुओंका वघ 
होता रहा तो न नस्लू-सुधार होगा; न दूध-घी मिलेगा और 
न खेतीके लिये अच्छे बेळ ही मिलेंगे !! 

इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि जबतक इन उपयोगी 
दुधारू पशुआँसे पूरी आयुतक लाभ उठानेकी सहूल्यित न 
हो; एक मी दुधारू गाय या मैंस इन शहरोंमें न भेजी जाय । 
इसके लिये गाँव-गाँवमें प्रचार हो | सरकारको भी इस प्रइन- 
पर विचार करने तथा निश्चयपूर्वक इन पश्चाओंके प्राण 
बचानेके लिये बाध्य किया जाय । कुछ प्रान्तीय सरकारोंने 
बाहर पञ्च भेजनेपर ढीळेसे प्रतिबन्ध लगाये हैं | फिर मी 
परमिटद्वारा अच्छे पशु बाहर भेजे जाते हैं | अब समय 
आ गया है कि यह परमिट भी बंद कर दिया जाय! ( इ० स० ) 


—— REE 


गोचरभूमि 


गोओंके चरनेके लिये गोचरभूमि छोड़नेकी सामान्य 
प्रथा भारतबर्षमें थी । राजालोग तो छोड़ते ही थे | 
अन्यान्य प्रजाजन भी भूमिं खरीदकर गोचरके ल्यि छोड़ा 
करते थे । अब भी देशी राज्योमें ऐसी बहुत-सी गोचरभूमियाँ 
हैं, जिनके पट्टोमे यहाँतक लिखा रहता है कि जो “इस 
गोचरभूमिको नष्ट करेगा वह यावचचन्द्रदिवाकर नरकोंमें 
रहेगा |? पद्मपुराण; सुष्टिखण्ड अध्याय ५९ इलोक ३८ से ४० 
में कहा है-- 


गोप्रचारं यथाशक्ति यो वै त्यजति हेतुना। 
दिने दिने ब्रह्मभोज्यं पुण्यं तस्य शताधिकम्‌ ॥ 
तस्माद्वा प्रचारं तु झुक्त्वा खर्गोच्च हीयते। 
यहिछिनत्ति द्रुमं पुण्यं गोप्रचारं छिनस्यपि॥ 
तस्यैकरिंसपुरुषाः पच्यन्ते रौरवेछु च। 
गोचारन्नं आमगोपः शक्तो ज्ञात्वा तु दण्डयेत्‌ ॥ 


“जो मनुष्य गोओंके ख्ये ययाशक्ति गोचरभूमि छोड़ता 
है, उसको प्रतिदिन सौसे अधिक ब्राह्मण-मोजनका पुण्य 
प्राप्त होता है । गोचरमूमि छोड्नेवाला कोई भी स्वगसे नहीं भ्रष्ट 
होता | जो मनुष्य गोचरभूमिको रोक ठेता है और पवित्र 
बक्षोकी काट डाळता दै, उसकी इक्कीस पीढ़ी रोरव नरकमें 


गिरती है । जो व्यक्ति गौओंके चरनेमें बाधा देता है, समर्थ 
ग्रामरक्षककी चाहिये कि उसे दण्ड दे |? 
मनुमहाराज कहते हैं-- 
धनुःशत परीहारो आमस्य स्यात्‌ समन्ततः । 
शम्यापाताख्यो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु॥. 
तन्नापरिरतं धान्यं विहिंस्युः पशवो यदि। 
न तत्र प्रणयेइण्डं नुपतिः पद्युरक्षिणाम्‌ ॥ 
(८।२३७:२८) 
(गाँवकै आसपास चारों ओर सौ धनुष यानी चार सौ 
हाथ अथवा तीन बार फॅकनेसे लकड़ी जहाँ जाकर गिरे; 
बहातककी भूमि; ओर नगरके आसपास चारों ओर इससे 
तिगुनी यानी बारह सो हाथ भूमि गौओंके चरनेके लिये 
छोड़नी चाहिये | यदि उतनी भूमिके भीतरकी किसी ऐसी 
खेतीको, जिसके चारों ओर बाड़ न लगे हों। ग्राम्य-पद् नष्ट 
कर दें तो इसके लिये राजा पञु-रक्षकोंको दण्ड न दे ।? 
महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं-- 
घनुःशतं परीणाहो आमे क्षेत्रान्तरं अवेत्‌ । 
द्वे शते खबंटस्य स्याद्वगरस्य चतुःशतम्‌ ॥ 
के (२। १६७) 
“गावक आसपास चारों ओर सौ घनुष, पर्वतकी तराईके 


# जंगलो और गोचरभूमियोंका प्रबन्ध + ३१५ 
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गाँवके आसपास दो सौ धनुष और नगरके आस-पास चार 
सौ धनुष भूमि गोचरके लिये छोड़नी चाहिये ।? 


ऐसा कडा गया है कि खेत गाँव और नगरसे दूर होना 
चाहिये । ओर खेतोमें इतनी ऊँची और घनी बाइ लगानी 
चाहिये कि भीतरकी खेतीको उँट भी न देख सके और 
न कुत्ते सूअर ही उसके छेदोंसे अंदर मुँह डाल सकें | 
नारदस्मृतिमें कहा गया है कि यदि कोई खेतके बाड़ 
नहीं लगावे और उसके खेतको पशु चर जाय तो राजा 
पञ्चपालको दण्ड न दे । हाँ, बाड़वाले खेतमै पञ्च घुस जाय 
तो दण्ड दे | मनुमहाराज कहते हैँ-- 
पथि क्षेत्रे परितृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः। 
स पालः शतदण्डादो विपालान्‌ वारयेत्पञून्‌ ॥ 
(८1२४०) 


“राहे समीप अथवा गाँवके पढोसके बाड़ किये हुए 
खेतोंमें यदि पशु अनाज खा जाय तो राजा पशुपाल्पर सौ 
पण दण्ड करे। परन्तु यदि पशु बिना रखवाळेका हो तो 
उसे हॉककर निकाल दे ।? 

याशवल्क्यस्मृतिर्मे भी कहा है-- 

पथि म्रामविदीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । 

अकासतः कामचारे चौरवइण्डमहति ॥ 

(२। १६२) 

“राइ, गाँव और चरागाइके समीपके खेतको यदि 
रखबाळेकी बिना जानकारीमें पशु नष्ट कर दे तो वह दोषी 
नहीं है । हॉ, रखवाला जान-बूझकर चरावे तो उसे चोरके 
समान दण्ड देना चाहिये ।? 


नारदस्म्रति तथा अन्यान्य स्मृति-पुराणोर्मे भी ऐसे ही 
वचन मिलते हैं | 


जंगलों ओर गोचरूमियोंका प्रबन्ध 


( छेखक--डा० श्रीराधाकमल मुकजों एम्‌० ए०, पी-एच्‌ ० डी० ) 


आजकल किसी उपयोगमें न आनेत्राले जंगलों, गोचर- 
भूमियों एवं ऊसर भूमिके एक बड़े भागको मनुष्य और 
पशुओंके उपयोगके योग्य बना सकनेमें कई वर्ष लग जायेंगे | 
कृषिकी आधुनिक परिपाटीके अनुसार भूमिमें एक निश्चित 
क्रमसे कई फसले बोयी जाती हैं । अतः समय-समयपर खेतों- 
को कुछ सालकै लिये न जोतकर ऐसे ही छोड़ देना आवश्यक 
होता है । जबतक प्रचलित पद्धतिमें सुधार न होगा; 
तबतंक यदि हम खेतोंकी उत्पादन-शक्तिकों सवया नष्ट नहीं 
कर देना चाहते--५अस्थायी बंजड़ भूमिमें? विशेष कमी न 
होगी । सामान्यतः फसलोको बार-बार बदलते रहने एवं 
खेतोंको कुछ काळके लिये खाली छोड़नेके सम्बन्धमें किसरनों- 
को माग-प्रदर्शनकी बुरी तरहसे आवश्यकता है- विशेषकर 
उन भागोंमें जहाँ गन्ना, पाट या कपासकी खेती होती है, जो 
ृथ्वीके सम्पूर्ण सत्त्वको खींच लेती है । ज्या-ज्या. भूमि- 
विभाजन ( ॥ra९॥६४०॥ ) में बुद्धि होती जा रही 
है त्यॉ-ही-त्यों खेतोंको खाली छोड़नेकी प्रयाका बहिष्कार हो 
रहा है | साथ ही गन्ना, पाट और कपासकी खेतीके कारण; 
बहुमूल्य चारेके रूपमै काम आनेवाळे मटर, चना तथा 
अन्य दाळ और तिलइनों आदिकी खेती कम होती जा रही है 


जिससे किसानोंके भोजनमें बहुमूल्य प्रोटीन एवं चिकनाइटकी 
कमी हो रही है | 

संयुक्तप्रान्त, बिहार, उड़ीसा, पंजाब) सीमान्तप्रदेश एवं 
सिन्ध यान्ते पर्यात जंगल नहीं है तया जो है वह भी भूमि- 
के अनुपातसे ठीक बँठा हुआ नहीं है । उदाहरणके लिये, 
संयुक्तरान्तके जंगलांका ह भाग हिमालय पहाड़ तथा उसकी 
शाखाओंपर या इनकी तराईमें है | मैदानमै जो जंगल है 
वह भी; ५ प्रतिशत भागको छोड़कर बाकी सारा-का-सारा 
पहाड़ियोंसे २०-४० मीलके अंदर-अंदर है | इसके अतिरिक्त 
भारतके बहुतसे जंगल व्यक्तिगत अधिकारमे हैं, जिससे उनका 
बहुत दुरुपयोग हो रहा है तथा वे नष्ट भी हो रहे हैं। 
बिहारप्रान्तकी सम्पूर्ण भूमिका ३ प्रतिशतसे कम भाग, पंजाब 
का ५ प्रतिशत एवं संयुक्तप्रान्त और उडीसाका ७ प्रतिशत- 
से कम भाग जंगल है, जो सरकारकै अधिकारमे है । यह 
अनुमान लगाया जाता दै कि भारतवर्षे सम्पूर्ण जंगलोंका 
६३ प्रतिशत भाग सरकारकै अधिकारमें है एवं ३७ प्रतिशत 
व्यक्तिगत अधिकारमें, तथा ६० प्रतिशत भाग उपयोगके 
योग्य है और ४० प्रतिशत या तो अनुपयोगी है या अगम्य | 
भूमिकी उत्पादन-शक्तिके हास, मिट्टीकै कटकर बह जाने 


३१६ 


# मातरः सबंभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 
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एवं बाढको रोकनेके लिये वैज्ञानिक ढंगसे जंगलोंका प्रबन्ध 
करना आवश्यक है | खेतीके योग्य बंजड़ जमीनपर फलोके 
पेड़ एवं चारेके पौधे ल्गानेके लिये उचित प्रबन्ध होना 
चाहिये । 

संयुक्तप्रान्तर्मे खेतीके योग्य व्यर्थं पड़ी हुई भूमि 
१३००० वर्गमील है जिसपर देहाती जंगल लगा देने 
चाहिये । फर्लोके बगीचोंका--विशेषकर अमराइयोंका, 
जिनका प्रबन्ध बिल्कुल चौपट दै-क्षेत्रफछ करीब १००० 
वर्गमील है । संयुक्तप्रान्तकी बहुत बढी सॉसत यह है कि 
बहाँक्री बोयी हुई प्रति १०० एकड़ भूमिके पीछे ९१ पशु 
अर्थात्‌ कुळ ४,००,००,००० पशु हैं । यदि खेतीके योग्य 
व्यर्थ पड़ी हुई भूमिमें चारा उत्पन्न किया जा सके तो प्रान्त- 
भरके चारेका अकाल, जो स्यायीरूपसे यहाँ अपना घर कर 
बैठा है; बहुत कुछ दूर हो सकता दै । यदि प्रतिं एकड़की 
वार्षिक अघिकसे-अधिक उपज १० मन मानी जाय तो 
आजकल प्रान्तमरमें चारेकी कुल पैदावार करीब ६०५००५००० 
टन होगी । एक पशु सामान्यतौरपर अनुमानतः ५ सेर 
चारा प्रतिदिन खा लेता है । कम-से-कम इतनी खूराकके 
हिसात्रसे प्रान्तके सम्पूर्ण पशुओंको एक वर्षमे छगभग 
५६०५००३००० टन चारा तथा अन्न चाहिये । इस प्रकार 
बोयी हुई अन्न एवं चारेकी फसलमेसे ५५००५००५००० रन 
पशुओके लिये चला जाता है । परिणामखरूप पशुओंके लिये 
मनुष्यजातिके भोजनके सीमित साघनोंमेंसे भी हिस्सा बॅट जाता 
है, तथा पशुओंके अधिक चरनेके कारण जंगळोंमें केवळ 
छोटी-छोटी झाडियॉ तया मोटा और निरथक घास रह जाता 
है जिससे पद्म पर्याप्त पोषण नहीं प्रास कर सकते । 

बंगालका प्रधान चारा है--२,३०,००३००० एकड़ 
भूमिसे उत्पन्न धानका पुआछ | यदि यह मान लिया जाय कि 
कुल पुआल पशुओंके ही काममै आता है, (यद्यपि यह 
सबविदित है कि ऐसा नहीं होता ) फिर भी उतने पुआलसे 
३,१०,००,००० पशुओंकी अत्यन्त अनिवायं आवश्यकताकी 
भी पूर्ति नहीं हो सकती | इस हिसाबसे एक पशुको दैनिक 


२ सेर चारा मिलता है; जब कि उसे ५ सेर तो मिलना ही चाहिये। 


जबतक चारेकी इस बहुकालीन कमीको दूर न किया 
जायगा तबतक पञ्ुओंकी नस्ल एवं उनकी कायक्षमतामें 
किसी भी प्रकारका सुधार सम्भव नहीं दै । दूसरी ओर किसान 
ज्यों-ज्यों पशुओंकी कार्यक्षमताकी पूर्तिके लिये अधिक-अधिक 
पशु पाळते हैं त्योद्वी-व्योँ चारेकी समस्याका समाधान 
और भी कठिन होता जा रहा दै । धीरे-धीरे गायें बॉश और 
उनके बच्चे दुर्बळ तथा नाटे होते जा रहे हैं एवं किसानोंकी 
आवश्यकताओं पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इधर किसानछोग 
योग्य बेल प्राप्त करनेकी धुनमें बेछोंकी संख्या बढ़ाते जा रहे 
हैं। गाँवोंकी खुली बंजड़ जमीनों, गोचरभूमियों एवं जंगम 
चरनेके स्थानोंका अच्छी प्रकार प्रबन्ध किया जाय तथा 
उनका ठीक उपयोग किया जाय तो काफी अधिक चारा प्राप्त 
हो सकता है । सम्पूर्ण संसारमै चारेकी कमीकी पूर्तिके लिये 
उपयुक्त घास एवं दृक्षांसे मिलनेवाले चारेकी ओर ध्यान 
दिया जा रहा दै। परन्तु भारतके जंगलोसे चारेकी पूरी माँगकी 
पूर्ति नहीं हो सकती और वे प्रायः दुर्गम भी हैं । देहातोंके 
छोटे-छोटे जंगल, बाड़ोंके रूपमें लगायी हुई झाड़ियाँ तथा 
सड़कोंके दोनों ओर ळगाये हुए वृक्ष चारेके साधनोंकों बढ़ाने 
एवं उपजाऊ मिट्टी तथा नमीको बनाये रखनेमें बहुत 
सहायक हैं। संयुक्तप्रान्तर्मे टॉन्ग्या खेती ( अन्नकी फसळके 
साथ-साथ एक जंगली फसलका बोना) बहुत सफल सिद्ध 
हुई है । देहाती बगीर्चो एवं जंगळोंसे किसानोंकी ईधन- 
सम्बन्धी आवद्यकताओंकी भी पूर्ति होगी तथा गायके 
गोबरका जलाना कम होगा । भारतीय भूमिके लिये नाइट्रोजन 
एवं जेवपदाय जितनी मात्रा मिल सकें, आवश्यक हैं | अतः 
गायके गोबरको जलाना एथ्वीकी उत्पादन-शक्तिकों जला 
डालना है । गाँवोमें जंगली दक्ष लगाना, फसलोंको बदलने 
आदिके द्वारा चारेकी फसलोकी खेतीमें बृद्धि करना तथा 
पशुओंकी संख्या एवं गोचरभूमिर्योपर नियन्त्रण रखना 
उपजाऊ मिट्टीके रक्षण एवं एथ्वीकी उपयोगिताके लिये 
बहुत आवश्यक हैं | (“दी फूड सप्नाई' ) 


MRC 4.“ 
` गायोके जल पीनेमें विन्न करनेवाला ब्रह्मइत्यारा हे 
गोकुलस्य ठृषातंस्य जलान्ते वखुघाधिप । उत्पादयति यो वित्तं तमाइज्नह्मधातकम ॥ (महा०अ०१०२।५) 
जो प्बाससे व्याकुल गायोंके छंडको जल पीनेसे रोकता है, उसे ब्रह्मघातक कहा गया है | 


` खूराक-गोओकी प्रथम समस्या 


पशुओंकी अवनतिके कारण 

भारतीय पश्ुओकी अवनति ब्रिटिश शासनके प्रारम्मके बाद 
झुरू हुई । प्राचीन सम्यता जो भारतके ग्रामोर्मे केन्द्रित थी, उलट- 
पुलट हो गयी और एक नयी रिक्षाका सूत्रपात हुआ, जिसने 
जनताकै सम्मुख नवीन आदर्श स्थापित किये और प्राचीन 
जीवन-परिपाटीको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । गो-जातिकी अवनति 
इन्डी कारणोसे हुई और वह अबतक जारी है । अवनतिके कुछ 
नवीन कारण ओर बन गये, जेते जनसंख्याकी वृद्धि और 
उसके फलस्वरूप गोचरभूमियोंकी कमी, पैसा पैदा करने- 
वाली खेतीको अतिरिक्त महस्व दिया जाना, आमोद्योगोंकी 
बर्बादी) रेलके द्वारा कम खचेंमें यातायातकी सुविधा हो 
जानेके कारण जिन प्रान्तोमें अधिक घी होता है, वहाँसे घीके 
निर्यातकी इद्धिके फलस्वरूप भैसके महत्वका बढ़ जाना, तथा 
रेल, मोटर आदि यन्त्रपरिचालित यानोंका प्रचार होनेसे बेल- 
की उपयोगितांका कम हो जाना इत्यादि-इत्यादि | ये सब कारण 
मिलकर गो-वंशकी अवनतिम सहायक हुए ओर हो रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त आम्यजीवनके प्रति पक्षपातके अभावने ग्रामीण 
जीवनको सबसे अधिक घक्का पहुंचाया है और गो जातिका 
हास भारतवर्षकी व्यापक दुर्दशा एवं हीनदशाका अन्यतम 
सूचक है | ु 

मनुष्य-संख्या बढ़ी, किन्तु पशु-संख्या नहीं 

-गो-जातिकी इस अवनतिको रोकनेके लिये उन बुराइयोको 
दूर करना होगा जो अबतक काम करती रही हैं। गोरक्षके . 
ख्ये, जिसका अथ दै राष्ट्रकी रक्षा, इस अत्यन्त कठिन एवं 
दुरूह कार्यको करना ही होगा | 

भारतकी जनसंख्यामें बृद्धि हुई है; परन्तु दुधारू एवं 
वाहनोपयोगी पशुऔँकी संख्या पिछले पचीस वर्षोते जहाँ-की- 
तह टिकी हुई है । यह बात खयं चिन्ताका विषय है । यहाँ गो. 
की औसत आयु केवल ५ या ६ वर्ष कूती गयी है। कोई 
कारण नहीं है कि वह १० वर्षतक न पहुँच जाय। गो- 
जातिको उस घातक दुर्दशासे उबारना होगा, जिसके ग्म 
बह गिर पढी है । यदि यह न हुआ) तो सारे सामाजिक 
ढाँचेको खतरा दै । गौकी मुत्युके साथ भारतके मनुष्योंकी 
भी मृत्यु है। दोनोंका अविच्छेय सम्बन्ध है । पश्चिमके 
सम्पक्से जीवनके जो नये आदर्श हमारे सामने आये हैं? उनकी 
चकाचौंपमें इमलोगॉने आवश्यक वो भु दिया है 


एवं उनकी सर्वथा अवहेलना की दै । अवनति बहुत अधिक 
हुईं दे और अपर्यास पोषण) गंदगी) व्याधि ओर मृत्युके 
रूपमे उसके परिणाम सबके सामने हँ । 
प्राचीन गोपालकोंका गोवंश सम्बन्धी ज्ञान 

इसमें कोई सन्देइ नहीं कि भारतवंधम गो-संबद्धनकी 
कला बड़ी ही समुन्नत दशामै थी । आधुनिक खोजोसे यह 
बात सिद्ध हो चुकी है । गो-संवद्धन-विशानसे लोग परिचित 
नहीं थे, परन्तु भारतमें प्रचलित गो-संवद्धनकी परिपाठियां 
वैज्ञानिक थीं | गोपालकोंने अपने संचित व्यावहारिक 
अनुभवद्वारा उन तत्त्वोको जान लिया था; जिन्हें गो-संवद्धन- 
विज्ञान आज सिद्ध कर रहा है । वे जातियाँ, जिन्होंने 
भारतीय गोवंशको इतनी उच्च भ्रेणीपर पहुँचाया; बड़ी तेजी- 
से विलीन हो रही हैं और अधिकांश स्थानमें गोके प्रति 
विशेषकर गोओंकी उत्तम नस्छौके प्रति जनताका भाव बदल 
जानेकै कारण ये जातियाँ नष्ट हो रही हैं | प्राचीन कालके 
घनी लोग उत्तमजातिके पद्युओंको विशेष सावधानीके साथ 
पाळते ये | उन पशुऑपर उन्हें गवे या और गोसंवर्डनके 
वैज्ञानिक तरीकोंको वे प्रोत्साहन देते थे । परन्तु जमानेने 
पलटा खाया । प्राचीन काळके गोपालकोंके सम्बन्ध लिखते 
हुए सर अर्थर ऑलबरने निम्नलिखित प्रशंसा की है 

“कॉकरेज, कंगायम और अंगोल-जैसे विशिष्ट गोवंशॉ- 
का निर्माण करनेके लिये लोगोंने बड़ी सावधानीसे एवं 
दीर्घकाळतक एक निर्दिष्ट वंशके पद्ुओंद्वारा ही गो-संततिर्यो- 
के उत्पादनका काम लिया होगा ओर इतर जातियोंको 
कड़ाईके साथ टाला होगा और यह स्पष्ट है कि यह कार्य 
पीढ़ियांतक चला होगा ।% 

गौपालकोकी ये जातियों प्रति १० वषोमें विळीन हो 
रही हैं और सर अथर ऑलवरके उपयुक्त कथनके बाद 
पिछले १० वर्षों स्थिति और भी खराब हो गयी है। 

इस देशमे प्रत्येक कृषिजीवी गोपालक होता है । उसे 


ne st कक 
+ गू% have eatablished such well-marked breeds 


as {or instance, tho Kankrej, Kangayam, snd Ongol 
breeds, long-continued and careful breeding to a 
definite type, with rigid elimioatioD of every varie 
tion, must, however, have been practised, and it is 
clear that test work must have 700600 carried ०७ 
from generation to generation. 
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आवश्यकतावश गोपालक बनना पड़ता दै । इसील्यि गो- 
संवरद्धनकी कलाओके ज्ञानका भारतवर्षमें काफी प्रसार था | 
यद्यपि व्यवसायी लोग इस कलाम विशेष निपुण होते थे । 
गौओंकी उपेक्षा 

आज वह बात नहीं है । देशभरमै गौके प्रति 
उपेक्षाकी दूषित मनोइत्ति फैल गयी है और दूधके लिये 
मैंसके प्रति पक्षपातने इस संकटको और भी बढ़ा दिया 
है । गौकी प्रायः सर्वत्र उपेक्षा की जाती है; जब कि मैंसकी 
विशेष सेंभाल होती है । परन्तु जिन लोगोंका ध्यान अच्छी 
गो-संतति पैदा करनेकी ओर है; वे लोग सन्तान उत्पन्न 
करनेवाली गौओंकी पूरी सँभाल रखते हैं । यह बात 
कंगायम-बंशकी गौओकि पालनेवार्लोके उदाहरणसे स्पष्ट हो 
जाती है । वे लोग प्रायः गौको बेचते नहीं । नेल्लोरकै माला 


जातिकै लोग अंगोल-वंदाकी वछडियोकी सँभाळ करना जानते. 


हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय एवं निर्वाह दूधके लिये अच्छी 
बछड़ियोंके पालनपर ही निर्भर है | किन्तु सामान्यतौरपर साँड़ 
और बैलकी जननी गौकी उपेक्षा की जाती है | 

समग्र भारतवर्षके जिन सात इलाकोर्मे सन्‌ १९३७ ई० में 
जाँच की गयी थी, वहाँ जाँचके द्वारा यह पाया गया कि 
सर्वत्र गौओंको बैलोॉंकी जूठन दी जाती थी । गौ और 
बछड़ीको इसलिये खुला छोड़ दिया जाता है जिसमें वे 
गोचरभूमियोंमें जो कुछ भी आहार ग्राप्त कर सकें; उसीसे 
अपना निर्वाह करें | इसके अतिरिक्त कभी-कभी उन्हें अनाज- 
के डंठल भी डाळ दिये जाते हैं | पंजाब, संयुक्तप्रान्त, 
बम्बई) मद्रास, मध्यप्रान्त तथा उत्तर-पश्चिमीय सीमाप्रान्तकी 
यही ददंभरी कहानी है । शाही कमीशन भी इस निष्कर्षपर 
पहुँचा था कि गौके साथ इसी प्रकारका दुव्यंवहार किया 
जाता है । उनका कहना है-- 

“गौकी दुर्दशाका विस्तारसे वर्णन करनेकी आवश्यकता 
नहीं है | मोरे रूपमै यह कहा जा सकता है कि बैलोंको 
खिलानेके बाद यदि कुछ चारा बच जाता है तो वही गौको 
मिलता हे अथवा उसके द्वारा वह अपना तथा अपने बछडे-- 
दोनोंका भी पेट पालती है | इसके बाद उसे अपना आहार 
स्वयं प्राप्त करनेके लिये छोड़ दिया जाता है | जहाँ गो 
मालिकके लिये तथा अपने बछड़ेके लिये कुछ दूध देती दै, 
वहाँ किसान लोंग उसके लिये करीब सेर-डेढ़ सेरकी मात्रामे 
बिनौढे ओर चोकड़ या खली अथवा दाना बचा रखते 
हैं; परन्तु उसके छुटाते ही यह खूराक बंद कर दी जाती है 


क € सचसुखप्रदाः 
% मातरः सर्वेभूतानां गावः ३ कै 


222०००००१२ चच 


और उसे अपना आहार खयं खोजनेके लिये निराधार छोड़ 
दिया जाता है ७०००००७००० | 

“मारतवर्षमें दूध देनेवाला पशु गाय नहीं; भैंस ही है | 
अधिकांश स्थानोंमें भैसके साथ गायकी अपेक्षा दूसरे ही 
प्रकारका व्यवहार होता है। घरकी स्त्रियां उसकी पूरी 
सँभाल करती हैं और प्रायः उसकी वंशबृद्धि चुने हुए 
पञुओंद्वारा करायी जाती है ।? 

(-शाही कमीशनकी रिपोर्ट पृष्ठ २९६ ) 
ऐसी खितिमै गोजातिका हास होना कोई आश्चर्यकी बात नही है। 
खियाँकी उपेक्षा 

गौको पालनेवाले उक्त सात प्रान्तोमें की गयी जाँचसे 
एक दुःखद बात और माझम हुई--वह है खियाँकी 
उपेक्षा । स्वास्थ्य-रक्षाके लिये दूध हमारे आहारका 
एक आवश्यक अङ्ग है; मुख्यतः उसीसे हमें विटामिन 
( प्राणतत्त्व ) प्राप्त होते हं । दूध हमारे आहारका इतना 
महत्पूर्ण अङ्ग है, इसीलिये इस बातको देखकर बड़ा दुःख 
होता है कि आवश्यक वस्तुका उपयोग परिवारकै कुछ ही 
सदस्य कर पाते हैं । शेष उससे वञ्चित रक्खे जाते हैं । परन्तु 
बस्तुस्थिति है ऐसी ही । उपर्युक्त कमीशनकी रिपोर्टमें 
लिखा है-- 

“तरल दूधकी खपतका विश्लेषण करनेपर पता लगता 
है कि परिवारके पुरुषोंकों स्रियोंकी अपेक्षा अधिक दूध 
मिलता है ।? किन्तु स्त्रियों और गौओंकी इस विषयमे 
उपेक्षा वाञ्छनीय नहीं है । दूघके सम्बन्धर्मे यह मेद स्त्रियों 
और पुरुषोंके बीचमें ही नहीं) बच्चे-बच्चियोंमें भी देखा जाता 
है । इस विषयमें पुरुषोंके प्रति पक्षपात और स्रीजातिकी 
अवहेळना की जाती है । मनुष्य-परिवारमें खाद्य-सामग्रीका 
वितरण माताके हार्थोसे होता है और इसके लिये. यह 
स्वाभाविक है कि वह कमानेवाले पुरुष और काम करनेवाले 
र्ड्केको अधिक आहार दे । यहाँतक तो बात समझमें आने 
लायक है, परन्तु जब शिशुओंतकमें यह मेद देखा 
जाता है, तब बात कुछ समझमें नहीं आती । यह एक 
सामाजिक बुराई है, जिसके निवारणकी पुरुषोंद्वारा कोई 
चेष्टा नहीं होती; परन्तु इस बुराईका सामना करना होगा 
और स्री-जाति एवं गो-माताके प्रति इस अन्यायको दूर 
करना होगा । इस समय तो उसके प्रति अन्याय है ही और 
इसका परिणाम अनर्थकारक है | वुर्बल जननी दुर्बळ सन्ततिः 
को जन्म देती है और दुर्बल सन्ततिकी सन्तान उससे भी 
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दुर्बल होती है । इस वस्तुखितिको प्रकट एवं निर्मूछ 
करना होगा । परिवारमें यदि किसीकी विशेष सँमाल, 
सेबा एवं पालन होना चाहिये तो वह जननी और भावी 
जननी--कन्याका ही होना चाहिये । उसके स्वास्थ्यपर 
समूची भावी सन्ततिका और परिणामतः समग्र जातिका 
स्वास्थ्य निर्भर करता है । 


उत्पादक पञ्च॒ होनेके कारण मैंसके साथ वही व्यवहार 
होता है, जो काम करनेवाले पुरुषके साथ होता हे । यह 
बात सहज ही समझमें आ सकती है । परन्तु गौकी नर- 
सन्ततिकी वृद्धिमँ अधिकाधिक रुकावट होनेके कारण मैंस 
अकेली किसानके कुडुम्बका पालन कर सकेगी । मैंसके पड़वे- 
का खेतीमै बहुत कम उपयोग होता है और उसके मरनेपर 
भी मैँसके दुग्धोत्पादनर्मे कमी नहीं होती । इस बातसे मैंसको 
दूधके लिये रखनेमै विशेष प्रोत्साहन मिलता है । 


भैस और गोकी समानरूपसे सँभाल करो 


गोकी रक्षाके लिये इस अनीतिका निवारण करना होगा। 
गोको खाने-पीनेकी, अधिक नहीं तो; उतनी सुविधा तो अवश्य 
ही दी जानी चाहिये, जितनी मैंसको दी जाती है। इसके 
` बदळेमें गौ हमें कई गुना लाभ देगी । गो-जातिके हासको 
रोकनेमें भी इससे सहायता मिलेगी । इसके उत्तरमें यह कहा 
जा सकता है कि किसान गरीबीके कारण गायको खिला- 
पिला नहीं सकता। बात सच है । किसानके पास खिलाने- 
पिछानेके साधन होने चाहिये । परन्तु सबसे पहले उसकी 
मनोदृत्ति बदछनी होगी, क्योंकि मनोइत्तिके न बदलनेपर 
किसानको यदि थोड़ी-बहुत आर्थिक सुविधा भी दी जायगी तो 
वर्तमान परिस्थितिमे उसका उपयोग भैंसको खिलानेमें ही 
होगा और गाय भूखी-की-भूखी रह जायगी । इस मनोदइत्ति- 
को जाग्रत्‌ करना दोगा कि अपनी रक्षाके निमित्त किसानके 
लिये यह आवश्यक है कि वह गौको अच्छी तरह खिलाये- 
पिढाये । निस्सन्देह गौके प्रति उपेक्षाके इस वायुमण्डलको 
भारतवर्षसे निकाल बाहर करना होगा । सरकारके द्वारा 
समर्थित इस सिद्धान्तका कि बैलको वाहनोपयोगी पा और 
मैंसको दुग्धोत्यादक पञ्च समझना चाहिये, विरोध एवं अन्त 
करना होगा । र 


काम करनेवाले और दूध देनेवाले पशुओंका यह विभाग 
हानिकारक है; इससे सहज ही गौके प्रति उपेक्षाका भाव 
हो जाता है; क्योंकि बैलकी मादा गौ न तो बाहनोपयोगी 


पञ्च॒ है और आधुनिक मनोइत्तिके अनुसार दुग्धोत्पादक पञ्च 
भी नहीं है । अथवा यों कहें कि उसे दुग्धोत्पादक पञ्च॒ भी 
नहीं होना चाहिये । मुख्यतः उपेक्षाके कारण वह दूध कम 
देती है । परन्तु शरीर-रचनाकी इष्टिसे भी गोदुग्धमें मैंसके 
वूधकी अपेक्षा घुतका भाग कम होता दै । दूधमें घृतकी 
मात्राको आवश्यकतासे अधिक महत्व दिया गया है | जिस 
दूधमैंसे घी निकाल लिया जाता है; वह तुरंत दूधकी ओणीसे 
नीचे उतर आता है और एक प्रकारसे छूने लायक भी 
नहीं रहता । मक्खन निकाले हुए दूधका जनता एवं कानून- 
की इष्टिमें मी कोई मूल्य नहीं रह जाता । कलकत्तेमै नित 
दूधके छानेको निर्धृत दूधका छाना कहकर बेचना 
अपराध है । निर्धुत दूधकी कोई कानूनी सत्ता नहीं है । 
यद्यपि उसमें सघुत दूधकी अपेक्षा कम-से-कम पचास प्रतिशत 
पोषकतत्त्व अवश्य रहते हैं । 


भैंसके दूधकी अपेक्षा गोदुग्ध श्रेष्ठ दै 

अब इम पुनः अपने विषयपर आते हैं । गायके दूघमे भैसके 
दूधकी अपेक्षा घुतांश कम होता है। यदि गोमें यह जुटि मानी जाय 
तो इस त्रुरिको सहन करना होगा । परन्तु वास्तवमें यह जुटि 
नहीं है । घुतां कम दोनेपर भी गायका दूध मैंसके दूधको 
अपेक्षा श्रेष्ठ होता है । मैंसके सघुत दूघकी अपेक्षा वह बच्चों 
तथा अशक्तोंके लिये अधिक उपयोगी होता है । परन्तु 
बाजारमें शुद्ध मैंसका दूध तो शायद ही कहीं मिले | मेंसके सारे 
दूधको पानी मिळाकर पतला कर दिया जातां हे और तब 
उसे प्रमाणित वूध ( 5:870870. M1८ ) अथवा गाय- 
मैंसका मिश्रित दूध अथवा गायका दूध--बहुधा गायका दूध 
कहकर बेचा जाता है । _ 

इस श्रान्त मूल्यनिर्धारण एवं मैंसके दूधमें पानी 
मिळानेकी कलाको प्रोत्साहन देनेके कारण गौकी जो उपेक्षा 
हो रही दै, वह इरनी चाहिये | मिलावट तथा पानी मिळे 
हुए भैंसके दूधको गायका दूध कहकर बेचनेकी प्रथाको 
रोकनेके लिये कानून बनानेसे दुग्घोत्पादक पशुके रूपमै 
मेंसके प्रति पक्षपात दूर हो जायगा | 


बंगालके गॉर्वामे भेंसकी समस्या नहीं है 

इसमें सन्देइ नहीं कि जहाँ कही मैंस और गाये 
प्रतिद्वन्द्रिता हो, वहाँ-वहों इस अन्यायपूर्ण प्रतिददन्दितासे 
गायको उबारना होगा; परन्तु बंगाल-जेसे कुछ प्रान्त ऐसे 
हैं कि जहाँके गॉर्वोमे गो दी एकमात्र दुग्धोत्पादक 


$ मातरः सवेभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः * 
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पशु है । उन प्रान्तोंकी भाँति, जहाँ भैंस अधिक संख्यामें 
पायी जाती हैं, बंगाल्में भी बेल और गौके बीच भेद-भाव 
बहुत अधिक पाया जाता है | खेती आदिके काममै आनेवाले 
बेलकी अपेक्षा गौकी यह निकृष्ठता किसान एवं गोपालकके 
हितकी दृष्टिसे हट जानी चाहिये | यदि गौको अच्छी तरह 
खिलाया-पिलाया जायगा तो उससे हमें अच्छे ओर अधिक 
मूल्यबान्‌ बेळ एवं अधिक दूध प्राप्त होगा । 

कहना न होगा कि माताके शरीरकी रचना ही वह मूल 
मित्ति है, जिसपर पशु-संवर्डनका समूचा भवन खड़ा किया 
जाता है । अतः गौ अधिक बलवान्‌ और उत्तम साँड़ों तथा 
बेलोंको उत्पन्न कर सके और मालिकको अधिक दूध दे सके, 
इसके लिये उसे अच्छी तरह खिलाना-पिलाना आवश्यक है । 


अच्छे प्रकार रखनेका गोपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा 


गो किसी समाहत-वंशकी हो, या साधारण नस्लकी, 
अच्छी तरह खिलाने-पिलानेपर उसकी दशा सुधरेगी ही; 
क्योकि सचमुच गौपर अच्छे और बुरे बर्तावका प्रत्यक्ष 
प्रभाव पड़ता है | कभी-कभी अच्छी खूराक मिलनेपर भी वह 
खयं चाहे अधिक दूध न दे सके | जन्मसे लेकर तथा उसके 
चृद्धिकालमें उसे यदि कष्टमें रक्खा गया हो तो उसके कारण उसके 
शरीरकी रचनापर इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि फिर 
अच्छी तरहसे खिलाने-पिलानेपर भी वह अधिक दूध नहीं दे 
सकती । परन्तु उसे अच्छी तरह खिलाने-पिलानेका परिणाम यह 
होगा कि उससे उत्पन्न होनेवाले बच्चेके लिये उन्नतिकी अधिक 
सम्भावना होगी ओर उस हालतमें वह अच्छी गाय या अच्छा 
साँड़ या अच्छा बेल बन सकेगा; जो अन्यथा सम्भव न या। 


गौसे आर्थिक लाभ 


गो जितनी छोटी अवस्थामें ब्याती है, आर्थिक दृष्टिसे 
उसका मूल्य उतना ही बढ़ जाता है । और इसके बाद वह 
जितनी बार ब्याती है, उतना ही अधिक लाभ देती है । 
यदि किसी गायको अच्छी तरह नहीं खिलाया-पिलाया 
गया हो तो उससे उसके खामीको आर्थिक लाम बहुत 
कम होता है । यह एक मानी हुई बात है कि गाय अपनी 
खूराक प्रात कर ऊेनेके बाद ही आर्थिक लाभ दे सकती है | 

( क ) छोटी अवस्थामें ब्याना । 

( ख) योडे-थोडे समयके अन्तरसे ब्याना | 

( ग ) पर्यात्त दूध देना । 
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गौके अंदर ये सब गुण आथिक इष्टिसे लाभदायक 
होते हैं । जीवन-निर्वाहकै छिये गौ इन सब गुर्णोको दबा 
लेती है । प्रकृति उसे ऐसा करनेके लिये बाध्य करती है। 
जब उसे खूराक कम मिलेगी, तब वह गाभिन देरसे होगी। 
उस अवस्थामें यदि वह जल्दी गाभिन हो जाय, तो गर्भिणी 
अवस्थामें उसपर इतना बोझा पड़ेगा कि उसे वह कदाचित्‌ 
सह न सके और फलतः उसे अपने प्राणोसे हाथ घोना पड़े। 
प्रकृति इस प्रकारकी सम्भावनासे उसकी रक्षा करती है। 
खूराक खाते-खाते चौथे अथवा पाँचवें सालमें जाकर वह 
गाभिन होती है । इससे खामीको भी कोई लाम नहीं होता, 
क्योकि वह गाभिन हो या नहीं, खामीको उसका निर्वाह तो 
करना ही पड़ता है । साधारण स्थितिमें बछिया दो वर्ष दो महीने- 
की अवस्थामें गामिन हो सकती है । और जब वह इस अवधिको 
लॉकर चौथे वर्षमे गाभिन होती है; तो इसका मतलब 
यह होता है कि वह व्यर्थ दो साल अधिक खूराक खाती 
है। पर, इन दो अतिरिक्त वर्षोमे जो कुछ वह खाती है, वह 
शुरूमें ही उसे दे दिया गया होता तो वह जल्दी ब्याती 
और इस प्रकार जितने भोजनकी किफायत की गयी, 
उससे कहीं अधिक ढाभ वह देती । मालिकके इस व्यवहारसे 
खयं उसकी तथा गौकी--दोनोंकी हानि होती है । गौकी 
हानिसे उसके मालिकको और भी अधिक हानि अथवा कष्ट 
होता दै | बॉझ गौ गोपाळकके लिये एक बोझा होती है । 
यद्यपि देरसे व्याकर वह अपना बोझा कम कर देती है और 
इस प्रकार अपने जीवनकी रक्षा करनेमें समर्थ होती है । 


अपर्याप खूराक पानेवाली गौओंसे आर्थिक 
लाभ कम मिलता है 

यह एक सामान्य नियम है, इसका. गायके वंश 
अथवा जातिसे कोई सम्बन्ध नहीं है । गौ चाहे उत्तम जातिकी 
हो अथवा साधारण हो, यह नियम सबपर समान रूपसे लागू 
होता है। यदि घह सामान्यतः कम दूध देनेवाले वंशकी हो तो 
कम खिलाने पिलानेसे उसकी दुग्घोत्पादनक्षमता और भी न्यून 
हो जायगी और यदि अपनी वंशपरम्परासे बह साधारणतया 
दो वर्षके अन्तरसे ब्यानेवाली हो, तो इस परिस्थितिमें 
आत्मरक्षाक लिये वह तीन वर्षके अन्तरसे ब्याने लगेगी । 
ऐसी दशामें गोको अथवा उसके वंशको दोष देना उचित नहीं । 


जिस प्रकार अपनी स्थिति अथवा प्रबन्धकी खराबीके 
अनुपातसे गाय अपने लाभदायक शुणोंको दबा ळेती है 


नरक 


# खूराक--गौआओंकी प्रथम समस्या # 
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उसी प्रकार उसकी व्यवस्था एवं परिस्थितिमें परिवर्तन 
होनेसे उसके ये गुण बढ़ सकते हैं--वह छोटी अवस्थामें 
गामिन हो जायगी, थोडे-थोडे समयके अन्तरसे ब्याने 
छगेगी और अधि$ मात्रामै दूध देने छगेगी । 


केवर खानेके लिये पाले जानेवाले बेकार 
पशुओंकी उन्नति 


देशके कई भागोंमें किसान लोग खादके लिये 
ही पशुओंके बड़े-बड़े येले पालते हैं | उन्हे न तो 
अच्छी तरह खिलाया-पिछाया जाता है और न उनकी 
सँमाळ ही की जाती है । उन्हें बहुधा गाँवके उन खेतॉमें छोड़ 
दिया जाता है» जिनमें किसी प्रकारकी फसल बोयी हुई नहीं 
होती और वे गाँवकी खुली हुई बंजड़ भूमिमे घूम-घूमकर, 
जो कुछ भी उन्हें मिल जाता है, उसीपर निर्वाह करते हैं | 
उनके सन्तानोत्पादनके विषयमै भी कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता । किसी भी अवस्थाके अयोग्य साँड्कै साथ उनका 
संयोग होने दिया जाता है, जिससे निम्न श्रेणीकी सन्तति 


उत्पन्न होती है। राजिमें गौओंका गोबर इकट्ठा करनेके 


लिये उन्हें किसी बाड़ेमें बंद कर दिया जाता है । उन 
कभी-कभी भरपेट खूराक नहीं मिलती और न उन्हें घरपर 
कोई चीज खानेको दी जाती है । उन्हें सदा भूखों मारा 
जाता है । बछड़ा जब इल चलानेके लायक हो जाता दै, 
तब उसे बधिया करके खेतीके काममै नियुक्त कर दिया 
जाता है । बाकी पशु अपना दुखी जीवन यों ही बिताते हैं। 
संक्रामक रोग अथवा सामान्य व्याधियाँ भी अधिक 
मृत्युद्वारा उनकी संख्या कम करती रहती हैं । क्या 
गोरक्षा अथवा गोपालन इसीका नाम है ? 


इस प्रकार निरन्तर भूखो मरने और कष्टमय जीवन 
बितानेकी अपेक्षा उनका मरण कहीं अच्छा दै । इसके रोकने- 
के लिये प्रयत्न होना आवश्यक है । गोओंके प्रति किये जाने- 
वाले इस ढुब्यवहारको कानूनके द्वारा दण्डनीय बनाना 
चाहिये । जिसके लिये यह सब किया जाता है, उस खादकी भी 
सँभाछ नहीं होती । उसमेंसे गोबरकी तो ढेरी लगा दी जाती 
है, जो वर्षामें बह जाती दै, अथवा तेज धूपमें सूख़कर जल 
जाती दै । मूत्र सारा-का-सारा व्यर्थ जाता है, उसे एकत्र 
करनेका न कोई प्रबन्ध है और न चेश ही होती है। 
समुचित प्रबन्ध होनेपर निकम्मे माने जानेवाले इन पशुओंमें 
अधिकांश आर्थिक इष्टिसे.लामदायक दो सकते हैं । किसानको 
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नाहिये कि वह उन्हीं पशुओंकों पाछे, जिनकी सँभाल वह कर 
सके अथवा अच्छी तरह खिला-पिला सके | पश्चुओंके प्रत्येक 
डुन्दके पीछे एक अच्छा साँड़ होना चाहिये। सारी-की-सारी 
खाद वैज्ञानिक ढंगसे एकत्रित की जानी चाहिये और उसका 
खेतमै उपयोग दोना चाहिये । अच्छी तरहसे खिलायी-पिलायी 
हुई अथवा सँभालपूर्वक रक्खी हुई गोआँसे मिळनेवाली 
खादका यदि समुचित उपयोग किया जाय तो वह एक बड़े 
बुन्दसे प्राप्त दोनेवाळी खादकी अपेक्षा परिमाणमें अधिक 
एवं बढ़िया होगी | जो पञ्च॒ अपना खच नहीं निकाल 
सकते, उन्हें सन्तानोत्यादनसे रोक देना चाहिये | और 
जबतक वे जीवित रहें, उनका निर्वाह करते रहना चाहिये । 
इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि इन्दमें कोई ऐसा 
पशु उत्पन्न न दोश जो अपना खर्च न निकाल सके; क्योंकि 
जो पशु जन्मेगा ही नहीं) वह मारा केसे जायगा ! 


ऐसा करनेसे किसानको आवश्यकतानुसार खाद तो 
मिलेगी ही, उसे खेतके लिये अच्छे और अधिक संख्यामें 
बेल भी मिलेंगे और घरमै उपयोगके लिये तथा बेचनेके 
लिये घी-दूघ भी मिळेगा । गोएँ जिन बाधाओसे पीड़ित 
होती हैं--प्रतिकूल जलवायु, व्याधियोंका प्रसार, परोपजीवी 
जन्तु कमि किलनियाँ आदि, अपर्याप्त पोषण, परिमाण एवं 
युणकी दृष्टिसे चारेकी न्यूनता इत्यादि; कुशळ व्यवस्थासे इन 
सारी त्रुटियोंकों बहुत अंशोँमें दूर किया जा सकता है । 
भावी लाभके लिये बछड़ोंका सुम्रबन्ध 
बहुधा यह देखा जाता दै कि किसी कम लाभ देनेवाळे 

पञ्जुसे लाम उठानेके लिये पशुःपालक बछड़ोंको कम-से-कम 
दूध देकर जिलानेकी चेश करता है। नगरोंमें जहाँ पञ्चऑपर खच 
अधिक पड़ता है, यह पत्ति अधिक बढी हुई होती है। इसके 
परिणामखरूप बछड़ोंकी मृत्यु-संख्या बहुत बढ़ जाती है । जो 
बछडे बच जाते हैं, उनकी बाढ़ रुक जाती है और भविष्यमै 
उनके लिये कोई आशा नहीं रहती । बछड़ोंके सुप्रबन्धमें 
उन्हें पर्याप्त आहार, दूध और आगे चलकर निरृत दूध 
देना भी शामिल दै । कुछ कालतक बछडे दूधके सिवा 
अन्य किसी प्रकारका आहार नहीं पचा सकते और उनके 
आमाशय जन्मते ही घास पचानेके उपयुक्त नहीं होते । 
कुछ समयतक उन्हें दूधपर रखना आवश्यक होता है 
तथा ज्यों-ज्यों उनकी अवस्था बढ़ती जाती है, त्या-त्या 
उन्हें उसके साथ पतला दर्या भी दिया जा सकता है | 
किसी बछडेको उचित पोषण मिल रहा दै कि नहीं, इसकी 
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ॐ सातरः सवभूतानां गावः सबेसुखप्रदाः कै 


व्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्म्प्क्प्क्क्क्क्क्क्क्प्प्फ््फ्प्प्फ्म्न्व्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्च्स्:्् 


जाँचका एक साधन है--उसके वजनमै किस अनुपातसे 
वृद्धि हो रही है, यह देखना । प्रत्येक जीवके लिये एक 
अवधि ऐसी होती. हैश जिसमें जन्मके समयसे उसका वजन 
दुगुना हो जाता है-- 


१ २ रे 
जीव बच्चोका वजन हुगुना. दूधमें प्रोटीनका 


होनेकी अवधि प्रतिशत अंश 
मनुष्य १८० दिन १.६ 
घोड़ा ६०5, २.० 
गाय ४७5 ३.५ (विलायती) 
बकरी २२ 33 ४२३ 
भेड़ १५ ५) ६.५ 
सूअर १४३५ ६.७ 
कुत्ता ९), ७.१ 


ऊपरकी तालिकासे हम देख सकते हैं कि माताके दूधमें 
प्रोटीनका भाग कितना है । बालक्रकी वृद्धि इसीपर निर्भर 
करती है । 


.बिलायती गौकै बछड़ोंका वजन ४७ दिनोंमें दूना हो 
जाता है । दूसरे शब्दोंमें यदि किसी वछड़ेका वजन जन्मके 
समय ४० रतल हो; तो लगभग ७ सप्ताहके बाद उसका 
४० रतल और बढ़ जायगा अर्थात्‌ प्रति सप्ताह सात रतलंके 
करीब उसका वजन बढ़ेगा | हरियाना जातिके बछड़े पहले 
सालमै प्रति सप्ताह ८ रतल बढ़ते हैं । सम्भवतः इसका 
कारण यह है कि भारतीय गोओंके दूधमें घीका अंश ५ 
प्रतिशत होता है, जब कि बिलायती गौओंके दूधमें वह 
केवळ ३.५ प्रतिशत होता है । बछड़ेके जन्मके समय उसका 
वजन उसकी माकी जाति एवं शरीर-रचनाके अनुसार न्यूनाधिक 
होता है, किन्तु गोपालकको इस बातका ध्यान रखना चाहिये 
कि बछड़ा उपर्युक्त परिमाणके अनुसार बढ़ रहा है कि नहीं । 
यदि बछड़ा जन्मके समय असाधारण रूपसे दुबला हो तो 
दृद्धिकी गति मौलिक कमीको पूरा करनेके लिये उतनी ही 
अधिक तीब्र होगी । ( 'काउ इन इंडिया? के आधारपर ) 


——P aR 


साइलेज ( दबाकर रफ्खी हुई हरी घास ) 


हम मनुष्योंके लिये तो दैवीप्रकोप अथवा राजप्रकोपसे 
कभी-कभी अकाल पड़ता है, किन्तु वेचारे पशुआके लिये 
प्रतिवर्ष अकाल-सा पड़ा करता है | वर्षा-छतुमें इरी घास 
अथवा चारा प्रचुर मात्रामें रहता है । पञ्च॒ बड़े आनन्दसे 
चरते हैं और घरपर मी हरा चारा पाते हैं | इसी समय पञ्च 
कुछ तगडे भी दिखायी पड़ते हैं, किन्तु इस मौसमके बीतते ही 
उनके बुरे दिन आ जाते हैं । फिर हरी, कोमल तथा मीठी 
घासके दर्शन कहाँ ! फिर तो उनके भाग्यमें कटा हुआ 
सूखा पुआ दी लिख जाता है, जो दुबारा वर्षा-ऋत॒ आने- 
तक चलता रहता है । कभी-कभी तो वह सूखा पुआल भी 
भरपेट नहीं मिलता । पहले कुछ दिनोंतक तो प्रकृतिप्रदत्त 
स्वादिष्ट इरी घासका स्मरण करके पञ सूखे भूसाकी सानीसे मुँह 
फेर लेते हैं; पर कबतक ऐसा कर सकते हैं १ भूख स्वाद नहीं 
ट्रँदती । विवश होकर सूखा चारा उन्हें चवाना पड़ता 
है, किन्तु कास उतना ही भरपूर करना पड़ता है | परिश्रम 
करनेवाळेके लिये केवळ पेट भर जाना ही आवश्यक नहीं 
है, उसे उत्तम पोषणतत्त्व भी मिलने चाहिये | फल 
यह होता है कि कुछ ही दिनोंमें इरी घासकी सारी मोटाई 
पच जाती है और वर्षा-ऋत आते-आते वे हड्डीका ढाँचा 
मात्र लिये अपने मालिकोंके डंडे सहते रहते हैं । 
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इसका दोष किसानोंको ही नहीं दिया जा सकता। 
जबतक इरा चारा मिळता है, वे खूब खिलाते हैं । घास या 
चारा सूख जाय तो इसके लिये वे क्या करें ? बरसातमें तो 
घासके बड़े-बड़े जंगल खड़े हो जाते हैं | वह घास इतनी अधिक 
होती है कि उसका कुछ ही अंश काममें आ पाता है । शेष 
वहीं सूख जाती दैशतब जंगळविभागवाळे उसे जला देते हैं, क्योंकि 
उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है । केसी विचित्र बात है, 
एक ओर घासके जंगल-के-जंगल जला दिये जाते हैं और 
दूसरी ओर गर्मके दिनोंमें पा घास बिना मरते हैं। यदि कोई 
ऐसी प्रणाली हो जिसके द्वारा बरसातकी रक्खी हुई घास 
जाडे या गर्मीमै निकाली जाय ओर वैसी ही निकले तो 
किसान और पञुओंका बड़ा हित हो । विचार करनेसे. पता 
चलता है कि ऐसा होना कुछ भी कठिन नहीं है| जैसे इम 
आमक्री अमावट या अचार बनाकर वर्षभर आमका स्वाद 
लेते हैं, तो ऐसा उपाय क्यों नहीं हो सकता कि इरी घासको 
ऐसे ढंगसे रक्खें कि आवद्यकताके समय निकालनेपर 
वह वैसी ही रहे । किसानों तथा पञ्चपालकोको यह जानकर 
प्रसन्न होना चाहिये कि ऐसा उपाय सोचना नहीं है; वरं 
पहलेसे एक ऐसी प्रणाली चली आती है, जिसके द्वारा हरी घास 
को बडे-बडे कोठारों--जिनको 'साइलो? कहते हैं--में दबाकर 
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रख देते हैं ओर हरी घासका मौसम समाप्त होनेपर उसे 


निकालते हैं । ऐसी घासको साइलेज अथवा दावघास 
कहते हैं । यूरोप-अमेरिका आदि देशोंके किसान बराबर 


इसी रौतिसे चारा इकद्दा कर रखते हैं, और अपने 
निबंल होनेसे बचाते हैं । सना 


साइलेजसे लाभ 


(क) जिस समय कोई हरा चारा नहीं मिलता, उस समय 
साइढेजका चारा पशुओंके भोजनी समस्या हल 
करके किसानोंको निश्चिन्त करता है । 

(ख ) हरे चारेके अभावमें पशुओंकों सूखा चारा मिलनेके 
कारण वे दुर्बल हो जाते हैं और दूध देनेवाले पशु 
या तो छु जाते हैं या बहुत थोडा देते ह, किन 
साइळेज चारा खिलानेसे न पञ्च दुर्बल होते हैं 
और न उनका दूध ही कम होता है। 

(ग) साइळेज चारा खाकर पशु अधिक समयतक 
दृष देते हैं । 

(घ) साइळेज चारेमें रासायनिक प्रक्रिया होनेके कारण 
सूखे चारेकी अपेक्षा वह जल्दी पचता है। 

(ङ) साइळेज चारेसे पश्चुओंका स्वास्थ्य ठीक रहता है; 
जिससे वे हमारा अधिक काम कर सकते हैं । 

(च) साइलेज चारेमें पोषण-तस्त अधिक रहते हैं । 

( छ) साइलेज चारा किसी प्रकारकी घास, पेड़की पत्तियों 
और अन्नके पौधोंका बन सकता है । अतः बरसात- 
भरमें न समाप्त होनेवाली घास, पेड़की पत्तियाँ आदि 
सूखकर व्यथ नहीं जा सकर्ती--उन सबका उपयोग 
हो जायगा | 

(ज) सबसे बड़ा लाम यह है कि पञ्चके प्रति मनुष्यकै 
कर्तच्यका पालन होता है । 

ऐसे लाभप्रद चारेको बनानेकी विधि कौन न जानना 
चाहेगा, क्योंकि अपने पशुओंको सूखा चारा देकर उन्ह 
दुबळ बनानेका शौक तो किसीको है नहीं | अतः साइळेज बनानेकी 
विधि नीचे दी जाती है। जैसा कहा जा चुका है, साइलेज 

(91986 ) कोठारों (5110) मैं तैयार होता दै, इसलिये 

पहले इन कोठारोंके विषयमै जान छेना चाहिये । इन 

“साइछो? में घास रक्खी जाती है इसीलिये उसे साइलेज 

कहते हैं | 


साइलो कहाँ बनाये जायें ? 

साइलो वहीं बनाने चाहिये; जहाँ घास या हरा 
चारा प्रास्त हो सके । इसको भी ध्यानमें रखना चाहिये 
कि बादकों कहाँ चारा मिलनेमें सुविधा रहेगी । भारतवषमें 
साइलो जमीनके भीतर बनाने ठीक हैं । इसके लिये ऐसी 
जगह गड्ढे खोदने चाहिये जहाँ पानी फूटकर भीतर न 
पहुँच सके । गडा बहुधा कथा ही होता है | सुविधा हो 
तो लकड़ी तथा इंट-सीमॅटका पक्का गडा बनाना उत्तम है । 
कच्चे गड्डेकी सतहको कूटकर पक्का कर देना चाहिये और 
दीवालोपर चारों ओर मिट्टीकी एक परत चढ़ा देनी चाहिये । 
चौकोर गड्डोंकी अपेक्षा दीवारदार कूएँकी तरहके गोल गडे 
अधिक अच्छे रहेंगे; क्योंकि उनमें चारा अच्छी तरहसे 
दबाया जा सकता है और वायुसे सुरक्षित रक्खा जा सकता है। 


घरद्रीके ऊपर भी 'साइलो? बनाये जाते हैं । वे नीचे 
गड्डा न खोदकर बाँस, लकड़ी या लोहेकी चहरोंसे बनाये 
जाते हैं ओर उनमें साइलेज तैयार किया जा सकता है। 
आवश्यकता पड़नेपर किसी कोठरीको ही साइलेज बनानेके 
काममें ला सकते हैं, किन्तु अपने यहाँ तो गड्ढे खोदनेवाली 
रीति ही ठीक रहेगी । इंग्लैंडमं तो खुदाईमें अधिक पैसा 
लग जानेकै कारण धरतीके ऊपर बना ळेते हैं | 


गड्डा यदि बहुत छोरा होगा तो उसमें चारेके सड़ जाने- 
का भय है और यदि बहुत बड़ा होगा तो उसे मरनेमें देर 
लगेगी और खोलते समय चारेका अधिक अपव्यय होगा | अतः 
१०१८६ केपैमानेका गडा औसत दर्जेका होगा। गडढेकेपैमाने- 
का सबसे अच्छा हिसाब यह होगा कि एक गड्डेमें अपने पश्ुओंके 
एक ससाहृका चारा आ जाय । इस प्रकार तीन महीनेके लिये 
१२ गडे खोदने पड़ेंगे। चारेकी कमी प्रायः तीन ही चार 
महीने रहती है | यह तो छोटे साइलोकी बात हुई। २. 
` नहीं तो; साइलोकी गहराई १६ फीट और व्यास १० फीट- 
से कम नहीं होना चाहिये। परन्तु धरतीके नीचे साइलोकी 
गहराई पानीकी सतह ( वाटर-लेबेल) देखकर करनी पड़ती है । 
कम-से-कम पानीकी सतहसे दो फीट ऊपर साइलोका पैंदा होना 


चाहिये । जैसे, जिस जमीनमें १६ फीटके नीचे जल हो, 


वहाँ साइलोको १४ फीट गहरा ही बनाना चाहिये । असलम 
साइलो जितना गहरा होता है, उतना ही अच्छा माना जाता 
है। क्योंकि घासमें ऊपर जितना ही बोझ अधिक पड़ता है, 
वह उतनी ही अच्छी होती है । गायोंकी संख्याके अनुसार ही 
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साइलो भी छोटे-वड़े बनाये जाते हैं | सौ गार्योके खाने लायक 
घास रखनी हो तो साइलोकी गहराई ३२ फीट और व्यास २० 
फीट होनी चाहिये | १० से ५० तक गायोंके लिये साइलोका 
व्यास १० से १६ फीटका होना चाहिये । 
साइलोको भरना 
गड्डेमै डालनेके पहले चारेकी कुट्टी बना लेनी चाहिये | 
सबसे पहले गड्डमै मोटी घासकी पाँच-छः इंच मोटी 
तह बिछाकर कुट्टी किया हुआ चारा १ फुट ऊँचा 
बराबरीसे फेला देना चाहिये । फिर १० फीटमें आधसेरके 
हिसाबसे नमक डाळ देना चाहिये । नमक डाळनेसे चारा 
सड़ता नहीं और उसमें स्वाद आ जाता है । उस तहको 
खूब दवाना चाहिये । चारेके भीतर तनिक भी इवा न रहने 
पावे | दाब्र सब जगह समान पड़ना चाहिये। पहली तह 
अच्छी तरहसे दब जानेपर दूसरी तह बिछानी चाहिये और फिर 
वैसे ही दबाना चाहिये । यदि कुट्टी धूपमें कुछ सूख गयी हो 
तो थोड़ा पानी छिड़क देना चाहिये | गद्ढा पहले धीरे-धीरे 
भरकर पीछे जल्दी भर डालना चाहिये | २२ फीट व्यास- 
का १५ फीट नीचा गडा) जिसमें प्रायः ४० टन घास आती 
है, भरनेके लिये प्रतिदिन १ एकड़ जमीनकी घासकी 
आवश्यकता है । दबाई ठीकसे न होगी तो पोळ पड़ जानेकै 
कारण हवा घुस जायगी और बहुत-सा चारा खराब हो जायगा । 
इरी घास पकनेके पहले ही काट छेनी चाहिये जिससे 
अच्छा साइलेज बने । दीपावलीके पहले चारा न कारनेके 
पुराने विचारको छोड़ देना चाहिये, क्योंकि काटनेका ठीक 
समय ऋतुके अनुसार बदलता रहता है । गड्ढेके किनारे- 
किनारे और ऊपरी भागमें बाँसकी यट्टी, ढद्ठा, डंठल या इसी 
प्रकारकी कोई चीज दे देनी चाहिये, जिससे गड्धुकै बीचमें 
मिट्टी घस जानेसे चारा बिगड़ने न पावे | 
साइलोके ऊपर २ फीट मोटी मिट्टीकी तह बिछाकर 
उसे ढछुआ कूट देना चाहिये, जिससे पानी उसपर न ठहरे। 
अच्छा हो यदि गडुके ऊपर एक छप्पर पड़ जाय। किसी भी 
प्रकार उसमें इवा-पानी प्रवेश न करने पावे । साइलेजका मूल 
मन्त्र है चारेको अच्छी तरह दबाना । यदि चारेकी दबाई 
ठीक न होगी तो परिश्रम व्यर्थ जायगा । 
साइलोको खोलना 
यदि ऊपर बताये अनुसार गदा भरा जायगा 
तो उसका चारा आठ महीनेतक अच्छा बना रहेगा । खोलते 


समय ऊपरकी मिट्टी इस तरह इटायी जानी चाहिये कि चारा 
आसानीसे निकल सके, साथ ही यह भी ध्यान रहे कि 
गद्धुका कम-से-कम मुँह खुळे | बहुधा ऊपरवाली परतमें सुंडी- 
सी लग जाती है, अतः वह पञ्ओंको खिलाने लायक नहीं रहती। 
किन्तु जो गड्डा अच्छी तरहसे दाबकर भरा जाता है और 
जिसमें इवा-पानीका कुछ भी प्रवेश नहीं होने पाता, उसमें 
केवल दो ही तीन इंचतक सुंडी पहुँच पाती है। ऊपरका 
सुंडीवाळा भाग फेंक देना चाहिये । प्रतिदिन काममें आने भर 
का ही चारा निकालना चाहिये। साधारणतया ऊपर और नीचे- 


का चारा सङ जाता है और उसमें कुछ गन्ध आने लगती है, इस- 


लिये वह भाग पशुओंकों नहीं खिलाना चाहिये । साइळेज- 
में चारा थोड़ा पककर नरम हो जाता है; जिससे पशुआंको 
चबानेमें आसानी पढ़ती है | ठीक बनी हुई घास पके हुए 
सागकी तरह होती है । इसका रंग पीला और हरा होता है । 
इससे तमाखूकी-सी गन्ध आती है । अधिक बने हुए साइलेज- 
का रंग काळा हो जाता दै और वह सड़ा-सा देख पड़ता है । 


साइळेज चारा शरदू-ऋतुमें खिलाना चाहिये । जब गडा 
खोला जाय तो बराबर उसमेंसे निकाळ-निकाळकर पश्चुओंको 
खिळाते रहना चाहिये । नहीं तो, चारा बिगड़ जानेका भय 
रहता है। पहले तो पञ्च साइलेजको पसंद नहीं करेंगे और 
मुँह हटा लेंगे, किन्तु एक बार खा लेनेपर फिर बड़े 
चावसे खायेंगे । 


उच्चकोरिका साइलेज 
ऊँचे दजेकी दावघास बनानेके लिये उसमें राबका घोळ 
मिलाया जाता है। ५६ मन घासमें १५ सेर राबका घोळ 
छिड़का जाता दै। तीन-चार शुना पानी डालकर राबका 
घोळ बनाया जाता है ओर उसे घासकी प्रत्येक ६ इंचकी तहपर 
छिड़का जाता है । इस घासके बनानेके लिये घासको बफाया 
जाता है । बाफ न आवे तो घास भरनेका काम एक 


दिन बंद कर दिया जाता है | इस प्रकारकी घास बनानेमें 
दो वातोपर ध्यान देना चाहिये-- 


( १) यदि घाससे छेक्टिक एसिड फमेंण्टेशनके ढंगकी 
गन्ध आवे, जो खट्टे मठे जेसी होती है, तो समझना चाहिये 
घास अच्छी तैयार हुई है । किन्तु यदि ब्यूट्रिक एसिड 
र्मेण्टेशनकी-सी वास आवे; जो बिराडे हुए मक्खन या घी- 
की माति होती है, तो समझना चाहिये घास खट्टी हो गयी 
ओर बिगड़ गयी । 
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(२ ) घास भरनेका काम इतने धीरे किया जाय कि 
उसमें एक खास ढंगकी बाफ पैदा हो । 

यह उच्चकोटिकी घास सूखे चारेके 
मात्रामें देनेकी नहीं है, बल्कि उस चारेके बे 
नियमित रूपसे थोड़ा-थोड़ा दिया जाता है । इससे पशुका दूध 
बढ्ता है तथा शरीरवृद्धिकै लिये उसे पोषणतत्त्व मिलता है | 
जब हरा चारा न मिले तब इसको दिया जा सकता है। 


साइळेजकी इस प्रथाके जान ळेनेपर भी यदि लोग 
हरे चारेका संग्रह न करें और अपने मूक तथा बेत्रस पञ्च 
को बही सूखा भूसा खिलावें) तो पद्मुओंके प्रति यह उनका 
अन्याय होगा । एक बारके खोदे हुए गड्ढे कई वर्षोतक काम 
देते हैं । चारा-संग्रहकी इस प्रणालीमै उन्नति होनेकी अभी 
बहुत सम्भावना है। आशा है इस पद्धतिको अपनाकर 
पशुपालक अपने पश्चुओंकी स्थितिमै सुधार करेंगे । 
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खादका निर्माण और उसकी रक्षा 


यद्यपि खादका विषय कृषिसे सम्बन्ध रखता है, तथापि 
गोपालन और कृषिकर्मका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एकके 
बिना दूसरेकी उन्नति असम्मव-सी है । खाद तो कृषि तथा 
गोपालन--दोनोंके बीचकी वस्तु दै, क्योंकि वह पशुऔंसे 
बनती है और खेतमै काम आती दै । खादका महत्त्व इतनेसे 
ही समझ लेना चाहिये कि पूरी तरहसे रक्षाका उपाय न होते 
हुए भी १००० करोड़. वार्षिक आयमेंसे २७० करोड़ रुपया 
गाय-बाड़ेकी खादसे आता है | अतः पञ्जु-पालनमै लगे हुए 
मनुष्योंको अधिक-से-अधिक खाद बनाने और उसकी रक्षा 
करनेकी पूरी चेष्टा करनी चाहिये । 

खादकी आवश्यकता 

जिस प्रकार मनुष्यका जीवन खिर रखने तथा उससे 
काम लेनेके लिये भोजन आवश्यक है; उसी प्रकार 
पृथ्वीकी उवरा-शक्तिको बनाये रखनेके लिये खाद 
आवश्यक है । भारतर्मे एथ्वीकी उवंरा-शक्ति दिन-पर- 
दिन क्षीण होती जा रही है । इसका कारण प्रत्यक्ष है । 
पृथ्वीसे उपज तो लगातार पैदा की जा रही है, किन्तु उसमें 
पर्यास खाद नहीं दी जाती; इससे उपज बराबर घट रही है। 
किसान लोगोका यही रोना है कि “कुछ होता ही नहीं, षता 
नहीं, वे दिन कहाँ गये जब आठ-आठ मनका बीघा होता 
था !? हम घरती माताको कुछ खानेको देते नही, फिर भी 
वह अपना रक्त-मांस दे-देकर हमलोगोको अन्न देती दै; 
यही बहुत है। एस्वीके तोका लगातार अपहरण होते 
रहनेसे उसकी उत्पादन-क्षमताका सया नष्ट हो जाना खाभाविक 
था, किन्तु ऐसा हुआ नहीं; क्योंकि कुछ ऐसी bls 
रीतियाँ हं, जिनसे पृथ्वी अपना भोजन किसी अंशमे मास 
करती रहती है । यदि इम वर्षात खाद दें; तब तो अधिक 
उपज होनेमें कोई संदेह ही नहीं दै। 


यों तो आजकल कई प्रकारकी वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक 
खादाका उपयोग होता है; किन्तु अपने लिये तो प्रकृति- 
प्रदत्त कूड़ा-कचरा) घास-फूस) मल-मूत्र आदिकी खाद ही 
उपयुक्त होगी । दुर्भाग्यका विषय है कि भारतीर्योको आज यह 
भी नसीब नहीं है । संसारके अन्य देशाने नये-नये तरीके 
निकालकर ओर खाद दे-देकर अपनी उपज पूरी कर ली 
है, किन्तु प्रागैतिहासिक काल्से कृषिमें प्रधान रइनेवाळा 
भारतदेश इस समय प्रतिवर्ष अपनी उपज घटा रहा दै ! 

खाद और ईधन 

खादके लिये सबसे प्रधान और अधिक मूल्यवान्‌ 
वस्तु गोबर है । प्रतिप्रोद पशुके गोबरका वार्षिक मूल्य १४) 
कूता गया है। पर आज इम उस गोबरके कंडे बनाकर 
उसे जला डालते हैं । ईधनसे बचे हुए गोबरकी दी खाद 
बनती है । इस प्रकार ईधनकी आवश्यकता खादसे पूरी 
की जाती दै । किसान गोबरके कंडे जलाकर लगभग एक 
रुपया रोजका नुकसान करता दै, क्योंकि उतना गोबर यदि 
खेतमै पड़ता तो कम-से-कम एक रुपयेका अन्न अधिक होता । 
भारतीय कृषक गोबरकी खादका मूल्य न समझता हो--ऐसी 
बात नहीं है । डा० वोएल्कर ( 107. ०९८९ ) ने बड़े 
परिश्रमसे यह सिद्ध किया है कि भारतीय किसान खादकी 
उपयोगिता भलीभाँति जानता है; पर उसने आवश्यकताके 
कठिन दबावमें पड़कर गोबरका उपयोग इंघनके रूपमै 
किया है | डा० साहबने व्यापकरूपसे ईंधन-चारेकी संग्रह- 
नीतिको ग्रहण करनेका अनुरोध सरकारसे किया था) किन्दु 
सरकारने उनके अनुरोधपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । 
बड़े दुःखकी बात है कि हमारी सरकार प्रतिवर्षं ३४ करोड़ 
रुपया माळणुजारीके रूपमें वसूल करती है किन्तु कृषि तथा 
पशु-चिकित्सामे केवळ १॥ करोड़ रुपया खच करती है! 
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गोबर इकट्ठा करना 

आजतक जो गोबर इंधन बनकर राख हो चुका, उसकी 
चिन्ता छोड़िये और अबसे पूरे गोबरको खाद 
बनानेके काममै ळाइये । गोबरको इकट्ठा करने तथा 
उसकी रक्षा करनेकी एक अच्छी प्रणाली होनी चाहिये । 
डेयरीकी भाँति यदि गायोको बाँधकर खिलाया जाय, तब तो 
उनका गोवर एकत्र करनेमें विशेष कठिनाई नहीं होती) 
किन्तु सब ऐसा नहीं कर सकते । दिनको उनके प॒ बाहर 
चरने जाते हैं । ऐसी दशार्मे एक रोकरीमें रस्सी बाँधकर 
किसी पशुकी पीठसे अटका देनी चाहिये और छोटेसे टीनके 
डकडेसे गोबर उठा-उठाकर टोकरीमें छोड़ते रहना चाहिये । 
रातके समयका गोबर तो घरदीमें रहता दै । गाड़ीवान जैसे 
चारेकी टोकरी गाड़ीके नीचे लटका लेते हैं; इसी प्रकार 
उन्हें एक टोकरी और लटकानी चाहिये, जिसमें वे बेलॉका 
गोबर उठाकर रख लिया करें। यदि गाँवमें एक जोड़ी 
बेळ रखनेका वार्षिक खर्च १०० ) रक्खा जाय तो २५) 
केवल उनके गोबरसे आ सकता है । 


खादके रूपमें गोवरकी संरक्ष 

धूप, इवा और पानीसे गोबरके बहुत-से गुण नष्ट हो जाते हैं; 
अतः उसे ऐसे रूपमै सुरक्षित रखना चाहिये, जिससे श्रेष्ठ खाद 
तैयार हो। अभी किसान यह करते हैं कि घर या पशुग्हके पास 
एक बड़ा-सा गढ़ा खोद देते हैं ओर उसीमें रोज गोबर 
डालते जाते हैं | वह गड्डा खुला रहता है, जिससे धूप, हवा; 
पानी सब कुछ उसमें पहुँचता रहता है ओर गोबरके गुण 
बहुत कुछ नष्ट हो जाते हैं । 

गोबर इकट्ठा करनेकी सबसे अच्छी विधि यह है कि 
एक पक्का गडा बनाया जाय । गड्डेकी छोटाई-बड़ाई पझुओं- 
की संख्यापर निर्भर है; फिर भी बहुत बड़ा गड्डा नहीं 
बनाना चाहिये | पछ अधिक हों तो कई गड्ढे बनाये जा 
सकते हैं । ग्ध इर तीसरे महीने खाली किये जा सकते हैं 
और उनकी खाद काममें लायी जा सकती दै । जत्र गड्डेकी 
ऊपरी परत पुरानी पड़ जाय तब उसको खाली कर देना 
चाहिये । एक गड्डा भर जानेकै बाद वूसरेको भरना चाहिये । 

जहाँ गडा पका न बन सके वहाँ लसदार मिट्टीका 
बनाना चाहिये | जहाँ पानीका तळ प्रथ्वीसे थोड़ी ही वूरपर 
हो वहाँ गाढे कीचड़की दीवालोसे घेरकर बना लेना चाहिये । 
गोबरमें पानी न पहुँच जाय, इसके लिये छाजनका होना 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखपदाः * 


आवश्यक है । गोबरको धूपसे भी बचाना अच्छा है | गड्डे- 

की भीतरी दीवालोपर मिट्टी चढ़ा देनेसे गोबरकी अच्छी 

रक्षा होगी । ऐसे स्थानोपर जितनी भूमिमें गड्डा बनाना हो 

उतनी भूमिको एथ्वीके घरातलसे १२ इंच ऊँची कर देना 

चाहिये; फिर उसपर ६ इंच मोटी गोळ दीवार उठा देनी 

चाहिये । दीवाळके बाहरी भागकी रक्षा एक मोटे पुशतेसे 

होनी चाहिये। जितनी ऊँची दीवाळ होगी उतने ही मोटे . 
और पक्के पुरतेकी आवश्यकता होगी । अतः दीवालकी 

ऊँचाई या गद्डेकी गहराई ४-५ फीटसे अधिक न होनी 

चाहिये । 


गोबर इकट्ठा करनेका एक दूसरा अच्छा उपाय यह है 
कि ३ फीट गहरी और ५ फीट चोड़ी खाइयाँ खोदी जाये । 
एक ओरसे गोबर डालकर ढकते रहना चाहिये । जब पिछले 
भागक्री खाद तैयार हो जाय तो उसे काममै लेता रहे और 
आगे गोबर डालता रहे । 


गोमूत्रकी रक्षा 

खादकी दृष्टिसे गोमू्र कम महत्वका नहीं है । 
यह एथ्वीकी उर्वरा-शक्ति बढानेमै बहुत सहायक है। 
अतः इसकी भी रक्षा उसी सावधानीसे करनी चाहिये । 
एक प्रौढ़ पशुकरे मूत्रका वार्षिक मूल्य लगभग १२) 
रुपये अनुमान किया गया हे । फिर, इसमें ईधनका भी 
कोई प्रश्न नहीं है । तथापि मूत्रका बहुत ही थोड़ा अंश 
खादके रूपमे काम आता है, वाकी सब व्यर्थं चा 
जाता है । जहाँ खेतांमे थोडे-थोडे दिनोंके लिये स्थान बदंल- 
कर बाड़ा बनानेकी प्रथा है; वहाँ तो मूत्रका लाभ मिल 
जाता है, क्योंकि धरती उसे सोख ळेती है और कुछ दिन 
बाद उसीपर खेती होती है । किन्तु ऐसी प्रणालीका कुछ दी 
जिम और विशिष्ट ऋतुओंमें ही प्रयोग होता है । 


प्रायः यही होता है कि दिनमै पशु बाहर रहनेके कारण 
दिनका गोबर-मूत्र नहीं मिळता और रातमें घरपर छप्परके 
नीचे रहनेसे गोबर तो मिल जाता है, किन्तु मूत्रको कची 
मिट्टी सोख लेती दै, वह कुछ भी हाथ नहीं आता । चतुर 
किसान फझंको ऐसा ढाळ बनाता है कि मूत्र एक नालीसे 
बहकर गुम इकछा होता है | या वह नाली सीधे खादके 
गडूर्मे जा सकती दै या किसी दूसरे ऐसे गमे, जिसमें एक 
बतंन रक्खा हो । यदि पश॒शाळाकी भूमि खूब कुटी हुई 
हो तो भी मूत्र व्यर्थ नहीं जाता | 


# खादका निमोण और उसकी रक्षा % ३२७ 
PR कट पप 
नह मिट्ठीमें सोखानेकी रीति ३. गड्डकी खादके लिये गाड़ी- 
यदि पश्चुओंके नीचे फर्शपर सूखी मिड्टीकी परत विछा दी दारा अतिरिक्त जळ और मिट्टी छे 
जाय तो सब मूत्र उस मिट्टीमें सोख जायगा और फिर उस आना < डू 


मिट्टीको खादके देरमें फेंक दिया जा सकता है | इस प्रकार मू 
व्यथं न जाने पायेगा । ऊपरकी मिट्टी मूत्रसे भीग जानेपर 
उलट-पुलट कर देनी चाहिये । इस प्रकार मूत्रमय मिट्टी 
मिलाकर खाद बनानेकी रीतिको भमृत्र-मृत्तिका-प्रणाली? कहें 
तो उचित होगा । इस प्रणालीसे छाजनके नीचे गडे 
इकट्ठी की हुई खाद और खुळे गड्डेमै बिना मूत्र-मृत्तिकाके 
तैयार की हुई खादका प्रयोग परीक्षाकी दृष्टिसे किया गया 
तो 'मूज-सत्तिका/वाली खादद्वारा वूनी उपज हुई। | 

उपर्युक्त प्रयोग छायलपुरमें किया गया था। बेलके 
दो जोड़े रक्खे गये थे । एक जोड़े बेलका गोबर छाये हुए 
गड्ढे मं रक्खा गया और बेलोके नीचे ६ इंच मोटी मिट्टीकी 
तह बिछा दी गयी और उनका मूत्र सोखा लिया गया | 
आवश्यकता पड़नेपर मिट्टीको उलट-पुलट दिया जाता था । 
वह मिट्टी भी उसी गड्धमै डाळ दी गयी । दूसरे जोडे बैलका 
गोबर एक खुळे गड्डमै डाळ दिया गया और उसमें “मूज- 
मृत्तिका-प्रणाळी?का प्रयोग नहीं किया गया । आधे समयके 
बाद बैलके जोड़े बदल दिये गये, जिसमें गोबरकी मात्रामें 
अन्तर न पड़े । सब बेलोंको समान आहार दिया जाता था। 

प्रयोगके अन्तमें दोनों खादोंकी तुलना की गयी तो 
धमूत्र-मत्तिका-प्रणाली? वाली खादमें खुले गड्डेवाली खादसे 
दूना नाइग्रेजन था, जो खादका एक महत्त्वपूर्ण तत्र है । 
खुळे गड्डेके स्थानपर केवल गड्ढा ढकनेसे खादके गुणमें 
३० प्रतिशत बृद्धि हुई और मूत्रद्वारा ७० प्रतिशत । इस 
प्रकार 'मूत्र-मृत्तिका-अणाली! से १०० प्रतिशतसे कुछ अधिक 
वृद्धि हुई । 

समुन्नत रीतिसे खाद तैयार करनेमें जो अधिक श्रम पडा; 
उसका ब्योरा इस प्रकार दै-- 


काम मनुष्यके काम बैलोके काम- 
के घंटे. के घंटे 
१. खेतसे मिट्टी लाना फिर छे 
जाना और आवश्यकता पड़नेपर 
फंकी खुदाई करना । ८८ १६ 
२. गड्डेमें गोबर भरना, उसपर 
पानी छिड़कना और मिट्टीसे 
४८ 


ढकना । 


बादको हिसाब करनेपर पता चळा था कि एक जोडे 
बैलके गोत्ररके साथ प्रयोग करनेकै लिये ५ गाडी मिट्टी छे 
आनी पड़ी थी। किन्तु अधिक पश्जु रहनेसे यह मात्रा कम 
हो जायगी, क्योंकि गोबर चाहे जितना हो, प्रति सप्ताह मिट्टी- 
की ३ इंच मोटी तह बिछानी पड़ेगी । फिर मी मिट्टी अधिक 
लगती है | यह सोचना दै कि इसे किस प्रकार कम किया 
जाय । अतः उसके साथ यदि घरकी राख मिला दी जाय 
तो कम मिट्टीकी आवश्यकता होगी; क्योंकि राखमें सोखनेकी 
शक्ति अधिक होती है । 

लायलपुरमे बहुत कम वर्षा होती दै, किन्तु अधिक 
वर्षाके स्थानोपर अथवा नदीके महानेकै स्थानोपर सालभर 
चलनेके ख्ये सूले दिनोमें मिट्टी खोद कर छानी होगी । 
सालमरके लिये मिट्टी छप्परके नीचे इकडी करनी दोगी। इसमें 
अधिक खानकी आवश्यकताके अतिरिक्त और भी कई 
कठिनाइयाँ हैं, किन्तु इस प्रकार करनेपर उपज इतनी अधिक 
होगी कि उसके सामने ये सारी कठिनाइयाँ कुछ न समझ 
पड़ेगी । 

विभिन्न ग्रकारकी खाद 

योबरके अतिरिक्त और भी कई चीजेंसि खाद 
बनती है । घरका कूड़ा-कचरा, अनाजकी फटकन) खलिहान- 
का कूड़ा) भूसी, राख, खेतकी खूँटी, अनावश्यक और 
सड़ी हुई पत्तियोसे मिली मिट्टी गाँवका कूड़ा-कचरा) 
सडकका झाड्न-बुहारन, खळी, मल; मरे पझुओंकी 
हड्डी आदि और मरे छोटे जानवर तथा कीड़े-मकोडे-- 
ये सब खाद बनाते हैं । यदि उचित कार्यवाही और 
संरक्षणके बाद ये धरतीको सौंप दिये जायँ तो उसकी 
उत्पादिका शक्ति बहुत कुछ बद्‌ जायगी ओर भूखे मरनेवाले 
मनुष्यों तथा पश॒ओंका प्रश्न किसी अंशतक हल हो जायगा । 

खेत निरानेसे जो घास निकलती है, उसको लोग मेंड्पर 
कक देते दै; किन्तु उसीको सडाकर यदि खाद बना लिया 
जाय तो बहुत उत्तम खाद बन सकती दै । आधारताल फार्ममें 
प्रतिवर्ष ३८०० मन खाद खेतीकी निरायी हुई घाससे ही 
बनती दै । यह खाद सब फर्म डालने योग्य और सस्ती होती 
हे । इससे दो लाभ होते हैं; एक तो एथ्वीको फसकके लिये 
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अधिक पोषणीय तत्त्व मिल जाते हैं, दूसरे प्रथ्वीमें आद्रता 
इकट्ठी कर रखनेकी अधिक शक्ति आ जाती है । 
खादका पूरा-पूरा उपयोग 

गोबर इकद् करते रहनेसे उसका कुछ गुण नष्ट हो जाता दै; 
अतः खादका प्रतिदिन उपयोग कर ळेनेका उपाय सोचा गया है, 
किन्तु यह उपाय घास-चारेकी फसलम ही काम आ सकता है; 
अन्नकी फसलमें नहीं। इस विधिमें लंबी-लंबी खाइयाँ खोदनी 
पढ़ती हैं और नित्य उन्हींमें गोबर गिराना होता है । 
जैसे-जैसे खाद पक्की होती जाती है; वैसे-वेसे खाईके 
अगल-बगलवाले पौधे उसको खींचते. जाते हैं । 
दुग्धशालाओंके आसपासकी गिनी घास ( 001169 €7495 ) 


को सफलतापूर्वक खाद दी जा सकती है । इस प्रकार खादका . 


कोई भाग व्यथं नहीं जाता | घास भी खूब अच्छी होती दै । 
गायबाडे और घरका कूड़ा कचरा भी गोवर-मून्नके साथ मिलाया 
जा सकता है। पर यह प्रणाली खेतमें लाभप्रद नहीं होती; 
क्योकि एक तो ताजा गोबर सब पोधोंको हितकर नहीं होता; 
दूसरे सारे खेतको थोड़े ही दिनोमें खाद देकर, जोतकर तथा 
पटरा चलाकर बीज बोनेके लिये तैयार करना पढ़ता है। 
इसके लिये गोबरको इकद्ठा करके रखने और उसको पुष्ट 
खाद बनानेकी आवश्यकता पड़ती है। 


चारेको खादमें परिणत करना 

पञ्च जंगलके चारा चरते हैं ओर फिर उसको गोबर अर्थात्‌ 
खादके रूपमें बदल देते हैं। इससे यह सोचा गया कि उनके पेटके 
भीतर जिस पाचन-क्रियासे पत्ती खाद बन जाती है, उसी क्रियासे 
पत्तीको बिना उनके पेटमें पहुँचाये खादकै रूपमै बदळा जा 
सक्तता है । पञ्चके पेटमें चारेको पचानेवाळे जीवाणु 
होते हैं, जिनमेंसे कुछ जीवित या मृत गोवरके साथ बाहर 
निकल आते हैं। इन्हींसे बाइरकी पत्तियोको पचाकर खाद 
बनानेका काम लिया जा सकता है | यदि ताजे गोबरको 
पानीमें घोलकर पत्तियों या वृक्षकी कोमल टहनियोपर 
छिड़क दिया जाय तो किंचित्‌ दक्शाओंकें अन्तर्गत उन 
जीवाणुओंकी क्रिया आरम्भ हो जाती है और बे पत्तियाँ 
या टहनियाँ खाद बन जाती हैं । इस प्रकार खाद बनानेको 
अंग्रेजीमें कम्पोस्टिंग ( ९०००४४६० ) कहते हैं | 


कम्पोस्टिंगकी क्रिया 


पहले कहा जा चुका है कि गोबर अथवा मनुष्य-मलके 
जीवाणुओंद्वारा कोमल पत्ती अथवा टहनिर्योकी खाद बनायी जा 


सकती है। इससे प्रचुर मात्रामें खाद बनाना सरळ है | इस 
रीतिमें हवा और नमी आवश्यक है तथा यह गड्डेवाली रीतिसे 
बिल्कुल उल्टी है, जिसमें हवा-पानीका प्रवेश निषिद्ध है। 

कम्पोस्टिंगके लिये ऐसा स्थान चाहिये जहाँ भूमि ऊँची हो, 
पानीकै इकट्ठा होनेका भय न हो, जहाँ वर्षामे पानीकै भर जानेकी 
सम्भावना न हो और जहाँ पानी जल्दी सूख मी न जाय | 
ऊपर एक छाया भी होनी चाहिये | वर्षाकालमें यह ध्यान 
रखना चाहिये कि बहुत जल गिरनेसे ढेरके भीतर बनी 
हुई खाद बह न जाय । इसलिये अधिक वर्षावाले स्थानोंमें 
काफी पक्का छप्पर डालना चाहिये | इसके लिये गायबाड़ेके 
पासकी और जलाशयकी भूमि ठीक होती दै, क्योंकि यहाँकी 
चीजें कम्पोस्टिंग खानको ले जानी पड़ती हैं। 

चुने हुए स्थानपर कूड़े-कचरेकी १ फुट मोटी तह 
बिछाकर कम्पोरिंटग की जाती है । कम्पोस्ट किये जाने- 
वाले सामानके अनुसार कम्पोस्ट राशिकी लंबाई होनी चाहिये; 
किन्तु १६ फीटसे अधिक छंबी न हो तो ठीक है । पूरी राशि 
एक-एक फुटकी तह करके ४फीट ऊँची होनी चाहिये । 

कम्पोत्टिगके लिये हरी या गीली वस्तुओंका 
प्रयोग होना चाहिये । सूखी वस्तुओको पानीसे तर कर ळेना 
चाहिये । सबसे अच्छा ढंग यह होगा कि पत्तियोंको पशुओंके 
नीचे बिछा दिया जाय जिससे वे मूत्रसे तर हो जायें। 
पदार्थाकै अनुसार नमीकी आवश्यक्रता होती है । जलकेवडेके 
साथ सूखे पदार्थ चिना तर किये ही कम्पोस्ट किये जा सकते 
हैं । इसमें जल्वायुका भी विचार होता है । सूखी जलवायुमें 
अधिक तरी देनी पड़ती है । 

इसके लिये निश्चित स्थानपर कम्पोस्ट की जानेवाली 
सामग्रीकी १ फुट ऊँची तह फुलफुले ढंगसे बिछा 
देनी चाहिये । यदि झाड़-झंखाड़ बहुत हों तो उन्हे 
काट डालना ठीक होगा । फिर उसपर २ इंच मोटी 
गोबरकी परत बिछानी पड़ती है । अच्छा तो यह होता दै कि 
सारी सामग्रीके बराबर ही गोबर लेकर पानीसे सान दिया जाय 
और हो सके तो ढेर बनाकर ऊपर मिट्टीकी एक पतली तह 
चढ़ा दी जाय और गोमूत्र तथा गायबाड़ेका धोवन अथवा 
गोबरसे १५ गुने पानीमें उसे घोलकर उसपर छिड़क दिया 
जाय | ऐसा न हो सके तो ऊपर बताये अनुसार एकके 
बाद दूसरी तह जमाता जाय और ढेर ळगा दे । यह ध्यान 
रक्ले कि ढेरके किसी भागपर चळे नहीं, नहीं तो वहाँ दब 
जायगा । फुळफुळ होनेके कारण तहों तथा वस्तुओंके बीचमें 
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इवा भरी रहती है, जो कम्पोस्टिग-क्रियाक्े लिये आवश्यक है । 


दाबने-कूटनेसे यह हवा बाहर निकल आती है | सारी सामग्री 
छग जानेपर ऊपरके भागको ढालू बना देना चाहिये । 


समय-समयपर देखते रहना चाहिये कि ढेरमें नमी है 
कि नहीं। यदि सूख रहा हो तो पानी छिड़क देना चाहिये । 
जब यह पता चले कि आधी सामग्रीकी खाद बन चुकी है। 
तो ढेरको तोड़कर उसीके पास दुबारा ढेर छगाना चाहिये । 
जलीय पदार्थोके लिये ३ और सूखे पदार्थोके लिये ६ सप्ताहमे 
ऐसी स्थिति आ जाती है | इस समयतक कठोर टहनियोँ 
तथा लकड्यांकी छाल और कोमल भाग अछग हो गये 
रहते हैं, अतः इन लकड्याँको निकालकर और सुखाकर 
इईंधनके काममें ळे छेना चाहिये । दुबारा ढेर लगाते समय 
तहाँका क्रम उलट जाता है अर्थात्‌ ऊपरवाली तह नीचे 
और नीचेवाली ऊपर आ जाती है। अधिक कठिनाईसे 
गलनेवाली वस्तुओंको बीचमै रखना चाहिये | ढेर सूखता 
दिखायी पड़े तो फिर पानी और गोबरका घोल छिड़कना 
चाहिये । इस बार ३ से ६ सप्ताहके भीतर कम्पोस्टिंग-क्रिया 
पूरी होकर खेतके लिये खाद तैयार हो जायगी । 

जाड़े-गर्मीकी अपेक्षा वर्षामें कम्पोस्टिंग-क्रिया जल्दी 
होती है । साधारणतः ३ या ३॥ महीने छगते हैं। बहुत कड़े 
पदार्थोकी कूटकर चूर कर देना चाहिये, भूसी आदिको 
पत्तियोंकी तरह तहपर धीमेसे भुरभुरा देना चाहिये | 
कम्पोस्टिंग करनेके पहले सूखी वस्तुओंको गोमूजसे तर करनेका 
ढंग बड़ा अच्छा दै । 

यदि कोई खादके पीछे पड़ जाय और पथ्वीकी उपज 


बढ़ाना चाहे, जैसा कि गायकी रक्षाके लिये करना दी होगा; तो 
और भी कई साधनोंसे खाद प्राप्त हो सकती दै । 


खलीकी खाद 
अब पता चला है कि कुछ फसळोंके लिये खलीकी 
खाद बड़ी लाभदायक होती दै | कुछ खानोंमें इसका 
उपयोग होने भी लगा दै । खाद चाहे किसी नामकी 
हो; कैसी भी हो, खेतमै जाकर गायकी रक्षा करेगी क्योंकि 
उर्वरा-शक्ति बढ़ाकर अधिक चारा होना सम्भव कर देगी । 


खेतोंमें खाद देनेकी विधि 
आजकल प्रायः ऐसा होता है कि लोग खादको अपने 


घरकै पास गडुर्मे तैयार करते हैं और आवदयकताके समय 
गाड़ीमे भरकर खेतपर ले जाते हैं । वहाँ टोकरीमें 
भर-भरकर खेतभरमें योड़ी-योड़ी दूरपर खादके छोटे- 
छोटे ढेर लगा देते हैं । वर्षा होनेसे खाद बढ-बहकर सारे 
खेतमै फैल जाती दै | परन्तु यह अच्छा ढंग नहीं दै। 
खाद देनेकी सबसे अच्छी विधि यह है कि जिसके पास खेत 
छोरा हो और पञ्च कम हो, उसे खेतके एक कोनेपर मेंड्से १ 
फुट दूर ५ फीट लंबा ५ फीट चौड़ा और एक फुट गहरा गड्डा 
खोदना चाहिये । खोदे- हुए गड्धुकी मिट्टी मेंड्पर डाळ 
देनी चाहिये । इसी गड्डमै रोज गोबर, घरका कूड़ा-कचरा 
और घास-पात डालना चाहिये । एक गडा भर जानेपर 
दूसरा खोदे और इस गड्ढेकी मिट्टी पहले गड्ढेपर डाळ 
दे । इस प्रकार सारे खेतमै इसी नापके गड्ढे खोदकर उनको 
खादसे भर दे | गड्डका नाप ऐसा हो कि एक आदमी 
आसानीसे एक गड्डा रोज खोद सके | 


जिनके पास पशु और खेत अधिक हौँ, उन्हें मेंड्से १ 
फुट छोड़कर खेतमें ५ फीट चौड़ी और १ फुट गहरी 
खाई खेतके एक सिरेसे दूसरे सिरेतक खोदनी चाहिये । 
एकके भरनेपर दूसरी और उसके बाद तीसरी खाई 
खोदनी चाहिये। इस गड्डे तथा खाईकी रीतिसे खाद देनेमें 
कई लाम हैं । घरमै या आस-पास कूड़ा-कचरा या गोबर 
इकट्ठा नहीं होता । खादको दुबारा ढोकर छे नहीं जाना 
पड़ता । यदि जाड़ेमे वर्षा हो गयी तो सिंचाईकी आवस्यकता 
नहीं पड़ती । खेत १ फुट गइरा खुद जाता है) जिससे गहरी 
जुताई हो जाती है । कासा तथा बेकार घासके बीज खेतसे 
सदाके लिये निकल जाते हैं | इस प्रकार दी हुई खादका 
असर १० वर्षसे भी अधिक रहता है । 


गोबरके अतिरिक्त घास-पत्ती आदि बेकार वस्तुओंकी 
खाद बनाकर खादका परिमाण बढ़ाना तथा अच्छे ढंगसे 
खेतमै खाद देना आजकलकी अत्यन्त आवश्यक तथा 
प्रमुख समस्या है । इसीके द्वारा हम धरती माताकी उवेरा- 
शक्ति बढ़ाकर गोमाताकी रक्षा कर सकते हैं | पशुओंकी 
कमीसे खाद कम होती दै और खाद कम होनेसे पञ्चओंसे 
कमी एवं उनमें ऋृशता आती है, अतः खादके प्रश्नपर 
विशेष ध्यान देना चाहिये । (“काउ इन इंडिया'के आधारपर ) 


TT 


सुरभि-संगोपन 
गोबरकी महत्ता 
( छेखक--श्रीसंगोप ) 


सुरभिका अर्थ है गाय और गोबर । गोबर क्यो? 
दूध इत्यादि क्यों नहीं १ इसका भी कुछ रहस्य है । सुरभि 
नाम है दिव्य गायका, जो प्रजापतिके मुँहमेंसे डकार 
(Fruetati07 ) के साथ प्रकट हुई थी। प्रजापतिकी डकार 
तो सवंदा मधुर एअं सुगन्धित ही होती है; अतः उस दिव्य 
गायका नाम हुआ 'सुरमिः--स॒गन्धयुक्त--सौरम--खुशबू- 
वाली! वह .सुगन्धसे इतनी पूर्ण है कि दूध, दही, धी; मकखन 
आदिकी तो क्या कहें; उसके गोबर तकमें भी एक प्रकारकी 
खुशबू आती है। इस प्रकार गोबर भी सुरभिके सौरभसे 
सम्पन्न है; इसीलिये उसको “सुरभि? नाम दिया गया है । 
गोबरको “गोमय? भी कहते हैं; क्योकि उसमें गौकी 
विशिष्टता--'गोमयताः--भरी हुई है | आरोग्य और 
आयुर्वेदकी इष्टिसे देखें तो भी गोमयमें--सुरमिमें--सौरमके 
साथ अनेक ओषध-सम्बन्धी रासायनिक तत्त्व भरे पड़े हैं । 
प्रजापतिकी तो डकारमें सौरभ थी, परन्तु सुरमिके-- 
साक्षात्‌ सुगन्धिके तो अपामार्ग ( गोमय ) तकमें सौरभ भरी 
है । ९इष्टे घर्मेण योजयेत्‌? न्यायसे हम सौरभका ( गोमयका ) 
इष्टतम उपयोग करें तभी वह सच्चा एवं श्रेष्ठ धर्म-प्रयोग है । 
वही सुरभिका संगोपन है, सेवा है और रक्षा-पूजा है। इसके 
दो मार्ग हैं--प्रयम, आरोग्यके लिये गोमयका पूरा उपयोग 
करे जैसे, घरकै आँगन आदिमें उसका लेपन करें, पानीमें 
घोलकर घरमें जहाँ-तहाँ उसको छिड़कें। जानके समय शरीर- 
पर उसका छेपन करें, फोड़े आदिपर उसकी पुलटिसका 
प्रयोग करे; उसके प्रवाही - सफेद्‌--जलरसको पागलपनमें 
घी-तेळके साथ पिलार्ये, ्रणरोपणमें गोमय तथा गोमूत्र बरतें | 
प्रसूतिर्मे गोमूच पिळावे; यङ्त्‌मे गोमूत्र पिलावें तथा गोमूतर- 
से सेक करें | बवासीरके रोगीको गोमूत्रकी बस्ती देवें । 
इस प्रकार उससे शारीरिक लाभ उठावं । गोबर एवं 
गामूजमै मेंथल (3९7६1०1), अमोनिया (47०४१ ), 
फिंनोळ ( 71670 ), इंडोळ ( 17001 ) और फॉर्मेलिन 
( Formalin ) मेरे पडे दै तथा खास करके उसके अणूद्धिज 
(Bacteriophages) रोगाणूद्धिजों ( Pathogene- 
515) को नष्ट कर देते हैं | इसलिये इनसे रोगनाशर्मे बड़ी 
सहायता मिलती है । 


द्वितीय, बचे हुए गोत्ररके उपळे ( कंडे) बनाकर 
जला डालना तो आजकी परिस्थितिमें बहुत बड़े पापके 
समान है, क्योंकि इस अपव्ययसे गोबर, गोमूचकी 
खादके न मिलनेके कारण पृथ्वी माता गायोंको काफी 
चारा और हमलोगोंको पुष्टिकर धान्य नहीं दे सकती | 
गाय माताकी इस देनसे एथ्वी माता नित नवीन बनी रहती 
है । प्ृथ्वीकी “गन्धवती? संज्ञा सुरभि-गोमयके बिना केसे 
सार्थक हो सकती है । जो जमीन गोमयसे वञ्चित रहती है, वह 
मुदार, फीकी तथा अपकर्षक हो जाती है। उसमें उतपन्न होने- 
वाळे घान्य-तृणादिमें न सौरभ होता है; न सत्त्व, न जीवन- 
तत्त्व ओर न खाद ही | परन्तु जहाँ सुरभि--गोमय सञ्चित तथा 
सिञ्चित होता है, वहाँ एश्वीकी ताजगी, प्रसन्नता एवं 
'उत्पादन-शक्ति पूर्णरूपसे बढ़ती रहती है और उसमें उत्पन्न 
होनेत्राले धान्य-तृणादिमें उपर्युक्त सब सुतत्त्व विद्यमान 
रहते हैं | 

पृथ्वी तथा उसमें उत्पन्न धान्य-तृणादिमे जो सौरभ 
है, वह सुरभि (गोमय) के ही कारण है । गोमयका 
स्वाभाविक खान है पथ्वीमँ खाद बन जाना । इस रीतिते 
'गोमयका खादसे और गायका चारेसे संगोपन हो सकता है। 


ओर भी ध्यान दें, महाभारतमें कथा है कि लक्ष्मीने 
गायसे उसके शरीरमें स्थान पानेकी विनती की | सब देवताओं - 
को योग्यतानुसार गो-बिराट्मै स्थान मिल गया था, लक्ष्मीको 
कहाँ खान दे! गोने कहा--'तुम तो अति चञ्चल और चपला 
दो, तुम्हे कौन-सा खान दूँ! तुम मेरे गोमय और मूत्र-स्थानमें 
निवास करो? 
अवड्यं मानना कार्या तवास्माभिर्यहास्विनि । 
दाकन्मूत्रे निवस त्वं पुण्यमेतद्धि नः छुने ॥ 
(महा० अनु० ८२ | २४) 
इस प्रकार लक्ष्मीजीने गोमय एवं गोमूत्रर्मे खान प्रा 
किया | लक्ष्मीका सदुपयोग शीघ्र कर लेना चाहिये, नहीं तो 
वह चपला--न जाने कहाँ-की-कहाँ चढी जायगी। खाद 
बनानेमें भी इसी सत्यका पूरा उपयोग करना पढ़ता है। 
गोमय और गोमूनरके वायवीय ( ७2४९०८७ ) भागमें अधिक- 


+ बच्चे कैसे जीयेंगे # 
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तम लक्ष्मीतत्व--लाभदायी पोषणतत्व रहता है, द्रवभागमे 
इससे कम और ठोस भागमें ब्रिल्कुळ कम । इसलिये लक्ष्मी- 
का लाभ लेना हो तो जल्दी-से-जल्दी इन वायवीय और द्रवभागको 
हृस्तगत कर लेना चाहिये। भूदेवी और भ्रीदेवी--भगवान्‌ 
विष्णुकी दो पत्नियाँ हैं। अतः भूदेवीके साथ लक्ष्मी-सी सपद्नीका 
मेल करा देतो साक्षात्‌ नारायण (दरिदरूपर्मे प्रकट नारायण) 
की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त हो जाती है । इसलिये ल्वमील्प 
गोमय और गोमूत्रका अच्छे ढंगसे, युक्ति-प्रयुक्तिसे मिश्रःखाद 
( Comए०ऽ ) और मून्र-मिट्टी ( ए1९-९०४६॥ ) के 
रूपमें सावधानी और शीघतासे भूदेवीके साथ मेळ करा देना 
( Incorporat९ ) त्राहिये। सपल्नियाँमै मेळ करानेका 
विशेष ढंग होता है । इस ढंगको खादकी कला और कृषि- 
विज्ञानम आजमाना चाहिये । 

गोमयके लक्ष्मीतत्वको गँवाना सरासर आत्मघात है और 
देवापराध है | उपला बनाकर उसे जलाना तो लक्ष्मीकी-- 
राष्ट्रीय सम्पत्तिकी गायमाताकी और प्थ्वीकी कृपाका 
तिरस्कार करना है । कालविपरय्याससे तथा छाचारीसे 
आवश्यकता होनेपर भी उपलेके रूपमै गोबरका उपयोग 
कम-से-कम करना चाहिये और अबतक हमने जो गोमयका 
खादके रूपमै उपयोग नहीं किया, इस भूलके प्रायश्रित्तके लिये 
अब गोमूत्रक्रा भी पूणरूपसे उपयोग करना चाहिये । गोमूजका 
तो हमने खादके रूपमै कभी उपयोग किया ही नहीं । गोमय 
और गोमूत्रकी खादसे गायके खचंका चतुर्थोश प्राप्त हो 
जाता है तथा खेतीमै भी दो-चार गुना अधिक लाम 
मिल जाता है | 


साथ-ही-साथ गाँवकी सीमामेंश ऑगनमें, खेतोंके चारों ` 


ओर--जह सुविधा मिल सके, वहीं; किसी भी प्रकारके पेड़ 
ईंघनके लिये छगानेका सामूहिक प्रयत्न प्रारम्भ कर देना 
चाहिये । साथ ही) सरकारी जंगलविभाग, कुछ जंगलातको 
छोड़ दे और उसमेंसे ईधन छेने तथा गायोंके चरानेका 


९ कक 
बचे केसे जीयेंगे 


प्रजाको हक रहे, इसके लिये सुव्यवस्थित एवं जोरदार 
आन्दोलन करना चाहिये, जिससे भूदेवीको अधिकतम गोबर 
तथा गौदेवीको अधिकतम चारा मिल सके । 

अब जरा दूसरी इष्टिसे देखें--'सरभिःका एक अर्थ है 
सुर--( देवता ), उससे भी=डरी हुई- गाय | भगवान्‌ श्री. 
कृष्णचन्द्रजीने अभय वचन देकर देरवोके डरसे उसको छुड़ाया 
था | इसी सेवाके उपलक्षमें देवराज इन्द्रने श्रीकृष्णचन्द्र 
भगवानको “गोविन्द” का भव्य--दिव्य पद प्रदान किया 
था | कृष्णका एक अर्थ कृषि करनेवाला भी होता है । 
सुरमिके--गायके गोबरको जो जल, वायु, तेज, आकाश 
आदि दिव्यतत्त्वा--देवोके द्वारा नष्ट-भ्रष्ट किया जाता था, 
उनसे बचाकर प्रथ्वीमें उसे कर्षित('7€०९॥।०४ )करदिया। ` 
इसील्यि भ्रीकृष्णजी “गोविन्द- गोपाल कहलाये, न कि 
€घेनुपाळ! ! “गो? का अर्थ होता है “गाय ओर पृथ्वी”; 
दोर्नोका पालन एक साथ कर दिया और मिश्रखेती 
( 4४1६८००९५ ) की नींव भी डाल दी | इसलिये वे दुरे 
“गोपाल! बने । अग्निको इम देवता कहते हैं भगवान्‌ भीकृष्णने 
गोमयको--उपला और खुली सड्नके रूपमे अग्नि और 
धूपसे बचा लिया । इस प्रकार आधिदेविक और आघि- 
भौतिक दृष्टिसे सुरभि-गोमयका सच्चा तथा पूरा उपयोग, 
रक्षा एवं संगोपन करनेसे सुरभि-गांय यशस्विनी, पयस्विनी 
और वर्चखिनी बनी रदी और अत्र भी बनी रहेगी । 

“बाहुभ्यां यञ्चोबरळम्‌? इम प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना करते 
हैं । यशसी एवं बलवान्‌ बननेका अवसर हमको सुरभिके 
इस संगोपनसे, इस देवी गो-पथसे मिल गया दै) इसे गँवा 
नहीं देना चाहिये और तीनों सुरभियो-“प्रथ्वी गाय और 
गोमयःके संगोपनसे यज्ञनारायणकी कृपा प्राप्त करनी चाहिये । 
यह हमारा उज्ज्वलपथ--दक्षिणमार्ग ( बलप्रद माग ) है। 
उपला जलानेके वाममाग-कलकङ्कपय-धूम्रमागेको छोड़कर 
इम यशःप्रयाण प्रारम्भ करे यही हमारी उत्तरापयकी यात्रा है। 


न्यात 


बा र नर-नारी, सबके लिये बड़ा मारी कत्तव्य है । दूध-घीपर ही 
hearers es है पानच क बड़ी निष्ठ्रतासे मारे जाने लगे हैं, 
| बच्चे कैसे जीयंगे !” 
तबसे हमे चिन्ता हुई है कि हमारे ब 


जान्न ERT 


खादका खजाना 


हिंदुस्थानकी जमीनमेंसे घुलकर या खेतीके रूपमें जो 
तत्व चला जाता है; उससे वनस्पतिका पोषण ( प्लैंट 
फूड ) घट जाता है । बँधी मेंड़, दंताली और मोरी आदिके 
द्वारा घुलकर जानेवाला जो तत्त्व रुकता है, बस, वही एक 
मुख्य खाद बनता है । यदि खूराककी अपेक्षा खून अधिक 
कीमती है; तो ऐसा ही समझकर इस तत्त्वको भी बरसातके द्वारा 
धुळ जाने और वायुके द्वारा उड़ जानेसे बचाना चाहिये | 
प्रतिवर्ष जमीनमेंसे केवल पाव इंच मिट्टी ही घुल्ती है; 
ऐसा मानें तो भी प्रतिएकड़ २५ से ३० टन यानी ५० से 
६० गाड़ी जमीनका कस--वनस्पतिकी खूराक चली जाती 
है, ऐसा समझ लेना चाहिये । हम प्रतिएकड़ प्रतिवर्ष 
उसके दसवें भागके बराबर भी खाद नहीं दे सकते। 
इसके अतिरिक्त अविशृष्टि; तीत बाद आदिसे तो इससे भी 
कई गुना अधिक तत्त्व निकळ जाता है, यह क्या हम नहीं 
देखते ? इसीलिये सबसे पहले मिट्टीका धुलना रोकना 
चाहिये । खादके लिये यही राजमार्ग है | 


गहरी; ठीक समयपर; ठीक पैमानेपर सुधरे तरीकाँसे 
खेती करना ही खाद बनानेका एक प्राकृतिक दूसरा 
राजमार्ग है (1५11526 15 27४7९ ) । खाद खोकर हम 
हिंदुस्थानकी जमीनकी जो हत्या और हानि कर रहे हैं, 
इसकी कल्पना सामान्य मनुष्यको नहीं हो सकती । हम जो 
गोबरको जळा देते हैं; विष्ठासे धरतीमें दुर्गन्ध फैछाकर 
बीमारीका विस्तार करते हैं; गोवर; गोमूत्र और कीचड़से 
मच्छड़) मक्खी, डॉस वगैरहकी बला बणोरते हैं, इससे यह 
प्रमाणित होता है कि इम मृत्युकला और अलस-गास्र 
( Science of Illth and Art of Death )में आगे 
बढ़े हुए हैं | 


गोबर, गोमूत्र ओर कीचड़ आदि तत्त्व एक प्रकारसे 
देशकै कीमती धन और सम्पत्तिके रूपमै हैं, इनका 
अपव्यय करके हम अनारोग्य, भुखमरी और तरह-तरहकी 
अपमूृत्युओंकों बुलाते हैं। इन सबका ठीक और यथार्थ 
उपयोग किया जा सके तो अरबों रुपयेकी खादका अपव्यय 
रुककर अनेकों अरवोंकी खेतीकी उपज बढ़ायी जा सकती 
है । जलानेकै लिये गोवरके बदले लकड़ी, ढद्ठा और डंठल 
कामें छाया जाय तो वृक्षारोपण भी बढे और खेतीका 


छाम तो असलमें मिळे ही । असलमें गोबर, खादके रूपमें ही 
अच्छा और अधिक फायदा पहुँचा सकता है । यदि गोबर 
जलाना ही पड़े तो उसे किसी खाँची या टोकरीमें रखकर 
पहले उसका पानी चुवा लेना चाहिये जिससे खादका कुछ हिस्सा 
पानीके रूपमे अलग निकल जाय, फिर जलानेवाला .हिंस्सा 
जलानेके लिये काममें लाया जा सकता दै । 


परन्तु इमलोग खादका ठीक-ठिकानेसे संग्रह करना 
और उसका उपयोग करना जानते ही कहाँ हैं ! खादका 
कितना ही वायवीय-भाग ( (98560५5 )तथा द्रव-भाग 
तो उड़ जाता है | फिर जिसे खाद मिलती है; वह मूखंताके 
कारण उसका दुरुपयोग करता है । इस प्रकार जब भारतवर्ष- 
में दो प्रतिशत जमीनको भी ठीक-ठिकानेसे खाद नहीं मिल 
सकती; तब अधिक जमीनके लिये तो अधिक खाद कहोसे 
पूरी की जाय ! भारतकी २२ करोड़ एकड़ जोती जानेवाली 
जमीनके लिये कम-से-कम एक अरब गाड़ी खाद प्रतिवर्ष 
मिल सके, ऐसा पुरुषां करनेकी आवश्यकता दै । ढेर-की- 
ढेर खाद उत्पन्न करमा खादकी कलाका मुख्य भाग दै । 
ऐसी कूड़े-कचरेकी खाद ( Sछnthetic Manure ) 
भारतकी खेतीकी मुख्य आवश्यकता है | पत्ते, छिलके, छाल 
आदि इर प्रकारके कूड़े-कचरेके साथ गोबर, गोमूत्र और 
कीचड़ आदिका उसके प्रेरक--( 9६६7६९7 )--जाँवनके 
रूपमे उपयोग करनेसे किस प्रकार अच्छी खाद बन सकती 
है इसकी रीति लेखके अन्तमै दी जायगी । 


हिंदुस्थानमें पशुओंकी खादकी कीमत पौने तीन 
अरब रुपये कूती जाती है । इस खादके साथ मल) कादा 
कीचड़, मोरीका पानी, सफाईके कूड़े-कचरे आदिते 
बनी हुई व्यवस्थित खादकी कीमत भी जोड़ दी जाय तो 
खासी दुगुनी यांनी छः अरब रुपयेकी खाद हो जाती है, और 
यदि इस खादका ठीक-ठीक वैज्ञानिक उपयोग हो तो 
उसकी कीमत इससे भी दुगुनी-तिगुनी बढ्नेकी सम्भावना दै । 

गोबर और गोमूत्रको जेसे-तैसे हवामें पड़ा रहने 
देनेसे केवळ साढ़े तीन महीनेमै उसका आधा तत्व निकल 
जाता है, ऐसा प्रयोगसे माळूम हुआ है । इस प्रकार प्रत्येक 
पञ्जुकै पीछे हम कम-से-कम १२ से १५ रुपयेकी खाद नष्ट 
कर देते हैं । इसका हिसाब हिंदुस्थानके करोड़ों पद्मओंके 
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साथ किया जाय तो अरब-सवा अरब रुपयेक 0 
कर डालते हैं, ऐसा कहा जा सकता है | एस की 
कम करनेके लिये इस ठेखके अन्तमें दो पद्धतियाँ दी 
गयी हैं । 

हिँदुखानके पशुओंके घास-चारेका कुल खर्च 
रुपया होता है, उसमें दो-अरव बा नी 
पड़ता है और आठ अरब रुपयेका घास-चारा होता है। 
इस दस अरब रुपयेकी लंबी रकममें सात अरब रुपये 
बेकाम पश्चओंके पीछे चळे जाते हैं, ऐसा हिसाबसे मालूम 
होता है । ये सब पञ्च॒ काम या दूधके रूपमै चाहे अपनी सेवा न 
भी दें पर प्रत्येक पञ्च खादके लिये गोबर और मूत्र तो देता 
ही है, परन्तु उसका पूरा-पूरा और ठीक उपयोग होना 
चाहिये । पञ्च पीछे प्रतिवर्ष ६००० से ८००० रतल मूत्र और 
१५००० से १८००० रतल गोबर--कुछ मिलाकर २१०००से 
२६००० रतल खाद आती है । उसमेंसे क्रमशः ४२०से ५६० 
रतल, और २००० से ३६०० रतल मिलकर--कुल 
३४२० से ४१६० रतल सूखा तत्व मिल जाता है। 
मूत्रमे ४८ से ६४, और गोबरमें ५९ से ६५, कुल 
मिलकर १०० से १२९ रतल नाइट्रोजन, गोबरमें ४० 
रतल फास्फोरिक एसिड, और मूत्रमेँ ६० से ८० रतलछ तथा 
गोबरसें ३७ से ४५ रतल) कुछ मिलाकर ९७ से १२५ रतळ 
पोटाश मिलता है | मतलब यह कि गोमूत्र और गोवरमें 
यनस्पतिके लिये एक-सरीखी पोषक खाद मिलती है। मूत्रकी 
खादकी कीमत गोबरकी अपेक्षा ड्योढी होती है। 


पशुकों जो घास-चारा दिया जाता है, उसका ३३ 
प्रतिशत नाइट्रोजन, ७५ प्रतिशत फास्फोरिक एसिड, ओर 
१५ प्रतिशत पोटाश गोबरमै होता दै । और ५० प्रतिशत 
नाइट्रोजन तथा ७५ प्रतिशत पोटाश मूतरमें होता है । खूराक- 
का १७ प्रतिशत नाइट्रोजन, २५ प्रतिशत फास्फोरिक एसिड 
और १० प्रतिशत पोटाश केवल दूघमै जाता है । शेष सब-का- 
सब गोवर और गोमूत्रमैंसे वापस मिल जाता है | घात-चारेकी 
खाद बनानेसे जमीनको इतना सीधा लाभ कभी नहीं हो 
सकता । उसकी अपेक्षा गोबर और गोमूत्रके रूपमै खादके 
कहीं बढ़िया तत्त्व सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। उन्दीका हमें 
उपयोग करना चाहिये | सच पूछिये तो प्रत्येक पशु 
बढ़िया खादके लिये छोटा-सा जीता-जागता कारखाना 
है। पूरी कल्यनाके लिये नीचे एक उदाहरण दिया 
जाता दै-- 


३३३ 


बंगलोरमें “जील नामक एक गायक हो गयी है। उसने 
१९॥ वर्षकी अपनी जिंदगीमें २६८ टन यानी ५३६ गाड़ी 
(६०१६९२ रतछ ) खाद प्रदान की थी । यह खाद उसके 
अपने ८०० रतल वजनसे ७५२ गुना हो गयी । ७५२ तुला 
खादमें उसने १५० तुला ठोस पदार्थ ( ११४,४६५ रतल ); 
दिया था | जिसमें सवा चार तुला नाइट्रोजन ( ३४३२ रतल ), 
पौने दो तुला ( १४४३ रतल ) फास्फोरस, पौने पाँच तुला 
(३७०० रतल ) पोटाश और १३२ तुला ( १०५६९२ रतल ) 
केळ्शियम कार्बोनेट दिया था | इसी प्रकार भारतके करोड़ों 
पशु भारतकी खेतीको सफळ और सबळ बनानेके लिये और 
रखनेके ढिये जो करोड़ों मन खाद देते ही जा रहे हैं; उसका 
वास्तविक और वैज्ञानिक उपयोग करना हमारा कर्तब्य दै ! 
इसका उपयोग नीचे लिखी दो रीतियोंसे करनेपर खूब ही 
लाभ होता है । बड़ोदा राज्यकै सरकारी खेती-वारी-विभागकी 
ओरसे इस पद्धतिकी सिफारिश की जाती है ! यही नहीं, बल्कि 
इसका प्रयोग खेती-प्रचार शाखाके दारा किलानोंके आँगनर्मे 
या उनके खेतमै करके बताया जाता है तथा प्रयोगक्षेत्र और 
खेतीशिक्षणकी संस्थाओंमें भी बताया जाता दै। इन दो 
पद्धतियोंका किसान-बैँकके रूपमे परिचय दिया जा सकता है, 
क्योंकि ये घोखा न देकर असीम लाभ पहुँचाती हैं । 
१, मूत्र-मिट्टीका नकद बैंक 
वार्षिक आमदनी बीस अरब रुपये 
महाभारतमें लिखा है “लक्ष्मी मूत्रे पुरीषे तथा? । 
सो ठीक ही है, गौके गोबर-मूत्रमे साक्षात्‌ लक्ष्मी बसती हैं। 
लक्ष्मी न बसती होतीं तो इस खादसे होनेवाला असीम लाभ 
कहाँसे दिखायी देता ! गायके थनमें सरस्वती और गोवर- 
मूत्नमे लक्ष्मी बसती हैं) यह बात आलक्कारिक अर्थमे नहीं, यथार्थ 
रूपमे ही दिखायी देती है । इस अपव्यय होती हुई 
गोबर-मूत्ररूपी लक्ष्मीको ठीक तोरपर धरती माताके चरणोंमें 
रखनेके लिये इन्हें नकद बैंकमे जमा करना चाहिये । 
लक्ष्मी और भूमि ( धन और खेती (27६३1 2०4 
1.३७८५८) में राष्ट्रकी सम्पत्तिरूप विष्णुकी दो घर्म 
पत्नियाँ हैं। दक्षिणके मन्दिरोम आज भी इनकी मूतियाँ 
दीख पड़ती हैं । गोबर-मूत्ररूपी लक्ष्मी श्रीदेवी और 
घरतीरूपी ( भूदेवी )--इन दो ब्रहनोंका सहयोग होगा) 
तभी भारतकै वैभवरूपी विष्णुभगवान्‌ फिर प्रसन्न होगे 


प ००० ० पप स्प 
क इस जील गायने अपनी उन्रमें १५४७७९ रतळ दूध, 
२२४७५ रतळ क्रीम, ८०६० रतलू मक्‍खन दिया था। 
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रस्त << 


और हिंदुस्थानी दरिद्रता--कर्जदारी वगेरह सारी बलायें 
टल जायेंगी। 
मृत्र-मिद्टीके नकद बैंककी पद्धति 
१. प्रतिपश्ञ॒ ६ फीट लंबाईर्मे और चार फीट 
चोड़ाईमें चारसे पाँच इंच मिट्टी खोद निकालो । 


२. हो सके तो वहाँ प्रतिदिन, नहीं तो, प्रतिसप्ताह 
आवश्यकतानुसार नयी मिट्टी डालते रहो, यह मिट्टी पशुके 
मूत्रको चूस ळेगी । 

३. गोबर और छॉटी ( रद्दी वचे घास-चारे) को 
कूड़े-कचरेकी पेटी ( C००७६ B27 ) में जमा करते 
जाओ । 


४. मूज्ञःमिट्टीको वहीं ही रहने दो। पखवाड़ेमें या 
महीनेमें मिट्टी खोदकर उलट-फेर कर दो और नयी तह 
जोडते रहो । 

५, पाँच-छः महीनेमें डेढ-दो फीट तह हो जाय तो 
उसे खेतमै नकद रकमके रूपमै जमा करा.दो | 


२, हिंदुम्यानी किसानका अमानती बैंक 
वार्षिक आय बीस अरव रुपये 

इस बैंकमे गोबर, घास, पत्ती, कूड़ा-कचरा आदि 
इर-एक छोटी-त्रड़ी रकम जमा होती है | यह बैंक अनन्त 
और अक्षय है | यह बैंक हमेशा चक्रदृद्धि व्याज देता है । 
इस बैंकका नाम कम्पोस्ट-बैंक (Compost Bank ) है | 

यह बैंक जोरोंसे चलेगा तो देशके तमाम बैंक जोरोसे चलेंगे । 
यह बैंक धरती माताको खादका तैयार थाल भेंट करता है । 
तुस हुई घरती पशु, प्राणी, वनस्पति और मनुष्यके लिये 
अपने बढ़िया पकवान इसी बैंक्रमेंसे तैयार करती है । 
हिंदुस्थानके किसार्नोके लिये तो आज यही सच्चा औद्योगिक 
कारोबार ( 170७5781 327 ) बन सकती दै; क्योंकि 
इसमेंसे` प्रतिवर्षं दो अरबकी कूड़े-कचरेंकी अमानत 


लेकर दस अरब रुपयेकी कीमतका तैयार खादरूपी माळ 

बनता है । इसलिये यह अमानती बैंक ही नहीं) बल्कि 

साथ ही औद्योगिक कारोबार भी है । 
इस बैंकमें अमानत केसे जमा करनी चाहिये 

१. किसी भी तरहका कूड़ा-कचरा, घास-पात इकट्ठा 
करके तीन-चार इंचकी तहकै लायक लंबाई-चोड़ाईमें 
डाल रक्खो। 

२. उसके ऊपर गोबर; कीचड़ आदि पानीमें घोलकर 
डाल दो । 

३. थोड़ी पुरानी खाद राख; फालतू गोबर और सादी 
मिट्टी यदि मिळे तो उसके ऊपर बिछा दो । 

४. इस प्रकार रोज-रोजकी तह एक सप्ताहतक एकपर 
एक लगाकर उसके ऊपर चार इंच मिट्टीकी तहको पानीसे 
भिगो दो । उसके ऊपर दूसरी चार इंच मिट्टीकी तह 
डालकर गोब्रर-पानीसे खूब लीपकर बंद कर दो | 

इससे दो-तीन महीनेमें खाद तैयार हो जायगी । दूसरे 
सप्ताहमें इसी प्रकार गड्डा बनाकर आगे बढो । प्रत्येक सप्ताह 
गड्डेके ऊपर दो-दाई फीट ऊँची तह लग जायगी। 
जो पीछे बैठकर बराबर हो जायगी । इसको 
मिश्रित खादी निर्वात पद्धति ( Anaerobic metbod 
by Dr. 4८३7५६ ) कहते हैं। इस मिट्टीकी तहसे 
सक्खियोका उपद्रव भी दूर हो जायगा | इसमें डाळे हुए 
अंडेसे कीड़ा बाहर ही नहीं निकल सकता । यह भी एक 
बड़ा लाभ है । फिर इसमें उथळ-पुथल करनेके लिये भी 
सिर नहीं खपाना पड़ता, अतएव इसको किसान आसानीसे 
कर सकते हैं । 

५, इसको गर्मी, धूप और हवासे बचाना अच्छा दै । 

६. इसपर चूना ब्रिखेरना, थोड़ा-सा तूतिया डालना 
और दो प्रतिशत अनुमान रासायनिक खाद भी डाली जाय 
तो बहुत उत्तम है । अन्तमें मिट्टीसे ढककर उसपर सन, 
घींचा आदि बो दिया जाय; तो बहुत अच्छा है | ( डा० ६० ) 


पा RRS 


यह 


आश्रय है ? 


“।-“-गोमांसाहारियोके खार्थके लिये गाय और बैलोपर किया | न्तु 
एकके स्वार्थके लिये दूसरोंका खार्थ क्यो नष्ट किया जाय ? थोडेसे त ल्य 


गोहत्या जारी रहे और जिनका 
यह आश्रये है?” 


खाथे है वे सच्ची चिल्लाहह मचाकर. ही रह जायें £ 
सर जान बुडरफ ( कलकत्ता हाईकोर्टके माननीय विचारपति ) 


गोविन्दकी गाये 


(केखक--पाण्डेय पं० आरामनारायणरचजी शानो पराम? ) 


( १) 
पुन्दर वैभव हैं और दूति हैं प्यारी । 
तुर-वन्ध तुरमिकी ये प्रसूति हे प्यारी ॥ 
इनको पाकर है धन्य विश्व यह सारा, 
ये विथ रूप विशुकी विभूति है प्यारी॥ 
(२) 
गौओंकी महिमा कोन भला बतलाये ? 
जिनके युण-गौरव वेदोंने भी गाये ॥ 
जिनकी सेवाके हेतु अरे / इल जगमे-- 
भगवान्‌ स्वयं मानव बच कर थे आये॥ 
(३) 
इनके भीतर घन-धान हमारे सोगे। 
इनके भीतर अरमान हमारे सोये॥ 
ये कामे हैं क्षीर-समद्र धराका, 
इनके भीतर भगवान हमारे सोये ॥ 
(७) 
वैभवसे भरती जगका कोना-कोना | 
होना संभव करती हैं ये अनहोना॥ 
इनका गोबर-गोभूत्र ग्राप्त कर पावत 
पैदा करती यह घरा धूलसे सोना॥ 
(५) 


सस्योंका सुन्दर हर्य॒ इन्हीके करमें। 


बजञोंका पूत हृविष्य इंन्हीके करमें॥ 
ये करती रहती हुघा-दान वसुधाकी » 
शतलका सूतभविष्य इन्हीके करें ॥ 


(६) 
ये दूध दहीसे घीसे लालन करती | 
ये अचदान दे सबका पालन करतीं॥ 
तन-मनसे वर सहयोग सर्वथा सब [दिन 
जग-जीवाके रथका संचालन करती ॥ 
( ७) 
ये पंच-गव्यसे पाप शमन करती हैँ। 
ये पञ्चामृतसे ताप शमन करती हैं॥ 
ये रोम-रोमसे कर उपकार निरन्तर-- 
जीवनका सव अभिद्याप शमन करती हैं॥ 
(<) 
हारा करतीं ये नहीं, सहारा करती । 
भव-सागरसे उद्धार हमारा करती॥ 
निज त्याग-तपस्यामय जीवनसे जगका-- 
ये लोक और परलोक सुधारा करतीं ॥ 
९९) 
हलका इनका भारी आभार न होगा । 
जगका इनके कणसे उद्धार न होगा ॥ 
उपकार किये गोमाताने जो हृमपर-- 
चौ जन्मोंमें उनका प्रतिकार न होगा॥ 
( १० ) 
भूखे रह हमें खिलानेवाली गोर , 
विष प्रीक अमृत पिलानेवाली यौएँ; 
मिट रहीं हमारी ही आँखोंके आगे , 
मरकर भी हमें जिलानेवाली गोएँ॥ 
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( ११) 
हा ! पौरुष भी भरपूर न हमसे होता । 
अत्याचारी मजबूर न हमसे होता॥ 
हम कायर या निर्जीव कहें अपनेको , 
माताका यी दुख दूर न हमसे होता॥ 
( २२) 
रे मानव ! अपनी रक्त-प्यासत तू रोके । 
मानवताका यह सर्वनाद्य तू रोके॥ 
अपराषहीन योमाताकी छातीपर--- 
यों दानवताका अट्टहास तू रोके॥ 
(२३) 
तू भिक्षु अकिञ्चन, दाता तेरी गोएँ। 
तू झरणायत है, त्राता तेरी गौएँ॥ 
कर गौओंका मत रक्त-यान रे पामर ! 
तू पुत्र और ये माता तेरी गॉरँ॥ 
( १४ ) 
कोगशिक-सनिका अभियान न रहने पाया । 
चूप कार्तवीर्यका भान न रहने पाया॥ 
इन गायोंका अपमान बुरा होता है , 
रे । देवराजका मान न रहने पाया॥ 
( १५ ) 
इनकी आहोंगें अरे । घघकती ज्वाला । 
उच्छातोंगें झंच्ा प्रचण्ड विकराला ॥ 
इनकी आँखाका एक बूँद भी पानी-- 
है अखिल विधर्मे ग्रलय मचानेवाला ॥ 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः कॅ 
झा 


( १६) 
इनमें है सत्त्व महान, न ये निर्बल हैँ । 
इनमें तप-तेज-निधान, न ये निर्बल हैं॥ 
मत छेड़ इन्हें मत छेड़ इन्हें रे मानव ! 
इनके बल हैं भगवान्‌, न ये निर्बल हैं॥ 
(१७) 
जो दीनों असहायोंका संरक्षक है । 
जो गोमक्षी दैत्योंका भी भक्षक है॥ 
जो गिरा. नक्र पर वक चालसे चलकर » 
वह चक्र आज मी यौजओँका रक्षक है॥ 
IE) 
पापाचारी संसार . टिका थो अबतक । 
अत्याचारी संसार टिका जो अबतक॥ 
गौओंके ही यह क्षमादानका फल है» 
हत्याकारी संसार टिका जो अबतक॥ 
( १९ ) 
तुम गिरिषारी नंदलाल । कहाँ हो आओ । 
हुम कूर कंसके काल / कहाँ हो आओ ॥ 
ओ द्ुपदसुताक्षी लाज बचानेवाले / 
तुम गौओंके गोपाल / कहाँ हो आओ ॥ 
( २० ) 
घट रहीं दिनोंदिन आज तुम्हारी गैयाँ । 
कट रहीं दिनोंदिन आज तुम्हारी गैयाँ // 
“तुम कहाँ गये गोविन्द / बचाओ आकर” 
रट रहीं दिनादन आज तुम्हारी गैयाँ // 


ARIS तन 
दूध और घीकी अवनति हो गयी । उनमें जीवन-तत्त्वा ( 01८०1५5) की कमी आ गयी है। इससे 


जनताकै आरोग्य और कार्यक्षमतामे पर्याप्त क्षति पहुँचेगी 


--कनेछ फ़ारेल्टर, डाइरेक्टर आफ्न हेल्य, 


कल 


खारदोमि पोषण-त्तत्त 


( ठेखक--औमानु डा चन्दूजाछ सी० शाह, परमू०एसू-सी०, पी-दचू०डी०, ए०आई०सी०) ऐेश्रीकश्चरङ केमिस्ट, बरोदा ) 


इमारे यहाँ मि्न-मिन्न प्रकारकी जो खाद काममें छायी जाती हैं, उनमें कौन-कौनसे तत्त्व पाये जाते हैं । 


किसानोंके लिये उपयोगी शोनेके कारण उन्हे यहाँ कोष्ठके दिया जाता है। 
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साँड्का सवाल 


भारत ही एक ऐसा अनुपम और अनोखा 
जिसकी संस्कृति और समृद्धि de i 
आकर्षित कर रही है ॥ हिंदुस्थानमें क्षात्रबल, इस्तबळ 
(कारीगरी और कामदारी ), बुद्धिबळ और घनवलका 
कोई पार नहीं था । आजकी छिन्न-भिन्न और अव्यवस्थित 
खितिमै भी वह संसारके लिये मोहिनी बना हुआ 
खड़ा है ! 

यौबनधन) कषात्रधन) गोधन वगैरह अनेकों प्रकारके 
घन हिंदुस्यानके भण्डारमें भरे हैं। इनके अपव्ययको यदि 
रोका जाय और शान, विशन, विवेक और संयमपूर्वक 
दूरदर्सितासे इनका उपयोग और विकास किया जाय तो 
आज जो हिंदुस्थान डुनियामें गरीब-दुखी प्रजाका देश बन 
गया है, उसकै बदले वह भ्रीमन्त और सुखी प्रजाका श्रीमन्त 
और सुखी देश बन जाय | 

कृषिप्रधान भारतमै औद्योगिक विकास इतनी दीन 
खितिमें है कि इसके कारण खेतीके ऊपर बोझ बढ्ता ही जा 
रहा है | फल यह हो रहा है कि खेती कंगाल हाल्तमें पड़ी है 
और हूटती जा रही है । इस स्थितिमें तभी सुधार हो सकता 
है जब गोधनका अपव्यय रोका जाय । गोधनका विकास 
साँड्के विकासपर अवलम्बित दै, इसलिये पहले उसीपर 
विचार करना दै । गायकी अपेक्षा साँड्का महत्व सौगुना दै। 
बल्कि आजकी पतितावस्थामें तो हजार या लाखगुना 
कहिये तो भी अतिशयोक्ति न होगी- ऐसा गोविश्न-विशारद 
एकखरसे कह रहे हँ । 

महाभारत आदि धर्मग्रन्थोमि तो साँडका दान सौ गायके 
'दानकै समान श्रेष्ठ और उद्धार करनेवाला बतळाया गया है। 
आज प्रश्न केवळ गायकी रक्षाका ही नही; गायके 
उदारका-गायकी सेवाका है । ऐसी स्थितिर्मे तो इषभको 
ही हिंदुस्थानका सच्चा बल समझना चाहिये । इसी 
नन्दीको हिंदुस्थानके आनन्द-कस्लोलका प्रभवस्थान 
बनना है, और इसी नन्दीकी पीठपर शिवजीकी-- 
कस्याणकी पुनीत पावन सवारी आर्यावर्तके सिरेपर उतरने- 
वाली है। ये शिवजी साघारण--अकेछे शिवजी नहीं होंगे, 
ये तो साम्बशिव होंगे । शिवजीके साथ भवानी दुर्गा- 
खतन्त्रता देवी भी होंगी । कल्याण और खतन्त्रताकी 


उपासना नन्दी- वृषताकै द्वार-वछ और आनन्दके दारा 
ही हमें करनी है । 


नन्दीका यह माहात्म्य होनेके कारण ही हमारे यहाँ 


` नीलोत्सर्गके नीलका ब्याहकर गाँवके गोधनके लिये 


नन्दीका दान करनेकी सुन्दर प्रथा चली आती है। भूखे, 
भटकू, दुबंल और लागर सॉंड़ोके बदले बलवान्‌, वीर्यवान 
बढ़िया साँड़ बद, तभी हिंडुस्थानका इस भारी विनादासे 
उद्धार हो सकता है । आइये, इम सॉँड़के अर्थग्राखपर 
विचार करें । 


साँड्का अर्थशास्र 

यदि हिंबुखानमै वेल और गायके बिना 
चल सकता है, यदि हिंदुस्थान ङृष्य्न और 
दुग्धान्नको छोड़ दे सकता दै, और यदि चइ यन्त्रोसे 
ही जी सकता है तो यह कहा जा सकेगा कि साँड्कै बिना 
भी उसका काम चल सकेगा | भटकनेवाळे, भूखे और 
निबेछ सॉड़ोंसे काम ऊेनेके कारण ही आज गार्योका हास 
हो रहा दै और बेळ निबंल पैदा हो रहे हैं। साँड़ ही आधा 
घन-आधा गोधन है (801 15 191: छाट 1८०८), 


यह बात पूर्णतया सत्य है । 


निबंडके बदले अच्छा साँड़ हो तो वह पूर्वर्जोके 
पूर्वजको तार देता है । अमेरिका वगैरह पश्चिमके देरशोमि 
राखोंकी कीमतके साँड़ पद्यसष्टिमे युगपरिवतन कर 
रहे हैं! 

मान लीजिये एक सॉड्से वार्षिक १५ से.१८ बछडे 
पैदा होते हैं, जिनमें ७-८ बछड़ियाँ जनमती हैं ओर 
उनर्मेसे ५ उत्तम गाय निकलती हैं; और उन बहनोसे 
प्रतिदिन एक सेर अधिक दूध होता है । २८० दिन दूध 
दें तो २८०९५ = १४०० सेर = १७५) (दो आने 
सेरके हिसाबसे ) होते हैं । 


अच्छे सॉड्से गाय-पीछे ३५) वार्षिककी अधिक 
आमदनी होती दै । इस प्रकार छः व्षमें ६ बियानमें हर 
एक गाय २५) ३८६ = २१०) रुपयेकी अधिक आमदनी 
देती है । ऐसी २० गाये ६ बियानमें ६३००) का 
दूध अधिक देंगी | 


३४० 


इसके अतिरिक्त खराब साँड्की अपेक्षा अच्छे साँड्कै 
बछड़ेकी कीमत २००) अधिक मिलते हैं यानी छः 
वर्षमे ६ १९ ३००) = १८००) रुपये अधिक हुए । 
इस प्रकार १८००) और ६३००) मिलाकर ८१००) 
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ये आँकड़े नागपुर कषि-कॉळेजके दुग्धालयके हैं । 
अच्छे साँड़ मिलनेसे कितना लाभ एक बियानमें 
होता है, यह दिखळाया गया । और साधारण 
सोदरे पैदा करनेमें कितना अन्तर पड़ता है, यह. भी 


रुपयेका आर्थिक लाभ अच्छे सॉढ़से हुआ | 3 
अच्छे साँड्से हुए लाभका जमा-खर्च 
ट आमनीमें निर्बळ ५००) साँड्के निर्वाहका अधिक खच 
साँड्की अपेक्षा अधिक लाम ७६००) अच्छे साँड्से लाभ 
८१० ०) 

बढ़िया और घटिया साँड्की तुलना 

आता ब्यानमें दूध अच्छे लडकी लड़की दूध साधारण सादृठे पैदा हुई सौतेली बहनें. बुध 
सेर ( गाय ) ु 

चंदी ३३४६ रूमल ३६९५ -द्रोपदी २३८७ 
रत्ता ३११८ रुखमी ३३४१ सरजी १५४५ 
मैना ३०२२ पेठण ३२६३ गीरजी ३१३८ 
हरणी २९१५ यमुना ३७९८ बंडी २९२३ 
तुळजा २१९४ चन्द्रभागा ३६५७ भीवरी २२७७ 
सबख १२८३ सुभद्रा १७१६ 000 ००० 
गंगा २६९४ ९ 2 सरस्वती २३४२ 
नमंदा २१८७ कीटी १३१६.( ९८ दिन ) त्रिवेणी १८५१ 
ल्क्खी ३८४० मेरी ४०५० 
सुन्दर १३७० इब्लीन १४४६ ( ११८ दिन ) 
बंडी २९२३ . डोरीस ३७४२ 
लंका १६७६ बिक्टोरिया ३८११ 


उदाहरण--यूसा फार्मरमे “प्रयागी और “हिम्मत? 
नामके दो साँड़ थे। प्रयागीकी ११ लड़कियों हुई, उनमें 
९ तो अपनी माताओंसे बढ़ गयीं । “हिम्मत? कमजोर था, 
उसकी १० ळड़कियॉमे ९ अपनी माताआँसे घट गयीं । 
प्रयागीका पुत्र ठाकुर तो असाधारण साँड़ निकला और 
ठाकुरकी पुत्रियोनि तो पहले ही ब्यानमें ५००० रतल दूध 
दिया | सोचिये, इसका आर्थिक मूल्य कितना अधिक हुआ? 
तीसरा कृषि-कॉळेजके डेयरी-फाम में 
अच्छे साँड़से ११ गायें बरघायी गयीं; दोकी बछड़ियाँ अपनी 
माताओंसे दूषय १८५ और ८३० रतल कम हो गर्यी 
और नो लड़कियाँ अपनी माताओसे क्रमदाः ५, २२३) 
२३४, ५९३, २०१३) ९६५ ४८००) १३६८ ओर 
१४८५ रतल बढ़ गयीं | 


चौथा उदाइरण-एक खराब सॉड्से १० बछड़ियाँ उत्पन्न 
हुई, जिनमें केवळ दो ही अपनी माताओंसे ६२ ओर 
४२८ रतल बढी, और अन्यान्य १६१८ ३०२५, ४५८१) 
१७९५, १२५३, २१९६ और ३२४८ रतल कम हो 
गयीं | इसकी कीमतका जरा हिसाब तो लगाइये$ कितनी 
हानि हुई १ 

अमेरिकामै बढ़िया और घटिया साँड्की उपजमें १६०० 
डालरका वार्षिक अन्तर देखनेमें आता है । हमें अधिक 
प्रयोगोंके उदाहरण खोजनेकी ज्ञरूरत नहीं | यह तो दीपकके 
समान स्पष्ट है कि सॉड़के पीछे लगाया हुआ पैसा और 
मेहनत कई शुना होकर निकळ आता है । यदि देशको 
जीवित रहना है ओर पिंजराप्रोळोंको यशस्तरी होना दै तो 
साँड पालनेका उत्पादक और उपकारक विमाग सुव्यवस्थित 


# हमारा पिता # ३४१ 
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रीतिसे चलाना चाहिये; क्योकि साँड़ 
चन दै) इसका तो विकास होना ही जा । 
लेखकका अपना अनुभव दै कि जब 

उवीविद्यालय हाईस्कूल्मे आचार्य था, तब बि 
संख्याका विभाग एक सुन्दर गोशाला भी थी । बाँ 
छारोडी फार्ममेंसे देखनेमें अच्छा न होनेपर भी वैज्ञानिक 
दृष्टिते अच्छा आशाप्रद एक सॉड़ पह्चानका लाभ उठाकर 
खरीदा गया |. इस. सॉड़के आनेसे पहले गोशालाकी गाये 
ब्यानर्मे दो-ढाई-तीन या साढ़े तीन हजार सेर दूध देती थीं, 


इस अच्छे साँडकै आनेपर ये तीन-साढ़े तीन और पाँच 
हजार सेरतक चढ़ गयीं । 

पीछे मालूम हुआ कि इस साँड्का बाप जापान गया 
था; वहाँ वह बढ़िया निकला | इस प्रकार गायके 
उद्धारमें साँड़ ही पहला और प्रधान साधन है यह समझ 
छेना चाहिये । राजा, धनी; गोरक्षक ओर गोपालक 
इस दिशामै जो कुछ करते हो, उसमें बहुत वेग और 
लगन बढानेकी ज्ञरूरत है, तभी सच्ची घनतेरसका 
उजियालं हो सकेगा | ( डा० इ० ) 
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नवाष्टदशसंख्येस्तु॒तीद्णाग्रेदेशनेः मैः ॥ 
पुथुकर्णा महास्कन्धः सूदमरोमचयो भवेत्‌ । 
भूमौ कर्षति छाङ्ूछं पुनश्च स्यूलवाळचिः ॥ 
आज हम इस पिताके बिना अनाथ-से हैं । हमारे पशुंघनकी 
इस अवनत अवस्थाका ५० प्रतिशत कारण वृषभ ( नन्दी ) 
का अभाव, २० प्रतिशत भरपेट हरी-घास तथा चारेका 
अभाव, ५ प्रतिशत उचित देख-भालका अभाव, ५ प्रतिशत 
निकम्मे पशुओंकी भरती और २० प्रतिशत विज्ञानका अभाव है। 
नन्दीके बिना नन्दिनी कहाँ और नन्दी बिना शिव भी 
कहाँ १ हमारे राष्ट्रके शिव---कल्याण--का वाइन नन्दी आज है 
कहाँ, जिससे हमारा-शिव हो सके ! और जब नन्दी नहीं तो 
नन्द--आनन्द--भी कहाँ ! 
माता आधा कुड॒म्बः शिक्षक आधी पाठशाला) नेता 
आधा देश, नन्दी आधा इन्द ( पश्चुुसष्टि ) तथा निष्ठा आघी 
सफलता दै | यदि हम जीवनमें ये बातें सीख छे तो सफलता 


और समृद्धि हमारे चरणोमें लोटने लगे । 
युवानमिन्त्रियोपेतँ शतेन सहयूयपस । 
गवेन्त्रे आद्वाणेन्द्राय सूरिश्गमकङ्ुतस्‌॥ 
सौ-सौ गार्योके बन्दका वीयंदाता यूयपतिः ले 
इन्द्रियोपेत ( महान्‌ वीयशक्तिसम्पन-- \९7it९ ) साँड्को 
धेन पदसे घोषित किया है । ऐसा गबेन्द्र देना किसे 


भावी संततिके लिये इसके अतिरिक्त और क्या हो सकती है 
कि वे उनके किये हुएको निबाइ और उनके द्वारा आरम्भ 
किये हुए अधूरे कामको पूरा करें । 
रघुकुरू रीति सदा चलि आई \ प्राण जाय बरु बचन न जाई ॥ 
--के अनुसार इक्वाङु) इरिअ्न्द्र) रघुः दिलीप, दशरथ, 
राम, लव-कुश आदिने अनेकों पीढियाँतक अपने कुछ-पिताकी 
पञचद्धारद्वारा जनोद्धारकी प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा और प्रणालीको 
कैसे प्राणपणसे निबाहा और बढ़ाया । 


बाणभट्टकी कादम्बरीका उत्तरार्धे उसके पुत्रने लिखकर 
पूरा किया, कुठबुदीनद्वारा आरम्भ की हुई ङुतुब- 
मीनारको उसके दामाद अल्तमशने पूरा किया । यही 
तो अति प्राचीन कालसे चली आती हुई आयं-रीति, नीति 
और प्रीति है । जबतक जीवनकी यह बृत्ति, कृति तथा स्थिति 
अरहटकी चरखीके समान निरन्तर चलती रही, तबतक जीवन- 
कूपमेंसे आयसंस्कृतिका पुण्यसलिल निकलता रहा और 
भारतवर्ष प्रकृतिका भव्य और प्रभुका दिव्य कुञ्ज बना रहा | 
किन्तु डेद-दो-सौ वर्षोसे इस दशामें बहुत बड़ा परिवर्तत 
हुआ; और कालवेगके कारण इम बहुत गहरे गतंमें जोरॉसे 
गिर पढे । अब उत्यानकी बारी आयी दै और उठेंगे । 

हमारे देशमै साँड नहीं दै यह तो इम नहीं कह सकते; 
बल्कि जितने हमें चाहिये उससे सौ या हजार शुना हैं; किन्तु 


इश शाता ९ 


उनमें ऐसे साँड बहुत थोड़े हैं जिन्हें इम वास्तविक साँड़ कह 
सके | उनमैसे अधिकांश नपुंसक) निर्वीये और भटकू जन्त 
हं । “गवेन्द्रः कहे जानेवाळे तो इने-गिने ही हैं । आजकल- 
का एक गबेन्द्र- सर्वोत्तम साड सौ गायोंका यूयपति नहीं 
बरं ५० ही गायोंका हो सकता है । तो भी न्यांयानुसार ५० 
गामोके समान ही उस अकेळेका पालन-पोषण होना चाहिये 
और उसी रूपमैं उसे भोजन-पानी भी मिळना चाहिये । किन्तु 
खेदकी बात दै कि ५० गायोंके समान तो क्या) उसे सामान्य 
एक पशुके जितना भी नहीं मिळता । हमारे पूर्वजोंकी सैकड़ों 
पीदियोंकी साधनापर आज पानी फिर गया ! लेखके आरम्भ- 
में ही बताया जा चुका दै कि यदि इम उत्तम सॉड़ तैयार 
करके समाजको नीलोत्सरग करें तो हमारे पूर्वज और पितर 
प्रस्न एवं संतृत्त होंगे--इसमें कुछ भी सन्देह नदीं है | यह 
तो सीधी-सी बात है कि यदि पिताके कार्यको पुत्र पूरा करे या 
आगे बढ़ाये तो पिता स्वर्ग या पितुळोकमें प्रसन्न होंगे तया 
पुष्प बरसायेंगे । किन्छु यदि पुत्र उसकै कियेपर पानी फेर 
दे तो वे अप्रसन्न होंगे ओर लंबी सॉस छोड़ेंगे । इसमें कौन-सी 
तर्कातीत बात है ! वषम आधा इन्द है; तमी तो शाज्रकारों- 
ने एक नन्दीके दानको दस या सौ गार्योके. दानके बराबर 
बताया है । 


युगधम तो पुकार रहा है कि इस समय गायका दान 
बंद करके बढ़िया-से-बढ़िया साँड्का दान करो, जिससे पचास- 
गुना, सौगुना अधिक और शीघ्र पुनरुत्थान हो । इसी प्रकार 
पितरोंकी पुनरुत्यान वासना हंस पूरी कर सकते हैं । राष्ट्रपिता- 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः * 


का सच्चा आद और तर्पण यही ग हे । जिन बते नर चोरा । जिन जातियोंके नर घीर, 
बीर और छर होते हैं, उन जातियोंकी नारियोमें रूप-गुणकी कोई 
कमी नहीं रहती--यह प्रजनन-गास्रका इतिहासप्रसिद्ध सत्य 
हे । जब हमारे यूथपतियोंको दृष्टपुष्ट बनाया जायगा, तमी 
गायोंमें अधिक दूघ देनेकी शक्ति, स्नेह और लावण्य उत्पन्न 
होगा । इसका सुन्दर फळ खिर, धीर और रुचिर रूपमै 
उनकी सन्ततिर्मे दिखायी पड़ेगा । 

पश्चिम आज लाख-दो लाख र कीमतवाळे 
साँड तैयार कर रहा है । पश्चिमकी दुग्धोन्नतिकी आधारः 
शिला है सौंड-विकास । वेदके गोसक्तो शह्मसूजोंसे और 


कौटिल्यके गोऽध्यक्ष प्रकरण आदि साधनोंसे केवळ गो-माहात्म्य 


ही नहीं; वर गो-विकास-विज्ञान हदी दर्दित होता है, जो पश्चिम- 
के विज्ञाने एकदम मिलता-जुलता है। इसके तुलनात्मक 
विवेचनके लिये एक एयक छेखकी आवश्यकता है । यहाँ तो 
हमें केवळ यह देखना है कि यदि गो-प्रश्न भारतका प्राण-प्रधन 
है तो साँड-प्रर्न उसका समाधान है । हार्द-का-हाद और सार- 
कासार दृषभोत्सर्ग--दृषभोदार दै । 

पद्मप्रश्रका बड़ा महत्त्व है। इसमें गोपति ( राष्ट्रपिता ) 
गोपेन्द्र वृषम सर्वेसर्वा दै । आज तो यही हमारा भाग्य-विधाता 
है | दृषभ-माहात्मय जाने बिना गो-पूजा निरा पागलूपन है, 
बालूमें विशाल स्वाराज्य-सुवन बनानेके समान है। किन्तु 
बृषभ-बूजासे पव॑तपर सुद्‌ स्वाराज्य-भुवन बन सकता है 
वृषभोढारसे गो-उद्धार होगा | पर बिना दृषमके गो-उद्घधार 
अथवा कोई भी उद्धार न होगा | ( डा० ६० ) 


—— 
गोवध बंद करना होगा 


“चौबीस करोड़ आदमी गौको पवित्रात्मा मानते हैं । 
उतरे, लेकिन अंग्रेज इस भावनाके अस्तित्व और 


उठाओ ।' यही वात दिल्लीम 
। दिदृ-सुसल्मानोंको एक 


यूरोपियमोके दिमागमें चाहे यह 
गहराईकी उपेक्षा नहीं कर सकते । 
भाइयाके 


तिळककी यही भावना थी कि जिसके कारण वे अपने सुसल्मान 

भी तैयार थे । उन्होंने कहा था- “मुझे चाहे मार डालो, पर गौपर 

हो. क य ee 
कहते ये शाब्द 

थे--'सुझे ले लो, अगर चाह्यो तो मेरे प्राण ले लो, र उ छोड़ दो 

नहीं पहुँचाया दै ।! अधिकांश 


सभापतिकी हैसियतसे पण्डित 


भाव है, तब हिंदुस्थानने एक गोका भी वध करना केसे उचित हो सकता है ? लेकिन 


अगर सरकार गोत्रध बंद न करे तो हमको करना होगा।” 


बम्बई मि० वैपृटिष्का भाषण 


मासे अला पाले हुए बच्चे 


( ठेखक--मग्रीश्पालसिददजी, रिसचे स्लर-_इम्पीरियळ डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर ) 


प्रायः गोपालकाँका मत है कि बच्चेको मासे अछग 
नहीं रख सकते | यदि रक्‍खे तो उसका खास्थ्य और बल 
माके नीचे दूध पीनेवाळे बच्चोंके समान नहीं हो सकता । 
माके मर जानेपर तो बच्चोंके जीवनकी आशा लोग बिल्कुल 
ही छोड़ बैठते हैं-वे इस बातका विचार नहीं रखते कि मा- 
के न होते हुए भी बच्चा सफलतापूर्वक पाला जा सकता 
है। बिज्ञानकी उन्नति इस ओर भी दृष्टि पहुँचा चुकी है और 
इस बातको प्रायोगिक विधियोंसे सिद्ध कर दिया है कि यदि 
बर्चोका पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाय तो मासे अलग होनेपर 
भी वें पाळे जा सकते हैं; ओर उनके स्वास्थ्य आदि किसी 
भी बातपर किसी प्रकारका बुरा प्रभाव नहीं पढ़ता । भारत- 
बषमें भी बच्चे इस रीतिसे कई स्थानोमें पाळे जाते हैं तथा 
अन्य देशम जिनमेंसे अमेरिका, इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय 
देश प्रमुख हैं; यह तरीका बहुत दिनोंसे चाळ दै । 


प्रायोगिक पशुऔमे, जिनके दूघकी नाप-तोलका पूरा 
ब्योरा रक्खा जाता है; बाको अलग रखना बहुत ही 
आवश्यक हो जाता है । इस प्रकार गायके दूध देनेकी शक्ति- 
का अंदाजा भी लग जाता दै, तथा बच्चाकी देखरेख भी 
व्यक्तिगतरूपसे अच्छी हो सकती है । बोके ऊपर किये 
हुए व्ययका अनुमान भी इस प्रकार ठीक रूपसे हो सकता है 
और हमें आसानीसे माळूम हो जाता है कि वे कहाँतक 
आर्थिक रूपसे लाभदायक होते हैं। उनके पालनेमें कुछ 
आवश्यक बार्तोपर यहाँ ध्यान दिया गया दै । 


गायको बच्चा देनेसे लगभग एक माह पहलेसे अलग 
कोठरी या सालमै रक्खा जाता है जहॉपर उसका सब प्रकार- 
से चारे-पानी आदिके साथ-साथ और बातोंका भी ध्यान 
रक्‍्खा जाता, है। निरीक्षणके लिये एक आदमी नियुक्त 
रहता है। बच्चा पैदा होनेसे पहछे खाने आदिका विशेष ध्यान 
रबखा जाता है । बच्चा देनेते पहले गायका मुँह एक बेरिकै 
अंदर बंद कर दिया जाता दै, जिससे बच्चेपर उसकी इष्टि 


“ही न पढ़े । बारेको इटानेसे पहले बच्चेको अलग कर दिया ' 


जाता है । ऐसा करनेसे गाज दूध आदि दुइ्नेमै कोई कष्ट 
नहीं देती और न बच्चेकी ही याद करती है । 


अलग छे जाकर बच्चेको अच्छी जगहृपर किसी दाट 


अथवा भूसेके ऊपर रख दिया जाता दै । उसके मुँह तथा 
नधुर्नोको तुरंत साफ करके शरीरको सूखे कपड़े या टाटखे 
मळ दिया जाता है, जिससे वह सूकर साफ हो नागर । 
नाभि, जो कि बहुधा बढी हुई होती दै, आधी इंच छोड़कर 
काट दी जाती है । कारे हुए स्थानपर तथा आसपास 
४-५ दिनतक टिंक्चर आयोडीन ( 11८६७९ 1०47९ ) 
का लेप करना जरूरी है, नहीं तो, उसके पक जानेका भय 
रहता है | 


नये बच्चेको पानीसे नहीं धोते | जिस प्रकार उसकी 
मा उसे चाटकर सुखा देती है, उसी प्रकार सूखी 'चीजसे 
मलकर सुखा देते हैं ।. एक घंटेके बाद जब बच्चा 
आसानीसे चलने-फिरने लायक हो जाता है तो उसे ३ पौंड 
कीला (0०50५7०) पिला देते हैं | पेटके अंदरकी सफाई 
करनेके लिये बच्चेकी उसकी मा या किसी भी अन्य गायका 
कीला पिलाना आवश्यक है। इसके अभावमें एक औंस 
अळसीका तेल रात्रिको ४-५ दिनतक दिया जाता है। ऐसे 
अवसरपर किसी भी गायका साधारण दूध दिया जा 
सकता है । 


जन्मकै समय सब बच्चौका वजन लिया जाता है और 
उनके खानेका अनुमान उसीके अनुसार किया जाता दै। 
बजनके अनुसार नीचे दीं हुई दूधकी मात्रा ठीक 
रहती है-- 


शरीरका वजन दिये जानेवाळे दूघकी मात्रा 
४० पौंडसे कम ५ से षा पौंड 
४० से ४५ पौंड ६ से ६॥ पौड 
४५ से ५० पौंड ६॥ से ७ पौंड 
५० से ५५ पौंड ७ से ७॥ पौंड 
५५ से अधिक ८ पौंड 


जन्मके समय बच्चाका वजन प्रायः इतना दी होता 


` हे । किसी एक गायका दूध पिळानेके स्थानमें सब गायोंके 


मिळे हुए दूधमैसे लेकर पिलाना ठीक रहता दै। पिळानेके समय 
दूधका तापक्रम शरीरके तापक्रमके समान ही रक्‍खा जाता 


३४४ 


७, € हन 
# मातरः सबंमूतानां गावः सवसखुखपरदाः कै 
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है । मासे अलग पाळे जानेवाळे बच्चौमै इस बातका ध्यान 
रखना आवश्यक है अन्यया अनेक रोगोंके उठ खड़े दोनेकी 
सम्भावना रहती दै । आयुके साथ-साथ दूघकी मात्रा भी प्रति 
सप्ताह बढायी जाती है । बच्चेके खास्थ्य, पाचन-शक्ति 
आदिको ध्यानमें रखते हुए इर हफ्ते आधा पौंड दूध बढ़ा दिया 
जाता है । आरम्भमे प्रतिदिन तीन बार दूध दिया जाता है। 
समय सुविधाके अनुसार नियुक्त कर दिया जाता है और प्रति 
दिन उसी समयपर पिलाना जरूरी समझा जाता है। अधिकतर 
७॥ बजे सुबह, २॥ बजे दोपहर तथा ८॥ बजे सायंकाल 
का क्रम एक मासतक ठीक रहता है । निर्बल तथा अखस्थ 
बच्चोके लिये यह क्रम एक महीनेकी जगह डेढ मद्दीनेतक 
रक्‍्खा जाता दै । उसके बाद दिनमै दो बार देना पर्यास 
होता है । दूधकी पूरी मात्रा जो पहले तीन बारमें पिलायी 
जाती थी, अब केवळ दो बारमें दे दी जाती है । 


छः ससाइकी आयुके बाद कुछ सूखा और हरा चारा 
भी दिया जाने लगता है । दस मासतककी अवस्थाकै ४० 
बच्चोंके लिये ४ मन इरा ओर १० या १५ मन सूखा चारा 
कापी होता है । बर्चाको फशमे छगे हुए छल्छोंमें अळग- 
अलग बाँध देनेसे भूलमें दो बार खिलानेका डर नहीं रहता । 
इसमें एक बच्चेसे दूसरे बच्चेकी दूरी साढ़े सात फीट रक्खी 
जाती दै, जिससे वे आपसमें एक दूसरेके शरीरको चाटनेका 
हानिकारक प्रयत्न न कर सकें । ऐसा करनेसे उनके पुँदकै 
अंदर शरीरके बाळ आदि चळे जाते हैं; जो अन्तमें कष्ट 
पहुँचाते हैं । बच्चाका खिछाना-पिलाना अलग-अलग किया 
जाता है । उनके शरीरके खुजलाने आदिका व्यक्तिगत 
ध्यान रखना ही उनके भावी खास्थ्यकी जड़को जमाना 
है । गोशालाका भविष्य बहुत दूरतक इसी बातपर 
निर्भर है । 

दूध तया चारेके साथ-साथ पाव $ औंस नमक भी 
प्रत्येक बच्चेको दिया जाता है | दानेके साथ-साथ एक औँस 
अळ्तीका दाना भी दिया जाता है | छोटे बच्चेको, जो अनाज 
आदि भछीप्रकार नहीं खाते, अळसीका दलिया दिया जाता 
है | आझुके अनुसार नीचे ढिले क्रमके अनुसार दाना आदि- 
की मात्रा बढ़ायी जाती है-- 


SS 


आयु साधारण निकाला हुआ दाना 


(सप्ताह) | दूध (पौंड) | दूध (पौंड) | ( पौंड ) | (आंस) 


१ ८ 

३ १० 

५ १२ आघा १ 

८ १२ iE ७.० आधा १ 

९ ८ २ १ २ 
११ ६ ४ १ १ 
१२ ¥ ४ १॥ १ 
१७ २ ६ २ १ 
१८ २ ¥ ३ १ 
२० २ ¥ ३ १ 
२१ १ ¥ ३ १ 
२४ ४ डे १ 


बच्चोंकी उम्रके अनुसार दो जगह बॉट दिया जाता 
है। ( १) दस सप्ताहसे कम उम्रके, (२) दस सप्ताहसे 
दस मासतककी उम्रवाले । ये दोनों दो स्थानोंमें अछग- 
अलग रक्खे जाते हैं ओर खिलाने-पिळानेका प्रबन्ध भी 
अलग-अलग किया जाता है। 

बच्चोंके पालन-पोषणको पूर्णतया सफल बनानेके लिये 
उनके खभाव) शरीर, वजन ओर पाचनशक्ति आदिका 
व्यक्तिगत ध्यान रखना आवश्यक है । निरीक्षकको उसीकै 
अनुसार उनके चारे आदिकी मात्रा निर्णय करनी चाहिये ।. 
ध्यानपूर्वक प्रबन्ध रखना कष्टसाध्य एवं कठिन अवश्य है.। 
परन्तु अच्छी जातिके बहुमूल्य बच्चोंके लिये यह अधिक 
नहीं है । बचोंके जीवनमै तीन मासकी आयुतक विशेष ध्यान 
रखना बहुत आवश्यक है | 


सींग निकालनेकी प्रथा 


आजकल दुग्धाल्यों ( डेयरी-फार्मों ) में बछड़ोंके सींग 
निकाल देनेकी प्रथा हो गयी है। जन्मके एक सप्ताह बाद 
बच्चेकी सींग निकलनेके स्थानपर बाळ आदि काटनेके 
उपरान्त कास्टिक-पोटाशकी बत्तीको . पानीसे गीला करके 
घिसा जाता है । इसमें अधिक समय नहीं लगता और. 
शीघ्र ही स्थान छाल हो जाता है । अधिक देरतक पोठाश 
रगड्नेसे खून निकलनेका भय रहता है। सींगके सहारेके 
स्थानपर पोटाशकै हानिकारक प्रभावसे बचानेके लिये 
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बैसलीन लगा दिया जाता है | लगभग चार दिनमै उस स्थान- 
र खुंट पड़ जाता है, जो बादर्मे स्वयं ही गिर जाता दै । 
ऐसा करनेते सींगकी बढ्वार बिल्कुळ रुक जाती है और 
ज्ञानवर मुंडा हो जाता है । ठीक समयपर सींग निकालनेसे 
अधिक कष्ट नहीं होता तथा आपसमें लड जानेसे चोट 
पहुँचनेका भय सदाके लिये चला जाता है | ँ 

नीचे लिखी बातोंका बच्चोंके पालनमें विशेष ध्यान 
रखना चाहिये -- 

१. खिलाने-पिलानेके पात्रों, बाल्टियो और दूसरे बर्तनों- 
की सफाईका खूब ध्यान रखना चाहिये । 

२. ताजे दूधको शरीरके तापक्रम तक गरम करना 
चाहिये । ठंडा दूध हानिकारक होता है । दूध पिलानेके 
पद्दचात्‌ हरेक बच्चेका मुँह साफ कर देना चाहिये और अन्तमें 
थोड़ा-सा नमक मुँहमें दे देना चाहिये जिससे जमीनको या एक 
दूसरेको न चार्टे । 

३. दूध लोहेकी कढाइयोरमे, जो तिपाइयोपर रक्खी 
जाती हैं, दिया जाता है। तीन महीनेकी आयुतक दूध 
अँगुलीसे पिलाया जाता है जिससे नकार आदि जानेका भय 
नहीं रहता । उसके बाद वे स्वयं पीने लगते हैं । 


४. बच्चोंके चारनेके लिये बाड़ेमें नमकके बढ़े-बढ़े 
ढेले रख देने चाहिये । 

५, ठंडके दिनॉमें कंबळ या टाटकी झूळसे उनकी 
रक्षा करना जरूरी है | 

६. दिनमें दो बार ब्रुरा या खुरहरेसे उनको खुजलाना 
चाहिये | खुळे मैदानमै छे जाकर व्यायामके तौरपर उन्हें 
दोड़ाना चाहिये । 

७. उनके बाँधनेके स्थानकी सफाई प्रतिदिन नियमसे 
होनी चाहिये । 


८. रहनेका स्थान खुली हवामें होना चाहिये और जह्दाँतक 
हो सके, उसे सूखा रहना चाहिये । धूप और वर्षा आदिसे 
बचनेके लिये थोड़ा स्थान ढका हुआ भी होना चाहिये । 

९, ढाई मासकी आयुतक बर्च्चोंको मुछीका 
( आ५2८।९ ) लगा कर रखना चाहिये, जिससे उन्हें दीबाळ 
आदिपरसे मिट्टी आदिके चाटनेकी बुरी आदत न पड़ सके । 

इस प्रकार पाळे हुए बछडे सुन्दर शरीर और खास्प्य- 
बाळे होकर अपनी माके नीचे दूध पीनेवाळे बच्चोंसे अच्छे 
सिद्ध होते हैं । इस तरह नियमपूर्वक बच्चोंका पालन बड़ी- 
बड़ी गोशालाओं तया डेयरियोंमें भलीप्रकारसे हो सकता हे ।' 


—— NRC Fe 


कृत्रिम सन्तति-उत्पादनकी सफल वैज्ञानिक पद्धति 


( लेखक--एक विशनका विद्यार्थी ) 


पश्चिमके रूस, जर्मनी; हालेंड; डेन्माक और अमेरिका 
आदि देशोंमें गोओंके कृत्रिम सन्तति-उत्पादनकी प्रणालीसे 
आजकल काम लिया जाता है । कहते हैं कि इस पद्धतिमे 
खर्च कम पड़ता है और लाभ बहुत होता है। इंग्लेंडमें 
सहकारी फार्म इस कामको करती हैं। इससे तंदुरुसत, 
बलूवान्‌ और जातिवंत साँड्कै एक ही समयके सफल शक्रसे 
एक साथ अनेकों गायोंकों गाभिन किया जा सकता है । पहले 
रूसमें इसकी झुरुआत हुई थी ओर इससे वहाँ थोड़े दी 
समयमें पशुधनकी बड़ी उन्नति हो गयी । 

महाराष्ट्रकै रसायन-संशोधक प्रो” मुळे, एमू० एससी० 
महोदयके कथनानुसार भारतमै भी इसका प्रयोग आरम्भ 
हो गया है | कहा जाता है कि एक सहद, उन्मत्त और 
उत्तम साँड़के द्वारा एक ही वर्षमै १५०० उत्तम बछडे 
उत्पन्न किये जा सकते हैं । गाय-साँडिकै एक बारके संयोगसे 


एक ही गाय गाभिन होती है, परन्तु इस पद्धतिसे कम-से-कम 
पचास गायोंको गाभिन किया जाता है । केम्त्रिजकी गो- 
संवर्धन-संस्थाके पास एक उत्तम जातिका साँड़ है | उसके रहने, 
खिलाने-पिलाने ओर सुलानेकी बहुत सुन्दर व्यवस्था है । 
इस साँड्के झुक्तद्दारा इस वेशानिक ग्रणालीसे आसपासके 
किसानोंकी गायें निःशुल्क गाभिन बनायी जाती हैं। सिफ बारह 
आना वाषिक देकर संस्थाका सदस्य बनना पड़ता है | इस 
संस्थाके संचालक भ्रीजोसेफ एड्वर्डजू नामक एक किसान 
सज्जन हैं, ये खयं शोधक भी हैं । 

इस कायके लिये पाले जानेवाळे साँडके अण्डकोषमेंसे 
पिचकारीकै द्वारा प्रति सप्ताह एक नियत दिनको शुक्र 
खींचकर निकाला जाता है । शक्र सफळ और नीरोग है या 
नहीं; इस बातकी सूक्ष्मदशंकयन्त्रद्वारा, जाँच करनेके बाद 
उसका उपयोग किया जाता है । ऐसे नीरोग सॉड़का एक 
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सूक्ष्म शुक्तविन्दुतक व्यर्थ नहीं जाने पाता | इस प्रकार निकाले 
हुए शुक्रको ठंडा करके उसमें अंडेका पीछा रस मिलाकर 
पतला बनाया जाता है और उसे वायुरहित नलीमें भरकर 
बरफर्मे रख दिया जाता है । इस शीतळ परिखितिमें वह 
वीर्यं चार दिनोंतक सन्तति-उत्पादनर्मे समथे और उत्तम 
फलप्रद रह सकता है । आवश्यकता होनेपर अमेरिका आदि 
दूर देशोमें भी भेजा जाता है। इं्ळैडके गॉवोमें आसपास 
बीस मीलतक इस ठंडी नलीको सिखाये हुए कबूतरोंके 
गढेमै बाँधकर तुरंत पहुँचा दिया जाता है। इस 
घुक्रकों उचित मात्रामें ऋतुमती उत्तम नीरोग गायकी 
जननेन्द्रियके द्वारा पिचकारीसे उसके गर्भाशयमें पहुँचा दिया 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः * 


जाता है और वह गामिन हो जाती है । 

इस पद्धतिके समर्थक सजनोंका यह कहना है कि इससे 
उत्तम प्ुओंकी संख्या बहुत जल्दी बढायी जा सकती है। 
उनकी शक्ति और कीमत बढ़ती है । दूध भी बढ़ता है और 
फलस्वरूप जनताकै स्वास्थ्य और जीवनको भी बहुत अधिक 
लाम होता है । गौएँ दीर्घं कालतक दूध देनेवाली बनती हैं, 
उनके बछडे और बछड़ी सब अच्छी जातिके होते हैं। 
किसानों और गोशालाओंकी बार-बार उत्तम साँड़ खोजनेकी 
कठिनाई दूर हो जाती है और नस्लमै संकरता भी नहीं पैदा 
होती; क्योंकि इस बातका ख्याल पहले ही रक्खा जा सकता 
है । भारतमै भी इसका सफल प्रयोग होना चाहिये । 


विज्ञानके अप्राकृतिक प्रयोग 


बर्तमान साहित्यके पाठक इस बातसे अपरिचित नहीं 
होंगे कि यूरोपमें कई जगह ऐसे प्रयोग झुरू हुए हैं कि 
पुरुषके वीर्यको और खीके रजको उचित मात्रामें स्यूबमें 
रका जाय और कृत्रिम साधर्नोसे उसे गर्मस्थ वालककी भाँति 
बढ़ाया जाय । अभी इन प्रयोगोर्मे पूरी सफलता तो नहीं 
मिली है; परन्तु प्रयत्न चालू है । ( अवश्य ही गत महायुद्धके 
कारण पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके मस्तिष्क जन-ध्वंसक प्रयोगोके 
अन्वेषणम ही लग गये ये और इससे इस प्रकारके शोधोके 
कार्यमें कुछ शिथिलता भी आ गयी थी । ) उनका कहना 
है कि इससे आको न तो गर्भ-घारणका लंबा कष्ट भोगना 
पड़ेगा और न प्रसवकी पीड़ा ही सहन करनी पड़ेगी । 
प्रसवका झंझट न रहनेसे प्रसूतिसम्बन्धी रोगोंकी तो कोई 
आशङ्का ही न रहेगी । रही स्त्री-पुरुषके स्वाभाविक विषय- 
सुखकी बात, सो कृत्रिम गर्भनिरोधी यन्त्रोके उपयोगसे 
उसमें कोई आपत्ति नहीं आवेगी । बल्कि आगें चलकर तो 
विवाहका झंझट और उत्तरदायित्व भी दूर हों सकता 
है । ऐसे लोगोंका यह भी कथन है कि इस प्रकार जो 
सन्तान होगी, उनके पालन-पोषणका दायित्व सरकारपर 
रहेगा; इससे माता-पिताकी हैसियतसे सन्तानकै लालन- 
पाळनकी और पुत्र-पौत्रकी हैसियतसे माता-पिताके भरण- 
पोषण और खेवा-शझुभ्रषाकी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी । 
जीवन स्वतन्त्र और स्वेच्छाचालित बन जायगा। यह उन 
लोगोंके कथनका सार है, जो सारे दायित्वसे छूटकर विषया- 
नन्दका उपभोग करना चाहते हैं ! 

पर दीर्घदष्टिसे विचार करनेपर पता लगता है कि ये 


विचार सर्वथा भ्रामक और अदूरदर्शितापूर्ण हैं और इन 
विचारोंके अनुसार क्रिया होनेपर मनुष्य दायित्वज्ञानशून्य; 
सहानुभूतिरहित एक असहाय प्राणी बन जायगा और क्रमशः 
उसका मनुष्यत्व ही मर जायगा । ख्रियाँका मातृत्व) माता- 
पिताका अपत्यस्नेइ, पुत्र-पौत्रौकी मातू-पितृ-भक्ति और 
पति-पत्नीका दृदयगत प्रेम पारस्परिक सहृदयता, सेवा और 
सहानुभूति पैदा करके सभीको कठिन समयमै सहायता 
पहुँचाता है; जीवनमै सरसता पैदा करता है और कर्तेव्य- 
बोधसे उनके मनुष्यत्वको मरने नहीं देता | पर जबतक घोर 
विषयानन्द ही जीवनका लक्ष्य है और उसकी पूर्तिके ल्यि 
विज्ञानक्री सहायता प्राप्त है तबतक मनुष्यमें ऐसी पतनोन्सुखी 
और पतनके गहरे गत्तमे गिरानेवाळी निरङ्कुश वासनाएँ 
जागती ही रहेंगी । 


. पशुओंमें कृत्रिम सन्तति-उत्पादन 


मनुर्ष्योकी तरहसे पञ्चओंमें भी अप्राकृत प्रयोग झुरू 
हुए हैं । गाय-साँडके संयोग बिना बछडे उत्पन्न करनेकी 
पद्धति इसका नमूना दै । इससे अवश्य ही बहुत-से सॉड़ोंके 
पालनके बिना ही सन्तति-उत्पादनका कार्य हो जा सकता है 
और ऊपरसे देखनेमें एक बार लाभ भी दीख सकता है; 
परन्तु नैसर्गिक प्रक्रियाके स्थानपर इस कृत्रिम प्रक्रियाका 
प्रचलन होनेपर प्राकृत नियमानुसार आगे चलकर इसका बड़ा 
बुरा परिणाम होगा । पशुओंकी स्वाभाविक संयोग-लाळसा 
नष्ट हो जायगी और वे सन्तानोत्पादनके सर्वथा अनुपयुक्त हो 
जायेंगे । इस बातपर अमी इन वेज्ञानिकोंका ध्यान नहीं 
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गया है । आशा है कि वे आपात-लाभके साथ हीं भविष्यकी 
इस भीषण बुराईपर भी ध्यान देंगे । 
_ गोसे अलग बछड़ेका पालन 

यहाँ पाश्चात्य ढंगकी कई गोशालाओं ( डेयरी फामों ) 
में गार्वोसे अलग रखकर बछड़ोंके लालन-पालनकी व्यवस्था 
है ओर उसमें उन्हें काफी सफलता भी मिली है । इससे आर्थिक 
दृष्टिकोणसे वे गाय और बछड़ेकी आर्थिक उत्पादकताका ठीक- 
ठीक हिसाब रख सकते हैं और उपयोगिताकी दृष्टिसे उनके 
पालन-पोषणमें यथायोग्य न्यूनाधिकता भी कर सकते हैं । 
अनुपयोगी पशुओंको हटा भी सकते हैं; परन्तु विचारणीय 
प्रश्न तो यह है कि ऐसी गायके दूधमें नैसर्गिक मातू-स्नेह, 


जो दूधको अमृत बना देता दै, कहाँसे आवेगा ! बछडेके 
बिना कृत्रिम साधनोंसे पिन्दाई हुई गाय दूधकी “मशीन? 
अवस्य होगी; पर वह स्नेइमयी 'गो-माता? कदापि नहीं 
होगी । मशीनके कृत्रिम दूषसे माताके स्नेइमय दूघमें बड़ा 
अन्तर होता है । इसको वैज्ञानिक चाहे न माने, पर यह 
सत्य तो है ही । 

बच्चे नियमित दूध तथा उचित आहारको पाकर पुष्ट 
हो जायेंगे, पर बिना माके बच्चेकी तरहसे वे मातु-स्नेइसे 
तो वञ्चित ही रहेंगे ! पता नहीं-माताओंकी जिंदगीमे ही 
उनके दुधमुँहें बच्चोंको मातासे अलग रखनेमें कोई पाप भी 
है या नहीं ? और इसका फल मी होगा या नहीं ? ( ६० ) 
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बधिया करनेका नया उपाय 
( बडिजो केस्ट्रेटर ) 


हमारे देशका मुख्य आधार दै खेती, और खेतीका 
मुख्य आधार है बेळ । साँड़ और पाडे वगैरह खेतीके 
कामके लिये बेलके समान उपयोगी नहीं होते । यह बात 
सभी मानते हैं कि बेलके बिना जोत नहीं हो सकता, और इसी 
कारण बहुत प्राचीनकालसे आजतक अपने देशमै गो-घन 
ही मुख्य धन समझा जाता है। ये बेल गायोंसे पेदा हुए 
बछड़ोंकों बधिया करके तैयार किये जाते हैं । हमारे देशमें 
बधिया करनेकी जो पुरानी रीति प्रचलित है वह इतनी क्रूर 
और घातकी है कि जिसके कारण बहुतेरी जातिके छोग 
अपने घर पैदा हुए बछड़ेको खयं बधिया नहीं करवाते । 
उसे आधे हिस्सेमें किसीको दे देते हैं या बेच डालते हैं। 
और अपने उपयोगके लिये बिक्रीका बधिया किया हुआ 


बछड़ा या चैल खरीद लेते हैं | इसका प्रधान कारण - 


बधिया करनेकी प्रचलित घातकी रीति है, उससे लोगोंका 
जी दुखता है और वे खयं उसे घरपर नहीं पाल सकते | 

बधिया करनेकी पुरानी रीति यह है कि बछड़ेके 
अंडकोषको हँसियासे काट डाला जाता है, और जख्मके लहूको 
बंद करनेके लिये कोई योग्य दवा-दारू किये बिना ही उसे 
रहने दिया जाता है जिससे उसके अंदर कीड़े तक पढ़ जाते हैं 
और बह मूक पशु असह्य कष्ट उठाता है | एक दूसरी रीति 
इससे भी अधिक भयानक है । उसमें बछड़ेके अंडकोषको 
एक पत्थरपर रखकर दूसरे पत्थरसे कूटते हैं । इससे पशु 
चिल्लाता है और बहुत ही घबराता है । इस क्रियाके बाद 


थोड़े ही समयमें इतनी सूजन आ जाती है कि पञ्च बिल्कुल 
लाचार हो जाता है ओर कभी-कभी इस रीतिसे बधिया करने- 
पर पशु मर भी जाता दै । 
आजकल नयी-नयी खोज हो रही दै, यह समी जानते हैं । 
इस विषयमें भी खोज करके उत्तम रीतिसे बघिया करनेकी 
पद्धति निकाली गयी है और इसके लिये एक सँडसी बनायी 
गयी है जिसे “बडिजो केस्ट्रेटरः के नामसे पुकारते हैं । इस 
सँडसीसे साँड़, घोडे; बकरे; भेड़, ऊँट और कुत्ते वगैर 
जानवर विना दुःख पाये बधिया बनाये जा सकते हैं | इस रीति- 
सेबधिया करनेपर नीचे लिखे अनुसार खास फायदे होते हैं-- 
१. पञ्चके ऊपर वेसा घातकीपना नहीं होने पाता । 
२. न जख्म होता है और न खूनकी एक बूँद गिरती है। 
३. बधिया करनेके बाद कोई दवा-दारू नहीं 
करनी पड़ती । 
४. किसी भी ऋतुमें बधिया किया जा सकता है | 
५. इस सँँडसीसे अंडकोषके ऊपरकी नसको दो वार 
दबा देनेसे कुछ ही दिनोमें अंडकोष सूख जाता दै 
और जानवर बधिया हो जाता है । 
६. केवल दो मिनटमे बधिया करनेकी क्रिया 
पूरी हो जाती है । 
यह सत्य है कि शाज्रोमें पञ्चको बघिया करना पाप 
बताया गया है और पाप दै भी, परन्तु “सर्वारम्भा हि दोषेण? 
के अनुसार खेतीके लिये बधिया बैलकी अनिवार्य आवश्यकता 
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है ही । यद्य खयं अपने घरमै बघिया नहीं करते-करवाते; 
परन्तु जब बघिया बैल खरीदते हैं और उसे काममें छाते 
हैं, तब वे अनुमोदनके द्वारा तो बधिया करवाते ही हैं । ऐसा 
बचिया उन लोगेकि द्वारा होता है जो बड़े ही क्रूर हैं और 
क्रुरताभरी पद्धतिसे अंडकोषको काटकर या उन्हे पत्थरसे 
कूटकर बधिया करते हैं । ऐसी अवस्थामें जिन ग्रहस्थोंको 
बधिया बैल खरीदने और काममें छेने पड़ते हैं; वे यदि 
अपने ही घर इस नयी पद्धतिसे पहली दी साल बछडेको 
बघिया करवा लें, तो न तो बछडेको तकलीफ होगी, न घरकी 
चीज बाहर ही जायगी । बेचनेपर तो वह कसाईके हाथ भी 
जा सकता है | यह डर भी नहीं रहेगा। इसलिये पशुके 
मालिकको चाहिये कि वह इस सँडसीसे लाभ उठानेमें न 


१८ 


गोबरसघ 


GECLCEELCELLCECELECLLL EL 


— DE 
"गोबर' 

( रच०--साहित्य-व्याकरणाचार्य, साहित्यरस्न, पण्डित भीहरगोविन्द शास्री ) 
गोवरंमे अति उत्तम गोवरं, गोवरम सब देव निवासा । 
गोवरले मन-मन्दिर पूत बॅने बिनसे भवसागरत्रासा ॥ - 
गोबर गोपय गोदधि गोबरके यव खाकर हो उपवासो । 
गोचर ईश्वरंके वर आश्चर्य गोवरसे करता यमपासा ॥ १॥ 
भूप दिळीपहि पुत्र हुआ तब प्राप्त किया जब गोवरको । 
नूतन घान्यहि राशिनपै गिरहस्थ रखें वर गोबरको ॥ 
पूजि मनोरथ पूर्ण करें सब गौरि गणाचिप गोब्रको । 
गोवरमें वर चे नर हैं नित ही जे चाहत गोवरको ॥२॥ 
अस्थि दधीचि दिये तजि प्राण खुरेइचरके तब गोषरने । 
चाटि शरीर सहाय करी शतकोटि बनाकर वृत्र हने ॥ 

चरावत हर्षित होत महाप्रसु स्वाळ बने। 

उत्तम गोवरको नहि चाहत हैं ज़गमें अस कौन जने ॥ ३॥ 


१. भूशरेषठमें | २. गोका वरदान, गोमय ( गोबर ), उत्तम वाणी या पृथ्वी । ३. श्रेष्ठ गोमे । 
४. गोके वरदान या गोमय (गोबर) से मनरूप ग्रह शुद्ध होता दै, ( स्लि्टरूपकालझार ) | 
५. विभिन्न जरतोर्मे गोमय; गोदुग्घ, गोदधि और गोबरसे निकाला हुआ जो खानेका शास्रीय विधान है 
( देखिये-'जतोद्यापनकोमुदी? और 'कल्याणःका 'जतपरिचय? लेख ) | ६. गोपति ( नन्दी ) | ७. शिव। 
८. आघार अर्यात्‌ वाहन । ९. श्रेष्ठ गौसे अर्थात्‌ गोदानसे । १०. नन्दिनी नामक गौका वरदान । 
११. पश्चिमी बिहार प्रान्तमें नये अन्नांके ढेरपर किसान लोग गोमयपिण्ड रखते हैं | १२. गोमय 
( गोबर ) की गौरी और गणेशको बनाकर कलशस्थापनके बाद पूजते दै । १३. मूश्ेष्ठमें । 
१४. भ्ेष्ठ। १५. श्रेष्ठ गौको या गौकै वरदानको | १६. श्रेष्ठ गोने । १७. वज्र । १८. भेष्ट 
गौऔका झंड | १९. कृष्ण भगवान्‌ । २०, श्रेष्ठ गो; वाणी या गौके वरदानको | 


त ( क 
# मातरः स्वभूतानां गावः सवसुखमदाः * 


n= 


चूके | जो लोग बधिया क्रनेका पेशा करते हैं, उन्हें मी 
यह नयी निर्दयताहीन सीधी पद्धति सीख छेनी चाहिये, 
जिससे पदुओंका कष्ट छूटे । 

जो बछडे यों ही दागकर छोड़ दिये जाते हँ, उनके 
निर्वाहकी कोई व्यवस्था नहीं होती । बेचारे मारे-मारे फिरते 
है, जहाँ जाते हैं, वहीं डंडे पड़ते हैं। भूखके मारे सदा 
परेशान रहकर बिल्कुल निर्बछ हो जाते हैं । वे यदि बेळ बन 
जायेंगे तो किसानोंके कामकी चीज होनेसे किसान उन्हें पूरे 
खानेको देंगे | कम-से-कम वह बधिया होकर भी एक बड़े 
कष्टसे तो बच जायेंगे, चाहे सन्तान न उत्पन्न कर सकें । और 
असलमै उन नि्बछोंकी सन्तानसे नस्छ बिगड़नेके सिवा और 
लाम भी क्या है ? ( डा० जा० ) 


९८८८. ६८.८८.८-८८८.८८८८८८८८.८८.८-८.९८८९९८"-- 


चमड़े आदिके व्यापारके लिये भारतीय पशुओंका वध 


(छेखक---श्रीमूछजी माई बी० वराड, बी० ए०, एस० टी० सी० ) 


“जो मनुष्य मेवे और अन्न, साग-पात, फर मूल एवं मधुर 
निरामिष भोजन जलपर निर्वाह करता है वह प्रायः रोग 
मांसाहारसे कहो. एवं पीड़ासे तथा बहुत-सी कष्टदायक 
तक ओष्ठ दै ! व्याधियोसे मुक्त रहता हे । उसका 
शरीर खस्थ और मस्तिष्क अकुण्ठित रहता है, उसका आत्मा 
सब प्रकारके.कल्याणोंसे पूर्ण रहता है । उसकै जीवनमें प्रकृति- 
की कठिन परीक्षाओं, दण्डो तथा परुषताका भय नहीं रहता | 
उसके मनोभाव आत्मा तथा विवेकके अनुकूल होते हैं । 
इसीलिये वह किसी प्रकारके नेतिक अपराधका अपराधी 
नहीं होता । तम्बाकू, कवा, मांस-मदिरा, मिर्च-मसाळे 
और मधमसतकालास ही उसे कण कढु प्रतीत होता है; 
वह समझता इनका व्यवहार आत्माको गिरानेवाळा 
और अनिष्टकर है !? र 

करता, पीडा और हिंसाको नमस्कार करो; हिंसाकी 
मांसाहार राष्ट्रॉके लिये द्रृत्ति छोड़ो" हमारे. पश्चिमी 
अमज्गककारक दै । भाइयोंके दूषित चाल-चलनको भूल 
जाओ तथा सांसाहारको, जिसने यूरोपको अमिशापित कर 
रक्खा है; मनसे निकाल दो । तुम्हारे हृदयमें सहानुभूतिका 
चास हो ओर तुम सहिष्णुता, श्रम एवं प्रेमर्मे ही शान्तिका 
अनुभव करो ।' (--४. जे. सी. ल्यूसने ) 

उपयुक्त पंक्तियाँ स्पष्टरूपसे बतलाती हैं कि मांसाहारियोंको 


. रोग और पीडा, रोग, पीड़ा; कष्ट और आपत्ति ही 


दुगैति और विपत्ति नहीं सताते, अपितु प्रकृति-देवी भी 
मांसाहारके अन्य अनेकों प्रकारसे उन्हें उनके 
दुष्परिणाम हे। कुकृर्त्याका दण्ड देती है । मांसाहारी 
व्यक्ति सहज ही धूम्रपान) मद्यपान इत्यादि अनेकों दुरव्यंसर्नो- 
का शिकार बन जाता है इन दुव्यंसनोंके कारण वह खयं 
तो पतनके गड्ढेमें गिरता ही है; अपने साथिर्योको भी नरकर्मे 
छे जाता है । परन्तु कविके कथनानुसार मांसाहारने केवळ 
यूरोपको ही अभिशप्त किया हो, ऐसी बात नहीं दै; यूरोपवाळे 
जहाँ जाकर बसे हैं ओर जहाँ उन्होंने मांसाहारका प्रचार 
किया है तथा प्रोत्साहन दिया है, वे सभी देश अभिशस्त हैं । 
भारत भी उन अमिदात्त देशोमेंसे एक है । 

यूरोप तथा अन्यान्य देशोंको संकटमें डाळनेवाले इस 
विकृत ब्यापारी मासाहारका मुख्य परिणाम वह 
मनोवृत्तिके दूषित विकृत व्यापारी मनोवृत्ति हे; जो 
प्रभाव और दुष्परिणाम यूरोप तथा अन्य देशोमे मांताहारके 
साथ-साथ अत्यन्त बढ गयी है । यह क्षुद्र व्यापारी मनोवृत्ति 


जगतूभरके मनुष्योंकी मदु भावनाओँका किस प्रकार अन्त 
कर रही है, और दूर तथा निकटके सभी देशेमिं छोमइचिकों 
जन्म देकर इसने मनुष्यको कितना नीचे गिरा दिया है-- 
इसका कुछ अनुमान सर विलियम अनंशो कूपर ( 517 
William Earnshaw Cooper) की निम्नलिखित 
पंक्तियोसे लगाया जा सकता दै-- 

वञ्च भी हमारी ही भाँति वेदनाशीळ होते हैं; वरं जिन 
पञुओँके सम्बन्धमें हम यहाँ विचार कर रहे हैं वे तो उनके 
रक्षकोंकी अपेक्षा मी अधिक सदाशय होते हैं । परन्तु उनके 
अधिकांश पाळकोमें नेतिक औचित्यकी भावना इतनी नष्ट हुई 
रहती हे और उनकी दो-चार रुपये या अधिकसे-अधिक 
एक-दो पौंड अधिक प्रास करनेकी क्षुद्र मनोवृत्ति इतनी 
निर्लजतापूर्ण होती है कि वे बहुधा यह नीच कर्म( पञ्चुवध) 
करनेमें नहीं हिचकते और इस प्रकार अपने आत्मापर कलङ्कः 
का ऐसा अमिट दाग लगा लेते हैं कि जिसे उन्हें भगवानके 
सामने बदनामीके टीकेके रूपमै घारण करके जाना पड़ता है !? 
[ देखिये उनकी “he Blood-guiltiness of 
Christendom? ( इसाई-जगत्की हिंसाप्रियया ) नामक 
पुस्तक, पृष्ठ ५२ से ६१ तक ] 

अंग्रेजीमें एक कहावत है, जिसका आशय यह है कि 
इतिहासकी पुनरावृत्ति. होती है ( 9०:५ 709643 1६ 
३९६) । जो बात इंग्छेंडके सम्बन्धमें ऊपर कही गयी दै, 
वही लजाजनक इतिहास बुद्ध एवं महाबीर खामीकी जन्मभूमि 
इस भारतमै दोहराया जा रहा है--यह बात निम्नलिखित 
प्रभोत्तरोसे स्पष्ट हो जायगी । 

प्रदन-क्या आप हमें इन बूचड़खानोंके सम्तरन्धमे कुछ 
मध्यभदेशमै सूखे अधिक परिचय दे सकते हैं, क्योकि 
मासका व्यापार किस मुझे जात हुआ है कि ये बूचड़खाने 
प्रकार प्रारम्म हुआ केवळ मध्यप्रदेशे ही पाये जाते हैं १ 
और कैसे वहाँ उसने उत्तर--मैंने इस व्यवसायके 
स्थायी रूप धारण कर सूजपातकै कारणका पता नहीं लगाया 
छ्या है, परन्तु मेरी घारणासे इसका प्रारम्भ 
अकालसे हुआ | बहुत-से पञ्च इसलिये बेचे राये कि किसान 
लोग कष्टमै थे और कुछ चालाक मुसस्मान ठेकेदारोंने इसे बहुत 
अच्छा अवसर समझा ओर पशुओंका नियमित व्यापार प्रारम्भः 
कर दिया। यह इतना बढ़ा कि वे लोग पशुओंके छिये 
अच्छी कीमत देने लगे और अब तो यह ब्यापार स्थायी हो 


३५० 


गया है । व्यापारकी प्रधान वस्तु चमड़ा नहीं किन्तु सूखा 
मांस दै । मांसको काटकर उसके लंब्रे-लंबे टुकड़े कर लिये. 
जाते हैं और तब उन्हें सुखाकर लकड़ियोंकी तरहसे उनके 
गठ्ठे बाँच दिये जाते हैं और तब उन्हें सुदूरवर्ती देशोंके लिये 
जहाजपर चढाये जानेको कलकत्ते भेज दिया जाता है | 

प्रदन- क्या इन बूचड़खानोंके प्रति स्थानीय जनतामें 
विरोधकी भावना नहीं उत्पन्न हुई ! 

उत्तर--विरोधकी भावनाके बदले वहाँकी जनतामें लोमकी 
वृत्ति जाग्रत्‌ हुई है | मेरी समझसे, आप देखेंगे तो माळूम 
होगा कि स्थानीय म्युनिसिपल मेम्बरोंमेंसे बहुतोंका इस 
व्यापारमें हिस्सा है । मेरा विश्वास है कि ब्राह्मण तथा अन्य 
हिंदू भी इस व्यापारमें सम्मिलित हैं । 

( सन्‌ १९१६-१८ में बैठाये गये “भारतीय औद्योगिक 
कमीशन'के समक्ष मध्यप्रदेशके कृषि-विभागके डाइरेक्टर औयुत 
लेफ्टबिच ( 1,८(६७१८८७ ) साहबका मौखिक बयान ) 


लोभ ऐसा भयानक शु है, जो मनुष्योके दुर्बळ 
अन्तरात्माकी क्षीण वाणीको भी चुप कर देता है ओर उनकी 
समस्त नैतिक आपत्तियोंको रुखाईके साथ हटा देता है | इस 
प्रकार हिंदू ही नही, आह्मणतक सूखे मांसके इस घुणित 
एवं अधामिक व्यापारमें भाग ठेनेसे नहीं हिचकते | परन्तु यह 
व्यापार आज जिस उन्नत दरामें है, उसे वहाँतक पहुँचानेमें 
प्रधानतया किसका हाथ रहा ! क्या इसका दोष उन चालाक 
मुसत्मान ठेकेदारोपर है जिन्होंने इस व्यापारका सूत्रपात 
किया ? या वे सिद्धान्तहीन आहण तथा अन्य हिंदू इसके 
जिम्मेवार हैं जिन्होंने इस व्यापारमें भाग लेकर उनके इस 
नवीन उद्योगको परोक्षरूपसे प्रोत्साहन दिया १ हमारी समझमें 
हिंदुओंकी पवित्र एवं मृदु भावनाओंको कुचलनेका दायित्व 
मुख्यरूपसे हमारी सरकारपर दै, जिन्होंने सूखे मांसके इस 
निन्दित व्यापार तथा उसकी सहकारी शाखाओंका विस्तार 
किया । सरकार इसके लिये कहाँतक दोषभागी दै, यह बात निम्न- 
लिखित बयानसे स्पष्ट हो जायगी, जो यहाँ "९ 1101811 
Humanitar॥ नामक पत्रसे उद्धृत किया गया है । 
“कम्पनी ( प८55:5 D९४९०7६ & 0०) की 
सरकारने सूखे मांस- विवरण-पत्रिका ( ए7०७१९८६५५ ) से 
के इस पैशाचिक पता लगता है कि वे लोग प्रतिदिन 
ब्यापारको किस प्रकार १२०० से १५०० तक पशुओंका वध 
प्रोत्साहन दिया ! करेंगे ओर कम्पनीको अधिक पद्मुओं- 
का वध करनेकी आवश्यकता पड़नेपर मध्यप्रदेशकी 


% सातरः सर्वसूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 


सरकारने उनके लिये एक नया बूचड्खाना बना देनेका 
वचन दिया है । वघके लिये बाहरसे आनेवाळे निरपराध 
जीबोको यथास्थान पहुँचानेकी सुविधाके लिये रेलकी 
लाइन भी खास तोरपर रतोनातक बढा दी जायगी । 
इसके अतिरिक्त इस निर्दयतापूर्ण व्यापारको करनेवाली 
कम्पनीकै लिये सरकार एक बड़ी टंकी भी बनवा रही है |? 


इससे सिद्ध है कि सरकारके मोत्साहनसे ही इस नृशंस 
व्यापारका इतना विशाळ रूप हो गया है । व्यापार कितना 
बढ़ गया है, यह निम्नलिखित पंक्तियोसे स्पष्ट हो जायगा । 


सूखे मांसके व्यापारके लिये भी पश॒ओंकी बहुत बड़ी 
सखे मांसके इस संख्याका वध होता है । संयुक्तप्रान्त 
वैञ्ञाचिक व्यापार एवं मध्यप्रदेशकी बहुत-सी म्युनिसि- 
ने कितना बिशाल पलिटियोसे इस सम्बन्धमें पूछ-ताछ की 
रूप धारण किया है? गयी थी और वहाँसे यह उत्तर मिला 
कि सूखे मांसके लिये पशु अधिकतर म्युनिसिपलिटियाँकी 
सीमाके बाहर मारे जाते हैं। आगरेकी म्युनिसिपछिटीने 
लिख भेजा था कि वहाँ अकेले इस व्यापारके लिये 
प्रतिवर्ष ५५ इजारसे अधिक पशुओंका वध होता है। 
संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश एवं ब्रिहारके विभिन्न स्टेशनोसे 
बर्माको रवाना करनेके लिये कुछ कितना सूखा गो-मांस 
इवड़ा भेजा जाता है, यह बतलानेके लिये ईस्ट 
इंडियन रेलवेके एजेंटसे प्राथना की गयी थी; परन्तु उन्होंने 
यह नहीं बतलाया । उपयुक्त अधिकारीसे जब यह विवरण नहीं 
मिळ सका तब ब्रह्मदेशके “कस्टम्स? विभागके प्रधान 
कलक्टरसे प्रार्थना की गयी और उन्होंने यह बतानेकी 
कृपा की कि पिछले तीन वर्षों भारतकै बंदरगाहोंसे अकेले 
बमोमे ४,८०,०२,९७६ रतल सूखा मांस आया है । 
म्युनिसिपछिटियोसे पूछ-ताछ करनेपर यह भी पता लगा है 
कि एक पशुके मांसकी औसत सुखानेपर १५ से २० रतल 
( कच्चे मांसका चतुथोश ) तक बैठती है । इससे यह 
बिल्कुल स्पष्ट हों जाता है कि इस हिंसक व्यापारके लिये 
प्रतिवर्ष छगभग १० लाख पशुऔंका वघ होता है । 


इस बातको सोचकर बहुत अधिक दुःख होता दै कि. 
आगरेकी म्युनिसिपलिटी, जो वहाँके नागरिकोंकी खपतके लिये 
केवळ १० हजार पश॒ओंका वध करती है, सूखा मांस बाहर 
भेजनेके लिये इसकी अपेक्षा पाँचगुनेसे भी अधिक पछ्ओंकी 
इत्या होने देती दै । क्या यह निर्दयतापूणे छोभकी पराकाष्ठा 


# चमड़े आदिके व्यापारके लिये भारतीय पशुओंका वध # 
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नहीं है १ परन्ठ॒ उन इदयहीन मानर्वोके पापी पेटकी पूर्तिके 
लिये, जो अपनी दूषित क्षुधाको शान्त करनेके लिये इतने 
छाळायित रहते हैं, समग्र भारतवर्षमें जिस निर्दयताके साथ 
अनवरतरूपसे पशुहत्या की जा रही है, उसकी दर्दभरी 
कहानी यहीं समास नहीं हो जाती ! 

यह तो हुई दूर देशोंके अझुर-मानवोंकी राक्षसी भूख 
स्युनिसिपछिटियोंकी शान्त करनेके लिये मारे जानेवाळे 
सीमाके भीतर रइने- पशुओंकी दुःखभरी कहानी । इससे 
बाछोंके किये दी अधिक दुःख और हृदय-विदारक 
जानेवाली वार्षिक कथा है भारतकी म्युनिसिपलिटियोकी 
पशु-वक्ति । सीमामें रहनेवाले असुर-मानबोंके लिये 
काटे जानेवाले पशुओंकी । इसके लिये भी १० लाखसे कहीं 
अधिक पशु प्रतिवर्ष कारे जाते हैं । निम्नलिखित पंक्तियोंसे 
यह बात स्पष्ट हो जाती दै-- 


“स्युनिसिपलिटियोंकी सीमाके भीतर काटे जानेवाले पशुओं - 
की संख्याका स्वयं म्युनितिपलिटियोंसे पता ल्गानेके लिये बम्बई- 
के 'जीव-दया-प्रचारक-सच्न! ( पछ 1181151191 1,९०४ ७९) 
ने भारतदी प्रत्येक म्युनिसिपलिटीके प्रमुख महोदयसे प्रार्थना 
की थी । ७३१ म्युनिसिपलियियोमेंसे ३४६ म्युनिसिपलिटियोंमें 
प्रतिवर्षं १०५७५३२६ पझुओका वध होता है। ३२ 
स्युनिसिपलिटियोंने काटे जानेवाले पश्चुओंकी संख्या नहीं 
बतायी, यद्यपि उनमें बहुत पद्म मारे जाते हैं । ८१ 
म्युनिसिपलिंटियांने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। शेष २७३ 
स्युनिश्तिपलिटियोंमें म्युनिसिपलिटियोंके निरीक्षणमें अथवा 
उनेकी जानकारीमें पशुवध नहीं होता । इससे पता चलता 
है. कि प्रत्येक म्युनिसिपलिटीमें खयं म्युनिसिपलिटीकी 
देख रेखमें प्रतिवर्ष औसतन ३२०० पश्च काटे जाते हैं । जिन 
स्युनिसिपलिटियोंसे किसी प्रकारकी भी सूचना नहीं मिली है 
तथा जिन्होंने पशु-चघधकी संख्या नहीं बतायी है; उनकी 
संख्यासे इस संख्या (३२०० ) को योग करने तथा 
म्युनिसिपलिटियोंकी सीमामें खतन्त्र व्यक्तियोंद्वारा काटे जाने- 
वाळे पश्मुआँकी संख्या जोड़ देनेपर यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि भारतभरमें म्युनिसिपलिटियोंकी सीमामें गभग 
२५ लाख पशु काटे जाते हैं | समाचार मिला है कि बहुत- 
सी स्युनिसिपलिटियोंमें विशेषकर संयुक्तप्रान्तमें, दूध देनेवाले 
तथा खेतीके उपयोगी पञ्च बहुत बढ़ी संख्यामें काटे जाते हैं। 
अधिकांश म्युनिसिपलिटियोर्मे छोटी उम्रके बछडे भी इस कत्लसे 
नहीं बच पाते |“ ' बहुत-सी म्युनिल्पिलिटिर्योसे प्रात 
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हुई सूचनासे पता चलता है कि छोटी तथा जवान उञः 
के पशु भी बेरोक रोक मारे जाते हैं ।! 
पश्ु-वघकी यह कहानी कितनी दर्दभरी और 
निन्दनीय है ! 
स्युनिसिपलिटियोंके इल्केकै अतिरिक्त पंजाब; उत्तर 
पश्चिमीय सीमाप्रान्त, बम्बई, संयुक्त- 
(क) प्नोटीफाइड' प्रान्त एवं मध्यप्रदेशकै “नोटीफाइड? 
इल्कोर्मे काटे जानेवाळे इट्कोमि जो कमेटियाँ बनी दुई हैं; 
पशुओंकी संख्या उनकी निगरानीमें भी पद्य-वच होता 
है । भारतवर्षमे इस प्रकारकी 
कमेटियोंकी संख्या कुल मिलाकर २२४ है । इनमेंसे 
कुछ कमेटियोसे प्राप्त पशु-वधकी संख्याके आधारपर यह 
अनुमान किया जा सकता है कि इन हल्कोंमें प्रतिवर्ष कुल 
६७,२०० पञ्च मारे जाते हैं ! 
इसी प्रकार मद्रास प्रान्तके ताङुक बोडो और पंजाबके 
ख) तालकबोडोके जिला बोडोके प्रबन्धमै जिनकी संख्या 
भ्बन्धम काटे जाने- कुल १२६ है, प्रतिवर्ष कुळ २७८०० 
वाळे पशुओंकी संख्या पझु काटे जाते हैं । 
इनके अतिरिक्त यूनियन बोर्डो; यूनियन कमेटियों 


ˆ (ग) यूनियन बोडके तथा नगरके हल्का इत्यादि स्थानीय 


प्रबन्धर्म काटे जानेवाले संस्थाओंके प्रबन्धमें भी अनुमानतः प्रति- 
पशुओंकी संख्या बर्ष १२५००० पशु कटते हैं । 

उपर्युक्त स्थानीय संस्थाओंके प्रबन्धमें काटे जानेवाळे 
पशुऔंकि अतिरिक्त देहाती इलाकॉमें 

(ब) देहाती श्लाकोमे स्वतन्त्र व्यक्तियोँद्वारा काटे जाने- 
काटे जानेवाले वाळे पञुआँकी औसतन संख्या प्रति 
पशुओंकी सख्या जिलेमें २०००० मानी जा सकती 

है । न्रिटिश-भारतमें पोलीटिकल 

एजेंसियों तथा दिल्ली, कुश अजमेर-मेरवाडा आदि 
छोटे-छोटे प्ान्तोके जिलोंको छोड़कर कुल ढाई सौ जिले दै । 
इस हिसाबसे प्रतिवर्ष देहाती इलाकॉर्मे स्वतन्त्र व्यक्तिर्योद्वार 
काटे जानेवाळे पशुओंकी संख्या ५० लाखके लगभग बेठेगी 
तथा त्रिरिश-भारतके उपयुक्त छोटे-छोटे प्रान्तों में काटे जानेवाले 

पशुओंकी संख्या अनुमानतः ६० हजार होनी चाहिये | 

इनके अतिरिक्त ब्रिटिश-भारतमें कुछ १०६ फौजी 
छावनियाँ हैं । इन छावनियोंमें काटे 

(व) फौजी छावनियों- जानेवाले पशुओंकी संख्या उपयुक्त 
में काटे जानेवाळे संख्यामें जोड़ देनेसे भारतमै काटे जाने- 
पशुओंकी संख्या वाले कुल पञुओंकी संख्याका करीब- 
करीब ठीक अनुमान लगावा जा 
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सकेगा । इन छावनियोंमें काटे जानेवाळे पशुओंकी संख्या २ 
छाखसे कम नहीं हो सकती | यह युद्ध-पूर्वका अनुमान 
है । युद्धके समयकी संख्या जानना कठिन है। 
चेचकके टीकेके लिये तथा ईदके दिन कुर्बानीके लिये 
कारे जानेवाळे पशुओंकी संख्या इसमें शामिल नहीं है । इन 
निमि्ासे कारे जानेवाळे पशुओंकी संख्याको यदि छोड़ भी 
दिया जाय तो सूखे मांसक्रे घृणित व्यापारके लिये तथा 
म्युनिसिपलिटियोके हल्का, नोटीफाइड हल्को, ताङक बोर्डो; 
यूनियन-बोडोके हल्कों) देहाती इलाकों एवं फौजी छावनियों- 
में रहनेवाले छोगोंके लिये जितने पशु मारे जाते हैं; उनकी 
कुल संख्या लगभंग १००००००० ( एक करोड़ ) तक 
पहुँच जाती है । ! 
सन्‌ १९१९-२० में भारतवर्षसे ११७,६८ ०५५ खाले 
बाहर मेजी गयी थीं और उतनी ही 
सन्‌ १९१९-२० में खालोंकी देशमै भी खपत हुई होगी । 
आरतसे बाइर भेजी इससे हमारे उपयुक्त अनुमानकी पुष्टि 
गयी खालोंकी संख्यासे ही नहीं होती; अपितु यह भी प्रकट 
भी उपयुक्त अनुमान- होता है कि उपर्युक्त अनुमानित संख्या 
की पुष्टि होती है। वास्तविक संख्यासे कम ही है, अधिक 
नहीं । इस वातसे यह अनुमान भी 
इद्‌ हो जाता है कि केवल - खाळके लिये ही पझुओं- 
का बहुत बड़ी संख्याम दघ होता है। 
ऊपर दिये हुए तथ्यों एवं संख्याओके लिये. कलकत्तेके 
“गो-रक्षा-संघ? ( Cow Preserati0०n 1.९३९५९ ) की 
सन्‌ १९२२-२३ तथा १९२३-२४ की रिपोर्टके चोथे पेरेके 
प्रथम दस अवान्तर भागोंको देखना चाहिये | 
गो-रक्षा-संघके द्वारा विचारपूर्वक अनुमान की गयी ये 
ऊप्रके अनुमानकी संख्याएँ ययाथ संख्यासे अधिक नहीं 
ुदिमेंसरकारी प्रमाण किन्तु कम ही हैं, इस बातकी पुष्टि 
सरकारी कागजोसे भी होती है । *Hम६०b०० ०६ Com- 
mercial Information for India, 1249? 
( भारतीय ग्यापारसम्बन्धी बातोंकी विवरण-पुस्तिका, 
१९२४ ) में निम्नलिखित पंक्तियाँ पायी जाती हैँ- | 
“पञुओँके आँत आदि भीतरी अङ्गोंकी माँग देशमै 
बहुत कम या नहींके बराबर दी दै, परन्तु हिसाव रूगानेसे 
अनुमान किया गया है कि जिस परिमाणमें ये सब चीजें 
बाहर भेजी जाती हैं वे १० लाख पद्ञुओंसे अधिककी नहीं हो 
सकतीं । इधर कच्ची अथवा अधकमायी हुई खाले एक करोड़ 
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या उससे भी अधिक संख्यामें प्रतिवर्ष बाहर भेजी जाती 
हैं। इस अन्तरका मुख्य कारण यह है कि इस उष्णप्रघान 
देशमै उन बड़े शहरोंकों छोड़कर, जहाँ मांसका व्यापार 
केवळ बूचड्खानोंमें ही केन्द्रित है, पद्मुओंके भीतरी 
अज्ञोंकी माँगको बढ़ाना कठिन है । व्यापारी लोग 
ग्रामीण कसाइयोसे एक-एक जानवरकी खाल फायदेके साथ 
संग्रह कर सकते हैं; अथवा प्राकृतिक मोतसे मरे हुए. पशुओंकी 
खाले भी इकट्टी कर सकते है; परन्तु पश्च-शरीरमेंसे निकाळनेके 
बाद तुरंत ही इन भीतरी अङ्गांको यदि साफ नहीं किया 
जाता तो उनमें बहुत जल्दी खराबी शुरू हो जाती है। 
यहाँकी जलवायुके कारण भी वर्षेके अधिकांश मासोमें खालों- 
की अपेक्षा ये भीतरी अङ्ग जल्दी खराब. होते हैं। इन 
सब कारणोंसे इस व्यापारके परिमाणमें अधिक बृद्धिकी 
सम्भावना नहीं माळूम होती, यद्यपि बिक्रीके तरीकोर्मे बहुत 
कुछ सुधार हो सकता हे । ( देखिये, पृष्ठ ३२८ ) । अब 
वर्षासे बम्बई तथा अन्य स्थानोंमें जो निरन्तर पशुहत्या हो 
रही है, उसकी दर्दभरी एवं हृदयविदारक कद्दानी सुनिये-- 

अकेले चस्बई नगरमै काटे जानेवाळे पशुओंकी 
वार्षिक संख्या-- 


वर्ष गो-जातिके पझु मेड़े और बकरे 
१९१९ से १९२३ की औसत ७८,७३९ ८,१०,००३ 
१९२४-२५ ६३,०८२ ७५८,१८३ 
१९२७-२८ ६३,५६७ E 
१९२८-२९ ५८,७४० ठ 
१९२९-३० ५४५४०७ | बेलोंको छोड़- | 
१९३०-३१ ३६,४७७ | क्र 
१९३१-३२ ४८,५६५ ७५४२०५९ 
१९३२-३२३ ४७५०३१ ७२८६१७ 
१९३३-३४ ५६०५०५२ ७७८०४३ 
१९३४-३५ ५०,३०२ ७८०,१८५ 
१९३५-३६ ५०,८१९ ८३०८५०२२ 
१९३७-३८ ६८,६३९ ७३२१४८४ 
१९३८-२९ ६८१८८ ७५४,२२८ 
१९३९-४० ७२,९५० ७८८१२३१ 
१९४०-४१ ८५,२७१ ७९६२२७ 


उपर्युक्त आँकड़ोंसे यह पता लगता है कि सन्‌ १९३० 
ऊपरदी हुई संख्याओ- से १९३२ तक, जो कठिन परीक्षा 
पर्‌ टिप्पणी । “एवं कठिनाईके साल थे, जिन दिनों 
गॉधीजीका असहयोग-आन्दोलन जोरोपर था और उसका कोमल 


कै चमड़े आदिके व्यापारके लिये भारतीय पशुओंका वध # ३५३ 


प्रभाव चारों ओरकी जनतापर पड़ा था--मांसाहारकी 


प्रवृत्ति कुछ कम हुई यो, किन्तु उसके बादसे वह फिर बढ़ 
गयी है । दु 
भारतके मुख्य-मुख्य नगरों एवं कस्बेमि निरन्तर होने- 
वाले पशु-वधकी करुण कहानीको समाप्त करनेके पूर्व हम 
नीचे बम्बईसे इतर नगरों एवं कस्बोमें होनेवाले पशु-वधके 
वार्षिक आंकडे दे रहे हैं 
संख्या नगरका नाम गो-जातिके पश्न भेदे और बकरे 
१. कलकत्ता ९०,३१४ २०६२,०७४ 
२. शाहजहाँपुर २५,६९३ -..... 
३. दिल्ली २९,५६५ १,९०,७८९ 
४, वड़ा १३,३४१ १०२९१ 
५, लाहौर ११,४२७ १,९८,९४९ 
६. स्यालकोट ६,२५८ २६,४९२ 
७. शोलापुर ११,६१५ ६८,१६४ 
८. मेरठ ९,४५३ १४,४२७ 
९, कानपुर १०५५६३ ४३१८९० 
१०. रूखनऊ ११,१५७ १,१८,५२० 
११, अहमदाबाद १४,१२८ ८०३२२३ 
१२. रंगून २६,५०९ १,५२,५५८ 
१३. कराची ५,३७९ १५९,७६८ 
१४. आकोला ४१२१ १३,४६२ 
१५, बहराइच ४,९०१ ८५८९ 
१६. आगरा १०३५९७ ४३,२६३ 
१७, गोरखपुर ४,३२२ ३६,९२४ 
१८, भुसावळ १,९७८ ७,१४२ 
१९. गोधरा ५१०१ mT 
२०. जबळपुर ६,९४० २२,९७९ 
२१. रैवाड़ी ५,०७५ ४५६७७ 
२२. मधुरा सिटी ५,४५१ ८,२०४ 
२२. गाजीपुर २,५६४ ४,९६१ 
२४. ढाका ९५०६० २८८४२ 
२५. राजमहेन्द्री २,९१९. २०५४५० 
२६. बिजगापट्टम २,०४० १८,७९३ 
२७. भड़ोंच २,५३२ १५१०४५ 
२८. त्रिचनापल्ली ४२९८ ९२,९७७ 
२९. सूरत ३,४७६ ९२,४५० 
२०, कोन्नूर २१३८६ ९,८९० 
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३१. बुरहानपुर २,४७८ ९,५०९ 
३२. देरागाज़ीखाँ २,८७४ ५,०३७ 
३३. मालेगाव २,८८२ RR 
३४. नडियाद २१८०४ २,६५४ 
३५. मंगलोर १,७२४ ४,५२१ 
३६. मेतूर ३,३२८ ५३,२४२ 
३७. मल्कापुर २,७४१ १,८९४ 
३८. सुंगेर १,१९९ १६,३९० 
३९, दोहाद २११४४ ५,१०९ 
४०, धुलिया १,७५० १२,६४५ 
४१. शिकारपुर १,१९५ ३४,४६० 
४२. बेल्गॉव २,६५४ ५,९६३ 


( “श्रीघाटकोपर सार्वजनिक जीव-दया खाते” की 
अपील पृ० १-३ ) | 

उपर्युक्त आँकड़ोंसे इम खाभाविक ही कुछ दुःखद 
उपयुक्त ऑकड़ोंसे निष्कर्षोपर पहुँचते हैं और उनमेंसे 
प्रकट होनेवाढी कुछका यहाँ उल्लेख किये बिना नहीं 
संगठित एवं व्यापक रहा जाता, प्रथम तो उपर्युक्त नगरोंमें 
पशु-हत्याको भारत- काटे जानेवाळे अभागे जीवोर्मेसे 
की रेल्गाडियोंने अधिकांश बाहरसे लाये हुए होते हैं। 
सहायता पहुंचायी है और उन्हें भयङ्कर मृत्युका आलिङ्गन 
करनेके लिये वध-स्थानोंतक पहुँचानेकी प्रधान साधन होती 
हैं रेलगाड़ियाँ । 


यहाँ इसीके साथ यह भी जान रखना चाहिये 
कि यदि रेळे न होतीं तो सुदूरवर्ती देशॉमें 
जानेके लिये सूखे मांसकै व्यापारका सूत्रपात एवं संगठन 
असम्भव था । अतः हमारी समझसे भारतकै मूक प्राणी 
'अनवरत रूपसे जिन अनेकों अत्याचारोंके शिकार होते रहते 
हैं, उनका विस्तार करने और उन्हें स्थायी बनानेमें भारतकी 
रैल्गाढ़ियोंका कम हाथ नहीं है । 


महान्‌ दुःखकी बात तो यह है कि केवछ ताजा या 
पशुओंका केवळ सूखा मांस खानेवाला मनुष्य ही मूक 
चमढेके लिये वध प्राणियोपर होनेवाले इन अत्याचारोंको 
किया जाता है यह स्थायी बनानेमें सहायता नहीं 
बात स्वत:सिद्ध मानी पहुँचाता, इसमें वे भोले-भाळे 
जा सकती है। और निर्दोष प्रतीत होनेवाळे भद्र 
पुरुष और स्कूल-कॉलेजके छात्र भी कम जिम्मेवार नहीं हैं, 
जो बढ़िया-बढ़िया बूट या जूते पहनकर बड़े-बड़े शहरो 


३५४ 


सङ्कोपर बडी शानसे घूमते फिरते हैं । क्योंकि इस छेखमें 
ऊपर खालोंके बाहर भेजे जानेका प्रसंगतः उल्लेख करते 
हुए यह बताया गया है कि केवछ खार्लोके व्यापारके ल्यि 
बड़ी संख्यामें प्च-बघ होता है। भारतीय औद्योगिक कमीशन 
(१९१६ से १८ तक) के द्वारा सरकारकी ओरसे लिपिबद्ध 
किये हुए निम्नलिखित बयानोंसे पता लगेगा कि हमारा यह 
कथन किस प्रकार स्वतःसिद्ध सत्यके समान है | 
प्रश्ू---आप कहते हैं कि आप अपने यहाँ उपयोगमें 
पृष्ठ ८५, कलकत्तेकी आनेवाली खाले कलकत्तेमें ही 
राष्ट्रीय चमंशोषन- खरीदते हैं। क्या इस कामको 


ब 8 भी आप ही करते है! 


उत्तर--कभी-कभी मैं बूचड्खानोंमें 


दिया हुआ मौलिक जाता हूँ और बहाँ जाकर खाले 
बयान । खरीदता हूँ । 

प्रश्न--तो आप खालें खरीदने तथा उनसे चमड़ा 
बनाने दोनों ही कामोंमें प्रवीण हैं ! 

उत्तर--कलकत्तेमे जीवित अवस्थामें ही पशुओंकी खाले 
खरीदी जाती हैं | पशुओंकों जब बूचड़खानेमें छे जाया 
जाता है तब मैं जाकर उन्हें देखता हूँ और उन्हें चुन 
लेता हूँ और तब उन्हें खरीदता हूँ । अवश्य ही मरे हुए 
पशुओकी खालोंको चुनना कठिन होता है । 

“यहाँ मैं यह कह देना चाहता हुँ कि क्रोम नामक बढ़िया 
पृष्ठ २४२,डा० सर चमड़ा तैयार करनेके लिये हमें उत्तम 
नीळरतन सरकारका श्रेणीके चमड़ों एवं खालोंकी 
लिखित बयान आवश्यकता होती है, जो अधिकांश 
बूचड्खानेसि ही मिलते हैं ।-*” " 'बंगाळके क्रोम नामक 
चमड़ा तैयार करनेवालोंको विभिन्न बूचइखानोसे इस 
प्रकारकी खाले एवं चमड़े उनके आवश्यकतानुसार बराबर 
मिळते रहनेकी कोई निश्चित व्यवस्था हो सके तो उन्हें 


Tannery ) 
अध्यक्ष श्रीयुत दासका 


बहुत अधिक लाभ होगा ।? 
'कलकत्तेके आधुनिक चमडा कमानेवाले प्रायः 
पृष्ठ ७३९, थीयुत सोलहों आने म्युनिसिपलिटीके 


जे.सी. के. पैररसनका बूचड्खानोते प्रास ताजे उधेड़े हुए 

लिखित वयान चमड़ोंको ही व्यवद्दारमें छाते हॅ |? 
प्रश्न--आप किस प्रकारकी खालोंका व्यवहार करते 

पृष्ठ७६३-७६४,कलकत्ते- हे-ताजी खालोंका या पुरानी 

की चर्मशोधनशालके खालोंका ! 

युत्त एम. एस. दास- उत्तर-इम ताजी खालोंका ही 

का मौखिक वयान व्यवहार करते हैं 


1773 गो-अङ्क- 13 0 


क मातरः सर्वभूतानां गावः स्वेखुखप्रदाः के 


प्रश्न-क्या आपने नमकर्मे डाली हुईं खालोका व्यवहार 
करके देखा है ! 

उत्तर-हाँ, हम ऐसी खालोंका भी व्यवहार करते हैं । 

प्रदन-क्या आप उनसे बढ़िया चमड़ा तैयार कर लेते हैं? 

उत्तर-हाँ । 

प्रश्न-ताजी खालोंकी अपेक्षा पुरानी 'खालोंको कमाना 
क्या अधिक कठिन नहीं है! 

उत्तर-बूचड्खानोंसे आयी हुई ताजी खालसे बढ़िया 
और मुलायम चमड़ा तैयार होता है । धूपमें पड़ी हुई 
खार्लोको खरीदना बड़ी जोखिमका काम है, क्योंकि उन्हे 
चूनेमें डाळते ही कमी-कमी आघेसे अधिक खाले नष्ट हो 
जाती हैं । 


ऊपर दिये हुए बयान सभी विचारशील एवं 
दूरीका मोटा कोमलह्वदयके व्यक्तियोकी आंखें 
एवं अभेद्य पर्दा खोळ देनेके लिये पर्यासत हैं। इनसे 
यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि चढ़िया-से- 
बढ़िया कोम चमड़ा, जिसके बने सुन्दर जूते डाक्टर 
और वकील, कालेजोंके प्रोफेसर और छात्र, हाई- 
स्कूलांके अध्यापक और उनके विद्यार्थी, चनी 
व्यापारी और उनके अमीर आहक तथा दूसरे 
बहुतसे लोग शौकसे धारण करते हैं, स्युनिसि- 
पलिटियाँके बूचड्खानोंसे प्राप्त होता है। अतः वे 
सव स्मरेग, जो इस प्रकारके जूतोका प्रयोग करते हैं, 
बूचड़खानोमें अनवरत रूपसे होनेवाळे निदेयंतापूर्ण 
एवं विचारहीन पशुबधको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष- 
रूपसे, जानमें अथवा अनज्ञानमें, स्वेच्छापूर्वक या 
अनिच्छापूर्वंक सहायता पहुँचाते है और प्रोत्साहन 
देते हैं। परन्तु हमारी धारणाम उनमेंसे अधिकांश 
व्यक्ति इन दीन पञुओंके प्रति दृदयमें इतना प्रेम और 
दयापूर्ण सम्मानका भाव रखते हैं कि यदि उन्हें 
इस पशुवधके सम्तरन्धमें पूरी बातोंका पता छग जाय 
और काटे जानेवाळे पशुओंके और इन सदाझय व्यक्तियोंके 
बीचमें पड़ा हुआ व्यवधानका मोटा एवं अभेद्य पर्दा न हो तो 
उन्हें इस पशु-हत्यामें प्रत्यक्ष रूपसे एवं स्वेच्छापूर्वक योग 
देनेकी कस्पनासे ही बड़ा दुःख होगा । परन्तु हमारे 
दुभाग्यसे देश ओर कालके व्यवधानका नाश करनेके छिये 
वर्तमान युगके पाच्य वै्ानिकोंद्वारा आविष्कृत यातायातके 
वेगयुक्त साधनोंने, जहाँतक इम समझते हैं; केवळ दुरीका 


ie 
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एक मोटा और अभेद्य पदा खडा कर दिया है | यदि 

न होता तो उपयुक्त व्यक्तियोमेसे, जिनमेसे अनेकों च 
विद्वान्‌ और बहुश हिंदू हैं एवं पवित्र तथा 
उपकारिणी गौको बड़े आदरकी इष्टिसि देखते हैं, 
बहुत थोड़े मनुष्य म्युनिसिपलिटियोंकी देखरेखमें 
सञ्चालित किसी भी बूचड्खानेमें काटी जानेवाढी 
गौओंकी खालोंसे तैयार किये हुए जूतोंको पहननेके लिये 
तैयार होते | अतः भारतमै तथा भारतसे बाहर भी बढी 
हुई बेरोक-टोक पशु-हत्याके लिये यातायातके वेगयुक्त 
साधनोंद्वारा उत्पादित नवीन परिस्थिति ही हमारी समझसे 
अधिक जिम्मेवार है | आगे चलकर यह बात और भी स्पष्ट 


हो जायगी । अतः हम अपने सभी दयाद्रहदय 
देशवासियाँसे यदद अनुरोध करते हैं कि वे काटे 
हुए पशुओंकी खालसे वते हुए चमड़ेका सवंथा 
वहिष्कार कर दें, चाहे वह भारतमें तैयार 
किया गया हो या विदेशोमें। क्योंकि प्रतिवर्ष हमारे 
देशसे बहुत बड़े परिमाणमें कमायी हुई एवं कच्ची खाळें 
और चमड़े विदेशोंमें भेजे जाते हैं । कची और कमायी हुई 
खाले और चमड़े प्रतिवर्ष किस बड़े परिमाणमें बाहर भेजे 
जाते हैं, यह दिखलानेके लिये हम नीचे एक तालिकाके 
रूपमें सन्‌ १८८१ ई० से खालोके निर्यातके आँकडे दे रहे हैँ 


ै हंड्रेडवेटोमें ) 
[ पक इंड्रेडवेट लगमग १ मन १५ सेरका होता है ] 


ष्ट वर्षोके वार्षिक ] 

ई ई ३5 औसत दी कच्ची खाले कमायी हुई कच्चे चमड़े कमाये हुए चमड़े 
ग ण 
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देखिये, “भारतीय शस्र-सम्बन्धी बोर्ड? ( 


Indian Munitions Board ) के चमड़े के व्यबसायपर निबन्ध, पृष्ठ २ । 


अब इमलोग उन देशोंकी ओर दृष्टिपात करें) जिनमें ये खाले एवं चमड़े भेजे जाते हैं-- हे 
सन्‌ १९१३ ६० के निर्यातमें बाहरके विभिन्न देशोंका हिस्सा 
( इंड्रेडवेटोमे ) 
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३५६ 


% मातरः सवभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः * 
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यहाँ प्रसङ्गतः इम यह बतला देना चाहते हैं कि कमायी 
हुई खार्लोका अधिक परिमाण ग्रेट-ब्रिटेन और आयजैंडको 
ही जाता है । सन्‌ १९१६-१७ में ९९ प्रतिशत और 
१९१९-२० में ९३ प्रतिशत कमायी हुई खाछें ग्रेट-त्रिटेन 
और आयलैँडको भेजी गया । १९२२-२३ में ग्रेट-ब्रिटेन 
और आयलँँडमें कमायी हुई खालौंका आयात ५२०० 
उनसे ९१०० टन हो गया, जो संसारभरके आयातका ९१ 
प्रतिशत भाग था । 


(देखिये ‘Hand-book of Commercial 


Information for India’, ० २१९ ) 


संसारभरमै व्यवहार होनेवाळे कच्चे एवं कमाये हुए 
संसारमरमे व्यवहृत बकराके चमडेका तृतीयांश भारतसे 
बकरोंके चमडेका जाता है । अमेरिकाके संयुक्त-राष्ट्रीमे 
तृतीयांश भारतसे सदासे भारतके कच्चे चमड़ोंका 
जाता दै सबसे बड़ा आदर रहा है, क्‍योंकि 
भारतवर्षके बाहर बकरोंके चमड़ोंका जितना निर्यात होता है, 
उसका पौना अकेले अमेरिकामै जाता है। इसके बाद ग्रेट-ब्रिटेन 
एवं आयलैंडका नंबर आता दै ओर फ्रांस) हाळैंड, जर्मनी, 
बेल्जियम आदि अन्य यूरोपीय देशोमें भी हमारे यदाँके कमाये 
हुए चमड़े काफी परिमाणमे जाते हैं। (वही पुस्तक, पृष्ठ २२० ) 

भारतसे बाहर जानेवाले कमाये हुए बकरों एवं 
आरतसे बाहर जानेवाळे भेदके चमड़ेका प्रतिशत विभाग 
कमाये हुए बकरे और निम्नलिखित तालिकासे जाना जा 
भेडोंके चमडोका प्रति. सकता है-- 
शत विभाग 


२४.१ २९.३ 


अब तो युद्धके बाद यहाँसे अमेरिका बहुत अधिक संख्यामें चमडा छे जाना चाहता है । 


उपर्युक्त कची एवं कमायी हुई खार्लोके अतिरिक्त 

५५५, छोरी रासकी गायों, वेळां, सांडी 

क किए ओर बछड़ोंकी कुछ अधकमायी हुई 

खालें भी होती हैं, जिन्हें (पूर्वीय भारतकी 

किप? खाल कहते है, जो अधिकांश मद्रास और वम्बईकी 

देशी चम-शोधन-शालाओंमे हायसे कमायी हुई होती हैं । 

“पिछले महायुद्धसे पहले ( अर्थात्‌ सन्‌ १९१४ के पूर्व ), 

ये खाळें बड़े परिमाणमै ग्रेट-ब्रिटेन और आयढँडको 

भेजी जाती रहीं और वहाँ उन्हें और अधिक मुलायम 
बनाया जाता था ।' 


'जिस क्षण सैनिकोपयोगी बूटोंके लिये 
“किप'खालेंको युद- ऊपरी चमड़ेके रूपमे इन 
के द्वारा प्रोत्सान खालोंकी उपयोगिता समझमें 
आयी, उसी झणसे इन खालोके 
प्रोत्साहन देनेके लिये सब प्रकारके प्रयत्न प्रारम्भ 
हो गये ! 

अगस्त सन्‌ १९१६ मे भारत-सरकारने इस 
व्यापारको व्यवस्था अपने हाथमें ळे ली और जा 
का-सारा चमड़ War ०1८९ -कायोलय 
में सीधे भेजनेके लिये खरीद यल 

क: पिछले महायुद्धे पहले प्रतिवर्ष औसतन 


# चमड़े आदिके व्यापारके लिये भारतीय पशुओंका वघ # ३५७ 
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१५ लाख 'किप' अथोत्‌ बूरोके ऊपरी भागमें काम 
आलेके लिये २ करोड़ ७० लाख फीट चमड़ा तैयार 
होता था । युद्धके दिनांमे इससे दूने अथोत्‌ ३० 
इ त व छरे । मित्र-सेनाके सैनिकों 
के लगाये जानेवाले ऊपरी चमडेका ३ 
भारतीय खाळोसे प्राप्त होता था। खि 
( देखिये “Hand-book of Commercial 
Information for india 1924" पृष्ठ २१८ ) 


इस युद्धकाळमें तो पता नहीं 'किप'की संख्या 
कितनी अधिक हो गयी होगी; क्योंकि उसके 
आँकड़े नहीं मिल सके हैं । 

ऊपरके उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी 
सरकारी आवश्यकताएं आवश्यकताएँ किस प्रकार किसी 
ही व्यापारके नियन्त्रण विशिष्ट व्यापारको प्रोत्साहन देती हैं 
एवं दिशा-परिवतेनमे और किस प्रकार उसे एक दिशासे 
कारण हैं । दूसरी दिशामें छे जाती हैं । 

निम्नलिखित उद्धरण इस विषयपर पर्यासत प्रकाश 
डालते हैं-- 

“जितनी चर्म-शोधन-शालाएँ सरकारी नमूनेके अनुसार 
चमड़ा बना सकती हैं, उन सबमें तैयार होनेवाले सामानपर 
अब भी सरकारका नियन्त्रण है। खालोंकी व्यापक कमीके 
कारण उनके यातायातपर नियन्त्रणकी व्यवस्था की गयी है 
और इस बातका भी प्रबन्ध किया गया है कि जिन चर्म- 
शोधन-शांछाऑपर सरकारका नियन्त्रण है, उनकी आवश्य- 
कताओंकी यथासम्भव पूर्ति होती रहे । खालोंका मूल्य 
बेहद न बढे, इस उद्देश्यसे रक्षिका सेनाकै लिये अपेक्षित विभिन्न 
प्रकारके चमड़ोंका ऊँचे-से-ऊँचा मूल्य निश्चित कर दिया 
गया है और सारा चमड़ा देशकी आवद्यकताओंकी 
पूतिके लिये काम आ सके; इसके लिये उनके निर्यातपर कड़ा 
नियन्त्रण लगाया जा रहा है । इन्डी सब कारणांसे जद्दाँ 
सन्‌ १९४२ में वुक्षाकी छालसे कमाया हुआ चमड़ा 
२ करोड़ ५३ लाख ८० हजार रतळ, और 'क्रोम' 
चमड़ा १ करोड़ ५१ लाख ८० हजार वर्गफीट 
तैयार हुआ था, वहाँ सन्‌ १९४३ में अथोत्‌ एक 


“ही वर्ष बाद, वृक्षोंकी छालसे कमाये हुए चमडेका 


उत्पादन २ करोड़ ९३ लाख ९० हजार 
रतल और ऊपरी मागमे काम आनेवाला 


"क्रोम! चमड़ा १ करोड़ ६४ लाख ६० हज़ार 


वर्गफीट.हो गया ।' ( देखिये "10188 Informa- 
६।००?१नामक सरकारी पत्रका जुलाई; १९४५ का अङ्क)एड ८३) 


सन्‌ १९४३ की सरकारी रिपोटसे पता चलता है कि कुछ 
२००१०००० गायों तथा ५७१०००० मैंसोंकी खाले तैयार 
हुई, जिनमेसे ५२७०००० गाये और १३३०००० मैंसें 
बेमौत मारी गयी थीं । यानी गाय-मैंस दोनों मिलाकर 
६६००००० की संख्यामें काटी गयीं । इनमें अधिकतर 
खालके व्यापारके लिये दी काटी जाती हैं | ९५९% 
of the ‘Tarde of 17019 सन्‌ १९४२-४३के अनुसार 
सन्‌ १९४१-४२ में ३४००० टन कच्ची खाळे ओर चमड़े 
विदेशोमें गये हैं। इसके बादके साळमें निर्यातकी असुविघाओंके 
कारण कुछ संख्या घटी दै। परन्तु बछडकि चमड़ोंका निर्यात 
तो इस वर्ष भी बढ़ा है ! इसका खास ग्राहक अमेरिका था ! 


इस निवन्धमें ऊपर दिये हुए निर्यातके आँकडाँसे पता 
लगता है कि इंग्लैंड तथा यूरोपके अन्य देशों, अमेरिकाके 
संयुक्तराष्ट्रों एवं जापानको कच्ची एवं कमाई हुई खालें तथा 
चमड़े कितने बड़े परिमाणमें यहाँसे भेजे जाते रहे हैं। अब इमे 
यह देखना है कि यहाँसे बाहर भेजी हुई खालों और चमर्डोसे 
कितने विभिन्न प्रकारके मुलायम चमड़े तैयार किये जाते हैं 
और इन खालों और चमड़ोंसे किस प्रकारकी वस्तुएँ तैयार 
होती हैं । मुख्य प्रकारके मुलायम चमड़े और उनसे तैयार की 
जानेवाली चीजोंका संक्षि विवरण इस प्रकार दै 


“चमड़ेकी भारी चीजें तैयार करनेमें काम आनेवाली 
बैल, बछडी, गौ एवं खालोंके तीन विभाग किये जा सकते 
साँड़ोंकी खाळें तथा हैं--( १) बेळ और बछड़ियोंकी 
उनसे बनी इई चीजें खाले, ( २) गौओंकी खाले, (३) 
सॉड़ोंकी खालें । बेलो और बछड़ियोंकी खालें सबसे अधिक 
उपयोगी होती हैं, उनसे मजबूत, कड़ा और ठोस चमड़ा 
तैयार होता है । गौओकी खाळें पतली होती हैं, वे स्वयं 
रेशेदार किन्तु घन होती हैं और अपने बढाव अथवा विस्तारके 
कारण मुख्यतया थैलो और 'पोर्टमेटोः तथा इसी तरइकी 
दूसरी चीजें बनानेके काममे आती हैं । 

( Encyclopaedia Britannica) 


साँड़ोंकी खाले भी रेशेदार होती हैं; वे अधिकांश सस्ती 
दस्तानोमें मेमनेके कमरपेटियाँ आदि बनानेके काममे आती 
चमढोका व्यवहार हैं, और अधिक मोटी खाळोका लोहे 
एवं इस्पातके कारखानोंमें प्रयोग होता है । “तीन महीनेके 
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% मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वखुखपदाः # 


मनन मन मनन ््न्व्व्च्तन्क्क्््््््च्य्् 


मेमनोंकी अपेक्षा निर्जीव पेदा होनेवाले और एक महीनेके 
अंदरके मेमने अधिक मूल्यवान, होते हैं; बढ़िया-से-बढ़िया 
दस्ताने ( हाथके मोजे ) बनानेमें उनका उपयोग किया जाता 
है; क्‍योंकि उनका चमड़ा केवल दूघके द्वारा पुष्ट होता है । 
जब मेमने घास चरने लग जाते हैं तब उनका चमढ़ा कठोर 
हो जाता है 1! ( Encyclopaedia Britannica ) 

इसी प्रकार भेड़ोंका 'दोसुवाः और बकरोंका “मोरक्को? 
नामक चमड़ा दस्ताने आदिके बनानेके काममें आता है । 
“बफ? नामक चमडा बैलों अथवा गौओंकी खालसे तैयार 
किया जाता है । 

कमरपेटियों, वृक्षो पानी पहुँचानेकी नलियाँ, सेनिर्को- 
क्राउन! नामक के उपयोगमें आनेवाछे पानीकै 
चमड़ेसे बनी हुई थेळे इत्यादि विविध वस्तुएँ 'काउन? 
चीजें । ((४०छए ) नामक चमड़ेसे बनायी 
जाती हैं । यह चमडा इस प्रकार तैयार किया जाता है 
कि उससे बने हुए थेर्लोमे रक्खे जानेवाळे पानीका खाद 
नहीं बदलता | 


जब कि उपर्युक्त वस्तुएँ केवळ चमड़ेंसे ही बनती हैं, 
चमड़ेका कतिपय वाथों- वाद्य आदि कुछ वस्तुएँ; ऐसी भी 
के अन्नरूपमें व्यवहार। होती हैं कि चमड़ेका उनके अङ्गरूपमें 
ही व्यवहार होता है । जिन वाद्योके बनानेमें चमड़ेकी 
आवश्यकता होती है, उनके नाम ये हैं 'बेग पाइप? ( 398 
09० ); सारंगी, बेला; सितार) विभिन्न आकार-प्रकार एवं 
परिमाणके ढोळ नगारे एवं सुद्ध इत्यादि, हामोनियम तथा 
पियानो आदि । पुस्तकोंकी जिल्द बाँधने तथा कपास छोढ़ने- 
के डंडे बनानेमे भी चमड़ेका व्यवहार होता दै । 

सारांश यह कि चमडेका व्यवहार मुख्यतया बूट, जूते, 
मांसके व्यापारकी चप्पल, काठी एवं घोड़ोंके अन्य 


अन्य शाखाएँ । प्रकारके साज, कपास लोढनेके 
डंडे; मशीनोंकी पट्टियाँ और रस्से, थेळे, पोर्टमेंट, 
बर्षमै पानी देनेकी नलियाँ, सैनिकोपयोगी 


पानीके थेळे तथा बन्दूकै एवं अन्य सल्रोकी 
खोलें तैयार करने; पुरतर्कोक्री जिल्द बाँधने एवं वाद्य 
बनानेमें होता है । चमड़ेकी बनी हुई वस्तुओंकी इस सूचीसे, 
जो अधिकतर काटे हुए पशुओंकी खार्लोसे तैयार की जाती 
हैं, एक बात निश्चितरूपसे प्रकट होती है कि भारतकै बूचड़- 
खानोंसे विदेशोमे भेजी जानेवाली खालों एवं चमढेकै 
व्यापारकी शाखा-प्रशाखा इतनी विस्तृत एवं बहुसंख्यक 


हैं कि कभी-कभी अत्यन्त दया्रदय एवं नेतिक विचारके 
हिंदुओंके लिये भी; चाहे उनका गौओं और साँडरोके प्रति 
कितना ही सम्मानका भाव क्‍यों न हो, काटी हुई गौओं 
एवं सॉड़ोंकी खालसे बनी हुई किसी भी वस्तुका व्यवहार 
न करना एक प्रकारसे असम्भव-सा हो गया है | इसीलिये 
इम कहते हैं कि यातायातके वेगयुक्त साधनोंने वास्तवमें 
दूरीका एक मोटा एवं अभेद्य पदों हमारे सामने डाळ दिया 
है । परन्तु यदि कोई हिंदू चमडेकी वस्तुओसे अत्यधिक 
सावधान रहकर किसी भी काटे हुए पश्चक्नी खाल या चमडेकी 
बनी हुई वस्तुके व्यवहारसे सर्वेथा बचा भी रहे, तब भी वह 
कुछ अन्य प्रकारके घोखोंमें पड़नेसे नहीं बच सकता । इम 
यह इसलिये कहते हैं कि मांसके व्यापारकी शाखा-प्रशाखाएँ 
केवल ताजे गोमांस; सूखे मांस एवं चमड़ोंके व्यापारके रूपमें 
ही विस्तृत नहीं है; परन्तु निम्नलिखित व्यापारोंकी भी 
उन्हींमें गणना है-- 

(क) आँतों एवं ताँतोका व्यापार 

(ख ) सूखे रक्तका व्यापार 

(ग) मोमबत्तियोंका व्यापार 

(घ) सींगोंका व्यापार 

(ङ ) हड्डियोंका व्यापार 

उपर्युक्त व्यापारोंका स्वरूप क्या है और किस प्रकार 
(क) आँतों एवं वे चलते हैं; इस विषयपर पर्याप्त 
ताँतोंका व्यापार । प्रकाश डालनेके लिये इम प्रामाणिक 
्रन्थोसे कुछ उपयुक्त उद्दरण नीचे देते हैं-- 

“भारतवर्षे बाहर भेजी जानेवाली आँतों एवं ताँताका 
व्यापार कुछ महत्त्व रखता है, यद्यपि उसे अनेकों 
कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता दै । “आँत? और “तात? 
शब्दोंका व्यवहार एक ही अर्थमें होता है; अन्तर केवळ 
इतना ही है कि सामान्यतया गायों और बैलोंके भीतरी 
अङ्गोंको आँत कहते हे, जब कि मेड़ों एवं बकरोंके उन्ही 
अङ्गौको तॉत कहते हैं, यद्यपि कुछ भेड़ोंकी ताँतोको-- 
उदाइरणतः मोटी पूँछवाळे दिल्लीके मेर्दोकी तॉतोंको-- 
नमकमें डालकर आँतोंके नामसे भी बेचा जाता है |? 

“आते बहुधा सीधे बूचड्खानोसे खरीदी जाती हैं और 
अविलम्ब पासके मकानोंमें उन्हें साफ किया जाता दै | 
चर्बीको सावधानीसे काटकर अलग कर देनेपर 
उन्हें उथळ दिया जाता है और छकड़ीके दकडेसे रगड़कर 
अच्छी तरहसे घो दिया जाता है ।? 

“नीचे दी हुई तालिकामें सन्‌ १९१९-२० के बादसे 


fre 


# चमड़े आदिके व्यापारके लिये भारतीय पशुओंका वध * Fe पापा जमा 0 00 न क 
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कलकत्तेसे विदेशोंमिं जानेवाली आँतोंका परिमाण दिया गया 
है। मार्च सन्‌ १९१७ से पहले आँतोंके पथक्‌ आंकडे नहीं 
रक्खे जाते ये । संसारभरके बाजारमें भारतीय आँतोंको अच्छी 
ख्याति आस है» परन्तु पिछले महायुद्धसे पहले वे दक्षिणी 


( देखिये Handbook of Commercial 
Information for India, पृष्ठ ३२८-२९) 


सन्‌ १९१९-२० के बादसे कलकत्तेसे बाहर जानेवाली 


रूससे आनेवाली आँतों-जितनी अच्छी नहीं समझी जाती थीं। आँतोंका परिमाण-- 
( इंड्रेडवेटोमें ) 
_ देशकना | २९२-२] ररर | रूएर | ररर नाम | १९१९-२०. | १९२०-२१ | १९२१-२२ १९२२-२३ 
बेल्जियम त अ eo ३२१ | ५११ २९० 
ज्म [or २९ क | ९१ 
RE CT र?) त क्या ओर आयलँड | ९०|| ८ RE 


स्वीजरळेंड | 
-अमेरिकाकेसंबुकराट्र | ९ |... । | संयुक्तराष्ट्र | 
( देखिये उपयुक्त पुस्तक; पृष्ठ ३२९ ) 
“कलकत्ता; मद्रास एवं बम्बई आदि बढे शहरोंमें 
बूचड़खानोसे प्रात सूखा खून भी पर्यात 
Ue रक्त परिमाणमें बाहर भेजा जाता हे । इसे 
आदिका व्यापार । अंग्रेजीमे (310007९1? कहते हैं । सन्‌ 
१९२२ में लङ्कादीपको आठ सो उन सूखा रक्त रवाना 
किया गया था। नाइट्रोजन ( ७०४७1 ) के साथ 
१० से १२ प्रतिशत सूखा रक्त और ८ से १० प्रतिशत 
हड्डियोंका चूरा ( 424219120691 ) एवं १२ से १३ 
प्रतिशत सींगोंका चूरा ( ००-०९६] ) बिकता है 
( उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २७८ ) 


“मोमबत्तियाँ स्टीअरिन ( दृड्डियोंसे प्रात दोनेबाळे एक 

द्रव्य ) से या स्टीअरिनसे मिश्रित मोमसे 

(अ रंगूसके समीप सिरयम नामक स्थानमै 

का व्यापार। बनायी जाती थीं । **''*"स्टीअरिनकी 

मोमबत्तियॉ. कळकते, मद्रास; मेसूर एवं बिछीमोरा 

( बड़ौदा राज्य ) में भी तैयार होती है परन्दु इनमेंसे 

किसी भी केन्द्रमै इस व्यवसायकी कोई विशेष उन्नति 
अबतक नहीं हुई ।? ( उपयुक्त पुसतक! ४४ २२२ ) 

यद्यपि सींगोंके निर्यातके परिमाणको बतळानेवाळे आकडे 


| 
कप जाता स्का. | ४५६ | ६४७ | ११९ ४०१ 
स्पेन [ ३३३ | ५८ २७९ | ५८७ 
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(ब) सींग तथा उनके हमें नहीं मिळे हैं; तथापि यह निश्चित 

उपयोग। है कि सींग बहुत बड़े परिमाणमें 
विदेशांमें भेजे जाते हैं; क्योंकि सींगोंसे दैनिक व्यवहारकी 
बहुत-सी उपयोगी वस्तुएँ. बनायी जा सकती हैं। “६०८छ- 
clopaedia Britannica में लिखा है । 


“सींगोका कंधी, बटन, छडियाँ, छातों एवं चाकुओंके 
मुडे, पीनेके प्याले, नाना प्रकारके चमचे एवं सुँघनीकी 
डिब्बियाँ आदि बनानेमें उपयोग होता है । पहले इनका 
और भी कई कार्यामे उपयोग होता था, किन्तु अब उन 
कायोमें इनकी आवश्यकता नहीं होती |* * ****१ 


plant दृष्टिसे बहुत ही कामकी वस्तु 
१ किन्तु इड्याँ सींगकी अपेक्षा भी 
(=) इडिरोंका कही अधिक उपयोगी हैं । नीचे दी 

त्यार । हुई बातों एवं ऑकड़ोसे यह स्पष्ट 
हो जायगा कि हड्ियोको व्यापारिक दृष्टिसे किस-किस 
उपयोगर्मे लिया जाता है और किस परिसाणमें 
वे भारतवर्षसे बाहर भेजी जाती हैं । निम्नलिखित 
तालिकामें भारतसे प्रतिवर्ष बाहर जानेवाली इडियाँकै 
परिमाण दिये गये हैं-- 


सर्वभूतानां € 1p 
ॐ मातरः सर्वेभूतानां गावः सवसुखप्रदाः मे 


३६० ` | 
परिमाण मूल्य 
बर्ष (य्नोरमे) | (पौड ) 
१९१८-१९ १६,७३४ ८४४३४०९ 
१९१९-२० ८३,६९३ ५,०२५,३४२ 
१९२०-२१ ९९,१४८ ६३६७,०३३ 
१९२१-२२ ८९,००५ ६,१२,८५० 
१९२२-२३ | ८४५५७१ ६१०५,५९० 
पहले महायुद्धसे पूर्व सुख्क्तया हृद्डियाँ बेल्जियम, फ्रांस; 
ग्रेट-ब्रिटेन और आयलँड) जापान और जर्मनीको भेजी जाती 


थीं; परन्तु सन्‌ १९२२-२३ में वे मुख्यतया बेल्जियम एवं 
छल्लाको ही भेजी गयीं; बेल्जियम हृड्डियोंके कुल निर्यातका २७ 
प्रतिशत ओर लङ्कामें २४ प्रतिशत भेजा गया । शेष ४९ 
प्रतिशतमेंसे अधिकांश इडियाँ ग्रेट-ब्रिटन और आयलँड, 
जमंनी, अमेरिकाके संयुक्त-राष्ट्र एवं फ्रांसको भेजी गयीं । 
यहाँ स्वाभाविक ही यह प्रश्‍न उठ सकता है कि उपयुक्त 
देशोमे इतने बड़े परिमाणमें जो 
इडियोके न्याबसाविक हडियॉ भेजी जाती हे, उनका क्या 
उपयोग उपयोग होता है । उन्हें किन- 
किन कार्मोमे ल्या जाता है । नीचे इसका प्रामाणिक 
विवरण दिया जा रहा है । 

“मनुष्यकी बढ़ती हुई आविष्कारशक्तिके कारण जीर्वो- 
की दृड्डियांका व्यावसायिक उपयोग इतना बढ़ गया है कि 
उनमें रहनेवाळे तर्स्वोके किसी मी अंशका व्यापारिक क्षेत्रमै 
रूपान्तर हुए बिना नहीं रहता |? 


हडुर्योमें फॉस्फेट्स ( एक प्रकारका क्षार ), nn 
अमोनिया ( एक प्रकारकी गेस ), 
(5) दिर आर कार्बोनिक नामका अम्ल, चर्बी तथा 
आदिके रूपमें व्यवहार । चेपदार द्रव्य आदि तत्त्व रहते है । 
इनमेंसे प्रथम चारका क्कत्रिम खादके रूपमे उपयोग 
होता है । चर्बी साबुन तथा मोमबत्ती बनानेके काममै 
आती है ओर चेपदार तत्त्वोसे सरेस आदि बनाये 
जाते हैं । 


वर्तमान युगर्मे सं जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुधार 
हुए हैं, खेतोंकी खादके रूपमै दृदर्यो- 

इडडिबोंकी खादका का उपयोग भी उनमेंसे एक है।'** 
महत्तव. ...... इनमें पृथ्वीकी उर्वरा बनाने- 
बाडी शक्ति इस कारणसे आती है कि सढ़ जानेपर 


हड्डियोंसे अमोनिया नामक गैस; कार्बोनिक नामक अम्ल, 
कॉस्फेट्स और चूना आदि प्रचुर परिमाणमें प्रास 
होते हैं । ये सब-के-सब पेड़-पोधोंके पोषण एवं बृद्धिके 
लिये बड़े आवश्यक हैं । हड्डियोंमें रहनेवाले जैव एवं 
पार्यिव--दोनों प्रकारके तत्त्व समानरूपसे मूल्यवान्‌ 
होते हैं । 

(हृड्डियांका बारीक चूरा व्यापारिक हष्टिसे सबसे अधिक 
मूल्यवान्‌ दै । `°" ``''इंग्छैडके चेशायर एवं अन्य 
गोचर इलाकोमें तथा सुदूरवर्ती पठारी भागोंमें खादके 
रूपमे जो इनका अधिक आदर हुआ है, उसने ग्रेट-ब्रिटेनमें 
विदेशी हृड्डियोंके आयातको बहुत बढ़ा दिया दै | आजेंटाइन- 
के लोकतन्त्रराज्य एवं भारतसे ग्रेट-ब्रिटेन एवं आयलैंडको सबसे 
अधिक दायाँ जाती हैं । खेतीके उपयोगमें लाये जानेकै पूर्व 
इन्हें बहुघा इनके अंदर रइनेवाळे तेल अथवा चर्बीके लिये 
उबाला जाता है और इस प्रकार प्राप्त हुए तेल एवं चर्बीको 
साबुन तथा गाड़ियों एवं छकड़ोंकी छुरियोंमें व्यवहारके लिये 
तेल आदि बनानेके काममें छिया जाता है |? 


(देखिये The New Popular Encyclopaedia 
शग. जा का पृष्ठ २५०-५१ ) 

इड्डियोंके कोयले या हाथीदाँतकै कोयलेका चीनी साफ 

इयोः करनेके काममें बहुधा प्रयोग होता 

ह jo है | हड्डियोंका इस रूपमे व्यवहार 

इसलिये होता हे कि विभिन्न प्रकारकी 

राब आदिका रंग नष्ट करने और इस 

प्रकार उन्हें साफ करने अथवा सफेद बनानेमें यह अन्य 
कोयलोंकी अपेक्षा भी अधिक उपयोगी होता है । 


हड्डियोंका कोयला बनानेमें उनका वजन करीब आधा 
रह जाता है | कोयळेको तब खुरदरे बेलनोंसे इस प्रकार 
पीसा जाता दै कि उनकी राख न बन जाय और इस प्रक्रिया- 
से उनके छोटे-छोटे दाने कर दिये जाते हैं । द्रव-पदार्थोका 
रंग उड़ा देनेके लिये उन्हें बारीक दानेदार कोयळोमेसे होकर 
चुआया जाता है और इस प्रकार उनके रंगवाळे तत्व 
कोयलोके द्वारा सोख लिये जाते हैं । चीनी साफ करनेमें 
कोयलौकी तह कभी-कभी ५० फीट गहरी दी जाती है । 
उस तहमेंसे कुछ समयतक द्रव फ्दार्थके बहते रहनेपर 
कोयले बिल्कुल तर हो जाते हैं और तब उनमें गंदगी और 
रंगको सोखनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है । तब उन्हें फिरसे 
व्यवहारमें लेनेके लिये उस शक्तिको पुनर्जीवित करना होता 
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है और इसके लिये कोयेंको पानी या हाइड्रोब्छोरिक अम्छ- 
से धोया जाता है, अधिक समयतक इवा एवं नमीमें छोड़ 
दिया जाता या उन्हें इतना गरमाया जाता है कि वे लाळ हो 
जाते हैं | अन्तिम प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है और प्रायः सदा 
इसी प्रक्रियाको काममें लाया जाता है और कोयलोंको लोहेके 
नलोमें) भमिं या घूमते हुए सिलंडरों ( Cylinders) 
में गरम किया जाता है |? ( देखिये) 11८ ]ए€७ 
Popular Encyclopaedia, Vol. 1], पृष्ठ २५०) 
घातुओंकी परीक्षाके लिये “वयूपछ? बनानेमें फास्फरिक 
अम्ल एवं फास्फरसके निर्माणमें 
बडि लेक भी हड्डियोंके कोयलेका व्यवहार 
होता है तथा उनसे कई प्रकारकी 
कृत्रिम खादें भी तैयार की जाती हैं । ( देखिये Nelson’ 5 
Encyclopaedia, ४०. 1\. पृष्ठ ९९) | 
दृड्डियाँसे कुछ प्रक्रियाओद्वारा अलकतरेकी न एक 
(ग) इद्धियोका यय पदार्थ निकाला जाता दै, जिसे 
इड्डियोंका रंग या हड्डियोंका अळकतरा 
अडकतरा कहते हैं। इस डके अलकतरेका 
उपयोग काली वार्निश या उसी प्रकारके पदार्थ बनानेमें 
किया जाता है । 
हड्ियोसे प्राप्त हुई चर्बी रंग उड़ा दिये जानेपर 
(घ) इड्डियोंसे निकाली बढ़िया साबुनोंका अङ्ग बनकर हमारे 
हुई चर्बीकै उपयोग सामने आती है। बिना साफ की हुई 
चर्बीसे तेल निकलता है, जिसे दूसरे तेलोंकी मिळावटके 
लिये काममै लिया जाता है। 'स्टीअरिन' या ठोस पदार्थ 
मोमबत्ती बनानेवालोंके काममै आ जाता है । 
यद्यपि संसारभरकी हृड्डियोँका अधिकांश सरेस और 
(ड) जिलैटिन, सरेस, जिलेटिनके कारखानोंमें जाता है, 
'काडंबोडं-साइन' टोगो तथा रानोंकी हृड्डियां चर्बी 
इत्यादि निकाल देने, कुरेदने एवं सुखा देनेके 
बाद बटन) चाकुओँके मुछ्ठे आदि बनानेके काममें आती हैं। 
(Encyclopaedia Britannica ) 
जिलेटिनमिश्रित जळका दुबारा साफ करनेके बाद 
दफ्तीकी घेटियाँके लिये “साइज? ( चिकना बनानेवाला द्रव्य) 
बनानेमें उपयोग किया जाता है । 
हृडयोंका कोयला बनाने तथा उनसे अळकतरा 
(च) जलनेवाली निकालते समय जलनेवाली गेस 
गैसें, जिनका मोटर उतपन्न होती है; साफ कर छेनेके बाद 
आदि चलाने अथवा इनका बहुधा मोटर आदि चलाने 
प्रकाश देनेके कामें अथवा प्रकाश देनेके कामें व्यवहार 
उपयोग होता है। होता है । ( Encyclopaedia 
Britannica, Vol. 1. ए २०३) 


सारांश यह कि व्यापारिक दृष्टिसे हड्डियों अथैत मस्पिवान्‌ 
हैं; क्योंकि बढ़िया साबुन, मोमबत्तियाँ, कृत्रिम खाद तथा 
घातुओंकी परीक्षाके लिये क्यूपल, जिलेटिन; सरेस, 
फास्फरस, फास्फरिक अम्ल; हाडुयोका अळकतरा) 
दफ्तियोंको चिकना करनेवाला साइज, तेल और वार्निश) 
चीनीको साफ करनेकें लिये या रंगवाळे द्रव-पदार्थोका रंग 
उड़ा देनेके लिये हृड़ियोंका कोयला और बटन तथा 
चाकुओंके मुट्ठे बनानेमें इनका उपयोग हो सकता है | 

उपर्युक्त पृष्ठोमें दिये हुए प्रमाणोंसे इस छेखके सन्देइ- 
जान्तव पदार्थौके नियोत- शीळ-से-सन्देहशीछ पाठकोंको भी इस 
को भारतीय रेलोंसे आस बातपर विश्वास हुए बिना नहीं रह 


-झनिम प्रोत्साइनने सकता कि रक्त एवं दृड्डियाँ, सींग और 


भारतभूमिके उबैरापन- खुर, खालें और चमड़े, आते और 
को नष्ट कर दिया है ताते ओर सबसे बढ़कर सुखे मांस 
( जिससे बढ़कर निर्दयतापूर्ण एवं घृणित व्यापारका मनुष्ये 
द्वारा आजतक आयोजन नहीं हुआ ) के निर्यातक्रे ग्रति 
भारतीय रेलाँद्वारा प्राप्त प्रोत्साहनने भारतभूमिके उपजाऊ- 
पनको बहुत तेजीके साथ नष्ट करनेका उपक्रम किय है | 
इनमेंसे कई पदार्थ, जैसा कि ऊपर विशद रूपसे समझाया 
गया दै; पृथ्वीको उर्वरा करनेका गुण रखते हैं, और इन 
वस्तुआँके द्वारा इंग्लैंड आदिके अनेकों निकम्मे एवं 
ऊसरं विस्तृत-भूमिखण्ड उपजाऊ बन गये हैं | 

यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि यहाँसे बाहर 
जानेवाली खाळें और चमड़े भी, जिनका मारतेतर देशॉमें 
उपयोग होता है, भारतभूमिके उपजाऊपनको नष्ट .करनेमें 


रक्त एवं हड्डियोंकी अपेक्षा कम सहायक नहीं हैं। अतः 


हम निर्भयतापूवक यह कह सकते हैं कि भारतीय रेलोके 
साथ-साथ जो हानिकारक व्यापारी मनोवृत्ति हमारे अंदर 
'आ गयी है वह भारतभूमिके उपजाऊपनको नष्ट करनेमै 
तेजीके साथ सहायक बन रही है क्योंकि अब यह एक 
सुग्रामाणिक वैज्ञानिक नियम सिद्ध हो चुका है कि भूमिके 
उपजाऊपनको पूर्ववत्‌ स्थिर रखनेके लिये यह आवश्यक दै 
कि उसमेंसे जो कुछ भी कच्चा सामान निकाला जाय) वह 
पुनः पृथ्वीको मिल जाना चाहिये | उसका रूप भले ही बदल 
जाय । इस प्रकार इस लेखमै ऊपर परिगणित जान्तव पदार्थोके 
निर्यातको कृत्रिम प्रोत्साहन देकर भारतीय रेळें भारतवर्षसे 
प्रतिवर्ष लाखो टन उपजाऊ बनानेवाली सामग्री छीन रही 
हैं। ऐसी परिस्थितिमें, इसमें क्या आश्चर्य हे कि जो भारतीय 
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फसलोंकी उपज) जेसा कि प्रोफेसर श्रीजदुनाथ सरकारने 
बताया है; क्रमशः कम होती जा रही हे और साथ-ही-साथ 
खराब भी होती जा रही है । प्राचीनकालमें भारतीय 
कृषिजीवी) जो सदा ही सुखी ओर समृद्ध रहते थे, इसका 
हेतु यही था कि उन दिनों भारतीय भूमिके इन प्राकृतिक 
साधनोंको छीननेवाले कारण नहीं थे । भगवान्‌ 
भारतीयको वह इष्टि दें; जिसके द्वारा वे इन दुःखपूर्ण 
बातोंको समझें और आत्मघाती पाश्चात्य व्यापारी मनोइृत्तिका 
अन्धानुकरण न करें । 

यह आत्मघाती व्यापारी मनोदत्ति पश्चिममें उत्पन्न 
इस आत्मघाती आधुनिक जडवादका विकृत परिणाम 
ब्यापारी मनोवृत्तिसे है | इस जडबादने बहुत-सी घृणित 
बचनेका कोई उपाय यासनाओंको जन्म दिया है और 
है कि नहीं? उन वासनाओंके द्वारा इस 
अविचारपूर्ण एवं कठोर व्यापारी मनोवृत्ति तथा उसके 
सभी असुन्दर रूपोंका विस्तार हुआ है । इस निन्दनीय 
व्यापारी मनोबत्तिकी इतनी शाखा-प्रशाखाएँ हैं और इसका 
रूप इतना अधिक जटिल हो गया है कि हमशोगोंमेंसे कोई 
भी, चाहे वह कितना ही घोर प्रयत्न क्यों न करे, इसकी नीच 
एवं मानवतासे दूर हटानेवाली प्रद्धत्तियों एवं बृत्तियोंसे 
सहजमें बच नहीं सकता | जवतक कि सरकारकी जड़में 
ऐसे लोग बने हुए हैं, जिनके नामोंक्री सहजमें गिनती नहीं 
हो सकती ओर जिनके सारे हितका इस प्रकारके व्यापार- 
के सञ्चाळनके साथ अच्छेद्य सम्बन्ध दै, ( और जबतक 
सरकार दल्बंदीके आधारपर जीवित है, जिसमें बहुमतसे 
सारे निर्णय होते हैं और जिसमें बेईमानी एवं आत्मवञ्चनाके 
लिये पर्याप्त गुंजाइश दै, तबतक ऐसे लोर्गोक्रा रहना अनिवार्य 
है । ) तबतक स्वाभाविक ही बहुधा ऐसे लोगोंके हाथोंमें 
झासनकी बागडोर रहती है, जिनकी मानतर-जातिके हितकी 
व्यापक दृष्टि सत्ता एबं धनके लिये बढ़े हुए छालचके द्वारा 
घुंधढी दो जाती है | यही कारण है आज सरकार योग्य एवं 
विद्याल इष्टिके लोगोंके हाथोंमें शासनकी बागडोर देनेमें असमर्थ 
है । परन्तु यदि हम वर्तमान निराशाजनक एवं शोचनीय 
परिस्थितिको बदलना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन एवं 
अपनी राजनीतिका मार्ग ऐसा बनाना चाहिये जिससे सुयोग्य 
ईमानदार) देशके दीन-हीन मनुष्य और मूक पशुप्राणियाके 
ग्रति दयाळ, कर्ततव्यपरायण और उदारहष्टि-सम्पन्न, त्यागी 
पुरुष अपने देशके शासनकी बागडोर अपने द्वाथमें लें ओर 


| गावः सर्वसुखप्रदाः ॐ 
T= 


उसके भाग्यक्ा निर्णय करें | हमारी समझसे आत्मघाती 
पाश्चात्य व्यापारी मनोइत्तिसे बचनेका यही एक उपाय है | 


यह नीच और निर्दय व्यापारी मनोवृत्ति, जो अपने लंबे 
परिकर-इन्दके साथ पश्चिमसे आयी 

रि "नना (२ पूर्वीय जगतको आप्छावित 
अतर अ करके उन समस्त बहुमूल्य भावनाऔं 
या सद्गुणोंकोश जिन्हें सेकड़ों वर्षोसे 
लखा है, इसे उहे उसने इतने आदरके साथ स्थान दिया 
डन दो ी है, बहा ले जाने या अस लेनेके लिये 
७ तैयार है । यह एक ओर तो धनके 
देवताको बहुत ऊँचे आसनपर प्रतिष्ठित करती है 
और दूसरी ओर प्रत्येक मानवोचित, उदार अथवा 
प्रशस्त भावनाको गोण स्थान देकर बहुत नीचे गिरा देना 
चाहती है । अतः मनुष्यको मानवतासे बहुत दूर छे जाकर नीचे 
गिरा देनेवाली इस निन्दनीय व्यापारी मनोवत्तिने घनके देवता- 
को जिस ऊँचे आसनपर बिठाया दै, उसे वहाँसे जबतक 
हटाया नहीं जायगा, और जबतक मनुष्य अपनी पाशविक 
मनोदइत्तियों एवं नीच वासनाओंपर वाञ्छनीय नियन्त्रण नहीं 
कर सकेगा) तबतक दिव्ययुराके दर्शनसे;--जिसकी इस निबन्धके 
प्रारम्भमें दिये हुए विचारोंके रील्यूसरन-जेसे छोग 
भ्रद्धापूर्वक कामना करते हैं अथवा मनुष्य-जातिको उसकी 
निम्न अभिसन्धियों एवं मनोविकारोंके दलळदलसे उबारनेकी 
सुदूरवत्ती सम्भावनासे--हमें निराश ही रहना पड़ेगा । परन्तु 
घनके देवताको उसके उच्च आसनसे उतारने अथवा मनुष्यकी 
वासनाओंको विशुद्ध करनेका कार्य इतना महान दै कि मानव- 
जातिकै भविष्यका निर्णय एवं नियन्त्रण करनेवाली सर्वोपरि 
सत्ता भगवानकी सहायता एवं कृपाके बिना इसमें उल्लेख 
योग्य कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती | अतः हम 
भ्रद्धापूर्वक उस सर्वोपरि शक्तिका उन जीव-दयाका कार्थ करने- 
वाले पुरुषोके उत्साहपूर्ण प्रयक्षोंके लिये आशीर्वाद चाहते है 
जो इतनी सचाईके साथ इस जगतको, केवल मनुष्योके लिये 
ही नहीं, समस्त जीवोंके रहने योग्य, अधिक उपयुक्त तथा 
सुखी बनाना चाहते हैं। भगवान्‌ मनुष्य-जातिको उसकी 
नीच वासनाओं एवं अदम्य मनोविकारोंसे छुड़ाकर परमोच्च 
भावनाओं और सत्य, अहिंसा, दया और प्रेमके पवित्र 
पथसे अपनी ओर आकर्षित करें और हमारे खार्थरहित 
साधुखभाव पुरुघोंके पुण्य-प्रयक्ञोंकी सफलता प्रदान करें| 
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वर्तमान कारखानेमिं पशुओंके चमड़े, ची और हड्योका प्रयोग 


( ठेखक--श्रीयुत ईइवरचन्द्र अग्रवाल, एम्‌० एस्‌-सी० ( आनसं ), चीफ इंडर्ट्रियल केमिस्ट ) 


प्राचीन समयमें भारतवासी खाने-पहनने इत्यादिकी 
बस्तुओंके प्रयोगमें घरम-अधर्म तथा झुद्धि-अशुद्धिका ध्यान 
रखते थे, किन्तु पश्चिमीय सम्यताके प्रवेश और प्रचारसे अब यद 
ध्यान जाता रहा । वस्तु सुन्दर तथा आकर्षक हो, चाहे वह 
बस्तुतः अपवित्र और धर्मनाशक ही क्यों न हो! 


प्राचीन समयमै भारत धर्म तथा झिक्षाके अतिरिक्त 
कला-कोशल ( 114७5४79 ) में भी संतारमें अद्वितीय था । 
दूसरे देदावाळे यहाँ वस्र-निर्माण-कला एवं वायुयान-निर्माणकळा 
( Textile-Engineering and AeroEngineer- 
¡०६ ) सीखने आते थे | उस समय पञझु-क्षा धर्मका एक मुख्य 
अङ्ग था | किन्तु आश्वर्थकी बात दै कि आजकल लोग कहते 
हैं कि कला-कौदाळको बढ़ाने और स्थिर रखनेके लिये पश्ुओंको 
मारकर उनका उपयोग करना आवश्यक दै | 


मुझे वैज्ञानिक अनुसन्धान (Scietnific Research) 
वा काफी अनुभव दोनेके कारण पाठकोंको यहद बतानेमें बड़ी 
प्रसन्नता होती है कि अनुसन्धान करनेसे कुछ ऐसी वस्तुओका 
पता ळग सकता है जो पञ्चओंकी हड्डी-चर्बी आदिके खानकी पूर्ति 
कर सकती हैं और तब पझुओंको मारनेकी आवश्यकता न रहेगी । 
हमारी सरकारका यह कर्तव्य दै कि वह रसायन-शास्त्रश्ोको 


अनुसन्धान करनेकी आज्ञा तथा सुविधा दे । 
१. कपड़े और जूट-मिळांमै पश्॒-अवशेषोका प्रयोग 

(क) चमड़ा--कपड़ा बुननेके करघों ( 1/0075 ) तथा 
अन्य मशीनोंमें पशुओंका चमड़ा लगाया जाता है। 
लेद्र वेल्ट, लेदर लेस लेदर ट्रे लेदर पिकर तथा 
लेदर कोरर आदि ऐसी आवश्यक वस्तुएँ है, जिनके 
बिना मशीनोंका काम नहीं चल सकता | 

(ख) चर्बी--कपड़ेके ताना-धागोको माँडी देकर मजबूत; 
मुलायम और भारी किया जाता है । मॉडीमे ये चीजें 
मुख्य होती हैं--मेदा (F1०7 ), मांड (92021 ), 
चीना मिट्टी ( China Clay ), चर्बी (Tallow ), 
मैगने रियम क्लोराइड (2९1९5५ Chloride), 
और जिक छोराइड ( 211८ ०८4९ ) | 

(ग) भ्रौज्ञ- यह मशीनोंकों चिकनी रखने ( Machine 


1,097८४४४४ ) के लिये लगायी जाती दै, गोकी 
चर्बसि बनती दै । 

(ष) रल्यू--छकड़ी-चमड़ा आदि जोड़ने और माँडीके 
कामम आनेवाला सरेस ( ७1४९ ) पद्युओकी हड्डी 
आदिको गलाकर बनाया जाता है । 


२. चीनीकी मिळोमें पशुओकी हड्यांका प्रयोग 
पहले गन्नेको मशीर्नो द्वारा काटकर रस निकाल लिया जाता 
है| फिर रसमेंसे प्रोटीन और आर्गेनिक एसिड दूर करनेके 
लिये रसको चूनेके पानीके साथ उवाला जाता है । तदनन्तर 
रसमें कार्बन डाइओक्साइड तथा सल्फर डाइओक्साइड गैस 
दी जाती दै | इसके बाद रसको उबालकर चीनीके क्रिस्टल 
बनाये जाते हैं और मदीनोद्रारा मोलासेससे अलग कर लिये 
जाते हैं। इससे चीनी पहले बादामी (37०७४7 ) रंगकी बनती 
है । उसको सफेद करनेके लिये एनिमल चारकोल (47721 
८३7८०३] ) का उपयोग किया जाता है । इस एनिमल 
चारकोल (या 501९ 318८८ ) में ९० प्रतिशत केछ्शियम 
फास्फेट ओर १० प्रतिशत एमारफस कार्बन 
(Amorphous ९87001 ) होता है । यह पद्मुओंकी 
इड्डियोंके ( €! ॥०।५९ 101501६ ) से बनता है | 
३. अन्य वस्तुओमे पशुआंका प्रयोग 
(क ) नद्दानेके साबुन तथा दादी बनानेके काममै आने- 
वाले साबुनोमें प्रायः चर्बी रहती है । क्रीम, वैसलीन, 
कॉल्ड-क्रीम, हैजलीन और बाक्स आदि मुँहमें लगाने- 
वाली वस्तुओंमें प्रायः चर्बी मिली रहती दै । 
(ख) ग्लिसरिन जो अनेक दवाइयों और शङ्गारकी बस्तुओमें 
काम आती है; प्रायः चर्बीसे बनती है । 
( य) कई प्रकारके मोमोंमें चर्बी रहती है । 
४. ग्रीज्ञ ( Greazes ) 
मशीनके कलपुरजोमे तथा साइकिलकी चेन आदिमे 
जो पीछे मलइमकी तरहकी चीज लगायी जाती दै) उसे औज्ञ 
कहते हैं | उससे पुरजोमें चिकनाइर आती है और वे तेजीसे 
घूमते हैं | कुछ ग्रीजोंको छोड़कर, जिन्हें मिनरल-प्रीज्ञ कहते 
हैं; शेष सब ग्रीज्ञोमै चर्बी ( 1४1०७ ) का प्रयोग होता है । 
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# मातरः सर्वंभूतानां गावः सवंछुखप्रदाः # 


(क ) गाडीके पहियों और इंजनके कल-पुरजेमि लगनेवाली 


( Wagon and Locomotive Greaze) 

्रीज्ञमें चर्बी १९॥ भाग) तेल १४ भाग, 

सोडा ५॥ भाग और पानी ३ भाग रहता है । 
(ख) ग्रेफाइट ग्रीज्ञ ( (४७८ (९४2७) में 


छम्बगो (0110520) १ माग तथा चर्बी (1६1100) 


४ भाग रहती है । यह ग्रीज्ञ बहुत काम आती है । 
(ग) रस्तीमै लगनेवाली ग्रीज्ञ (1२०८ 07९६८९ ) 


में चर्बी २० पौंड; तेल ३० पौंड, पैराफिन २० पौंड, 

वैसलीन ३० पौंड और राजिन ६० पौड रहता है | 
(घ) बहुतसे कामोमें आनेवाली साधारण ग्रीज्ञ चर्बी 

( 7211०४ )) खनिज तैल ( ९7३] 01) 

तथा सोडासे बनती है । 

सभी प्रकारके कारखानोमें कपड़ा, जूट, 

चीनी, कागज आदिक़ी मशीनोंमें ग्रीज्ञका उपयोग 
होता है । 


TOD ला 


गर्भस्थ बड़ों ओर मेमनोंके चमड़ेका निर्दयतापूर्ण अमाचुषिक व्यापार 


पंजाबकी (दि बोर्ड आफ इकनामिक इन्क्वायरी कमेटी? की 
रिपोर्टके प्रकाशन नं० ६१ टेनिंग इंडस्ट्री इन दि पंजाब? के 
सातवें अध्यायमें लिखा है-- 

इतिहास 

“ेशावरमें विदेशोंके साथ मेमनों और बकरीके बच्चोंके 
चमड़ेका व्यापार थोडा-बहुत ओर डके-छिपे बहुत दिनोंसे 
होता आ रहा है । सन्‌ १९३२ में इन चमड़ोंकी माँग बहुत 
बढ़ गयी । फलतः चोरीका पर्दा उठ गया और अब पंजाब 
तथा उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तमे इसका व्यापार खूब फेल गया 
है । धीरे-धीरे इस व्यापारका केन्द्र पेशावरसे हटकर दिल्ली 
और मुल्तानको चला आया है। इस स्थान-परिवर्तनके तीन 
कारण बताये जाते हैं । एक तो इस क्षेत्रके प्रमुख व्यापारी 
यहूदियोंका अफगानिखानसे निकाला जाना, दूसरे उत्तर- 
पश्चिम-सीमाप्रान्तमे इतनी भेड-बकरियाँ नहीं मिलती थीं, जो 
बढी हुई माँगकों पूरा कर सकतीं; और तीसरे पेशावरका 
बहुत दूर होना | 


केन्द्रीय बाजार 

उत्तरभारतमें मेमनों ओर बकरीके बर्चोकी खालोंके 
केन्द्रीय बाजार आजकल दिल्ली ओर मुल्तान उसी तरहसे 
हैं, जेसे कानपुर और कलकत्ता घड़ियाल तथा सॉपके 
चमड़ोंके | कसूर, सियालकोट, अमृतसर और जालंधरमें 
थोक माळ बिकता दै और यहाँके व्यवसायी अधिकतर खटिक 
ओर कसाई हैं। जयपुर, टोंक रियासत और नवलगद्‌-- 
जहाँ सबसे बढ़िया खाले बनती है कै निकट होनेके कारण 
दिल्लीका महत्त्व मुल्तानसे कुछ बढ़ गया है । दिल्लीमें इन 
चमड़ोंका व्यापार करनेवाली लगभग सोलह कोठियाँ हैं | 


माचे सन्‌ १९३७में प्रतिदिन औसतन १५००० खाले आती 
थीं | जिनमें ८००० के लगभग मेमनोंकी होती थीं । मुल्तान- 
में दस कोठिया हैं । जो जनवरी १९३० में रोज लगभग 
८००० मेमनोंकी खालें ओर ९००० बकरीके बच्चोंकी खाळे 
बाहर भेजती थीं । ये खालें अधिकतर सिंध, नहरी इलाके 
(कैनाल कालोनीज) और थाळ्से आती थीं। अक्टूबरसे 
अप्रेडतक यह व्यवसाय खूब तेज रहता है; क्योंकि अधिकांश 
मेमने और बकरीके बच्चे इसी समय पैदा होते हैं । 


चमड़े कहाँ जाते हैं ! 

मेमनोंकी खालें अधिकतर इंग्ढेंडको जाती हैं और 
बहाँसे अन्य यूरोपीय देशोंको भेजी जाती हैं। बकरीके बच्चों- 
के चमड़े विशेषतः अमेरिका जाते हैं | इन चमड़ोंकी माँग 
पूरी करनेमें आजकल भारतवर्ष सबसे आगे है । इसमें भाग 
लेनेवाले अन्य देश फारस, अफगानिस्तान, अरब, अबीसीनिया 
और रूस हैं। भारतमें इसके प्रधान खरीदार यहुदीलोग 
हैं, जिनमें कुछ यूरोपकी कोठियोंके गुमाइते हैं। हालमे 
कुछ भारतीय कोठियोने विदेशी खरीदारोसे अपना सीधा 
सम्बन्ध जोड़ लिया है | 

चमड़े 


कौ इन चमड़ोंके प्राप्त करनेकी तीन विधियाँ हैं-- ( १) 
माको मारकर उसका भ्रूण निकाल छेते हैं । (२) 
माको कुछ ऐसी दवाइयाँ खिला देते हैं, जिससे गर्भ गिर 


जाता है७ और ( ३ ) नवजात मेमने या बकरीके बच्चेको 


# गरम गिरानेका काम बहुत छिपाकर किया जाता दै । इस- 
डिये उसको आँख्चोके सामने देखा नहीं जा सका । फिर भी प्रधान 
व्यवसावियोंको समझा-बुझाकर श्सका वर्णन देनेको राजी किया 


४ 


+ गर्भस्थ बछड़ों और मेमनोके चमडेका निर्दयतापूण अमाहुषिक व्यापार # ३६५ 
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मार डालते हैं । इन खालोंका मूल्य दो बातोंपर निर्भर करता 
है । एक तो रोओंके लहरदार होनेपर, दूसरे इस बातपर 
कि चमड़ा “जन्मे हुए बच्चेका? दै अथवा पार्भखःका । 
“जन्मे हुए बच्चेसे? गर्भस्थ मेमनेकी खाल कहीं अधिक नरम 
और घुमे हुए बालोंबाली होती है । दूसरी ओर “नपे पैदा हुए? 
बकरीके बच्चेसे “मरे पैदा हुए? बच्चेका चमड़ा घटिया होता है। 
नियन्त्रणकी आवश्यकता 

गर्भिणी भेड़ोंको मारना जुर्म करार देनेकी आवश्यकताको 
तो चमड्ेके व्यापारी लोग भी आसानीसे स्वीकार कर लेते 
हैं । पर उनका यह कहना है कि गर्भपात करानेसे भेड्रोंकी 
गर्मधारण-शक्तिको कोई हानि नहीं पहुँचती। बल्कि उनका 
तो यह दावा दै कि मेमनेका दूध छुड़ा देनेसे ( मेमनेको 
स्तनपानका अवसर न देनेसे ) भेड़ फिर जल्दी ही रतिकामा 
हो जाती है और इस प्रकारसे एक वर्षमै साधारण रीतिके 
विरुद्ध एकके बजाय दो बच्चे देती है | यह कथन बिल्कुल 
सत्य नहीं माळूम होता) क्योंकि बहुतसे पञ्च तो इस (गर्भपातके) 
भयानक व्यवहारसे मर जाते हैं और अत्यधिक संख्यामें 
बाँझ हो जाते हैं | 

अतः इस बातकी आवश्यकता है कि शिकमी चमड़ों 
( गर्भस्थ बच्चों का व्यापार अपराध घोषित कर दिया 
जाय । चूँकि ऐसे चमड़ांको देखकर ही आसानीसे पहचाना 
जा सकता है और प्रान्तमरमें इकट्ठा किये हुए माऊको 
बेचकर बाहर निकारूनेके लिये उत्तरी भारतमै केबल दो ही 
मुख्य बाजार हैं, इसलिये इस व्यापारके ऊपर सफल नियन्त्रण 
ग्रास करना कठिन नहीं होना चाहिये । 


गोसछा 
मेमनों और बकरीके बच्चोंकी खालोंके समान ही 


गर्भस्थ गायके बछड़ोंके चमड़ोका भी व्यापार होता है। 


गया। मेमनोंके चमडेके लिये मेड़ोंके पालनेवाले व्यवसायी मेइोंके 
गर्भेस्थापनके दिनको याद किये रहते हैं । ब्यानेके तीन-चार दिन 
पहले सेडको साबुन घुछा हुआ गरम पानी पिछाकर उसके पेटको 
दबाया जाता दै और इससे गर्भपात हो जाता दै । साडुनकी जगह 
कुछ लोग गिलइरीकी जातिके “साना नामक एक जानवरको तेछमें 
तलकर देते है । कमी-कमी गमिणी मेड दुव्यवहारोंसे भयमीत होकर 
स्वयं ही गर्भको गिरा देती दै । गर्भ गिरानेकी क्रियामें यदि उसको 
भयानक चोट लग जाती दै तो मारकर उसका माँस देहातियोके 
हाथ बेच दिया जाता है । 


बाजारमै इस चमडेक्रो 'गोसल्ला' कहते हैं | वाहरकी 
अत्यधिक माँगके कारण यह व्याप र भी बढ्ता जा 
रहा है और इससे देशके दितांपर आघात हो 
रद्दा दे । 

दिल्लीके पक आढतियेके गोदाममै बाहर भेजनेके 
लिये ८०० गोखले देखे गये थे और यह बताया गया 
कि यह तो एक साधारण-सी बात है। आदतियेने 
तो उसके बारेमे कोई विशेष बात नहीं वतायी, ।कन्तु 
इस व्यापारखे अच्छी तरह परिचित जान पड्ने- 
बाळे एक वूचड़ने बताया कि सवसे अच्छी गाभिन 
गायको भी मारकर उसका गोसल्ला, खाल और मांस 
अळग-अळग वेचना अधिक-अधिक लाभदायक है । 
निम्नलिखित आँकड़े उसकी सम्मतिके आधार हैं-- 

ब्यानेपर नित्य आठ सेर दूध देनेवाली गाय) ब्यानेके 
पहले ५०) में ली जा सकती है, पर मार डालनेपर इससे 


निम्नलिखित वस्तुएँ प्रात होंगी-- 
१. सांस, जिसका मूल्य होगा लगभग २५) 
२. अवशिष्ट मांस ( आमाशय) जिगर, गुर्दे, द्ृदय; 

भेजा; जीभ ) २॥) 
३. आँत ॥) 
४. सींग और इड्डियाँ १) 
५, चर्बी ८) 
६.खाल ` ह <) 
७. गोसब्ला १ °) 


कुल ५५) 
( यह युद्धके पदळेका अनुमान है | अब गायकी कीमत 
बढ्नेक्रै साथ ही उपयुक्त चीजोकी भी बढ़ गयी होगी--सं०) 
गर्भिणी गायोंकी हत्या रोकनेके लिये प्रबळ प्रय्न दोना 
चाहिये । यह व्यापार इतना लाभदायक बन गया है कि 
यदि रोक-थाम नहीं की गयी तो कोई दिन ऐसा आ सकता 
है जब क्रि बोझा ढोनेवाले बेलोंकी और दूधङ़ी भयङ्कर कमी 
हो जायगी |?! 
यह है पंजाब सरकारके (डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीजके 
तत्वावधानमै जाँच करनेवाली कमेटीकी रिपोट । इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि धनके लोभसे भेडो और वकरियोंके 
गर्भस्थ बर्चोकी रुशंस्तापूर्ण इत्याके समान ही गायोके 
गर्भस्थ बच्चौकी हत्याका घृणित काये भी जोरांसे 
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ॐ मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः के 


क्त 


खल रहा है । दिल्लीके एक ही आदतियेकी दूकानमें ८०० 
‹गोसल्छे? पाये गये थे । न माझम दिल्ीमें ऐसे, और इससे 
भी बड़े-बड़े और कितने आद्तिये होंगे । तथा इसी तरह 
अन्यान्य झाहरोंमें भी कितने होंगे! बेचारी मूक भेड़ त्रकरियों 
और गाभिन गायों तथा उनके गर्भस्थ कोमल बच्चों- 
पर होनेवाला यह भयानक अमाचुषिक अत्याचार 
मानवमात्रको असह्य हो जाना चाहिये । 


क्या मनुष्यका मजुष्यत्व इस सीमातक मर 
गया कि इस प्रकारके राक्षसी काण्डाको देख-सुनकर 
भी उसका पापाण-हृदय नहीं पसीजता ? उसे अपने 
मनुष्यत्वपर शमं नहीं आती ? हम सरकारसे, 
सरकारके सहृइय अफसरांसे, शीघ्र ही नये रूपमे 
निमोण होनेवाली घारासभाओंके मानव-सदस्योसे, 
आचायाँ और साधु-महात्माओंसे, मानव-हृदय 
सुखल्मान, ईसाई और पारसी सञ्जनोसे, गौको 
माता कहनेचाले वैदिक हिंदुओं और जीवदयाके 
सच्चे हिमायती जैनांसे एवं मनुष्यमात्रसे अपील 
करते है कि वे सब ओरखे सब प्रकारके उचित उपाय 
करके शीघ्र-से-शीघ्र इस अत्याचारका अन्त करें । 
घारासभाओंमें प्र्न करके सच्ची स्थिति जाननी 
चाहिये । लेखो तथा व्याख्यानोंद्वारा जनताको 


इस पापे परिचित कराना चाहिये । ळोकोपकारिणी 
संस्थाभको विविध प्रकारके प्रयत्न करने चाहिये 
औग्प्रबल आन्दोलन करके सरकारको वाध्य कर देना 
चाहिये कि जिससे बहुत शीघ्र इस महान, पापका 
नाम मिड जाय ! 


सरकारी अखबार “भारतीय समाचार? १ सितम्बर सन्‌ 
१९४५ में प्रकाशित हुआ है कि “इस बातकी सम्भावना 
है कि बछडे तथा अन्य छोटे पशुओंके चमड़ेकी 
माँगमें बहुत अधिक वृद्धि दोगी। यह अनुमान 
किया जाता है कि युद्धके वाद तत्काल ही अमेरिका 
प्रतिवषं ४० लाख चमडेकी खपत करने छगेगा। 
RR आगामी अनेक वर्षोमें इन चमड़ोंका घरेलू उपयोग 
युद्धपूर्वके अनेक वर्षोंकी ख़पतसे अधिक हो जानेकी 
सम्भावना है [70077 59 


पता नहीं) इन खाळोमें गर्भस्थ बछड़ों और मेमनोंकी 
खाळे भी होंगी या नहीं, और होंगी तो कितनी होंगी | पर 
बढ़िया खालका लोम गर्भस्थ बच्चोंकी इत्यामें प्रोत्साहन तो 
देगा ही । अतः इस बढ्नेवाली माँगसे हमें तो डरना ही 
चाहिये । अतएव अब जरा भी विलम्ब न करके इस विषयमे 
प्रयत्न शुरू कर देना चाहिये | ( ० ) 


पी” IRC छ त+-+ 
गो-भुवनकी अष्टाध्यायी 


( १ ) बढ़िया जातिका अधिक चारा उत्पन्न करो । 

( २ ) घास-चारेके प्रमाणमें ही गौओंको रक्खो । 

(३ ) प्रत्येक गायकी जन्मपत्री रक्खो । 

( ४ ) रोग-निवारक पद्धतियाँका उपयोग करो । 

( ५ ) दूध ओर मलाई बढ़िया-से-वढ़िया बनाओ । 

( ६ ) मेहनत-मजदूरी बचानेवाली पद्धतियाँको ग्रहण करो । 


( ७ ) जमीनको सँमालो । 


( ८ ) गोवंशके उत्पादनका क्रम ठीक रफ्खो | 
९ मिल्क इट मन्थडी ४२ ) 


ब 


गायके अतिरिक्त अन्य किसी भी पुने 
पालनमें इतना अधिक भाग नहीं लिया | पस 
आहारके रूपमै जीवनभर लिया जा सकता है । द्रवपदार्थ 
होनेके कारण लोग दूधको एक प्रकारका पेय मानते हैं, किन्तु 
देशा मानना भूल दै, क्योंकि दूध एक पेय ही नहीं, वरं 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ आहार दै । प्रत्येक स्तनपायी बच्चेका खास्थ्य 


ठीक रखने एवं उसका ठीक पोषण होनेके छिये, प्रकृति- 


निर्मित तत्त्वोरमें दूध सर्वश्रेष्ठ है । दूधके बिना-काम नहीं चल 
सकता | अतः परम आवश्यक है कि स्वास्थ्य ठीक रखनेवाले 
इस दूधमें किसी प्रकारकी बाहरी गंदगी, बुरे कीटाणु या 
ऐसे तत्व न मिलने पावें जो पीनेवालेक्रा: अहित करें || 
दूध दुहना तथा बेचना बहुत खच्छ रीतिसे होना चाहिये । 
उत्तम दूध प्राप्त करने के लिये कुछ ऐसी बाते हैं) जिनपर ध्यान 
देना आवस्यक है । 


स्वच्छ तथा खरथ गाय 
सबसे मुख्य बात तो यह है कि गाम खस्थ और साफ- 


* सुथरी हो, इसके लिये गायको गर्मीके दिनाँमै सप्ताहमे एक- 


दो-बार, वर्षा-ऋतठ॒में एक बार और जाड़ेमें महीनेमें एक बार 
(धूपमें ) नहलाना चाहिये | रोज उसके शरीरको पोछ देना 
चाहिये | उसपर कहीं गोबर या कोई गंदी चीज अथवा धूछ 
न छगी रहे | जब गाय ही खख, साफ और प्रसन्न न होगी 
तो उसका दूध पीनेवाळे खास्थ्य-डाम कैसे कर सकेंगे ! गाय 
अच्छी खूराक, अच्छी देख-भाल और सफाईसे खख रहती 
है। उसके थन और चूँचियोंको थोड़े पोटाश-परमेंगनेट 
मिले हुए पानीसे घोकर कपडेसे पोंछ डालना चाहिये। इससे 
थन नीरोग रहेगा । थन तथा पेटके लंबे बाळ काट डालने 
चाहिये | हाथमे थैली डालकर उससे गायका शरीर साफ 
करना भी आवश्यक है । 


अच्छी जातिकी खस्थ और स्नेहमयी गायका दूने 
अत्यन्त स्वादिष्ट) सारयुक्त, विशद) सुरक्षित और खास्थ्य 
भद होता है। 


दुग्ध दोहन 


खच्छ घुले हुए तथा तपाकर साफ किये हुए बतेन 

यह सबसे अधिक ध्यान देनेकी बात है। काम ळेनेके 
बाद शीघ्र ही दूधके सारे बर्तन घो डालने चाहिये । पहले उन्हे 
घोनेवाला सोडा पड़े हुए ठंडे पानीसे घोकर तब दूसरी बार 
साफ पानीसे धोना चाहिये। अन्तमें उबळते हुए पानीमें 
बर्तनोको डाल दे, फिर भाफके चकलेकै ऊपर डालकर उन- 
को ठीकसे तपा ळे । इस प्रकार तपानेसे उनमें लगे 
हुए सब जीवाणु नष्ट हो जाते हैं । फिर बर्तनोंकों औंधा 
रखना चाहिये, जिससे उनमें धूल आदि न पढ़े | धूळ न 
उड्ती हो तो उन्हें धूपमें खुले मुँह रखकर सुखा लेना 
चाहिये । धूपर्मे रोगाणुओके नाश करनेकी अद्भुत शक्ति दै । 


दुहनेका बतन 

बटलोई या गड्आमें दूध बुइना ठीक नहीं) क्योकि 
इन घर्तनोंको भीतरसे साफ करना कठिन है । प्रायः लोग 
बालटीमै दुहते हैं; किन्तु यह भी ठीक नहीं; क्योंकि बालटीका 
चौडा मुँह खुला रहनेके कारण उसमें धूळ या कीटाणु प्रवेश 
कर जानेकी पूरी सम्भावना रहती हे । इस कामके लिये एक 
विशेष प्रकारकी गुम्बददार बाळटी बरतना ठीक है । इसमें 
ऊपरसे एक ढक्कन-सा रहता है; जो बगलमे थोड़ा रुछा 
रहता है। उसी खुले भांगसे दूधकी घार बाल्टीमै गिरती 
हे । ऊपरका ढक्कन धूलकण अथवा जीवाणुओको भीतर 
प्रवेश नहीं करने देता । 


Pe 


४ ९ र 
क मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः के 


दूधको दूषित कर देता है | 
चेचक, मियादी बुखार; हैजा 
और तपेदिक आदि रोग इसी 
प्रकार मनुष्योमें फेलते हैं । अतः 
आवश्यक है कि दुहनेवालेके 
कपड़े साफ हाँ । हो सके 
तो इस कामके लिये एक 
जोड़ी कपड़ा बनवाकर 
अलग रखना चाहिये, जो 
दुहते समय ही पहने जायें! 
दुहनेके पहले दोनों हाथ साबुन 
या साफ मिट्टी अथवा बाळूसे 
रगड़कर धोकर साफ कपड़ेसे 
अच्छी तरह पोंछ लेने 
चाहिये । दूध सूखे हाथोते 


BS ९ दुहना चाहिये । नख जरूर 
दुहनकेखुलेचर्तननेंगाद गिररहीहि दुहनेकेदक्कन वलेबर्तनमेंगदिनहीगिएहीहि कटे हुए. हो । 
दूधकी चलनी आस-पासडी सफाई 


इन सब बातोंकी ओर ध्यान देनेपर भी दूघमें बाल या 
अत्यन्त सूक्ष्म धूल-कण पड़ सकते हैं; इसलिये इससे बचनेके 
लिये एक खच्छ पतला कपड़ा या इसी कामकै लिये विशेषरूपसे 
बनी हुई चलनी वतनपर रखनी चाहिये, जिससे दूध बर्तनमें 
गिरनेसे पहले छन जाय । 


दुहनेवालेकी खच्छता 


दूधका बनना-बिगड्ना दुहनेवाळेकी स्वच्छतापर भी 

बहुत कुछ निर्भर है । आजकलके दोहक ग्वाले अथवा गूजर 

स्वास्थ्य-रक्षा एवं सफाईके नियमोंसे सर्वथा अनभिज्ञ रहते 

हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि पबित्र तथा शीघ्र खराब हो 

जानेवाळे दूधपर उनकी अँगुलियों तथा कपड़ोंकी गंदगीका 

बया प्रभाव पड़ता है । इनके कपडे मेळे-कुचेछे होते हैं, 

अँगुलियाँ भी साफ नहीं रहतीं। बड़े-बड़े नखोमे मैल भरा 

रहता है तथा हाथोंमें प्रायः सुरती-चूना लगा रहता है | चिलम 

पीनेवाोंके हाथसे तम्बाखूकी दुर्गन्ध आया करती है । दूध 
दुहते समय ये लोग पहले दो-एक धाराओंसे अपनी अँगुळियाँ 
धोते हैं; जिससे गीली हो जानेके कारण दुहनेमें सुगमता हो। इस 
प्रकार उनकी गंदी अँयुळियोंका घोवन दूधमें पड़ता है और सारे 


दूध दुहनेका स्थान भी साफ होना चाहिये | वहां 
मल-मूत्र, कूड़ा-कर्कट तथा सड़ी-गली चीजें नहीं पड़ी 
रहनी चाहिये। दोहक भी दुइते समय पास ही थूके नहीं । फर्श 
पक्की हो तो दुहनेक्रे पहले पानीसे धोकर साफ कर देनी 
चाहिये । दुद्दते समय गायको ऐसा कोई सूखा चारा नहा देना 
चाहिये, जिससे धूळ उड़कर दूधमें पड़े । दूध दुइने 
उसके व्यवस्थित करनेकी सारी क्रिया एक स्वच्छ कोठरीमें हो 
तो सबसे अच्छा है, जिसमें हवा और प्रकाश भलीभॉति आ 
सके | इस कोठरीको इसी कामके ल्यि अलग रखना चाहिये | 


दुहनेकी कला 

गाय या मैंतका दुहना उतना सरल नहीं है। इस 
कामकी विशेष जानकारी होनी चाहिये | यों तो सभी ग्वाले 
या गोपालक दूध दुह लेते हैं किन्तु उन्हे शुद्ध रीतिसे दुद्दना 
नहीं आता । इसमें भी एक कला है । ग्वाले प्रायः थनको 
चार अँगुलियोंसे पकडते हैं और अँगूठेको हथेलीके भीतर 
मोड्कर चूँचियोंको खींचते हैं । इस प्रकार थनके ऊपरी 
हिस्तेपर अँगूठेकी गाँठका अधिक तथा असम दवाव 
बल पड़ता है, जिससे दूधकी नली थनकी जड़के न 
हो जाती हे । इसके अतिरिक्त, लोग पक्षियोके परोकी डंडियाँ 
रह सरकंडे चूँचियोंके भीतर डालकर लेवेका सत्यानाश 
कर | 


कृल्याणञ- 
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दुहनेका गलत तरीका 

शुद्ध रीतिसे दूध दुहनेके लिये अभ्यासकी आवश्यकता 
है । दुहनेका कार्य चुपचाप, नरमी और फुतीके साथ होना 
चाहिये, जिससे दुहे जानेवाळे पशुको कष्ट न पहुँचे। एक 
कुशल दोहक एक अनाडीकी अपेक्षा अधिक दूध निकाल 
सकता है और पशुभी प्रसन्नतापूर्वक चुपचाप खड़ा रहकर 
दुहने दे सकता है । थनोसे दूधको निचोड़ना चाहिये, न कि 
थनोंको खींचना चाहिये | थनोको पूरी मु्टीमें पकड़कर दुहना 
चाहिये और अँगूठेको ऊपर रखना चाहिये | इससे दूधकी 
नलिर्योपर सब जगह समान दबाव पड़ता है । जिन पश्ुुओंकी 
चूँचियं छोटी होती है, उनका बू गी पहली पोर 
और प्रथम दो अँगुलियोंसे पकड़कर चूँचीकी पूरी लंबाईतक 
खींचकर निकालना चाहिये । दुइते समय प्रत्येक चूँचीकी 
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दुहनेका सही तरीका 
प्रथम दो-एक धार भूमिपर गिरा देनी चाहिये) जिससे दूधकी 
नलीमें घुसकर बैठे रइनेवाले कीटाणु निकल जायें और दूध 
नष्ट होनेसे बच जाय । थनोंसे अन्तिम बिंदुतक दूध निकाल 
लेना चाहिये । क्योंकि अन्तिम दूधमे मक्खन बहुत निकलता 
है और ऐसा करनेसे दूध भी बढ़ सकता है । 
ग्रतिदिनके दुइनेका समय भी निश्चित रहना चाहिये । 
ठीक निश्चित समयपर दुहना लाभदायक होता दै । बुइनेका 
समय बदलते रदनेसे वूध बननेमें गड़बड़ी होती है ओर यदि 
बराबर ऐसा होता रहे तो दूध घट भी सकता दै । नियमित 
समयपर दुहनेसे पछुओंका ऐसा खभाव पड़ जाता है कि लेवा 
ठीकसे काम करता दै । पहली बार और दूसरी बार डुहनेके 
बीचमै लगभग १२ घंटोंका अन्तर होना चाहिये । जबतक 
ऐसे कुशल दोहकका प्रबन्ध न हो, तबतक कीमती गाय 


ॐ मातरः सवभूतानां गावः सचंसुखमदाः कै 


ns 


खरीदना और उसे अच्छी खूराक खिलाना व्यर्थ एवं 
निष्फला दै । 


पशुके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार 

प्रेम और घुणाके भावको पश-पक्षी भी जान लेते हैं 
और इसका पूरा प्रभाव उनपर पड़ता है । अतः आवश्यक 
है कि गाय-मैंसके साथ प्रेमका व्यवहार किया जाय । उनके 
ऊपर प्रेमसे हाथ फेरना चाहिये और सहलाना चाहिये । 
इससे बे प्रसन्न होती हैं और अधिक दूध देती हैं; किन्तु 
मार-पीट करनेसे उनका मन दुखी हो जाता है और खभावतः 
दूध कम निकलता है । यदि पद्म दूध दुइते समय उछलेकूदे 
या जात चलावे तो डंडा मारने या डराने-घमकानेसे काम न 
चलेगा । उसके साथ प्यार और प्रेम दिखाया जाय तो संभव 
है उसका बुरा खमाव ठीक हो जाय और वइ शान्तिपूर्वक 
दुद्दा ळेनेका स्वभाव ग्रहण कर ले । 


दुइनेसे पहले यह देखना आवश्यक है कि पशु बीमार 
तो नहीं है, उसका लेवा सूजा तो नहीं है; पञ्च उसमें पीडाका 
अनुभव तो नहीं करता तथा दूधके रंगमें किसी प्रकारका 
परिवर्तन तो नहीं है । यदि ऐसी बात हो तो उस दिन दूध न 
दुहकर या बहुत हलके-हलके हाथों दुइकर पश्ुखामीकों सूचना 
देनी चाहिये; जिससे उपयुक्त पञ्चःचिकित्सककी सहायता ली 
जा सके । पूँछ, खेवा तथा चूँची आदि सब साफ और सूखे 
होने चाहिये | इनपर मेल-कुचेल या गोबर-कीचड़ लगा हो तो 
भलीभॉति धोकर पोंछ देना चाहिये | प्रायः चूँचियोपर चीर 


२ पपा डव 


<०% मात्न बाहर से आता के ।॥ 4 
च्टूकी रवेती;भूरवी अजाऋणग्ररत 


आ जानेकै कारण पशुको कष्ट होता दै । इस दशार्मे हलके 
लाइसोल (19501) के पानीसे उनको धोकर पोंछ ळेना चाहिये 
और फिर थोड़ी-सी कारबोछाइज्ड वेसलीन ( 0470०59 
(४५८1४ ) लगा देनी चाहिये | यदि ये सब न मिल सके तो 
थोड़ा मक्खन मल देना चाहिये । तात्ययं यह कि पञ्चके 
दुःख-सुखका ध्यान रखना चाहिये? केवळ दूध निकाङनेकी 
ही ओर घ्यान न होना चाहिये । 
दूधको ठंडा करना 

दुहनेके बाद दी दूध जितना ठंडा किया जा सके उतना 
ठंडा कर छेना चाहिये | दूध या तो मशीनमें रखकर ठंडा 
किया जा सकता है; अथवा पानी भरे हुए कुण्डोंमें रखकर । 
गहरे कुएँके पानीसे अधिक झीघ ठंडा हो सकता है। 

उपर्युक्त रीतियोंका पालन करते हुए यदि दूध निकाला 
जाय तो वह सर्वोत्तम और अत्यन्त लाभदायक होगा । इस 
काममें कोई विशेष खर्च भी नहीं है और दुग्ध-व्यवसायी तथा 
ग्राइकोंको लाम भी बहुत है । कुछ परिश्रम आवश्य पड़ता है; 
किन्तु इसके बदलेमें उत्तम दूध और अधिक ग्राइकोंकी प्राति 
होती है | एवं आइक अधिक मूल्य देकर भी वह दूध छेनेको 
तेयार रहते हैं । 


जो यइस्थ स्वयं अपने घरोंमें गाय रखते ओर अपने हाथों 
गायकी सेवा करते हैं, उन्हें भी उपयुक्त बातोंका पूरा ध्यान 
रखना चाहिये | इससे उनकी गायें बहुत अच्छे खभावकी 
और दीर्घजीवी बनेंगी तथा उनसे बहुत अधिक वू मिलेगा | 


रर्ताच्ञकाक्ा द मरतो ५ स्ट 
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गोविज्ञानका नवनीत 


गाय ओर संगीत 
कन्दैयाकी सुरली और ग्वाझोंका पावा ( बाँसरी ) संसारमै 
अति प्राचीन आर्य संस्क्ृतिकी स्मरणीय (७८ 
शान्तिप्रद तथा आहादक कला होनेके कारण शानतन्तुके 
ऊपर मधुर और शीतल प्रभाव पैदा करता है । इसील्यि वह रोते 
हुए बाळकसे लेकर फणिधर नागतक सवपर एक-सा जादूका 
असर करतो है । कदाचित्‌ औरंगजेब बादशाह जैसे सूखे दिळके 
ऊपर प्रभाव न पड़ा हो और इसे नीचा दिखानेके उद्देश्यसे 
ही उसने जमीनमें दफना दिया हो, फिर भी इसका असर सब॒पर 
अपनी-अपनी रसिकताके अनुसार होता ही है। अमेरिका-जैसे 
देशॉमें विद्यार्थी-एहोंके कलहतकका समाधान संगीतके द्वारा 
होता है । किसी प्रकार झगड़ा शुरू हुआ कि संगीतका क्रम 
वाळू हो जाता है। इसके बाद भी यदि कुछ भी झगड़ा बच रहता 
है तो वह सुनकर मिटा दिया जाता है । अधिकतर तो संगीतकी 
सुरीळी घ्वनिसे ही वलेश और झगडे-फसादका वातावरण 
बदल जाता है और सब सगे भाईसे भी बढकर भाई समझकर 
एक दूसरेको आलिङ्गन करने लगते हैं । 
हृदयकी कोमलता 
हृदयकी मदुताके अनुसार संगीतका अधिक असर होता 
है,और कठोरता-कर्वशताके अनुसार कम होता दै । जितका जैसा 
ऊर्मितन्त्र-मजातन्त्र होता है; असर भी वैसा ही होताहै । विज्ञान- 
के द्वारा ऐसा जाना गया है कि संगीतका असर कीट-पतंगसे 
लेकर मनुष्यतक तथा वनस्पति, पुष्प, जड घाटु, पत्थर 
आदि तकपर पड़ता दै । बारीक्री और मार्मिकतासे खोजने- 
पर तो विश्वके तमाम जडःचेतन तत्त्वोर्मे ताळ्बडता और 
संगीतकी संगतिकी ही ध्वनि चलती प्रतीत होगी। एक कटोरीमें 
जळ भरा हो और भजनकी धुन चलती हो तो संगीतकै द्वारा 


"आन्दोलित वायुसे उस पानीमें ऐसेटिक एसिडका असर आ 


जाता है । असलमें तारामण्डल) आकारकी सन्ध्या 
( Aurora Boreals ) और प्रथ्वी वगैरह प्हमण्डलोंके 
परिभ्रमणमे तो खरोंकी सजावटदीती ही है; समाज) व्यापार; 
राज्य और अर्थनीति आदिका भी अपनी सरिगमके अवतार 
अवरोइ-आरोइका ताळकम दोता दै । जब इस कमें बाधा 


( छेखक--भीमआञुकुमार ) 


पड़ती है तमी बिवाद, विषाद; संघर्ष) खून-खरावी) क्रान्ति 
ओर झगड़े-झंझट आ खड़े होते हैं। | 
हृदयको समझना और उसकी हृदय-वीणाके तारको पकदना 
ही उसकी साधना और सफलताकी कुंजी दै । अहीर-ग्रियोंकी 
बाँसरी, किसानोंका उच्चखरसे भजन-गान या दोहे-सोरठेकी 
रंगरेल ये सभी उनके घंघे, जीवन और वातावरणके रस 
और खरोंके परदे है । 

गाय-जैसे कोमळ; चपल और चौकन्ने प्राणीमें ढुग्घ- 
प्रधान ( डेयरी-टाइप ), अर्मिप्रधान ( नरव॑स-टेंपरामेंठ ) 
प्रकृतिमें रहनेवाले शानतन्तु सितार तथा वायलिनके तारसे 
उत्पन्न होनेवाली झनझनाहटके समान तीत्र और वेगवान. 
होते हैं। दूध देनेकी पेन्हानेवाळी ( 59०2६ ) क्रिया 
संवेदन-तन्तु ( 99९४८ 7९7४९ ) के अधीन होती 
है, इसलिये यदि गाय प्रसन्न हो या प्रसन्न की जा सके तो 
उसके दूध मी अधिक आता है तथा उस दूधके स्वाद तथा 
गुणमें भी अधिक मिठास होता है । 

पर यदि इसके विपरीत वह अप्रसन्न हो; चिढी हो; हैरान 
या दुखी हो तो दूध नहीं देती है, उसे चुरा लेती है और 
अपनी सहानुभूति ळे ळेती है | यह बहु्ताके अनुभवकी बात 
है। पर इसके विपरीत क्या कन्हैयाकी मुरळी या गँडरियोकी 
बॉसरी और उनके मधुर मञ्जुल गोप-गीतोंकी उच्च ध्वनिसे 
गायोंको प्रसन्न नहीं किया जा सकता ! क्या दूघके कटोरेको 
छलकानेकै काममें संगीतका कोई हिस्सा नहीं हो सकता १ 
होना तो अवश्य चाहिये । 

इसका प्रमाण लीजिये-जर्मनी, अमेरिका आदि देशॉमें 
कितने ही पश-वैज्ञानिर्कोने गोशालामे, खासकर दूध दुहनेके 
समय संगीत प्रारम्भ करके उसकी स्वर-छह्रीसे दूधकी कुछ 
उपजमें छःसे सात भागकी इदि की है। इसके विपरीत, पशुको 
चिढाकर दूध खो बेठनेके प्रमाण तो घर-घर मिलते हैं। 
इस प्रकार संगीतका अच्छा और बुरा--भावात्मक और 
ऋणात्मक ( ९०४४ए८ 310 ४९४३६४१ ) प्रभाव होता 
देखा जाता है । अपने यहाँ भी प्रयोग करके देखना चाहिये। 


( लेखक--त्रीयुत डाह्यालाल 


प्रत्येक हिंदुस्थानीके लिये सर्वथा मान्य; बिना मतमेद 
और पद्धति-मेदके यूदि कोई भी महत्वका कार्यक्रम है» तो 
वह गो-उद्धारका दै । 

राष्ट्रीय हित गो-उद्धारके समान किसी दूसरी चीजसे 
नहीं हो सकता । उससे खेतीको और कई उद्योग-घंघोंको भी 
सीधा और प्रभावपूर्ण वेग मिलता है | गो-उद्धारमे खास करके 
पशुओंकी उत्पादक शक्तिका प्रश्न सबसे बड़े महत्वका दै 
पझु-उद्योगकी सब शाखाओंमें श्रेष्ठ है । पहले, हमारे पझुओँ- 
की कौन-कौन-सी नस्ल है, उनका क्या महत्व और क्या 
उत्पादक-शक्ति है और उसके सुधारमें किस पालन-नीति 
और कार्य-पद्धतिसे क्या और कितना लाभ दो सकता है 


हरगोविन्द जानी ) 

और होनेकी सम्भावना दै? यह देखना दै । पद्युओंकी तीन 
पीढीमै उनकी उत्पादक-शक्ति बढ़ाकर इम चाहे तो इस 
पञ्चु-धनको दस वर्षमे १०० अरबतक बढ़ा सकते हैं। 
फिर, आज हमको जो बिना दूधकी गौओंके पीछे ७ अरबका 
निर्वाह-खर्च उठाना पड़ रहा है, उसका सवाल ही न रहेगा | - 
बल्कि उनकी उत्पादक-शक्ति बढ़ाकर हम उनके निर्वाह 


और और प्रगतिके लिये १० की जगह २० अरब रुपया साढाना खर्च 


कर सकेंगे क्योंकि आजकै १५ से. २५ अरबके बजाय 
तब वे शायद हमको ५० से ८० अरब तक दे सकेंगी। 
फिर बच्चे; गरीब और बीमार कोई भी; दुग्धानके अमावमें 
अपोषणसे नहीं मरेंगे; बरं सब इ, पुष्ट और दुष्ट बन जायेंगे । 


भारतीय पशुओंकी मुख्य नस्छे 
गाय वर्षभरमें 
संख्या नाम खान हेतु 3 
दूध और वहन Sd क. 
( Draft ) | | 
औसत दुग्ध- अधिकाधिक 
परिमाण पौंडमें दुग्धपरिमाण 
पौंडमें 
१ सिन्धी सिन्ध दोनों २५०० ० 
कक >> डि ५ ११४४० (होसुर) 
३ गीर काठियावाइ दोनों, दुग्ध मुख्य २५०० ७००० (बंगलोर 
४ कांकरेज गुजरात दोनो) वहन मुख्य २००० ७००० 7857 
५ कृष्णावेछी दक्षिण महाराष्ट्र बहून 
६ नेछोर ( अंगोल ) मद्रास दूध 
७ केलान ( गावलाव) मध्यप्रान्त बहन 
८ दक्षिणी हल्लीकरी दक्षिण वहन 
९ मसंग्गुमरी (साहीवाल) पंजाब 5 २० 
रसी डर क २५ १३३१२(नई दिल्ली) 
११ हिसार हाँसी हिसार और रोहतक वहन 
१२ थारपकर सिंघ दोनों १००० 
१३ नागौरी राजपूताना दोनों बन हान) 
१४ कोसी संयुक्तप्रान्त ( मथुरा) दूध 
१५ केवारी संयुक्तप्रान्त वहन 
१६ अमृतमहाल मंसूर वहन 
१७ भन्नी पंजाब ( पिंडी ) दोनों 
१८ कंमावम्‌ दक्षिण भारत बहन 


गोपचस्तियाँ 


अबतक घासका भाव बिल्कुल मुफ्त-सा नहीं हो 
जायगा तबतक पश्मुओंकी भुखमरी रहेगी ही । प्रत्येक 
पशुको प्रतिदिन कम-से-कम ७॥ सेर सूखा चारा ( 119 
Matter ) मिलना ही चाहिये पर उसकी जगह आज 
लगभग २॥ सेर औसतन मिल पाता है । अमेरिका-जेंसे 
गो-कृषि और उद्योगशाली देशमै भी चारेका भाव बिल्कुल 
सुफ्त-सा है । फलस्वरूप भारतसे भी अधिक सस्ता और 
अधिक अच्छा दूध वहाँ सहज प्राप्य हैं । हर साल अरबों 
सेर दूधकी उत्पत्ति होती है; मानो दूधकी नदी ही बह रही 
हो । इसके विपरीत हमारे भारतमें आज दूधकी नदियाँ तो 
दूर रहीं) एक छोटा-सा झरना भी बहाना कठिन-सा हो गया 
है ! इसका प्रथम और प्रधान कारण दै घास-चारेका भयानक 
अभाव; और पञ्चुपालकों ( ग्वालों और किसानों ) की 
मूखंताभरी दीन स्थिति । आज इन लोगोंके पास न तो 
चराईके लिये खेत हैं, न खुळे मैदान या कोई चरागाह ही 
हैं। सारी जमीनपर कब्जा है--कहीं धनियोक्रा। कहीं 
जंगल-विभागका, तो कहीं शिकारियोंका ! टालस्टायने भी 
अपनी (सामाजिक अनिष्ट! नामक पुस्तिकामें इसपर बड़ा 
अच्छा व्यङ्गय किया दै कि जब पानी, तेज, वायु, आकारा 
आदि महाभूतोपर कोई व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं प्रात किया 
जा सका तब जमीनपर ही क्यों? इसीसे तरह-तरहकी ळूट- 
रूपी आपदाएँ आ रही हैं। आज यदि देशकै धनिक) 
सरकार आदि. कम-से-कम केवळ अपने काम न आनेवाली 
जमीनपरद्दीसे कब्जा उठा ळें और वहाँ गोपालकोंको बसा दे. 
तो गायोका और गोपोंका सवाल बड़ी आसानी तथा सफाईसे 
इळ हो सकता है । 


अमेरिका आदि देशोमे प्रत्येक छः किसानोंमेंसे पाँच तो 
गाये रखते ही हैं तथा इर-एकके पास औसतन लगभग १०से 
५० तकका गायोका गोल रहता है । वहाँ गोपालक एवं 
किसान एक ही होनेके कारण जन-साधारणके लिये इष्यन्न 
एवं डुग्धानके अलावा गायोंके लिये चारा-दाना भी बहुतायत- 
से उतपन्न होता दै । इतीसे वहाँके किसानों और ख्ार्लो- 
में कोई झगड़ा नहीं है और न चारेकी जमीनके लिये कोई 


कठिनाई ही दै। भारतमै संमिश्र खेती (0:९१ ६71०) 
आरम्भ करके हमें कुष्यन्न, दुग्घान्न एवं पद्यु-पोषण 
एकत्रीकरण करना दै; इससे किसान गोप बन जायगा 
और गोप किसान; फिर दोनोंमें न कोई फर्क रहेगा और 
न फसाद ही । 


भारतवर्षमें कईं जगह ख्वाळे लोग अपने पझ॒ओँको 
चोरीसे या बरजोरीसे दूसरोके खेतोमें घुसा देते हैं और उनके 


“पशु खेत उजाड देते हैं | यह -इसीळ्यि होता हैं कि इन 


बेचारोंके पास न तो चारेके लिये जमीन है, न चारा 
खरीदनेके लिये पैसे, और न उपजाऊ पद्म ही हैं। इनके 
अमावमें पशुकी हालत गिर जाती है और इसलिये उनको 
अधिक पद्म रखने पड़ते हैं । 


कई बार और कई जगह तो खून-खराबियाँ दो जाती 
हैं, मामले-मुकदमे तो लगे ही रहते हैं । 


बड़ौदा-राज्यने इसी उद्देश्यसे ग्वालोके ल्यि सात-आठ 
साळसे «रबारी बसाहतें? ( ग्वालोंकी बस्तियां ) बसानेका काम 
आरम्भ किया है । राज्यकी ओरसे उन्हे जमीन और चारा तथा 
खेती उपजानेके लिये भाँति-माँतिकी सुविधाएँ मी दी जाती हैं। 
उनके बालकोंकों पशु-संवर्धन/ कृषिविद्या और साधारण शिक्षा 
देनेके ल्यि खास पाठशालाएँ भी खोली गयी हैं। इस प्रयोगसे 
पशुओं और पञ्चपालकोंको स्थिरता, शान्ति एवं सुख- 
समृद्धि प्राप्त होती दै । 

ऐसी बस्तियोंसे दी संमिश्र खेतीकी नींव भी डाली जा 
सकती दै, इसी तरह धीरे-धीरे नये ढंग और नये रूपरंगसे 
भारतके पद्म और षिका प्रश्‍न भी हल हो जा सकता है । 
आशा दै; अन्य प्रान्तीय सरकारे; रियासतें ओर संस्याएँ भी 
इस मसलेपर ध्यान देकर कार्यं आरम्भ कर देंगी; ताकि हमे 
शीघ्र सफळताकी प्राप्ति हो | फिर आजके किसान और ग्वाळे 
मिलकर भीकृष्णचन्द्र शीबळमद्रकी भाँति 
रह सकेंगे तथा हळ और गायके विरोधको मिटाकर दोनों 
मित्रभावसे एक दूसरेके सहायक हो जायेंगे | (डा० जा०) 


लकि 
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दूधकी अधिक उसत्तिमै गार्योमें साहीवाळ ( मंट 
युमरी ), सिन्धी, गीर और हिसार; तथा मैंसोंमें दिल्ली 
(मुरा) और जाफरावादी मुख्य हैं । ओर दूधके ठोस तत्त्वमें 
( जिसमें घीका परिमाण अधिक होता है ) सिन्धी और गीर 
गाय और सूरती मेंस आगे हैं । आयरशायर-सिन्धीकी मिश्र- 
नस्ल सब मिश्रननस्लोंमें अधिक सफल सावित हुई है 
( औसतन ४००० पौंड ) । और देशी नस्ल्की गायोंसे भी 
इसमें दूध अधिक होता दै, पर इसमें घीका परिमाण कम 
रहता दै । 


कई साळतक भारतमै मिश्र-नस्लों ( हाई ब्रीडज-क्रास 
ब्रीड ) की संकर-सुष्टि उपजानेकी मिलिटरी डेयरियों और 
सरकारी क्षेत्रों इत्यादि संखाओंम खूव जोरोसे धूम मची 
रही, परन्तु अन्तमें यह स्वीकार करना ही पड़ा कि मिश्र 
नस्लकी औलाद उत्तरोत्तर अवनत होती जाती है और 
खेती इत्यादि मेहनतके कार्मोमे उसके बैल अधिक काम 
नहीं कर सकते और ऐसी गाये रोग, भुखमरी इत्यादि 
अनेक मुसीबतोंका सामना भी अच्छी तरह नहीं कर सकतां। 
इसीलिये अब यह मोह छूट गया है | फिर भी ये गाये अपने यहाँकी 
मामूली गायाँसे तीन-चार पीढ़ीतक तो निश्चय ही अधिक 
दूध देती हैं | इसलिये यदि उनका कुछ स्थान है तो झहरोमें 
दूधके लिये है, परन्तु उपर्युक्त प्रतिकूळता तो रहती ही है। 
इस नीतिसे कोई स्थिर एबं व्यापक परिणाम और छाभ न 
दिखायी पड़नेसे स्वयं सरकारने मी देशी वंशके सुधारका 
काम ही हाथमें लिया है और उसी नीतिका पाळन कर 
रही है । सबसे अधिक आनन्दकी बात यह दै कि अपनी 


देशी नस्लछोंमें शुद्ध बलवान्‌ सॉँड़के संयोगसे जो सुधार हुआ 
है, उसमें मिश्र-नस्छकी. अपेक्षा कई अच्छे परिणाम प्रत्येक 
विषयमे दीख रहे हैं | उसमें न तो किसी तरह रोगका शिकार 
बननेका डर रहता दै और न काममें उतर जाने और दूधमें 
कमी दोनेका ही, बल्कि सब दिशाओंमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुधार 
ही दिखायी देता दै । इस रीतिसे सातसे बारह हजार पौंडतक 
दूध देनेवाळी गायें देशी बंझोमें बन रही हैं और सामान्य 
तोरपर दूधकी औसतन उपज भी तीन-चार गुना अधिक 
हो रही है । 


खास करके नामी और अच्छे पशुओंके पशु-पत्रक .( इड- 
रजिस्टर ) की सरकारी योजनासे कामके खूब जोरोंसे आगे 
बढ्नेका सुचि दिखायी दे रहा है । इस योजनामै जब 
देशकै नेता भी रस लेने छगेगे, तब और भी विशेष 
सुपरिणाम दिखायी पड़ेगा । अभी चार नस्छोंका पञ्च-पत्रक- 
दफ्तर शुरू हुआ है-हरियाना ( २००० रतळ है] तिंधी 
( २५०० )9 साहीवाळ ( २००० ) और मुरा सैंस 
( ३००० ) | जो पश्च एक सालमें कम-से-कम ऊपर 
दिखाये अनुसार दूध देता है, उसीकी पञ्चुःपत्रकमें रजिस्ट्री 
होती है। इससे कई लाम होते हैं। पश्चमे देशोंकी 
पझ्यु-उन्नतिर्मे पञ्च-पत्रकसे जो प्रचुर लाभ हुआ है, वह आगे 
दिखाया जायगा । 


(इंडियन फार्मिंग मासिक पत्रमै पञ्च-पत्रक ( हड 
रजिस्टर ) या प्रगति-पत्रकका परिणाम दिया जाता दै | 
इन ऑकड़ोसे पाठकोंमें आह्याका आलोक झलक उठता हैः 
पर खेद यह है कि इस काममें अभी वेग कम है । यदि प्रजा 


. कमढीने पहले बियानमें ५७५८ पौंड दूध दिया था 


# सर्वथा मान्य कार्यक्रम-गो-उद्धार # २7 
ज त त व त्व व ््््व्व्् ्च्न्त्त् 
और राष्ट्र इस कामको पूरी दिलचस्पीसे आगे बढ़ायें तो 
न राष्ट्रकै सहकारसे यदद पन्थ “शिवास्ते पन्थानः? का आशीर्वाद 
कई गुना अच्छा और अधिक काम तुरंत हो सकता हे | प्रास कर सकता है | 


आशा है, शीघ्र ही ऐसा होगा। क्योंकि इसके सिवा और 


अन्तर्मे प्रत्येक नस्छमें कहाँतक पश्मुप्रगति हो सकी 
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साहीवाल-बृन्द प्रयोग 
चन्द्रिका ८०८१,रामती ८८६३ (१९३२मे)। 


( १९३२ ), पर नयी पद्धतिसे छालगीने ७०१९ मुद्नी, फौरोजपुर [ गोशाळा सोसायटी द्रभंगाकी छपासे ] 


और लारुलीने ७६४८ पौंड दूध पहले बियानमें दिया था । 

१९२० में साहीवाळ गार्योके इन्दर ( प्रशत ) मेंसे 
४००० कें औसतवाली गायांको निकाल दिया था और 
१९३२ में ७३ गायका बुन्द बना था, जिसमें ४००० के 
नीचेवाली ४२ गार्येः और ८ गायें ४ से ५ हजार, १७ 
गायें ५ से ६ हजार, और ६ गायें ६ से ७ हजार पौंड दूध 
देती थीं । पर ७००० पौंडसे अधिक कोई नहीं देती थी । 
उसके बाद पद्धतिमें सुधार दोनेपर एक साल ( १९३३ ) में 
आठ इजारके ऊपरकी तीन, ७ से ८ वाली ६) ६से ७ वाली 


११, ५से ६ वाली १६, ४से ५ वाली ११ और चार 
इजारसे नीचेवाली १८ थीं । पर दस-बारह सालके बाद 
मुद्नी, छारुली, चन्सूरी इत्यादि कई गाये १०००० से 
१२००० तक पहुँच गयी हैं | यह ऊपर दिखाया जा चुका 
है । फिर भी, जो कुछ हुआ दै वही काफी उत्साह और 


pr हक सुधारसे 

प्रा 

दैनिक औसत ११३ १३:३ पौंड दूध 
कुल ,, २३९३ ४४८९ पौड 

दूध न देनेका समय २२० दिन १२२ दिन 


३७६ 


१९१३ में पूसाके दुग्धक्षेत्रमं साहीवाल गायाँकी दूधकी 
उपज ५०८ पौंड थी । वह बढकर १९२६ में 
१२२ पौंड हो गयी थी। इसी ढंगसे दूध १३ सालमै 
६०४ पौंड अर्थात्‌ २१० प्रतिशत बढ़ा और वार्षिक 
औसत ४००० पौंड हो गया । विदेशके परिणामोंके साथ 
तुलना कीजिये-- 


अमेरिका ४६०० हालेंड ७५८५, स्वीजरलेंड ६९५०, 
डेन्माक ५६६६ और हिंदुस्थान २०० से ५०० ! 


बिलायतमै गायका दैनिक औसत दुग्ध २० पौंड है; 
अमेरिकार्मे १००२ है और हमारे यहाँ सिर्फ २ पौंड है । 
वहाँकी गायोंके मक्खनका भी औसत देखिये-- 


अमेरिका १९० पौंड, हालैंड २५०) डेन्मार्क २२४ 
और हमारे यहाँ केवल १० से २५ है ! यह सब 
उदाहरणके तौरपर है । हमारा प्रश्न तो तीन करोड़ गायोके 
सुधारका होनेसे यह तो सागरमें सीकरके समान है अथवा 
कताईकी पहली पूनीके पहले तारके सहश है। 


संक्षेपतः यह दिखाना है कि वहाँकी साधारण गाय 
जितना औसतन मक्खन देती हे; उतना हमारी दुबळी गायके 
दूध होता है । हाकी अच्छी गाय जितना मक्खन 
( १००० से १६०० पौंडतक ) देती है, उतना हमारी 
साधारण अच्छी ( तृतीय भेणीकी ) गायके दूध होता दै । 
और चहाँकी गायका जितना औसत दूध है उतना हमारी 
बढ़िया ( द्वितीय श्रेणीकी ) गाय दूध देती है एवं बहाँकी 
द्वितीय अेणीकी गाय जितना दूध देती है; उतना इमारी 
प्रथम श्रेणीकी बढ़िया-सेबढ़िया गाय दे पाती दै। इसमें 
हमको दो बातें दिखायी पड़ती हैं। एक तो यह कि इम 
प्रगतिकै मार्गपर आ सकते हैं, हमारे लिये आशाको पूर्ण 


# मातरः सर्वेभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः * 


अंवकाश है; और दूसरी, यद्यपि हमारे करनेका काम कठिन और 
बहुत है, पर हम अवश्य ही कर सकेंगे। यह भद्धा और 
भी आशा दिलाती है | 

आज अँगुलीके पौरोपर गिनी जा सकें) इतनी-सी अच्छी 
गा्यौपर हम गर्व नहीं कर सकते । इनी-शिनी गायोसे सारी 
नस्ल सुधर गयी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; हाँ, इससे 
सुधारकी रीति और सम्मावनां अवश्य प्रात होती दै । यह भी 
कोई कम आनन्द और उत्साहकी बात नहीं है । 

शुद्ध साँड़ और शुद्ध गायोंसे अधिकतम और गीत्रतम 
परिणाम प्राप्त हो सकता दै और अपनाने योग्य श्रेष्ठ नीति- 
रीति मी यही है। परन्तु उनके अभी कम संख्यामें होनेसे एक 
दूसरी पद्धतिका प्रयोग आजमा सकते हैं। वह यह है कि 
देशी गायोंकी नस्लका संयोग शुद्ध साँड्से ही कराया जाय | 
इस ग्रेडिंग-श्रेणी-सुघारकी पद्धतिसे भी पशुओंकी चार-पाँच 
पीढ़ीतक उत्तरोत्तर अच्छा परिणाम प्राप्त होता रहता है । 
'पशुकी पीढ़ी केवळ तीन वर्षकी है और हमारी २०-२५ 
वर्षकी गिरने, तो उसमें हमें ६ से ८ तक पञ्चुपीढीका 
छाम मिल सकता है । इसलिये निराशाकी कोई बात नहीं 
है और पुरुषार्थो पूरा अवकाश है | हमें लगकर उद्योग 
करना चाहिये । 

गायोंके सुधारके लिये बहुत अधिक शक्यता और 
सम्भवनीयता ( ०६९11811६7 ) है । उसका विकास 
करनेपर इम भी राष्ट्रकै रूपमे विकसित हो सकते हैं। गो-उद्धार- 
की यह क्रान्ति प्रथम और परम दै, और अपनी साधना और 
सिद्धि दोनोंसे यह यशोबळ दिलाकर हमें सुखी और समृद्ध 
बनावेगी । राजा और प्रजा, राय और र्क तथा इर-एक जाति, 
घमं और मतके लिये सर्वमान्य, सर्वसामान्य यही नीति 
हो सकती है ! 


>>> PIAL —— 


गोमूत्रमहिमा 


* १, रक्तमें गायका यूरिया ( मूत्रमें रहनेवाला एक तत्त्व ) कृमि-नाशनका कार्य करता है । 


२. यह ग्राणी-शरीरके तन्तुओकि लिये हानिकर नहीं है । 


३. घावपर यह अविषाक्त पदाथके रूपमै प्रयुक्त किया जा सकता है | 


४. इसके प्रयोगद्वारा, दूसरी प्रकारकी चिकित्सके लिये आवश्यक 
५. इससे ठीक होनेकी प्रक्रियामै तनिक भी बाधा नहीं पहुँचती है । 


परिश्रमका कम-से-कम आधा भाग बच जाता है । 


६. तात्कालिक चिकित्ठाके रूपमे इसका प्रयोग बहुत ही अपूर्व सिद्ध होगा | 
७. यह घावमें पुराने रक्तसंक्रमणते उत्पन्न होनेवाळे पीबको रोकता है । ( संग्रहीत ) 
ee 


( लेखक---भीयुत के 
यद्यपि भारतवर्षमें गाय सबसे पवित्र पशु मानी जाती 
है, फिर भी दुर्भाग्यवश भारतके पालतू पशुओंमें इसीकी दशा 


सबसे अधिक गिरी हुई है, इसीक्री सबसे कम सँभाल होती 
है तथा इसीकी सबसे अधिक उपेक्षा की जाती है । भगवान्‌ 


'श्रिवने; जिनकी करोड़ों भारतीय ईश्वरके रूपमै उपासना 


करते हैं; अपने-वाहनके रूपर्मे नन्दी नामक बुषभको खीकार 
करके भारतीय जनताको अप्रत्यक्षरूपमें यह पवित्र सन्देश 
दिया है कि गायके हितके लिये मारतके प्रत्येक गाँवमें गौओं- 
के प्रत्येक दळके पीछे एक नन्दी-जैसा ही उत्तम जातिका 
साँड़ रहना चाहिये । प्रायः भारतक्रे प्रत्येक गाँवमें, जहाँ भी 
शिवमन्दिर होता है, नन्दी-बुषभकी मूर्ति भी भगवान्‌ शङ्कर- 
जीकी ओर मुँह किये हुए बैठी रहती है । किन्तु वही नन्दी 
अब; यह मूक विज्ञत्ति करता रहता है कि भारतकै लोग कितने 
नासमझ हैं जो मेरे स्वामीके साधारण सन्देशको भी नहीं 
समझ रहे हैं ! 

गोओंके साथ श्रीकृष्ण भगवानके आजीवन सम्पकसे भी 
इसी प्रकारका पवित्र सन्देश मिलता है | बाल्यावस्थामें श्रीकृष्ण- 
जी दूध चुराकर षीया करते थे जब कि यशोदाजी गाये दुहनेमें 
छग जाती थीं । इससे यह संकेत मिलता है कि पोषणके 
ख्ये बर्चोको पुष्कळ दूध मिलना चाहिये । 

जब कृष्णजी कुछ बड़े हुए तो दूसरे गोपालोंके साथ वे 
गाय चराने बनमें जाने लगे | वे एक गोपालककी दैसियतसे 
बहुत कड़ा परिश्रम करते थे । गाये यमुनाजीकै किनारे- 


किनारे चरती थीं और श्रीकृष्ण इन्दावनके किसी पेड्के नीचे 


बैठकर वंशी बजाया करते थे; इससे गाये सदा उनके आस- 
पास रहती थीं । यह गारयोके प्रति भ्रीकुष्णके सच्चे एवं प्रगाढू 
प्रेमका सूचक है तथा प्रत्येक भारतीय युवकके छिये पालनीय 
संदेश है | हम श्रीकृष्णको भगवान्‌ मानकर पूजते हैं, किन्तु 
फिर भो उनके द्वारा दिये हुए गो-सेत्राकै पवित्र संदेशका 
इम सत्रेथा निरादर करते हैं ! 

पवित्र कही जानेवाली गायकी वर्तमान दशासे भारतीय 
समाजके पापका पता चलता दै, क्योंकि भारतीय जनताके 
सभी वर्ग गायकी सया उपेक्षा तथा अवज्ञा .कर रहे हैं। 
गायके खिळानेःपिलाने, उसकी नस्ल-दृद्धि तथा उसकी उचित 
व्यवस्थाकी ओर भारतीयोंका बिल्कुल ध्यान नहीं दै । भारतमें 
गायके प्रति इस पापपूर्ण भाका यह परिणाम हुआ कि 
राष्ट्रका शारीरिक स्वास्थ्य गिर गया) निम्न कोटिका पोषण मिल्ने 


गायें आमदनी बढ़ा सकती हैं 


° एस्‌ ० सुरसिंइजी, बी० ए०; एसएससी ०५ एम्‌० आर० ए० एस ० ) 


लगा।मनुष्यकी आयुका औसत घटगया,बालमृत्युकी संख्या बढ़ 
गयी तथा कृषिकी अत्यन्त गिरी हुई और हीन दशा हो गयी | 

भारतके लिये यह बड़ी छजाकी बात है कि गायकी 
मळाईके छिये तथा उसके प्रति सच्चा प्रेम फिरसे पानेके लिये 
उसे पश्चिमका सुँ ताकना पड़ता है, जहाँ आज भारतकी अपेक्षा 
गार्योपर अधिक ध्यान दिया जाता है; उन्हें अच्छा ओर पूरा 
भोजन दिया जाता है तथा उनके लिये सुन्दर व्यवस्था की जाती है! 

यूरोप और अमेरिकार्मे सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य गायसे 
कमाता है; क्योंकि उसे गायके खाने-पीनेका खचं एवं दूधका 
दैनिक हिसाब मालूम रहता है । वह गायको उसके दूघके 
अनुसार दी खिछाता-पिछाता है | 

हमारे यहाँकी दूध देनेवाली गायें प्रतिवर्ष छात्रों रुपयेका 
घास-चारा खा जाती हैं । क्या हमने कभी इस बातपर विचार 
किया दै कि अच्छे मोजन और अच्छे साँड्कै संयोगसे गायका 
दूध कितना बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप हमारी 
आमदनी भी कितनी बढ़ जाती है ! फिर भी यदि रोळेमें 
कुछ मी बेकाम गाये होंगी तो वे वास्तविक आमदनीको 
अवश्य कम कर देंगी । दूध देनेवाली गाय एक कारखाना 
है, जो सूखी घास एवं चारेको दूधमें परिणत कर देती दै । 
गायके ही कारण हमारे चारेकी विक्री होती है । 

अपना चारा गायको बेच दीजिये 

आपके खेतमें उगनेवाळे चारेका अधिक-से-अधिक मूल्य 
उगाइनेका उपाय यही है कि आप उसे अधिक दूध 
देनेवाली गायाँको खिलाइये | गाय कड़बी, घास-भूसा ओर 
बिनोले आदि खाती है और उनसे ऐसा पदार्थ तैयार करती 
है, जिसकी बिक्री शीम हो जाती है । 

उन्नतिकी बहुत अधिक गुंजाइश 

अत्यन्त सावधानीपूर्वक किये गये हिसाबके आधारपर 
यह कहा जाता है कि भारतवर्ष एक औसत गाय लगभग 
३ हजार रतल दूध वषमरमे देती दै, किन्तु संसारमै कुछ यायें 
ऐसी हैं जो वार्षिक ३७ हजार रतलसे भी अधिक दूध देती हैं। 
अतः भारतकी औसत गायके लिये उन्नतिकी काफी गुंजाइश हे | 

दैनिक दूधका हिसाब रखिये 

प्रत्येक गायके दैनिक दूधका हिसाब रखना आवश्यक 
तथा बहुत सरळ है । केवळ आध घंरेमें ६ प्रकारके 
नमूनोंकी परीक्षा हो सकती दै कि किसमें कितना घी निकलेगा | 


३७८ 
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दूधके तौलनेर्मे, घास या कडबीके तौलका अनुमान ळगानेमे 

तथा बिनौळे आदि सत्त्वयुक्त पदार्थोको तौलनेमें बहुत कम 

समय लगता है । वह दुग्ध व्यवसायी; जो अपनी गायके दूध 
आदिका दैनिक हिसाब-किताब रखता है, प्रायः ऐसी ही गायें 
रक्‍्खेगा जिनसे उसे लाम दो । 

संयुक्त-राष्ट्रान्तर्गत मिचीफेनमें स्थापित प्रथम “गो-परीक्षा- 

संघ? ( ७०७-४९५६०४ 455०८३६४०० ) ने पिछले २५ 

वर्षो जो क्रमिक उन्नति की दै, उसके आकडे संयुक्तराष्ट 

अमेरिकाके कृषि-विमागके पास हैं | पहले साल प्रतिगाय औसतन 

५५३५४ रतल दूध देती थी) दसवें वर्ष प्रतिगाय ६,६३७ रतल 

देने लगी और अत्र १०५००० रतलते भी अधिक देली है । 

नस्ल-सुधारदारा अपना गो-धन सुधारिये 
दूघ देनेवाली गार्योकी उन्नतिके अनेकों उपायोंमेंसे 
कुछ निञ्जाङ्कित हैं-- 

( क ) कम दूध देनेवाली गायोको न रखनेसे कुल दूधकी 
मात्राम कुछ कमी तो आयेगी, किन्तु दूधका औसत 
बढ़ जायगा और प्रायः आयमें इद्धि होगी | 

( ख ) गायोंको भरपेट और अच्छा भोजन देनेसे दूधका 
औसत बढ़ेगा, कुल दूधकी मात्रा भी बढ़ेगी और आय 
भी बढ़ सकती है । 

(ग ) उत्तम सॉड़ोंके उपयोगसे दूधका औसत बढ़ेगा, कुछ 
दूघकी मात्रा बढ़ेगी और निखालिस आयर्मे भी अवश्य 
बृद्धि होती है । 

यह एक व्यापक सिद्धान्त मान लेना चाहिये कि नस्ल- 
सुघारसे दूध देनेवाली गायोमें जो उन्नति होगी, उससे गोपालक- 
के लाभमें वृद्धि होगी तथा दूध ऊेनेवाछोंको भी कम मूल्य 
देना पड़ेगा । यह एक ऐसा श्रेष्ठ उपाय है जिससे किसी 
ब्यक्तिकी समृद्धिम कमी लाये बिना ही देश समृद्ध हो सकता 
है । जिनके पास अधिक दूध देनेवाळी उच्च कोटिकी गायें हैं; 
उनकी संसारके सबसे बड़े उपकारियोंमें गणना होनी चाहिये । 
प्रमाणित साँड तया रजिस्ट्री की हुई उच्च कोटिकी गोते 
उसन्न हुए अच्छी जातिके तया दृष्ट पुष्ट साँड ही हमारे 
आदर्श होने चाहिये । डेयरीकी दुधारूसे-दुधारू गायोंको भी 
बरघानेके लिये ऐसे साड उपयुक्त होंगे | जब इन साँड़ोसे 
प्रमाणित बछडे तथा उच्च कोटिकी बछियाएँ उत्पन्न होगी, 
तब इन सॉँड़ोंका मूल्य और भी अधिक बढ़ जायगा; क्योंकि 


तब यह निश्चय हो जायगा कि ये अपनी सन्तानोंमें अपने 
पूर्वजाके उत्तम गुण भर देंगे । 
जहाँतक संभव हो उत्तम, दुधारू ओर चुनी हुईं गायों- 
का संयोग ऐसे ही सॉँड़ासे कराना चाहिये | डेयरीके लिये गाये 
भी बहुत सावधानीसे चुनी जानी चाहिये | अच्छे सांडते 
अधिक दूध देनेवाली बछियाएँ उत्पन्न होती हैं; और ये. 
बछियाएँ अपनी माताओसे कहीं अधिक दूध देती हैं। 
माताएँ चाहे कम दूध देनेवाली ही क्यों न हो, अच्छे साँड्से 
संयोग करानेपर उनसे दुधारू श्रेणीकी बछियाऐ उत्पन्न होंगी 
और इनसे तीसरी पीढीमै जो बछियाएँ होंगी वे उच्च कोटिकी 
दुधारू गायें होंगी । 
भारतमें गो-संघों एवं वृषभ-संघोंका निर्माण 
अब समय आ गया है कि भारतक्रे प्रत्येक प्रान्त तथा 
देशी राज्यमें यूरोप और अमेरिकाकी शैळीपर हम स्थानीय 
गो-संघों एवं वृषम-संघोंका संघटन करे । प्रत्येक सुव्यवस्थित 
गो-संघ अथवा वृषम-संघमें नस्ल-सुधारका ठोस कायं बुद्धिमानी- 
के साथ किया जा सकता है । ऐसे संघोंकी स्थापनामें लागत 
कम लगती दै और लाम अधिक होता दै । 
दुग्ध-व्यवसायियोंको कम दूध देनेवाळी गायसे आर्थिक 
लाभ नहीं होता, किन्तु निम्नकोटिका साँड़ तो उनके लिये 
उससे भी गया-बीता है; क्योंकि वह डेयरीकी शेष गायोंकों 
शीघ्र ही अपनी कोटिमें ळे आता है | प्रत्येक गाँवमें जितने 
भी ऐसे निम्नकोटिके साँड़ हों उन्हें बधिया कर देना चाहिये। 
कृषि-सम्बन्धी जितने उद्योग हैं; उनमें दुग्घ-ब्यवसाय ही 
ऐसा है; जिसमें प्रतिदिनका हिसात्र-किताब रखना संभव है; साथ 
ही कोई ऐसा अन्य कृषि-उद्योग भी नहीं हे; जिसमें हिसाब- 
किताब न रखनेसे सफलतामें बहुत बड़ी बाधा पहुँचती हो । 
यदि हम लामकी दृष्टिसे दुग्घ-व्यवसाय करते हैं तो हमें 
उसी गायका पालन-पोषण करना चाहिये जो अपने दूघसे 
अपने चारे-पानीका खर्च निकाल ळे और हमें संतोषजनक 
लाभ भी दे । ऐसी गाय भारतक्रे लिये एक निधि है, क्योंकि 
बह हमारी कृषिको उच्च तथा उच्चतर भूमिपर छे जायगी | 
भगवान्‌ करे नन्‍्दी-बषभके द्वारा दिया हुआ शङ्करजीका 
पवित्र संदेश हमारे अन्तरतम प्रदेशने अङ्कित हो जाय और 
इश्वर करे हमारे प्रत्येक गाँवमें नन्दी-जैसे सॉड़ोंसे बरधायी 
जानेवाळी गाये हो । 


Sider 


वर्जीनियामें गोपालकाँका उत्सव 


( ढेखक--“सदाशिव” ) 


यहाँ हमलोग प्रतिवर्ष गोरक्षासताइ सफलताकै साय 
मनाते हैं, ऐसे उत्सर्वोमै ज्र समाजकी सब श्रेणियों और 
विचारधाराओके लोग योगदान करते हैं; तब बढ़ा ही 
भव्य और मधुर रूप प्राप्त होता है । अमेरिकामै होनेवाळे ऐसे 
ही एक वार्षिकोत्सवका वर्णन हम यहाँसंक्षेपसे करना चाहते हैं 

अमेरिकामै “वर्जीनिया? नामका एक राज्य है, इसका 
उत्तरी भाग गोरक्षा, गोसंवद्धंन, गोपालन तथा गो- 
दुग्ध-ब्यवसायकी इष्टिसे बड़ा महत्त्व रखता दै । हमारे यहाँके 
उत्सवाका समय जैसा उत्साहपूर्ण होता है, वैसा ही 
वर्जीनिपावालोकै लिये इस उत्सवका समय होता है; परन्तु 
थे लोग इस उत्सबकी ओर भी आर्थिक दृष्टिसे ही देखते हैं । 
अतः इसका खरूप भी कुछ दूसरा ही होता है । इस 
अत्रधरपर आपसी व्यवहार, गोधनका पालन-पोषण) 
व्यवसायकी कठिनाइयाँ, तथा सर्वत्र प्रकाशित होनेवाळे 
विज्ञापर्नोकी सचाई आदि बातें अच्छी तरह देखी और 
समझी जा सकती हैं । 

ऐसे उत्सवोंको आकर्षक बनानेके लिये कुछ विशेष 
आयोजन करना पढ़ता है | इस उत्सवर्म कुछ ग्यारह जिलोके 
छोग सम्मिलित होते हैं। इनमेंसे किसी गोपसुन्दरीको इस 
उत्सवकी रानी बनाकर उसे राजतिंहासनपर बिठाया जाता 
है । रानीका चुनाव सुन्दर-सुन्दर युवतियोमें सोन्दर्यकी होड़ 
छगाकर किया जाता है ! सन्‌ १९३६ में फेयर फाम्स जिलेकी 
एक ढावष्यबती युवतीको यह सम्मान प्राप्त हुआ था | पंद्रह 
हजार जनरुमूहके सामने वर्जीनियाकै गबनेरने इस रानीको 
राज्यका समुचित प्रबन्ध करनेकी शपथ दिलायी | अनन्तर 
उसके मस्तकपर अपने हायसे राजमुकुट रब्खा और उसके 
हाथमें राजदण्ड दिया । समस्त जनताने रानीके नामका जय- 
जयकार किया । 

रानीके सिंहासनपर आरूद होनेपर एकसहत्त विद्यार्थियोन 
उसकै सामने “गोपाल-जीवन-क्रम'का एक नाटक खेलकर 
दिखाया । इसमें गोपालकोके जीवनके प्रत्येक अज्ञपर 
प्रकाश डाला गया था । प्रातःकाल उठनेपर ग्वाला किस 
प्रकारगायका दूध बोतलॉमे भर अपने सब आहकोंके पात मेजता 


है । यह बड़े ही अच्छे ढंगसे दिखाया गया या | नाटक नाच: 


गानकी भरमार थी ओर नाटक बहुत मनोरञ्जक बनाया गया था । 
इसके पश्चात्‌ नवयुत्रतियोंने हालँड, इटली, इवाई, रूस) 
स्पेन, फ्रांस और स्का््लेंडकी ग्वाल्निके विभिन्न 
वेष-भूषाओंका प्रदर्शन किया | यह कार्यक्रम इतना सफळ हुआ 
कि समी प्रेक्षकोंने इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की । 

तीसरे पहर जुलूसका आयोजन था | यह बिशाल जुलूस 
लगभग दो मील लंबा था | इसका नाम #क्षीर-माग? रक्खा 
गया था | इसमें नाना प्रकारके वाहनों; बैंड-बाजों) पताकार्ओो 
और फलकोंका समावेश किया गया था । जनसमूह भी उमड़ 
पड़ा था । जुद्त वास्तवमै प्रेक्षणीय था । सन्ध्याको यह 
जुलूस एक पाठझालाके विद्याल प्राङ्गणमै पहुँचकर समाप्त 
हुआ । पश्चात्‌ पाठशालाके समाग्ह्मे नयी रानीके 
सम्मानाथ उत्यका आयोजन किया गया | इस प्रकार यह 
चिरस्मरणीय उत्सव समास हुआ | 

पर प्रश्न यह होता है कि ऐसे उत्सरवोसे लाभ क्या! 
उत्तर यह है कि इस उत्सवके कारण ग्यारह जिर्लोके समख 
गोदुग्ध-व्यवसायी एक- स्थानपर एकत्र हुए | उन्हें परस्पर 
विचारोंका आदान-प्रदान करनेका अवसर मिला। किनमें क्या 
कमी है ओर किनमें क्या विशेषता है; यह प्रत्यक्ष देख पडा | 
कौन कहाँ गळती कर रहा है ओर कैसे उसका सुधार होगा 
इसका उसे शान हुआ । साथ ही वर्जीनियाके दुग्घ-व्यवसायी 
देश होनेका विज्ञापन भी हो गया | इतना ही क्या कम है ! 
और वास्तवर्मे वर्जीनियाकी गोगालाऔं-बैती गोगालाएँ 
अन्यन्न कहीं भी नहीं देख पडती । इसी प्रकार यहाँके-से 
उत्साही गोपालक) दुधारू गायें ओर हरे-हरे गोचरक्षेत्र कहीं 
भी देखनेको नहीं मिलेंगे। 

सारे संसारमै अपने ढंगका यह एक ही उत्सव है। 
यदि इसमें होनेवाले विल्यस-सम्बन्धी प्रसंगोंको निकालकर 
और उनकी जगह शुद्ध मनोरञ्ञक सदाचार-प्रवतक प्रसंगाको 
रखकर इस तरहके उत्सवोंका प्रचार अन्यत्र भी किया जाय 
तो वह बहुत छाभदायक होगा । जहाँ बहुत-सी दुधारू 
गायें हो ओर जहाँके गोपालक अपने व्यवसायकी उन्नति 
किस प्रकार होगी, यह जाननेके इच्छुक हो; वहाँ ऐसे 
उत्सवॉसे बडा छाम हो सकता है। (गो. शा. को.) 


Ss 


श्रीनामदेवजीके द्वारा मृत गायको जीवनदान 


दक्षिण भारतमें श्रीनामदेवजी बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध 
महात्मा हो गये हैं। एक बार दिल्लीके बादशाहने उन्हें अपनी 
राजधानीमै बुलाया और एक मरी हुई गायको जीवित 
करनेको कहा । ऐसा न करनेपर उसने प्राण-दण्डकी भी धमकी 
दी | श्रीनामदेवजी बराबर यही कहते रहे कि मुझमें कोई 


शक्ति नहीं; जो राम करते हैं; वही होता है । इस उत्तरसे 


खीझकर बादशाहने उनके ऊपर एक मतवाळा हाथी छोड़ 
दिया । हाथी वार करता था, किन्तु भगवत्कृपासे वे बच-बच 
जाते थे । भीनामदेवजी प्रेमपूर्वक कीर्तन करने लगे । अन्तमें 
भक्तवत्सल भगवानको आना ही पढ़ा और मरी हुई गायको 
जीवित करना पड़ा । 
श्रीपांगारकरकृत ग्रन्थ “मराठी वाङमयाचा इतिहास? पृष्ठ 

८०५--८०९ में उपर्युक्त वर्णन बढे विस्तार और प्रमाणसे 
दिया है । इसके लिये अत्यन्त पुष्ट प्रमाण श्रीनामदेवजीका 
पद्य ही दै, जो इस प्रकार है-- 

सुकततान पूछे सुनंब नामा । देखो राम तुमरे कामा॥ 

नामा सुलताने बौधिरा । देखो तेरा हरि बिठुरा ॥ 

बिसमिल शऊ देहु जिवाई । नातर गरदनि मारो ठॉई ॥ 

बादिसाइ ऐसी क्यों होई ५ बिसमिर रिया नजीदै कोई॥ 

अरा कोया कळू न होई । करिहें राम होहे सोई ॥ 

बादिसाह चढ़ियो अहंकारी । गज हस्ती दीनो चमकारी ॥ 

रुदनु कौ नभि को माई \ छोडि रामकी न मजहि खुदाई 

न होतेरा पूँगडा न तूमेरी माई पिंजु पड़े तो हरिगुन गाई ॥ 

करे गजिंदु सुंडकी चोट । नामा उवरैँ हरिकी ओट ॥ 

काजी मुझा करहिं सामु । इन हिंदू मेरा मळिया मान ॥ 


बादसाहि बेनती सुनेहु । नामे सेर भरि सोना ठेहु ॥ 
माळ छेड तौ दोजख परो । दीन छोडि दुनियाको मरो ॥ 
पँचहु बेडी हॉथहु तारु \ नामा गादै गुन गोपाळ ॥ 
गंगा जमन जो उलटी बंदे \ तौ नामा हरि करता रहै ॥ 
सात घड़ी जब बीती सुणी । अजहु न आयो त्रिमुवनचणी ॥ 
पझुंएण बात बजाइला । गरुड़ चढ़े गोबिंद आइरा ॥ 
अपने मगत पर कीं प्रतिपाक \ गरुइ चढे आए गोपाळ ॥ 
कहइ त घरणिउ कोडी करों । कहहि त लेकर ऊपर धरों ॥ 
कह त मुई गऊ देउं जियाई । सब कोई देखे पतियाई॥ 
नामा प्रणदै सेलमसेरि । गऊ दुहाई बछरा मेरि ॥ 
दूधहि दुहि जब मुकी भरी । लै बादिसाहके आगे घरी ॥ 
बादिसाहु मरू महि जाई | औघटकी घर छागी आई ॥ 
काजी मुळा बिनती फरमाई । बसी हिंदू में तेरी गाई ॥ 
नामाकंहे सुनहु बादिसाह । इहो कि छु पतिया मुझे दिखाइ॥ 
इसु पतियाका इहै परवान । सांचि सीर चालहु सुलतान ॥ 
नामदेव सव रह्मा समाई । मिलि हिंदु सब नामे पहि जाई ॥ 
जौ अबकी बार न जीवे गाइ। त नामदेवका पतिया जाइ ॥ 
नसकी कीरति रही संसारि \ मगत जना के उघरथा पारि ॥ 
सकर करेस निंदक मया लेडु । नामे नाराइन नहीं मेढु ॥ 
( देखिये “अन्थसाहव’ राग भैरऊ नामदेवजीऊ 
धरू २ पृष्ठ ६३० हिंदी ) 
हमारे गोमांसाहारी मुसल्मान भाइयोंको हमारी नहीं, तो 
कम-से-कम अपने पूज्य काजी-सुझाओंकी बात तो माननी ही 
चाहिये, जिन्होंने कुछ सोच-समझकर और देख-सुनकर ही 
कहा होगा । 'बखसो हिंदू में तेरी गाई? । (गो. शा. को.) 


r™ oo 7. 


गोरक्षाके चौबीस साधन 


१. एक-एक गाय घरमै अवश्य-अवद्य रक्खो | 
२ न जगह गाय पालो | 
३. नये अच्छे नन्दी ( साँड़ ) बनाओ और साँड्का 
४. गोदानकी जगह पहले चारे-दानेका दान करो | पान 
टे * हे अधिक-से-अधिक छुड़वाओ; खरीदकर गाँचोको कृष्णापंण कर दो । यह बड़े पुण्यका कार्य है। 
« भारी हुईं गायके चमड़ेकी कोई चीज व्यवहार न करनेकी प्रतिज्ञा कर लो । मरी हुईं गायके चमढेका सामान 
व्यवहार करो | 
७. नये-नये ढंगका चारा बर्दना आरम्भ करो | 
८. दाबघास ( साइढेज ) बनाओ) चारा कुटाई तथा चारा काटनेके लिये यन्त्रौसे काम लो | 
९. गायोंकी खूब सेवा करो । उन्हें रोज मालिश करो; घोओ, नइलाओ और बीच-बीचमें डुबकी छगवाकर 
नइळवाते रहो । 
१०, गाय और उसके परिवारकी जन्मपत्री और उनकी उन्नतिका हिसाब रक्खो । 
११. गायके दूध-धीकी पैदायशको देखकर उसी अनुपातसे चारा-दाना दो । 
१२. गोबरको जलाना छोड़ दो | उसके बदलेमें लकड़ी पैदा करो और उसे जलाओ | 
१३. गोबर-गोमूत्र, कूडे-कचरे और घास-चारेकी बची रददीसे वैज्ञानिक ढंगपर खाद बनाओ । 
१४. मिश्र खेती करो | 
१५. पिंजरापोलोके विविध अज्ञोंका विकास करके उन्हें आदर्श गोलोक बना लो | 
१६. गोपरीक्षण और निरीक्षणके लिये संघ कायम करो | . 
१७. सइकारी-पद्धतिसे दुग्ध-ब्यवसाय और उसकी रक्षाका कार्य करो) 
१८. दुग्घालयकी सहकारिता और बुदिमत्ताके साथ वैज्ञानिक ढंगसे व्यवस्था करो । 
१९. पूँजीकी सुव्यवस्था करो । 
२०, तेलहनकों कभी विदेश जाने न दो । तेल भळे ही जाय । इससे व्यापारकी तो उन्नति होगी ही, खास करके 
खळसे पश्ुओंकी और प्रथ्वीकी बड़ी पुष्टि होगी । 
२१. गार्योको रोगग्रस्त मत होने दो | सफाई, चिकित्सा तथा अन्य उपायाँसे उन्हें सदा नीरोग रक्खो । 
२२. बछड़ोंकों बधिया करनेकी कूर चाळ बंद कर दो । जिनको बधिया करना हो) उन्हें पहले ही वर्ष डाक्टर 
नोर्शीजोके निकाले हुए चिमटेसे करा लो । इसमें उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा । 
२३. बैलोके प्रति भार ढोने और इल जोतनेमें जुल्म न दो) इसका पूरा-पूरा ख्याल रक्खो । 
, भगवानकी झृपा-शक्तिपर विश्वास रखकर विज्ञान; विवेक और श्रद्धाके साथ गोवंशकी उन्नतिके इन कार्माको 
शुरू करो | इनको चलाते रहो और समुज्ज्वळ सफलता प्राप्त करो । 


fT Re 

लोगोने कुछ नाम कमाया दै, जो अत्यन्त बली और वीर हुए हे, बाळसृत्युकी 
संख्या र घट नयी, जिन्होने संसारमै व्यापार-घंधेपर अधिकार किया है, जो साहिस्य-संगीत-कराका 
आदर करते हैं तथा जो विश्ञान और मानव बुद्धिकी प्रत्येक दिशामे प्रगतिमान्‌ हैं, चे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 
गायके दुध और दूधके बने पदाथौंका खब्छन्दतासे उपयोग किया दै ।--डा० ई० बी० मेक्ककाळ्म, अमेरिका 


ब्रजसे गोवध हटाइये 


( केखक---औमहावीरप्रसाद दाधीच बी» ए०, एळ-एळूळ बी०, प्रधान मंत्री अ० मा० गौ-महासभा ) 


मथुरा सप्तपुरियोर्मे एक परम पावन पुरी है । भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णचन्द्रका जन्म इसी जजभूमिर्मे हुआ था; जहाँ उन्होंने 
बाललीला की थी और खयं गोपालन कर मनुष्यमात्रको गौकी 
मदत्ताका उपदेश दिया था | त्रजमूमिकै पुण्यघाम गोकुळ 
और गोवधन-जैसे गाँवोंके नामकरणसे भी हमें पता चलता 
है कि इस भूमिर्मे गायोंकी कितनी महत्ता थी । उस समय 
प्रजभूमिमें नन्द, महानन्द आदि लाखौं गायोंका पालन करते 
थे और उस समयकी नजभूमिमें दूध और दहीकी नदियाँ 
बहती थीं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयंभगवान्‌ परम पुरुष होते 
हुए भी अपनेको गोपाल-कृष्ण यानी गौओंका रक्षक और 
पालक कहलानेमें विशेष प्रसन्न होते थे । गोओंसे उनको कितना 
प्रेम था इसका उनके निम्नलिखित वचर्नौसे पता लगता है-- 

गावो से अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो से हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यदस्‌ ॥ 

उसी पवित्र व्रजभूमिमें आज गायोंके अनेक कत्लखाने 
खुळे हुए हैं । यह कितने दुश्खकी बात दै । 

मराठोंकी पराजयके बाद सन्‌ १८०३ में मथुरा 
अंग्रेजोके हायमें आयी, उस समय अंग्रेजी सेनाकै सेनापति 
(कमांडर-इन-चीफ) लाड लेक ये, उन्होंने इस पवित्र त्रजभूमिकी 
पवित्रताको कायम रखनेके लिये एक फरमान निकाला था; 
जिसमें कहा गया था कि मथुरा हिंदुओंकी पवित्र भूमि है 
और गो उनकी पूजनीय है | इसलिये उसको किसी भी तरहकी 
हानि जजभूमिम नहीं पहुँचायी जावे | इरूसे विपरीत करनेवाळे- 
को कठोर दण्ड दिया जायगा | 

तत्पश्चात्‌ सन्‌ १८५७ की प्रसिद्ध क्रान्तिके समय मथुरा 
ब्रिटिश-सैन्यका प्रधान सैनिक-स्थान हो गया और उस समय 
ब्रिटिश सरकारने ला ठेकके फरमानकी अवहेलना कर 
कत्लखाने शुरू कर दिये। उस समयकी जनता गदरके कारण 
बहुत भयग्रस्त थी इसल्यि इसका विरोध न कर सकी | उसका 
फळ यह हुआ कि आज त्रजभूमिमे दस-बारह कत्ळखाने 
हो गये, जिनमेंसे एक कत्छखाना तो भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र- 


की जन्मभूमिके बहुत ही समीप है । इन कल्ल्खानोंको 
उठानेके लिये कई बार सरकारसे प्राथना की गयी, परन्तु 
कुछ भी परिणाम नहीं निकला । 


इन कत्लखानोंको पवित्र त्रजभूमिसे हटानेके लिये छ; 
वर्ष पूव कई महानुभावोने फिरसे प्रयास शुरू किया 
और इसके फळखरूप अखिल भारतवर्षीय गो-महासमाका 
अधिवेशन सन्‌ १९३९ में मथुरामें एवं सन्‌ १९४० में 
नागपुरमें भीयुत चिरंजीलालजी लोयळकाके सभापतित्वमें 
हुआ । इन दोनोंमें निम्नलिखित सजनोंकी एक समिति 
बनायी गयी और उसको अधिकार दिया गया कि वह ब्रजभूमिः 
से कत्ळखाने उठानेके लिये विविध उपायोद्वारा चेष्टा करे । 
युत चिरंजीलाळजी रामचन्द्रजी छोयलका ( बम्बई ) 
छोकनायक एम्‌०, एस्‌०+ अणे) यवतमाल ( सी०पी०,बराड़) 
सर गोकुळचंदजी नारंग (पंजाब ) 
श्रीयुत ए० सी० दत्त (बंगाल) 
सर जे० पी» श्रीवास्तव (यू० पी० ) 
राय बहादुर ए० बी० मुळे ( ग्वालियर ) 
औरचोड़ेजी महाराज ( महाराष्ट्र ) 
राय बहादुर जमनाप्रसादजी ( प्रेसीडेंट मथुरा म्युनिसिपलिटी ) 
औयुत बेजनाथजी बाजोरिया, एम्‌० एळू० ए० (कलकत्ता) 
पं० भीदेवनायकाचार्यजी शास्री ( बनारस ) 


इस समितिकी ओरसे वायसराय महोदय एवं यू० पी० 
गवनेसेंटको अजियाँ दी गायी, किन्तु इतनेहीमें यूरोपीय महायु 
छिड गया और युद्धकी परिस्थितिसे बाध्य होकर इस कार्यको 
स्थगित कर देना पड़ा | अब महायुद्ध समास हो गया दै 
और पुनः बजभूमिसे कत्लळखाना उठानेके लिये प्रय 
किया जा रहा है । अतः समस्त महानुभावोंसे प्रार्थना की 
जाती दै कि वे भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रकी जन्मभूमि अजभूमिसे 
कत्छखाने उठानेकी पूरी चेष्टा करें | 


याला 


इवेत जातिके लोगोंका भाग्य उनकी गायोके साथ दढ्‌ रूपसे संकलित दै । दुग्घाञोके बिना वे कमी 


जीवित नहीं रह सकेंगे । 


--भमेरिकाके प्रेसीडंट हब हूवर 
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गो-वत्सल श्रीगोविन्द 


( झेखक--पं० औहष्णदत्तजी भारदाज, पम्‌० ८०, आचाय, शाली, साहित्यरत्न ) 


शीमगवानको गौओंसे बड़ा प्रेम है । उनके दिव्यघाममें) 
गोळोकमें, युन्दर-सुन्दर गाये हैं 
यन्न गावो भूरिशङ्गा अयासः। 
( ऋक्संहिता १। १५४। ६ ) 
गार्योका दूध भूलोकका अमुत दै । इस विश्वकी, सौर 
ब्रह्माण्डकी; जब भगवानूने उत्पत्ति की, तब वे यहाँ गायोंको 
रचना न भूळे-- 
गायो ह अजिरे तस्मात्‌ ( ऋक्संहिता १०।९०। १०) 
( यजुःसंहिता ११। ८ ) 
( अथर्वसंहिता १९ । ६ । २८ ) 
जब वे शीकृष्णरूपमे वसुदेवजीके यहाँ पघारे तो उसी समय 
गोकुल चळे गये, जहाँ गायोकी प्रचुरता थी | कुछ बढे होने- 
पर वे अपने गो-कुळको-गो-समुदायको--एक सुन्दर वनमें, 
इन्दावनमें, छे गये जहाँ गार्योको खाने-पीनेकी अत्यन्त 
सुविधा थी । वहाँ उन्होने गायोके बच्चोंको घास चरानेका 
काम लिया-- 
चत्सपाछौ बभूबुः ( श्रीमद्वा« १०1 ११॥ ३७) 


देवराज शक्रने एक बार नन्दजीके समस्त गो-परिवारको 
सतानेके लिये घोर धनावळीको आशा दी तो मेघ लगे 
मूसलघार वर्षा करने-- 

नन्द्गोकुळमासारैः पीडयामासुरोजसा । 

( श्रीमङ्भा० १०। २५ । ८ ) 

तब तो सभी दुन्दावनःनिवासी बे चरत हुए। उनके त्रासको 
मिटानेके लिये भगवानले गो-वर्धन पर्व॑त उठा लिया और 
उसके नीचे भगवानकी प्यारी गायोंनें वर्षाकै उस सताहको 
सानन्द व्यतीत किया । इन्द्रका गर्व खब हुआ तो उसने क्षमा 
माँगी । गोळोकसे आयी हुई कामधेनुने अपने दूघसे भीकृष्ण- 
का अभिषेक किया और कदा-- 


स्वं नः परमकं देवं स्वं न इन्द्रो जगत्पते । 
इन्द्र नस्त्वासिषेद्यामो अह्मणा नोदिता वयस्‌ ॥ 
( भीमद्भा० १०। २७॥ २०-२१ ) 

अर्थात्‌ दै भीष्ण] तुम दी हमारे (गायोंके) परम देव हो; 
इन्द्र हो। तदनन्तर इन्द्रने ऐरात्रतद्वार छाये हुए आक्राश 
गङ्गाके जलसे आीकृष्णका अभिषेक किया और भरीकृष्णको 

२की उपाधिसे विभूषित किया 

गोविन्द इति चास्यघात्‌। ( श्रीमद्धा० १० | २७। २३ ) 

एक दिन गायें चरनेके छिये वनमें इधर-उघर घूम 
रही थीं कि वहाँ आग छग गयी. गोर्पोपर बड़ा संकट 
आया । वे भगवानके पास आकर बोळे (रक्षा करो? | भक्तः . 
वत्सळ भगवानने अपनी अचिन्त्य दिव्य शक्तिसे क्षणभरमै ही . 
उस दावानळका पान कर छिया और गार्योका संकट सिटाया-- 

याश्च सोचिताः॥ ( आीमद्भा० १० । १९। २३) 

एक दिन भगवल्लीलावलीसे मुग्ध ब्रह्मदेवने भरीकृष्णके 
सखा गोपोंको और उनके गो-वत्सोंको कहीं छिपा दिया तो 
श्रीकृष्णचन्द्रने खयं गो-वत्सोका रूप घारण कर लिया और 
गो-वत्सौकी माता गौओंको दुःख न होने दिया और यह 
बिचित्र रूप एक वर्षतक बनाये रक्खा | 


भीकृष्णमगवानकी इन मधुर छीलाओंसे उनका गो-प्रेम 


. प्रकट है | उनके ये कृत्य मानवमात्रको यह उपदेश और 


आदेश कर रहे हैं कि गौको प्यार करो, गो-रक्षामे तत्पर 
रहो, गो-वंशकी इद्धिते उदासीन मत रहो । 
गायके दूध-दही-घी ही नहीं) अपि तु गोमय और गोमूत्र 
भी सनातनधमियोंके घम-कृत्योमें उपयुक्त हैं । तभी तो मारत- 
वासी श्रीमगवानकी अनपायिनी शक्ति भगवती भीलक्ष्मीजीसे 
अन्यान्य घनसम्पत्तिके साथ गायाँके लिये भी प्रार्थना करताहै-- २. 
यावो दारोञ्दवान्‌ विन्देयं पुरुषानइस्‌। 
( शसक्त १५) 


—— Sb — 


आज भारतका मुख्य प्रश्न है पयोप्त परिमाणमे दूधका मिलना और गो-वंशको सकता 
— a3 
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गोवंशकी रक्षा केसे हो ? 


( छेखक--धर्मप्राण पं० थीरामचन्त्रजी रामो “वीर! ) 


संसारमै हिंदूजाति ही एक ऐसी जाति दै, जो अपने 
आददयोमें अद्वितीय और अनुपम है। हिंदूजातिके आदश 
वस्तुतः अद्वितीय हैं । समस्त संसारके वेज्ञानिकोने जो आविष्कार 
बीसर्वी शताब्दीर्मे किये है, उनका अन्वेषण हिंद॒ओंके पूर्वजोने 
लाखों वर्षौ पूव॑ कर लिया था । किन्तु विज्ञानको विनाशका 
मार्ग समझकर उन महर्षियोने कार्यान्वित नहीं किया । 
विज्ञानको जब-जब विदेशिर्योने कार्यान्वित किया तब-तब 
संसारमै संहार-छीलाएँ हुई और संसारके करोडौं मनुष्य मृत्युके 
मुखमै चळे गये । यूरोपके दो महासमर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं । विशानके इस युगने मानवको दानव बना दिया दै। 
हिंदुओपर भी दानवी संस्कृतिका प्रहार हो गया है । यही 
कारण है कि अब हिंदू अपनी संस्कृतिको दिन-दिन त्यागते 
जा रहे हैं। 

हिंवू-संस्कृतिकी परम पूजनीया गोमाता अब उपेक्षासे 
देखी जा रही है । जो हिंदू “गोग्रास” दिये बिना भोजन नहीं 
किया करते थे, उनके वंशज अब गो-आस शब्दका अर्थ 
भी नहीं समझते । जिस घरमै गाय नहीं होती थी, उस घरको 
इमशानके तुल्य समझा जाता या; किन्तु अब गोमाताका 
दर्शन दिन-दिन दुलभ होता जा रहा हे । जिस आयजातिके 
महापुरुष महाराज एयुने गोवंशके गौरवको परिवर्धित किया, 
जिस आर्यजातिके भगवान्‌ भीरामके पूर्वज सम्नाटू दिलीपने 
गो-रक्षाके हित अपने प्राणोंको अर्पित कर दिया और जिस 
अग्रनन्मा आयंजातिके आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपना समस्त बाल्यकाल गो-सेवार्मे ही अर्पित किया तथा 
जिस आर्यजातिके उद्धारक समर्थ स्वामी रामदास ग्रहस्य न 
होकर परिव्राजक होकर भी गोके बिना नहीं रहे, वह आर्य 
जाति आज हिंदू नामसे विश्व-बिख्यात हो गयी है और अपने 
पुरातन “आय? नामको भूल गयी है | उसी प्रकार अब गो- 
माताको भी भूल जाय तो आश्रयं नहीं । 

हिंदूजातिके महान्‌ पथ-प्रदशंक तथा धर्म-रक्षक महात्मा 
वीर वंदाने शुरुदासपुर पंजाबके निकट एक गौकी हत्याके 
दण्डमें गो-मक्षरकोके एक आमको ही भस्मीभूत कर दिया था। 
छत्रपति शिवाजी महाराज तो गो-वंशके परम रक्षक होनेके 
कारण ही यवनद्रोही बने ये । किन्तु आजके हिंदू गो-वंशकी 
उपेक्षा करके विनाशके मार्गपर बढ़ते चळे जा रहे हें | 
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कहते हैं कि अलाउद्दीन खिळजीके आनेके पूर्व भारतवर्षमें 
चार अरब दस करोड़ गो-बेछ एवं बछड़े-वछड़ी थे और 
संवत्‌ सोलह सौ विक्रमाब्दके पूर्व बाबरके भारतमै आनेके 
समय भी गो-वंशकी संख्या चार अरब यतायी जाती दै । किन्तु 
अब पूरे ४०० वर्षोके उपरान्त ऋषि-मुनियोंके इस पवित्र देशमै 
केवल कुछ ही करोड़ गो-यंश बचा है! गोओं और बूषभोके 
नष्ट हो जानेसे गोबरके अभावमें एथ्वीको खाद नहीं मिलती. 
और खादके अमावमें खेतोंकी उर्वराशक्ति नष्ट होकर देशमै 
अन्नका अमाव हो गया है । भारतवर्षमें जो लाखो मनुष्य 
अन्नके बिना पैर पीट-पीटकर मर रहे हैं, यह गो-हत्याके ही पापका 
फल दै । गो-वंशके अभिशापसे यदि हमारे देशका निकट 
भविष्यमै सवनाश हो जाय तो आश्चर्य नहीं; क्योंकि भारत- 
वासियोने गो-वंशका नाश करवाकर अपने सर्वनाशको स्वयं 
निमन्त्रण दिया है | 

मैं विदेशियों और विधर्मियोंको गो-हत्याके सम्बन्धमें कुछ 
भी नहीं कहता; क्योंकि वे तो हिंदू-धर्म, हिंदू-राषट्र एवं गो- 
माताके नाशक हैं ही । मेरा तो अधिकार हिंदुओंको ही समझानेका 
है । मानवताको ममत्वकी शिक्षा देनेवाली गोमाता ही दै । 
समताका साक्षात्‌ दशन कोई करना चाहे तो वह वत्सवती 
घेनुको देख ळे, और सहिष्णुता तथा क्षमताका साक्षात्कार 
करना हो तो इ चलाते हुए बैछोंको देख ळे । संसारका कोई भी 
प्राणी परोपकारमें गो-वंशसे प्रतियोगिता नहीं कर सकता | 
गौके दुरधके समान संसारमै कोई भी पदाथ जीवनप्रद तथा 
पौष्टिक नहीं है ।यूरोपके वेशनिक खाद्य-पदाथोमि जिन तसो 
( विटामिन, प्रोटीन, स्योच॑, केळ्शियम, फास्फरस आदि ) 
की आवश्यकता बतलाया करते हैं, वे सब पदार्थ गो-दुग्धमे 
विद्यमान रहते हैं। गो-दुग्धमें शकरा भी होती है और लवण 
भी होता है और अस्थि बनानेवाला पदार्थ कैल्शियम पर्यास 
होता है । यही कारण है कि इमशानोमे मी जले हुए दाताको 
गो'दुग्घसे घोया जाता है| तब वे जळे हुए दाँत दुग्घसे सिंचित 
होते दी दृढ हो जाते हैं । फिर उन दाँतोंकों गङ्ञामें प्रवाहित 
कर दिया जाता है | जिन बाळकोंको मैँसका दुग्ध पिलाया 
जाता है, वे मैंसेके समान ही मोटे हो जाते हैं, किन्तु परिश्रम नहीं 
कर सकते और न उनमें सहन-शक्ति ही होती है । इसके 
विपरीत) जिन बाळकोंको निरन्तर गो-दुग्ध पिलाया जातां है 
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वे स्थूळ नहीं होते; किन्तु उनके शरीर सुन्दर, तथा 
आकर्षक एवं रोगोंसे मुक्त होते हैं । रातको व 
विशेषता है कि उसके पीनेसे शरीरकी समस्त धातुएँ ( रस, 
रक्त, मांस; मेद, अस्थि, मजा तथा वीर्य ) आवश्यकतानुसार 
बनती हैं; किन्तु मेंसके दूधसे मेदकी ही अधिक बृद्धि होती 
है, जिससे मनुष्य अनावश्यक स्थूळ हो जाता है और स्थूल 
मनुष्ये सहन-शक्ति नहीं होती । उसके श्वासकी गति तीत 
होनेके कारण उसकी आयु भी गो-दुरध पीनेवाळे व्यक्तिसे 
कम होती है | इसके अतिरिक्त गो-दुग्धमें खर्णके गुण भी 
होते हैं । डेढ़ मन गो-दुग्धमें एक माशा खर्णका गुण होता दै, 
अठारह मन गोदुग्धमें एक तोला सोनेका गुण मानना चाहिये । 
इसका अथं यह हुआ कि अठारह मन गोदुग्घ पीनेसे शरीरको 
एक तोला स्वर्णका गुण प्राप्त हो जाता है । इससे शरीरकी 
कान्ति तथा शक्ति एवं वीर्यकी वृद्धि होती है | त्ियोंके लिये 
तो गोदुग्घ अम्रृतके ही तुल्य है । गोदुर्धमे जो पीत वर्ण 
होता है, वह खर्णका ही होता है । भैसके दूधमें खर्णके गुण 
होते ही नहीं । 


जिस भारतवर्षके घर-घरमें दूध-दही और घुतके भंडार 

भरे रहते थे, उसी भारतके बालकोंको अब दुग्घका दर्शन भी 
दुलभ दो गया है । दूधके अभावमें बालकोंकी मृत्यु-संख्या 
बढ़ गयी है । ओर स्त्री-पुरुषोर्मे मी रोग अधिक बढ़ गये हे । 
विलासी, विषयी, कामान्ध पुरुषों और त्रियोको दूध नहीं 
मिळनेके कारण क्षयरोगकी दृद्धि हो गयी हे । गोदुग्घके ही 
अभावसे पुरुषोंके शरीरसें पराक्रम नहीं रहा ओर खियाँ मी 
सौन्दरयसे अवकाश ळेती जा रही हैं | समस्त हिंदू-राष्ट्र गोहुर्घ- 
के बिना जीवित कंकालोका विराट्‌ प्रदशन बन गया है। 
देशकी दुदंशाका एक बड़ा कारण निबंलता है और निर्बलताका 
कारण गोदुर्धका अभाव है । इस दूधके अभावको दूर तभी 
किया जा सकता है जब प्रत्येक हिंदू अपने ग्रहमें गाय और 
बछड़ोंको पाले । संवत्‌ १६०० वि* में प्रत्येक हिंदूके पास 
बारह गाय-बेल होते थे; किन्तु अब संश २००२ विश में 
१५ हिंदुओंके पास एक गाय-बैल दिखायी देता है । 
भारतवर्ष भगवान्‌ भीकृष्णका लीला-धाम है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गोमाताके परमस्नेही ये, किन्तु आज भगवान्‌ श्रीक्कष्णकी 
जन्मभूमि मथुरामें अबाघ गौएँ काटी जाती हैं | हिंदुओंके 
परसपविज्ञ तीर्थ काशी, प्रयाग और गज्ना-यमुनाके पवित्र तटपर 
गोरत्याके केन्द्र बने हुए हैं. | जिस क्रससे गौ प्रतिदिन काटी 
जा रही हैं, यदि यही क्रम जारी रहा तो कुछ ही वर्षो 


गो-ंशका सवथा नाश हो जायगा और दिंदू-धम तथा हिंदू: 
राष्ट्र विनाशके मार्गपर बढ़ता हुआ नष्ट--निमुळ हो जायगा । 

९५ प्रतिशत लोगोंको प्रायः तो दुग्ध प्रास ही नहीं होता) 
जिन ५ प्रतिशत पूँजीपतियों तया समर्थ पुसर्षोको 
दुग्ध प्राप्त होता है, वे दुग्धपान न करके दिन-रातमें अनेकों 
बार चाय पीते रहते हैं । चायके खेतोंमें सूखे गो-रकतकी खाद 
डाली जाती है | इस विषयमै मैं बहुत लिख चुका हुँ | यहाँ 
इतना ही छिखना पर्याप्त होगा कि “चाय पीनेवाले लोग जान 
या अनजानमें गौकी और देशकी बड़ी हानि कर रहे हैं |? 

गो-हत्याके कारणोमें विधर्मियोका गो-मांसभक्षण तो 
प्रधान कारण दै ही; किन्तु अन्य कारण भी हैं, जिनमें एक 
चमड़ेका अनुराग दै | चमका अनुराग इस समय देशमै 
अत्यधिक बढ़ गया है । जिस देशके निवासी खण और रत्नांते 
गार किया करते थे, उस देशके युवक अब कुण्डल ओर 
मणिमालाएँ नहीं पहनकर चमंकी वस्तुओंसे श्रद्धार करते 
हें । चमड़ेकी घड़ी) चमड़ेकी छड़ी और चमड़ेका मनीबैग 
प्रत्येक अंग्रेजी पढे हुए व्यक्तिके पास मिळेगा | अब तो 
विना पढ़े छोग भी चमड़ेकी इन वस्तुओंका अधिक व्यवहार 
करने लग गये हैं । हैंडबेग, सूटकैस तथा बेडिंगकी 
व्यवस्था सब चमड़ेसे ओतप्रोत रहती दै और यात्रा करने- 
वाळोंकेःपास ये वस्तुएँ अधिक दिखायी देने लगी हैं | सम्य 
कहलानेवाले लोग अब ळोहेकी पेटियॉ-डुंक आदि छोड़ते जा 
रहे हैं और चमड़ेके सूटकेस अपने घरोंमें भरते जा रहे 
हैं। इस प्रकार चमड़ेकी वस्तुओका अधिक प्रचार होनेके कारण 
गोओं और वेडोंकी इत्याएँ अधिकाधिक की जाने लगी हैं| 
भारतकै अमागे हिंदुओको चाहिये कि चमड़ेकी वस्तुओका 
व्यवहार करके गो-वंशका नाश अब नहीं करावें । पद्चुओंकी 
रक्षाके लिये हमें चमंका सर्वया त्याग कर देना चाहिये, केवळ 
मरे हुए पशुओंके चर्मके देशी जूते पहनकर पैरोंकी रक्षा 
की जा सकती है। गो-ंशकी रक्षाके लिये तेक हिंदूको 
निम्नलिखित नियमाँका पालन करना चाहिये । 


(१) गो-मक्षक विघमिंयके लिये किसी प्रकारकी भी 
सहायता नहीं दी जाय । उनको कभी एक पेसा भी नहीं 
दिया जाय । यदि किसी भी गो-भक्षकको कोई पैसा देता है 
तो वह निश्चय ही गोइत्यामें सहायता करता है- इस 
सिद्धान्तका पालन किया जाय | 


( २ ) समी हिंदू अपने घरमें एक-एक गाय अवश्य पाळे 
और नछडोंको सुन्दर बेल बनावे तथा प्रतिश कर ले कि 
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इम अपनी गाय तथा बेलको अपरिचित व्यक्तियोंके दाथ 
कभी नहीं बेचेंगे । 

( ३ ) बूढी गौओं तथा बूढ़े बैलेंकी उन्हे सगे माता-पिता- 
के समान समझकर सेवा की जाय । 

( ४ ) प्रत्येक झाममें गोरक्षाके लिये आदर्श दिंदू-संघकी 
स्थापना की जाय; फिर आदश दिंदू-संघ अपने निकटवर्ती ग्रामाँसे 
गौऔं और बैलौका विक्रय बंद करानेका प्रबल आन्दोलन करे। 

(५ ) चाय और चमंका बहिष्कार किया जाय । 

(६) गौओंके दूधको बढ़ानेके लिये सॉड़ोंका सुधार तथा 
चारेका सुधार किया जाय । 

(७) हिंदू-ख्जियोंको विधर्मियोंसे बातें नहीं करने 
दिया जाय और गो-भक्षक विधर्मियोंको अपने घरोंमें नहीं 
आने दिया जाय । 


(८ ) हिंदू मात्र मांस-मक्षणका संथा त्याग कर दे और 
पशुबलि बिल्कुल बंद कर दे । 

(-९ ) गो-दत्याके विरुद्ध देशव्यापी भीषण आन्दोलन 
किया जाय । 

( १० ) गोचरभूमि अधिकाधिक दूरतक प्रत्येक ग्राममे 
छुड़ायी जाय । 

इस प्रकारसे यदि हिंदू-जनता गो-रक्षाके लिये शीघ्र प्रयत्न 
नहीं करेगी तो गो-वंशका सर्वनाश ही हो जायगा । यदि 
हिंदुओंको संसारमें जीवित रहना दै तो गो-बंशकी रक्षाके 
लिये मर-मिटनेको उद्यत हो जावें । गो-वंशका नाश हो 
जानेपर हिंदू विनाशके मार्गपर अधिक शीभतासे बढ़ते हुए 
नष्ट--निमूंल हो जायेंगे | 


सिक्खसम्प्रदायमे गोरक्षा 


( लेख़क--राजज्यौ० पं० ओऔसुकुन्दवछमजी ज्यौतिषाचार्य ) 


सिक्ख-सम्प्रदायमें गौ-गरीबकी रक्षा सबसे मुख्य लक्ष्य 
माना जाता है । भी १०८ गुरु गोविन्दर्सिहजी महाराजने 
गो-रक्षार्थ भीमुखसे प्रभु-प्रार्थनामें कहा है-- 
यही देह आज्ञा तुके को खपाउँ, गौ घातका दुख जगतसे हटाउँ । 
आस पूर्ण करो तुम हमारी, मिटे कष्ट गौअन छुटे खेद मारी॥ 

( दशमगन्य ) 

गौका दूध ही परम पवित्र है; ऐसा औुरु आद- 
अन्थसाहिबकी निम्नलिखित तुकसे झलकता है-- 

दूध कटरे गढ्दै पानी, कपका गाई नामै दुह आनि ॥ 


आर्यशाखोकी तरह सिक्खोके पूज्य घर्मशास्जी भाई - 


गुरुदासजीने पञ्चगव्यको परम पवित्र और गो हत्याको 
महापातक माना है । तद्यथा-- 
गोबर गोमूत्र पर्म पवित्र मये । (कवित्त २०१) 
बामण गाई बंस घात करारे । (वार २४ पौड़ी १६) 
इघर हमारे पूज्यपाद महर्षियोंने तो, आहिकप्रन्थोंमें, 
घमंप्राण पुरुषके लिये प्रातः सबसे पहले अद्धापूर्वक मञ्गलमयी 
गोका ददन करना लिखा है । “गवादि मङ्गलानि पश्येत्‌? 
गौ केवल मात्र दर्शनीय वस्तु ही नहीं) वरं यह मनुष्यमात्रकी 


यथायरूपमें माता है । आयुवँदमै इसका दूध बुढापेकै सब 
रोगोंको नाश करनेवाला बताया गया दै-- 
जरासमस्तरोगाणां झान्तिकृत्सेविनां सदा । 
और इसके दहीमै सबके दहियोंसे अधिक गुण माने हैं। 
उक्तं दृध्नामशेषाणां सध्ये रव्यं गुणाधिकस्‌। 
गोका नवनीत ( मक्खन ) तो बच्चोंके लिये अमृत ही है। 
तद्धितं बाळके बद्धे विशेषाद्स्रतं शिशोः ॥ 


गौका धी विशेषकर नेत्रोंका हितकारी, वीर्यवद्धक) 
अभिदीपक) त्रिदोषनाशक) मेघा, लावण्य, कान्ति) तेज) 
ओज आदिकी बुद्धि करनेवाला, पवित्र, आयुवद्धक रसायन 
है । आयुवेदने तो भसर्वाज्येषु गुणाधिकम्‌? अर्थात्‌ 
सब घृतोमें अधिक गुणकारी दै, ऐसा लिखकर इसे अत्यन्त 
श्रेष्ठ पृथ्वीका अमृत ही सिद्ध किया है । स्मरणशक्तिदीन 
विद्यार्थियों ओर इट्िमान्दतायुक्त ऐनकधारियोंको इसका 
सेवनकर चमत्कार देखना चाहिये । यह बात ग्रत्यक्षानुभवमें 
आ चुकी है, कि गो-दुग्धमक्खन सेवन करनेवाले बच्येकी 
बुद्धि तीव और सैंसका घुत-दुग्घ सेवन करनेवाले बच्चेकी 
बुद्धि उसकी अपेक्षा प्रायः मन्द ही होती दै । क्या आप नहीं 


कै राष्ट्रकी जीवित लक्ष्मी गोमाता # 
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जानते, कि गोके दूघसे पले हुए बैल मैंसेकी 

कितने श्रमी) सहनशील, चुस्त, चालाक और हिट 
हैं! ईश्वरावतार भगवान्‌ भीकृष्णने खयं गोपाळ होकर 
सब छोटे-बढ़ोंको गो-सेवा करनेका आदेश किया है | गो- 
सेवा करना आर्योका परम कर्तव्य है, गो-पालन करनेमें 


सांसारिक बड़प्पनकों छोड़कर श्रम करनेमें छूजा नहीं करनी 


चाहिये । ईश्वरकृपासे आपके घरमै नौक्रर भी हों; तो भी 
गो-सेवा ओर उसकी देख-रेखका कुछ भारअपने ऊपर अवश्य 
लेना चाहिये । यदि आप अपने घरको मङ्गलमय एवं 
अपने बच्चोंको दोनहार, कुशाग्रबुद्धि; विद्वान्‌, तेजस्वी बनानेके 
इच्छुक हों, तो कष्ट सहन करके भी गो-पालन अवश्य करें | 
और करावें, इसीमें आपका एवं जगतूका कल्याण दै । 


राष्ट्रकी जीवित लक्ष्मी गोमाता 


( ढेखक-दोभारामजी वक कविर ) 


. गोगक्षाके लिये मैं क्या लिखूँ१ सारा जीवन ही तो 
गोरक्षके लिये लिखते, बोलते, सोचते और भ्रमण करते बीता 
है। कितने पत्र निकळे, महासभाएँ बनीं, सम्मेलन हुए, 
गोशालाएँ खुलीं पर उनमेंसे आज एक भी जीवित नहीं । 
अनेकों ळेखक-प्रचारक तैयार किये गये पर थोड़े दिन चछकर 
सब भाग खड़े हुए । यह कितने बढे दुःखकी बात दै! 
गोरक्षाका दम भरनेवाले तीस करोड़ हिंदुओंका एक भी 
ऐसा पत्र नहीं, जिसके जरिये गोरक्षाका नियमित आन्दोलन 
किया जा सके--गोरक्षाका जीवन-संदेश भारतके कोने-कोने- 
तक पहुँचाया जा सके | इस प्रचार-युगमे पत्र कितने सहायक 
होते हैं, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं। आज भारतमै 
१५०० के लगभग गोशाला नामधारी संख्याएँ हें । इनमें 
दस लाख पशुओंकी रक्षा की जाती है। रक्षा तो क्या 
विकलाज्ञ पशुओंको यहाँ छोड़ दिया जाता है। 

इन गोशाळाओंको जिंदा रखनेके लिये इस गरीब देशका 
दो करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बहाया जाता है । इन रक्षित दस 
लाख पशुओंमेंसे आधेके लगभग प्रतिवर्ष मर जाते हैं । 
उनके स्थानमें उतने ही नये विकलाङ्ग पद्म फिर भर्ती कर 
लिये जाते हैं । करोड़ों रुपया खच करके भी ये न तो दर्शनीय 
दुग्धशालाएँ बन सकी, न जमानेकी मॉगके अनुसार प्रचारक 
संस्थाएँ । प्रचारकी परिभाषा तो इनकी समझमें अभीतक नहीं 
आयी है । गोरक्षाके ल्यिक्‍ विशेषकर इस थुडकालमे 
जब कि सैनिकोको ताजा गोमांस देनेके लिये लाखों गाये काटी 
जा रही थी, जनताने इसके विरोधमें आवाज उठायी। 
प्रान्तीय सरकारोंको पञ्जुवधपर नियन्त्रण रखनेके लिये बाध्य 
किया, पर गोरक्षाके लिये स्थापित होनेवाली इन गोशालाओंने 
आन्दोलनमै कोई भी क्रियात्मक सहयोग नहीं दिया । इन पंक्तियों - 
द्वारा इम गोशालाओंका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते 


हैं भारतकी ये उपयोगी संखाएँ समयके साथ चलना सीखें । 
इसी तरह संगठनको लीजिये । गोरक्षाके नामपर अखिल 
भारतीय कितने संगठन हुए ओर सब लीन हो गये। जो 
हैं भी, अपने-अपने दफ्तरोंके भीतर ही उनका कार्यक्षेत्र 
सीमित रहा है । इन पंक्तियोंके लेखकको खूब याद है | सन्‌ 
१९१८ में कलकत्तार्मे कलकत्ता हाईकोटके चीफ जस्टिस सर 
जान घुडरफकी अध्यक्षतामै अखिल भारतीय गोमहासभाका 
अधिवेशन हुआ था । देशव्यापी प्रचारकी थोजना बनायी गयी 
थी । बड़े राजा-महाराजा इसके संरक्षक ये । लाहोर; दिल्ली, 
नागपुरमें कांग्रेस अधिवेशनके साथ इनके उत्सव होकर गो- 
महासभा सो गयी । महात्मा गांघीजीकी प्रेरणासे अहमदाबाद- 
में गोरक्षामण्डख बना । वह भी खतम । बम्बईके वैष्णव 
आचार्यं पूज्य श्रीगोकुलनाथजीने गोपाल-गोरक्षा-मण्डळ 
खोला । पूज्य महामना माळवीयजीने अखिल भारतीय गोरक्षा- 
प्रचार-कार्यालयकी स्थापना की । भ्रीचौंडे महाराजने अळग 
संस्था बनायी, जिसका एक ही जलसा सन्‌ १९३८ में 
सेठ चिरंजीलाल लोयळकाकी अध्यक्षतामें होकर खतम 
हो गया | यही उत्थान-पतन प्रान्तीय सम्मेलनका 
हुआ दै । आवेशमें आकर महासभा बना डाली । चंद 
रोजके बाद खेळ खतम । स्वर्गीय बा० हासानन्द वर्मा कलकत्ता, 
पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री जबलपुर) बा० इजमोइनलाल वर्मा 
वकील छिंदवाड़ा (सी० पी०) के बाद चौबीसों घंटोंके लिये 
सोचने और काम करनेवाला लगनशील व्यक्ति कोई पैदा न 
हुआ | हाँ, आज गोजीवन चौंडेसहाराज वाई, सतारा गोरक्षाके 
लिये कफनी लगाये अवश्य फिर रहे हैं। कुछ समयसे प्रचारकी 
ओर भी उनका ध्यान गया है । मधुरा-गोसम्मेलन इन्हींकी 
प्रेरणाका फल था । अब जरा गोसाहित्यकी ओर देखिये । 
हमारे प्रातःस्मरणीय ऋषियोने गोकी विश्वव्यापी महत्तापर जो 
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विशद साहित्य लिखा है; वह तो अमर रहेगा। इस धमं विप्लव- 
कालमे गौपर जो हमारी श्रद्धाभक्ति है) वह उसीके कारण दै। 
आजका गिरा हिंदू भी अपने हायसे न तो गोबध करेगा; न गोमांस 
खायगा । धमंहीन ग्रेजुएटोंकी बात जाने दीजिये, आजका एक 
अपढ़ देहाती भी गोरक्षाके नामपर गर्वसे मरना जानता है । 
आज भी देद्वाती ठाङुरोंके सामनेसे कसाई गौएँ नहीं छे जा सकता 
है। यह सब क्रषिप्रणीत गोसाहित्यका अमिट प्रभाव है । पर 
वर्तमानमै कोई उत्तम गो-साहित्य नहीं निकला । आज गो- 
शालाओका न कोई अपना इतिहास है; न गोरक्षाकी सवंसम्मत 
स्कीम है । प्रामाणिक सामग्री तो ढूँढ़े नहीं मिल रही है । इन 
पंक्तियोंके विनम्र लेखकको गोरक्षाका इतिहास संग्रह करनेके 
लिये वर्षाका परिश्रम करना पड़ा था | जिसे बड़ी कठिनतासे 
गोरक्षाप्रचार-विभाग, रूखनादोन, सी० पी० ने छपवाकर 
देशके सामने एक स्कीम रक्खी है । आज आवश्यकता इस 
बातकी दै कि गोरक्षाकी सर्वसम्मत स्कीम देशकै सामने रक्खी 
जावे। कार्य करनेके लिये देशव्यापी स्थायी और मजबूत संगठन 
हो । कम-से-कम एक जोरदार दैनिक पत्र हो । प्रचारक तैयार 
करनेके लिये गोपाल-विद्यालय खोला जाय | गोशालाओमें समयो- 
चित सुधार किया जाय । ये संखाएँ अपने पेरोंपर खड़ी होने- 
योग्य बनायी जायँ । जेता वर्धाका गोसेवा-संघ है। काम 
थोड़ा हो पर ठोस हो | इसपर विशेष ध्यान रक्खा जाय। 
गोरक्षाको सफल बनानेके लिये हमें गोवधके कारणोंको जान- 
कर उन्हें दूर करना होगा । जबतक देशमें जीती गायका मूल्य 
कम और उसके मारनेपर ज्यादा मूल्य मिलता रहेगा तब- 


तक गोवध होता रहेगा, बराबर होता रहेगा । इसके लिये जिंदी 
गार्योका मूल्य बढ़ाना होगा और वह बढ़ेगा गायोंके गुणोंमें 
वृद्धिके साथ । आज यूरोपमें गोवध इसलिये नहीं होता है कि 
वहाँ एक-एक गाय एक-एक मन दूध रोज देती है । उसका 
मूल्य हजारों रुपया है। इसे मालिक न तो बैचेगा न 
कसाई काट सकेगा। यह योजना नस्ल-सुधारपर निर्भर 
करती है। अगर गौओंको कटनेसे बचाना है तो उनको 
मूल्यवान्‌ पयस्विनी बनाना होगा । इसके लिये अच्छे नस्छके 
सोंड तैयार करने होंगे । याद रहे, दूध सॉड़में होता है गाय- 
में नहीं । दूसरी ओर चमडेका व्यवहार--विशेषकर विदेशी 
कम्पनिर्योद्वारा तैयार किया हुआ क्रोमका व्यवहार एकदम 
त्याग करना और करवाना होगा । बड़े-बड़े श्रीमान्‌ क्रोमके 
जूते शौकसे पहनते हैं; जो जीती गायका चमडा निकालकर 
तैयार किया जाता है। विदेशी दूध, मक्खन; चाय- यै सब 
बहिष्कृत कराने होंगे। चायके स्थानमे 717 711 
7101० “ज्यादा दूध पीयो'के आन्दोलनको जारी करना होगा | 
उपयोगी पद्चवघपर जो कानूनी रोक लगायी गयी दै, गोरक्षा- 
के लिये इसका भी सहारा ळेना होगा । गोचरभूमिकी 
जटिल समस्याको हल करना होगा । तभी राष्ट्रकी जीवित 
लक्ष्मी गोमाताको हम बचा सकेंगे अन्यथा नहीं । 
भगवान्‌ करे, भारतमै इस पुण्य छोककी फिर भी 
पुनरावृत्ति हो | 
याचो मे अग्रतः सन्तु गावो से सन्तु पृष्ठतः। . 
गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये दसाम्यहस्‌ ॥ 


शासन और गोरक्षा 
( लेखक--शमण्डन मिश्र ) 


धार्मिक दृष्टिसे गोका पद कितना उच्च दै, यह कई छेखों- 
में दिखळाया गया है । हिंदू-संस्कृतिकी तो वह प्रतीक है । 
हिंदू नरेशॉने उसकी रक्षाका सदा समुचित प्रबन्ध रक्खा | 
मुसलमान शासर्कोको भी हिंदुओंके गो-प्रेमका अनुभव हुआ 
और बाबरने गोरक्षाका ध्यान रखनेके लिये हुमायूँको सलाह 
दी । दूरदर्शी अकबरने तो इसके लिये व्यावहारिक प्रयत्न 
किया | याइआलमने हिंदुओकी सहानुभूति प्रा करनेके 
लिये गो-वध रोकनेकी घोषणा की । 
मुसल्मान रियासतोंके शासक्रोंने भी कुछ समय पहलेतक 
इसका बहुत कुछ ध्यान रक्खा और अपनी हिंदू प्रजाका दिल 


दुखाना उचित न समझा । अंग्रेजोने भी पळे इसका कुछ ध्यान 
रक्खा | खाड छेकका एक फरमान मिलता है, जिसमें मुराग्रन्तमें 
गोवध न करनेकी घोषणा है । हिंदू राज्योंके साथ जो सन्धियाँ 
इई, उन कुछसन्धियोमें भी ऐसी शते है; परन्तु शासन इढ्‌ हो 
जानेपर अब इसकी कोई परवा नहीं है । वास्तवमें इस समय 
मुसस्मानोके शासन-कालसे कई गुना अधिक गो-वघ हो रहा 
है । गोरे सैनिकोंका मुख्य भोजन गोमांस है, उसके लिये 
प्रतिदिन हजारों गार्योका वघ होता है । “बकरीद?के अवसरपर 
एक गायकी कुर्बानी रोकनेके लिये हम मुसलमान भाइयोंसे 
लड़ बैठते हैं, परन्तु लाखोंकी संख्यामें गोवध हम .जुपचाप 


नन 


# शासन और गो-रक्षा # 
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सहन कर रहे हैं ! युद्धके समय तो इसका कोई ठिक 
न रहा । कितनी गोरी सेनाएँ भारतमै आ डर्टी त 
युद्धबन्दियोंकी संख्या बहुत बढ़ गयी | फलतः मांसका खर्च 
पँचणुना हो गया । फौजी खूराकके लिये कितना गोवध होता 
है, इसके ऑकड़े बतडानेमें सुरक्षाके कारणोंका सहारा लेकर 
सरकार सदा आनाकानी करती है; परन्तु आँकड़ोंके देखने- 
से अनुमान हो जाता है कि पिछले दो-तीन वर्षों कई 
लाख उपयोगी गोधन इन गोरोंकी उदरद्रीमें समा 
गया ! सन्‌ १९४३ में राजपरिषद्‌ ( कौंसिल आफ स्टेट) के 
एक मुसल्मान सदस्यने यह प्रस्ताव रक्खा था कि 'सेनाओंकी 
उदर-पूर्तिके छिये आस्ट्रेलिया और अमेरिकासे मांस आना 
चाहिये और पड़ोसी देशोसे बैल खरीदकर सस्ते दामपर 
किसानोंको देना चाहिये |? इस प्रस्तावका कई मुसलमान 
सदस्याने भी समर्थन किया। उत्तरमें (शिक्षा तथा स्वास्थ्यःसदस्य 
सर जोगेन्द्रसिंबने कहा कि “आजकल भारतमें प्रत्येक 
आदसमी-पीछे पाव भर दूधका औसत पड़ता दै । यहाँ गोधनकी 
कमी नहीं है । संसारके गोधनका चौथाई भाग मारतमें दै । 
आवश्यकता है केवल उनके पालन और सन्तानोत्पादनकी 
ओर अधिक ध्यान देनेकी ।? आँकड़ोके माया- 
जालसे जो चाहे समझाया जा सकता दै, प्रत्येक आदमी-पीछे 
प्रतिदिन पावभर दूघकी क्या बात, अधिकांश लोग ऐसे 
हैं, जिनके पेटमें, प्रतिदिनकी बात दूर रद्दी, महीनेमरमै भी 
एक तोलातक दूध नहीं जाता | परन्तु इन “सर” लोगोंके 
“सरश्में वास्तविक स्थितिके लिये खान कहाँ ! 

भारतमें सबसे अधिक संख्या हिंदुओंकी है । प्रान्तीय 
घारासभाओमें १४९५ सदस्योमें ७७८ हिंदू हैं । केन्द्रीय 
व्यवस्थापकसभामें भी उनकी संख्या आधेके लगभग है । 
परन्तु इतना होनेपर भी गोरक्षाकी ओर उनकी उदासीनता 
है। यो तो प्रत्येक हिंदू गो-प्रेमी दै, पर उसके लिये लगन 
होना दूसरी बात है । घारासभाओंमें जो हिंदुओंके प्रति- 
निधि बनकर गये हैं, उनकी इस ओर उपेक्षा 
सचमुच शोचनीय दै । वास्तव अपने संस्कारोद्वारा वे गो- 
प्रेमी बने हैं, पर उनके हृदयमें उसके लिये वह भद्दा नहीं 
है, जो प्रत्येक हिंदूके हृदयमें होनी चाहिये | कहा जा सकता 
है कि “इन धारासभाओंमें समीके हितोंका ध्यान रखना है, 
भारतमै मुसलमान भी बसते हैं; Benin नहीं 
जा सकता ।? पर एक लचर दलील ह | 
“गोवध अमवा, ऐसी बात नहीं है । दूसरे 'कुर्बानी' में 


बघ दी जानेवाली गायोंदी संख्या तो नगण्य है | इस सम्बन्धसँ 


समझौतेसे बहुत कुछ काम लिया जा सकता है । कई 
देशी राज्यों गोवधकी मनाही दै, वहाँ मुसल्मान हैं ही नहीं- 
ऐसा नहीं कहा जा सकता; पर तब भी वे असन्तुष्ट नहीं हैं । 
यदि थोड़ी देरके लिये इस प्रश्नको छोड़ भी देते हैं; तब भी 
कई ऐसे उपाय हैं; जिनके द्वारा बहुत गोरक्षा हो सकती है ।' 
गोधनका संहार देखकर इधर सरकार भी कुछ विचलित हुई 
और उसे बाध्य होकर गोरक्षाके सम्बन्धमे कुछ आशाएँ 
निकालनी पड़ी हैं | एक आशाद्वारा दूध देनेवाली या गाभिन 
गाय और दस वर्षसे कमके बेलके वधको रोका गया । इसके 
अनुसार बम्बई, मद्रास, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, उड़ीसा; 
बिहार; आसाम तथा सिन्धकी प्रान्तीय सरकार्राने भी तीन 
साळसे कम आयुके सब बछडे-बछडी,. तीनसे दस सालतकके 
कामके योग्य बेळ; दुधारू) गामिन या गाभिन हो सकनेवाली 
सब उम्रकी गार्याके वधपर प्रतिबन्ध लगाया । परन्तु इन 
आज्ञाओंका पालन .होता है या नहीं, इसको देखता कोन 


है ! राजनीतिक षडयन्त्र हुँ निकालनेमें पुलिस बड़ी तत्पर - 


रहती है, परन्तु ऐसे कार्योंमे उसकी उदासीनता प्रसिद्ध है । 
कलकत्तेमें सप्ताहमें केवल एक दिन गोवध बंद कर देनेका 
नियम बना देनेसे हजारों गाय-बेलोंके प्राण बच गये | गोचर-- 
भूमिके सम्बन्धमें भी कई उपयोगी नियम बनाये जा सकते 
हैं | इस तरह धारासभाएँ. यदि चाहें तो गोरक्षामे बहुत 
कुछ हाथ बटा सकती हैं । 

ब्रिटिश शार्क बड़े नीतिनिपुण होते हैं | मौखिक सहानु- 
भूतिकी उनमें कमी नहीं है । भूतपूर्व वाइसराय लाड छिनः 
लिथगो गोप्रेमके लिये बड़े प्रसिद्ध हुए | भारतसे जाते समय 
आपने अपने एक भाषणमें कहा- “इस महान्‌ कृषि- 
प्रधान देशमै, जो संसारमै सबसे बड़ी जन-संख्याको खाद्य 
देता है, बीजारोपणके बाद प्रत्येक उगनेवाला पौधा पञ्चके 
दवारा इल चलाये जानेकै कारण उसका ऋणी है । इसके 
अतिरिक्त शाहरोंकी जनताके लिये जो खाद्य उतपन्न होता है, 
उसका भी प्रत्येक दाना बेलोंद्वारा ही लाया जाता है । 
प्रत्येक बालकका खास्थ्य, केवळ स्वास्थ्य ही नही, उसको 
बुद्धि भी और इस प्रकार भारतकी करोड़ों जनताकी शारीरिक 
तथा बौद्धिक उन्नति इस बातपर निर्भर है कि देशके बालकोके 
लिये कितना और कैसा दूध मिलता है । सच तो यह दै कि 
पद्यु वास्तवर्मे भारतकी आर्थिक व्यवस्थाके ओर इस देशे 
करोड़ों प्राणियोंद्वारा चिरकालसे उन्हें जिस श्रद्धाकी इृष्टिसे 
देखा जाता दै, उसके ठोस आधार हैं ।? परन्तु उन्दींकी 
नाकके नीचे दिछीमें दी प्रतिदिन १६०० से २००० तक 


३९० 


छोटे-बड़े जानवरोका वध होता रहा । इनमें अधिकांश दूध 
देनेवाळे पशु थे और लगभग १२ प्रतिशतके पेटमें बच्चे 
थे। इसका उल्छेख करते हुए ५दिल्लीके बूचड़खाने? की 
रिपोर्टस कहा गया था कि “वध किये जानेवाळे ऐसे पश्ुओं- 
की संख्या वर्षमे एक लाखतक पहुँच जाती है |? बड़ी-बड़ी 
गोप्रदर्शनिर्योमे दस-पाँच मोटी-ताजी गायें और पाँच-सात 
पुष्ट साँड़ देख लेनेसे ही, जेसा कि बाइसराय महोदय 
किया करते थे, न तो गोरक्षा ही होती है और न “नस्ल? 
ही सुधर सकती है | 

शीघ्र ही केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारासभाओंका 


गायों तथा दूधकी बाबत भारत 


इंग्लैंड तथा संसारके अन्य देशोंमें खेती बैलोसे नही; 
घोड़ोसे या मशीनोंसे होती दै। वहाँके छोगोंका मुख्य आहार 
मांत होनेके कारण हमारे देशकी तरह उन्हें दूधकी बहुत 
आवश्यकता नहीं; बैलों तथा दूधका अधिक महत्त्व नही; 
फिर भी उन देशोमें केवल जनताके स्वास्थ्य तथा शक्तिको 
इष्टिमे रखते हुए जन-संख्याके अनुपातसे दूघका अधिक 
व्यवहार तथा गोवंशको उन्नत करनेके लिये बहुत धन व्यय 
होता दै । भारत तथा इंग्ळैंडकी ही अवस्थाको देखे - 


न ह [नातव छा? क 
जनसंख्या | ४० करोड ५ करोड़ 
गोवंश ९ 
गोवंश तथा दूघकी श्र 2 
उन्नतिपर वार्षिक 
स्च ६२ लाख रुपये | ५ करोड़ रुपये 
प्रतिमनुष्य खर्च | ढाई आने | एक रुपया 
प्रतिगाय खर्च | ग्यारह आने पाँच रुपये 
प्रतिमनुष्य दूधका 
खर्च १३ छटाँक २० छटाँक 

इंग्लेंडमें कितने ही आदभियोंको मुफ्त अथवा सस्ता 


(पाँच-छः पैसे सेर ) दूध मिलता दै । वहाँके हर-एक तीन 
वर्षतककै बच्चेको साप्ताहिक १४० औंस या नित्य १० 
छटाँक दूध दिया जाता हे । पर हमारे अभागे देशमें दूधकी 
कोई व्यवस्था नहीं | दूध न मिलनेके कारण छाखों बच्चे 

मरते तथा कमजोर हो जाते हैं । दूधका मुफ्त 
तया सस्ता मिळना तो कहाँ; सात-आठ आने सेर देनेपर भी 


Sb 
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निबोचन होनेवाला है। इन नव निवोचित समाओँ- 
द्वारा ही भारतके भावी “शासनविधान' बनेकी 
सम्भावना है । इस बार इन सभाओंमे हमें अपने 
ऐसे ही प्रतिनिधि भेजने चाहिये, जो धार्मिक 
विचारके हो और जिनके हृदयमें गौके लिये पूणे 
अद्धा हो । बाहरसे प्रबल लोकमत और भीतरसे 
घारासमाओका दवाव पड़नेपर ही विदेशी सरकार- 
की आँखे इस ओर कुछ खुळेंगी। कया हम आशा 
करें कि इस बार अपना मत देते समय 'कल्याण' के 
पाठक इसका पूरा ध्यान रक्खेंगे ? 


RG 


तथा इंग्लेंडकी अवस्था 


शुद्ध दूध नहीं मिळता | लाड॑लिनलिथगो कमीशनने सन्‌ 
१९२३ में बतलाया कि इंग्लैंडमें पिछले चार वर्षोर्मे दूधकी 
- खपत दुगुनी हो गयी पर हमारे यहाँ एक-चौथाई भी 
नहीं रही । 
दूधकी खपत बढानेकै लिये इंग्लैंडने सन्‌ १९३७ में 
“अधिक दूध पीयो? आन्दोलनपर ही नौ लाख रुपये खर्च 
किये । अमेरिकामे दूधकी खपत ८४७ पौंड वार्षिकसे 
१००० पौंड हो गयी । 
लेटबिया-जैसे केवळ बीस लाख जनसंख्याके देशमें १९३० 
से ३५ तक ही दूध तथा मक्खन आदिकी उत्पत्ति तीस प्रति- 
शत बढ़ गयी, जब कि जन-संख्या केवल ढाई प्रतिशत ही 
बढ़ी | डेन्माकर्मे सन्‌ १९०० में दूधकी पैदावार २४५६०००० 
रन थी, जो १९३४ में ५२,१३५६०० हो गयी । प्रतिगाय 
दूध देनेडी औसत ४८५० पौंडसे बढ्कर ७०५५ पौंड हो गयी । 
(सरकारी दूध-रिपोर्टसे) । मारत-सरकारकै राशनबंदी 
सलाहकार भ्रीडब्ल्यू एच्‌ किर्वीने २० अक्टूबरको दिल्लीके 
हार्डिज्ञ पुस्तकाल्यमें भाषण देते हुए बतलाया कि 'युद्धके इत 
विकट समयमै भी बेल्जियम; नावे, स्वीजरलैंडमें तीन 
वर्षेतकके बच्चाको प्रति सप्ताह १८४ औंत या नित्य बारह 
छटाँक तथा खीजरलेंडमें कठिन परिश्रम करनेवार्लोको 
नित्य दस छटाँकसे अधिक दूध मिल रहा है ।? सरकारी खाल: 
रिपोर्ट १९४३ के पृष्ठ १७ पर लिखा है, पञुओंकी भळाई 
तथा नस्छ-सुधार आदिपर भारतवर्षमें दो पैसे प्रतिपश्न 
( गाय-मैंस आदि सबपर ) सालाना खर्च होता है पर अमेरिका 
तथा अन्य देशॉमें प्रतिपशु एक रुपया वार्षिक | (इ. स.) 
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बिना ताजकी महारानी 


है 222 वरजिलने आयुध, होरेसने प्रेम, दान्तेने नरक और मिल्टनने खर्गका गीतं गायां | 
कम पास र म ब हत ती सम्मिलित प्रतिमा होती और मेरे हयम हजार तारोका तानपूरा होता 
नहित गान याद वावर आ न. हृदय खोलकर गौका गीत गाता, उसके गुण बखानता और उसकी 

यदि मैं मूर्तिकार होता और संगमरमर पत्थरमे टाकीते अपने विचार मूर्तिमान्‌ कर सकता तो संसारकी पत्थरकी सब 
has विमळतम; झुभ्रतम संगमरमरक्री पटिया हूँ लाता और चन्दरज्योत्स्नासे पुलकित, निरभ्र नीळ आक्रादासे 
मण्डित, किसी मनोहर वनमें निर्मेछ जलके समीप, पक्षियोंके मधुर गुक्षारवके बीच) बैठकर अपने प्रेम-घर्मके पवित्र कर्ममें ळग 
जाता । 5 शीतळ शश्र संगमरमरका सारा खुरदरापन अपनी छेनीसे छीलकर उसे इतना कोमळ बना छेता कि उसमेते मेरे 
मनकी गोकी मूरत निकळ आती । उसके विशाल, करुणामय नेत्र होते, वह अपने उमरे स्त्नोमे भरा हुआ पुष्टिकर पेय पान 
करानेकी ळा खड़ी और प्रेमसे उस अमृतके ठेनेवाळोंको सुख, आरोग्य एवं बलका आशीर्वाद देती हुई देख पड़ती । 

गो बिना ताजकी महारानी है, उसका राज्य सारी समुद्रवसना पृथ्वी है | सेवा उसका विरद है और जो 
ळेती है; उसे सौगुना करके देती है । के 

यदि आज संसारकी सब गो. मर जायें या ठाठ हो जायें तो कल ही मानव-जातिपर भयानक सङ्कट आ पढे । रेलको 
सड़कें) बेंक) कपासकी फसल, इन सबके बिना हमलोग मजेमें अपना काम चला सकते हैं; पर गौकै बिना मानव-जाति रोग, 
क्षय और अन्तमें विनाशको प्राप्त होगी | गौका हम वह सम्मान और स्तवन करें जिसके वह योग्य है। मुझे आशा है कि 
ज्यों ज्यों इमलोग शानके क्षेत्रमै आगे बढे, कूरता और खार्थपरता छोडेंगे, त्यो-त्यो उन गौओंकी इत्या करना और उनका 
मांस खाना भी त्याग देंगे, जो हमें बळ देती, सुख पहुँचाती और हमारे बच्चोंके प्राण बचाती हैं । 

श्री माळकम, आर, पेट्सन. अमेरिका टेनेसी प्रान्तके भूतपूर्व गवनेर 
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6 
मानव-उन्नति गोरक्षापर निभर है 

गाय ही सम्य मानव-समाजकी धाय है । किसी-भी देशकी सम्यताकी उन्नतिका अनुमान करनेके कई साधन 
बताये जाते हैं | कहीं लोग पुलकोपरसे ही मानव-सम्यताकी कल्पना करते हैं; कहीं धर्म-मन्दिरोंको ही प्रधानता दी 
जाती है तो कहीं बेलोंकी वृद्धि हो इसका मूल आधार बताया जाता है। किन्तु गायद्वारा ही संस्कृतिका अनुमान 
लगाया जा सकता है । हमारी सम्मता तो गो-प्रधान सम्यता दी हे ( Ours is the cow-milking civilization ) 
जहाँ गो-वंश उन्नत न दो वहाँ स्वेत जातिका गुजर नहीं हो सकता | 

इम चाहते हैं कि रूसमें यान्त्रिक इछ और गायका विशेष खूपसे प्रचार हो । यदि इन दो विषयोंकी उन्नति करनेमे 
रूस यश लाभ करे तो रूसको एक स्थायी संस्कृतिके प्रवर्तका पद-गौरव प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकता । 

दुग्ध-व्यबसाय ( ¡7 1०4५8६79 ) की उन्नतिके द्वारा हम आनन्द, मेधा-शक्ति ओर समृद्धि प्रास कर सकते 
हैं। मानव-जीवन और सम्यताका दूधके साय एक विशेष प्रकारका सम्बन्ध है । 

यूरोपमें दुग्धःव्यवसायमे अग्रणी देश डेन्मार्क, दाछैड और खीजरहैँड हैं। इनमेंसे एक देश राष्ट्रसंघका केन्द्र 
बना है और दूसरा सब राष्ट्ोके न्यायाळ्यका मुख्य खान है। गो-बंश संस्कृतिका निर्माता है या संस्कृति ही गोवंश निर्माण 
करती है, यह विचारका एक विषय हो सकता दै पर मेरे विचारमै दोनों एक साय ही रहेंगे । (“गोरकषा' ) 
>श्रीमिलो हेस्टिंगस 
--०३३४७४६४६८-०- 
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ढोंगियोंसे बचो 


रेल्गाडीकी चार-छः धटेमें दोनेवाली सो-पचास 
मीलकी यात्रामें हमें जितने अनायालयवाळे, गोरक्षावाळे 
आदि मिलेंगे; उतने और कहीं न मिळेगे। वे पैसोकी 
पेटी खनखनाते हुए अपने गर्दभघोषसे यात्रियोंके आनन्द, 
आराम और खतन्त्रताका बड़ी निर्दयतासे भंग करते हैं; 
यदि ईमानदारी और सचाईसे सोचें या खोज करें तो इन 
सब छोगॉमें ९५ प्रतिशत धूर्त ही मिळेंगे। मेरे घरमे एक 
बॉडी बकरी न हो तो भी मैं गोरक्षाका कार्यं कर सकता हूँ 
और पेसोंकी पेरी ळेकर घूस सकता हूँ, क्योंकि मानस- 
झाका मैं पूरा जानकार हूँ । दुनिया छुकनेको तैयार है; 
कोई झकानेवाळा चाहिये । मैंने ऐसे कई गो-सेवकोके 
जीवनके पूरे रंग-ढंग देखे हैं और मुझे यह जानकर दुःख 
sh कि हमारे भाइयोंकी बुद्धिका इतना दिवाला निकल 
गया है | 


हमारे सौभाग्य या दुर्भाग्यसे देशमै ऐसे झकानेवालोकी 
कमी नहीं है | गोसेवाके नामपर इन ठर्गोको देना बिल्कुल 
मूता दै । भारतवर्षकी अवनति ऐसे अन्धदानेसि भी 
कम नहीं हुई है | ऐसे धर्मदूर्तो, ठगौं और पाखंडियोंको 
दान देनेसे न गायका कल्याण होता है, न देनेवाळेका और न 
लेनेवालेका ही । इन मन्दवुद्धिवाळे, सबकी बातपर 
विश्वास कर लेनेवाले भोळे भाइयोंकों केसे समझायें कि यह 
पैसा-दो-पैसा इन लोगोंको देनेकी अपेक्षा यदि इन्हीं पैसौका 
दूध, नहीं तो छाछ ही खरीदकर अपने बच्चेको पिलाओगे 
तो तुम्हारी सच्ची गो-सेत्रा तथा तुम्हारे भूखे बच्चेके 
भीतर रहनेवाळे नारायणकी सेवा औरं पूजा होगी और 
तुम्हारी यह पूजा चित्रगुप्तकी बद्दीमै जमा होगी | 


पाँच पगवाळी गाय या दो जीभवाळे बेल-जैसे 
पशुको लेकर) गलेमें घड्डी-बंटा लटकाकर और दोंग- 
पाखंड बढ़ाकर कसाईके समान कितने ही लोग तिळक- 
माला और गेरआसे सजकर निकल पडते हैं, और इम 
अन्धे होकर गायके नामपर उन धूतं और कूर लोगोंको ` 
पैसा देते हैं और बदलेमें पाखंड, पाप ओर बर्बादी 
बटोरते हैं ! 


बहुधा लोग ऐसा भी करते हैं कि अपनी ही गाय 
और थोडी-सी घास लेकर राहमें बैठ जाते हैं तथा 
आने-जानेवाळोंसे कहते हैं “बाबूजी ! कुछ पेसोंकी घास 
इस गायको खिला दीजिये, बेचारी भूखी भटक रही है |? 
अथवा किसी गायको पकड़कर कहते हैं 'सेठजी ! कुछ रुपये 
देकर इस गायको कसाईके हाथमे जानेसे बचा लीजिये । 
इस प्रकारके ढोंगियोंसे सदा सावधान रहना चाहिये | 


कुछ ऐसे लोग, जो बड़ी अच्छी पोशाक पहने रहते हैं 
ओर बड़ी सम्यतासे बातें करते हैं, रसीदकी कितात्रें तथा 
कुछ प्रशांसा-पत्न छपवाकर गोशालाओंके नामसे दूर-दूरकै 
स्थानोमें घूमते और चंदा जमा किया करते हैं । कई 
बार ऐसा अनुभव हुआ है कि उनमें अधिकाँश पेशेवर 
ठग होते हैं । कुछ धूर्त लोग गेरुआ पहनकर मंडळी 
बनाकर गो-महिमाके गीत गाते और व्याख्यान देते गाँवों 
और नगरोमें घूमा करते हैं और किसी ब्रहुत दूरकी 
गोशाळाका प्रतिनिधि बताकर रुपया माँगा करते हैं । इस 
बातपर विचार करना और फिर भोळी जनताको अच्छी 
तरहसे समझा देना भी गोसेवाका एक प्रकार है | (डा० जा०) 


बचोंका आरोग्य दूधपर निर्भर है 


प्रत्येक बालकका आरोग्य--केवल आरोग्य ही नहीं, 
और प्रकारपर अधिक अवलम्बित है। भारतके ऐसे 


प्रत्युत बुद्धि-डसके द्वारा पिये हुए दूधके परिमाण 


री लोके शारीरिक विकासका आधार उनका 
| 


आरोग्य, उनकी बुद्धि दूधके परिमाण और प्रकारपर निर्भर 


-ार्ड लिनळिथगो ( ए० आई एसू० एसू०की कमेटी ) 
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यन्त्रांकी अपेक्षा बेळ ही लाभदायक . 


( ढेखक श्री न० ग आपरे, बी० ए० ) 
वृष-शक्तिका शास्रीय विवेचन 


हमारे यहाँ कृषि-सुधारके उद्योगमें शीधता और कम 
इस दृष्टिसे खभावतः ही इमारा ध्यान ट्रेक्टरो अर्थात्‌ 
भापसे 'चळनेवाळे यान्त्रिक इको और अन्य यन्त्रोकी ओर 
जाता दै । तेलके इंजनसे चलनेवाले ऐसे कई यन्त्र निकले 
भी हैं और इनसे कुछ .छाभ भी हैं। मुख्य छाम ये 
ही बतलाये जाते हैं कि यह स्वावलम्बनका मार्ग हे और 
इसमें खर्च भी कम होता दै । पर तैल-दाक्तिसे जितना ही काम 
लिया जायगा) चृषशक्ति ( बेलॉंकी शक्ति) उतनी ही बेकार 
होगी, यह तो स्पष्ट ही है | इस छेखमें यही दिखलाना है 
कि तेलशक्तिकी तुठनामै वृषशक्तिका प्रयोग दी अधिक 
लाभदायक है । 

राष्ट्रहित एवं शास्रशुद्ध सिद्धान्तोके आधारपर निर्मित 
होनेवाले नये यन्त्रोंके विरुद्ध हमें कुछ नहीं लिखना है । परन्तु 
अभी जो यान्त्रिक उपक्रम हो रहा है, वह अधिकांशमें स्वार्थी 
और. अज्ञानी छोगोंकी ही प्रवृत्ति है। यदि निरपेक्ष छोक- 
नेताओंके वैज्ञानिक अन्वेषणके फलखरूप यन्त्रोंका निर्माण 
और प्रचलन हो तो बैलोका ही पक्ष छेकर बैठ रहनेका कोई 
कारण नहीं है । 

सामान्यतः मारतवर्षम किसी भी जातिका बेल कितने ही 
कार्मोमें आता है और खेतीके काममै तो उसका स्थान बड़े ही 
महत्त्वका हे । खेतपर जो कोई काम जल्द या धीरे-धीरे किया 
जाता है, वह सारा काम) कची या पक्की सड़कोपर गाड़ी 
खींच्रनेका काम) और खाद देनेका काम, ऐसे सभी काम 
बैलोंदारा होते हैं । अर्थात्‌ किसानके लिये किसानीके हर 
काम और स्थानमें बैलसे मदद ळेना जरूरी है । 

खेतीकी इष्टिसे खेत जोतना तथा खाद देना, ये दो 
महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। कोई भी यन्त्र ये दोनों काम नहीं कर 
सकते । कैसी ही पयरीली जमीन हो, बैर खेत जोत सकते 
हैं। केसी ही पहाड़ी जमीन हो, बैल ऊपर-नीचे आ-जा सकते 
हैं। पर पेटरोळ्से चलनेवाळे यन्त्रके लिये यह सम्भव नहीं । 
वही बैल हल चला सकता दै) वही बोझ ओर गाड़ी खींच 
सकता है; लकड़ी आदि ढोकर एक स्थानठे दूसरे स्थानपर 


इतने अनेक प्रकारके काम नहीं कर सकता । एक विशेष 
बात यह है कि एक नियत शक्तिके इंजनसे आवश्यकता 
पड़नेपर उस नियत शक्तिसे अधिक काम नहीं लिया जा 
सकता; पर मौका पड़नेपर बैलौंसे उनकी सामान्य शक्तिसे डेढ़ 
गुना काम लिया जा सकता है | 

इसके अतिरिक्त बेळ्से खाद भी मिळती हे । भारतवर्ष- 
में खेतीका सारा दारोमदार खादपर ही है पर किसी यन्त्रसे 
खाद नहीं मिल सकती | भारतवर्ष उष्ण कटिबन्यक्रे समीप- 
का देश है, अतः यहाँका तापमान ११८ डिग्रीतक बढ़ सकता 
है । इस उष्णताके कारण जमीनके बहुत-से प्राणिजन्य तत्व नष्ट 
हो जाते हैं | अतः जिस अनुपातमे बाहरसे इन तर्त्वोको जमीनमें 
पहुँचाया जायगा, उसी अनुपातमें फसल भी अच्छी या खराब 
होगी । कारण, इस प्रकारसे वनस्पतियोंकी वृद्धिके लिये 
आवश्यक नाइट्रोजन ग्रहण करनेयोग्य रूपमै मिल 
जाता है। इन प्राणिजन्य तत्त्वोसे जमीनकी सच्छिद्रता 
बढ़ती है, जिससे वह उचित परिमाणमें (नमी) एवं वायु भी 
अहण कर सकती है । नाइट्रोजन (नमी) और हवाके योग्य 
परिमाणपर ही वनस्पतियोंकी वृद्धि निर्भर है । यदि ये तीन 
बातें न हों तो कितनी भी खाद डाली जाय, उससे कोई 
लाम न होगा । भारतवर्षकी परिस्थितिमें गोबरकी खाद ही 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । खेतीकी पैदावार भी इसीपर 
पूर्णतया निर्भर है। कोई मी यन्त्र ऐसी खाद उपलब्ध नहीँ 
करा सकता; यह बात सूर्यप्रकाशकै समान स्पष्ट है। 

कृषि-विभागने 'ताग? तया वैसी ही अन्य वनस्पतियाँकी 
खेती कराकर उनसे खादका काम ढेनेका निश्चय किया है । 
खादकी दृष्टिसे यह तरीका अच्छा दै । इससे पर्यास मात्रामे 
अच्छी खाद मिल सकती है। परन्तु इतना ही विचार 
करनेसे काम न चलेगा | इस पद्धतिके खर्चपर भी विचार 
करना होगा । खर्चकी दृष्टिसे यह छामदायक न होगी । 
क्योंकि इस खादको पैदा करनेके लिये खरीफकी फसलके 
समयतकके लिये खेत रुका पड़ा रहेगा। इसके अतिरिक्त 
इस वनस्पतिका उपयोग जानवरोंके ल्यि चारेके रूपमै नहीं 
किया जा सकता । “ताग? की एक फसलके लिये 'निलवा? 
की फसळके जितना ही खचं लगता दै । यदि उसी खेतमै 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखपदाः # 


तागकी जगह “निळवा? की खेती की जाय तो उतने ही 
समयमै दो जानवरोंके लायक सालभरका घास पैदा हो सकता 
है । ये दो जानवर उसी जमीनमें सालभरतक काम करेंगे 
और खाया हुआ “निला? खादके रूपमै छोटा देंगे । 
योबरमें शरीरकी आतकी क्रियाके कारण बहुत अधिक 
नाइट्रोजन होता दै | जमीनसे निलवेके द्वार छिया हुआ सारा 
नाइट्रोजन खादके रूपसे कुछ समृद्ध होकर ही जमीनको वापस 
मिलता है । क्योंकि काम करते समय चारेके कार्बोहाइड्रेद्स 
ही खर्च होते हैं; जिनका खादकी इष्टिसे कोई उपयोग नहीं 
है | इस प्रकार “ताग? पैदा करनेमें जो शक्ति बेकार जाती 
है, उसका उपयोग कर बेल सारे वर्षभर खेतपर काम कर 
सकता दै | अतः "ताग? के पहले आवश्यक अन्नकी फसल पैदा 
करना लाभदायक होगा | इससे अधिक अच्छी खाद भी मिल 
सकती दै और बैलकी शक्ति युनाफेमें मिलती है | “ताग? की 


Co 


अपेक्षा प्राणिजन्य रासायनिक क्रियाद्वारा तैयार होनेवाली खाद 
अधिक उपयोगी है । गोबर यान्त्रिक पद्धतिसे तेयार होनेवाढी 
खादकी अपेक्षा अधिक अच्छी खाद दै । इन्दौर+पूसा आदि 
स्थानोमें विभिन्न प्रकारकी रासायनिक क्रियाओंद्वारा (नमक 
आदि डालकर ) खाद तैयार करनेका प्रयत्न किया गया है | 
पर कोई भी प्रयोग छोटे पेमानेपर भी काममें लाने योग्य 
सफल नहीं हुआ है । इस समस्यापर सभी दृष्टियोंसे विचार 
करनेपर स्पष्ट हो जाता है कि बहुत ही सस्ती और अत्यन्त 
उपयोगी खाद देनेवाळे बैलके समान दूसरा कोई यन्त्र नहीं 
है । चैल उत्कृष्ट खाद तैयार करता हुआ हरी वनस्पतियोंमेसे 
खादकी इष्टिसे निरर्थक कार्बोहाइड्रेट्सकोी शक्तिमें परिवतित- 
कर खेतीका काम सुफ्तमें कर देता है । बैलमें यह बहुत ही 
विचित्र गुण दै । अर्थशात्रकी किसी भी दृष्टिसे कृषिमें बेलका 
स्थान कोई भी यन्त्र ग्रहण नहीं कर सकता । 


Cr 


दुग्धाश्रम ( Lactarium ) 


मनुष्यों और विशेषतः बचचोंके लिये अपनी माका 

( मानव-) दूध सब डुग्धोमें सर्वश्रेष्ठ पोषण है । जिन 
बच्चोंकी माताऐ मर गयी हों; जो जीवित होते हुए भी दूधकी 
कमी या शरीर रोगयुक्त होनेके कारण, अथवा अपना स्तन- 
सौन्दर्यं नष्ट न हो जाय इस ग्रकारकी अमातुत्वोचित- 
रूप गविताइत्तिसे अपने बच्चोंकी अपना दूध नहीं पिलाती 
हों या नहीं पिळा सकती हों, उन अभागे बच्चोंके लिये घाय 
( \९t-\५7५९ ) का दूध अच्छा है ! किन्तु धायका 

विचार खूब सोच-विचारकर करना चाहिये | इसके बदलेमें 
यकरीके दूधसे भी काम चळ सकता है । काली बकरीका 
दूध विशेष लाभकारी दै; क्योंकि काली बकरी अधिक 

जंगली होनेके कारण, जंगलके घने भागोंमें प्रवेश करके 

विविध प्रकारकी वनस्पतियाँ खाती रहती है । इसके 

अतिरिक्त काला रंग होनेकै कारण उसके शरीर एवं वृधमे 

सूर्यकी गर्मी दो-चार अंश ( ९४४९९ ) अधिक रहती है । 
अतः उसके दूधका पाचकरस ( £७५०९७ ) अधिक 
सफल होता है एवं बच्चाको अधिक नीरोगी रख सकता है । 
उसका दही भी अधिक कोमळ होनेके कारण पचनेमें अधिक 
सरळ होता है । यद्यपि बकरीके दूघसे भी गधीका दूध माताके 
दूधसे अधिक मिलता-जुल्ता दै और दमा, कफ तया बच्चोंके 
फेफर्डोर्मि बल्गम भर जाने आदि प्रसज्ञांमें खास करके 


इसका प्रयोग भी किया जाता है, परन्तु फिर भी बकरीके 
दूध जितना सहज प्राप्य न होनेके कारण इसका प्रचार कम है । 
किन्तु मानव-ज्रीका दूध तो सबसे अच्छा दै । चीन) 
जापान आदि देशॉमें तो गाय, भैस, बकरी आदिके दूधकी 
भाँति ख्रियांका दूध भी मोळ बेचा जाता था । इतना ही 
नदीं) वहाँके राजमइलों और सरदारोंके यहाँ कुमारियोंका 
दूध भी निकाला जाता था तथा बेचा जाता था | इससे 
भी बढ़कर यह बात थी कि कुमारियोंके स्तनोंसे भी दुग्धपान 
किया जाता था “एक शाइनशाइके लिये ३०० कुमारियाँ 
दुग्धपानके लिये थीं।? ऐसा वर्णन एक जर्मन-पुस्तकमें 
मिळता है । संतति-नियन्त्रणके लिये अपनी पत्षीके खनपान 
करने तकका उल्लेख भी उस पुस्तकर्मे मिळता है || इस 
म्रकारके आसुरी प्रयोग भी वहाँ चलते ही होंगे । 
` ` यह तो हुई बिल्कुल जड़वादकी, भोगवादकी एवं 
विज्ञानके व्यमिचारकी वात | अब मैं जड़वादसे सेवावादकी 
एक अनोखी बात सुनाता हुँ । स्त्रियोका दूध आमतौरपर 
विकनेकी व्यवस्था बुएनोज्ञ ऐर्समै अजेन्टाइनके डा० 
बेरीनोटीने सन्‌ १९२८ में प्रारम्भ की थी । यह व्यवस्था 
थी वरचोके लिये मानवीय दुरधके “दुग्धाश्रम? की । तबसे 
इन दुरघाश्रमोर्मे कई सुधार एवं विस्तार होते रहे हैं। 
ये दुग्धाअम तो सर्वया सेवाभम ही हैं | वहाँ उन बर्चो- 
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क आरतका राष्ट्रीय पेय # 


ज 7-75 
को--जिनकी माताओं को पर्यास मात्रा में 

नहीं होता--दूघ मिलता है। जो वावे अपने नस 
पिलाकर पैसोंके ख्ये अपने दूषको बेच देती थीं, उनके स्यानपर 
ये दुग्धाअम स्थापित हुए हैं । यहाँपर माताएँ अपने बच्चाको 
पिलानेके बाद बचे हुए दूधका दान किया करती हैं | 

इस ग्रकारकी संस्थाएँ म्युनिसिपलिटियोद्वारा 

जाती हैं, और वह भी व्यापारिक ढंगसे न 
संरक्षण-केन्द्र ( 0८:९८ (९०६7९ ) के रूपमे । इन 
दुग्धाश्रमोँका उद्देश्य है माताका--( गाय माताका नहीं, 
साता-गायकां )--दूध गास करना, रखना एबं 
आवश्यकतावालोंको बॉट देना । जो माताएँ धात्री 
( Wet-Nurse ) नहीं, दात्री ( 1)०7015 ) की हैसियतसे 
दूध देती हैं, उनके बच्चोंके पालन-पोषण आदिकी सम्पूण 
व्यवस्था इन दुग्धाश्रम-संस्थाओंद्वारा दी होती है। 
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जो माताएँ गरीब होती LS उनको सहायताके रूपमै 
एक मिटर ( लगभग सवा दो रतळ ) दूघकें लिये 
२० रुपये ( 5 50 ) दिये जाते हैं | डाक्टरकै 
व्यवस्था-पत्र ( 0९50101 ) के अनुसार ही दूध बाँया 
जाता है तथा खरीदारकी खितिकै अनुसार उसका 
मूल्य भी लिया जाता दै । गरीबोंको दूध मुफ्त भी 
दिया जाता है । 

(Hausen & Dairy Bulletin June 1937 ) 

जिस प्रकार रक्तकी बैंक ( 5100-47 ) होती है, 
उसी प्रकार यह दूधकी बैंक ( 01६-547 ) समझिये ! 
उपर्युक्त वर्णनसे मालूम हुआ कि स्पष्टतया एवं सावघानीसे 
दुग्घाअमोंका सञ्चालन होता दै । हमारे घनी-दानी छोगोंको 
अपने धन एवं दानका उपयोग करनेके ल्यि इस अकारके 
कई सुन्दर कार्य मिल सकते हैं ! ( डा० जा० ; 


भारतका राष्ट्रीय पेय 


स्वाहुरसो मधुपेयो वराय। 
( ऋखेद ५। ४४। २१ ) 


चीनकी चाय, अरबकी काफी, रुसका वोडगा; ईरान- 
की शराब और पश्चिमकी दारू इत्यादि उनके राष्ट्रीय पेय कहे 
जा सकते हैं । भारतवर्षका राष्ट्रीय पेय क्या था अथवा हो 
सकता है--यह विचारणीय विषय है । प्रत्येक देशका कोई- 
न-कोई राष्ट्रीय पेय अवश्य होता है । वेद-कालमें तो सोमकी 
महिमा अपार थी, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सोम-पान- 
का अधिकार केवळ ब्राझर्णोको ही या । ः 
'सीहण केरे दूध होय ते कनक पात्र माँ उरे। 
सोमवळुरी ब्राह्मणसुतने झरे, बगर बनासीने वमन कराने? ॥ 
_धीरो० 
“सिंहनीका दूध केवळ स्वर्ण-ात्रमै ही ठहर सकता है । 
सोमपान केवल ब्राक्मणपुत्र ही कर सकता है; कोई अनधिकारी 
पीयेगा तो वमन ( उल्टी ) हो जायगा |? 
इन पंक्तियोसे सोमके महत्वका प्रमाण मिलता है । गाय 
को भी यञ्चकालमै सोम-पान करानेका उल्लेख वेद साहित्यमें 
मिलता है । किन्तु आज वह सोमबेल--चन्द्रबेल--कहाँ है! 
कहते हैं इसकी एक-एक पत्ती चन्द्रमाके साथ दिन-दिन 


मधुपेय ( मधुपर्क ), दूध, लस्सी और पानी 
-बढ़ती 


घटती-बढ़ती थी । हमारे धार्मिक साहित्यमें “मधु? शब्द 
बहुत आता है। संभव है मधु! ही राष्ट्रीय पेय हो। मधु 
शहद या मघु-जैसी मीठी कोई वस्तु होनी चाहिये । 

आर्यसंस्कृतिमै मधुर रसको ऊँचा स्थान दिया गया है । 
खश्च, खारा) तीखा; कडु--ये रस तो वातप्रधान राजसिक- 
तामसिक व्यक्तियोके लिये अधिक अनुकूल हैं | पित्तप्रकृति- 
बाळे सात्विक पुरुषोंके लिये तो मधुर रस ही उत्तम है। 
यह बात भ्रीमद्धगवद्वीतासे और अनुभवसे स्पष्ट है । आयुवेद- 
का भी ऐसा ही विधान है-- 

“देहे पित्तं गेहे वित्त, चित्तं श्रीङृष्णास्बुजे? 

अर्थात्‌ शरीर पित्तप्रधान हो; घरमै पैसा हो और चित्त 
श्रीकृष्णके पादपद्मे लगा हो । 


पित्तप्रधान शरीर होनेसे सात्त्विक, पुष्टिकारक, रसदार) 
दुय) स्निग्ध, खिर आहार ही--जो आयु) बल; सस्व; 
स्वास्थ्य, सुख और प्रीतिको बढ़ानेवाला होता है--अनुकूलछ 
पड़ता है । ऐसे मोजनके लिये यह आवश्यक है कि पासमें 
पैसे हा; परन्तु खाने-पीनेमें ही लगकर जीवन स्वार्थी, 
जडवादी ( पार्थिव ) ही न बन जाय; इसके लिये मन सदा- 
सर्वदा भीकृष्ण-चरण-कमळेमें ल्या रहना चाहिये । 
कितना उच्च आदर्श चित्रित किया गया है । सचमुच हमारे 
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` # मातरः स्व भूतानां यावः सर्वेखुखप्रदाः # 
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जीवन-साफल्यका त्रिकोण था--स्वास्थ्य सम्पत्ति और 
श्रीकृष्ण-चरणोंमें रति । 


हाँ, तो सर्वप्रथम मधु चाहिये | यह मधु शकर, मिश्री, 
मधु, गुड, दही, दूध, फल-रस आदिसे प्राप्त होता था । 
किन्तु कुछ आगे चलकर मधुका अर्थ शराब-दारू भी हो 
गया था । वह इन्द्रियलोछप लोगोंका काम था । मद्य, सुरा, 
मदिरा; वारुणी झब्दोंका मूल अथे वस्तुतः शराब नहीं है । 
उनका अर्थ तो है आकाशसे प्राप्त किया हुआ जल--शुद्ध- 
विशुद्ध मेघ-जल ( 44७७ P7६ ) । वह जल टपकाये हुए 
परिष्कृत जल ( 715६11९4 ऋ£९7 ) से भी श्रेष्ठ है। 
इसीलिये तो उसे अमृत भी कहते ये, क्योंकि वह अमृत- 
लोक अर्थात्‌ देवलोकसे गिरता था । वरुणदेव--छुरका 
मीठा; ताजा; आरोग्यप्रद रस ही सुरा या वारुणी है मद्य, 
मदिरा और मोदक शब्दोंके मूलमें मुद्‌ धातु है; अतः इन 
शब्दोंसि उस वस्तुका बोध होना चाहिये, जो मोद--आनन्द 
प्रदान करे, चित्तको प्रसन्न करे । यह सभी जानते हैं कि 
शराब मोद नहीं देता; वह तो मद, माद; उन्माद या प्रमाद देता 
है; बह चित्तको बहलाता नहीं वरं बहकाता है । उसमें मोद- 
प्रमोद कहाँ ! बाइबिलमें भी इस आकाशसे गिरते हुए जल- 
को प्रभुका सर्वोत्तम पेय ( 1,0:0'5 ०९५६ ४९०८० ) कहा है। 
इसील्यि हमारे यहाँ मीठे-ताजे बरसाती जलको ङुंडोंमे 
रखते थे और अब भी राजपूतानेमें रखते हैं । समुद्र-जेसे 
पात्रसे आकाश-जितने बड़े डमरूयन्त्र ( 1)150167 ) में 
विशुद्ध हुए जलको रखनेके लिये ताछाब-जेसा बढ़ा प्याला 
तो चाहिये ही । 
अब तनिक जलकी निदक्ति भी देख लें | जज्जन्मसे, 
ल-लूयपयन्त अर्थात्‌ आदिसे अन्ततक जो उपकारमै लगा 
रहे; वह है जल । इसमें कितना योगार्थ भरा है | जलके सभी 
पर्यायमि अर्थका ऐसा ही खजाना भरा मिलेगा । यदि 
आधुनिक विज्ञानकी दृष्टिसे भी देखें तो अधिक मात्रामें 
पानी पीनेसे भी शराब-जेसा नशा आ जाता है | 
हमने देख लिया कि “मधु” शब्दका अर्थ मधुर 
(मीठा ) ही है ओर वह अपने गुणोंके कारण अच्छा तथा 
मनके अनुकूल भी है । यह “मधु? पदार्थ खास करके गायका 
दूध है | यदि गायको प्राकृतिक उत्तम चारा आदि मिळे तब तो 
वह और भी--अल्यन्त स्वादिष्ट, मीठा और गुणकारी हो जाता 
है । य्चर्मे देवोका, घरमें अतिथिका, कुठम्बमें गहवासी वका 
( बच्चों का- सबका मधुपान दूध ही दै । भारत-जेसे उष्ण- 


देशमै जलवायु और आवश्यकताकी दृष्टिसे पोषक, सात्त्विक 
सान्त्वक (शमनीय--5000118), जीवनीय और रासायनिक 
पेय दूधके अतिरिक्त और दूसरा क्या हो सकता है १ गायको 
“अतिथिनीः---“अतिथिग्वः इसीलिये कहा गया है कि 
अतिथिका पूर्ण सत्कार गो-रससे ही किया जा सकता है । वह 
स्वयं मी अतिथिकी भाँति ही चरती-फिरती है तथा अतिथिके 
समान आदर-सत्कारकी भी वह अधिकारिणी है । यही 
इसका अर्थ है। 


मध्यकारूमें तो कुछ अघोरपन्थी लोग गोमांस भी खाते- 
खिलाते थे; किन्तु सामान्य रूपमै वेदशास्त्रोंमें इसका उल्लेख 
नहीं है । वेदकालमें तो अतिथिका सत्कार अतिथिनी ( गाय ) के 
गोरससे ही होता था । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि कामधेनु माताके 
प्रसादसे ही ससैन्य महाराजाओंका आतिथ्य अनायास ही कर 
सकते थे | क्योंकि रति, मेधा; स्वाहा, स्वधा,शान्ति; क्षमा, धृति, 
स्मृति, कीर्ति, दीप्ति; क्रिया; कान्ति, दुष्टि और पुष्टि आदि 
आतिथ्यको सुसम्पन्न करनेवाली महाशक्तियाँ नित्य ही गोकी 
परिचर्यामै जो लगी रहती हैं। निरे दूधका उपयोग तो लोग 
नित्य ही करते हैं | अतिथिके मान-सत्कारके लिये तो कुछ 
विशेष चाहिये । इसलिये गोरसकी और भी विभिन्न वस्तुएँ 
पेयाकारमें बनायी जाती थीं और दूधमें भी शक्कर, मिश्री, 
इलाइची, केशर, बादाम, पिता आदि डालकर या किसी 
ऐसी ही अन्य बिघिसे दूधका सुन्दर मधुपेय बना लेते थे | 

दूध; छाछ, लस्सी तथा शीतळ जळ ही सामान्य रीतिसे 
अपना राष्ट्रीय पेय हो सकता है । और यदि स्वादिष्ट तथा 
पोष्टिक पेयः चाहिये तो उसे मधुपर्क या मधुपेय बना लेना 
चाहिये । यह दूध, दही, घी; शक्कर और शहृदसे बन सकता 
है । मळाईके स्थानपर इसका उपयोग उत्तम है । क्योंकि घी- 
का तत्व अधिक इोनेते मलाईमें खिग्धता, खाद और 
मृदुता तो है, किन्तु उसमें पोषक तत्व कम हैं । दूध) दही, 
घी, शक्र और शहदके संयोगसे जीवनतत्त्व ( विटामिन ) 
की) ग्रोटीनकी, शक्करकी; स्निरधताकी और क्षारकी--सबकी 
समतोलता आ जाती है। यह है अपनी रस-समीकरण शक्ति | 
अब भी मधुपक या मधुपेय-पञ्चामृत जो भी नाम 
दे-इसी प्रकार बनाकर काममें लाना चाहिये । 

देवमन्दिरेमिं इस पञ्चामृत--मधुपर्कका आचमन लेते 
समय मेरे मनमै यह विचार आता है कि अधिक प्रिय और 
पोषक कोन है ! पञ्चामृत--मधुपक, या इसको दिलानेवाछे 
देवता १ अन्तमें यही बात समझमें आती है कि जिसका 


RS यया नस न 
स्थूल प्रसाद “मधुपक? है; उसका 
es 1 इपाप्रसाद तो साक्षात्‌ 
मधुपके ( पञ्चामृत ), दूध, लस्सी और शीतल जळ. 
यह सौम्य और स्वादिष्ट रस-चतुष्टय आर्य-संस्कृतिके महत्त्वका 
यदश्चिह् है । इसे हमें अपनाना चाहिये । यह ठीक है कि 
गरीबीके कारण बहुतसे परिवारोंको आज चायपर ही गुजर 
करना पड़ता है। इसीलिये तो गो-उद्धारका यह प्रयत्न है | 


* भारतीय आहारमें दूध तथा उुग्घाज्ञोका स्थान # 
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याद रखिये, हमें किसी उत्तेजक पेय ( $६/०८।६०६ ) की 
आवश्यकता नहीं है । उष्णवायुसे ज्ञानतन्दु शीम यक जाते हैं 
फिर उत्तेजक पदार्थोद्वारा और थकाबट क्यों पैदा करें १ 
जो शान्तिप्रद ( 9००६४०४ ) दोश वही हमारा पेय हो 
सकता है, और यह रस-चतुष्टय वेसा ही दै | गरम पेयके 
लिये गरम दूष, राब; वूध-दल्यया, खीर और रोहितककी 
चाय अच्छी है | ( डा० जा० ) 


भारतीय आहारमें दूध तथा दुग्धान्नोंका स्थान 


( लेखक--श्रीयुत प्रोफेसर वी० ५० ब्यास, पम्‌० एस्‌-सी० ) 


भारतवर्ष एक ऐसा देश दै, जहाँ अन्न आहारका सबसे 
आवश्यक अङ्ग है । जब हम इस बातकी ओर ध्यान देते हैं 
कि भारत कृषिप्रधान और घना बसा हुआ देश है, जहाँ 
प्रत्येक व्यक्तिकी औसत आय इतनी कम है कि लोगोंके 
भोजनका अधिकांश भाग सस्ते पदार्थ--जैसे अन्न, कन्दमूल, 
मूली-गाजर आदि रहता है, तब उपयुक्त: कथन स्पष्ट हो 
जाता है । किन्तु हमारा आर्यधर्म “जीयो और जीने दो? का 
सिद्धान्त रखते इए विश्ववन्धुत्वकी भावनासे पूर्ण है। इसलिये 
घार्मिकताके कारण उसे सस्ते अन्नमय आहारकी ही शरण 
छेनी पड़ती है । 

इस अन्नमय भोजनमें स्टार्चकी ही बहुळता रहती है और 
कैल्शियम, विटामिन ( मुख्यतः ए.सी. और डी. ) तथा प्रथम 
भेणीके (जेव) परोटीनोंकी कमी रहती है । शरीरमें केळ्सियमकी 
कमी होनेसे हडियोंके ढाँचेको काफी क्षति पहुँचती हैः 
निर्बलता आती है और दाँतोंकी बृद्धिमे रुकावट आती दै। 
विटामिनोंकी कमीसे जीवन-प्रक्रियाके स्वाभाविक व्यापारमे 
दोष आ जाता है तथा रोगोंका सामना करनेवाली शक्ति क्षीण 
हो जाती दै । जैव प्रोटीनोंकी कमी शरीरके विकासमें बाधा 
पहुँचाती है | प्रोटीन सजीव मांसतन्तुओके विकासके आधार 
हैं; अतः ये आहारके अत्यावश्यक अङ्ग हैं | यदि प्रोटीन 
उचित मात्रामें न मिलेगा तो शरीरकी स्थिरता, विकास 
तथा पुननिर्माणकी क्रियाएँ जारी न रह सकेंगी । यहापर यह 
बात भी भ्यातमें रखनी चाहिये कि जेब प्रोटीन वानस्पत्य 
प्रोटीनकी अपेक्षा अधिक सुपाच्य दोनेसे अड हैं; तथा 
बानस्पत्य प्रोटीनको पूरी तरहसे पचानेके लिये जेव परोटीनोंका 
एक निश्चित मात्रार्मे शरीरमें पहुँचना आवश्यक है । इससे 
यह सिद्ध होता है कि इमारा अन्नमय आहार 


होनेके कारण हमारे खास्थ्यको ठीक नहों रख सकता, अतः 
उसमें कुछ अन्य पदार्थोका समावेश आवश्यक है; और दूधमें 
केळ्शियम, विटामिन तथा जेव प्रोटीन अधिक मात्नामे हैं, 
इसलिये दूधका समावेश सर्वश्रेष्ठ होगा | इस प्रकारके भोजनों- 
को “रक्षात्मक भोजन कहा गया है, क्योंकि ये आवश्यक 
आहारकी कमीसे होनेवाळे रोगोंसे हमारी रक्षा करते हैं। 
इन रक्षात्मक भोजनोंमें दूध, फळ तथा हरे साग आदि 
सम्मिलित हैं| इन सब पदार्थोर्म प्रमुख अनुसन्धानकर्ताओं+ 
जैसे डा० ई० वी० मेंककाल्मद्वारा दूध सर्वश्रेष्ठ रक्षात्मक 
भोजन माना गया है, क्‍योंकि इसमें सभी खाद्य-तत्त्व 
विद्यमान हैं । वास्तवमें दूध सर्वोत्तम अकेला भोजन है 
और ऐसा अन्य अकेला भोजन प्राप्त नहीं हो सकता। 
राष्ट्रसंघकी विशेषज्ञ-सम्मतिदात्री सभाके शब्दोमे 
केवळ दूध ही ऐसा आहार है जो पूर्ण और सम्पन्न 
आहारके निकट पहुँचा है। इसमें वे सभी तत्त्व विद्यमान हैं 
जो जीवनके विकास ओर रक्षाकै लिये आवश्यक हैं ओर वे उस 
रूपमै हैं, जिससे कि शरीर तत्काल उनका उपयोग कर सके। 
इससे दूधकी लामप्रदताका पता चलता है और भारतीय 
आहारकी अपूर्णताको ध्यानमें रखते हुए यह कहा जा सकता 
है कि अन्य देशोंकी अपेक्षा भारत दुग्ध तथा दुग्धान्नोंपर 
अधिक निर्भर करता है । किन्तु दुर्भाग्यवश संसारकै अन्य 
उन्नत देशकी अपेक्षा. भारतमै ढुग्धान्नौंकी खपत बहुत ही 
कम है.। आँकड़ोंसे यह पता चलता है कि भारतमै औसतन 
प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति दुग्धान्नोसहित दूधकी खपत ६.६ औंस 
मानी गयी है । दूसरे देशोंको देखते हुए यह बहुत ही कम 
है । कनाडामें ५६'८ औंस; न्यूज़ीलैंडमें ५५०६ औंस, 
ग्रेट-ब्रिटेनमें ४००७ औंस; डेन्साकर्मे ४०" ३ औंस, अमेरिकामे 
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३५०६ औंस तथा जर्मनीमें ३५ औंसका औसत हे । इसके 
अतिरिक्त भिन्न-भिन्न वर्गके लोगोके भोजन और आमदनीकी 
जाँचसे पता चला है कि दूध तथा दुग्धान्नोंकी खपत 
परिबारकी आमदनीके अनुसार न्यूनाधिक है । अतः देहात्मे 
रहनेवाळे अधिकांश परिवारोंमे तथा नगरके मजदूरोंमें 
खरीदनेकी बहुत कम शक्ति होनेसे या तो वे लोग दूध या 
दुग्धान्नोंका बिल्कुल उपयोग नहीं करते या ऐसी मात्रामें 
करते हैं, जो नहींके बराबर है । इसके अतिरिक्त सेनाकी 
बहुत अधिक माँगके कारण भी स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी 
है । फलस्वरूप गरीब लोगोंका स्वास्थ्य बहुत गिर गया है; 
तथा सबसे अधिक क्षति बच्चों ओर दूध पिलानेवाली 
माताओंको पहुँची है । 


अब हमें यह विचार करनेकी आवश्यकता है कि क्या 
कुछ अधिक दूधकी व्यवस्था कर देनेसे स्थितिमें कुछ सुधार 
हो सकता है १ अथवा दूध न मिलनेके कारण निर्व हुए 
बच्चों ओर माताओंके स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकासमें दूध- 
द्वारा निश्चितरूपसे सुधार किया जा सकता है ! इस सम्बन्धमें 
किये हुए अनुसन्धानोसे दूधके विकासोन्मुख करनेवाले 
गुणोंका पता चला है, विशेषकर स्कूलमै पढ्नेवाले बच्चोंके 
विषयमें डा० एच० सी० केरी मेनके कथनानुसार “लंदन 
मेडिकल रिसर्च कौंसिल? के परिणामोंसे यह जानकर आश्चर्य 
होगा कि विकासोन्मुख बालकोंकी क्षुघा-निवत्तिकै लिये 
जितना आहार पर्यासत है, उसमें प्रतिदिन १ पिंट ( १२ 
आंस ) दूध यदि वढा दिया जाय तो प्रत्येक लड़केके वजनमें 
३०८५ पौंडसे ६"९८ पौंडतक वार्षिक वृद्धि होगी 

और प्रति बालककी वार्षिक ऊँचाई भी औसतन १९८४ इंचसे 
२"६३ इंचतक बढ़ेगी । इसी प्रकारके सन्तोषजनक परिणाम 
स्काटलेंडके बोड आफ हेत्थद्वारा नियुक्त विशेष समितिने 
प्राप्त किये थे, जो स्काटळेंडके नगरों तथा कर्बोंके स्कूली 
ल॑ड्कोंकी दृष्टिसे दूध तथा निर्घुत दूधके पोषक गुण जाननेके 
लिये बनायी गयी थी । इन निरीक्षणोंके फलस्वरूप पाठशाला 
दूध” ( 5८700-0017 ) की योजना काममें लायी गयी, 
जो अमेरिका और यूरोपभरमें प्रसिद्ध हो गयी । इंग्लैंडमें 
सन्‌ १९२१ के शिक्षा-विधान ( £४८६०३ 8०६ ) 
के अनुसार स्कूलमै पढ़नेवाले जो लड़के अधिकारियाँद्वारा 
दुर्बल समझे जाते हैं, उन्हे स्कूल्मे निःशुल्क दूध मिलता है; 
जिससे कि पढाईका पूरा-पूरा लाम मिळे | इस कानूनके 
अनुसार ५० लाख प्राथमिक स्कूली लड़कोंमें लगभग ३ 
लाख ३० हजार अर्थात्‌ ७ प्रतिशत लड़के दूध पाते हैं। 


यहाँतक कि, अभी हालमे समाप्त होनेवाले यूरोपीय महायुद्धके 
भोजन-संकटके समयमै भी स्कूली लड़कोंके लिये दूधकी 
मात्रापर विशेष ध्यान दिया जाता था । यह “हाउस आफ 
कामन्स’ में किये हुए वाद-विवादसे स्पष्ट हो जाता है । उसमें 
स्काटलेंडके सेक्रेटरी श्रीटाम जान्स्टनने कहा था कि (सन्‌ 
१९३९ से दूधकी कुल खपत २४ प्रतिशत बढ़ गयी है । 
स्काटढैडमै पाठशालाओंकी छात्र-संख्याके ६७ प्रतिशत लोग 
स्कूलमें दूध पाते थे । इंग्लैंड और वेल्समें तो अनुपात और 
अधिक था, वहाँ ७८ प्रतिशत लड़के स्कूलमें दूध पाते थे |? 

उपर्युक्त बातोंको देखते हुए भारतकी स्थिति कितनी 
दयनीय है, जहाँके अधिकांश बच्चे-बच्चियां भोजन या पोषक 
तत्वोंके अभावमें बढ़कर दुर्बळ पुरुष और स्त्री हो जाते हैं। 
ऐसी भयजनक स्थितिकी ओर लोगाँको सजग करना चाहिये 
तथा सामान्यरूपसे रक्षात्मक भोजनकी समस्या और विशेष- 
रूपसे दूधकी समस्यापर लोगोंका विशेष ध्यान आकर्षित करना 
चाहिये । प्रत्येक भारतीय बालकको बिना किसी जाति अथवा 
धर्मके भेद-भावके अच्छा शुद्ध दूध भोजनके अतिरिक्त मिळना 
चाहिये । अपर्यास भोजन पानेवाला बालक जीवनके आरम्भमै 
ही डगमगा जाता है, और बास्यावस्थामें अच्छा और पूर्ण 
भोजन न मिलनेसे फिर आशा नहीं की जा सकती कि उसका 
स्वास्थ्य आगे चलकर सुधरेगा | इसके अतिरिक्त अस्वस्थ 
व्यक्ति कुछ करनेके लिये सजीवता, उत्साह और साइसकी 
शक्तिसे वञ्चित रह जाता है | ऐसी दशामें यह कोई आश्चर्य- 
जनक बात नहीं है, कि यदि पूरा तथा अच्छा भोजन न पाने- 
बाळे लोगोंकी जाति संसारके अन्य पर्यात भोजन पानेवाळे 
बलवान्‌ राष्ट्रीकी अपेक्षा पिछड़ी हो | 

विचारशील पाठकोंसे मेरा यह सविनय अनुरोध है कि 
वे परिस्थितिको ध्यानमें रखते हुए हम भारतीयोंके आदारमें 
दुग्ध तथा डुग्धान्नोंकी अनिवार्यं आवस्यकताकी संमस्यापर 
विचार करें और इस आवश्यकताकी पूर्तिके लिये दूध देनेवाळे 
भारतीय पश्चुओंकी रक्षा, उनके प्रति दयापू्ण ब्यवहार तथा 
उनके सुधारसे सम्बन्ध रखनेवाळे कुछ उपाय हँड निकाले | 
अन्तर्मे कुन्नूरकी “पोषण-अनुसन्धान-प्रयोगशाला? ( 1ए ७६7- 
tion Research T,aboratores) के भूतपूर्व 
डाइरेक्टर श्री सर रावर्ट मैककैरिसन्‌की निम्नलिखित 
उक्तिके साथ मैं इसे समास करूँगा | 

“पोषणकी इष्टिसे अ सबसे बड़ी 
आवश्यकता इस समय अधिक और दूध 
उत्पादन करनेकी है, क्योकि इससे श्रेष्ठ कोई खाद्य 
पदार्थ नहीं है और न कोई अन्य खाद्य-पदार्थ ऐसा है, 
जिसपर जनताका खास्थ्य अधिक निर्भर करता हो ! 


>> आय जाल 


दूधका जादू 


छ्‌ ५७२, बोर, बोर, बो, सो, डो, ङ, 

अनेक तरहके-स्रासकर ए,ए१,इ. महत्वपूर्ण है 
VITATIN चु 

जीवन्वततत्व 


ऱ्य व न्ता 
९ ९ di 


$ ईश्वरकी स्चनाको निदर्शन 
| स्वादिष्ट सुरूविपूर्ण-सुपोटिक । 


"पाचक, पलिज, प्वूर्ण 
परमपदढार्थ 


तन्तुकर्तत्व(४0116 


४ (२-३७ से ४-२६) पणेंड- ४२% 
केसीन २०८६२४ न 


NS) 
अन्इभन्‌. ३८% ° ॥ 240 


"देह ळप्णोंका-अज्जुतरचयिता 


दूध एक अत्यन्त अद्भुत अमृत है । इस अमुतका तत्व. १. जळ--<७'१ प्रतिशत 
विश्लेषण ( 01755 ) कीजिये और कहिये कि दूधमे २, घन-पदार्थ ( 1८-3014 )--१२.९. प्रतिशत 
क्या जादू भरा है एवं इसको उत्पन्न करनेवाली गाय भी हैँ जो इख प्रकार हैं-- 


जगतूकी कितनी विलक्षण जादूगरनी है। इस जादूगरनीके 


कुपा-प्रसादसे जगत्के पाप, ताप एवं शाप शान्त हो जाते हैं चृत ( 8706० 179: ) ३-६९ प्रतिशत 
और सर्वत्र सुख, सम्पत्ति; खास्थ्य और सत्ताका साम्राज्य संख्या व्र 

छा जाता है । इसीलिये गायको कामधेनु कहा गया है । 

वह घन, धान्य, पशु, आरोग्य, सम्पत्ति, संतति आदि जो ओल्कि Oleic 

कुछ भी आप चाहे, दे सकती है । यदि आप गोकी पामीटिक Palmitic 


स्टिअरिक Stearic 


६ छें तो भारतवर्षका बेड़ा पार हो | 
यालय उयाचना नाल क मीरिस्टिक Myristic 


जाय । गायडे दूषमे क्या-क्या है इसपर जरा ध्यान दीजिये 


यहाँ बिळायती गायके दूषका विवरण दिया जाता है । se त 
यह याद रखना चाहिये कि बिलायती गायके दूधमें घी कैप्रीलिक Capryilic. 
( Butter Fat) कम होता है ओर भारतीय गायके न केप्रिक Capric 
अधिक । बिळायती गायोंमें भी कुछ-कुछ अन्तर रहता लॉरिक Lauric 


इससे सबके दूधका प्रतिशत एक-सा नहीं मिळता । गोदुग्धमँ 
जिन तस्वोंका पता छगा दै ये निम्नलिखित हैं। इनके 
अतिरिक्त और भी तत्व हैं जिनका अमी पता नहीं छग 
पाया है । 


ऐरेकिडिक Arachidic 
लिनोलिक Linoleic 


इनमें नं० १-२ की मात्रा बहुत अधिक दै। 
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४०० # मातरः खबंभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः * 
क्क >>-_<<<<< << 


> 


क्षार ( 881 ) ०.७५ प्रतिशत १३ | एस्पार्टिक एसिड Aspartic Acid, 
=== ^ १४ || टिप्टोफेन ‘Tryptophane 
| नाम १५ | आर्जिनिन Arginine 

१ पोटासियम आलकक १६ | हिस्टिडिन Histidine 

२ सोडियम Sodium १७ | छाइसिन Lysine 

३ केल्सियम Calcium १८ मिथिओनिन Methionine 

डु मेग्मेसियम Magnesium १९ | डोडेकेनोमिनो एसिड Dodecanomino acid 

0 २० | अमोनिया Ammonia. 

५ जस्ता Zinc 

द्‌ एल्युमीनियम Aluminium २१ । फास्फरस Phosphorus 
तज Copper इनमें नं) ११, ४) १७; १५; ६) ५) ९) १६ अधिक 
< लौह Iron मात्रामै हैं | 
र १ ००3५8 मर दुग्धशकरा ( 1,8008० ) ४.९ प्रतिशत 
११ क्लोराइड Chlorides संख्या नाम 
१२ _ सल्फेट Sulphates र - 
१३ साइट्रेट्स Citrates १ डुग्घशकरा Milk-Sugar दु 
१४ कार्बोनेटस Carbonates २ द्राक्ष-दाकरा Glucose ( अंशांश ) 
हे आयोडिन Iodine ३ अन्यान्य ततत्व-पाचकरख ( ६०2९६ ) 
२६ सिलिका Silica 

१७ फ्लूओरिन Fluorine f नाम 

डायस्टेज Diastase 


पेरोक्सीहेज Peroxidase 
रिडक्टेज Reductase 


(तन्तुकर-तत्त्वा?.०४००७) केसीन-एल्व्यूमन ३.५६ प्र० 


१ 
२ 
३ 
५ ¥ ळाइपेज Lipase 
५221 | नाम एमिनो एसिड ५ प्रोटिएज Protease 
१ | ग्लिसिन | Glyeine द लेक्टेज Lactase 
२ | एलनिन Alanine ७ फास्फाटेज Phosphatase 
३ | वेलिन Valine < ओलीनेज Olienase 
४ | स्युसिन Leucine ९ केटेलेज Gatalase - 
५ | फिनिलेलेनिन Phenylalanine जीवन-तत्त्व ( Vitamnines ) 
६ | टिरोसिन ‘Tyrosine 
७ सेरिन Serine ए ए. डी. ई. बी, 
८ सिस्टिन Cystine बीर, बीउ ( १ है] बी, ( १ है] सी. 
९ | प्रोलिन Proline चायु 
१० | दाइड्रोक्सीप्रोल्ि Hydroxyproline eS पाक 
११ | स्ढमेटिक एसिड (1५८4ध० 4८१ कारबन ( ०, ) ७६ सी. सी. 
१२ | दाइड्रोक्सीग्छमेटिक Hydroxyglumatic हे नाइद्रेजन (149 ) ३6 


एसिड Acid आब्सिजन ( 0, ) red 


के दूघका जादू # ४०१. 


इनके अतिरिक्त दूधमें प्रोटिओज ( ए 
म्युसिन ( 1/३००८ ) और ए 


( Alchohol-Soluble-Proteins ) भी अशाश्वत: पाये 
जाते हैं । तशा 


दूधमें परोटीनरहित नाइट्रोजनबाले पदा 
( Non—Protein Nitrogenous 5 
छैक्टोक्रोम ( lactochrome ), का 
176 ), यूरिया ( 07८४ ), थियोसावनिक ऐसिड (Thior 
cyanic-acid ), ओरोटिक ऐसिड ( 070४०-॥८1] ) 
हाइपोक्सेन्यीन( Hyposenthine).जन्यन (Xanthine; 
और यूरिक ऐसिड (07८ 4८१), कोलिन ( Choline ) 
द्रइमेयिळेमिन ( Trimethylamine ), ग्रुइमेयिल्े- 
मिन ओक्षाइइ (rimethylamine oxide ), 
मेयिछ स्वेनिडिन ( Methyl guanidine ) और 
अमोनियाके क्षार ( 4107/५० 95105 ) अंशांशतः 
पाये जाते हैं । 
फास्फरसवाले पदाथ 
( Phosphorus compounds in Milk) 
फ्री फास्फेट ( ९९ P॥०७॥॥६९ ), फास्फेट 
केसीनके साथ मिला हुआ ( Phosphate loosely 
bound ० ५९ ), छेसिथिन और सिफेलिन 
( Lacithin and Cephalin ), डाइभिनो मोनोफा- 
स्फेटाइड ( Diaino monopho0sp॥३td९ ) तथा 
तीन अम्ल द्रावक सेन्द्रिय फास्फरस योगिक ( 11:८८ 
acid-soluble organic phosphorus compo 
unds ) ( phosphoric esters) | 
(ws. L. Davies. ph, D., D. Sc.. F.l. 0.) 
दूध बहुत ही साधारण द्रव्य दिखायी पड़ता दै, 
परन्तु संसारमै अन्य कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है,जिसमें दूधके 
समस्त अद्भुत, विरळ तथा जटिल तत्त्व विद्यमान हों । 
दूधके तत्वोकी खास विशेषता यह है कि वे हमारे भोजनके 
अन्य पदाथ--आटा) चावल, आळू, फळ-फूल, शाक) 
आदिके दोषको ( जहरको ) नष्ट करनेमें, इन पदार्थोको 
उच्चतर रूपमें पळटनेर्मे एवं इनको अधिक सुपाच्य और 
सुपौष्ठिक बनाने आदिम हमारी बहुत सहायता करते हैं 
और इस प्रकार हमको पाळते, पोसते तया बढ़ाते 
हैं। जनताकै आरोग्य, अभ्युदय एवं विकासके इतिहासमै 
दुग्धान्नकी विज्ञान-गाथा और पराक्रम-गाथा खान-खानपर 
दिखायी पड़ती है, अर्थात्‌ जनताके आरोग्य, उसकी प्रगति एवं 
उसके विकासमें दुरान्नका बहुत हाय रहा है। दूधमें कम-से-कम 


५० पदार्थ सवा सौ-डेढ सो रूपामें रहते हैं | यह दूधका जादू दै । 

इतना सर्वगुणसम्पन्न और सब प्रकारसे परिपूर्ण पोष्टिक 
और साथ ही बुद्धिमें सात्विकता उत्पन्न करनेवाला आहार दोनेपर 
भी यह सबसे सस्ता है । असलमें मांस, अंडा, मछळी आदि तो सवेथा 
अखाद्य और सब प्रकारसे हानिकर हैं ही । खानेवालोके लिये 
भी वे पोषण, खाद तथा आरोग्यमें दूध और दुधसेबने 
पदार्थोकी समता नहीं कर सकते । यइ बात खयं मांसाहारी 
देशोंके प्रसिद्ध डाक्टराँने प्रयोग तथा अनुभवसे सिद्ध की है । 
राष्ट्रीय और आर्थिक दृष्टिसे भी गायको मारना सर्वथा 
अहितकर है । एक एकड़ भूमिसे दुग्घान्न और कृष्यन्ोद्वारा 
जितना पोषण मिलता है; मांसके रूपमै उतने पोषणके लिये 
सोलह एकड़ भूमि चाहिये । नीचे चित्रमें देखिये वूध सबसे 
बढ़कर खाद्य होनेपर मी सबसे सस्ती चीज है । इसका उपयोग न 
कर मांसका उपयोग करनेवाळे तो सचमुच अभागे ही हैं। 


इन अद्भुत दुग्धान्नोंकी जननी गोमाता और 
उसके स्रष्ठा परमपिता परमेश्वरके उपकारोको स्मरण 
करनेसे कृतशतावश हमारा सिर उनके चरणोंमे झुक 
जाता है । गोमाताकी शरण लेकर हम इन हितकर सिद्धान्तोसे 
लाभ उठाते रहें--यद्दी हमारी शुभ कामना है ( डा० जा० ) 


दधि विज्ञान 


शरीरके ९५ प्रतिशत रोग आम्राशयके विकार 
( अन्नकोशकी उड्न), गंदगी, रोग-कीटाणु, विषली वायु और 
अणुसुष्टिसे उत्पन्न होते हैं । इस अवल्यार्मे शरीर-रक्षक 
अणुखुष्टि तथा पोषकरसों आदिका कुछ वश नहीं चलता; 
और उपर्युक्त भूतमण्डली अपना अड्डा जमा लेती दै । इन 
सब विपत्तियोंको टाउनेकी शक्ति दूघ-दहीकी अणुसष्टिमे है । 
अन्न-विषको नष्ट करके पोषक-रस बनानेके लिये दूध-छाछके 
उपयोगका कारण तो गोण है, किन्तु इसका प्रधान हेतु यह 
है कि दूध-दहीसे उन उत्तम और शक्तिशाली मित्र-अणुओं- 
( Benigned Microbes) की सृष्टि होती हे, जो 
रोग-कीटाणुऔंको नष्ट कर देनेमें समर्थ होते हैं । दूघ-दहीमै 
उत्तम प्रकारके पोषण पदार्थ अधिक मात्रामें हैं; किन्तु वे 
सब तो नीरोग अवस्थामै काम आते हैं | रोगकी अवस्यामे 
दूध-दहीके प्रयोगका मुख्य उद्देश्य तो यही दै कि शरीरके 
भीतर खस्थ मित्र-अणुओंकी सेना तैयार करके रोगकी शत्रु- 
अणुसेना (72६०४९०५ ) का नाश कर दिया जाय। 
इस प्रकार दही-छाछसे संग्रहणी; सन्धिवात, अजीणे)मन्दाभिश 
पथरी, अतिधार तथा आमातिसार आदि रोग दूर होते हैं । 


दूध-दहीमें ये उत्तम खास्थ्यप्रद अणु ( 52०६९४३ ) 
बहुत बड़ी संख्यामें रहते हैं । पैंतीस बूँद--एक 
क्यूबिक सेंटीमीटर दूषमें ५ से १० लाख, और छाछमें 
इसके सौगुने अर्थात्‌ ऐसे १० करोड़ ऐसे अणु रहते 
हैं इनका काम रोगाणुओंको मार भगाना है। 
जीवाणुआँको खा जानेवाळे जीव ( B2०६९४।०:३४९५ ) 
मी दूघ-दहीमै बहुत होते हैं; जो आन्तरप्रदेश और 
आमाशयके रोग तथा रोगबीजोंको नष्ट-श्रष्ट करके शरीरमें 
ताज्गी, प्रसन्नता तथा आरोग्यता ला देते हैं । रोगको होने न 
दिया जाय और हो जाय तो उसे हटा देनेकी शक्ति हो; 
इसीका नाम आरोग्यता है । 


वस्तुतः ९५ प्रतिशत रोगोंका राजा है--भीतरकी सडून 

और आन्तर-विष-संचार ( 4५६०-।००३।८३६०० ) । अन्य 

सब रोग तो उसीके अनुयायी हैं अथवा उसीके चिहमात्र हैं; 

या परिवर्तित रूप हैं | डाक्टर केलोगने (ऑटो इंटाक्सिके दान? 

तथा 'कोळन हाइजीन? नामक पुस्तकोंमें इन सबका विखारसे 
वर्णन किया है | 

सारांश यह है कि आरोग्य प्रास करने अथवा उसे स्थिर 


रखनेमे प्रधान महत्त्व दुग्धनिर्मित पदार्थोकी अणु-सुष्टिका है । 
जिन लोगोंको दूध मिळता ही नहीं) वे भी यदि स्वस्थ और 
दीर्घायु पाये जायैँ तो समझना चाहिये कि दूध-छाछका 
कोई-न-कोई रूप उन्हें अवश्य मिळता दै, जिसके कारण 
उनके भीतर उत्तम अणु बनते रहते हैं । डा० मेकूनीकाफका 
ध्यान बलोरियाके निधन लोगोंपर गया था । उन्होंने देखा 
कि ६ करोड़ जनसंख्यावाळे जर्मनी देशमें सौ वर्षकी आयु- 
चाळे केवल १०० व्यक्ति हैं और आधे करोड़की जनसंख्यावाळे 
बल्गेरियामें सो वर्षवाळे ५००० व्यक्ति, अर्थात्‌ जमंनीसे 
६०० युना हैं । इसके कारणकी खोज की गयी तो पता चला 
कि बल्गेरियावालोंके भोजनमें दही-योगुट (०४०४ )अवश्य 
रहता दै । उसमें जो विशेष प्रकारके अणूद्धिज ( बैक्टीरिया 
सूक्ष्म कण ) होते हैं; उनसे अन्ननळीकी सफाई होकर 
ताजगी और ताकत आती है, साथ ही आरोग्यता और 
दीर्षायु भी प्राप्त होती है । बल्गेरिया-निवालियोके सौभाग्यकी 
स्मृतिमें उन्होंने अणूद्धिजकी उस जातिका नाम 'विसिळस 
बस्गेरिक्स' रवखा । 


सब दूध-दहीमें एक ही प्रकारके तथा एक ही मात्रामै 
उत्तम अणु नहीं होते; किसीमै एक जातिके होते हैं तो किसीमें 
दूसरी जातिकै और किसीमें अधिक; तो किसीमें कम ।इसलिये 
जोभी दूघ-दही-छाछ मिल जाय, उसे आँख मूँदकर पी लेना 
और यह समझना कि बस; काम चल गया; ठीक नहीं है । 
उनमें रोगाणु भी प्रवेश कर सकते हैं, अतः सावघानीसे उत्तम 
अणुओंका अखण्डित आधिक्य स्थिर रखनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । इसके लिये वूध-दहीकी, उनके बतंनोंकी तथा वातावरण 
आदिकी सफाईका पग-पगपर ध्यान रखना पडेगा । तभी 
उनमें जो खाद और सुगन्ध, आरोग्य तथा पोषणकी भव्यता 
भरी पड़ी है, वह मिल सकेगी । 


इसीलिये कहते हैं कि हुग्घान्नशासत्रमँ सफाई दी ५० 
प्रतिशत सफलता है । दूध, दही और छाछमें अगूद्धिजक 
मूल्य ( 3508101021081 ५४1४८ ) की जो प्रशंसा होती 
है वह विशेष रूपसे 'लेक्टिक एसिड बैक्टीरिया? तथा 
'बेतिळ्स बलोरिकूस जातिकी है । उन्हीं अणुओंके कारण 
दही अच्छा जमता है, और उसमें जीवनरक्षक तत्त्व होता 
दै । दूसरे प्रकारके अणुजीवोंके प्रवेश कर जानेसे दही अधिक 
खट्टा हो जाता है, पानी अळग हो जाता दै, दहीके ऊपरी भागम 
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फुदकियाँ पड़ जाती हैं और गन्ध, रंग 


विकार उपपन्न हो जाता है | 


दूध दुद्दते समय उत्तम अणूद्धिजोदी बहुळता 

तो है, किन्तु यदि वह बिना जत कान ल 
रहे तो उसमें इवा, धूळ, प्रकाश आदिके कारण हानिकर 
अपूद्धिजोंकी संख्या बढ़ जाती है । अतः दूध जमाना हो 
या उसे जो कुछ करना हो, शीघ्र सफाई और ठीक तरीकेसे 
कर डालना चाहिये । धारोष्ण दूध आदर्श माना जाता दै, 
इसीलिये “घारोष्णममृत्रोपमम्‌? कहा गया है । घारोष्ण 
दूधमें जामन ( 9४३7६९४ ) डाल देनेसे बहुत अच्छा और 
खादिष्ट दही जम जाता दै, किन्तु इसके लिये बर्तन, 
बातावरण तथा जामन साफ ओर बढ़िया होने चाहिये । 
असळलमें हमें उन दो जातियोंके अणूद्भिजों ( लेक्टिक ऐतिड 
बैक्टीरिया और वेसिळस बलोरिक्स ) के शुद्ध त्वोंको प्रास 
करना है, इसलिये इन दोनोंको अधिक-से-अधिक मोका देना 
चाहिये । इन दोनोंके अतिरिक्त उत्तम जीवाणुओंमें जो कुछ 
हैं, उनकी न तो आवश्यकता हे ओर न उनसे कुछ छाभ ही 
है। दूधको १७०° डिग्री एफू०-गर्मीतक तेजीके साथ उबाल लो | 
ऐसा करनेसे दूसरे व्यर्थं जीवाणु, खास करके हानिकर 
जीत्राणु नष्ट हो जायेगे । फिर दूधको ९८' डिग्री एफू०-तक ठंडा 
होने दो, तत्पश्चात्‌ उसमें पिछले दिनका साफसुथरा दही 
जामनके रूपमे १ प्रतिशत--जाड़ेके दिनोंमें २ प्रतिशत 
तक--छोड़ दो । 


इस प्रकार दूषको उत्रालकर हानिकर कीटाणुओंको 
नष्ट कर देनेके पश्चात्‌ उपर्युक्त प्रकारका जामन डालनेसे उपयुक्त 
दो उत्तम आणुओंकी सृष्टि अधिक मात्रामे होती है । जामन 
और बर्तन अच्छा होगा तो दही बढ़िया जमेगा | दूध और 
जामनको खब हिलाकर एकदिछ कर देना चाहिये, नहीं तो 
ऊपरके हिस्सेका ददी जम जायगा और नीचेका नहीं जमेगा । 

जो दही एक समान जमा हो, पानी न छूटा हो, जिसमें फुदकी- 
फुदकी न पढी हो) बूकन न आ गयी हो; ऊपरके भागमें जो 
फूल न आया हो, तया स्वाद और सुगन्धमे खटमिद्ठा हो-- 
यह दही पूरा लाभ करता दै । उसकी छाछ तो दूध-दहीसे 
भी सौगुनी विशेषता ( पोषणकी दृष्टिते नही, वर अणूद्‌ 
मिजक मूल्य ( 2८६९71०1०६९१] (४1४८ ) की दृष्टिसे ) 
रखती है । किन्तु शास्रोक्त रीतिंसे जमाये हुए दहीकी छाछमें 
यह विशेषता है, न कि किसी भी दह्दीकी छाछमें | जब दहीमें 
खट्टापन ३ प्रतिशतसे अधिक दो जाता है तब उसमें खास्थ्य- 


तथा खादमे कुछ 


प्रद अणु-सृष्टि घटने लगती दै; अधिकस्य अधिकं फलम्‌? वाळा 
सिद्धान्त इसमें लागू नहीं होता | 


काँचके बतंनर्मे भी दही अच्छा नहीं जमता; क्योंकि 
प्रकाशके कारण अणूद्धिज अपना पूरा कार्य नहीं कर पाते, 
हाँ, यदि बर्तनके ऊपर कपड़ा लपेट दिया जाय तो जम 
जायगा । अपने यहाँ घी, दूघ, दही, छाछ आदिके बर्तन 
मिट्टीकै और काले रंगके होते हैं, यह आदर्श ढंग है; किन्तु 
जुटि यही दै कि ये खुळे रहते हैं ओर इनकी सफाई नहीं 
होती, जिससे पूरे लामसे इमळोग वञ्चितरह जाते हैं । दही 
जमानेके लिये द्रव या बुकनीके रूपमें विशेष जामन तैयार किया 
जाता दै । जाड़ेके दिनोंमें जामन अधिक और गर्मीके दिनोंमें 
कम डालना पड़ता दै । इसका कारण यह है कि जाड़े-गर्मीकी 
अणु-सृष्टिकी गतिमें अन्तर पड़ जाता है। जब जोरोसे इवा 
चलती रहती है तब दही अत्यन्त शीघ्र जम जाता है; इसका 
भी कारण वही दै । यदि एक बर्तनमें दूध पूरा भरकर और 
दूसरेमें आधा भरकर जमावें तो दूध, जामन और ढंग एक 
होनेपर भी पूरे भरेवाले बर्तनमें ददी अच्छा जमेगा | इसका 
कारण यह है कि अधूरे बर्तनके खाली मागर्मे वायु अपूदू- 
भिज ( Bacteria 072०110) भर जाते हैं, जिनका 
काफी प्रभाव पड़ता दै । इन सूक्ष्म बातोंके अन्तरपर मी 
ध्यान रखना चाहिये । 


दहीसे श्रीखण्ड, भीखंड बडी, केसीन बुकनी, छाछ तथा 
पनीर आदि बनते हैं, किन्तु ऊपर बताये हुए आन्त्ररोगोको 
लाम पहुँचानेवाले गुण केवल दही और छाछमें ही रहते हैं । 
दही खटमिद्ठा होना चाहिये। अपनी प्रकृति, ऋतु) गन्ध, 
खद्टापन आदिको ध्यानमें रखकर दही-छाछ पीनेसे पूर्ण लाभ 
होता है | जो दूध नहीं पचा सकते या जिन्हें दूध भाता नहीं; 
उनके लिये दही बड़े कामकी वस्तु है। दहीर्मे थोड़ी शकर 
डालना अच्छा है | दहीका मदा बनाकर तथा उसमें थोड़ा 
नमक मिलाकर भी पीया जाता है | संग्रहणी, आन्त्रविष- 
संचार ( Aut०-int०८३६।०० ), आन्त्रक्ष आदि कई 
रोगोंमें तो यह अम्र॒त-तुस्य है । पानी ढगनेकै रोगमें भी यह 
लाभप्रद है । दहीमें जितना अधिक जळ डाला जायगा उतना 
ही उसकी छाछका पोषण-मूल्प घटेगा, तथा जितनी ही देर- 
तक हवा; प्रकाश) धूप ओर घूओं उसमें लगेगा, उतनी ही 
मात्रामे उकके अनिवार्य सूकम तस्र (३९01591 
Elements ) घटेंगे और लाभमें भी कमी आयेगी । पक्र 
शक्रस्य दुर्लभम! कहकर जो छाछको इन्द्रके ल्यि भी दुलभ 
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बताया है) उसको आजकलकी मैंसोकी गन्धभरी, गंदी, सिरमें 
चक्कर पैदा करनेत्राडी तया खट्टी छाछ- नही समझनी चाहिये । 

सभी देशोमे दूधको जमाकर दही बनानेकी भिन्र-मित् 
रीतियाँ हैं अतः उसका खाद और प्रभाव भी मित्र-मिन्न 
प्रकारका होता है । कई देशोंके दहीमें तो १ प्रतिशत मादक 
अंश भी उपन्न हो जाता है; किन्तु भारतवर्षके दहीमै मद्यका 
कुछ भी अंश नहीं रहता वरं स्वास्थ्यप्रद तत्त्व रहते हैं । 
दही जमानेके विद्यामे जमाना? शब्दपर ध्यान देनेसे सब 
बातें समझमें आ जाती हैं। दूधमें हितकर अणुओको एकत्र 
करना ( जमाना ) दी दही जमाना है। बाजारवाले तो 
एसिड डालकर दही जमाते हैं । उसमें स्थूळ पोषणका लाभतो 
मिलता है किन्तु अगूदूमिजक मूल्य ( 3820९1०01०81041 
(४1४८ ) उसमें नहीं रहता | मक्खन निकाले हुए दूधका 
भी दद्दी जमता है, जो बाजारमें मिच्ता है । 

खट्टे दूधका नाम दही नहीं है, दही तो वह है जिसमें 
उपर्युक्त दो प्रकारके उत्तम और हितकर 
सेना रहती है । उत्तम अणुओसे युक्त इस 
अम्लित ( 50१160 ) दूधका नाम अपने 
यहाँ दही है | इसे रूसमें “कूमिस' (177०५11155) (घोड़ीके 
दूधसे जमा हुआ दही जिसमें मादक अंश भी रहता है), 
काकेदाश प्रदेशमें “केफर?(1/6117), मिश्रमें लाहान रायेब? 
(Lathan R29€0),आर्मीनियामें 'माव्सून? (1४५८००1), 
सार्डीनियारमे 'गियोडु' ( 61040 ), बल्गेरियामें “्योगुट' 
( ४०४०४ ), नोखेमें टाटे' ( 1४६८), जमंनीमें 
“माया? और सीरियामें 'लेहबन? कहते हैं। परन्तु भारतवर्षका 
दही इन सभीकी अपेक्षा कहीं निर्दोष है, और साथ ही खाद 
तथा पोषणकी दृष्टिसे मी उत्तम है | दही ओर घीका निर्माण 
अपने पूर्वज ऋषि-मुनियोंकी एक बड़ी अद्भुत छोक-तैशानिक 
खोज दै । इसमें आजकलके वेज्ञानिक शानका समावेश 
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करके हम अपव्ययसे बच सकते तथा आरोग्य और अर्थलाभ 
दोनों प्रात कर सकते हैं । 

गाय बियानेके ढाई महीनेतकके दूधका दही भारी 
( दुष्पाच्य ); उसके पश्चात्‌ मध्यम श्रेणीका ( स्वाभाविक ), 
तथा छुटानेके समयका हलका होता दै | बकरीका दूघ बहुत 
हलका होनेके कारण बच्चों तथा रोगियोंके लिये अच्छा है | 
दूषको १०० डिग्री गर्मीतक उबालकर जमानेसे दही सदु और 
( कोमल )) १२०° से १८० गर्मीतक उबालनेसे कठिन 
होता है । दूध बहुत गरम करनेसे उसका कुछ-न-कुछ 
हितकर अंश नष्ट हो जाता है, अतः बहुत गरम करनेका 
शौक अच्छा नहीं है | सीधी बात यह है कि यदि गाय, दुहाई, 
बर्तन और जामन- इन चारोंमे पूरी सफाई रहे तो दूधको गरम 
करनेकी भी आवश्यकता नहीं रहती । धारोष्ण दूध. तो खयं 
१०० एफूसे अधिक ( शायद १०२-१०३ डिग्री एफ.तक ) 
गरम होता है । दूधम ऐसे उद्भिज और पाचक रस रहते हैं जो 
दो-तीन घंरोतक दूधको विकृत होनेसे बचाते हैं। प्रकृतिने 
सब कुछ जुटा दिया दै, इम यदि केवळ सफाई रक्खे तो सब 
ठीक है । ईश्वरने मिट्टी बनायी तो मनुष्यने उसकी इट 
बना ली ( God made the villages man made 
072 ६०७० ) इसी कुत्रिमतापर पहुँचनेके लिये हमें 
अनेकों झंझट करने पड़ते हैं इसपर भी प्रकृति आरोग्य प्रदान 
करती है । हम खच्छता न रखकर रोगोंको स्वयं बुळाते हैं । 
दुग्ध-विज्ञानमें इस कृत्रिमतासे बचनेके लिये विशेष सावधानी 
और खच्छताकी आवश्यकता है | 

दि पोषण, खाद; सुपाचन, आरोग्यता तथा दीर्घायुके 
साथ बल भी प्रदान करता है। शुम शकुनमें दही खिलाया जाता 
है । यात्रा-गमनके समय दूध नहीं बल्कि दही खाया जाता 
है | मृत्युके समय मी मुखमै दही डाला जाता है, कदाचित्‌ 
प्राणी जी जाय | यह अन्तिम उपाय है | ( डा० जा० ) 


किली भी शास्रे क सोयरा i 

'किली भी श पशु मारना नहीं लिखा है। दर आनेके बाद या 
किसी बीमारीसे अपनेआप मर जाता है, उसको वध करनेकी अडर नहीं पड़ती । जब कि 
बड़े-बड़े वैज्ञानिक कीड़े-मकोड़ोंकों जन्म नहीं दे सकते, तब उन्हें मार डालनेका उनका दावा कैसा ? पळे 
राक्षस आदमियांको खाते थे और अब आदमी पशुओंको खाते हैं, जो बड़े-से-बड़ा पाप दै, जो होना नहीं 


चाहिये । मैं समस्त हिदुआं, मुसलमानों और 


पारसियोसे प्राथेना करता हुँ कि वे पेसे निरीह प्राणियोंका 


मारा जाना रोक ओर विशेष करके गौओंकी रक्षा तो करनी ही चादिये।?--माल्वीयजीका बम्बईमै दिया हुआ भाषण 
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सभी प्रकारके दुग्ध ओर विशेषकर गो-दुरघके महत्तपर कुछ प्राचीन 
आयुर्वेदिक ग्रन्थोंकी सम्मति 


( केखक--श्रीयुत पी०के० गोडे०, एम्‌० ए० ) 


“क्षीरात्पर नास्ति च जीवनीयम्‌! 
दूधले बढ़कर कोई जीवन बढ़ानेवाला आहार नहीं है। 
( कश्यप-संहिता ) 
“गव्यं दशगुणं पयः ( गोदुर्धमें दस गुण हैं )। 
( चरक-संहिता ) 
वैदिक आरयोके लिये बैल या गौएँ ( गावः ) ही 
सम्पत्तिका प्रधान साधन थीं । इसीलिये ऋग्वेदसे लेकर 
सम्पूणं परवती साहित्यमें गो-विषयक चर्चा मिळती है | 
दूधका सद्यः पान किया जाता था, अथवा धी या दद्दीके 
रूपमें व्यवहार किया जाता था, या उसे सोमके साथ मिळाकर 
पीया जाता था या चावल आदिके साथ पका लिया जाता 
था । गायोंको दिनभरमें तीन बार दुहते थे- सूर्योदयके 
समयं ( प्रातर्दोह ); दोपहरके पहले ( सज्ञव ) और सायं- 
कालमें ( सायंदोह )# । ४९0० 19065 में गायके 
विषयमै दी हुई इस प्रकारकी - और इससे मिलती-जुलती 
बोतोसे गो-दुग्ध और अन्य प्रकारके दुग्घोंके औषधीय और 
आहारोपयोगी शुणोंका वेसा परिचय नहीं प्राप्त होता; 
जेता कि इम चरकसंहिता ( सूत्रस्थान, अध्याय १, इलोक 
१०५, ११३ ) में पाते हैं | इस प्राचीनतम चिकित्सा-अन्यके 
दुग्ध-प्रकरणमें आरम्भके ही .दछोक इस प्रकार हैं-- 
अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कमं चैषां गुणाश्च ये ॥१०५॥ 
-अविक्षीरसजाक्षीरं गोक्षीरं माहिषं च यत्‌। 
उष्रीणामथ नागीनां वडवायाः खियाततथा ॥३०६॥ 
यहाँ आठ प्रकारके दुग्धोंका उल्लेख मिलता है। 
अन्नपान-विधिके प्रकरणमें ( दूज़्श्थान अध्याय २७ ) चरक 
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प० २३१-२१३ का “गो? शब्द । 

} 'मेळधंदिता’ ( सम्पादक आशुतोष सुकी, कलकत्ता) 
१९२१ । पृ०. २३६ ( कल्पान, अध्याय ८ ) में केवल 
( १ ) गोक्षीर, ( २ ) उट्रोक्षीर, ( २ ) अजाक्षीर, (४) आविका- 
क्षीर और ( ५ ) माहिषक्षीरका उल्लेख है। पृष्ठ १७९ पर अजाक्षीरके 
दस गुण बताये गये हैं । पृष्ठ ४९ ( भोजन-विधि ) पर गो-दुःषके 
विषयमे ऐसी उक्ति मिलती दै 


कहते हैं--धक्षीरं जीवयति? अर्थात्‌ दूध जीवनदाता दै । 
इस अध्यायके इोक २१७-२२४ जो गोरसके विषयमे हैं । 
और जिनमें गो-दुग्धके गुर्णोका वर्णन हे, इस प्रकार हैं-- 

सादु शीतं सदु स्निग्धं बहळं छदणपिच्छिङस्‌ । 

शुरु मन्दं प्रसन्नं च गव्यं दुशशुणं पयः ॥२१७॥ 

दूधम दस गुण होते है वह खादिष्ट, ठंडा, कोमळ 
चिकना, गाढ़ा; सौम्य ( सात्त्विक ), ल्सदार; भारी; बाहरी 
प्रभावको देरीसे अहण करनेवाला और चित्तको प्रसन्न करने- 
बाला होता है । 


नाना प्रकारके दुग्ध और विशेष करके गोदुग्घके विषय- 
में चरककी ये तथा अन्य उक्तियाँ यह स्पष्ट रूपसे दिखला 
देती हैं कि भारतीय आयुर्वेदविज्ञानके प्रारम्मिककालमै भी 
औषध एवं खाद्यकी दृष्टिसे दुग्धकी महत्ता पहचान ली गयी 
थी । परन्तु इस विषयपर सर्वोत्तम विवेचन मिलता दै; 
“कश्यपसंहिताशमे जिसका सम्पादन नेपालके राजगुरु पण्डित 
हेमराजने सन्‌ १९३८ में किया था ( निर्णयसागर प्रेस, 
बम्बई) । यह अन्थ भी बहुत पुराना है ओर पण्डित 
हेमराज तो इसे बहुत ही पुरातन बताते हैं | इस अन्थके 
कव्यस्थानमें 'भोजनकल्प? ( ए० १६८-१७६ ) नामका एक 
अध्याय है; जिसमें खाद्य-विज्ञानका वर्णन है । इस कलम 
दुग्धाहारकी महत्तापर निम्नलिखित श्लोक मिलते हैं-- 
क्षीर हि सद्यो बलमादधाति 
इढीकरोत्याझु तथेन्द्रियाणि ॥ ८६ ॥ 
मेधायुरारोऱ्यसुखानि त्ते 
रसायनं चापि वदन्ति झुख्यस्‌। 
पुष्टिरंढर्वं लभते च गर्भा 
वन्ध्या च षण्ढश्च जरश्च सूते॥ ८७ ॥ 
सबै दुग्धमभिष्यन्दरि गव्यं तेम्यो विशिष्यते । 
याजीमवति दुग्बेन बलं चाप्युपजायते ॥ 
सञ्ीवनं सम्भवति सर्व क्षीरमुदाइतम्‌॥ 
समी प्रकारके दूध रेचक होते हें, किन्तु गो-दुग्वका गुण 
इनसे भिन्न होत! है । दूधमें वाजीकरण गुण दें, वह बरूवड्ेक मी 
है । ऊपर कहे हुए सभी प्रकारके दूध संजीवनदायक होते हें । 


आ मा 


पायुं पयः  झोधयतेञयुळोमं 
करोति वातं लघु तन्नराणाम्‌। 
सदेछु रसायनेषु 
रोगस्य चान्ते प्रवदन्ति दुग्धम्‌ ॥ ८८ ॥ 
क्षीरं सात्म्य क्षीरमाहुः पवित्रं 
कीरं मल्य क्षीरमायुष्यसुकम, 1. 
७०0०१ य 
क्षीरं सन्धानं क्षीरमाहु्ेयस्यस्‌ ॥ ८९॥ 
क्षीरं स्वेषां देहिनां चानुशेते 
क्षीरं पिवन्तं च न रोग एति। 
नान्यदिहास्ति दृष्यं 
क्षोरात्पर नास्ति च जीवनीयम्‌ ॥ ९० ॥ 
जैस्यात्‌ पयो वर्ध॑यतेऽनिलं प्राक्‌ 


तस्माष्य 


क्षीरात्परं 


पित्तात्मनस्तेन भिनत्ति वर्षः। 
ईषच झूळं कुल्ते गुरुत्वात्‌ 

स्नेहाद्विपाके शमयत्युमे द्वे॥९१॥ 
माधुयंतो वर्धयते शरीरं 

प्रसादयत्याझु तथेन्द्रियाणि । 
स्थेय पयः साण्द्रतया करोति 

देस्छिल्यतः शोधयतेऽन्तराणि ॥ ९२ ॥ 
दिष्टम्यते चापि कपषायमावा- 


द्वातात्मनस्तेन करोति झूलम्‌। 
माधुर्यंयुणाच झूरूं 
पयो नियस्छस्यसुजीय॑माणस्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्नेहाद्‌ गुरुत्वात्‌ सकघायरौत्या- 
द्वि्रय सद्यो बलमादधाति। 
सस्नेहुरैत्याम्मधुरान्वयत्वात्‌ 
वर्धयते कफ च॥९४॥ 


स्नेहाय 


पाकस्य तुष्टिं कुरुतै न दोषम्‌। 
गौरं च वर्ण कुरुते सितत्वात्‌ 
स्ने च सस्नेइतचा करोति॥ ९५॥ 
ग्रन्थकार आगे फिर कहते है-- 
गावः प्रतिष्ठाः सचराचरस्य ॥ ९९॥ 
तस्माद्चिरच्याधिनिपीडितानां 
मूच्छांगतानां पततां नराणाम्‌। 
्षीरमुरान्ति वैद्या 
निद्रासुखायुबंलक्त्‌ पयो हि॥३००॥ 


प्रायणं 
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इसीलिये जो किसी पुराने रोगसे पीड़ित हों, अथवा 
जिन्हें मूर्च्छा हो गयी हो, अथवा जिनकी दशा गिरती जा 
रही हो-ऐसे लोगोंके लिये वैद्यगण दूधको सर्वश्रेष्ठ औषध 
स्वीकार करते हैं, क्योंकि दूध नींद छे आनेवाछा, सुखकारक, 
आयुवर्डक और बलप्रद होता है । 

उपर्युक्त ्ोकोमै दूधके पोषक और रोगनाशक दोनों 
प्रकारके गुणोंके गीत हमारे पूर्वज २००० वर्षे पहले गा चुके 
हें । उपरके उद्धरणोंमें नवासीवाँ शोक “क्षीर सात्म्यं 
क्षीरमाहुः पवित्रं क्षीरं मङ्गल्यं क्षीरमायुष्यमुक्तम्‌ । क्षीरे 
वर्ण्य क्षीरमाहुश्च केश्यं क्षीरं सन्धानं क्षीरमाहु्ंयस्यम्‌ |? 
( दूध आत्माको बळ देनेवाला है, यह पवित्र कहा जाता दै, 
दूध मङ्गल करनेवाला है और आयुवरधक बताया गया है। 
दूध शरीरकी कान्तिको बढ़ानेवाला है, बालकों बढानेवाला 
कहा गया है । दूध हड्डियोंको जोड्नेवाला है और यौवन 
प्रदान करनेवाला बताया जाता है । ) भारतवर्षकी किसी गो- 
रक्षा-समितिका आदर्श वाक्य बन सकता है । ये उक्तियाँ 
भी कम महत्त्वकी नहीं हैं--“गावः प्रतिष्ठा सचराचरस्य 
(गौएँ ही चराचर विश्वका आधार हैं) और 
'क्षीरासरं नाखि च जीवनीयम्‌ ।? ( दूधते बद्‌- 
कर जीवनदायक पदार्थ और कोई नहीं है )! 
[ इसकी चरकके इस वाक्यसे तुलना कीजिये--क्षीरं 
जीवयति’ दूध ही जिलाता है ] इससे यह स्पष्ट है कि 


. हमारे पूर्वज दूधको केवल सर्वोत्तम रसायनके ही रूपमें 


नहीं मानते थे, वरं उनकी इष्टिमें वह साक्षात्‌ जीवनदाता 
( जीवनीयम्‌) ही था । दूधके गुणोंपर ये प्राचीन 
आयुर्वेदर्शोंके विचार, जैसा कि आधुनिक वेशानिकोंने 
कृषिशात्र, अथंशाल् और ओषधशास्त्र-सम्बन्थी खोजोसे 
सिद्ध कर दिया हे--आज भी उतने ही सत्य है, जितने 
कि उस समय थे । अतः यह कोई आइचर्थकी बात नहीं, 
यदि प्राचीन एवं वैदिक संस्कृतसाहित्यमें गायको भ्रद्धाकी 
दृष्टिसे देखा गया हो, जिसने अन्ततः गोपूजाका रूप घारण 
कर लिया । पूज्यताकी भावनाने बहुत-सी मानवसंस्थाओंपर 
परित्राणा्रक और सर्जनात्मक प्रभाव डाला है । 
३००० वर्षों या उससे भी बहुत अधिक समयते 
हिंदू-संस्कृतिर्मे घुसी हुई गौके सम्बन्धमें पूज्यताकी भाबनाने 
हमारी गो-जाति और कृषिको अब्रतक गोमांसमक्षियोँके 
पेटमें जानेसे बचा लिया है) यद्यपि आजकल हमें इस ओरसे 
विशेष चिन्ता हो गयी है और हम अहिंदू जातियाँके 
आमिपाद्दारकी समस्याको हल करमेके लिये देशमें जो एक 


+ सभी प्रकारके दुग्धोंके महत्त्वपर प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थाकी सम्मति # 


Too 


व्यवस्थित ढंगसे प्यु-दत्या हो रही है उससे अपनी गाय 
बचानेका उपाय सोचने लगे हैं। जत 

दूधकी महत्ताके विषयमै 'काइयपसं हिता? ( भोजन- 
कल्प ) से जो उद्धरण ऊपर दिये गये हैं, उनके अतिरिक्त 
इस अतिप्राचीन अन्थमें बुग्घके गुणोंके ऊपर एक बिशेष 
अध्याय दै, ( क्षीरशुणविशेषीय नामक २२बाँ अध्याय | 
पृष्ठ ३२७-१२८ ) अभाग्यवश इस अध्यायके पिछले अंशका 
कुछ भाग खो गया है, क्योंकि सम्पादकने ताइपत्रपर लिखी 
हुई कार्यपसंहिताकी जिस मूल प्रतिका उपयोग किया या, 
उसका २६० वा पत्रा गायब था | फिर भी इसका जितना 
भी अंश कालके विध्वंससे बच गया है, वही दूधकी उस 
महत्ताको प्रकट कर देगा, जिसे हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक 
अन्थकारो और चिकित्सकोंने बहुत पहले पहचान लिया था । 
मैं इस अंशको नीचे उद्धृत करता हूँ, जिससे कि भारतवर्षमें 
सब ओर सारे गो-प्रेमी और गो-पूजकोंको इसका शान हो 
जाय । (पृष्ठ ३२७--) 

अथातः क्षीरयुणविदोषीयं व्यार्यास्यामः ॥ १ ॥ 

इति ६ स्माह भगवान कश्यप: ॥ २ ॥ 

गोम॑द्विष्या अजायाश्व नायाँ उष्ट्या अवेः खिया; ) 

तुरङ्गया इति चोक्तानि पूवेमेव पयांसि छु ॥ ३ ॥& 

भूयश्च गुणवैशेष्यात्‌ क्षीराण्यष्टौ निवोध मे । 

प्रजापतेः पुरेच्छातः प्रजानां माणधारणस्‌॥ ४ ॥ 


LI iTS SS SR 0 
# इम ऊपर देख चुके हैं कि.चरकने अवी (भेड़), अजा (बकरी) 


गो ( गाय ), महिपी ( मेंस ) उट्टो (ऊँटनी ), नागी ( हथिनी ) 
वडवा ( घोडी) और खी ( मानवी ) के दूधका उल्हेख किया दै । 
'काइयपसंहिता' के उपर्युक्त ोकमें गो, महिषी, अजा; नारी, 
ष्ट्री; अवि, खी और तुरंगीके दूधका उल्लेख किया गया है । 
चूँकि नारी और खोका अर्थ एक ही है, अतः मेरे विचारसे शहोकमें 
त्नायोः' को 'नाग्याः? पढ़ना युक्तियुक्त दै । तुरङ्गीकै स्थानमें चरककी 
सूचीमें पबडवा' शब्द आया है । यह अष्टधा वर्गीकरण चरक और 
काइयपसंदिता दोनोंमें समान दै । इसलिये हम इसको ययाये 
और अन्थोके रचनाकाळका दी मान सकते हैं । 

गायके प्रति हिंदुओकी अद्धाके उद्भवका मञ्च हठ नहीं 
हो पाया है। आरतवर्षमै गायके प्रति आदरभाव ऐतिहासिक काहमें 
ही प्रारम्भ हुआ। [ Encyclopaedia of Religion 
and छधालंड (१९११) के पठ २२४-२२६ में प्रो० 
जैकोबीका 11110. (00७ शीक निबन्ध देखिये ] 
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पत्नंभूतगुणं चापि भूरुहां जन्म कथ्यते । 
चनस्पतीनाँ वृक्षाणां वानस्पत्यगणस्य च ॥५॥ 
चीरुधामोषधीनां च गुल्मानामपि जीवक | 
दिविधानां तृणानां च सस्यानां चैव देहिनास्‌ ॥ ६ ॥ 
पुचमादिगणो यस्तु भूमेः सार उदाहृतः । 
सोमस्य वायुतेजोऽपां चुद्धेशचेति ग्रजापतेः ॥ 
तदाद्दारयुणोत्पन्नं गवादीनामतः परस्‌ । 
यथा सर्वोषधीसारं क्षीरोदे मथितं पुरा ॥ 
सम्भूतमस्रतं दिव्यममरा येन देवताः 
तया सर्वोषधीसारं गवादीनां तु कुक्षिषु ॥ 
क्षीरसुत्पायते तस्मात्‌ कारणादइस्रतोपसस्‌। 
जरायुजानां भूतानां विशेषेण तु जीचनम्‌॥ 
क्षीर सात्म्यं हि बालानां क्षीरं जीवनसुच्यते । 
क्षीरं पुष्टिकरं बुद्धिकरं बलविवर्द्नम ॥ 
क्षीरमोजस्करं पुंसां क्षीर प्राणयुणावहस्‌ । 
गर्भाधानकरं क्षीरं चन्ध्यानामपि योषिताम्‌ ॥ 
क्षीणानां च कृशानां च शोकिनां राजयङ्मिणाम्‌। 
व्यायामश्रमनित्यानां खीनित्यानां च देहिनाम्‌ ॥ 
संक्षीणरेतसां चापि गर्भखावे च दारुणे। 
रक्तपित्तामयेऽशस्सु मदक्षीणे ज्वरे तथा ॥ 
गर्भशोषे च वातानां क्षीरं परमसुच्यते । 
सामान्यादिह दुग्धानां पुरा चोक्ता गुणादयः ॥ 
पुथकूरवेन च वक्ष्यामि गवादीनां निशेषणम्‌ । 
तृणयुरमौषधीनां च अग्नाम्रं पय पुव हि॥ 
खाइन्ति सधुरग्रायं लवणं च विशेषतः 
तत्सारगुणवैशेष्याद्गवां क्षीरं प्रशस्यते ॥ 
मधुरो हि रसः श्रेष्ठो रसानां परिकीतिंतः । 
तन्नित्यं वा गवां क्षीरं मधुरं बह सतम्‌ 
औषधाग्रातिभक्षत्वाद्विरेचयति तत्पयः | 
एतस्मात्कारणादुक्त गवां क्षीरं रसायनम्‌ ॥ 
एष वेशेषिकगुणो गोक्षीरस्य प्रकीर्तितः । 
फिर मैंसके दूधके शुणोंका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
क्रमिकीरपतङ्गेश्व सपैरपि तृणाश्चितैः ॥ 
सह नानातृणं हीनं महिष्यो भक्षयन्ति हि। 
अवगाइन्ति तोयानि गर्भाणि च विशेषतः ॥ 
पतस्मात्कारणात्ता्तां क्षोरं कषायशीतलस्‌। 
शीतस्वाहुर्जरं रूग्धं ( गुरु ) दाहनिब्ेणस्‌ ॥ 
गवां क्षीराच्चादप ( गु) णं महिषोणां एयो मतस। 
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RR >>> >>> छल 
बकरीके दूधके रुण 
अजानासल्पकायत्वात्‌ ढ्टुतिक्तानिबद्दणाद्‌ ॥ 


अहपत्वाच्च बलित्वाच्च लघुदोषद्दर पयः । 

अल्पत्वात्तदनं क्षीरं घनत्वादपि इंडणस्‌ ॥ 

शीतं संग्राहि सघुरं बल्यं वाताजुलोमनस, । 

सहाशयतयाइयाम ( न) सधुरभायसेवनात( ॥ 

बहुत्वाच घनत्वा्च बल्यं पुष्टिकरं पयः । 

गुरु दृष्यं च निर्दिष्टं मधुर च विशेषतः ॥ 

ऊँटनीका दूध-- 

अल्पाहारतयोष्रीणां श्रियं चालवण'' ॥ 

आठ प्रकारके दूधके गुणोंका उपर्युक्त विवेचन) 
जिसमें औषधीय दृष्टिसे गो-दुग्धको सर्वोत्तम ठहराया गया है, 
बहुत ज्ञानप्रद है । इसमें प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्यकारोके 
चिकित्सा-सम्बन्धी अनुभवके आधारपर स्थिर किये हुए 
विचारोंका बड़ा विशद वर्णन है । 

चरक-संहिता और कास्‍्यप-संहितासे विदा लेकर अब 
हम सुश्रुत-संहिताकी ओर दृष्टि डालें | यह चरकसंहितासे 
पीछेका अनुमान किया जाता है । सुभ्रुतसंहिता ( सूत्रस्थान ) 
के अध्याय ४५ ( ४७-१०७ ) में दूध और उससे बने 
पदार्थों जैसे दही, मझ, मक्खन ओर घीका विस्तृत 
विवेचन है । सुश्रुत इस विषयका विवेचन दूधके अष्टधा 
वगींकरणसे प्रारम्भ करते हैं | वह इस प्रकार दै-- 

(३० ३६२ फडके और साठेद्वारा सम्पादित सुश्रुत) 
भाग १, १९२१) बम्बई ) 

गव्यमाजं तथा चोट्रमादिकं माहिषं च यत्‌। 

अस्वायांश्चैव नार्याश्च करेणूनां च यत्पयः ॥ ४७॥ 

जो दूध गाय, बकरी, ऊँटनी, भेड़, भैंस) घोड़ी) 
स्त्री तथा हथिनीका होता है । 

गायके दूधका वर्णन करते हुए सुभुत कहते हैं-- 

गोक्षोरसनमिष्यन्ति खिग्धं गुरु रसायनम्‌ । 

रक्तपित्तहरं शीतं मधुरं रसपाकयोः ॥ ५०॥ 

जीवनीयं तथा वातपित्तh्नं परमं स्यतम्‌ ॥ 

गायका दूध दस्तको बाँधनेवाला, खिग्घ ( चिकना ), 
भारी, औषधगुण-सम्पन्न, रक्त-पित्तका शमन करनेवाला, 
शीतल, खादु और परिणाममें मधुर; जीवन बढानेवाला, और 
वातःपित्तके विकारोको नष्ट करनेवाला कहा गया है । 


ॐ मातरः सवंभूतानां गावः सवंखुखप्रदाः कॅ 


स्या 


बकरीके दूधके गुण 
गव्यतुल्यगुण त्वाजं विशेषाच्छोषिणां हितस्‌ ॥ ५१॥ 
दीपनं छघु संग्राह इवासकासालपित्तजुत्‌ । 
अजानामल्पकायत्वात्‌ कहुतिक्तनिषेवणात्‌ ॥५२॥ 
नात्यम्बुपानादू व्यायासात्सवेब्याधिहरं पयः । 
बकरीका दूध गुणोंमें गो-दुग्धके समान. है । क्षय 
रोगियोंके लिये विशेषरूपसे हितकारी है । अभिको दीसत 
करनेवाला, इल्का, दस्तको बाँधनेवाळा तथा दमा, खाँसी 
और रक्त-पित्तका नाश करनेवाला है । बकरियोंका शरीर 
छोटा होता है) वे कड़वा-तीता खाती हैं; जल कम पीती हैं 
और चलती-फिरती बहुत हैं; इससे उनका दूध सब व्याधियों- 
को हरनेवाला होता है । 
ऊपरके उद्धरणमें बकरीके दूधमें भी गो-दुग्धके समान 
ही गुण बताये गये हैं ( गव्यतुल्यशुणं स्वाजम्‌ ) । 
सुभुतके इस कथनका काश्यप-संहिताके उस वाक्यसे 
विरोध आता है जिसमें गो-दुग्को बकरीके दूघसे श्रेष्ठ बताया 
गया दै ( गवां क्षीरं प्रशस्यते) । छोक ५३ से ६४ तक 
अन्य छः प्रकारके दुग्धोंके गुणोंका वर्णन है । 
क्षीरवर्गमे बताये हुए आठ प्रकारके दुग्धसे बने दहीके 
गुणोंका वर्णन दधिवर्ग ( छोक ६५-८३ ) में दिया है। 
सुभुतके अनुसार गोडुग्धके दहीके गुण ये हैं-- 
स्निग्ध विपाके मधुरं दीपनं चलवर्धनस्‌ ॥ ६७॥ 
वातापहं पवित्रं च दधि गव्यं रुचिप्रद्स । 
गोदुग्धका दही खिग्धश परिणाममें मधुर) पाचनशक्ति 
बढानेवाला, बख््रद्धंक) वातको हरनेवाला) पवित्र और रुचिः 
कारक है । 
तक्रवर्ग ( छोक ८४-९१ ) में मेके गुणोंका वर्णन 
है । छोक ९२ से ९५ तक नवनीत वर्ग है, जिसमें मक्खन- 
का वर्णेन है | निम्नलिखित छोकमें दधि इत्यादिके रूपमे 
गोडुग्धकी श्रेष्ठतापर सुभुतने भी जोर दिया है । 
` बिकल्प एष दध्यादिः श्रेष्ठी गव्योऽभिवर्णितः । 
विकल्यानवदिष्टास्तु क्षीरवीयात्समादिशेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
दरी आदि दुग्धमय पदार्थ गोुग्घके ही श्रेष्ठ माने गये 
हैं । अन्य ढुग्धेकि रूपान्तर दुरधके गुर्णोके अनुसार दी 
समझने चाहिये । 
ॐ “काइयप- संहिता” से मिलान कीजिये-- 
अजानामर्पकायत्वात्‌ कद्धतिक्तानिबहंणात्‌ । 


॥ ॥। 
[| || 


1 ॥ | शीराइरजीने छ ह न १६ 
अस्ृतपानसे ब्रह्माजीके फेन ङ्कस्जीने एणासुरको 
निकला, उससे अ समस्त सम्पत्तियोकी शिरोमणि 

हुई और गो-दुग्धसे क्षीर- बारह गौएँ दीं । 


समुद्र वना । 
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आदम और हौआको खगेसे निकाले जाने- 
पर एक जोड़ी बैल औरं एक [ दरभंगा गोशाला सोसायटी 
मुट्ठी गेहूँ मिळे । 
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घुतवर्ग ( शोक ९६-१०७ ) में आठौं प्रकारके दृघसे 
बने भीका वर्णन है । गोधृतके गुण इस प्रकार हैं-- 

विपाके सुरं शीतं वातपित्तदिषापहस्‌ । 

चक्चुष्यसस्न्यं बल्यं च गव्यं सर्पिगुंगोत्तरम ॥ ९७ ॥ 

गायका घी परिणाममें मधुर, शीतळ, वात, पित्त एवं 
विषको इरनेवाळा, नेन्नोंकी ज्योति बढानेवाला, अभिको दीत 
करनेवाला, बलबद्धंक और गुणोंमे श्रेष्ठ है । 


इस लेखमें उद्धृत मूल कोस यह स्पष्ट हो जाता दै 
कि गोदुग्घ एवं उससे निर्मित दही, मक्खन, मद्दा और घी- 
जैसी वस्तुओंकी भ्रेष्ठता इन सर्वप्राचीन आयुर्वेदीय अर्न्थोम्ि 
२००० वर्ष पहले स्वीकार कर ली गयी थी । यह आवश्यक 
है कि दुग्धके अष्टधा वर्गीकरणके विषयर्मे चरक, सुश्रुत 
और कश्यपसे पहलेके वर्णनोंका भी खोजकर पता 
लगाया जाय | 


खास्थ्यरक्षाका सरल ओर सर्वमान्य उपाय 


( छेखक--सम्पादक महोदय “गोरक्षण” ) 


‘Milk is rich in all the known vitamins. 
Milk in fact is the only single article of 
food; that fairly represents a complete diet. 
Milk is unexcelled for growing children. 
It has no equal for the promotion of growth 
98 nuitrition. 

Prof. M. J. Rosenau. 
Harvard medical school. 

“दूध ही एकमात्र पदार्थ है, जो सब पौष्टिक द्रव्यासे 
परिपूर्ण है और जिसे हम पूर्ण भोजन कह सकते हैं |****** 
बढ़ते हुए बच्चोंके लिये उत्तमतामें इससे बढकर और 
कोई चीज नहीं । शरीरको ठीक तरइसे बढ़ाने और पुष्ट 


करनेमें दूधकी बराबरी करनेवाला कोई दूसरा पदार्थ 


नहीं दै।? ` 
ऱऱ्प्रो० एस्‌७ जे० रोसेनो 
( हारवडं मेडिकल स्कूल ) 
“शतायु पुरुष” ( पुरुषके शतायु होने ) की घोषणा 
करनेवाले भारतवर्षमें छोगोंकीं औसत आयु आज २२-२३ 
वर्ष रह गयी है | इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशोंकी औसत 
आयु ५०-५५ के आगे बढ़ रही है। भारतवर्ष इस समय 
रोगोंका केन्द्र बन रहा है। एकं दाच कम का 
बच्चोंकी सृत्युसंख्या T कहीं १००० में Woo ७०० 
तक बढ़ गयी है !! स्कूल-काढेजोरम पढ़नेवाले हो विद्यार्थियोमे 
सुदिकल्से ५ फी सदी पूर्ण खस्थ मिलेंगे । राष्ट्रके आधार- 
सम्मखरूप भावी प्रजाके इस प्रकार नानाविध रोगाँसे 
ग्रसित होनेपर राष्ट्रकी उन्नतिका आनन्द कौन लेया ? 
देशोज्ञतिके सब काम किसके लिये किये जाये और कोन 
करे १ इस बुःस्थितिका शीघ्र प्रतीकार होना आवश्यक है | 


विभिन्न संस्कृतियाँके संसर्गे इमलोगोके आहार- 
विहारमें जो परिवर्तन हो रहा है बह एक इदतक अनिवार्य 
है; पर इस विषयमै जितनी सावधानी रखनी चाहिये, 
उतनी इमलोग नहीं रखते, यही दुर्भाग्यकी बात है । 
अन्यदेशीय लोगोंके गुणोंकी अपेक्षा दोषोंका ही अनुकरण 
बड़ी फुर्तसि किया जा रहा है । जिस समय यूरोप और 
अमेरिकाकै शासत्रश् और शोधक अपने देशवासियोंको 
मद्य-मांससे हटाकर शाकाहार ओर गो-दुग्धसेवनकी 
ओर ळे जानेका पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, उस समय अनेक 
हिंदू-नेता मांसभक्षणका पक्ष कर रहे हैं और उसके लिये 
शास्रवचन हंद रहे हैं । उधर उन देशोंमें छोगोंके सामने 
यह प्रश्न है कि अपने यहाँ इतना जो दूध होता दै, उसका 
क्या किया जाय; और हमारे यहाँ यइ नौबत आ गयी है कि 
कुछ दिनोंमें दूध केसा होता है यह बतलानेके लिये बोको 
चूनेका पानी दिखाकर बतलाना होगा कि ऐसा होता है ! 
हाँ, मँस और गधीके दूधका प्रचार आजकल कुछ जोरोसे 
हो रहा दै । चाय ओर काफी अपना पूरा प्रताप दिखा रही हैं ! 


गोदुग्घके एक पाश्चात्त्य विशेषज्ञ मिस्टर राल्फ० ए० 
हेने अपने देशवालोको उपदेश दे रहे हैं-- 


If you want your children to grow 
into big strong men give them milk and 
butter three times a day. 


ध्यदि आप अपमी सन्तानको शक्तिशाली और 
बलवान्‌ बनाना चाहते हैं तो उन्हें गायका दूध और मक्खन 
रोज तीन बार खानेको दीजिये ।? 
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हमारे यहाँ तीन बारकी कौन कहे, पदे-लिखे परिवारोंमें 
तो, खास करके, दक्षिण और शुजरातमें पचीस बार बच्चोंको 
चाय पिलायी जाती है और ९०-९५ फी सदी बच्चे तो 
गर्मावस्थासे दी चायके आदी हो जाते हैं । किसी भी व्यायाम- 
संस्था, आरोग्य-मन्दिर या शिशु-सताहका उद्घाटन- 
समारोह चाय-पानके बिना सफल नहीं होता ! 


जिनके दुगुंगोका अनुकरण कर हम दिनोंदिन 
रसातळकी ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी आयुदृद्धिके 
लिये किन-किन उपार्योका अवलम्बन क्रिया है, इसका भी 
हमें थोड़ा-बहुत ध्यान रखना चाहिये । इससे भविष्यमें 
हमें क्या करना चाहिये; यह विदित होगा । “सद्यः 
शुक्रकरं पयः?) 'आयुर्वे घृतम्‌? ( दूध पीते ही तुरंत 
शुक्र बन जाता है ); ( घृत ही आयु है ) इत्यादि वचर्नेसि 
सहज ही शात हो जाता है कि भारतवासियोको बहुत पहलेते 
ही दूध-घीकी महिमाका पता था । आयोंके दीर्घायु होनेका 
रहस्य भी यही दूध-घृत-सेवन ही था । छान्दोग्य-उपनिषदुर्मे 
शुद्ध और ताजे गो-घृतको “तेज? कहा गया है । परन्तु 
इस प्राचीन वचनको आधुनिक विज्ञानवादके चक्करमें पड़े 
हुए युवक विशेष महत्त्व नहीं देते । ऐसे युवकोके लिये इस 
विज्ञान-युगके प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, झारे और उच्चतम 
अन्वेषकोके कुछ मत आगे दिये जाते हैं-- 


“जो व्यक्ति अपने बाल-बर्च्चा को दूध-मलाई और मक्जन- 
जैसे आरोग्यवर्धक पदार्थ खानेको नहीं देता; उसे जेलमें 
बंद रखनेकी जरूरत है |! --मि० राल्फ० ९० हेने 

“प्रत्येक बच्चेको प्रतिदिन सवा सेर दूध देना चाहिये ।? 

प्रो» रोसेनो 


(शतान्दियाँसे कथाओं और उपन्यासोंमें वर्णित 
योवनके उद्गमकी खोज मनुष्य कर रहा है; पर उस आदर्श 
योवनक्रा निकटतम सान्निध्य रखनेवाला जो पदार्थ अबतक 
मिल सका है बह गौका दुग्ध-स्तन है ।! 

---फ्रेकर ओ० लौडेन 

(दूध एक अमूल्य खाद्य पदार्थ हे और सभी सम्भव 
उपायांसे उसे अधिक-से-अधिक पीनेका यन करना चाहिये |? 

--ननेर० गैकूफेडन 


राष्ट्रकै खास्थ्यमे यदि सुधार करना है तो दुग्धपानका 
और दुग्धसे बनी चीजोंके अधिक-से-अधिक व्यवहारका 
पर्याप्त प्रचार करना चाहिये [!--डा० एच० डी० के०, 
डाइरेक्टर आफ नेशनल इन्स्टीय्यूट फार रिसचे इन डेयरिंगः 


( इंग्लैंड ) । 


प्रत्येक बालक-बालिकाको कम-से-कम डेढ़ पाव दूध ' 


रोज दिया जाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये 
कि सोलह वर्षसे कम उम्रवाले प्रत्येक बालक वालिकाको 
यह पूर्ण मात्रा प्रतिदिन मिला करे | इसका अधिकांश भाग 
प्रातःकालके जलपानकै साथ ही सेवन किया जाना चाहिये |? 

__मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एडवाइजरी कमिटी, इंग्लेंड । 


“जिनको काफी मात्रामें पौष्टिक पदार्थ खानेको नहीं 
मिलते ऐसे विद्यार्थि बोको प्रतिदिन गायका दूध देनेसे उनकी 
खास्थ्योन्नति और शारीरिक बृद्धि ठीक प्रकारसे दोती है ।? 

डब्लू एम० फ्रेजर, एम०्वी०, सी-एच०बी०) 
एम०एस्‌-सी०, डी०पी-एच०) वार-एट-छों, असिस्टेंट मेडिकळ 
आफिसर आफ. हेल्थ, ब्लेकवने । 


“विविध प्रकारसे अनुसन्धान और प्रयोग कर यह देखा 
गया है कि दुग्धाहारसे मनुष्यकी शारीरिक ओर मानसिक 
शक्तियाँ काफी पुष्ट होती हे, वजन बढ्ता है और शरीर 
बलवान्‌ होता है (?--जी ० ऑडेन०, एम०ए०? एम०डी ०१ 
डी०पी-एच० एफ ० आर०सो०पी०+ स्कूल मेडिकल आफिसर 
फार दि सिरी आफ वरमिंधम । 


ध्यदि बच्चोंको काफी मात्रार्मे दूध दिया जाय तो उनके 
वजन और ऊँचाईमे पर्यात वृद्धि होती है तया पर्यात 
शारीरिक सुधार होता है । शीतकालमै उनके हाथ-पैर अधिक 
फटते नहीं 1!--एच० सी० कैरो मन, ओल्बी०ई०, एम०डी०? 
मेडिकल रिसचे कौंसिल, इंग्लेंड । 

इन्हीं डा० कैरी मनने अलग-अलग लड़कोंको अलग 
अलग पदार्थ खिलाकर यह देखा कि सिफ दूध 
लड़कॉमें एक भी लड़का जाड़ेमें बीमार नहीं पड़ा । इसके 
अतिरिक्त वजन और ऊँचाईमें सबसे अधिक बृद्धि दूध सेवन 
करनेवाले छड़कोंकी हुई । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
अ 


* स्वास्थ्यरक्षाका सरळ और सर्वमान्य उपाय # ४११ 
न्न्््स्म्न्न्न्न्न्न्क््् त्त त्त्व व यित 
i 
खानेको दिया हुआ तः द्‌ 

विशिष्ट पदार्थ बाटरकेत | मा्ग्ेरिन | चीनी १ शद भोजन 
—— कोळी) Ra ds 
लड़कोंकी संख्या २६ २० | ३० ६१ 
एक सालमै बढ़ा हुआ 
इर लड़केका औसत 
वजन पौंडमें ५.४२ ५.२१ | ४.९३ | ४.०१ | ३-८५ 
एक सालमै बढी हुई हर 
एक लड़केकी औसत 

ऊँचाई इंचोंमें २.८४ | १.९४ | १.७६ | २.८४ 


इस ग्रयोगसे यह सिद्ध हुआ कि लड़कोंके शरीरका 
वजन और उँचाई बढ़ानेके लिये गोदुग्ध और उसका 
मक्खन बहुत ही उपयोगी है । एक जूनियर स्कूलके 
१३७ लड़कोंमेंसे ९९ लड़कोंको $ पिंट ( लगभग १ पाव ) 
इर-एक छड़केको प्रतिदिन देकर और शेष ३८ लड़कोंको न 
देकर उनके खास्थ्यमै क्या अन्तर होता दै, यह देखनेके 
लिये कावेण्ट्रीके मेडिकल हेल्थ अफसरने जो प्रयोग कर 


देखा; उसका परिणाम नीचे ढिले अनुसार है-- 
1 बढी 
लडकी विदा इ हुई 


पेय-पदार्थ 
दूध पीनेवाले 
दूधं न पीनेवाले 
दूध पीनेवाळे 
दूध न पीनेवाले 
दूध पीनेवाले 


उम्र साल 


०० ०० 6 6६ ७ ७ ,% ,% ० ८ 


रॉक) 
डां० गेराल्ड, छेफ्टिनेंट डा० सिंपसन, डॉ० चार्लोंटी डगलस 
और डा० जार्डीनने ११५७ विद्यार्थियोपर ऐसे ही प्रयोग करके 
देखा; उसमें दूध न पीनेवाळे छड़कोंकी अपेक्षा दूध पीनेवाळे 
लड़कोंकी ऊँचाईमें २३.५ प्रतिशत और वजनमें ४५०३७ 
प्रतिशतकी बुद्धि हुई । ; 
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लेनाकंशायरके स्कूलके विद्यार्थियाँपर डा० पीटर मेक- 
किनळे और डाक्टर गेराल्ड ठेफ्टिनेंटने भी ऊपर लिखे 
अनुसार ही प्रयोग कर देखा । उसमें भी दुग्धाइारका परिणाम 
इसी अनुपातसे देखनेमें आया । ऐसी आम धारणा दै कि बड़े 
लड़कांकी अपेक्षा छोटे लड़कोंकी बृद्धि दुग्घादारसे विज्ञेष 
होती दै और लड़कोंकी अपेक्षा लड़किर्योको दुग्धाहारसे विशेष 
लाभ होता है; पर इन उपर्युक्त डाक्टरोंकी उपर्युक्त धारणा 
आमक सिद्ध हुई । उन्होने अनुभव और प्रयोगोंसे यह सिद्ध 
किया कि चाहे छोटे या बड़े लड़के हो, अथवा लड़के हों या 
लड़की, दुग्धाहारका लाभ सबको समानरूपसे होता है । 
“गौ मनुष्यके लिये अमूल्य रक है । इसके दूधसे बल, 
बुद्धि, आयु बढ़ती है और लोग नीरोग रहते हैं |? 
ना व्यवस्थापक एस० बी० डेयरी, दिनापुर 


दूध--गायका दूध समख आरोग्यवर्धक पदायाँमै श्रेष्ठ 
है। ऊपरके वर्णनमें जहाँ कहीं भी दूध या दुग्ध शब्दका 
प्रयोग हुआ है, वहाँ तात्पर्यं गायके दूधसे ही है। मैंसके 
दूधका बोलबाला केवळ भारतमें ही दै, अन्यत्र इसको कोई 
भी नहीं पूछता । मैंसके दूधके सम्बन्धमें पाश्चात्त्योंगी क्या 
सम्मति है देखिये-- 

“अपनी सन्तानका हार्दिक कल्याण चाहनेवाले साता- 
पिताको अपने छड़फे-लड़कियोंको कभी मैंसका दूध न पिलाना 
चाहिये । मैंसका दूध मनुष्योंक्रे लिये उपयोगी पेय नहीं है । 
केवळ मक्खन या घीके लिये यह उपयोगमे छाया जा 
सकता है।इस ट्वीड 

मैंसके दूधमें पाचनके लिये आवश्यक शाकराका प्रमाण 
कम होता है और पाचन-क्रिया मन्द करनेवाळे केसीन और 
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फैट अधिक मात्रामे होते हैं | इसलिये भैंसका दूध पचानेमे 
हड्डियोंके अनेक क्षार चूस लिये जाते हैं। फलतः शरीरकी 
जीवनी-शक्ति और सहन-शक्ति कम हो जाती है। मैंसके 
दूधके प्रयोगके फलस्वरूप बुद्धि और फुतींमें कितनी कमी 
होती है यह जाननेके लिये किसी प्रयोगग्यालाकी आवश्यकता 
नहीं है । किसी मैंसेको देखनेसे ही यह पता लग 
जाता है। 

जिनके आहारमें दूध, विशेषकर गायका दूध पर्यात 
मात्रामें रहता है; उन्हें प्रायः रोग नहीं होते। वे तेजस्वी 
और बुद्धिमान्‌ होते हैं । इँद्नेसे उदाहरणके लिये ऐसे बहुत- 
से आदमी अपने यहाँ भी मिल जायँगे । आये-वेद्यकके 


आज इस विकट परिस्थितिमें जब कि लोगौकी एक 
ऐसी हीन मनोवृत्ति बन गयी है कि किसी भी वस्तुको उसके 
शुद्ध रूपमें नहीं बेचना चाहते, जब कि 'झूठइ लेना झूठइ 
देना? आदि वाक्य अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रहे हैं 
मानव-जीवनके विकासके लिये अत्यन्त आवश्यक पेय--दूघ- 
की समस्या बड़ी विकट हो गयी है । आज अपने अत्यन्त 
विश्वासी व्यक्तिक्रे घरका दूध मोल लेते हुए भी मनमै आशंका 
बनी रहती है -“इसमैं पानी तो नहीं है !? दूधकी इस समस्या- 
को सुळझानेके लिये आजकल लेक्डोमीरर यन्त्रका सहारा लिया 
जाता है । किसी समय लोग इसपर काफी विश्वास करते थे | 
यह यन्त्र सरकारी अफसरोके पास रहता है । वे अपने इस 
यन्त्रकै कैसक्रो बगलमें दबाये हुए बड़ी अकड़के साथ डरावनी 
सूरतमें हाट-बाजारोंमें जा पहुँचते हैं और इस यन्त्रके द्वारा 
लोगोके दूधकी जाँच कर-करके उसको अशुद्ध बताते हुए किसी- 
के दूधको वहा देते हैं, किसीपर कुछ जुर्माना कर देते हैं 
तया कितीसे कुछ छे-लिवाकर उसका पिंड छोड़ते हैं | किसी- 
किसीके दूधको शुद्ध भी प्रमाणित कर बे अपने यन्त्रकी यथा- 
थंता प्रमाणित करनेका प्रयत्न करते हैं । परन्तु वस्तुस्थिति 
ऐसी नहीं है; क्योंकि इसके द्वारा वूधकी जो जाँच होती है वह 
प्रायः भूलभरी होती है | 
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मतानुसार गायका ताजा मक्खन अत्यन्त बल.बुद्धि-वर्धक 
होता है । अमेरिकन पत्र "फिजिकल कळचर?के संपादक और 
प्रसिद्द दुग्धाहार-चिकित्सक बर्नार मेकफेडनका कथन है कि 
“इस जगतूमें मक्खनके समान सर्वशुणसम्पन्न पौष्टिक खाद्य 
पदार्थ कोई दूसरा नहीं है ।' 

अन्तमें मि० मैकफेडनके ही शब्दों अनतासे बिनम्र 
निवेदन है कि-- 

अत्येक स्री-पुरुष और बच्चेको कम-से-कम एक सेर 
गो-दुग्ध प्रतिदिन अवश्य सेवन करना चाहिये ।? 

प्राचीन और अर्वाचीन शास्त्रशोंकी सम्मतिसे दुग्धाहमर 
ही खास्थ्य-रक्षाका सरल ओर सर्वमान्य उपाय है । 


इसके द्वारा असली दूधमें भी जल 
साबित हो सकता है और प्रायः होता है; 
तथा जलमिळे दूधको यह यन्त्र असली दूध 
भी प्रमाणित कर सकता हे और प्रायः 
करता है । दूघकी गुद्धता-अशडताका निर्णय 
छैक्टोमीटरके चढाव-उतारसे करते हैं, जो 
प्रधानतः दूधके ठंडे-गर्म होने; . वातावरण 
( Atmosphere ) के तापमान, दूधमें 
वर्तमान खिग्ध-पदार्थकी मात्रा और मोसमके 
सर्द-गमे होने आदि बातोंपर निर्भर है । 
दूधकी शझुद्धता-अशुद्धतासे इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं, जैसा कि नीचेके विवेचनसे 
ज्ञात होगा | 
सर्दी-गर्सीका लैक्टोमीटरपर प्रभाव 
यह प्रकृतिका नियम है कि जो 
वस्तु गर्म होती है उसका आयतन बढ्ता 
है और वह पतली हो जाती है । सर्दी 
पाकर वही वस्तु गाढ़ी और भारी हो जाती है | दूध जितना 
भारी होता है, मशीन उतना ही धक्का लगकर ऊपर उठती 
है अर्थात्‌ उतना ही कम डूबती है और दूधको अच्छा बतलाती है! 
और दूध जितना पतला होता है, उतना अधिक बह इती 


# दूध जाँचनेका यन्त्र # 
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है और जल बतलाती है । अतः गौके थनोंसे तत्काल निकले 
हुए गर्म दूधर्मे मशीन डालनेसे उसमें अधिक पानी दिखलायी 
देगा । थोड़ी देरमें उंडे हो जानेपर उसी दूधमें वही मशीन 
बिल्कुल पानी नहीं बतायेगी । इसी प्रकार एक ही प्रकारका 


दूध शीतकालमें जेसा माळूम: होगा, प्रीष्ममें उसकी अपेक्षा 
अधिक पानी मिला हुआ जान पड़ेगा । 


'दूधमें वर्तमान खिग्धपदार्थकी मात्राका 


पर प्रभाव 

मक्खन-पदार्थं और जलीय अंश इन दोनोके मिलावटसे 
दूध उत्पन्न होता है । दूधमें जितना मक्खन अधिक होता है, 
उतना ही वइ हल्का होता है । इसलिये लेक्टोमीटर असली 
दूधमें लगानेसे उसे पानी मिला हुआ बतलायगा और इसके 
बिल्कुल विपरीत, मक्खन निकाले हुए दूधको घना या अच्छा 
अथवा कम पानी मिला बतलायगा | दूधसे मक्खन 
निकाल लेनेपर वह भारी हो जाता है। धूतं ग्वाळे ऐसे 
निएँत दूधमें यथासम्भव पानी तथा चीनी मिलाकर 


बिलाथती 


सेसपदार्थ 
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उसे शुद्ध कहकर बेचते हैं ओर लेक्रटोमीटरसे जाँच 
करनेपर भी वह खूब झुद्ध साबित होता है । 
बिलायती और देशी दूध 
बिलायती और भारतीय गार्ये बिल्कुल ही मिन्न-मिन्न 
जातिकी हैं | विलायती गायोंके दूधमें प्रतिशत रूगभग ३.४ 
भाग स्नेइपदार्थ होता दे, जत्र कि भारतीय गार्योके 
दूधमें वह प्रतिशत ४३ से ५ तक होता है । इस 
कारणसे मशीनकी दृष्टिमे बिळायतीकी अपेक्षा भारतीय दूध 
हल्का या जलमिळां सिद्ध होता है । दूसरे, मशीन विछायतके 
ठंडे जलवायुके लिये बनायी हुई होती है | उसमें साधारणतः 
६० डिग्रीके लिये चिह लगाया होता है, जो कि हमारे 
यहाँके शीतकालका तापमान है । हमारे यहाँ गर्मियोंमें 
तो १०८” डिग्रीतक तापमान हो जाता है । अतः स्वाभाविक 
ही ग्रीष्मकालकी दोपहरीमे जाँच किया हुआ दूध बिल्कुल 
खराब साबित होगा अथवा शीतकालके बाद उज्यों-ज्यों गर्मी 
बढ़ती जायगी त्यों-ही-त्यों दूधमें अधिक पानी साबित होने ळगेगा। 
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दिनके विभिन्न कालोमें दूधके स्नेइपदार्थ' 
की घटा-बढ़ी 

प्रत्येक खानमै दिन और रातके विभागसे दूधमें मक्खन- 
का परिमाण भी बढ्ता-घ्ता है । रातके १२ बजेकै दूध- 
में मक्खन कम होता है, सबेरेसे शामतकके वूधर्मे मक्खन 
अधिक होता हे एवं सन्ध्यासे आधी राततक उसकी मध्यम 
अवस्था होती है । विलायती दूधके स्नेहपदार्थका तारतम्य 
इस प्रकार पाया गया है-- 
रातको १२॥ बजे -- लेहपदार्थ २५९ प्रतिशत भाग 
प्रातः ५॥ बजे ४"७९ 9 9 
सायंकाल ५ बजे ४१८८ 9 9 
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इसी प्रकार दुइना आरम्भ करनेके समय पहले खूब 
कम मक्खन मिला हुआ दूध निकलता है और बिल्कुढ 
अन्तमें थनसे जो योडा-सा दूध प्रात होता है, बह एकदम 
मक्खनसे पूर्ण होता है । इसलिये लैक्टोमीटरकी दिस 
सायंकालके एवं अन्तिम दूधकी अपेक्षा पातःकालका तथा 
दुहते समयका पहले-पहलका दूध अधिक घना ओर श्रेष्ठ 
ठईरेंगा, जब कि बास्तविक बात इसके बिल्कुल बिपरीत है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि छेक्टोमीटरसे हम किसी 
यथार्थ तथ्यपर नहीं पहुँच सकते । वह तो हमें सत्यसे एक- 

दम दूर हटाकर भ्रमर्मे डालता है । 
( श्रीसतीशचन्द्रदास युप्त मद्दोदयके एक लेखके आधारपर ) 


—— RAS 
गज्य पदार्थोके गुण ओर रोगनाइाके लिये उनका उपयोग 


गायका दूध 

गायका दूध स्वादिष्ट, रुचिकर) खिग्ध) बलकारक) अति- 
पथ्य) कान्तिप्रदः बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा, कफ; तुष्टि पुष्टि, वीयं 
और झुक्रको बढ़ानेवाला; आयुको दृढ़ करनेवाला) हृद्य; 
रसायन, गुरु) पुरुषत्व प्रदान करनेवाला और नमकीन होता है। 
बात; पिच, विष, वातरक्त; दाइ, रक्तपित्त, अतिसार; उदावतँ, 
भ्रम, कास) मद; श्वास, मनोव्यथा, जीर्णज्वर, हृद्रोग, 
पिपासा, उदर, अपस्मार, मृन्नङच्छू, गुल्म; अशे प्रवाहिका) 
पाण्डु, झूल) अम्लपित्त, क्षयरोग, अतिश्रम) विषमाभि, गर्भपात 
योनिरोग और वातरोगका नाश करता है| काली गायका 
दूध विशेष करके वातका नाश करता है । छाल और 
चितकबरी गायका दूध विशेषकर पित्तका नाश करता है। 
पीली गायका दूध वातपित्तका नाश करता है । श्वेत ( धौरी ) 
गायका दूध कफकारक होता है। मरे हुए बछडेवाली तथा 
दुरंतके बळडेवाली गायका दूध त्रिदोषकारक होता दै । बाखड़ी 
गायका दूध गाढा, बल्बद्धेक, तृत्तिकारक और त्रिदोषनाशक 
होता है । खली और भुना हुआ दाना खानेवाली गायका 
दूध कफकारक होता है । बिनोला, घास, पाला, पत्ती आदि 
खानेवाली गायका दूध सब रोगोंके लिये हितकर हे । जवान 
गायका दूध मधुर) रसायन और त्रिदोषनाशक दै । बूढी गायका 
दूध दुर्बल और गाभिन गायका तीन महीनेके वादका दूध 
पित्तकारक) खरास लिये हुए मधुर ओर शोषण करनेवाला 
होता है । पहली बार न्यायी हुई गायका दूध निःसार 
और गुणहीन होता है । नयी ब्यायी हुई गायका दूध रूखा, 


1773 गो-अङ्क- 15 0 


दाइकारक और रक्तदोषकारक तथा पित्तकारक होता है । ब्यानेके 
अधिक दिन बाद गायका दूध मधुर, दाइकारक और खट्ट 
होता है । तुरंतका दुहा हुआ धारोष्ण दूध दृष्य; घाठुवद्धंक, 
निद्राकारक, कान्तिप्रद, पथ्य) स्वादिष्ठ अभि प्रदीप्त करने- 
वाला, अमृतसहृ और सवंरोगनाशक होता है | ठंडा दूध 
( दुहनेके एक पहर बाद ) त्रिदोषकारक होता है; गरम 
पित्तनाशक होता है। उबाळे हुए दूधको पीनेसे कफका नाश 
होता है। और बिना गरम किया हुआ ठंडा दूध बलवर्डक, 
दृष्य, दोषोत्पादक, अपाचक और मळस्तम्भक होता है। 
प्रातःकाळ गायका दूध, शक्कर डालकर पीनेसे हितकारक 
होता है । 

दूधकी मलाई- शीतल) सिंग्घ, दृष्य, बलकारक) 
झुक्रप्रद; तृत्तिकर; रुचिकर) कफवडक और घातुवडेक है। तथा 
पित्त, वायु; रक्तपित्त, दाह और रक्तरोगोंका नाश करती है | 


गायके दूधका ओषधिमें उपयोग 
१-आधाशीशीमे गायके दूधका खोआ खाना या गायके 
दूधमें बादामके टुकड़े डालकर बनायी हुई खीरमें शकर 
डालकर पिलाना चाहिये । 
२-चतूरा अथवा कनेरके विषपर--पाव भर दूघमै 
एक तोला शक्कर डालकर पिलाना चाहिये । 
३-संखिया, तूतिया, बछनाग, सुर्दीसंख इत्यादिके 
चिषपर--जबतक उलटी न हो जाय तबतक दूध या 
दूषमें शक्कर डालकर पिलाना चाहिये | 
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४-सैनसिलके विषपर--दूधमें मधु डालकर तीन दिन 
पिलाना चाहिये । 
५-कोदोके विषपर--ठंडा दूध पिलाना चाहिये । 
६-काँचका चूर्ण अन्नके साथ पेटमे चला गया हो 
तो.ऊपरसे दूध पिलाना चाहिये । 
७-गन्धकके विषपर--दूधरमे धी डालकर पिलाना 
` चाहिये । 
८-पुष्टि, बळ और वीयंकी वृद्धिके लिये-गरम किये 
हुए दूधमें गायका घी ओर शकर डालकर पिलाना 
चाहिये | इसके-जैसा पथ्य, तेजोवर्डक और बलवर्डक 
प्रयोग दूसरा कोई नहीं है । 
९-जीणेज्वरपर-दूधमें गायका घी,सोठ,छुहारा और काली 
दाख डालकर उसे आगपर उबाळकर पिलाना चाहिये। 
१०-सू्ररुच्छू और मधुमेहपर--दूधमें गुड़ अथवा घी 
डालकर उसे थोड़ा गरम करके पिलाना, अथवा गरम 
किया हुआ दूध घीके साथ बराबर शक्कर डालकर पिळाना 
चाहिये । 
११-आँख उठी हो या जलती हो--तो गायके दूघमें 
रूईको भिगोकर और उसके ऊपर फिंटकिरीका चूर्ण 
डालकर आँलके ऊपर पट्टी बाँध देनी चाहिये। 
.१२-पुष्टिके ख्िये--गायका दूध घी और मधु मिलाकर 
पिलाना चाहिये । 
१३-पिपत्त-विकारके झपर- सात तोला दूध लेकर उसमें 
आधा तोलासे एक तोलातक सोंठ उबालकर खोआ 
बमावे, उसमें शक्कर डालकर गोली बना ळे और रातको 
सोनेके पहले प्रतिदिन खिलावे | खानेके बाद पानी न 
पीने दे । इत प्रकार कुछ अधिक दिनोंतक इसका सेवनं 
कराना चाहिये । 
१४-चेचक अथवा छोरीमाता होनेके कारण बालकके 
शारीरम आनेवाले ज्वरके ऊपर--त॒रंत डुहे हुए 
दूध और घीको मिलाकर मिश्री डालकर पिलावे । 


१५-छाती तथा इदयरोगपर-दूषमे शद मिलावेका 
तेल १० बूँदतक डालकर पिलाना चाहिये | 


१६-रक्तपित्तके ऊपर--दूधमें पाँचगुना पानी डालकर 
. अच्छी तरह उबाले और सारा पानी जल जानेके बाद 
दूध पिला दे | 
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१७-हड़ी डूटनेपर--प्रातःकाळ बाखडी गायका दूध शकर 
डालकर गरम करे । उसमें घी और लाखका चूर्ण 
डालकर ठंडा होनेपर पिळावे) इससे टूटी हड्डी ठीक हो 
जाती है । 

१८-कफपर गर्म दूधमें मिश्री और काली मिचंका चूर्ण 
डालकर पिलाना चाहिये । 

१९-सिरके रक्तज और पित्तज रोर्गोपर- रूईकी मोटी 
तह करके गायके दूघमें भिगोकर सिरके ऊपर रक्खे, उसके 
ऊपर पट्टी बाँध दे और बारंबारदूध देता रहे। इस प्रकार 
सबेरेसे शामतक रक्खे | शामको सिर धोकर मक्खन 
लगांवे--इस प्रकार २-३ दिनोंतक करे | 

२०-प्रवाहिका और रक्त-पित्तादिके ऊपर--आघा दूध 
और आधा पानी मिलाकर उबाळे, जब पानी जळ जाय 
तो बचे दूधका उपयोग झूल, प्रवाहिका और रक्तपित्तरोगकै 
ऊपर करे । 

२१-पांड्रोग, क्षय और संग्रहणीके ऊंपर--लोहेके 
बतंनमें गरम किया हुआ दूध सात दिन पिलाना और 
पथ्य सेवन कराना चाहिये | 

२२-द्विचकीके ऊपर--ओटाया हुआ दूध पिळाना चाहिये। 

२३-सूच्रावरोधसे हुए उदावतं चायुके ऊपर--दूध 
ओर पानी एक साथ मिलाकर पिलाना चाहिये । 

२४-मेहनत करके थके हुए मनुष्यको दूध गरम करके पिलावे; 
इससे थकावट दूर हो जायगी और स्फूर्ति आ जायगी | 
थकावटके लिये यह अद्वितीय ओषधि है । 

२५-सिरदद्के ऊपर--गायके दूधमें सोंठ घिसकर सिरपर 
उसका लेप करे और ऊपरसे रूई बाँध दे | इस प्रकार सात- 
आठ घंटेमें भयङ्करसे भी भयङ्कर सिरदर्द दूर हो जाता है । 

गायका दही 


स्वादिष्ट, बलवर्धक) रुचिकर, तेजस्वी, दीपन, पौष्टिक, 
मीठा, ग्राहक, ठंडा और वातजन्य अर्श ( बवासीर ) 
का नाश करनेवाला है । दही मन्द, खादिष्ट, खाद्दम्ल, 
(स्वादिष्ट खट्टा); खट्टा और अतिखड्टा-पाँच प्रकारका होता है। 
मन्द दही भारी, स्वादिष्ट दूधके समान मून्नक्रारक, सारक, 
दाहक और त्रिदोषनाशक है | स्वादिष्ट दही भी भारी, मीठा, 
बुष्य, पाक कालर्मे मधुर, अभिष्यन्दकारक, मेद, वायु और 
कफका नाश करनेवाला, रक्त शद्ध करनेवाला और पित्तको 
शमन करनेवाला दै । खादिष्ट (स्वाइम्ल ) खट्टा दही भारी, 
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नमम उर्फ: 


मीठा, किञ्चित्‌ खद्द और तुझी होता है । दूसरे गुण खादिष्ट 
दहीके ही समान हैं । खट्टा दही रक्त, पित्त और कफ बढ़ाने- 
` बाळा और दीपन है । अत्यन्त खट्टा दही दीपन, गलेमें दाह 
करनेवाला, रोंगटे खडा करनेवाला, रक्तपित्त पैदा करनेवाला 
और दाँतके लिये हानिकारक दै । ओटे हुए दूषका दही 
शीतल, लघु विष्टम्भकारक) बातकारक) दीपन, मधुर, रुचिकर 
और थोड़ा पित्तकारक होता दै । औंटाकर मलाई निकाले 
हुए दूधका दही ठंडा; लघुविष्टम्मकारक, वातकारक) ग्राहक) 
दीपन; मधुर, रुचिकर और थोड़ा पित्तकारक होता है । 
शक्कर मिला हुआ ददी खानेसे पित्त, दाह, तुषा और रक्तः 
दोषका नाश होता दै । गुड़ मिला हुआ दही तृत्तिकर, धातुः 
बद्धक, गुरु और वातका नाश करनेवाला होता है | दहीका 
निचोड़ा हुआ पानी बळ बढ़ानेवाळा, दुशं, पित्तकारक) सारक; 
गरम, रुचिकर, खट्टा, लघु, खोतशोधक और छीददोदर) तृषा, 
कफी बवासीर) वायु, विष्टम्भ, पांडुरोग, झल ओर श्वासरोग- 
का नाश करनेवाला दै । दहीके ऊपरका जल सारक, गुरु और 
रक्तपित्त) कफ और वीर्यको बढानेवाला और जठराभिको मन्द 
करनेवाला तथा वातनाशक है । दूसरे गुण दूध-जैसे ही हैं | 


गायके दहीका उपयोग 
१-अजीणेजनित विषूचिकापर--गायका दही या 


छाछ समान भाग पानी डाळकर पिलावे । 

२-काँचका चूर्ण अनाजके साथ लाया गया-हो तो 
गायका दही पिलावे । 

३-दुष्णा रोगके ऊपर--पुरानी इंट साफ थोकर आगमें 
डाळे) खूब लाल हो जाय तबतक गरम करे; फिर उसे 
गायके दहीमें डाळ दे ओर उस दहीको थोड़ा-थोड़ा 
खिलावे । 

४-कनेरके विषपर--गायका दही शक्कर डालकर 
पिलावे । 


७--सुयोवते ( आधाशीशी ) रोगपर--सूर्यो दय होनेके 
पहले दही और भात तीन रोजतक खिलावे । 


६-तृष्णा रोगपर--गायका मधुर दही १२८ भाग, 
शक्कर ६४ भाग; घी ५ भाग,मघु ३ भाग, काली 
मिर्चका चूर्ण २ माग, सोंठका चूर्णं २ भाग, इलायची 
२ भाग--ये सब चीज एक साथ कलई किये हुए 
व्तनमें मिलाकर रख दे ओर उसमेसे थोड़ा-थोड़ा 
खिळावे। दूसरा प्रकार यह है कि दहीका तमाम पानी बस्र- 


से छानकर उसमें शक्कर वगैरह सब मसाले डालकर घोळछ- 
कर पिलावे। इसे श्रीखण्ड कहते दै । वह तृषा, दाइ और 
पित्त-नाशक तथा मधुर होता दै । 

७ सर्पके विषके ऊपर दही, मधु और मक्खन--इन 
तीनोंको तीन-तीन तोळे ले तथा पीपल, सोंठ, काही 
मिर्च, बच और सेंधा नमक समभाग लेकर बारीक 
चूर्ण बनाकर बस्नसे छान ळे । यह चूर्ण तीन तोला 
लेकर बारह तोळे मिश्रण तैयार करे | उसमेंसे चार 
तोळे पिळावे । एक मिनटके बाद वमन और विरेचन 
न हो तो फिर दूसरी बार दे । जरूरत पड़े तो तीसरी 
बार भी पिळावे । इस प्रकार तीन मात्रा लेनेपर 
अवश्य ही वमन-विरेचन होकर रोगसे मुक्ति मिलेगी | 
काष्ठौषधि नयी होनी चाहिये | नयी वनस्पति होतो 
शास्त्रकार लिखते हैं कि तक्षक; वासुकी या उससे भी 
बलवान्‌ सर्पका विष: इस ओषधिसे दूर हो जाता 
है। सपे काटनेके बाद तुरंत ही दवा देनी चाहिये । 

८-सूजन, ब्रणकी तीक्ष्ण पीडा और दाहके ऊपर-- 
दहीको कपड़ेमें बाँधकर पानी निकालकर उसे ददवाळी 
जगइपर बाँधनेसे दद दूर होता है, झूल तथा दाइ मिट 
जाता दै, निकलता हुआ फोड़ा बैठ जाता है; और 
निकला हुआ फोड़ा फटकर भर जाता है । 


गायका मक्खन 
शीतल, घाठुवद्धक, बुष्य, कान्ति बढ़ानेवाला, आइक, 
बलप्रद, बालक और बुद्धके लिये ठोस, रुचिकर, मधुर, 
सुखकारक, आँखकी ज्योति बढ़ानेवाला, पुष्टिकारक) 
वात, पित्त, कफ; अरं, क्षय, रक्तःविकार, सर्वाङ्गछल) 
यकावट और तन्द्राका नाश करता है । 
ठंडा मक्खन--बल बढ़ानेवाळा, वीर्यकारकः भारी, 
कफ करनेवाला, मेदाको बढ़ानेवाला, आँखोंके लिये 
हितकंर) धातुवद्धक) अप्रिय, अनभिष्यन्दी तथा दो 
तीन दिनोंका हो तो खारा, खट्टा तीखा और वान्तिः 
अशे, कोढ--इन दोषोंके सिवा नेत्ररोग और दूसरे सब 
रोगोंका नाश करनेवाला होता है । 


गायके मक्खनका उपयोग 
( १) क्षयका नाश करके शक्ति देनेके लिये- गायकी 


मक्खन) मिश्री, मधु और सोनेका वर्क सबको एकत्र 
करके खिलावे । 


* रव्य पदा्थॉके गुण और रोगनादाके लिये उनका उपयोग : 


ERED MS 
(२) ऑँलोके दाहपर--मक्लन आँखोंके ऊपर चुपढ़ देवे | 
(३) र तो मक्खन और (मिश्री) 


(४) शीतळा अथवा छोरी माताके कारण लड़कोंके 
अन्दज्चरके ऊपर--गायका मक्खन और मिश्री 
मिलाकर उसमें जीरेका चूर्ण डाले और छोरी सुपारीके 
बराबर गोली बनाकर रोज सबेरै खिलावे | 

(५) कानमे बहुत जलन होनेपर--गायका मक्खन 
थोड़ा गरम करके कानमें डाल दे । 

(६) भिलावा आदि उड़कर आँखमें पड़ गया हो तो 
गायका मक्खन छया दे। भिळावेके कारण शरीरमें दाह 
उत्पन्न होता हो तो मक्खन पुष्कलमरिमाणमें खिलावे । 

(७) कनेरके विषषर--गायका मवखन थोड़ा उष्ण 
करके खिलावे | 


(८) रक्तातिसारपर--मक्खनमें मधु और मिश्री डालकर 
खिलावे । 


(९) अझां-ऽ्याधिपर--मक्खन और तिल खिलावे । 
गायकी छाछ 


जठराभिको प्रदीप्त करनेवाली और त्रिदोष तथा अर्शका 
नाश करनेवाली होती है । साधारण छाछ स्वादिष्ट, ग्राही, 
खट्टी, वुर्शः लघु; गरम, पाकके समय मधुर, तीखी, रूखी; 
अद्रुष्य, बलप्रद, तृत्तिकर, हृदयको विकसित करनेवाली, 
रुचिकारक और शरीरको कृश बनानेबाली होती दै । और 
प्रमेह, मेद, अशे, पांडु, संग्रहणी, मलस्तम्म, अतिसार, 
अरुचि) भगन्दर, उदर; एीहा) गुल्म, सूजन, कफ) कोढ्‌, 
कृमि, पसीना, घीका अजीर्ण; वायु, त्रिदोष; विषमज्वर 
और शूल्का नाश करती है । छाछ मधुरपाकी होती है, 
इससे पित्तका कोप नहीं करती । रूखी गमे और दुशं होती है 
इसलिये कफका नाश करती है । खड़ी और मधुर होती दै; 
इसलिये वातका नाश करती है । मधुर छाछ कफ करनेवाली 
और वातपित्तनाशक होती है । खड़ी छाछ रक्तपित्त और 
झमिका नाश करती है। जट्टी छाछ मीठेके साथ पीनेसे वायुका 
नाश करती है । मीठी छाछ शाक्करके साथ पीनेसे पित्तका 
नाश होता है । मीठी छाछ नमक, सोंठ, काली मिच और 
पीपलके साथ मिलाकर पीनेसे रुक्षता ओर कफका नाश 
करती है | पेटमै वायु हो तो पीपल और नमक डालकर 
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भीठी छाछ पीनेसे वायुका ना 

शक्कर ओर कालीमिचे मिला 

वाली छाछ तन्द्रा तथा शरीररे. ; 

भारी होती दै । मक्खन निकाली हुई छाछ रड -.. . 

पथ्य करनेवाली होती दै | घोल ( पानी डालकर दिलाया 

हुआ दहीका मठ्ठा ) उष्ण और निदोषनाशक होता है । 
गायकी छाछका उपयोग 


(१) कफोद्रके ऊपर-_त्रिक अजवाइन, जीरा और 
सैन्धव डालकर छाछ पिलावे । त्रिकड; सेन्धव, जवखार 

. वगैरह डालकर छाछको सन्निपातोदरमें देना चाहिये । 
क्षय, दौर्बल्य, मूर्च्छा, भ्रम, दाह तथा रक्तपित्तमें कमी 
छाछ नहीं पिलानी चाहिये । 

(२) दाहके ऊपर--गायकी छाछमें कपड़ा मिगोकर 
उससे रोगीके दारीरका स्पर कराता रहे, इससे दाहका 
नाश हो जाता है । 

(३) संग्रहणी, अतिलार और अशाके ऊपर-छाछ 
पिळावे; इससे शरीरका रक्त शुद्ध होकर रस, चछ, 
पुष्टि ओर वणे सरस होता है तथा वात और कफके 
दोषोंका शमन होता दै । छाछ-कल्प (४० दिनोंतक 
केवळ छाछपर रहे) करानेसे कठिन-से-कडिन संग्रहणी 
और उद्र-रोग मिट जाते हैं। 

(४) कोष्ठबद्धताके ऊपर--अजवाइन और विड नमक 
डालकर छाछ पिळावे | 

(५) अशेके कपर चित्रमूलकी छाल पीसकर उसके 
रसको एक बतंनमें डाले, उसमें गायका दही या छाछ 
डालकर पिलावे । अथवा साँठ, मिर्च, विड नमक 
ओर छोटी पीपल डालकर गायकी छाछ पिलावे । 

(६) संग्रहणीके ऊपर--गायकी छाछमें एक तोला सफेद 
मुसलीं पीसकर पिलावे और छाछ-भातका पथ्य दे | 
अथवा गायकी छाछमें सोठ और छोटीपीपलका चूर्ण 
डालकर पिलावे । संग्रहणी रोगके लिये छाछ दीपन, 
ग्राहक और लघु होती है और बहुत ही लाभदायक है । 

(७) मूंगफली खाकर छाछ पी लेतेखे कोई नुकसान नहीं 
होता, तथा उससे होनेवाले अजीर्णके लिये भी छाछ 
लाभदायक होती है । 

गायका घी 
रस और पाकमें स्वादिष्ट, शीतल, भारी, जठराभिको 
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मीठा, किञ्चित्‌ खड़ा और तुझी होता है । दूसरे गुण खादिष्ट 
दहीके ही समान हैं । खट्टा ददी रक्त, पित्त और कफ बढाने- 
` बाळा और दीपन है | अत्यन्त खझा दही दीपन, गलेमें दाइ 
करनेवाला, रोंगटे खड़ा करनेवाला, रक्तपित्त पैदा करनेवाला 
और दाँतके लिये हानिकारक है । औंटे हुए दूषका दही 
शीतल; लघु विष्टम्भकारक) वातकारक) दीपन, मधुर रुचिकर 
और थोड़ा पित्तकारक होता है । औंटाकर मलाई निकाले 
हुए दूधका दही ठंडा; लघुविष्टम्भकारक, वातकारक, आके) 
दीपन) मधुर, रुचिकर और थोड़ा पित्तकारक होता है । 
शक्कर मिला हुआ दही खानेसे पित्त, दाइ, तृषा और रक्त 
दोषका नाश होता है । गुड़ मिला हुआ दही तृत्तिकर, घावु- 
वधक, गुरु और वातका नाश करनेवाला होता दै । दहीका 
निचोड़ा हुआ पानी बल बढ़ानेवाळा, तुश) पित्तकारक, सारक) 
गरम) रुचिकर, खट्टा, लघु, खोतशोधक और एीदोदर) तृषा; 
कफकी बवासीर) वायु, विष्टम्भ, पांडुरोग, शूळ और श्वासरोग- 
का नाश करनेवाला दै । दहीके ऊपरका जल सारक, गुरु 
रक्तपित्त, कफ और वीर्यको बढ़ानेबाला और जठराभिको मन्द 
करनेवाला तथा वातनाशक है। दूसरे गुण दूध-जैसे ही हैं | 


गायके दहीका उपयोग 


१-अजीणंजनित विषूलिकापर--गायका दही या 
छाछ समान भाग पानी डालकर पिलावे । 

२-काँचका चूर्ण अनाजके साथ खाया गया-हो तो 
गायका दही पिलावे। 

३-दृष्णा रोगके ऊपर--पुरानी ईट साफ घोकर आगमें 
डाळे) खूब छाल हो जाय तबतक गरम करे, फिर उसे 
गायके दहीमें डाळ दे ओर उस दहीको थोड़ा-थोड़ा 
खिलावे । 

४-कनेरके विषपर--गायका दही शक्कर डालकर 
पिळावे | 

५-सूयोबते ( आधाशीशी ) रोगपर--पर्यादय होनेकै 
पहले दही और भात तीन रोजतक खिलावे | 


६-तृष्णा रोगपर-गायका मधुर दही १२८ भाग, 
शक्कर ६४ भाग; घी ५ भाग+मधु ३ भाग, काली 
मिर्चका चूर्ण २ माग, सोंठका चूर्णं २ भाग, इलायची 
२ भाग-ये सब चीजे एक साथ कलई किये हुए 
बर्तनमें मिलाकर रख दे ओर उसमेंसे थोड़ा-थोड़ा 
खिलावे। दूसरा प्रकार यह है कि दहीका तमाम पानी बस्र- 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंखुखभदाः कै 
NSA तन न भरत प 5८५1 


= 
से छानकर उसमें शकर वगैरह सब मसाले डालकर घोऴ- 

कर पिळावे | इसे श्रीखण्ड कहते हैं । वद तृषा, दाइ और : 
पित्त-नाशक तथा मधुर होता है । 


७ सर्पके दिषके अपर- दही, मधु और मक्खन--इन 
तीनोंको तीन-तीन तोळे छे तथा पीपल, साठ, काली 
मिर्च, बच और सेंघा नमक समभाग ढेकर बारीक 
चूर्ण बनाकर वस्त्रे छान छे। यइ चूर्ण तीन तोला 
लेकर बारह तोळे मिश्रण तैयार करे | उसमेसे चार 
तोळे पिळावे । एक मिनटके बाद वमन और विरेचन 
न हो तो फिर दूसरी बार दे | जरूरत पड़े तो तीसरी 
बार भी पिछावे । इस प्रकार तीन मात्रा छेनेपर 
अवश्य ही वमन-विरेचन होकर रोगसे मुक्ति मिलेगी। 
काष्टौषधि नयी होनी चाहिये | नयी बनस्पति होतो 
शास्त्रकार लिखते हैं कि तक्षक; वासुकी या उससे भी 
बलवान्‌ सर्पका विषः इस ओषधिसे दूर हो जाता 
है। सर्प काटनेके बाद तुरंत ही दवा देनी चाहिये। 

८-सूजन, व्रणकी तीक्ष्ण पीडा और दाहके ऊपर-- 
दहीको कपड़ेमें बाँधकर पानी निकालकर उसे ददवाळी 
जगहपर बाँधनेसे दद॑ दूर होता है, झूल तथा दाइ मिट 
जाता दै, निकलता हुआ फोड़ा बैठ जाता है, और 
निकला हुआ फोड़ा फटकर भर जाता है | 


गायका मक्खन 
शीतळ, धाठुवद्धक, दृष्य, कान्ति बढानेवाला, आहकः 
बलप्रद, बालक ओर बुद्धके लिये ठोस, रुचिकर, मधुर, 
सुखकारक, आँखकी ज्योति बढ़ानेवाला, पुष्टिकारक) 
वातः पित्त, कफ, अश) क्षय, रक्त-विकार) सर्वाङ्ग 
थकावट और तन्द्राका नाश करता है । 
ठंडा मक्खन--बल बढ़ानेवाला, वीर्यकारक, भारी) 
कफ करनेवाला; मेदाको बढ़ानेवाला, आँखोंके लिये 
हितकंर, घाठुवद्धक, अप्रिय, अनभिष्यन्दी तथा दोः 
तीन दिनोंका हो तो खारा, खट्टा, तीखा और वान्ति 
अशे, कोद--इन दोषोंके सिवा नेत्ररोग और दूसरे सब 
रोगोंका नाश करनेवाला होता है । 


गायके मक्खनका उपयोग 
( १) क्षयका नाश करके शक्ति देनेके लिये- गायी 
मक्खन मिश्री, मधु और सोनेका वक सबको पक 
करके खिलावे । 


| 
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(२) ऑलॉके दाहपर--मक्‍्लन आँखोंके ऊपर चुपड़ देवे। मीठी छाछ पीनेसे वायुका नाश होता है । पित्तके रोगीको 


(३) शरीरमै मन्दज्वर हो तो 
न हो तो मक्खन और (मिश्री) 


(४) शीतला अथवा छोरी माताके कारण लड्काके 
सन्द्ज्वरके ऊपर--गायका मक्खन और मिश्री 
मिलाकर उसमें जीरेका चूर्ण डाले और छोटी सुपारीके 
बराबर गोली बनाकर रोज सबेरै खिलावे | 

(५) कानमें बहुत जलन होनेपर--गायका मक्खन 
थोड़ा गरम करके कानमें ढाल दे | 

(६) भिलावा आदि उड्कर आँखमें पड़ गया हो तो 
गायका मक्खन छगादे। मिलावेकेकारण शरीरमें दाह 
उत्पन्न होता हो तो मक्खन पुष्कलमरिमाणमें खिलावे । 

(७) कनेरके विषधर- गायका मबखन थोड़ा उष्ण 
करके खिलावे | 


(८) रक्तातिसारपर--मकक्‍्खनमें मधु और मिश्री डालकर 
खिलावे । 


(९) अश-ब्याधिपर--मक्खन और तिल खिलावे । 
गायकी छाछ 


जठराभिको प्रदीत करनेवाली और त्रिदोष तथा अर्शका 
नाश करनेचाली होती दै | साधारण छाछ स्वादिष्ट, ग्राही, 
खड्टी; तुर्श, लघु; गरम, पाकके समय मधुर, तीखी, रूखी, 
अबृष्य, बलप्रद, तृप्तिकर, हृदयको विकसित करनेवाली) 
रुचिकारक और दारीरको इश बनानेवाळी होती है । और 
प्रमेह, मेद, अदा; पांडु; संग्रहणी, मलस्तम्म, अतिसार) 
अरुचि, भगन्दर, उदर; छीहा, गुल्म, सूजन, कफ, कोद) 
कृमि, पसीना, घीका अजीर्ण, वायु, त्रिदोष) विषमज्वर 
और झूलका नाश करती है । छाछ मधुरपाकी होती है; 
इससे पित्तका कोप नहीं करती । रूखी गर्म और दुशं होती है 
इसलिये कफका नाश करती है | खट्टी और मधुर होती है, 
इसलिये वातका नाश करती है । मधुर छाछ कफ करनेवाली 
और वातपित्तनाशक होती है । खट्टी छाछ रक्तपित्त और 
कृमिका नाश करती है। खट्टी छाछ मीठेके साथ पीनेसे वायुका 
नाश करती है । मीठी छाछ शक्करके साथ पीनेसे पित्तका 
नाश होता है । मीठी छाछ नमक, सोंठ; काली मिर्च और 
पीपलके साथ मिलाकर पीनेसे रुक्षता और कफका नाश 
करती है | पेटमै वायु हो तो पीपल और नमक डालकर 


शक्कर और कालीमिच मिलाकर मीठी छाछ दे | मक्खन- 

वाली छाछ तन्द्रा तथा शरीरमें जडता पैदा करनेवाली और. 

भारी होती दै । मक्खन निकाली हुई छाछ लघु और 

पथ्य करनेवाली होती है । घोल ( पानी डालकर दिलाया 

हुआ दहीका मठ्ठा ) उष्ण और निदोषनाशक होता है । 
गायकी छाछका उपयोग 


(१) कफोद्रके अपर निकढ, अजवाइन, जीरा और 
सेन्धव डालकर छाछ पिळावे । निकड सेन्धव) जवखार 
बगैरह डालकर छाछको सन्निपातोदरमे देना चाहिये । 
क्षय) दौनेस्य, मूर्च्छा, भ्रम; दाह तथा रक्तपित्तमें कभी 
छाछ नहीं पिलानी चाहिये । 

(२) दाहके ऊपर--गायकी छाछमें कपड़ा मिगोकर 
उससे रोगीके शरीरका स्पश कराता रहे, इससे दाहका 
नाश हो जाता है । 

(३) संग्रहणी, अतिसार और अझाके ऊंपर--छाछ 
पिछावे; इससे इारीरका रक्त शुद्ध होकर रस, बल; 
पुष्टि और वर्ण सरस होता दै तथा वात और कफके 
दोषोंका शमन होता है । छाछ-कल्प (४० दिनोंतक 
केवल छाछपर रहे) करानेसे कठिन-से-कठिन संग्रहणी 
भर उद्र-रोग मिट जाते हैं। 

(४) कोष्ठबद्धताके ऊपर--अजवाइन और विड नमक 
डालकर छाछ पिळावे । 

(५) अशाके ऊपर--चित्रमूलकी छाल पीसकर उसके 
रसको एक बतेनमें डाले, उसमें गायका दही या छाछ 
डालकर पिलावे । अथवा सोंठ; मिच, विड नमक 
ओर छोटी पीपल डालकर गायकी छाछ पिळावे । 

(६) संग्रहणीके ऊपर--गायकी छाछमें एक तोला सफेद 
मुसली पीसकर पिलावे और छाछ-भातका पथ्य दे | 
अथवा गायकी छाछमें सोंठ और छोरीपीपलका चूर्ण 
डालकर पिलावे । संग्रहणी रोगके लिये छाछ दीपन, 
ग्राहक और छघु होती है और बहुत ही लाभदायक है । 

(७) मूंगफली खाकर छाछ पी लेनेसे कोई नुकसान नहीं 
होता, तथा उससे होनेवाले अजीणके लिये भी छाछ 
लाभदायक होती है । 

गायका घी 
रस और पाकमें स्वादिष्ट शीतल, भारी, जठराभिको 
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प्रदीस करनेवाळा, स्निग्ध, सुगन्धित, रसायन, रुचिकर, 
नेत्रौंकी ज्योति बढ़ानेवाला, कान्तिकारक, इष्य और मेघा, 
लावण्य, तेज और बल देनेवाला, आयुप्रद, बुदिवर्डक, छक” 
वर्धक, खरकारक, हृदय; मनुष्यके लिये हितकारक, और बाल) 
बृद्ध तथा क्षतक्षीणके लिये ठोस; ओर अग्निदग्ध त्रण) शक्रक्षत, 
बात, पित्त, कफ) दम, विष और निदोषका नाश करता है! 
सतत ज्वरकै लिये हितकारक और आम ज्वरवाळेके लिये 
विषसमान है । मक्खनमेसे ताजा निकाला हुआ घी तृप्तिकारक) 
दुर्बळ मनुष्यके लिये हितकारक और भोजनमें खादिष्ट होता है । 
नेत्ररोग, पाण्डु और कमढाके लिये, प्रशस्त है । हैजा, 
अग्निमान्य, बाळ, इद्धः क्षयरोग, आमव्याधि; कफरोग, 
सदात्यय, कोष्ठबद्धता और ज्वरमें घी कम ही देना चाहिये । 
पुराना घी तीक्ष्ण, सारक, खट्टा, लघु, तीखा, उष्ण वीर्ये) 
वर्णकारक, छेदक, सुननेकी शक्ति बढानेवाला, अग्निदीपक) 
त्राणसंशोधक) ब्रणको सुखानेबाला और गुल्म? योनिरोग, 
मस्तकरोग, नेत्ररोग, कर्णरोग, सूजन, अपस्मार, मद, 
मूर्च्छा; ज्वर) श्वास; खाँसी; संग्रहणी, अशे, इलेष्म; 
कोद, उन्माद, कृमि, विष; अलक्ष्मी और जिदोषका नाश 
करता है | यह वस्तिकर्म और नस्यमें प्रशस्त है । दस वर्षका 
पुराना घी “जीर्ण १०० से १००० वर्षका 'कौम्मः और 
११०० वर्षकै ऊपरका 'महाघुत? कहलाता है । यह जितना 
ही पुराना होता जाता है, उतना ही इसका गुण अधिक बढ्ता 
जाता है । सौ बार धोया हुआ घी घाव, दाइ, मोह और 
ज्वरका नाश करता है | घीमें दूसरे सुण दूध-जैसे होते हैं । 
गायके घीको धोये बिना फोडे आदि चर्मरोगॉपर 
लगानेसे जहरके समान असर होता है, वैसे ही घोये हुए घीको 
खानेसे विषवत्‌ असर होता है । यानी फोड़ेपर घोया हुआ 
घी छगाना चाहिये, पर धोया हुआ घी कभी खाना नहीं 
चाहिये । ज्वर; कोष्ठबद्धता, विषूचिका, अरुचि, मन्दाग्नि 
ओर मदात्यय रोगमें नया घी अपकारी होता है । पुराना 
घी यदि एक वर्षसे ऊपरका हो तो मूर्च्छा, मूजङच्छू, 
उन्माद, कर्णयूछ नेत्रशूल; शोथ, अश) त्रण और योनि- 
दोष इत्यादि रोगोंमे विशेष हितकारी दै । 


गायके घीका उपयोग 
( १) आचाशीशीके ऊपर-गायका अच्छा घी सबेरे- 


शाम नाकमें डाले, इससे ७ दिनमै आधाशीशी बिल्कुल 
दूर हो जायगी । अथवा प्रातःकाल सूयोंदयसे पूर्व एक 


ॐ मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखमदाः # 


तोला गायका घी और एक तोला मिश्री मिलाकर तीन 
दिनतक खिलावे तो निश्चय ही आराम होता है | 
(२) नाकसे खून गिरनेपर--गायका अच्छा घी नाकरमें 
डाले | 
(३) पित्त खिरमे चढ़ जानेपर- अच्छा घी. माथेपर 
चुपड़ दे, इससे चढ़ा हुआ पित्त तत्काळ उतर जाता है। 
(४) हाथःपैरमे दांह हो--तो गायका अच्छा घी चुपड़ दे। 
(५) ज्वरके कारण शरीरमे अत्यन्त दाह होता हो- 
तो घीको १०० या १००० बार धोकर शरीरपर लेप करे। 


(६) घतूरा अथवा रसकपूरके विषके ऊपर--गायका 
घी खूब पिलावे । 


(७) शराबका नशा उतारनेके लिये --दो तोला धी 
और दो तोला शक्कर मिलाकर खिलावे । 

( ८) गर्भिणीके रक्तत्रावके ऊपर--१०० बार धोया 
हुआ घी शरीरपर लेप करे | 

( ९.) चौथिया ज्वर, उन्माद और अपस्मारपर-- 
गायका घी, दही, दूध और गोबरका रस इनमें घीको 
सिद्ध करके पिलांचे । 

(१०) जले हुए शरीरपर--गायके घोये हुए घीका लेप करे | 


(११) सिरदद्के ऊपर--गायका दूध और घी इकट्ठा 
करके अज्जन करे । इससे नेत्रकी शिराएँ लाल दो जाती 
हैं और रोग चला जाता है । 


(१२) वाळकोकी छातीमे--कफ जम गया हो तो गामका 
पुराना घी छातीपर लगाकर उसे मालिश करे । 
(१३) शरीरमें गर्मी होनेले रक्त खराब होकर शरीर 
के ऊपर ताँबेके रंगके कारे चकत्ते हो जाय और उनकी 
गाँठ झरीरके ऊपर निकळ आवे तब पहले जोंकसे रक्त 
निकलवा दे, पीछे पीतळके बतंनर्मे गायका घी १० 
तोड़ा अथवा आधा गाय और आधा बकरीका धी 
लेकर उसमें पानी डालकर हाथसे खूब पेटे और वह 
पानी निकालकर दूसरा पानी डाळे । इस प्रकार १०० 

बार पानीसे चोवे । उसमें २॥ तोला झुळायी 

फिटकिरीका चूर्ण डालकर घोटे और उसे एक मिक 
बतेनर्मे रक्ले । इसे नित्य सोते वक्त गाँठ बने हुए 
सब स्थानोंपर लेप करनेसे शरीरम जमी हुई गरमी कॅम 
हो जाती है, कुछ ही दिनॉर्मि शरीरसे दाइ मिट नाता 


# गव्य पदार्थोके गुण और रोगनाशके लिये उनका उपयोग * 
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है, रक्त शद हो जाता है और यह दुष्ट रोग नष्ट हो 
जाता दै । 4 

(१४) दृष्णा-रोगके ऊपर--घी और दूध मिलाकर पिलावे | 

(१५) दाइके ऊपर--१०० से १००० बार धोये हुए 

घीको शरीरपर चुपड़े | 

(१६) दिचकीपर---गायका घी पिलावे । 

(१७) सन्निषातज विसपॅके ऊपर--१०० बार भोये 
हुए घीका बारबार लेप करे । 

(१८) गरमीके ऊपर--गायके घीमें सीपका भस्म डालकर 
उसे खरल करके लेप करे | 

(१९) सर्पके विषके ऊपर--पहले २० से ४० तोला घी 
षीवे; उसके पराव घंटे बाद थोड़ा उष्ण जल जितना पी 
सके उतना पीबे । इससे उलटी और दस होकर विषका 


शमन हो जाता है । जरूरत हो तो दूसरे वक्त भी घी 
और पानी पिये । 


दुर, कड़वा, तीखा, लघु, खारा गरम, तीष्षण, 
बाचन, अभमिदीपन; भेदक) पित्तकारक, मेधाप्रद; किञ्चित्‌ 
मधुर, सारक) लेखन और बुद्धिवद्धक होता दै । और 
कफ, वायु, कुष्ठ, गुल्म, उदर, पाण्डु, चित्री, शूल; 

अ, कण्डु, दमाः आम) भ्रमः. ज्वर, आनाह वायु) 

खाँसी, मळस्तम्भ) सूजन; मुखरोग) नेत्ररोग, त्वचारोग, 

खतियोंका अतिसार और मूत्ररोग-इन सत्रका नाश करता 
है । सत्र मूत्रोक्री अपेक्षा गोमूत्रम अधिक गुण होते हैं। 
| गोमूत्रका उपयोग 

( १) कफरोगपर केवल गोमूत्र पिळावे | 

(२) रेचनके लिये--जितनी बार रेचन देना हो, उतनी 
बार गोमूत्र कपड़ेमें निचोड़कर पिलाना चाहिये । 

(३) उद्ररोग और भारपर--गोमूज्में शक्कर और 
नमक महीन पीसकर समभाग डालकर पिळावे 
अथवा गोमूत्रमें सँधा नमक और राईका चूणे डालकर 
पिलाना चाहिये । 

(४) बराध ( बञ्चौके उद्ररोग ) पर गोमूत दो 
वक्त लेकर उसमें हल्दी डालकर पिळावे । 


रोग और बच्चोके पेटके आफरे या डब्बेपर- 
नो 5 तो उसमे नारियलकी गिरी पैसाभर और 


समन 


खरवत (फल्गु) सूखा पत्ता पैसाभर घिस करके पिलावे; 
इससे पेटके सब रोग अलग होकर मलद्वारसे निकल जाते 
हैं । बालकोको यह ओषधि ३ और 3 प्रमाणमें दे । 

(६) पाण्डुरोगपर--प्रतिदिन सबेरे शक्तिके अनुसार 
गोमूत्र वस्नसे छानकर रोगके न्यूनाधिक जोरके अनुसार 
२१ या ४२ दिनतक सेवन करावे । 

(७) कान चद्नेपर- गरम गोमूत्रसे कान धोवे । 

(८) स्त्रियांके ग्रखूतिरोग होनेके बाद अथवा किसी 
कारणसे गर्भाशयमें गाँठ हो गयी हो अथवा शरीरमें 
सूजन आ गया हो तो गोमूत्र रोज दिनमें दो बार 
चार-चार तोळे पिलावे | 

(९ ) जीणंज्वर, पाण्डु तथा, खूज़नके ऊपर- गोमूत्र 
चिरायतेके फांटमें मिलाकर ७ दिनतक दिनमें दो बार 
पिलावे । 

(१०) डदररोगपर--गोमूत्रका क्षार एक मासा दिनमें 
दो वक्त घीके साथ दे | इससे पुराना उद्ररोग भी 
निश्चयपूर्वक दूर हो जायगा | 

(११) सूत्रकूच्छूके ऊपर--रोज सबेरे दो तोला गोमूत्र 
जलमें मिलाकर पिलाना चाहिये । र 

(१२) आँखोमे दाह, सुस्ती, कब्जियत और अरुचिके 
ऊपर--गोमूत्रमे थोड़ी शक्कर मिलाकर पिलाना चाहिये । 

(१३) सफेद दाग और चकत्तोके कपर रताल पत्र, 
बावची तथा मालकांगनी गोमूत्रमें दिनभर भिगोकर 
पीछे खरळ करके बटोरकर छायामें डाल दे | बादको 
नीबूके रसमें घिसकर लेप करे | 


गोबर 


दुगन्धनाशक, शोधक) सारक, शोषक, वीर्ववद्धक) 
पोषक) रसयुक्त) कान्तिप्रद और लेपनके लिये स्निग्ध तथा 
मल वगेरहको दूर करनेवाला होता है | 


गायके गोबरका उपयोग 


( १) सुतगे बाहर निकाळनेके लिये--गोबरका रस 
७ तोला गायके दूधमे पिलावे। ` 


(२) गुदश्रंशके ढिये गोबर गरम करके सेक करे | 


(३) पसीना बंद करनेके लिये--सुखाये हुए गोबर और 
नमकके पुराने बतन, इन दोनोंके चूणंको शरीरपर लेप करे। 
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(४) खुजलीके लिये- गोबर शरीरमें छगाकर गरम 
पानीसे ज्ञान करे । 
गायके गोबरकी राख 
शोधक; ब्रणको दूर करनेवाली, दुर्गन्धिनाशक) धान्यः 
बद्धक, कृमि-कीटनाशक और शीतनिवारक होती है । 
गायके गोबरकी राखका उपयोग 
(१) शीतछासे फूट निकले छालोंपरराखको 
कपड़ेसे छानकर उससे भर दे | इसपर यही उपाय 
मुख्यतः श्रेष्ठ दै । 
(२) साधारण त्रणके ऊपर--धीमें राख मिलाकर 
लेप करे । 


० € ० 
% मातरः सवभूतानां गाबः सवंसुखप्रदाः * 
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(३) अन्नको राखमें भरकर रखनेसे घुन आदि नहीं पड़ते | 

(४) पेटमे छोटे-छोटे कमि हुए हाँ तो गोबरकी 
सफेद राख २ तोला लेकर १० तोला पानीमें मिलाकर 
पानी कपड़ेसे छान ले । ३ दिनतक सर्बेरे-शाम इस 
पानीको पिलावे । 

(५) दाँतकी डुगेन्धि, जन्तु और मसुडेके ददेपर-- 
गायके गोबरको जलावे) जब उसका धुआँ निकरू जाय 
तब उसे पानीमें डालकर बुझा ळे, फिर कोयला करे। 
पीछे चूर्ण करके कपड़छान करे, इस मंजनको डिब्बे 
रख दै । रोज इस मंजनसे दाँत साफ करनेसे दॉतके सब 
रोग नष्ट होते हैं । “श्रीजीवदया' 


१००० 


~ 
दुग्ककत्प 
( ढेखक- आङ्कतिक. चिकित्सक श्रीविद्ठल्दास मोदी ) 


कल्योंमें दुग्ध-कल्पको एक बड़ा स्थान प्राप्त है । 
कल्पके मानी हैं शरीरको नया बना देना, बदल 
देना । दुग्ध-कल्पसे यह कार्य जितना निश्चयपूर्वक होता है 
उतना दूसरे कल्पोंसे नहीं । इसील्यि साख्नमें दूधकी (अमृत? 
संज्ञा है । युधिष्ठिरसे यक्षने जो प्रश्‍न पूछे, उनमें एक था 
«अमतं किम्‌? ? युधिष्ठिरका उत्तर था “गवामृतम्‌? और भी कहा 
हे--।विना गोरसं को रसो भोजनानाम्‌? । सचमुच दूध अमृत है 
और कल्पमें जिस विधिसे लिया जाता दै उसमें तो प्रत्यक्ष 
अमृतका ही काम करता है । उसका यह अमृतमय, प्रभाब 
प्रायः सभी रोगोंमें देखनेमें आता दै । दूध रक्तको बढ़ाता है, 
रक्तकी लालीको बढ़ाता है, गतिको भी बढ़ाता है । उसके प्रयोगसे 
त्वचा निखर आती है, रखा ओर सूखापन जाकर त्वचा 
सतेज, चिकनीः और मुलायम हो जाती है, दूधका कल्प 
आँखाको साफ करता दै, नाखूनोंको सुखं, दाता. और 
ससूढाँको मजबूत । हृदय ओर फेफड़े बलशाली हो जाते हैं | 
बड़ी आंतोंपर तो कल्पका अनिवार्यरूपसे प्रभाव पड़ता है । 
उनकी मन्दता ढीलापन) जिससे लोगोंको अक्सर कब्ज 
बना रहता है; चला जाता है । आंतें नयी होकर अपना 
काम पूरे तौरसे करने लगती हैं | 

दूधके इस सुविस्तृत प्रभावका कारण क्या है ? यही कि 
हमारे शरीरके लिये आवश्यक प्रत्येक पदार्थ इसमें है | बे 
सब चीजें इसमें हैं कि जिनसे हमारा शरीर बढ़ता, पनपता 
एवं सुपुष्ट होता है । यही नहीं, इसमें बे औषध-गुण भी 


हैं, जो विकारको निकालकर रक्तको शुद्ध एवं शरीरकी 
कमीको पूरा करते हैं । 
दूधके तच्च 

पुष्ट करनेवाले पदार्थोको लीजिये । दूषकी चीनी 
इतनी इल्की और सद्यः बलकारक होती है कि वह पचा 
हुआ भोजन कहलाती है । “सद्यः प्राणकराणि षट्‌? इसीळिये 
तत्काल बल देनेवाली छ: 'चीजोमें दूधकी भी गिनती है । 
इसकी चिकनाईके समान सुपाच्य चिकनाई दुनियामें दूसरी 
नहीं होती । इसका प्रोटीन वीर्यसे मिळता-जुळता दै । 

रक्तको विकारदीन करने और उसकी कमीकी 
पूर्ति करनेवाली कौन-सी चीज इसमें नहीं दै? दूधका मूत्रल 
होना सर्वविदित है | यह स्वेदकारक होता है और बड़ी 
आँतोंके ऐसे कुमियोंका, जिनके कारण अनेक रोग होते है 
यह विशेष रूपसे संहारक है । 

विटामिन और क्षारोकी तो दू खान ही है । लोग 
बह तो जान गये हैं क्रि हमारे भोजनमें त्रिरामिन और क्षार 
दोनों चाहिये, पर कितना ? इसका उत्तर दूधमें ही मिळता 
दै। अमेरिकाके असिद्ध प्राकृतिक डाक्टर छिंडलार एम०्डी० का 
कहना है कि दूधसा संतुलित भोजन दूसरा नहीं है! 
यही एक भोजन है कि जिसमें प्रकृतिने शरीरके लिये सभी 
तत्त जमा कर दिये हैं | अतः दूधको भोजनका मापदण्ड (गज) 
बनाना चाहिये । ज्यो-ज्यों भोजनसम्बन्ध्षी अनुसन्धान होते 
जाते हैं, भोजनमें अनेकानेक तत्वोंकी आवश्यकता सामने 


के दुस्थ-कदप ॐ 


Tr ककल कमक सकस यया सा मड 


आती जाती है, स्याँस्यों यह भी माळूम होता जाता है कि रै । इस समय पैदा हुए रोगोंकों। शरीरकी इस कमजोर 


वे सभी तत्त्व दूधमें मीनूद हैं । मो 
सोयम दध से र आ > आजतककी 
दुग्ध-कल्प और रोग 

_ दूधसे कौन-कौन रोग जाते हैं इसकी तालिका तो बहुत लं 
होगी। फिर भी ऐसे रोग जिनकी चिकित्सा दुग्घ-फसपद्वारा 
सफलतापूर्वक की गयी है, उनमेंसे कुछ नाम ये हैं--हर 
प्रकारका खायुदौबेल्य एवं इससे सम्बन्धित रोग अर्थात्‌ 
निद्राभाव, शरीरके किती अङ्गमें जायुसम्त्रन्धी दर्द, सिर- 
दद्‌, आमाशय एवं आऑर्तोका कार्यशेथिल्य; आमाशय एवं 
ऑतोके घाव; अम्लता; आमाशय) आंतों, मूत्रादाय 
अयत्र गर्भाशयका स्थानच्युत हो जाना; मुहाँसे; फोडे- 
फुंतिर्यो; पक्षाघात; त्वचाका खुर्दरापन; उकवत; रक्ताभाव; 
पित्ताधिक्व; इचास-नलीके रोग; पुराना कब्ज) पुराना 
अतिसार, आवः संग्रइणी; दमा; धमनिर्योका कडापन) 
बवासीर; आन्त्रपुच्छसम्परन्धी रोग, गठिया; गर्भाशय एवं 
मासिक-घमंसम्बन्धी रोग; श्वेत प्रदर; नपुंसकता; यकृतकी 
खराबी; मूत्रा्ायमे पथरी पैदा होना; मधुमेह। आरम्भिक 
यक्ष्मा; अफीम) भाँग, शराब वगेरहकी आदत; रक्तचापकी 
कमी अथवा आधिक्य | 

रोगोंकी इस सूचीपर दृष्टि डाळनेसे किसीको भी यह 
प्रतीत दो जायगा कि दुग्ध-कल्य ऐसी बहुत-सी 
अवस्थाओंमें काम करता है, जिन्हें रोग कहते हैं, पर 
वस्तुतः सभी रोग रक्त-सञ्चालनमें किसी-न-किसी ग्रकारकी 
गड़बड़ी पैदा दोनेके कारण ही होते हैं; जिसमें कहीं तो 
रक्त इकट्ठा हो जाता है तो कहीं रक्तका अभाव हो जाता है 
फिर झरीरसे गंदगी निकळ नहीं पाती और वह शरीरके 
किसी अत्रयवमे रुककर उसे कमजोर एं रोगी बनाती है। 
इस गंदगीका प्रभाव दूसरे अज्ञोपर भी पड़ता है और शरीर 
अपनेको शुद्ध रखनेके प्रयासमे इसके कारण 
थकता जाता है । 

यदि रक्त शुद्द रहे तो चेचक) मियादी बुखारी 
पैलनेचाली बीमारियों नहीं छग सकतीं) पर कितनोंका 
रक्त शुद्ध रहता है १ अत; ये बीमारियों लगती हे । इन्हें 
रोकनेको जो टीका छिया जाता है अथवा इनके दूर करनेकै 
लिये जो दवा दी जाती है उससे रक्तके रोका समन्त्रय 
बिगड़ जाता. हे । अतः रोग जानेकै बाद भी शरीर पहले- 
जैसा स्वस्थ नहीं हो पाता । इस दशमे भी अनेक रोग होते 


दशको दूघन्सा सुपाच्य, पुष्ट एवं क्षारपूर्ण खाद्य दी 
सुधार सकता है । 

शरीर रोगी एवं कमजोर पैत्रिक रोगोंके कारण डो 
गया हो अथवा किसी रोगविशेष या दवाकें अधिक प्रयोगके 
कारण; उसे निर्मल, निरोग, सुद्दढ, सतेज; सलवण एवे 
कान्तिमय बनानेमें दूधकी समता करनेवाला इस सृत्युलोकस 
अन्य खाद्य अथवा औषध नहीं दै । 

बहुत ही कम ऐसे रोग हैं जो दुवसे न जाते हो 
या बशमें न आते हों । ख्लायुदोबच्य अर्थात्‌ चिन्ता 
करते रहने, छोटी-छोटी बातोंकों बहुत बड़ी समझने) 
किसी कामको करनेका अपनेमें साइस न पाने; वाधाओंकों 
देखकर धबड़ा जाने, उद्विग्न, भयभीत रइने आदि-जैसे 
खायुसम्बन्धी रोगोंमें दूध रामबाण है | कब्जको, जो प्रत्येक 
रोगका सरदार होता दै, दूध शीघ्र और स्थायी रूपसे 
मिटाता है । 

दुबलेपनकी तो दूध एकमात्र दवा दै । इसके छ३- 
सात सत्ताहके कल्पसे ही दसले बीस पोंड ओर कभी-कभी 
तो तीस पौडतक वजन बढ़ना साधारण बात है । 
जो दुबळे हैं और किसी भी तरहसे अपना वजन नहीं बढ़ा 
पाते वे दुग्धकल्पसे रोग खोनेके साथ-साथ अपना वजन 
भी आसानीसे वढा सकते हैं। साथ ही दूघकी वजन 
बढ़ानेकी सुनिश्चित शक्तिके आधारपर लंबा फलाहार 
या लंबा उपवास भी सहजमें ही किया जा सकता है; 
जिसकी दुग्घकल्पकी पूर्व पीठिकाकी भाँति प्रायः 
आवद्यकता हुआ करती दै | 

जलोदर बहुत भयङ्कर रोग समझा जाता है । 
इसमें अक्सर बैद्य-डाक्टर रोगीको कम-से-कम पानी 
पीनेको देना चाहते हैं | पर इस रोगंमें भी दुग्ध-कल्प 
बहुत तेजीसे काम करता है | अवसर ऐसे रोगीको 
कल्पके आरम्भिक दिनोमें जितना वह दुध पीता दे 
उससे दूना पेशाब आता दै, जिसकी वजइसे उसका 
जलोदर शीघ्र जाता है । ऐसे रोगीको मक्खन निकाला 
हुआ दूष देना ज्यादा अच्छा रहता है । 

रक्तचापके न्यूनाधिक्यसे छोग किसी तरह पिंड नहीं 
छुड़ा पाते और हमेशा लकवा लग जाने अथवा हृदयङी 
गति रुक जानेकै खतरेफे कारण चिन्तित रहते हैं । दूध 
रक्तचापके आधिक्यमै रक्तको शुद्ध कर एवं अमनि्या 
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तथा शिराओंको उचित लचीलापन प्रदान कर रक 
चाप घटाता है और रक्तचापकी कमीमें रक्तको 
बढ़ाकर एवं उसके तत्वोंकी कमीको पूरा कर रक्त- 
चाप सम करता है। 


दमा जुकामसे पैदा होता है ओर इस जुकामका 
प्रभाव नाक, गले, फेफड़ों, आमाशय एवं ऑतोंकी 
इलैष्सिक कलाऔँतकपर पड़ सकता है; फिर विशेष 
अङ्गकै नामके अनुसार रोगका भी नाम पढ़ता दै । 
दूधके प्रयोगसे जब नूतन रक्त शरीरमें बनने छगता है 
तो सारे शरीरकी इलेष्मिक कलाएँ सशक्त होने लगती 
हैं एवं अपनेको नीरोग कर पाती हैं । इस प्रकार 
इलेष्मिक कलासम्बन्धी दमा हो या कोई अन्य रोग, चार- 
पाँच सप्ताइका दुग्ध-प्रयोग उन्हें आसानीसे हरता है । 

कुछ छोग हमेशा ऊँघतेसे रहते हैं; उन्हे सुस्ती 
घेरे रहती दै, सिरदर्द होता रहता है और उनपर 
घबड़ाइट एवं प्रत्येक कायसे विरसताके आक्रमण अक्सर 
होते रहते हैं । भोजन करनेके बाद उनकी सुखी और बढ़ 
जाती है; उस समय बात कर सकना उनके लिये कठिन 
हो जाता है, उनकी जिहापर हमेशा सफेदी चिपकी 
रहती है | सॉस एवं पसीनेसे वदवू आती है । उनकी 
इस द्शाका कारण पुराना कब्ज होता है, जो बड़ी आँतोंके 
अन्तिम छोरसे शुरू होकर छोटी ऑतोॉतकपर प्रभाव 
जमा लेता दै । जिसके कारण जो भोजन क्रिया जाता दै; 
उससे कुछ सामान आमाशय एवं छोटी आऑर्तोका कुछ 
भाग ही ले पाता हे; शेष भोजनके निकालनेमें शरीर 
व्यथं थकता रहता है । ये सारे लक्षण दुग्घ-कल्पद्वारा 
दो-तीन दिनके अंदर चले जाते हैं एवं कल्पके अन्ततक 
तो वे शरीरको स्थायी रूपसे छोड़ जाते हैं । 

गठियाके बहुतसे प्रकार हैं ओर बहुतसे नाम भी । 
यहाँ उनके बिस्तारमै जानेकी जरूरत नही, पर किसी 
तरहका गठिया क्यों न हो) दूध उसे निश्चितरूपसे दूर 
करता है | दुग्ध-कल्प शुरू होते ही गठियाके प्रायः प्रत्येक 
रोगीमें गठियाके सारे लक्षण तीव्र हो जाते हैं । इसका 
कारण यह है कि दुग्धकल्पमें रक्तका सञ्चालन बढ़ जाता है पर 
बह तभीतक, जब्रतक कि रक्त शुद्ध हुआ नहीं रहता । कष्टके 
बढ़नेपर भी यदि दूध पीना बंद न किया जाय तो 
दर्द १२ से २४ घंटेके अंदर चला जाता है ओर फिर 
पाँच-चार दिन वाद छोंटता हे, पर इस समय दर्द पहलेसे 
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बहुत हल्का होता है । इस प्रकारके दोरे सारे कसपमे 
रोगीपर पाँच-चार होते हैं पर प्रत्येक दौरा पहलेवाले- 
से हल्का दी होता जाता है। 

सूजाक और गर्मीका विष दूर करनेमें कोई ओषधि 
समर्थ नहीं है । इन रोगका प्रभाव रोगीके बच्चोमें भी 
देखनेमे आता दै । यदि इन रोगोंके विषको कोई भी 
जला सकता दै तो वह है लंबा उपवास । लंबे उपवाससे जब 
रोगी दुर्बल हो जाता है उस वक्त दुग्धका कल्प रोगीके 
शरीरमें शुद्ध रक्त उपजानेके साथ-साथ शीघ्र वजन बढ़ाता 
है । और यदि उपवास इतना लंबा न हुआ कि इन 
रोगोंका विष पूरा-पूरा चला जाय तो दूध अपने मूत्र, 
खेदकारक गुणके कारण बचा हुआ कार्य खयं पूरा करता है। 

दुग्धकल्पद्वारा सुनिदिचतरूपसे छाभ जितना 
जननेन्द्रियकों मिलता है उतना शरीरके किसी अन्य अङ्गको 
नहीं । दूध स्तायुओंका सर्वश्रेष्ठ भोजनप्रदाता है. और 
स्तायुओं एवं जननेन्द्रियका सम्बन्ध बहुत ही निकटका है। 
अतः ज्लायुओंको शक्ति मिळनेके साथ-साथ जननेन्द्रियकी 
भी सभी कमजोरियाँ चली जाती हैं । 

मछेके कल्पको दुग्ध-कल्पके अन्तर्गत ही समझना 
चाहिये । बहुतसे रोगाँमै दोनोंका कल्प समान ससे 
गुणकारी है, पर मधुमेह एवं संग्रहणीके रोगीको मेका 
ही कल्प कराना चाहिये । मधुमेहके रोगीको दूधकी चीनी 
नहीं चाहिये, वह दूधके जमनेमें खटाईमें बदल जाती 
है । संग्रहणीके रोगीकी आँतोंमें कई प्रकारके मि पैदा 
हो जाते हैं| उन्हें इस खटाईके कारण लेक्टिक एसिड 
बैसिली नामक कृमि नष्ट करके आँतोंको नीरोग कर 
शरीरको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं । मठा शुरू करानेके 
पहले जहाँ मधुमेहके रोगीके मून्रको श्कराविहीन बनानेके 
लिये कई दिनोंके उपवासकी जरूरत होती है वहाँ संग्रहणीका 
रोगी प्रायः पहले दिनसे ही मद्दा पीना आरम्भ कर सकता है। 

यक्ष्माके रोगीके छ्यि एक विशेष बात ध्यानर्मे रखनेकी 
है कि उसके लिये जितना दूध आवश्यक हैं? उतनी ही 
धूप, शुद्ध वायु एवं आराम भी । यक्ष्माके रोगी, 
चाहे यक्ष्माका आक्रमण उनके फेफड़ेपर हुआ दो! 
चाहे आँतों अथवा हृड्डीपए, एवं और भी कई 
कठिन रोगके रोगी मी चालीस दिनकै एक कल्पसे अपने 
रोगको घो बहानेकी उम्मीद नहीं कर सकते । उन्ह. 
जानना चाहिये कि उन्हें छोटी-मोटी लड़ाई नहीं छङ्नी 
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है, उन्हें तो चलता हुआ एक लंका-संग्राम जीतना 
है । उनको यदि एक कल्पसे पूरा लाभ न हो तो कुछ 
दिनतक साधारण भोजन करते रहनेके पच्चात्‌ उन्हे 
फिर एक कल्प करना चाहिये | उन्हें तो तीन कल्पतक 
करने पड़ सकते हैं, पर प्रत्येक कल्पमें हालत पहलेसे 
सुधरती ही जायगी | 


रोग बड़ेको हो या बचचोको, दुग्धकल्प समान रूपसे 
'सबके लिये उपयोगी है । बच्चे दुग्घकल्प बड़े चावसे 
करते हैं एवं उन्हें लाभ भी बड़ोंकी बनिस्वत शीघ्र होता है | 

यदि गुदा अथवा मूजाशय बुरी तरहसे रोगी हो 
गये हाँ तो ऐसे समय दुग्धकल्प करना ठीक नहीं है । 
दुग्ध-कल्पमें शरीरमें अधिक द्रव लिया जाता है और 
कमजोर गुर्दे अथवा मूत्राशय उसे उचित रीतिसे बाहर 
निकालनेमै असमर्थ होते हैं। 

शरीरमें कहीं बड़ा ऑपरेशन हुआ हो अथवा कहीं 
रक्तवाहिनी नलिका फट गयी हो तो उस समय दुग्धकल्प 
नहीं करना चाहिये । 


कुछ ही ऐसे रोग हैं, जिनपर दूधका स्वास्थ्यकर प्रभाव 
नहीं पड़ता । इनमें मृगी मुख्य है । पर इस रोगमें भी 
यदि रोगी उपवासद्वारा दुग्धकल्पकी ठीक तैयारी 
कर सके और दूधकी मात्रा आधी या अधिकसे-अधिक 
दो तिहाई रक्खे तो उसे भी एक हृदतक लाभ 
होता देखा गया है । 


कल्पकी तैयारी 

कल्पक तैयारीके लिये पहली आवश्यक शर्त है 
दूधके लिये तेज भूख उपजाना) तभी दुग्ध-कल्पके 
सफल होनेकी आद्या की जा सकती है । इसके लिये तीनसे 
दस दिनतकका उपवास, रसाहार या फलाहार करना 
चाहिये | यह आरम्मिक शरीरञ्चद्धि-करण कई प्रकारके 
पाजी रोगोंके लिये तो अत्यावश्यक ही दै । इनमें जितने ही 
अधिक दिनांका उपवास) फलाहार या रसाहार होगा 
उतना ही. उनमें दूधसे अधिक लाभ होगा । रसाहार) 
फलाहारसे भी करीब-करीब उपवासके समान ही लाभ मिलता 
है । उपवासकी विषको निकालनेकी? खासतौरसे इन 
रोगोंको निकालनेकी शक्ति सुनिश्चित है । उससे पूरा 
काम लिये बिना दूधके कल्पसे पूरा लाभ नहीं उठाया 
जा सकता । उपवास करनेपर केवल पानी पीना चाहिये 
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या पानीमें योडा-थोडा संतरा या अनानास-सरीखे 
फलका रस मिलाकर । रसाहारमें रोज दिनभरमें सेर 
सवा सेरतक किसी रसीले फल अथबा तरकारीका रस 
पीया जा सकता है । तीन दिनका उपवास या पाँच दिनका 
रसाहार घरपर रहकर आसानीसे किया जा सकता है पर 
इससे अधिकके उपवास और रसाहारके लिये किसी 
विशेषज्ञकी देखरेखकी जरूरत होती दै । लेकिन फलाहार 
हफ्ते दो हफ्तेका भी हो तो उसके लिये किसी 
विशेषशकी आवश्यकता नहीं होती । इसमें केवल जाननेकी 
बात यह है कि फलाद्दारमें फल दिनमै केवळ तीन 
बार खाये जाये और इसके लिये संतरा, मौसमी, 
अनानास, रसभरी, अंगूर, सेव, नासपाती) 
खरबूजे, पपीता, टमाटर, खीरा और ककड़ी-सरीखे रसीले 
फल ही चुने जायें और एक बारमें केवल एक ही 
प्रकारका फल लिया जाय । गुनगुने गरम पानीका एनिमा- 
छेना न भूलना चाहिये | यह इनका आवश्यक अङ्ग दै । 
इसके लेनेकी विधि यह है-- 

एनिमा लेनेकी तरकीब बहुत ही सरळ है । किसी 
तख्तेपर या खाटपर लेट जाइये, पैताना सिरहानेसे चार 
इंच ऊँचा रहे । इसके लिये इस तरहका तख्ता खासतोरसे 
बनवाया जा सकता है पर पैताना ईट या किसी चीजकी 
मददसे ऊँचा कर दिया जा सकता है । जमीनपर लेटकर 
भी एनिमा लिया जा सकता है । एनिमाका पात्र लेटनेके 
स्थानसे तीन फीटकी ऊँचाईपर सेर डेढ़ सेर गुनगुना पानी 
भरकर सँग दीजिये और चित लेटकर पानी मलद्वारसे 
जाने दीजिये । पैरौंको सीधा न रखकर जरा उकड 
खींच लेनेसे एनिमा लेनेमें सहूलियत रहेगी । एनिमा 
लगानेके पहले थोड़ा पानी पहले बाहर निकाल दीजिये 
ताकि व्यूबमें यदि हवा हो तो बाहर निकल जाय और 
जाना जा सके कि पानीका प्रवाह ठीक है । पानी जानेकै 
बाद तीन मिनट रुककर शौच जाना चाहिये । शौच जाते 
वक्त पानी अपने आप निकलने दिया जाय । उसे निकालनेके 
लिये जोर न लगाया जाय अन्यथा पानीका गवाह नीचे 
होनेकै बजाय ऊपरको हो जायगा और पेर ठीक साफ न 
हो सकेगा । 

पाठक कल्प शरू करनेके पहले जान लें कि दूध अथवा 
किसी भी खाद्यकै पाचनके लिये ओषजन (0४९९०) की 
जरूरत होती है । इसलिये रोगीके रइनेका स्थान खुला होना 
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चाहिये और उसे रातको भी खुली हवादार जगहमें सोना 
चाहिये । 
दूधकी मात्रा 

दुग्धकस्पमें साधारणतः लोग छः-सात सेर दूध पीते 
हैं, पर हिसाब यह है कि जो जितने फीट लंबा हो उसे 
उतने ही सेर दूध पीना चाहिये । भूख अधिक होनेपर 
यह मात्रा सवायेतक बढ़ायी जा सकती है । पर समान 
लंबाई होनेपर भी खियौँ पुरुषोक्री बनिस्त्रत तीन चौथाई 
ही दूध पी पाती हैं । लड़के-छड़कियोंके लिये भी इसी 
हिसाबसे समझना चाहिये । पर दूधकी यह मात्रा ख्री हो 
या पुरुष--संग्रहणीः आँव, पुराने अभिमान्द्य; बने रहनेवाळे 
हल्के ज्वरकी अवस्थामै पूरी-पूरी नहीं पहुँच पाती | कुछ 
लोग मात्रासे आधेतक, पर अधिकतर लोग मात्रासे तीन 
चौथाईतक पहुँच पाते हैं । इससे घबड़ाना न चाहिये । 
दूध-महेका अमृतमय प्रभाव उन्हे भी प्रास होगा । हो 
सकता है कि उनका वजन कह्पमें कम बढे, पर रोग 
जानेपर साधारण भोजनसे उनका वजन शीघ्र पूरा हो जायगा। 


दूधको बहुत धीरे-धीरे पीना चाहिये | एक प्याला 


( चार छटाँक या आठ औंस ) दूध पीनेमें पाँच मिनट . 


जरूर लगाने चाहिये | उसे चूस-चूसकर पीना चाहिये; 
जिसमें मुँहकी काफी लार उसमें मिल जाय । 

जिन्होने तीन-चार दिनकरा उपवास, रसाहीर या 
आठःदस दिनका फलाहार किया हो वे पहले दिन दो-दो 
घंटेपर एक-एक पाव ( आठ औंस ) दूध पीयें । इससे 
अधिक लंबा उपवास करनेवालोंको दो-एक दिन केबल 
फलके रसपर रहनेके बाद, और रसाहार करगेवार्छोको 
रसाहारके बाद ही पहले दिन इतने समयकै अन्तरपर और 
इतनी ही मात्रामें दूधमें बराबरका पानी मिलाकर लेना 
चाहिये । दूसरे दिनसे केवळ दूध इसी अन्तरसे ले । 
तीसरे दिन एक-एक धंटेपर पाव-पावभर दूध लिया जाय | 
चौथे दिन दूध पचपन-पचपन मिनटपर, और फिर रोज 
इस समयमै पाँच मिनटकी कमी करते हुए आध-आधघ 
घंटेपर दूध इसी ( पाव-पावभर ) मात्रामें पीने लगें । आघ 
घटेका क्रम पाँचसे छः सप्ताहतक चलना चाहिये । सात 
सप्ताह भी चल सकता है । पर सातवें सप्ताहमें या कुछ 
पहले ही लोगोंको वूधसे अरुचि होने लगती है; तब आगे 
दूध पीना कठिन हो जाता है | इस समय दूधका कल्प 
समाप्त कर देना चाहिये । 
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करप-समाप्तिके दिन 


कल्पके अनुसार ही दोपहरके १-२ बजेतक दूध पीया 
जाय और फिर शामको पहले दिन संतरे-सरीखा कोई रसीला 
फल छे, साथमै एक-दो प्याले दूध भी । इच्छा हो तो 
दोपहरसे शामतककै समयमै भी एक-दो प्याला दूध पौया 
जा सकता है । प्यास लगनेपर पानी पीयें । कल्यके 
दिनोमें भी प्यास लगनेपर पानी जरूर पौना चाहिये । नित्य 
सेरे शौच जानेकै पहले पानी पीना हमेशा लाभकारी है। 
दूसरे दिन संतरेके बजाय, सेव-सरीखा कोई ठोस फल ले । 
तीसरे दिन फलोंके साथ कोई हरी उबली तरकारी, चौथे 
दिन इनके साथ एक फुलका ( चपाती ) । फुलका लेनेपर 
इस समय साथमै दूध नहीं होना चाहिये । चौथे-पाँचवें 
दिन यही भोजन-कम चलाकर छठे दिन साधारण भोजनपर 
आ जाना चाहिये । जो लोग चाह और जिन्हें कुछ कमी 
प्रतीत हो वे दोपहरतक दूध और झामको रोटी-सन्जीके 
क्रमको इच्छानुसार दो-चार सप्ताह या महीनेतक भी चला 
सकते हैं । इससे लाभ ही होता है । 

साधारण भोजनमें. दिनमैं तीन बारसे अधिक न खाना 
चाहिये । बीच-बीचमें यह-वह खाते रहना, मुँह चलाते 
रहना बुरा है । इससे पाचन-क्रियाको आराम नहीं मिळता 
और धीरे-धीरे वह बिगड़ती जाती है एवं उसकी शक्ति 
कम होती जाती है । दुग्ध-कल्प ही. वह समय है जब 
सबेरेते शामतक खानेकी क्रिया चलती रह सकती है । 
जब दूध पीया जाता है तब उसमें एक प्रकारका -पाचक-रस 
तैयार हो जाता है । जिसके कारण जब और दूध पेटमें जाता 
है, तब वह उसे पचानेमें मदद करता है । यह क्रिया 
दिनभर “चलती रहती है और पाचन-शक्तिपर बार-बार 
पीये गये दूधको पचानेका बहुत थोड़ा भार पड़ता है । 
इसीलियि दुग्ध-कल्पमें किसी विशेष अवस्थाको छोड़कर 
कोई भी अन्य खाद्य लेनेकी मनाही है । अतः पेटको भोजन 
पचानेके बाद उचित आराम मिल जाय, इसके 
एक बार खानेके बांद पाँच घंटेतक कुछ न खाना चाहिये । 
इस प्रकार सबेरे, दोपहर, शाम तीन बारसे अधिक न खाना 
चाहिये । इन तीन भोजनोंमें, अच्छा हो कि सबेरेःशामकें 
दो भोजन अथवा कम-से-कम सवेरेका नाश्‍ता फरू दूधका 
जरूर रहे | दोपहर या शामको या दोपहर और शाम दोर्ष 
वक्त चोकर-समेत आरेकी रोटी या कन-समेत चावल 
हरी तरकारियाँ भरपूर रहें | खीरा, ककड़ी) टमाटर 
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गाजर) मूली) पालक, पातगोमी-सी तरकारियाँ 
भी रह सकती हैं । इनमेंसे (सता केक उमा 
काटना चाहिये और कुछ मिळाकर एक वयस्कको पावभरकी 
मात्रामें जरूर खाना चाहिये । कची तरकारियोंमें विटामिन 
ओर लवण - सुरक्षित रहते हैं; जो हमें रोगसे बचाते हैं । 

इस भोजनके साथ थोड़ा मक्खन या घी भी होना 
चाहिये और भूख. बहुत तेज लगती हो तो इसके साथ 
थोड़ा दूध या दही भी लिया जा सकता है । 

दाळ वायुकारक एवं बढी कठिनाईसे पचनेवाली 
चीज है । अतः जहाँतक वने दाळ नहीं खाना चाहिये । 
हाँ, मौसममें इरे चने एवं हरी मटरका प्रयोग हो सकता है। 

कल्पसें उभाड़ 

दुग्ध-कल्पमें कभी-कभी कुछ उपद्रव भी खड़े हो जाते 
हैं। अक्सर मिचली-सी माढूम होती है या वूधसे इस्की-सी 
अरुचि । इसके लिये कागजी या कोई नीबू बहुत कारगर 
साबित द्वोता है । मिचली माळूम होनेपर या अरुचि उत्पन्न 
होनेपर बीच-बीचमें दस-बीस बूँद नीबूका रस चूसते रहना 
चाहिये । 

कुछ लोगोके मसूढे फूल आते हैं । पर यह कष्ट मुँहको 
साफ रखनेमें आलस्य करनेवालोंको ही होता है । दूध पीना 
खतम होनेकै बाद रोज शामको दातुन कर लेना चाहिये | 
मसूढोमें पीड़ा पैदा हो तो पहले गरम; फिर ठंडे पानीसे 
कुछा करना चाहिये । पहले एक मिनट गरम पानीका कुल्ला 
और फिर इससे आधी देरतक ठंडे' पानीका । इस क्रमको 
तीन-चार बार दोहराना चाहिये । 

दूध पीना आरम्भ करनेपर अक्सर खम्न-दोषकी शिकायत 
बढ़ जाती है । इससे घबड़ाना न चाहिये । खम-दोषते कुछ 
हानि जरूर होगी पर दुग्ध-कल्यसे जो शक्ति बढ़ती है उसके 
सामने वह हानि नगण्य है । इसे कम करनेके लिये दूध पीना 
सोनेके तीन घंटे पहले समाप्त कर लेना चाहिये । ऐसी हालतमें 
दूध पीना कुछ सबेरे शरू किया जा सकता है । 

कभी-कभी बदनमें दर्द मी पैदा हो जाता है । यह कुछ 
घंटों या एक-दो दिनसे ज्यादा नहीं ठदरता-। इसके छ्य 
गरम पानीका नहान बहुत लाभदायक है» जिसका वर्णन 


` आगे किया जायगा । 


यदि दूध पीते समय ज्वर आ जाय तो दूध पीना बंद 
करके उपवास करना चाहिये और ज्वर जानेके बाद भी, 


एहतियातन एक दिन अधिक उपवास करके तब फिर दूध 
पीना शुरू करना चाहिये । प्रत्येक तीन रोगकी दवा; वह 
ज्वर हो या और कोई, उपवास ही है | इस वक्त खाकर 
नहीं, उपवासद्वारा ही रोगके दिराकरणमें झरीरकी मदद की 
जा सकती है । 

दुग्ध-कस्पमें कब्ज भी होता दै । दूधकी मात्रा पूरी न 
दोनेतक तो यह अधिकतर लोगोंको होता ही दै । इसके लिये 
सेर पानीका एनिमा लेते रहना चाहिये । दूधकी मात्रा पूर्ण होनेपर 
भी यदद न जाय तो सेरे दूध पीना आरम्भ करनेके बीस 
मिनट पहले आध पाव संतरेका रस पीना चाहिये और फिर 
बादको दूधकी तीन-चार खूराकोंके दस-दस मिनट बाद प्रत्येक 
बार एक-एक छटाँक रस लें | इससे कब्ज जायगा । इससे 
भी काम न चले तो करीब दस बजे ओर चार बजेके दूधकी 
दो खूराकोंको छोड़कर उनकी जगह संतरा) सेव, नासपाती, 
शरीफा, वेळ वगैरहमेंसे कोई एक फळ पाव-आध पाबकी 
मात्रामें लेना चाहिये । इनकी जगह एक छटाँक किशमिश, 
अंजीर या मुनक्का भी लिया जा सकता है । सूखे फ्लॉको 
इनके वजनके वूने पानीमें दस-बारह घंटेतक भिगोना जरूर 
चाहिये । फलोंके प्रयोगके बाद भी रोज एनिमा लेनेकी 
जरूरत हो तो बेखटके ळे । दुग्ध-कल्पमें कब्ज रह सकता है; 
पर इस कस्पका अन्तिम असर यह जरूर होता है कि इससे 
पुराने-से-पुराना कब्ज भी जाता रहता दै । कल्पमें रोज 
एनिमा लेना पड़े तो पाव-डेढ़ पाव ठंडे पानीका एनिमा लेना 
काफी होगा । इस पानीको दस मिनट रोकना चाहिये । 


कुछ लोगोंको दूध पीते समय पतले दस्त आने लगते 
हैं । यह अक्सर उन्हें ही आते हैं, जिन्हें किसी-न-किसी 
प्रकारकी पुरानी संग्रहणी होती दै | अन्य लोगोंका दो-तीन 
दिनतक पेट चलकर बंद हो जाता है; टट्टी बँध जाती है 
और ठीक होने लगती है । ठट्टी लगनेपर दूधकी मात्रा 
आधी कर देनी चाहिये) इससे अक्सर रट्टी बैंध जाती है और 
फिर दूध धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता दै | दूध कम करनेपर 
भी काम न चले तो साधारणतया दो-ढाई घंटेपर दूधकी एक 
खूराकके साय एक खजूर खानेसे ट्टी बंद हो जाती है । 
यह खजूर धीरे-धीरे चुभछाकर मुँहकी लारके साथ मिलाकर 
खाना चाहिये । यदि फिर भी कोई सुधार न माइम हो तो 
दूघकी जगह मझा लेने लग जाना चाहिये । मद्दा भी वही 
लाम पहुँचावेगा, जो दूध पहुँचाता है | हाँ, उबळनेसे दूधके 
कुछ तत्व जल जाते हैं; उनकी पूर्तिके लिये महा पीना 
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समाप्त करनेपर रोज शामको आध पाव संतरेका रस पीना 
चाहिये या एक कागजी नीबूका रस चूसना चाहिये । 

दूध पीते वक्त प्रायः सभीको अधिक पेशाब होता दै । 
कई रोगी तो प्रत्येक आध घंटेपर पेशाब करने जाते हैं । 
पेशाबकी यह अधिकता खाभाविक है । इससे डरनेकी 
जरूरत नहीं है कि गुदा खराब हो जायगा | दुग्ध-कस्प- 
द्वारा कइयोंके ऐसे गुर्दे सुधरे हँ, जिनके लिये डाक्टरने 
ऑपरेशन कराना आवश्यक बताया था । 

ऐसे रोगी जिन्हें पहले गंदळा+ पीला, भारी, बदबूदार 
पेशाब होता दै, उन्हें भी कल्पके दूसरे-तीसरे दिनसे पेशाब 
साफ होने लगता है और वह हल्का पीछा या करीव-करीब 
पानी-सा बिना किसी बदवूके आने लगता है । 

दुग्ध-कल्पमे कई रोगी रातको सोते समय पसीनेसे नहा 
उठते हैं, जिससे उन्हें अपने कपड़े बदळनेकी जरूरत पड़ 
जाती है । कई रोगियोंके पसीनेसे, खासतोरसे गठियाके 
रोगीके पसीनेसे बड़ी बदबू आती है | आरम्भके तीन-चार 
दिनोतक ऐसे रोगीका कमरा वूसे भरा रहता है, पर 
ज्यो-ज्यो दूध शरीरकी गंदगीको निकाल्ता जाता है, बू भी 
कम होती जाती है | 

पसीनेकी अधिकतासे भी डरनेकी जरूरत नहीं दै । 
यह बह पसीना नहीं है जिससे खून पतला पड़ जाता है । 
दुग्ध-कल्पमें यक्ष्माके रोगीको भी ऐसे पसीनेसे डरनेकी 
जरूरत नहीं है । कल्पर्मे जब पाँच-छः सेर दूध पीया जा 
रहा है तब शरीरमे गया द्रव अन्य मार्गोपर जोर कम करनेके 
लिये शरीरके पसीनेके रूपमें भी निकलनेकी कोशिश करता है । 


दुग्ध-कल्प करते समय ख्रीकै रजखला होनेपर उन 
कुछ कष्ट होता है । ऐसी ल्ियांको, जिनके मासिकसम्बन्धी 
कोई गड़बड़ी होती है, यह कष्ट विशेष रूपसे होता 
है । ऐसी दशामें उनके लिये यह कष्ट सह जाना ही अच्छा 
है | पर यदि पीड़ा अत्यधिक हो तो वे दूधकी मात्रा आधी 
या इससे कम करके पीड़ासे तत्काल छुटकारा पा सकती 
हैं । मासिकका समय समास होनेपर दूधकी मात्रा पूर्ववत्‌ कर 
छेनी चाहिये । 

दूध पीना आरम्भ करनेपर जिनकी नाड़ीकी गति मन्द 
रहती हे; वह बढ़ जाती है । सुख हृदय तेजीसे काम 
करने लगता है । रक्तचाप यदि अधिक हुआ तो कम, 
और यदि कम हुआ तो अपने उचित चापकी ओर 


nn \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ऐभऐभसअसखसखसख्ख्ख्ख््छछ्छ्् == 
बढ्ने लगता है | यह सब शुभ लक्षण हैं, दुग्ध-करपके 
प्रभावके अन्तगत हैं । 


सट्टा बनानेकी विधि 


धारोष्ण दूध कच्या भी जमता है; पर एक उफानका दूध 
ही जमाना ठीक होगा । दही जमाकर, सेर दही पीछे 
पाव पानी मिलाकर, मथ लेना चाहिये जिसमें पानी दहीमें 
पूर्णतया मिल जाय | दहीसे मक्खन” निकालनेकी जरूरत 
प्रत्येक रोगीके लिये नहीं होती । जिन्हें पुरानी संग्रहणी 
या पुराने आँवका रोग होता है, उन्हें आरम्भमें अवश्य 
मक्खन निकालकर ही मठ्ठा लेना चाहिये ओर मडेको पतला 
करनेके लिये पानी भी वे सेरमें पावके बदले बराबरका मिला 
सकते हैं । पर धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों दस्त बँधता जाय एवं रोगीकी 
भूख मागती जाय; त्यो-त्यों पानीकी मात्रा सेर पीछे पावतक 
छानी चाहिये एवं घी निकालना कम करते जाना चाहिये | 
पानी कम करना एवं मक्खन निकालना बंद करना- यै दोनों 
कार्य एक साथ नहीं करना चाहिये । पहले पानी कम किया 
जाय, फिर मक्खन निकालना बंद किया जाय । ये दोनों 
काम कई रोगियोंमें पॉच-सात दिनोंमें ही हो जाते हैं, पर 
कइयोंमें पंद्रह-बीस दिनतक लग जाते हैं । चतुर मनुष्यको 
रोगीका बलाबल देखकर यह कार्य घैयपूर्वक करना 
चाहिये । जल्दबाजी करनेसे मद्देसे भी दस्त लग सकते 
हैं और उसकी मात्रा और भी कम करनी पड़ सकती है। 
ऐसा करना पड़ ही जाय तो घबड़ाना न चाहिये । अन्तमें 
मद्देसे निश्चित रूपसे छाभ होगा, ऐसा विश्वास रखना 
चाहिये । 


दूध दो वक्त जमाना चाहिये | रातका जमाया सबेरेसे 
दोपहरतक और सबेरेका जमाया दोपहरको तैयार हो जाय; 
जो शामतक चले | अधिक जामन डाळमे, खड्डा जामन 
डालने, जिस बत॑नमें दही जमाया जाय उसके मुँहको पतले 
कपड़ेसे बाँधनेके बाद कंबलसे लपेटकर किसी बंद जगहमें 
रखने या आलमारीमे बंद करनेसे दही जल्द जम जाता 
है | तीन-चार घंटेमे ही दही आसानीसे जमा लिया जा 
सकता है | जाड़ेके दिनोमें ही विशेष विधियोंकी आवश्यकता 
पढ़ती है । गरमीके दिनोंमें तो दूध सहजमें एवं जल्दी 
जम जाता है । 


दूध या मद्दा किसी शीशे, कलई किये हुए बतन या 
मिद्टीके बतेनमें रखना चाहिये । इन बर्तेनोंको सोडा या 


१ दुर्घ-करप # 
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राखसे रोज अच्छी तरह साफ 
मिट्टीकै बर्तनको अच्छी तरह ल हः । 
घंटे रखने अथवा आगपर थोड़ी देर र दो 
देर रखकर अच्छी 
तरह गरम कर लेनेसे बह साफ हो जाता है । 
दूधकी हिफाजत 
दूध कच्चा ही पीना चाहिये | इसके लिये अच्छा हो 
कि गाय सबेरे, दोपहर और शाम तीन बार दुद्दी जाय | पर 
यह सम्भव न होनेपर दो बारके दूधसे भी काम चल सकता 
है । शामको जल्द दूध प्राप्त करनेकी कोशिश करनी 
चाहिये । जाड़ेमें सबेरेका दुहा दूध शामतक बहुत मजेमें 
चलता है । गरमीमें भी दूधभरे बर्तेनोको ठंडे पानीसे भरी 
मिट्टीकी नाद या किसी बतंनमें रखकर बिगड्नेसे बचाया 
जा सकता है | जिस बत॑नमें दूध रक्खा जाय उसका मुँह 
किसी साफ पतले कपड़ेसे ढक दिया जाय कि हवा आती-जाती 
रहे । इसपर भी दूध खराब होनेका डर हो तो सबेरे दस- 
ग्यारह बजेतक कच्चा ही पीया जाय । फिर उबाला हुआ | 
सबेरे दूध आनेपर दस बजेके बाद उपयोगमें आनेवाले दूधमें 
सेर पीछे आध पाव पानी मिलाकर उसे एक-दो उफान देकर 
उतार लिया जाय ओर ठंडा करके किसी ठंडी जगहमें रख 
दिया जाय । इसका उपयोग शामको कच्चा दूध आनेके 
पहलेतक किया जा सकता है | पहले कहे अनुसार गरम 
किया दूध प्रयोगमें लानेपर आध पाव संतरेका रस या एक 
कागजी नीबूका रस दिनमै एक बार जरूर लेना चाहिये । 
कई बार गरम किया हुआ दूध भी शामतक बिगड़ने 
छगता है-यह दूध वही होता है जो पूरी तरह उबाळा नहीं 
जाता । ब्रिगडूनेसे बचानेके लिये दूधको उबालनेमें 
सावधानी रखनी चाहिये | दूध ठंडा करते समय दूधपर 
आयी.मलाई दूधमें मिल जाती है । यदि रखनेपर कुछ मलाई 
आ जाय तो उस मलाईका उपयोग रोगीके लिये न करना 
ही अच्छा है । मलाई निकाल देनेसे भूख अधिक छगने 
ळगे तो पाव-आध सेर अधिक दूधका प्रयोग किया जा 


सकता है । 
दूध कैसा हो! i 
दुर्ध-कल्पकी सफलता बहुत कुछ दूधपर ही निर्भर 
करती है । अतः दूधके बारेमे बहुत सजग रहना चाहिये । 
कल्पके लिये केवळ घास-पात खाकर रहनेवाले पञ्चका दूध 
अन्न, खली, खूदी खानेवाळे पशुकी अपेक्षा ज्यादा खामकर 
होता है । इसमें चिकनाई कम होनेकै कारण यह हल्का होता 


है एवं इसमें विटामिन; क्षार ओर ओषधिगुण अधिक 
रहते हैं | अतः जहातक हो सके प्चको घास-भूसेपर ही 
रखना चाहिये । गेहुँका चोकर, दार्लोकी भूसी और मिलती 
हो तो गाजर भी पशुको दी जा सकती है । सभी रोगोमें 
गायका दूध सर्वोत्तम दै । क्षयके रोगीके लिये बकरीका 
दूध अधिक लाभकर है | मैँसका दूध बहुत भारी होनेके 
कारण कल्पके कामका नहीं है । मैंसका दूध लेना ही पढे तो 
आधे दूधका क्रीम जरूर निकलवा लेना चाहिये । मदा 
बनाया जाय तो रोगीकी पाचन-शक्तिको देखते हुए 
बिलोकर आधे या अधिक या पूरे दहीसे मक्खन पूरा-पूरा 
निकाल लेना चाहिये | मक्खन निकाला हुआ दूध यदि 
जमाया जाय तो फिर दहीसे मक्खन निकालनेकी जरूरत 
नहीं रहेंगी । ऐसा दूध बहुत बढ़िया जमता है। 

कई लोग ठंडेके बजाय गरम दूध पीना ज्यादा पसंद 
करते हैं और जाड़ेके दिनोमें तो प्रायः सभी रोगी दूधकी 
दो-चार खूराक गरम पीना ही चाहते हैं | दूधकी दो-चार 
अन्तिम मात्राओंको गरम कर लेना कल्पमें हुए कन्जको 
हटानेमें कई बार सहायक होता है । पर दूधको सीघे 
आगपर न रखकर गरम पानीके द्वारा गरम करना उत्तम 
होगा । एक लोटे या छोटी बडुलीको आधी पामीसे भरकर 
आगपर रख दिया जाय और जब पानी उबळने लगे तो 
गिलासमें दूधकी मात्रा डालकर गिलास बडुलीमें रख दिया 
जाय । दो-तीन मिनसमें दूध गरम हो जायगा । इस रीतिठे दूध 
खौलाया भी जा सकता है, पर दूध चायकी तरहका गरम 
नहीं) साधारण गरम ही पीना ठीक होगा । आगकी सिगड़ी 
या चूल्हा रोगीके कमरेमें न रखकर बाहर रखनेका इंतजाम 
करना चाहिये । 


कल्पमें विश्राम 


दुग्ध-कल्पमें पूर्ण विश्राम करना चाहिये । अधिकतर 
मोन; कम पढ़ना, कम-से-कम चलना । शौच आदिके लिये 
नजदीक ही इंतजाम रहना चाहिये । दुग्ध-कल्पमें वस्तुतः 
दूध-पीते बच्चेकी तरह रहना चाहिये । केबल दूध नवजात 
शिशुका ही भोजन है और उसीकी तरह रहकर दूषसे अधिक 
लाभकी आशा की जा सकती है । इस तरहके पूरे आरामकी 
आवश्यकताके पीछे एक बड़ा रहस्य है | शरीरमै एक ही 
शक्ति है; उसे पढ़नेमें ल्यायेंश चाहे चलनेमें या पचानेमें । 
उससे एक समयमें एक ही काम अच्छी तरह हो सकता है। 
क्या आपने देखा नहीं है कि भोजनके बाद तुरंत चलने या 
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ॐ मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वछुखमदाः * 


RSS Renn 


अध्ययन करने बैठनेसे भोजन बड़ी देरमें पचता है, अतः 
जब दिनभर दूध पीकर पाचनक्रियाको जारी रक्खा जाता 
है तब सारी शक्ति पाचनमें ळगानेके लिये आराम करना 
बहुत जरूरी है। आराम लेटे-लेटे ही अच्छा होता दै । 
बैठनेमें भी शक्तिका कुछ अपव्यय होता है । 
कल्पमें यदि बोलना ही पड़े तो घंटों लगातार बात न 
की जाय, और पढ़ना ही पड़े तो घटे-दो-घंटेके अन्तरपर 
दस-पाँच मिनरके लिये ही पढ़ना बस होगा | 
इस तरह आराम करना कठिन नहीं है । जिन्हें आदत 
पड़ जाती है, वे दूधके दो आहारोंके बीचमें बराबर सोते 
हैं और दूध पीनेके ठीक समयपर उनकी नींद अपने आप 
खुळ जाती है । 
दुग्ध-कल्प समाप्त होनेपर व्यायामका आरम्भ टहलनेसे 
करना चाहिये, फिर धीरे-धीरे अधिक कठिन कसरतोंकी ओर 
बढ़ना चाहिये | इस समय श्रमसाध्य कसरतें करना आवश्यक 
भी है । इनसे दुग्ध कल्पसे प्रात लाम स्थायी होता है । 
पर कसरतसे विमुख रहना सब रोगियोंके लिये एवं 
रोगकी सब दशाओंमें आवश्यक नहीं है | कसके हफ्ते-दो- 
हप्ते ब्रीतनेके बाद इच्छा होनेपर रोगी टलना आरम्भ कर 
सकते हैं, पर ठहलनेकी यह कसरत सबेरे दूध पीना शुरू 
करनेके पहले समाप्त कर लेनी चाहिये । कई रोगके रोगी 
और खास तौरसे पाचनसम्बन्धी गड़बड़ीके रोगियोने कल्पके 
समय टहलकर कल्पसे लाम बढ़ा ल्या है । ऐसे रोगी धीरे-धीरे 
प्रातः चार-पाँच मीलतक टहलने लगते हैं और कई तो सात- 
आठ मील टहलकर भी नहीं अघाते । ज्यों-ज्यों शक्ति बढ़ती 
जाय त्यों-त्यों टहलना बढानेमै हानि नहीं दै । 
गरम्‌ पानीका नहान 
आरासका एक बड़ा साधन गरम पानीका नहान भी 
है । इसके लिये आदमकद टब+ में. पहले शरीरतापसे दो डिग्री 
कम गरम पानीमें ठेटना चाहिये और लेटनेपर इसका ताप 
शरीरतापके समान कर लेना चाहिये । इस पानीमें शुरूमें 
आध घंटे, फिर नित्य समयमे पाच-पाच मिनटकी बृद्धि करते हुए, 
घंटे भरतक लेट सकते हैं | बीच-ब्रीचमें गरम पानी डालते 
रहना चाहिये, जिसमें पानीका ताप कम न हो | ज्ञान समाप्त 
करनेमें जब पाँच मिनटका समय बाकी रहे तो इतना गरम 
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# यह टब तामचीनका वना-वनाया आता दै । सीमेंटका 
बनाया जा सकता है, ईटकी दौजसे काम चल सकता है । 


पानी डाळ लेना चाहिये कि पानीका ताप चार-पाँच डिग्री और 
बढ़ जाय, अर्थात्‌ ९७” फारनहाइटसे शुरू करना चाहिये, 
पाँच मिनटके अंदर ९८-९९ कर लेना चाहिये । पर यदि 
किसीको पानीकी गरमी इतनी बढ़ानेके कारण नहानके बाद 
सिरमें गरमी या चक्कर-सा प्रतीत हो तो वे सिरको ठंडे पानी- 
सेधो लें एवं जबतक उनका गरम स्नान चलता रहे 
उस समय सिरपर ठंडे पानीसे भीगी तौलिया रक्खें। 
एवं बीच-बीचमें उसे ठंडे पानीसे भिगोते रहें। 
नहानसे निकलकर बदनको पौछकर कपड़े पहन लें और 
आराम करें | रान लेते समय भी दूध पीयें । बेठनेकी 
जरूरत नहीं है । दूध टबमें लेटे-ळेटे ही पीया जा सकता है। 


गरम नहानके अपने निजी लाभ हैं । इससे शरीरके रक्त- 
संचालनमें समता आती है; प्रत्येक अङ्गको उचित परिमाणमें 
रक्त पहुँचता है और अङ्ग स्वस्थ एवं सुपुष्ट होते हैं खेद- 
अन्थियाँ अपना काम तेजीसे करती हैं । त्वचा साफ हो जाती 
है, यके जायुओको बड़ा आराम मिलता है । वे खस्थ और 
चैतन्य होते हैं | दूध-चिकित्साकी सफलताके श्रेयका एक बड़ा 
भाग गरम पानीकै इस नहानको मिळना चाहिये । पूण लाभके 
लिये इसका इंतजाम करना जरूरी है । जो किसी तरह भी 
इस खानका इंतजाम न कर सकें; वे इस जानका अधिकतर 
लाम धूप्रानद्वारा प्राप्त कर सकते हैं । वे सुबह आठ-नौ 
बजेकी सुहावनी धूपमें १५-२० मिनट खुळे बदन लेटेंश और 
फिर ठंडे पानीसे जान करें | जाड़ेके दिनोंमें इच्छा होनेपर 
घंटेभरतक धूपमें रहा जा सकता है । जिस दिन धूप न हो 
उस दिन गुनगुने गरम पानीसे खान भर कर ळें | 


दुग्ध-करपके बदलेमें 


दुग्ध-कल्पके लिये सात-आठ सप्ताहकी जरूरत होती हैः 
पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह कामसे फुरसत 
न छे सकें । वे दिनमें तीन-चार बारमें इतना दूध पीये । पर 
पूरी मात्रा पीना कठिन हो तो आवश्यक मात्राका तीन चौथाई 
या दो तिहाई पीया जाय | इस प्रकार एक बारमें सेरडेढ 
सेर दूध पीना होगा । सेर-डेढ़ सेर दूध पीनेमें १०-१५ 
मिनट लगाने चाहिये, और इसे गरम करके पीना चाहिये। एक 
साथ इतना ठंडा दूध पीना ठीक नहीं है | दूध शरीरतापके 
समान गरम दोना ही चाहिये, अन्यथा झरीरको उसे पचानेके 
लिये अपने तापके जितना गरम करनेमें शक्ति खर्च करनी 
पड़ेगी और दूध देरतक पेटमें पड़ा रहेगा । दूधके इत 


7 


[ पृष्ठ ४२३ 


समय फल 


डुग्ध-कल्प पूण होनेके बाद 
दुग्ध-कल्पकी तैयारीके 


दुग्ध-कल्प शुरू करनेके समय ङ 
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गरम पानीका नहान 


# गोसूज और गोमयसे रोगनिवारण # 
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प्रकारके प्रयोगके साथ प्रत्येक बार एक संतरा भी छेना चाहिये | 
एक दूसरी रीति भी है । इसके अनुसार सेरे दस-ग्यारह बजे, 
या दोपहरतक कल्पकी तरह दूध पीना चाहिये और शामको फिर 
एक बार दूध एवं फलछका आहार अहण करना चाहिये। 
इस विधिमें भी आवश्यकतासे आधा या दो तिहाई ही दूध 
पीया जा सकेगा । अतः जहाँ कल्प पाँच-छः सप्ताहमें समास 
हो जाता है; इस विधिसे दूध सात-आठ सप्ताइतक पीनेकी 
जरूरत होती है । 


दुग्ध-करपकी यह सरल विधि 
स्कूलमें पढ़नेवाले बच्चेकी भी समझमें आनेवाली दुग्ध- 
कल्पकी इस सरल विधिसे ऐसे-ऐसे भयङ्कर रोग आसानीसे 
चले जाते हैं, जिनके सामने डाक्टर हार मान लेते हं, एवं इस 
विधिसे ऐसे अनगिनत रोगी खास्थ्य प्राप्त करनेमें सफल 
हुए हैं, जो हर तरफसे निराश हो चुके थे एवं जिनका रोग 
डाक्टर, वैद्य, हकीमोंने असाध्य बताकर उन्हें छोड़ दिया या । 


विविध रोगोंके सैकड़ों रोगियोंको कल्प करानेसे प्रास 
अनुभवके आधारपर मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य-शरीरमें 


होनेवाले प्रायः सभी जीण रोगोंमें, चाहे उनका सम्बन्ध सारे 
शरीरसे हो या शरीरके किसी एक अङ्गसे, दुग्ध-कल्प 
आश्चर्यजनक लाभ करता है | 

अक्सर रोगिर्योको जब मैंने उन्हें दुग्ध-कल्पकी बात 
बतायी है तो उन्होंने कहा है कि हमने कभी दूध पीया नहीं, 
हमें दूधकी गन्धतक अच्छी नहीं लगती, फिर दिनभर दूध 
पीना तो दूरकी बात है । उनके इस कथनमें ही अक्सर 
उनके रोगका कारण मिल जाता है और मैंने उन्हें बराबर 
यही जबाब दिया है कि दुग्ध-कस्पकी इस विधिसे आप दूध 
अवश्य ग्रहण कर सकेंगे | और जब उनके रोग एवं सुबिधाको 
समझकर उचित रीतिसे उन्हें दूध पिलाया गया है तो दूध- 
का लाम उन्हें निश्चितरूपसे मिला है | 


दृधसे प्राप्त खास्थ्य 
दूघसे प्राप्त लाभ स्थायी अवश्य होता है, पर जिन 
गलतियोंके कारण स्वास्थ्य बिगड़ा था, उन्दींको फिरसे दुइराया 
जायगा तो स्वास्थ्य फिर बिगढेगा | हॉ; हो सकता है कि 
जिस रोगके लिये दुग्ध-कल्प किया गया था वह रोग न 
होकर कोई दूसरा रोग हो । 
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गोमूत्र ओर गोमयसे रोगनिवारणणं 


गायके मूत्रको गोमूज कहते हैं । वैद्यलोग इसका 
औषर्धोमें बहुत उपयोग करते हैं । यह सौम्य और रेचक है । 
कब्ज हो गया हो; पेट फूल गया हो; डकारें आती दों) मुँह 
मिचलाता हो, तो तीन तोला स्वच्छ और ताजा गोमूत्र छान- 
कर आधा माशा नमक मिलाकर पी जाना चाहिये । थोड़ी 
ही देरमें टट्टी होकर पेट उतर जाता है और आराम माढूम 
होता है । छोटे बच्चाका पेट फूलनेपर उन्हें गोमूत्र पिलाया 
जाता है । उम्रके अनुसार साधारणतः एक वर्षकै बच्चे- 
को एक चम्मच गोमूत्र नमक मिलाकर पिला देना चाहिये । 
तुरंत पेट उतर जाता दै । पेटके कृमियोंकों मिटानेके छिये 
तो गोमूत्रसे बढ़कर कोई दूसरी ओषधि ही नहीं है । दो तोला 
गोमूत्र चनेके बराबर डीकामालीके साथ मिलाकर प्रातःकाल 
बच्चेको पिलाया जाय, तो एक सप्ताहमे ही कमि नष्ट हो 
जाते हैं । बच्चोंके डब्बे रोगपर भी कुलथीके काढेके साथ गो- 
मूत्र दिया जाता है । बच्चेकी दो मुद्दियोंमें जितनी समावे, 
उतनी कुलथी कूटकर और उसमें बच्चेकी दथेलीके बराबर 
आकका पत्ता छोड़कर आध सेर पानीमें पकाना चाहिये । 


जत्र पानी एक छटाँक रह जाय) तत्र उसे छानकर और उससें 
उतना ही गोमूत्र मिलाकर पिलाना चाहिये । तीन दिनमें ही 
टट्टी-पेशाब साफ होकर पेट उतरने लगता है और सात दिन- 
में डब्बा रोग अच्छा दो जाता है । ( इस रोगमें बच्चेका 
शरीर फूल जाता है, पेट बढ़ जाता है और नाभि ऊपर 
आ जाती है )। 

पेटकी हर-एक व्याधिपर गोमूत्र रामबाण हे । यकृत्‌ 
या छ्लीहा बढ़ गयी हो; तो पाँच तोला गोमूत्र नमक मिलाकर 
प्रतिदिन पिलानेसे थोड़े ही दिनोंमै आराम माळूम होता है । 
यकृत्‌ या छीहापर गोमूत्रसे सेक भी किया जाता है । उसकी 
विधि इस प्रकार है--एक अच्छी ईंट आगमें गरम कर ली 
जाय । फिर उसपर गोमूत्र छोड़कर गोमूजमै भिगोये हुए 
कपड़ेमें उसे लपेट लिया जाय और उससे नरम-नरम सेका 
जाय । इससे यकृत्‌ या छीह्ा घट जाती दै । शरीर खुजल,ता 
हो तो कडवा जीरा गोमूचर्मे पीसकर उसका लेप किया जाय 
और नीमके पत्ते छोड़कर उबाळे हुए पानीसे नद्दाया जाय | 
खुजलाइट बंद हो जायगी । गोमूत्रमे बायचीको पीसकर 


४३० 


७ 1 ० 
# मातरः सवेबूतानां गावः सवखुखप्रदाः + 


rT 


रातमें कोढके सफेद दागोंपर लेप करने और सुबह गोमूत्रसे 
ही थो डालनेसे कुछ दिनौमें दाग मिट जाते हैं । पेटके 
फूलनेपर भी गोमूत्रका सेक लाभकारी होता है । 


यकृत्‌ और छीहाकै बढनेसे उदररोग हो गया हो तो 
पुननेवाके काढेमे आधा गोमूत्र मिलाकर पिलाया जाय) 
इससे उद्ररोग अच्छा हो जायगा । इस सम्बन्धमें अक्कलकोटके 
डाक्टर चाटी अपना अनुभव इस प्रकार बतळाते हैं--“अपनी 
चालीस वर्षकी नौकरीमें मैंने कितने ही जळोदरके रोगिर्योका 
इलाज किया । उन्हे अंग्रेजी दबाएँ पिछायीं और पेट चीर” 
कर दो) तीन, चार बार भी पेटका पानी निकाल दिया; 
परन्तु उनमेंसे अधिकांश रोगियाँकी मृत्यु हो गयी ।'मैने 
सुना और आयुर्वेदिक ग्रन्थोंमें पढ़ा भी था कि इस रोगपर गो- 
मूत्रका उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है, परन्तु मुझे 
विश्वास नहीं होता था । एक बार एक साघु महात्माने 
गोमूत्रके गुणोंका बहुत वर्णन करके कहा कि इसका जलोदर- 
पर बहुत अच्छा उपयोग होता है । तदनुसार चार रोगियों- 
पर मैने गोमूत्रका प्रयोग कर देखा | उनमेंसे तीन चंगे हो 
गये । जो चौथा मर गया, वह मुमूर्घु अवस्थामें ही मेरे पास 


आया था | जो अच्छे हो गये, उनमेंसे एकका ब्योरा इस प्रकार. 


है--सन्‌ १९१ ०में जब्र मैं अक्कलकोट राज्यमें "चीफ मेडिकल 
अफसर? था) तब मुझे चुन्नर गाँवमें जरूरी कामसे बुलाया 
गया । वहाँ अप्पण्णा नामक एक तीस वर्षका बढ़ई जलोदरसे 
आसञ्जमरण हो रहा था, उसीका इलाज करना था । रोगी- 
का सब शारीर फूल गया था । न वह कुछ निगल सकता 
था, न हिल सकता था; और बड़े कष्टसे सॉस लेता था । उसके 
जीनेकी कोई आशा नहीं बच रही थी । उसे इंजेक्शन देकर 
शक्तिवर्धक ओषधि खिलायी और पेट चीरकर १६ पौंड 
पानी निकाल दिया, जिससे वह श्वासोच्छवास ठीक तरहसे 
करने लगा | पंद्रह दिन बाद फिर ऑपरेशन कर १४ पोंड 
पानी उसके पेटसे निकाला । अत्र वह अच्छा हो गया और 
उसके पेटमें फिर पानी जमा नहीं हुआ । पहले दिनसे ही 
उसे मैं एक नीरोग ओर बलिष्ठ गायका मूत्र शहदके साथ 
दिया करता और एक पौंड गोदुग्ध पिलाया करता था । 
पंद्रह दिन बाद दो पौंड दूध देने लगा । इस इलाजसे एक 
ही महीनेमें वह चंगा हो गया । मैंने इलाज बंद कर दिया । 
यद्यपि अब गोमूत्र-सेवनके लिये उससे मैंने नहीं कहा था, 
तथापि वह बरात्रर गोमूत्र पीया करता था | उसका विश्वास 
हो गया था कि गोमूत्रसे ही मेरे प्राण बचे हैं, इस कारण 


गोमूत्र-सेबनसे बह विरत नहीं हुआ और धीरे-धीरे इृझ- 
कट्टा हो गया । 
गोमय-माहात्स्य 

अग्रमअ॑ सरन्तीनासोषधीनां वने चने। 

तासाख्घमपल्लीनां पवित्रं कायशोधनस्‌ ॥ 

तन्मे रोगांश्च शोकाँ्च चुद गोमय सचंदा । 

इस मन्त्रसे सिरसे पैरतक गोबर लगाकर ख़ान करनेकी 

आवणीकमंमें विधि दै । पञ्चगव्य ( दही, दूध; धी, गोमूत्र 
और गोमय ) प्रान भी आवणीमें किया जाता है | 
आधुनिक शिक्षित लोग इस विधिको घृणित और हेय समझते 
हैं; परन्तु खास्थ्यकी दृष्टिसे पञ्चगव्यका कितना महत्त्व है, 
इसका उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया है | इस सम्बन्धे 
डा० रविग्रताप महाशयने “विशाल भारत? मैं एक लेख छिखा 
था, उसमें आप लिखते हैं--भारतमें अनादिकाळसे गोबरका 
मानवशरीरके लिये ओषधिकी तरह उपयोग किया जा रहा 
है । परन्तु इस बीसबीं शतान्दीमें यह जानकर इस दिव्योषधि- 
का हमने त्याग कर दिया कि यह घृणित, गंदी, आरोग्यः 
विघातक और दुर्गन्धिमय वस्तु है । यहाँतक कि 
म्युनितिपलिटियोंके अधिकारी लोगोंको हुक्म देने लगे हैं कि 
जमीन गोबरके बदले चूनेसे लीपा करो । आश्चर्यकी बात दै 
कि सहज सुलभ और निसगंदत्त गोबर-जेसी कृमिनाशक 
वस्तुको त्यागकर महँगे, कृत्रिम और विदेशी जन्तुनाशक 
द्रव्यौका हम संग्रह कर रहे हैं । 

हिंदूधमंके प्रायः सभी धार्मिक कार्योमें गोबरका उपयोग 
किया जाता है । ( गोमयेन प्रदक्षिणमुपलिप्य ) इसका 
कारण भी यही है कि गोबरमें रोगके कीटाणुओंका नाश 
करनेका गुण विद्यमान है । प्राचीन ऋषि-महर्षि अपनी 
पर्णकुटियाँ गोबरसे लीपकर खच्छ रखते थे । वै वस्तुकी 
व्यावहारिक उपयोगिता जानकर उसे धार्मिक खरूप दे दिया 
करते थे, जिससे वह समाजमें रूढ्‌ हो जाय । 


इटलीवालोंकी खोज 


इटलीके प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० जी० ई० बीगेंडने 
गोबरके अनेक प्रयोग कर सिद्ध किया है कि ताजे गोबरसे 
तपेदिक और मलेरियाके जन्तु तुरंत मर जाते हैं । प्रोफेसर 
महाशयका अनुभव है कि प्राथमिक अवस्थाके जन्त तो 
गोबरकी गन्घसे ही मर जाते हैं | गोबरके इस अलौकिक 
गुणके कारण इटलीके अधिकांश सेनिटोरियमोंमें गोबरका दी 
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उपयोग करते हैं। इटलीमें अब भी हैजा 

रोगीको ताजे पानीमें ताजा गोबर केरात ही 
जिस तालाबके पानीमें हैजेके जन्तु उत्पन्न हो गये हों, उसमें 
गोबर डालते हैं | उनका अनुभव है कि इससे हैजेके जन्तु 
तुरंत मर जाते हैं । गोबरसे फोड़ा-फुंसी, घाव, दंश, चक्कर; 
लचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं | डा० मैकफर्सनने दो 
वर्षतक गोबरका संशोधन कर उसका इतिवृत्त “न्यूयाकं 
टाइम्स? में छपाया है | उसमें अनेक सिद्धान्त खिर कर 
उन्होंने यह सिद्ध किया है कि गोबरसे बढ़कर जीवाणुनाशक 
कोई दूसरा उपयुक्त द्रव्य नहीं है । उनका कहना है कि 
गोबर उसी गायका होना चाहिये, जिसका आहार उत्तम हो 
और जो नीरोग हो । “अप्रम्रे चरन्तीनाम्‌? इस मन्त्रका भी 
यही अभिप्राय है । 


गाय आरोग्य देवता है 

सतपुड़ेके गोंड, मील आदि गोबरका सब कामोमें 
उपयोग करते हैं। अपस्मार, चकर, मस्तकविकार, मूर्छा 
आदि रोगोंपर वे गायके दूध या तिलके तेलमें गोबर 
घोलकर पिलांते ओर इसीका ढेप करते हैं । तेलमें गोवर 
मिलाकर मालिश करनेसे मजातन्तु नीरोग हो जाते हैं । 
वेद्यलोग क्षयरोगियोंको गायोंके बाड़ेमें सुलानेको कहते हैं। 
क्योंकि गोमूत्र और गोबरकी गन्धसे क्षयरोगीके शरीरके 
क्षयजन्त मर जाते हैं । क्षयरोगीके पलंगकों प्रतिदिन गोबर 
और गोमूत्रके जलसे घो डालना भी लाभदायक होता है। 
हिंदूलोग गोबर और गोमूजसे प्रातःकाल घरकै द्वार लीपते 
हैं । इसका कारण यही है कि दोनों द्रव्य रोगकीट-नाशक 
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हैं। सन्‌ १९३४में मद्रासप्रान्तम हैजेका प्रकोप हुआ । उस 
समय जो गोबरके गारोंमें काम करते थे, उनपर हैजेका कोई 
परिणाम नहीं हुआ । इस अनुभवकै अनुसार वहाँ अब 
वर्षाकालमें सब कार्मोमें गोबरका ही उपयोग किया जाता 
है । वहाँके प्रयोगोंसे सिद्ध हो चुका है कि आरसे जल जाने 
या चोटसे घाव होनेपर गोबरके लेपसे अच्छा हो जाता दै | 
खुजली, चकत्ते, ईसब आदि रोग तो गोमूत्र और गोबरके 
प्रयोगसे बात-की-बातमें अच्छे हो जाते हैं । 
सावेजनिक विषूचिका-प्रतिबन्ध 

आवणीकर्मकै पद्मगव्य-प्राशनकी विधिमें भी वही 
उद्देस्य है । आषाद-सावनमें नया पानी आ जाता है । इससे 
हैजेकी सम्भावना होती दै । उसीके प्रतिबन्धके लिये पञ्चगव्य- 
प्राशनका प्रारम्भिक उपचार दै | खाद्याखाद्य, पेयापेय, 
स्पृश्यास्परष्य आदिका विचार न करनेवाले लोगोंको दी हैजा हो 
जानेकी अधिक सम्भावना रहती है । इसील्यि धार्मिक प्रक्रियाओं 
और शुद्धिसंस्कारमें पञ्चगव्य-प्रायश्चित्तका विशेष महत्त्व है । 

मद्रासके सुप्रसिद्ध डाक्टर किंग कहते हैं-यह अब 
प्रयोगोंसे सिद्ध हो चुका दै कि गायके गोबरमें दैजेके जन्तुऔं- 
का संहार करनेकी विचित्र शक्ति है | गायके गोवरका 
शास्रीय रीतिसे एथक्करण कर, उसका सत्त्व निकालकर 
उसे जहाँ-जहाँ पानीमें डालकर देखा गया, वहाँकी घनी 
बस्तीमें भी कहीं हैजा नहीं हुआ । डाक्टरोंने अब सिद्ध कर 
दिया है कि रोगजन्तु-नादाके लिये गोमयका बहुत ही 
महत्वपूर्ण उपयोग है । [ बस्बईके पं० श्रीअप्पा झाखी साठेक्कत 
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¢ बति नेया 
खायके घास औ पात सबै 
जलपान करें जहाँ ताल तलेया। 
साँझ भये घर आपुहि आवत 
कोउ न चाहिय जाहि दुँढैया ॥ 
है जग देवसरूप गऊ हा! 
तादि सतावत कंस कसैया। 


गोवच-टारन यले 


भारतकी अब डूबति नेया॥ 
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करो, नहि, 


(संग्रहीत ) 
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दूध तथा घीका बाजार प्राचीन काठसे आजतक 


( ऐेखक--आचार्य ग्रीचन्द्शेखरजी शाखी ) 


गीतामें लिखा है कि खेती, वाणिज्य और गोपालन 
वैश्योंके खाभाविक कर्तव्य हैं । किन्तु आज शहरोंकी बात तो 
जाने दीजिये, गाँवों भी बहुत कम दरवार्जोपर गौ बेंधी हुई 
देखनेको मिलेगी | 

विवाहके समय जो वर-कन्या आपसमें एक दूसरेसे सात- 
सात वचन माँगते हैं उनमें कन्या कहती हे “घरकै घी-वूधपर 
मेरा अधिकार होगा? । अर्थात्‌ गौओंका दूध निकालना; 
उसको उबालना या औठाना; उसको कुटम्बके छोगोंमें बाँटना» 
उसका दही जमाना, बिलोना, घी निकालना; घीको रखना 
और घीको घरवालोंको देना यह काम बहूके जिम्मे दिया जाता 
था । किन्तु आज घरके दरवाजेपर गौ ही नहीं है फिर कहाँ 
बैध्योंके कर्तव्य और कहाँ स््री-पुरुषके वचन | अब तो यह 
सब बातें छकीर पीटने-जेसी रह गयी हैं । 


प्राचीन भास्तमें गौ बहुत सस्ती थी और घी भी बेहद 
सस्ता था । गौका सस्तापन तौ इसीसे ज्ञात होता है कि पुराणों- 
में अनेकों ऐसे राजाओंका उल्लेख है, जिन्होंने कई-कई लाख 
गौएँ दानमें ब्राक्मणोंको दीं । यदि उस समय गौओंकी कीमत 
आजकछ-जितनी होती तो उन राजाओंका छाखों गोपुण्य 
करनेमें पूरा दिवाला निकल जाता | वाखवर्मे उस समय 
गौ बहुत सस्ती थी । 
प्राचीन कालमें सर्वत्र गोचरभूमि होनेके कारण गौओंके 
रखनेमें उनके खानेका न तो खर्चा ही होता था ओर न 
उनपर कुछ मेहनत ही पड़ती थी | 
आज इम रामखज्यकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि राम 
राज्यमें कोई भी दुखी न था | सबको जीवनकी आवश्यकता- 
की वस्तुएँ पर्या परिमाणमें इतनी सस्ती और सुगमतासे मिल 
जाती थीं कि उस समय भिक्षादृत्ति कोई पेशा नहीं बन सका | 
रामायण-कालके बाद महाभारत-कालमें भारतीय जीवनका 
मानदण्ड कुछ विभिन्न प्रकारका हुआ । यद्यपि हमारे पास 
उस समयके भाव उपस्थित नहीं हैं तो भी तत्कालीन 
सामाजिक व्यवस्थाको देखते हुए यह माननेके दढ कारण हें 
कि उस समय 'रामराज्य'के मुकाबले चीजें कुछ महँगी हो 
गयी थीं; किन्तु मौर्य-कालकी अपेक्षा वे पर्यास सखी थीं । 
प्राचीन भार्चोका सबसे अधिक अधिकृत वर्णन हमको 


ईसासे पूर्व चौथी शतान्दीके कौटिल्यके अर्थशालामे मिलता है 
उस समय ये भाव थे 


चावल -) मन 

तेल ॥) मन 

घी ॥॥) मन 

दाल -) मन 

नमक )॥ मन 

शक्कर |=) मन 

कपड़ा ~) के पाँच थान 

घी एक रुपयेमें एक मन सवा तेरह सेर आता था| 

हमें तो उस समयके भावोंकों पढ़कर आश्चर्य होता है । 


यह बात ध्यान देनेकी है कि कौटिल्यके समयमै जीवन- 
का व्यय बहुत सस्ता था । उस समय निर्धन व्यक्तिकी 
आय ।=) ग्रतिमास थी । 

महाराजा प्रथ्वीराजके समयतक मूर्ल्योमे अधिक 
परिवर्तन नहीं हुआ । किन्तु मुस्िम-सत्ताके भारतमें आनेके 
साथ-साथ यहाँके सामाजिक जीवनमै बड़ा भारी परिवर्तन 
हुआ । इस समय गौऐ अधिक मारी जाने लगीं । इससे धी, 
दूध तथा खेतीसे पैदा होनेवाली वस्तुएँ तेज हो गयीं । यहाँ- 
तक कि चौदहवीं शताब्दीमें मुहम्मद तुगाळकके समयमै इब्न- 
बतूताने अपनी भारतयात्राविषयक पुस्तकमें बंगालमें निम्नः 


लिखित भाव होना लिखा है-- 

चावल -)॥ मन 
तिलका तेल ॥&)॥ मन 
घी १।४) मन 
शक्कर १।४) मन 
महीन सूती कपड़ा २)का ९५ गज 


इस प्रकार कोटिल्य-काळकी अपेक्षा इस समय प्रत्येक 
वस्तुके दाम कई शुनेतक बढ़ गये थे) केवल चावल सरता 
था; घी इस समय एक रुपयेका २७ सेर साढ़े तेरह छटाक 
या; अर्थात्‌ मोय॑-कालकी अपेक्षा उस समय घीका भाव 
आघा तथा आजकलके भावकी अपेक्षा उस समय घीका माव 
२५५ गुना अधिक सस्ता था । 

इसके पश्चात्‌ सोलहर्वी शताब्दीमै आईने-अकबरीम 
So निम्नलिखित भाव अकबर बादशाहके समयकै 


# दूध तथा घीका बाजार प्राचीन काळसे आजतक * 
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बढ़िया चावळ ॥&) मन 
साधारण चावल ॥=) मन 
दाल ॥-)॥ मन 
घी ५) मन 
नमक ॥) मन 
खाँड ५॥७) मन 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अकबरके समयमै खाने-पीने 


और दैनिक आवश्यकताकी अन्यान्य वस्तुओंके भाव पर्यास 
मात्रामें चढ गये थे, किन्तु उसकै अनुपातमें जनताकी आय 
तदनुसार उनकी क्रय-शक्ति भी बढ़ गयी थी | घीका भाव 
इस समय एक रुपयेका दस सेर हो गया । अर्थात्‌ इस समय 
चन्द्रगुतके समयकी अपेक्षा घीका भाव साढ़े पाँच गुना बढ़ 
गया । तब भी वह आजकलके भावकी अपेक्षा ४० गुना 
अधिक सस्ता था । 
औरंगजेबके शासनकालमें जब शाइस्ताखोँ बंगालका 

सूबेदार नियुक्त होकर आया तो उसने सबसे अधिक ध्यान 
खाद्य वस्तुओके चढ़े हुए भावोंक्ो कम करनेकी ओर ही 
दिया । उसके प्रयक्षके फलखरूप बंगालम चावळका भाव 
दो आना प्रतिमनतक हो गया । अपनी इस सफलंताको 
चिरस्थायी बनानेके लिये १६८९ में जब शाइस्ताखों बंगालसे 
जाने छगा तो उसने ढाकाके पश्चिममें एक तोरण ( मीनार ) 
बनानेकी आज्ञा दी । १७३८ में चावळका भाव सवा मनसे 
लेकर डेढ़ मन प्रति रुपयेतक रहा। सन्‌ १७२९ में 
मुशिदाबादमें वस्तुओके भाव निम्नलिखित थे-- 

बाँसफूल चावल एक रुपयेका १ मन १० सेर 

करकशाळी चावल )) ७ २० » 

तेल ( बढ़िया) >») : २१ » 

तेल (साधारण) » » २४ ० 

घी (बढ़िया) एक रुपयेका १०॥ + 

अर्थात्‌ शाइस्ताखाँके प्रयक्षसे घीका भाव अकबरके 

२०० वर्ष बाद भी आघा सेर और सस्ता हो गया । 


किन्तु भारतीय जनताने इन भावोंकी विशेष चिन्ता 
नहीं की और वह अपनी सन्तानको आनन्दपूर्वक दूध पिछाती 
रही तथा घी खिलाती रही । 

कालक्रमसे मुसल्मानांका शासन भी समाप्त हुआ और 
भारतका भाग्य ब्रिटिश ईस्ट-इंडिया कम्पनीके हा थोमें आया, 
अंग्रेजोके आनेसे भारतपर दुरी मुसीबत आ गयी | ये - 
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लोग एक ओर तो गौका मांस अधिक खाते थे, दूसरी ओर 
उसको सुखाकर विदेश भी भेजते थे। इसका परिणाम यह हुआ 
कि अंग्रेजी राज्यकै आरम्भमें ही सन्‌ १८१० में वस्तुओंके 


भाव चढ़कर निम्नलिखित हो गये-- 

मजदूर छोटा =) दैनिक 

मजदूर बड़ा #) दैनिक 

बढ्ई ६) मासिक 

जुलादे ३) मासिक 

बढ़िया चावल १।) मन 

घटिया चावल १) मन 

दाल १॥) मन 

आटा २) मन 

सरसोका तेल >) सेर 

घी 12.) सेर 

मोटी घोती ।=) प्रति धोती 
अर्थात्‌ इस समय घीका भाव एक रुपंयेका दो सेर साढे 


चार झटाँक हो गया । वास्तवमै यह भाव इतना तेज था कि 
भारतवासी इसके बलपर अपने खास्थ्यकी रक्षा नहीं कर 
'सकते थे । अतः अंग्रेजी राज्यके आरम्भसे ही भारतवासियों- 
का बल घटने लगा, जिससे उनकी जीवन-शक्ति ( ९1६5117) 
भी कम हो गयी । 


यद्यपि अंग्रेजी राज्यकै आरम्भमें घी एक रुपयेका सवा 
दो सेरके लगभग हो गया, किन्तु यह भाव भारतीय नगरों- 
का था । भारतीय गाँवोंमे और विशेषकर तराई भाबरमें 
घीका भाव अब भी बहुत सस्ता था । तराई भाबरमें 
सन्‌ १९१० तक भी जंगलातकै नियम कठोर नहीं हुए थे । 
अतः वहाँ गोटिया, गूजर आदि अनेक गोपालक जातियाँ 
बहुत बड़े परिमाणमें गोएँ तथा मैंसें रखकर घीका उत्पादन 
करती थीं । यह हमने अपनी बाल्यावस्थामे स्वयं देखा है 
कि उनर्मेसे एक-एक गोटियेके पास पाँच-पाँच सौ तथा 
एक सहखतक पश्चु होते थे । यह गोटिये केवल प्रातःकाल 
ही दो थन निकालते थे | सायंकाळका पूरा दूध तथा प्रातः- 
कालके दो थन वे गौ अथवा भैंसकै बच्चेको पिला दिया 
करते थे | इसी कारण उनके बछडे भी अत्यन्त हष्टपुष्ठ 
होते ये और हमारे पशुओंकी नस्छ भी अच्छी थी । उस 
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समय ये लोग हभलोगोसे पर्याप्त मात्रामें माळ उधार छिया 
करते थे । अस्तु, उघारका प्रभाव घीके भावपर भी पड़ता 
था । उस समय घीका साहुकारेका भाव ढाई सेर तथा 
बाजार भाव एक रुपयेका सवा सेर था | 


किन्तु आगे चलकर सन्‌ १९१०के लगभग भारतमर- 
में जंगलोँकी रक्षाके लिये वे उपाय किये गये कि कहीं भी 
गोचरभूमिका मिलना सुगम न रहा । इसका परिणाम यह 
हुआ कि गोटियाँ-जेसे घी-दूधके बड़े-बड़े व्यापारियोंको गोचर- 
भूमिके अभावकै कारण अपने-अपने पञ्च कौड़ियोंके मोल 
बेचने पड़े और घी बराबर तेज होता गया । यहाँतक कि 
उसका भाव देहातोंमे भी शहरों-जेसा ही हो गया ! 


यहाँ यह बात और भी बतळा देनी चाहिये कि प्राचीन 


आरतमें घी तो बिकता था; किन्दु दूध नहीं बिकता था। 


दूध मुसस्मानी कालतक भी कम बिकता या । तराई भाबरके 
गॉर्बोमे तो १९१० तक वे लोग दूध बेचना अपमान समझते 
थे । माँगनेवालोंको वे एक-एक दो-दो कनस्तर दूध मुफ्त 
दे देते थे, किन्तु मोलपर वे केवळ घी दी देते थे । 

पर जबसे गोचरभूमिका अमाव हुआ तबसे दूध भी 
बिकने ख्गा । ओर आजकल तो दूधकी दशा नगरों तया 
ग्रामों--दोनोंमें घीके समान हो चली है | 


यद्यपि उपर्युक्त भाव पर्यासत रूपमै तेज थे, किन्तु आज- 
की परिस्थितिमें वे भी हमारे मनमै आशाका सञ्चार करते हैं । 
किन्तु उनके साथ जब हम आजकळके भावोंका मिलान 
करते हैं तो इदयमें बड़ा खेद होता दै । आअकल( दिल्ली ) 
के भाव यह हैं-- 


गाय 


कोई भी जाति या देश गायके बिना - 
शाय पैदा करती हे । घास-पात आदि जड तम सकी है । पृथ्वीपर सबसे अच्छा 


भरके लिये ही नहीं देती, 


बच्चो ओर पालनेवालेके घरके खाने 


% मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः ॐ 
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जाप पदाचे ois DE पदार्थ २१९२९ १९४३केभाव 
छ शा) मन ३४) मन 
दाल ष्‌) 93 २५) $$ 
शक्कर १२॥) » ४० 5) 
तेल २०) ११ ५०) 39 
घी ५०) 99 १४०) 99 
कोयला पत्थरका क) 99 २) 2) 
कोयला लकड़ीका | १॥) >» ४) 9, 
मोटा धोती जोड़ा | २) जोड़ा | १२) जोड़ा 
२) प्रति सेर ॥॥=) प्रति सेर 


अर्थात्‌ सितम्बर १९३९ मै घीका जो भाव एक रुपये 
का सवा नौ छटाँक था) वह जुलाई १९४३ में लगभग एक 
रुपयेका साढ़े तीन छटॉक हो गया | आज सन्‌ १९४५ में युद्ध 

द होनेपर भी भाव प्रायः कम नहीं हुए हैं ! 

इन बढ़ते हुए भावोंके कारण आज हमको पौष्टिक भोजन 
मिळना बंद हो गया है । युद्धसे पहलेके >) सेरका दूध आज ।[=) 
सेर मिलता दै और फिर भी यह कहना कठिन है कि वह 
शुद्ध दूध है । घी तो बाजारोंसे लोप-सा होता जा रहा है। 
घीमें मिलावट इतनी अधिक हो गयी है कि मिलावटके भयसे 
सम्पन्न घरवार्ळोने भी घीका खाना छोड़ दिया दै। 
अस्तु, आज इस महुगीके कारण ही अनेक घरोमें घी-दूध- 
के दर्शन दुरूभ दो गये हैं। इसी कारण आज हमारी 
मृत्युसंख्या भी बढ़ रही दै । 

इस समय देशमै बिदेशी सेनिकोंकी उपस्थितिके कारण 
गौएँ भी बड़ी भारी संख्यामें मारी जा रही हैं | अतः इस 
समय जहाँ कि दूध तेज हो रहा है;वहाँ गोबंशके नाशकी सम्भावना 
भी दिखलायी देने लगी है । अतः इस समय भारतकै सम्मुख 
राजनीतिक) आर्थिक, स्वास्थ्यसम्बन्धी तथा धार्मिक सभी 
प्रकारका महान्‌ संकट उपस्थित है । देखें, हमारे कर्णधार इस 
सवंतोमुखी विनाशसे किस प्रकार भारतकी रक्षा करते हैं ! 


दुग्धान्न देती है । गाय अपने 
घरं वह इतना दुग्धान्न देती हे कि चे ढोग 


खयं खाकर वेच भी सके । गायके बिना खेती स्थिर और समृद्ध नहीं हो सकती और न लोग सुखी तथा 


खस्थ ही हो सकते हैं। जहाँ गाय है और उसकी 


पृथ्वी उपजाऊ होती है, धर अच्छे बनते हैं और मनु 


उचित देख १ है, 
जि क मानि हात वहीं सभ्यता बढ़ती 


राल्फ ए० हेइने 


एणी डदि 


मानव-शरीरका पोषक दूध 


( हेख्क--डा० चोशीर एन० दस्तूर, एम्‌० एस-सी०, पी-एच० डी०, ए० आई० आई० एस्‌० सी०) 


शरीर-पोषण शास्रने विगत २५ वर्षोमे 

कर ली है कि अब इमलोग यह मरी च 
कि शरीरके संवदन और पालनके लिये किन-किन दर्व्योदी 
किस-किस परिमाणमें आवश्यकता होती है | इस विषयमै हम 
छोगोंकी जानकारी जितनी बढौ दै, उतनी ही उसके साथ यह 
इच्छा भी बलवती होती जा रही हे कि सब प्रकारके खाद्य 
पदार्थौका वितरण भी सब लोगॉमें अधिक अच्छी तरइसे 
किया जाना चाहिये । निसगंमे कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं 
है, जिसे हम स्वयं पूर्ण कह सकें अर्थात्‌ जिसके द्वारा मानव- 
शरीरके विभिन्न व्यापारोंके लिये आवश्यक सभी द्रव्य प्राप्त हो 
सके । इस प्रकारका सर्तोत्तम खाद्य पदार्थ, जिसे हम पूर्णके 
सबसे अधिक समीप देख पाते हैं, दूध ही है । दूघमे सभी 
आवशयक घटक द्रव्य हैं, यद्यपि उनमेंसे कुछ पूर्ण मात्रामै 
नहीं हैं ओर उनकी कमी अन्य उपायोसे पूरी करनी पड़ती 
है। ऐसे अल्प मात्रावाळे द्रव्य मुख्यतः लोहा; तोबा और 
कुछ विटामिन हैं । इस प्रकार पोषणके विचारसे, साथ ही 
आर्थिक दृष्टिसे भी, केवल दूधपर ही मनुष्य नहीं जी 
सकता । दूध आहारका केवळ एक भाग है और शरीरके लिये 
आवश्यक आद्दारका अधिक भाग तो अन्य कम खर्चवाळे 
खाद्योसे पूरा करना पड़ता है । तथापि यह-बात अनुभवसे 
सिद्ध है कि दूध अन्य खाद्य पदार्थोकी कमी केवल पूरी ही नही 
करता, बल्कि अन्य द्वव्योंका उपयोग करनेकी शरीरकी 
सामथ्ये भी बढ़ाता दै | 

यह सभी जानते हैं कि गरीरसे जितना काम लिया जाता 
है उसी हिसाबसे उसके लिये अबकी भी आवश्यकता 
होती है । सरदी-गरमीके मानपर भी यह आवस्यकता निभर 


हिंदुस्थानके अधिकांश ढोग 


है | यदि छः घंटेकी मेहनतके लिये प्रति घंटे २०० केलरीके 
हिसाबसे और जोड़ा जाय तो कुळ ३३६० केछरीका मान 
निश्चित होता दै । गहरमै रहनेवालोके लिये यह मान चाहे 
काम न दे सके; पर किसानोंके लिये जिनकी संख्या सैंकडे ८९ 
है, यह मान बहुत कुछ ठीक दै | यह जाननेका अवश्य ही 
कोई साधन नहीं है कि किसानोंकों इतनी आहारगत उष्णता 
मिलती है या नहीं । यहाँ मुख्य विचारणीय बात शरीरके 
विशेष पोषक द्रव्योंके, विशेषतः प्रोटीन द्रव्यौके मिळनेकी दै | 
राष्ट्र संघकै कमीशनने शरीरके एक किलोग्राम ( २:२०५ पौंड ) 
वजनके पीछे एक आम ( १५:४३२ ग्रेन ) प्रोटीनका मान 
निश्चित किया है | जितने प्रकारकै प्रोटीन मिलते हैं उनमें 
एक तिहाई पद्चाओसे मिलनेवाले होते हैं | प्रोटीनकी आवश्यकता 
औसत हिसाबसे प्रत्येक भारतवासीके लिये प्रतिदिन ७० ग्राम 
मानी जा सकती है और इसमें ( राष्ट्रसंघके कमीशनकी 
सिफारिश एक तिहाईकी होनेपर भी ) एक चौभाई हिस्सा 
अर्थात्‌ १८ ग्राम प्रोटीन पशुज होना चाहिये । हिंदुस्यानकी 
जैसी परिस्थिति है, उसमें अधिकतर लोगोंके ख्ये पञ्चज 
प्रोटीनका एकमात्र साधन दूध दै । 


हिढुस्थानमै दूधकी खपत - उपर्युक्त गणनाके 
आधारपर मोटे हिसाबसे १ से १३ पौंडतक दूधका सेवन 
प्रत्येक मनुष्यके लिये आवश्यक है । दुर्भाग्यवश, हिंदुख्यानमे 
कितना दूध होता और कितना खपता है, इसका कोई 
सही रेखा भहीं मिलता । इसमें बहुत-सी कठिनाइयों हैं। 
अबतक इस विषयर्मे जो कुछ जाना जा सका है उससे यह 
मादाम होता है कि दूध और दूचके पदार्थोकी खपतका औसत 
हिसाब प्रतिदिन प्रतिमनुष्य ७ औंस दूध है । भारतीय 
वझुओके दूषम स्नेह ( ४०६ ) का अंश (सँकड़े ५) अन्य देशोके 
पशुओंके दुघर्मे रइनेवाले स्नेहके ( सेंकड़े ३-५ ) अंशसे 
कहीं अधिक होता है। यदि इस ७ औंस दूधके दिसाबमे 
सैंकडे ३:५ स्नेहका हिसाब जोडा जाय तो खपतका औसत 
७ की जगइ १० आँस होता.है । पर स्नेहको भी इतना महत्त्व 
दिया जाय या नहीं) यह विवादास्पद है । हिंदुस्थानके 
पञ्चओंके दूधमें, एक स्नेहको छोड्‌, बाकी सब घटक द्रव्य 
प्रायः वे ही और उतने ही होते हे, जो और जितने अन्य 
देशोंके पद्चओके दूघमै । मनुष्य-शरीरमें यह एक विल्क्षण 
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% मातरः सवभूतानां गावः सवैसुखप्रदाः % 


>>्््---> न्ु्ंरेंर्ंंंर्ं्ंंश्ं्ल््च्ल्््््ल्स्ल्स््स्ल्ल्य्क्कलक्क्क्ललक्कफ्फललजणल्णः 


क्षमता है कि उसे जो अच्छा या खराब आहार मिलता है, 
उसे वह एक इदतक अपने अनुकूल बना लेता है; पर इसमें 
जो कुछ कमी रहती है उसका असर तो अन्तर्मे समाजकै 


स्वास्थ्यपर पड़ता ही है | इन सब बातोंसे एक बात तो साफ 


ही सामने आती है कि हिंदुस्थानमें दूघकी उपज ओर खपत 
बढ़ानेकी बहुत बड़ी आवश्यकता है । 


डेयरी-व्यवसाय जमानेकी आवश्यकता-सौमाग्य- 

वद्य हिंदुस्थानके लोग बहुत अच्छी तरहसे जानते हैं कि मानव- 
शरीरके पोषणके लिये दूध और दूघके पदार्थ कितने आवश्यक 
हैं। अति प्राचीन कालसे मारतवर्षके ऋषि दूधकी उपकारिता 
बराबर बतलाते आये हैं । अन्य देशोमे यह बात नहीं थी, 
पर जब विज्ञानने दूधकी उपकारिता सिद्ध करके दिखा दी, 
तब तुरंत उन देशोंके लोगोने उससे लाभ उठाना आरम्भ 
किया और आज हिंदुस्थान उनके दृष्टान्तसे बहुत कुछ सीख 
सकता है । अतः अब यह सोचना चाहिये कि हमलोगोंको 
इस विषयर्मे क्या-क्या करना होगा | पहला जरूरी काम यह है 
कि प्रत्येक पञ्जुका पूरा-पूरा हिसाब रकखें ताकि जो पञ्च लाभ- 
दायक हैं वे ही रक्खे जाये । यूरोपके अधिकांश देशोमे इस 
कार्यका आरम्भ बहुत ही अल्प परिमाणपर हुआ था, कुछ 
थोड़ेसे किसान ही पहले-पहल ऐसा करने छगे थे | धीरे-धीरे 
इसका विस्तार हुआ और आज यूरोपके प्रत्येक देशमें इसकी 
विशिष्ट संस्थाएँ हैं, जो समी शुद्ध नस्लकै पशुओंका पूरा 
इतिहास और कार्यविवरण रखती हैं। कहीं-कहीं देशकी 
सरकारने भी यह कार्य अपने हाथमें लिया है । इन देशोंमें 
दूध देनेवाले पश्ुओंमेंसे सैंकड़े ८० पशुओंका विवरण 
लिखा जाता है | हिंदुस्थानमें जिन दूध देनेवाले पशुओंका 
विवरण रक्खा जाता है, उनकी संख्या कुल 
सैंकड़े ००२ है और वह भी सरकारी फामोमें ही 
सीमित है । कृषिविषयक अनुसन्धानकी साम्राज्य-समिति 
( The Imperial Council of Agricultural 
7९९५९४० ) दूघक्रा विवरण रखनेकी पद्धति चलानेके 
काममै अग्रसर हुई है और यह आशा की जाती है क्रि देशके 
कोने-कोनेमै उसकी इस पद्धतिका अनुकरण लोग करेंगे | 
किसी समय गॉवके मुखियाँका यह काम था कि वे अपने- 
अपने गाँवके दूधका पूरा विवरण रखते थे, यही अब उनका 
मुख्य काम बनाया जाना चाहिये । दूधके उत्पादनके जो 
आँकड़े अमी मिळते हैं, उनसे इसकी आवश्यकताका पता 
लगता है | प्रत्येक गोका दूध वर्षमरमै औसत हिसाबसे; 


कम-से-कम १६५ पौंड. और अधिक-से-अधिक १५८२५ पौंड 
होता दै । इतना कम उत्पादन समुचित संगोपनके अभावका 
ही परिणाम है । 


दूसरी मुख्य बात है--अच्छी प्रजा उत्पन्न करना अर्थात्‌ 
सबसे अच्छी जातिकी गोओंका दी वंश बढ़ाना । विशेषज्ञका 
यह कहना है कि हिंदुस्थानमें सर्वत्र इधर-उधर भरकनेवाळे 
आवारा साँड्रोसे बड़ी हानि हुई दै । यह उन छोगोंका कहना 
है, जिन्होंने इस विषयकी पूरी जाँच की है इसलिये इस विषयमै 
यहाँ कुछ अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं । वेशानिक 
रीतिसे अच्छे साँड़ोद्रारा गोओंको गामिन कराना बढे खचंका 
काम होनेसे किसानोंके लिये व्यक्तिशः बहुत ही कठिन दै। पर 
गाँवोंके सहकारी संघोंद्वारा इस विषयमै बहुत कुछ किया जा 
सकता दै । दो-तीन गाँव मिलकर अच्छी नस्लका कोई अच्छा 
साँड़ रख सकते हैं | आजकलकी-सी स्थितिमें गोबंश-विस्तारका 
मुख्य उद्देश्य दूधकी बुद्धि करना ही होना चाहिये । देश- 
भरमें चारों ओर गोवंशोत्पादन करानेवाली ऐसी सहकारी 
संस्थाएँ बननी चाहिये, जो अच्छे-अच्छे साँड़ रवखें ओर जो 
ढोग अपनी गोएँ बर्धाना चाहें; वे उन्हे इन्हीं संस्थाओंमें 
भेजे । पूर्वकालमें दिंदुस्थानसे बहुसंख्यक गाय-बेल दक्षिण- 
अमेरिका और दक्षिण-अफ्रीका-जेसे दूर देशोंमे भेजे जाते ये । 
उनसे उन देशॉमें कई अच्छी जातियोंके गोवंश फले-फूले हैं। 
अपने देरामें भी ऐसा किया जा सकता दै । 


दूघके अधिक दोनेके लिये यह आवश्यक है कि उसकी 
खपतका साधन उपस्थित हो । अन्य देशोंमें इसके लिये एक 
उपाय यह किया गया था कि स्कूछोंमें पढ्नेवाळे बालकों 
ओर कारखानोंमें काम करनेवाले मजदूरोको बिना मूल्य 
अथवा अल्प-मूल्यमे दूध दिया जाने लगा । इससे जो दूध 
बच जाता वह बाजारको मन्दा करनेके लिये बाजारमें न 
भेजकर उससे मक्खन) घी, मावा आदि पदार्थं बना लिये 
जाते । हिंदुस्थानर्मे शहरोंकी छोकसंख्या बहुत कम है! 
अवश्य ही इन शहरोंसे आसपासके सेंकड देहातोंकी बहुत 
कुछ आर्थिक सहायता हो सकती है, तथापि दूधक्री खपत 
अधिकाधिक देहातोंमें करानेका काम बहुत जरूरी है । यह 
केसे किया जाय, यह बढे महत्त्वका प्रश्‍न दै) जिसे हल करना 
होगा । देहातोंमे अभी कितना दूध खपता है, इसका कोई 
निश्चित शान ऑकड़ोके रूपमे उपलब्ध नहीं है । पर यह 
अनुमान बहुत कुछ विश्वसनीय है कि देद्वाताँमें लगभग 
सैंकडे २५ आदमी, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, दूध या 


# सानय-रारीरका पोषक दूघ * 
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दूधका कोई पदार्थ सेवन नहीं करते । आवश्यकता 
बातकी है कि दूध सबको बराबर मिले | ये लोग जिन्हे नव 
नहीं मिलता; प्रायः वे लोग हैं जिनके यहाँ गाय-सैंस न होनेसे 
दूध होता ही नहीं और जिनकी आर्थिक अवस्था बहुत ही 
शोचनीय दै । हिंदुस्थानभरका हिसाब देखते हुए यह 
अनुमान होता दै कि यहाँ जितना दूध होता है उसका सैकडेर ७ 
हिस्सा दूघके रूपमै खपता है ओर लगभग सेंकड़े ६० का 
घी बनता है । घीको हम कम-से-कम खरीदारोंकी दृष्टिसे, 
“स्नेहपदार्थोका बादशाह? कह सकते हैं | घी-जैसे जो अन्य 
रासायनिक पदार्थ हैं,उनकी अपेक्षा घीके अधिक पोषक होनेकी 
बात आधुनिक विज्ञानसे प्रमाणित नहीं हो सकी है | फिर 
यह बात भी है कि जब दूध घीकी हालतमें आ जाता है तब 
उसकी कीमत) दूधकी हाळतर्मे उते बेचनेंसे जो कीमत होती 
उसके सैंकड़े ५८ अंश ही रह जाती है । इसलिये यह 
. सोचनेकी बात है कि दूध दूधकी ही हालतमें क्यों न अधिका- 
धिक खपाया जाय, खासकर जब कि वनस्पतियोंसे मिलनेवाळे 
स्नेइपदार्थोके बहुतसे साधन मौजूद हैं | इस प्रकार दूधकी जो 
बचत होगी उसे जनताकै उन सैंकडे २५ मनुष्योके पास 
पहुँचाया जा सकता है । पोषणकी दृष्टिसे ऐसा करना बहुत 
छामदायक होगा । दूधका व्यवसाय करनेवार्ळोको इस 
साधनसे काम लेना चाहिये | 


शहरोंके व्यवसाय-केन्द्रोंका प्रक्ष--यहाँतक देहातों- 
की ही बातोंका विचार हुआ । अब शहरोंकी ओर देखते हैं 
तो उनके प्रश्न सर्वथा अन्य प्रकारके हैं । शइरोके लिये सबसे 
बड़ा प्रश्न गोष्ठोंका है । व्यापारी बस्तियोंमें पञ्च रखना बढे 
ही खर्चका काम है | इन मूक पशुओंपर अत्याचारोंकी भी 
कोई इद नहीं है । ऐसी हाल्तमें जो दूध होता है, खास्थ्यकी 
दृष्टिस उसकी गुणकारिता अत्यन्त निम्नकोटिकी होती है। 
दुर्भाग्यवश अभीतक हिंदुखानके बाजारोंमें बिकनेवाळे दूघके 
जीवाणुओंकी समुचित रूपसे परीक्षा ही नहीं हो पायी है; पर 
जो थोड़ी-सी बातें इस विषयमै मादूम हुई है उनसे प्रभकी 
विश्याळता ही प्रकट होती है | सबसे बड़ी खराबी झहरोंके 
गोष्ठोमें यह होती है कि गोण ठाठ होते ही गा 
डाली जाती हैं । गोवंशका इससे कितना बड़ा हास हाता 9 
यह बात इसीसे जानी जा सकती है कि शहरोमें लाये जाने- 
वाळे ये पशु वे ही होते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। किसी- 
न-किसी कारणवश अभीतक इस प्रश्नका जो मत्येक कला 
डिये आय महुततका प्रश्न है कोई समाधान नहीं हुआ हे 


इवत 


यद्यपि दूधके व्यवसायमें छगे हुए लोगोदारा इसके लिये बडे बढे 
प्रय्न हुए । मुख्य कारण आर्थिक है । शहरोंके गोष्टोपर 
भारी कर लगाकर और ऐसे ही अन्य उपायाँसे शहरके दूषका 
प्रतियोगी मूल्यपर बेचा जाना असम्भव कर देना चाहिये | इन 
कर आदिसे जो रुपया मिळे उसका उपयोग उन छोगोको 
बढ़ावा देनेमें करना चाहिये, जो देदातांते दूध ळे आते हैं। 

शहरोंमें जिस भावमें दूध बेचा जाता है वद खरीदारोंके 
आर्थिक मानको देखते हुए बहुत ऊँचा है और कहीं-कहीं 
अन्य देशोंके भावोंके बराबर है और सो भी उस हाल्तमें 
जब कि दूधका कोई शोधन प्रायः नहीं किया जाता और 
वैसा दी बेचा जाता है । इस दूषमें रासायनिक और 
सास्थ्यप्रद गुण बहुत ही कम होता दै । 

उत्तम गुणवाळा दूष उत्पादन करनेके लिये जिस देख- 
मार और सँभालकी आवश्यकता होती दै, वह अपने-अपने घर 
थोड़ा-योड़ा दूध उत्पादन करनेवाळोंके लिये सदा सम्भव नहीं 
है। पहली बात यह है कि देहातोर्मे डेयरी या दुग्घाल्यका 
कोई सुसंघटित उद्योग नहीं किया जाता; जिसके गाय-मैंस 
छगती दै, उसके यहाँ थोड़ा-सा दूध दो जाता हे; इतनी ही 
बात है | इससे सत्र जगद्दंका दूध एक जगह बटोरनेका 
खर्च बढ़ता है| इस तरह थोड़ा-योड़ा बटोरने और बेचने- 
वाळे छोगौंका तब यह काम होता दै कि दूधके उत्पादकोंकी 
आर्थिक सहायता करें ओर उसे आवश्यक सामग्रीसे सुसजित 
करें) पर ऐसा करना उनके लिये भारी जोखिम उठाना है । 
इससे यही होता है, जेसा कि ऊपर कह आये हैं कि, अञ्च 
और महँगा दूध मिळता दै । सहकारी संघटनकी आवश्यकता 
आजकी ही नहीं; बहुत पहलेसे ही है । सहकारिताके बिना 
इस देशके डेयरी या ढुग्धव्यवसायका भविष्य उज्ज्वल नहीं 
हो सकता । 

आयका मान और दूधकी खपत, दोनोंका परस्पर अति 
निकट-सम्बन्ध दै । इस विषयके पूरे ऑकड़े उपलब्ध नहीं 
हैं, तथापि जो उपलब्ध हैं, उनसे वही दुरवस्था प्रकट 
होती है; जो अन्य व्यापक उपायोंसे ज्ञात होती है । दरिद्रताके 
कारण लोग ऐसे आहाये पदार्थ सेबन करनेपर विवश होते 
हैं जिनमें काबोहाइड्रेटकी बहुळता ओर उत्तम कोरिके प्रोटीन, 
स्नेह पदार्थ, खनिज क्षार और बिटामिनोंकी अस्पता है। शहरमें 
रहनेवाछोंके लिये दूधकी बहुत बढी आवश्यकता है, पर 
जबतक गॉर्बॉमे दूधके व्यवसायकी कोई विधि नहीं बैठती 
तबतक इस आवश्यकताकी पूर्तिका कोई उपाय नहीं 
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सकता । अन्य देशोमें स्कूली लड़कोंको विना मूल्य दूध 
दिलानेकी जो व्यवस्था की गयी वह यहाँ भी करने योग्य है। 
कुनर और शिमलामें इसके जो प्रयोग किये गये, उनसे 
थोड़े ही समयमें बालकोंके स्वास्थ्यमें बहुत अच्छा सुधार 
हुआ | इसलिये ऐसा करना बहुत अच्छा होगा कि जिन 
स्थानोमें लोग दूघसे मक्खन निकाल छेनेवाळे यन्त्रोका 
अधिकाधिक उपयोग करने लगें) वहाँके इस निरृत, परन्तु 
गुणकारी दूधका इस प्रकार उपयोग किया जाय कि उसे घुतयुक्त 
पूर्ण दूघमै मिळाकर दूघमें जो स्नेहका अंश होता है वह 
घटाया जाय। ऐसा करनेसे वही दूध उतना ही और छोगोंको 
दिया जा सकेगा । यह नि्घृत दूध बहुत पोषक होता है, 
क्योकि निर्धृत होनेपर भी उसमें स्नेह तथा स्नेह-घोछ 
विटामिनको छोड़ और सब घटक-द्रव्य विद्यमान रहते हैं । 
ऐसे दूधकी उपयोगिता जनताको बतछानी चाहिये | आज- 
कल नित दूध प्रायः देरीन बनानेके काममै आता दै 
और इस तरह तैयार होनेवाळा केसीन यद्यपि बहुत नहीं 
होता; पर प्रायः सारा-का-साग या तो विदेशोमें भेजा जाता 
है या उससे छेई और सरेस बनाया जाता है । यह बहुत ही 
करुणाजनक बात है कि इतना मूल्यवान्‌ प्रोटीन इस तरह 
बर्बाद किया जाय । केसीनकी रफूतनी सालमै ७५०००) 
की होती है- कौन-सी बड़ी रकम है ? पर इसके विपरीत 
हिंदुस्थानमें बाइरसे 'इनबेलिड फूडशके नामसे केसीन या 
सूखे हुए दूधवी बुकनीसे बनी हुई चीजें आती हैं) जो 
झाइरोमें रहनेवाले लोगोंका शोक पूरा करती हैं | इस आमद- 
की कीमत ६०००००) होती है। अतः जो केसीन यहाँ 
तैयार होता है वह यहीं रख लिया जाय तो इससे दोहरा 
काम बनेगा | 


स्वच्छ दूधका उत्पादन--दूधके उत्पादनमें ध्यान 
देनेकी दूसरी बात है दूघक्की खच्छता । दूध उत्तम 
आहायं पदार्थ होनेसे मनुष्य प्राणियोकी तरह लाखौं 
जीवाणु उससे अधिक-से-अधिक लाभ उठाना चाहते हैं । 
इष्टि या स्पर्शादिके द्वारा नीरोग दूघकी पहचान 
करना बहुत ही कठिन है । हो सकता है कि दूघमें लाखों 
ऐसे कीटाणु हों, जो मनुष्यके जीवनके लिये खतरनाक हों; 
पर ऑखको दूध अच्छा छग सकता है । बहुत-से संक्रामक 
रोग, पता लगा है कि दूघसे उत्पन्न होते हैं, जिसकी कभी 
सीको प्रायः आशङ्का नहीं होती । नीरोग दूधके विषयमें 
अभी इस देशमै कोई अनुसन्धान नहीं हुआ है | अतः कुछ 


कहना कठिन है । जेसी अस्वास्थ्यकर जगहोंमें अस्वास्थ्यकर 
रीतिसे शहरों में दूध दुहा और बेचा जाता है उसे वे ही लोग जानते 
हैं, जिन्होंने शहरोंके इन गोष्ठोंको देखा है । दूध खरीदनेबाछे 
लोगोंकी उपेक्षाबुद्धि भी एक हृदतक इस गंदी हाल्तका 
कारण दै । दूधकी स्वच्छताके लिये दुग्धोत्पादन करनेवालोको 
कुछ सॅभाळ रखनी पड़ेगी और ऐसी सँभाळ रखनेका, रोज- 
रोज वही काम करनेमेंः हो सकता है कि उनका मन न 
लगे । पर कोई उपायान्तर नहीं दै । खराब दूधको अच्छा 
दूध बनानेकी अप्रत्यक्ष प्रक्रिया देशकै लिये परिणाममे 
हानिकारक दै । हिंदुस्थानमें संत्र यही पद्धति है कि दूध 
उबाला जाता है, कहीं कम कहीं अधिक; ओर उबाळनेकी इस 
क्रियाते दूधके उत्तम घटकद्रव्य लगभग सैंकड़े ५ के दिसावे 
नष्ट हो जाते हैं । जो स्नेह-पदार्थ दूध खोलानेसे तेजीके साथ 
ऊपर आता है तया जो विकृतरूपसे कड़ाहीमें लग जाता है, 
वह प्रायः फेंक दिया जाता है । स्नेहकी बर्बादी उपयुक्त 
अङ्के भी अधिक होती होगी । देशकै कुछ हिस्सौमें दूध 
दिनभर आगपर रवखा रहता है ओर जैसे-जैसे आहक आते 
हैं, वेसे-पेसे उसीमेंसे दूध निकाल-निकालकर उन्हें दिया 
जाता है । ग्राइकोंके लिये समाधानका विषय इतना ही है 
कि इस प्रकार दूधके पोषक गुणका कितना अधिक हास 
होता है, उसका अभीतक कोई अंदाजा नहीं लगाया गया 
है | इस प्रत्यक्ष हानिको देखते हुए भी अभीकी इस पद्धति- 
को रोकना मूर्खताका ही काम होगा जबतक कि वूधके 
उत्पादनकी पद्धतिको ही मूलतः बदरू न दिया जाय | 


हिंदुस्थानमें एक ओर आम रिवाज यह है कि गौओंको 
घर-घर छे जाते और सामने दूध दुहनेके साथ-साथ खली 
आदि खिलाते हैं । आइक शायद यह समझता है कि गौ 
जो कुछ खा रही है उसका उसी क्षण दूध बनता जा रहा है। 
पर यह बात किसीसे छिपी नहीं है कि इससे जो धूळ उड़ती 
है उसके साथ कीटाणु अंदर प्रवेश करते हैं | इसी तरह दूध 
डुइते समय हार्योको तर करनेका रिवाज भी बहुत ही खराब है | 
इन सब दुरभ्यासोंका तथा अस्वास्थ्यकर स्थितिमे दूध निकालने- 
का कारण दूध इुदने-दुहानेवालोंका अज्ञान ही है, इसमें सन्देह 
नहीं । पर इसके साथ ही यह बात भी एकवारगी झुळायी नहीं 
जा सकती कि कत्तंव्यकी अवहेलना भी काफी की जाती दै | 
उदाहरणाथ दूध और घी बेचनेवाळे बड़ी चतुराईसे दुग्ध 
परीक्षक यन्त्रका कार्य ऐसा उलट-पलट देते हैं कि असलियत” 
का ठीक पता ही न चळे । वैज्ञानिक उन्नतिके साथ-साथ 
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बेईमान व्यापारियोकी धूतंता भी कदम-बकदम आगे 
चलती दै । शहरोंमें आम तौरपर दृधके साथ 32. 
निकाले हुए दूधकी बुकनी मिळायी जाती है। थोड़ी संभाळ 
रखनेसे इस चतुराईका उपयोग बहुत अच्छे कार्मोर्मे कराया 
जा सक्ता है । इस विषयमै ग्राहकोंको उत्साह हो तो बहुत 
कुछ हो सकता है। आइकोको इतनी परख होनी चाहिये 
कि दूधका कौन उत्पादक तथा विक्रेता दक्ष है और कोन 
लापरवाह । 

पाश्चात्य देशोमें झुद्ध दूधके उत्तादनकी कठिनाइयाँ दूर 
करनेका जो प्रयत्न किया गया, उसके सफल होनेमें बहुत 
समय नहीं लगा। इसके लिये कई तरहकै उपाय एक साथ 
किये गये । उनमेंसे कुछ ये ईैं--ऐसे कानून बने कि गोठ 
साफ र्खे जायें, उनमें नीरोग पशु दी रवखे जायें और नीरोग 
मनुष्य ही दूष दुहनेका काम करें | बोनस देनेकी भी एक 
ऐसी स्कीम है, जिससे बड़ा लाम हुआ है । स्कीम यही है कि 
जो किसान दूधके उत्पादनका काम पूरी सावधानीके साथ करेगा 
उसे इनाम दिया जायगा | खच्छ दूधके उत्पादनके काममै 
प्रतियोगिता करायी जाती दै, किसानोंके कब और सहकारी 
संघ बनाये जाते हैं। इन सब उपायोंसे इस विषयकी शिक्षा- 
का प्रचार होता है और नौजवान किसान कामका अच्छा 
और सही रात्रा पकड़ लेते हैं | 


डुग्ध-न्यबसाय और सूल्यनियल्त्रण--पहले यह 
कहा जा चुका है कि वूघका उत्पादन आर्थिक दृष्टिसे 
छाभकारी नहीं होता । अन्नसे दूधके बननेकी प्रक्रिया 
अन्नका कुछ अंश तो नष्ट हो ही जाता है । यही कारण है 
कि राष्ट्रकी विषम आर्थिक अवस्थाके कारण बहुतसे देश ऐसी 
अवस्थामै दूधकी अल्यतासे सन्तुष्ट रहना अच्छा समझते हैं 
पर पोषक गुणोंकी दृष्टिते दूध अत्यन्त आवश्यक है । प्रायः 
सभी पाश्चात्य देशोमें यह बात देखी जाती है कि देशकी 
सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे दुग्धव्यवसायकी मदद किया 
करती है | यदि सरकारी मदद न हो तो इन देशोंकी भी 
वहीं हालत होगी जो आज हिंदुस्थानकी है। अवश्य ही 
भिन्न-भिन्न देशोंमे नियन्त्रण और सहायताके प्रकार भिन्न- 
भिन्न हैं | कुछ देशोंमें तो दूधके व्यवसायका सारा काम 
खयं सरकार ही कर लेती है और कुछ देशॉमे यह काम 
दूधके उत्पादक) विक्रेता और आईक? इन सबके स्वेच्छा- 
पूर्वक सहयोगसे होता है । नियन्त्रणसे होनेवाला सबसे बड़ा 
छाम यही है कि दूध और दूधके पदार्थोका मूल्य स्थिर रहता 


है | यही वह आधारशिला है जिसपर इन देशोंमें व्यवसायी 
दुग्धाल्योंका सारा ढाँचा खड़ा किया और रक्खा जाता दै । 
अभी या कुछ समय बाद हिंदुस्थानको भी इसी रास्तेपर 
चलना होगा । वूधके उत्तादकोंको यह आश्वासन मिळना 
चाहिये कि वे जो परिभ्रम करेंगे वह व्यय नदी जायगा । 
इस समय इस तरहका कोई आश्वासन उन्हें है या नहीं; 
इस विषयमै सन्देह है । शहरोमे प्रतियोगिता बहुत तीज 
होनेके कारण बहुत जल्द ही वह अवस्था उतपन्न होती है 
जिसमें मिलावटके सिवा और कोई उपाय नहीं रहता । इसी 
प्रकार एक मापसे खरीदने और दूसरे मापसे बेचनेकी हालत 
भी बहुत ही बुरी है | यह अंदाज छगाना बहुत ही कठिन 
है कि दूधके उत्पादकको लाभ हो रहा है या नुकसान । 
पर जो बातें शत हैं उनसे तथा पद्धतियुक्त डेयरी-फामोमें 
दूधक्की जो लागत बठती है उसके साथ तुलना करनेसे यही 
कहना पड़ता है कि दूधके उत्पादककों कोई नुकसान न 
उठाना पढे तो गनीमत है । जिस व्यवसायका रूप इतना 
अनिश्चित है वह उन्नति नहीं कर सकता । फिर भी यह 
ब्यवसाय जो अभी तक जीवित है, इसका कारण केबल 
हिंदुस्थानकी विशिष्ट परिस्थिति है । मूल्यनियन्त्रणकी जो 
बात कही जा रही है उससे खरीदार भड़क सकते हैं; 
क्योंकि दूधके लिये आज जो मूल्य देना पड़ रहा है» वह 
आप ही बहुत अधिक है । परन्तु पायः ऐसा हुआ करता है 
कि जब कोई काम गळत तौरपर किया जाता है तब सही 
तौरपर करनेकी हाल्तमें जो मूल्य देना पड़ता उससे अधिक 
ही दिया जाता है | उदाहरणार्थ, ग्रेट-न्रिटेनर्मे इस समय जो 
मिल्क मार्केटिंग स्कीम चलायी जा रही हे उसके अनुसार 
दूधकी जो कीमत आती है उसके शतांशसे भी कममै उस 
स्कीमका खच चलता है | वर्तमान संकटकालमे यह व्यव- 
साय दूधकी माँग पूरी करनेमें सवंथा असमर्थ रहा है । 
भविष्यमै ऐसा होना चाहिये कि पानी, रोशनी, सड़क 
आदिकी तरह ही दूधका व्यवसाय भी राष्ट्रजीवनार्थ सेवाका 
आवश्यक अङ्ग माना जाय और तदनुसार दी उसका ढाँचा 
खड़ा किया जाय । 


दुग्ध-व्यबखायमे सहकारिता--पाठकोको यह देख- 
कर अवश्य ही बहुत आश्चर्य होगा कि दूधके उत्पादक, फुटकर 
विक्रेता और ग्राहक, इनमें परस्पर सहकारिताका अभाव है | 
अबतक अधिकांश किमान दूधका व्यवसाय, व्यवसायकी 
एक गौण शाखाके रूपमे करते हैं। प्रत्येक कुटुम्ब दो- 
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# सातरः सर्वभूतानां गावः सवेसुखप्रदा; # 
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एक गौओका पालन किया करे, यह पद्धति तो बहुत अच्छी 
है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि सारा काम नये ढंगसे 
सुसंघटित करके लोग अपने दूधके पोषक गुर्णोका मान 
ऊँचा न करें या जिन मूक मित्रोके पालनका भार उनपर 
रक्खा गया है उनकी स्थिति न सुघारें । अभीकी पद्धति उसी 
समयके लिये अच्छी थी जब दिंदुस्थानकी बस्ती इतनी घनी 
नहीं थी और गोचरभूमिकी कोई कमी नहीं थी। पर 
हिंदुखानकी जनसंख्या और पशुसंख्या भी बड़ी तेजीके 
साथ बढ़ती गयी । और पञ्चसंख्या इतनी बढ़नेपर भी 
मनुष्योंकी आवश्यकताओंके हिसाबसे दूधकी वृद्धि नहीं हुई 
है । पुरानी परिस्थिति अब नहीं रही, नयी-नयी कठिनाइयों 
सामने हैं ;पर हमलछोग उन कठिनाइयोंको दूर करनेके उपाय 
हूँढ निकालनेके बदले केवळ उनसे हार मानकर बैठ जाते 
हैं । अच्छा और निर्दोष दूध उसन्न करना इतना कठिन 
और बड़ा काम है कि किसी एक व्यक्ति या कुट॒म्बके किये 
नहीं हो सकता । इसके लिये सबको सहकारिता करनी होगी । 
सहकारिताका अर्थ है नियमकी अघीनतामे रहना ओर काम 
इस ढंगसे करना कि उसका फल व्यक्तिकी अपेक्षा सारे 
समाजके लिये उत्तम हो । अन्तमें इससे व्यक्तिका भी लाभ 
होगा ही, क्योंकि वह भी समाजका ही अङ्ग है । बिना किसी 
मूल नीतिके अथवा पोषणसम्बन्धी अपनी आवश्यकताओंका 
बिना कोई ध्यान रक्खे गौओंकों गाभिन कराना और जेसे- 
तैसे दूध बेच देना इत्यादिकी अपेक्षा सहकारी संखाएँ कोई ऐसा 
राखा निकाल सकती हैं, जिससे बहुत अच्छी स्थिति हो जाय। 
ये संस्थाएँ वंशोत्पादनकी नीति निर्धारितकर उसे काममै 
छानेके साधन निर्माण कर सकती हैं। दूध और दूधके पदार्थ 
किस मूल्यपर बेचे जायँ, कितना और किस प्रकारका अन्न 
उपजाया जाय; गाँवके एक-एक बचेको कितना दूध दिया 
जाय- इत्यादि सभी बातें निर्धारित कर सकती हैं । ऐसी 
सहकारी संस्थाएँ क्रमसे देशव्यापी संघटनका रूप धारण कर 
सकती हैं । अभी छहरोंमें कहीं-कहीं सहकारी संस्थाएँ हैं । 
आवश्यकता यह है कि ऐसी संस्थाएँ देहातोंमें बन जायें । 
देहातोंके प्रश्न देहातोंकी सहकारी संस्थाएँ ही हळ कर सकती 
हैं | देहातोंमें इन संत्याओका संघटन हो चुकनेपर शहरोंके 
प्रश्नांको हल करना कठिन न होगा । 


कृषिप्रधान देशोमें सहकारी संस्थाओके द्वारा जो अनेक 
उपयोगी कार्य हुए, उनकी ओर मी एक निगाह देख ढेना 
नाहिये | डेन्माक, न्यूजीळेंड ओर आस्ट्रेलियासे ही, इस 


SPA 
महायुद्धके पहले सबसे अधिक मक्खन विदेशोंमे भेजा जाया 


करता था । संसारके समूचे निर्यातमें इन देशोंसे होनेवाला 
मक्खनका निर्यात सँकडे ६२ होता था | मक्खनके इस उत्पादन- 
का सेंकड़े ८० से ९० तकका उत्पादन दुग्धव्यवसायी 
सहकारी संस्थाओंके द्वारा होता था । पनीरके निर्यातकी बात 
भी ऐसी ही है । नेदरलेंड्समें जितना मक्खन तैयार होता 


था उसका सैंकड़े ६० | ६५ भाग दुग्घव्यवसायी सहकारी _ 


संघोंद्वारा उत्पन्न किया जाता था। लेटवियासे बाहर भेजे 
जानेवाछे मक्खनक्रा ६० भाग वाँकी सहकारी 
संस्थाएँ तैयार करती थीं । फिनळेंडमें तैयार होने और बाहर 
भेजे जानेवाले मक्खन और पनीरमें सँकड़े ९२ मक्खन और 
सैंकडे ७० पनीर इन्हीं सहकारी संस्थाओंके उद्योगका फळ 
होता था । इसटोनिया और लिथुआनियामें सँकडे ८५ से ९०- 
तक इन्डीका हिस्सा होता था । हंगरीसे होनेवाळे मक्खनके 
निर्यातमें इन संस्थाओंका हिस्सा सैंकड़े ५२ होता था । 

इस सहकारिताका मुख्य उद्देश्य केवळ सहकारी 
संस्थाओँके सदस्योंको अधिक लाम दिछाना दी नहीं है । 
इसके साथ ही दूधके उत्पादकोंको उनके श्रमका समुचित 
पुरस्कार देकर यह सहकारिता सहकारी संस्थाओं के सदस्योंकी दूध 
खरीदनेकी क्षमता बढ़ानेमें सहायता करती है ओर समुचित 
लोकसिक्षाके द्वारा आवश्यकता ओर उपयोगिताके अनुरूप 
अन्न चुन लेने और उपजानेमें उन्हें समर्थ बनाती है। 
खीडनका उदाहरण अनुकरणीय है | यहाँकी खौडिश 
कोआपरेटिव यूनियन नामकी संस्थामें कार्यकर्ताओंका बहुत 
बड़ा संघ है | उसकी एक प्रयोगशाला है जहाँ पोषणसम्बन्धी 
बातोंक्री खोज बराबर होती रहती दै । यूरोपके सभी देशो 
इन सहकारी संस्थाओका एक खास काम यह होता है कि 
उसके सदस्य संत्थाके पास दूधके जो नमूने भेजते हैं 
संस्थामे नियुक्त वैज्ञानिक कार्यकर्ता उनका विश्लेषण करते 
हैं ओर उन्हे दूधके पोषक गुण बढानेकै सम्बन्धमे आवश्यक 
सूचनाएँ देते हैं । 

शहरोंमें भी सहकारी संस्थाएँ बहुत कुछ कर 
सकती हैं । यूरोपमें कुछ ऐसे विशेष निपुण व्यापारी 
फर्म हैं, जिनके अपने-अपने फर्म हैं, जो दूध 
मक्खन) साग-सब्जी आदि स्वयं उपजाते हैं और 
यहाँके नोकरोको छागतपर बेच देते हैं | यदि उनके यहाँकी 
उपजसे माँग पूरी नहीं होती तो इन चीजोंको वे बाहरे 
खरीदकर खरीद-दामपर अपने यहाँके नोकरोंको देते है| 


# दुघको टिकाऊ बनानेकी विधि # ४४१ 
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इस तरह जो धन बचता दै वह इन श्रमजीवियोंके कौडुम्बिक 
जीवनके लिये आवश्यक अन्य कायोमें लगता है | इसके अतिरिक्त 
इन अमजीवियोंकी क्रयशक्ति भी इससे बहुत बढायी जा सकती 
है । इसी तरह मजदूरोंके लिये उपहार-ग्रह आदि भी खोले जा 
सकते हैं । उनके वेतनसे ही कुछ पैसे काटकर उनके लिये 
कम-से-कम दिनमें एक बारके भोजनका अच्छा प्रबन्ध किया 
जा सकता है । इससे दूधकी माँग बढ़ेगी, क्योंकि अच्छे 
भोजनका मतलब ही यह होता है कि अधिक दूध मिळे । 
अमेरिकाके संयुक्त राज्य तथा अन्य देशोमें, जहाँ 
कारखानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंको बिना मूल्य दूध 
देनेका प्रबन्ध किया गया है, वहाँ कारखानोंमें पहलेसे 
अधिक माळ तैयार होता है, मजदूर अधिक काम 
करते हैं । पर इस तरह दूधकी जो अधिक माँग होगी वह तभी 


पूरी की जा सकेगी जब इसकी स्थायी व्यवस्था हो और दूध 
पैदा करनेवालोंको लाभका उचित भाग निश्चित रूपसे मिळे | 

शहरोंमें रहनेवाले मध्यम श्रेणीके छोगोंके सम्बन्धम एक 
और प्रश्‍न है । वह है 'शिक्षितोंको शिक्षा? देनेका प्रश्‍न | 
अधिकांश लोग पदार्थोके पोषक गुणघर्माका हाल बहुत ही 
कम जानते हैं । इसकी जानकारी करा देनेका काम रेडियो, 
सिनेमा ओर व्याख्यानोंद्वारा बहुत कुछ कराया जा सकता 
है । दूध पैदा करनेवालोंकी सहकारी संस्थाओंके साथ-साथ 
खरीदारोंकी सहकारी संस्थाएं भी होनी चाहिये । ये 
संस्थाएँ अपने सदस्यमै अच्छे प्रकारके भोजनका प्रचलन करा 
सकती हैं । इसी श्रेणीके लोग कुछ थोडा-सा खर्च और 
भी कर सकते हैं और इस प्रकार वे दूधके गुणका मान 
ऊँचा करनेमें सहायक हो सकते हैं | 


दूधको टिकाऊ बनानेकी विधि 


( Pasteurization ) 
( ळेखक--ओऔुत विशनभिश्ठ ) 


जिस प्रकार दूध लगभग पूर्ण भोजन ( A1most- 
perfect 1००0 ) है, उसी प्रकार उसमें कुछ दोष भी 
हैं | उसका सबसे बड़ा दोष है अधिक देर न ठइरना- 
जल्दी बिगड़ जाना । दूधका कुछ ठीक नहीं कि कब बिगड़ 
जाय | वूधमें नाना ग्रकारके अणुजीव होते है, जो घड़ीमें 
चारगुना और घंटेमें सोलद्गुनाके हिसाबसे बढ़ते हैं | गायके 
थनसे; दुहनेवालेके हाथसे, हवासे, बर्तनसे, घूलसे तथा अन्य 
अनेक प्रकारसे इनकी सृष्टि होती रहती है। १० बूँद दूघमें 
५ लाखसे ५-१० करोड़तक अणुजीव ( ८००८७ ); 
विशेषकर अणृद्धिज-जीवाणु ( 34८/९139 ) होते हैं । इनके 
अतिरिक्त भुकड़ी तथा खमीरा ( ०४ 40 १९४७६) से 
उत्पन्न कई जातिके अणुओंकी सृष्टि हो जाती है । फिर भी यदि 
गाय; बर्तन, दुहनेवाछा ओर आस-पासका वातावरण-- 
इन सबकी साधारण सफाई रहे तो दो-तीन धंटोतक दूध न तो 
बिगड़ सकता है, न हानिकर ही बन सकता है । प्रकृतिने 
खयं ही दूधमें इन सब अणुओंका सामना करनेकी योजना 
कर रक्खी है । उसमें भक्षक अणूदूमिज ( 88९४४०- 
9४०४०५ ) और पाचकरस ( ८११९ ) तथा रोगका 
सामना करनेवाले रक्षक मित्र अणूदूमिज ( फग्रशाव17 
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or Benigned Bacteria) होते हैं । कुछ निरचेष्ट या 
निरुपद्रवी (10८४ ) अणु भी पैदा हो जाते हैं । दूघके 
अभद्र अणूद्भिजा ( 0850108615 ) को मार भगानेके 
लिये इन अनेक अणुओं तथा मित्र अणुओंकी सृष्टि 
प्रकृति-योजनाके चमत्कारका पता लगता है । 


अणूदूभिजोकी संख्यासे घबड़ानेकी आवश्यकता नहीं 
है; आवश्यकता तो उनकी जातिको पहचानने और कुछ 
उपाय करनेकी है | एक दस बूँद दूधमें ५००० अणूदूभिज 
हाँ और वे रोगके हो; दूसरे दस बूँद दूधमें ५ करोड़ हों 
और वे रोगके न हाँ--ऐसा भी हो सकता है । रोगवाळे 
अधिकांश अणूद्मिज तो पञ्च, दुहनेवाले, बर्तन, बेचनेवाले, 
ढेनेवाछे तथा वातावरणके कारण आ जाते हैं | इसीलिये इन 
सब बातोंपर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दुरध- 
व्य॒वसायकी ३५ प्रतिशत सफलता इन अणूदूमिजों-जीवाणु- 
ओंकी जाति और संख्यापर निर्भर है । 


“ारोष्णममृतोपसम्‌? कहा दै, क्योकि उसमें अभद्र 
अणूद्भिजोकी संख्या कम-से-क़म रहती है और मित्र 
अणूदूमिजोंका अधिकसे-अधिक लाभ मिलता है--यदि 


४४२ # मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखप्रदाः के 


rr = 


साधारण सफाई रहे तो । इसके अतिरिक्त दूधके भीतर पोषणांश 

(Nutrentऽ), र्चकतत्त्व ( Protective Elements ) 

जैसे पाचक रस ( ६77971९5 ), जीवनतत्त ( Vitamins ) 

तथा ्ारततत्व ( 521६ ) का भी लाम मिळता है | दो-तीन 
घंटेतक यदि सावधानीसे सफाई रक्खी जाय तो दूध 
ठहरा रहेगा, प्रथम श्रेणीका तो नहीं रह जायगा पर दूसरे 
दर्जेका होगा । कहनेका तात्पर्यं यह कि दूधका विनिमय) 
बिनियोग, व्यवहार, व्यवसाय अथवा जो कुछ भी करना 
हो शीघ्र कर छेना चाहिये । 

दूधकी यह शीम्रविकारिता या विनाशिता उसका गुण मी 
है और दोष भी । बासतवमे दूधका निर्माण स्थानीय पदार्थके 
रूपमें हुआ है न कि व्यापारकी वस्तुके रूपमें । अब भी 
देहातोंम कुछ लोग दूधको बेचना पाप समझते हैं । 
विशेषकर भारतवर्ष-जैसे उष्ण तथा विशाल देशम दूधको 
एक विकट समस्या उपस्थित हो गयी है । पश्चिमके 
कई ठंडे देशोमें किन्ही विशेष त्रातुओमे तो दूध कई घंटों- 
तक नहीं बिगड्ता, किन्तु अपने यहाँ गरमी, गरीबी तथा अपनी 
सामान्य गंदी चाढोके कारण यह लाभ नहीं मिल पाता । 
वहन-साधनके अभाव तथा कष्टके कारण भी ढुग्ध-ब्यवसाय सदा 
संकट और घाटेमै रहता है । ताजे दूधके स्थानीय उपयोगके 
अतिरिक्त भारतमें घी बनानेकी विधि प्राचीन और अति- 
वैज्ञानिक है, किन्तु यह पद्धति कुछ अपव्ययात्मक होनेसे 
और स्थानीय लोगोमें क्रय-झ्क्तिका अभाव होनेसे दुग्ध- 

व्यवक्षाय घाटेका सौदा वन रहा है । जबतक यह दशा न 

सुधरेगी तबतक गायकी उत्पादनशक्ति और उपयोगिता 

कुण्ठित रहेगी तथा गाय इसी गिरी हुई दशामें चुसी जाती 
रहेगी । दुग्ध-भुवन गायक्रो इस दुर्दशासे मलीभॉति उठा 
सकता है । 
पद्धति-सुधार 
( Technological Manipulations ) 

( १) विज्ञानक्री सहायतासे दुग्धान्नोक्रा अपव्यय घटाना; 
( Loss Dontrol ) । 

( २) पेइच्यूरीकरण ( Past. urization ) द्वारा दूध और 
दूधसे बने पदायाँकी शीघ्रविकारिताको काबूमें लाकर 
उनका टिकाऊबळ बढ़ाना | दवा अथवा बन्ध्यीकरण 
( Steri1Z४।०० ) द्वारा उन्हें सुरक्षित रखना 
( Safety ) | 

( ३ ) दूधका वेखटके रूपान्तर करना-जेसे मलाई, 
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मक्खन) घी) दूधका पाउडर अथवा गाढा दृष 
( Condensed ग्माट ) बनाना | ; 

(४) परेषण-पद्धति-स्यळान्तरण ( T7.n ०1४३४६०० ) | 
एक स्थानसे दूसरे स्थानतक छे जानेकै लिये ऐसे 
ढंगकी गाड़ियाँ और संदूकें बनवाना, जिनमें रखनेसे 
दूध ज्याँ-का-त्यों बना रहे । ( २९४९३४० 
Cars and Cold-storage )। 

(५) विक्रय-पद्धति-सुधार-विशञानकी सहायताते दूधको 
सुरक्षित और नीरोग अवस्थामै ग्राइकोतक पहुँचाना । 
कहनेका तासर्य यह दै कि दूध दुहनेसे लेकर 

आहकोंके उपयोगमें लानेतककी सभी क्रिया-प्रक्रियाओंमें विज्ञान 

अद्भुत सहायता दे सकता है ओर दे रहा दै । एक ओरसे 
यदि अच्छा चारा और अच्छा साँड़ गायको ऊपर उठाता 
है तो दूसरी ओर डुग्धःविज्ञान ऊपर उठी हुई गायको 
आगे बढ़ाता है । सफळ गोविद्यारूपी सिक्केकै ये दोनों 
मुँह-पीठ हैं । 

अब यह देखना है कि विज्ञान दुग्धानोको सुरक्षित केसे 
रखता है और केसे उनका टिकाऊ-बल बढ़ाता है । सुरक्षा 

(5900 ) के लिये तो उनको कम-से-कम २१२. डिग्री एफ्‌. 

वाष्पबिंदु ( 3017 7०० ) तक वाष्प-्चाप-यन्त् 

( Steam-pressire ) में रखकर घंटोतक उबाळना 

चाहिये | बर्तनों भरते समय वायु प्रवेश न करने पावे) इस 

प्रकार उन्हे निर्वात ( \६०५०-ए८८०४ ) भर देना 
चाहिये । इस प्रकार बोतल या डिब्बेमे भरा हुआ दूध महीनों 
या सालमरके बाद भी खोला जायगा तो वेसा दी निकलेगा) 
बिगड़ेगा नहीं । इसका नाम है वाष्पित-वन्ध्यीकृत दूध 
( 5६४126 जमा! ) । इससे दूषके तमाम अणूदूमिज- 
अणुजीव+ पाचकरस या तो नष्ट हो जाते हैं या वन्ध्य हो जाते 
हैं, जिससे उनमें विकार-बुद्धि नहीं होती | सब-केसब नष्ट 
प्राय और स्थगित रूपमै रहते हैं । इसंसे कई असुविधा 
जाती तो हैं, परन्तु दूधका कोमल, पोषक और हितकर 
आरोग्यप्रद तत्व नष्ट-श्रष्ट हो जाता है--यद स्पष्ट है | स्वाद! 

पाचकता, रूप, रंग तथा सुगन्ध आदिम भी कमी आ 

जाती है । 


अतः बुद्ध भगवानके मध्यमप्रतिपदा-जैसा कोई मध्यम 
मार्ग, ( ०10९०-४०९३० ) निकालना चाहिये । फां 
दीनवत्सल जीवाणु-विशाएद पैदच्यूरने यह मध्यम -मार्ग दिखाया 
था । इसकी सेवाके सम्मानार्थ इस पद्धतिको पैदच्यूर-पद्धति7 


# दूचको टिकाऊ दनानेकी विधि # 
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पैदच्यूरीकरण ( Pasteurization ) का नाम दिया गया | 
इस पद्धतिके अनुसार १४०' एफू० ३० मिनटतक, १४५९एफ्‌० 
१५ मिनटतक और १५५, एफू० ५ मिनरतक दूध 
इत्यादिको भापके द्वारा गरम किया जाता है । इससे सामान्य 
रोगबीज ( ?2६:०४९०।० ८६९१० ) या तो मर जाते 
हैं या कुण्ठित हो जाते हैं । दूसरे व्यथंके अणूद्भिजोंसे 
मी मुक्ति मिळती है। इसके बाद यदि शीघ्र ही दूधको ठंडा 
कर दिया जाय तो रोगबीज अधिक नष्ट या कुण्ठित होते हैं, 
अतः दूधको वर्फीली ( ५५" एफ्‌ तक ) पानीकी नलियोसे 
बहाते हैं | फिर शीघ्र ही शीतागार या बिद्युत्‌-शीतागार 
( Cold-storagerroom or Refrigerator ) 
अथवा नमक पानीकी कुंडी ( आइन-वाटर ) में रखते हैं । 
दूधको बाहर भेजना होता है तो बोतछोंमे भरकर अच्छी 
तरसे कागज या धातुका ढक्कन लगा दिया जाता है । 
और भी दूर भेजना हो तो ठंडा दूध-पीपा ( 0511 ) शीत 
वाहिनियों ( ९८६५४९:4४४-८१1३ ) और टंकियोके 
द्वारा मीलोतक पहुँचाया जाता है | 

१४०" एफू०से १४५ एफ्‌० वाली इस पद्धतिको धारक- 
पद्धति ( 1०1०४-१९६५० ) कहते हैं । इसमें गरमीपर 
अङ्कुश रखना समधारणता और समखतासे गरम करनेमें 
कठिनाई होती दै । बार-बार बदलना भी पड़ता है और 
काम बहुत धीरे होता है | विलम्ब लगानेवाली इस पद्धतिसे 
अधिक लाभदायी अभिलपक-पद्धति ( Fa! -्९० ) 
है, किन्तु सबसे श्रेष्ठ और नवीन पद्धति है उच्चोष्मासद्य शैली 
( High-Temperature-Short time ) इसमें हीट 
एक्सचेजर ( ॥९-९४८३०६९1 ) नामकी छोटी-सी 
टंकी या चूडियोमें १७२: एफ्‌० गरम पानी पीछेकी ओर 
घूसता है | उसीकी गरमीसे दूध १२से १८ सेकंडमें १६८" 


एफू० गरम होकर दैमजळ-बादिनी नलियोसे बहता हुआ ठंडा . 


होता चला जाता है | इससे दूधके कोमळ तस्वॉपर बुरा 
असर कम होता है और थोड़े समयमै अच्छे रूपमै अधिक 
काम हो जाता है । 

यदि दूधको दो घंटेसे अधिक रखना हो, इस बीचमें 
न बिक सके, विशेषकर यदि दूधको कुछ दूरीपर भेजना हो 
तथा यदि प्रतिष्ठा और संतोषके साथ दुग्धो्योगको चलाना हो 
तो इस पैद्च्यूरीकरण-पद्धतिको अपनानेके अतिरिक्त क 
दूसरा चारा नहीं है | इस पद्धतिसे वूधकी पाचकता 
पोषकतार्मे ताजे दूधते कोई विशेष अन्तर भी नहीं मादूम 


होता । कभी-कभी तो अधिक सफाईके कारण परिणाम बहुत 
ही अच्छा दिखायी पड़ा है । सफल दुग्घाल्यकै लिये इसके 
अतिरिक्त कोई अन्य सफल उपाय है ही नहीं । इसके लिये 
वाष्प-यन्त्र ( 91९६-5०1९7 ), पैरच्यूरकारक-यन्त्र 
(२७३९2८९ ), हैमक ( 0००८४ ), दैमक ओर शीता- 
गारके लिये बर्फ-यन्त्र ( 106-1921£ ) तथा इंजन) पानी, 
मकान, सफाई, स्वच्छता आदिकी सुविधा होनी चाहिये । 

सामुदायिक और सहकारी ढंगसे दो-तीन धंटेमें साधारण 
सावधानी और स्वच्छतासे दूध यदि किसी मध्यम श्रेणीके 
भी पैझच्यूरकारक यन्त्रमै पहुँच जाय तो थंटोतक टिका रहे 
और मीलों दूर पहुँचाया जा सके) जिससे दूधका व्यवसाय 
सफल हो । इस पद्धतिमें विशेष खर्च भी नहीं है । सामान्य 
रूपसे १ रतल दूधके पैइच्यूरीकरण-संस्कारमें लगभग पौन 
पाईंसे डेढ़ पाईंतक लगती-है । नगरोंमें दूधके भावपर ध्यान 
दें तो पेसे-दो-पेसेका खर्च भी कुछ नहीं है । इससे एक तो 
गाय और ग्वाळेकी रक्षा होती है और उन्हें उत्तेजना 
मिळती है, दूसरे नगरके धनी-निर्धन सभी लाचारोंको पोषण 
मिळता है | 

एक बात ध्यानमें रखनेकी है कि पेश्च्यूरित दूधको पूर्ण 
सुरक्षित समझकर लापरवाही नहीं करनी चाहिये । जहाँतक 
हो सके शीघ्र और खच्छतापूर्वक दूधका उपयोग कर लेना 
चाहिये । खोळनेके समयतक आरोग्यशास्रकी बातोंपर दृष्टि 
रखनी चाहिये । 

कडुंदीकरण ( ९7००६६०० )से, जिसमें अङ्गार-वायु 
दूघमै प्रसारित की जाती है, फिर भी उसमें फेन उठता है 
ओर लाभ मिट जाता है; प्राणवायुचाप ( Oxygen under- 
७९55५72 )से, विद्युत््वाइ ( Electrolyses )से, 
उपरक्त या अनुरक्त किरणो ( [nf7a-7९१ R29७ )से, 
वायुचापपद्धति ( 7५५7९-८३०९९ ) से, त्विष-किरणों 
(Ultra-Violet २६४७७ )से, तीन तरङ्गाँ (Supersonic 
\/३४९5)से तथा अतिशैत्य पद्धति ([tenऽt V९ fre€2;n) 
सेदूधको सुरक्षित रखनेकी कई रीतियोंकी परीक्षा की गयी, 
किन्तु पैरच्यूरीकरण पद्धतिके समान सस्ती, सरळ और सफल 
अतएव व्यावहारिक व्यापक कोई भी रीति अबतक नहीं 
दिखायी पड़ी । इस संस्कारसे दुग्धव्यवसाय यशस्वी और 
अर्थ) कार्य तथा पोषणका साधक बन सकता है | इसे 
बेखटके और विना हिचक सामान्य रूपसे सहयोगद्वारा उपयोगमें 
ळाइये। भारतवर्षमे इस पैशच्यूरीकरणका स्थान बहुत ऊँचा है । 

— PEER 


सुन्दरताका 
शरीर और चेहरेकी सफाई तथा सुन्दरताके लिये 
अनेकों प्रकारकी वस्तुएँ काममें ली जाती हैं, इसीलिये 
बाजारमै नाना प्रकारके क्रीम, पाउडर) ब्रिलिएंटाइन, 
लाइम-जूस, लिपस्टिक आदि रंगबिरंगी वस्तुएँ मिलती हैं 
और अखबारोके पन्ने भी इनके विज्ञापनसे भरे रहते हैं । 
किन्तु इनमेसे अधिकांशमें कुछ भी सार नहीं होता । शायद 
२०-२५ प्रतिशत ही ऐसी चस्तुएँ होंगी, जिनसे घन; 
सौन्दर्य, स्वास्थ्य या इतकी हानि न होती हो । पर 
आजक्रलकी सभ्यता तो ख्रानागारकी व्यर्थं शौकीनीकी 
सभ्यता ( Bath-room Civilization ) है, जिसे 
ठाल्स्टायने दानवी सभ्यता ( ८911124801 ), एडवर्ड 
कारपेंटरने रोग ( 1७९६७९ ) और मैक्स नाईंने समाज- 
स्वीकृत-मिथ्याओंका समूह ( 0००४९०४००911४65 ) कहा 
है, तथा कुछ कटाक्षपाती तो और आगे बढ़कर इसे गरमी- 
सूजाक बुलानेवाली सभ्यता ( 9971४८2४०० ) भी 
कहनेमें न हिचकेंगे ! 
हम यहाँ वास्तविक सम्यता--सम्य आचरणकी प्रशंसा 
करना चाहते हैं | पाउडर, पेंट और पेस्टके इस समयमें 
अच्छे आदर्शो तथा जीवनप्रणाल्योंका भी विकाश हो रहा 
हे । मैं उन्हीं आदर्शोका एक तुच्छ प्रशंसक ओर पोषक हूँ । 
सुन्दर वे ही हैं, जो सुन्दर काम करते हैं--यह बात समीके 
लिये आदर्शरूप है, विशेषकर पुरुषों और वह भी युवा 
पुरुषोंके लिये । यदि यह बात ध्यानमें रहे तो आजकल 
अधिकांश युवकोमे आनेवाली स्त्रैणता ( 5९001111५७ ) 
तथा युवतियाँमै आनेवाला मर्दानापन ( 7145८पाउ फि ) 
रुक जाय और चे लोग कई बलाओंसे बच जायें ! 
अपने व्यक्तित्व ( 7९7५००३६५ ) अथवा 
( 110४।०३।६३ ) का विकास तो अपने ही वीर्य, शौय 
वैय, स्थै्थसे तथा अपनी ही रैली, गौरव ( शील) ओर खरूपसे 
होता है । चूल्हेकी साफ राख, ताळाबकी महीन मिट्टी, छाछ, 
आटा ( चना» बाजरा या मूँगका ) और तेल आदिकी मालिश 
करनेसे शरीरकी कान्ति बढ़ती है । मैंने ऐसे कई चेहरे देखे 
हैं, जिनपर खीलों और फुंसियोंकी कोई गणना हीं नहीं 
हो सकती । विशेषता यह है कि वे जितना ही पेंट-पाउडर 
लगाते हैं, उतनी दी फुंसियाँ ओर मुँहासे बढ़ते जाते हैं । 
उन्होने एुंसियोसे पीब निक्रालकर उसके इंजेक्शन 
(Auto-serum injection ) तक लगाये, फिर भी 
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सुन्दर साधन 


मुँहासोने उनका पिंड न छोड़ा । पेट-पाउडर या 
इंजेक्शनके बजाय यदि वे बचे रहते और चेहरेकी 
खिग्ध-ग्रन्थियासे निकलनेवाले तेलको पोंछकर चेहरा 
सुखाते और उसमें धुल-मैल आदि न पड़ने देते तो 
सुगमतासे इस कष्टसे बच जाते । इतना ही नहीं, उनके 
चेहरेपर एक आकर्षक चमक भी आ जाती । कमी-कमी 
नारियळका तेल और पानी साँझ-सबेरे चेहरेपर लगानेसे 
खील और उनकी चपचपाइट सूख जाती है तथा खील 
समूल निकल जाती है । कितना सस्ता और सरळ उपाय है । 
किन्तु आजकल खच किये बिना सन्तोष होता ही नहीं) 
क्योकि शरीर-पूजा बढ़ जो रही है । जब मन्दिरोंकी मूर्ति- 
पूजा घट रही है; तो अपने शरीरकी पूजा बढ़नी ही चाहिये! 
नहीं तो विषमता न आ जायगी || 

हमारी इस टीका-टिप्पणीसे यह न समझना चाहिये कि 
हम बदसूरती या बदकिस्मतीके उपासक हैं | हम तो कहते 
हैं कि सच्चा सोन्दयं नैसगिंक होता है और निसगसे ही 
मिलता है । अच्छे खास्थ्यसे बढ़कर और क्या सोन्द्यं 
हो सकता दै ! यदि हृदयमें मलिनता, द्वेष; कपट आदि 
न हों तो चेहरेपर चमक रहेगी | इम यह कहना चाहते हैं कि 
चमड़ेका रंग चाहे केला ही हो किन्तु तन-मन-हृदयके 
सौन्दर्यसे जो मुखपर ज्योति आती है, वही सच्ची और 
टिकाऊ होती है । 

झरीरकी खच्छता, मनकी सचाई और इदयकी 
उदारतासे जो अलौकिक दमक जगमगाती रहती है वही 
व्यक्तित्व दै, सौन्दर्यं है और सच्चा ओज है । नाटकके 
नर-नटियाँके चेहरे आपने कभी दिनमें देखे हैं १ केसे कुरूप 
और भदे होते है । रातमें खेलके समय उनके चेहरोपर जो 
सौन्दर्यं दीखता है, वह तो नकली ( ५९-॥ए७९५६7 ) 
होता है । 

गाधीजीके विषयमै एक वायसरायने कहा था किं 
गाँधीजी हैं तो बूढ़े, किन्तु उनके चमड़ेमें बड़ी चमक है | 
उनकी इसी चमकको अपनेमें भी छानेका प्रयत्न कीजिये । 
उनमें वह चमक, यह ओजस्‌ वीर्यरक्षाके प्रतापसे आया ९ 
और खास रूपमै आया है उनकी आत्मिक प्रसन्नतासे ही | 
केवळ बकरीके दूध ओर फर्लोक्रे रसते ही वह चमक 
आयी । इनसे आयी हुई चमक कबतक टिक सकती है ! 
इतना सब जान लेनेपर भी यदि शरीर-प्रताधना' 


# दुधका रिकार्ड हम क्या रक्खें ? # ४४५ 


सुशोभनकी जिन्हें आवश्यकता प्रतीत हो, उनके लिये इम 
कुछ साधन यहाँ बतलायेंगे । काली मिट्टीका व्यवहार 
करते रहना चाहिये । कमी-कमी गोबर और गोमूत्र 
शरीरपर लगाते रइनेसे चभड़ेमें ताजगीके साथ ही खास्थ्य 
भी ठीक रहेगा | साबुनका उपयोग बहुत अधिक नहीं 
करना चाहिये । कमी-कभी बिना चर्बीकी लगाइये । तेलकी 
मालिश करानी चाहिये, इससे आरोग्य और सीन्‍्दर्यमें 
बहुत बुद्धि होती हे । 

बाजारमें कदाचित्‌ ही कोई अच्छी क्रीम आती हो, 
अन्यथा सभी क्रीम केवलं क्रीमके आकारकी मलहमकी तरह 
जमी हुई, कूड़ा-करकट ही होती है। रातमें सोते समय 
यदि दूधकी मलाई (क्रीम )) दूध, नहीं तो छाछ ही मुँहपर 
लगा ढी जाय और सबेरे स्नान कर लिया जाय तो बहुत 
लाभ हो सकता है । इससे भी अधिक आवश्यकता या शोक 
हो तो उनके लिये--विशेषकर त्रियोके लिये एकदम सस्ता, 
सुरक्षित और उपयोगी नुस्खा है । दूध, छाछ और खास 
करके दूघकी यर ( मलाई या साढी ) अथवा दूधका खमीर 


लगाओ और उसमें हल्दी, चपटी फिटकरी या बोरिक अथवा 
फुलाया हुआ सुहागा जरा-सा भिगोकर मुँहपर लगा लो । रातमें 
मुँहपर रगड़-रगड़कर भीतर पहुँचा देना चाहिये ओर 
सबेरे स्नान कर लेना चाहिये । उसके बाद देखिये, 
कितना टिकाऊ, सस्ता, सुद्दावना सौन्दर्यं चमक उठता है । 
इससे तड़क-मड्कवाला, अस्थायी, हानिकर और हास्यास्पद 
नाटकीय सौन्दर्यं नहीं उत्पन्न होगा । 

विवाद्यादिके समय, श्राद्धमे तथा आवणीके ऋषि- 
तर्पणके अवसरोपर पूजनके समय हृमलोग सत्यनारायणजी, 
झङ्करजी या विष्णुजीको दूध-दहीमें नहाते हैं न ! आप भी 
बैसे ही बन जाइये और गोबर, गोमूत्र आदि लगाइये | 
यह कारबोलिक साबुनसे भी बढ़िया और लाभदायक होगा । 
शरीरपर दूघ-छाछ पोतिये, हल्दी भी. लगाइयै । पश्चिममें 
अभिनेतरियाँ दूधके टबमें स्नान करती हैं । दूध, दही, छाछ) 
दूधकी मलाई ( सादी ), गोमूत और गोबरको न भूलिये । 
सुघड़, खिर ओर सुहावने सौन्दर्यका सस्ता, सर्वोत्तम और 
सात्त्विक साधन ( नुस्खा ) यही दै। ( डा० जा० ) 


—— छ 48२ 
दूधका रिकार्ड हम क्यों रखें ? 
( ठेखक--श्रीसत्येन्द्र नारायण, बी० ५० ) 


१, गायके दूधकी मात्राके अनुसार ही उसे भोजन देना ठीक होता है । इस तरह इसका रिकार्ड रखनेसे ही गायके 
चारे तथा सॉड्रॉका चुनाव ठीक तरीकेसे हो सकता है । जो किसान या गोपालक दूधका रिकार्ड रखता दै, वह संतुलित 


चारा दे सकता है, जिससे गायको दूध होता रहे । 


२. चारा और दूधकी मात्राको तोलते रहनेसे गोपाळकको गायके खास्थ्यका नित्य पता रहता है | इस तरह 


बीमारीका पता भी तुरंत चल जाता है । 


३. दूधकी मात्रा जाननेसे उसके बंशकी उन्नति की जा सकती है। 

४. कोई भी सावधान गोपालक ऐसा साँड नहीं खरीदेगा, जिसकी “मा? के दूधका रिकाडं, अर्थात्‌ दूध देनेकी 
मात्राका हिसाब; बढ़िया न हो । दूधकी मात्रामें उस दूधमें मक्खनका अनुपात भी सम्मिलित है । 

५.दूधके रिकार्डसे गायोंका मूल्य बढ़ जाता है । जिन यायोंका रिकार्ड अच्छा हो उनका मूल्य २५ से ५० प्रतिशत 


तक अधिक मिळता है | 


तरक्कीके लिये गार्योका रिकार्ड रखना पहला एवं अत्यावश्यक कदम हे। 
ca अधिक दूध मिळता है । दूधकी नाप ग्वालेको मदद करती है ओर उसे गार्योको पूरी तरह 
दुइनेके लिये बाध्य करती है । हर-एक गाय कितना दूध देती है इसका ज्ञान उसके प्रति दिलचस्पी पैदा करता है । ३ 
८, जो लोग जीविकाके लिये गाय पालते हैं उन्हें इस प्रकारके रिकाडोसे अनेक प्रकारकी मदद मिल्ती हे और 


उनकी आमदनी बढती है । ( एक अंग्रेजी लेखके आधारपर ) 


नित दूध ओर छाछ 


( डेखक-ग्रीअर्णशङ्कर ) 


दूध और नि्घृत दूध ( मक्खन निकाले हुए.) की तार्विक 
तुलना उनके भीतर विद्यमान ठोस पदार्थोके आधारपर नीचे 
लिखे अनुसार है, जिन्होंने कई लाख विश्लेषण किये हैं और 
जो दुग्ध-रसायूनःविज्ञानके विषयमै संसारभरके वेशानिकॉमें 
सर्वभेष्ठ और प्रमाणस्वरूप माने जाते हैं; ऐसे रिकमेंड साइवके 


विस्लेषण-परिणामको नीचे दिया जाता है-- 
दूध (प्रतिशत)  निषृंत दूध 
घुतांश .३९ ०.१२ 
केसीन ३.० ३.२२ 
अस्न्युमन ००४ ०.४२ 
ढुग्घ-शर्करा ४.७५ ४.८८ 
क्षार ०.७५ ००७८ 
कुल ठोस तत्व १२.९ ९.५२ 
दूघकी अपेक्षा निर्षुत दूधमें ठोस तत्त्व पौन भाग हैं, 
किन्ठुघृतांशको छोड़कर शेष सब तत्व अधिक मात्रामें हैं । 
अब इम सच्ची और पूरी तुरूनाके छिये निर्भृत दूध और 


दूधके बराबर ठोसःतत्त्वोर्मे निध्रृंत दूधकी तुछना करेंगे । 
निघत दूधमें दूधका कितना प्रतिशत तत्त है! 
( एक समान ठोस पदार्थोके मापपर ) 

घुतांख पूरा आघा टका ( .४ प्रतिशत ) भी नहीं है 
किन्तु ऊष्मम्रद होनेके सिवा इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। 

निघुंत दुघ विशेषकर रचनाप्रद ( 51:10 10०6 ) 
प्रोरेन ओर क्षारकी इष्टिसे कितना बढ़िया है--इसे देखना 
है । शर्कराकी दृष्टिसे तो बढ़कर है ही। 

नित दूघमें पूर्ण दूधकी अपेक्षा केसीन ( ५.४३ ) 
१४७ प्रतिशत, अल्ब्युमन ( .५८ ) १४५ प्रतिशत) शर्करा 
( ५.६६ ) १४० प्रतिशत और क्षार ( १.०५ ) १४० प्रति- 
शत अधिक है । 

सेरभर दूधके बराबरका लाम केवल सवा- डेढ सेर निर्धुत 
दूघसे मिल जायगा । निषु दूधके ऊपरका फेनवाल भाग नहीं 
लेना चाहिये, क्योंकि उसमें वायु ( 045) रहती दै । फेन 
निकालकर ळे | नीचेकी टोंटी खोछकर ढेना अच्छा है | 
निघत दूध यदि ताजा न दो तो उसे गरम करके लेना अच्छा 


है | इससे पता चळ जायगा कि नि्घुतका पोषण अनुपात 
( Nutritive २९७४० ) $३३ दै? जब कि दूधका ३३३से 
लेकर ३३३ तक है | जिस सघुत दूधकी प्रशंसा हम गहा 
फाइ-फाइकर कर रहे हैं; उसमें निर्धुत दूधके पोषण 
( रचनाप्रद पदार्थों ) का केवल २१ से ३० प्रतिशत पोषण 
है। ऊष्माप्रदमे निघत दूध सघुतका ६० प्रतिशत है । यद्यपि 
ऊष्माग्रदमे निघत और सृत दूधका सम्बन्ध ३-५ का है किन्तु 
पोषण-तत्वमें ( रचनाम्रदमें ) इसका ठीक उल्टा ५-३ का 
सम्बन्ध है । 

लोग कहते हैं कि छाछ तो हमारे काम आ ही जाती है, 
फिर निर्धुत दूधकी क्या आवश्यकता दै । इसके लिये इतना 
बखेडा क्यों करें ? इसका उत्तर यह है कि यदि हम मलाईते 
मक्खन बनायें तो छाछ पोषण आदिमें निघत दूधके समान 
ही होगी और यदि छाछ घड तथा ताजी दो तो नित दूधसे 
भी अधिक शान्तिप्रद होगी । उसके अणूद्धिजोसे आँत 
सम्बन्धी रोगाँमै बड़ा लाम होता दै । यह सारी बात सही है। 
किन्तु न तो हम मलाई बिलोकर मक्खन निकालते हैं और 
न हमारे दहीमें अच्छे, लाभदायक ओर मित्र अणूद्मिज 
ही ( Beniएn९d 380६९19 ) होते हैं; क्योंकि हमारी 


` क्रियाओमें न सफाई रहती दै, न वैज्ञानिक सावधानी । नित 


दूधकी बराबरी करनेवाली बिना पानीकी छाछ दै । वह आज" 
कळ हमें नसीब कहाँ ! हमारी छाछ जो बनती दै, उसमें 
कम-से-कम १५-२० गुना पानी डाला जाता है । इस हिसाबले 
छाछमें निर्षृत दूधके पोषणका ४-५ प्रतिशत पोषण ही 
मिलेगा । 

निर्धुत पे साथ आजकळकी छाछकी तुछना करना ब्यय 
तया भ्रममांत्र है| हॉ;यदि निघत दूघका दही जमाकर उससे छाछ 
निकाली जाय तो वह अच्छी होगी | दहीकी छाछ) मढाईकी 
छाछ और नित दूघकी छाछ--इन तीनोंमें यदि बराबर-जराबर 
पानी मिलाया जाय तो निरृत दूधकी छाछमें पोषणांश अधिक 
रहेगा | घृतांश दहीकी छाछमें अधिक, मलाईकी छाछमै 
उससे कम और नित्त दूघकी छाछमें नहींके बराबर होगा | 
किन्तु यह भी उसका गुण समझना चाहिये । क्योंकि उसमे 
अपव्यय कम होनेसे वह पशु तथा पञ्जपालकोकि 
लाभदायी दै । 


नडला 


निवत दूधकी विशेषताएँ 


( ठेखक--त्रीयुत “निराळा? ) 


वर्तमान भीषण परिस्थितिमें केवळ ही 
और हमारे पञ्चओंको भुखमरी और मा बजा हल 
है। अतः कम-से-कम उस समयतक) जबतक कि हमारे 
पशुओंकी दशा पूर्णरपसे फिर न सुधर जाय, हमे निर्घत दूध- 
को अपना राष्ट्रीय पेय बनाना चाहिये । 


यह अनुमान छगाया जाता है कि भारतवर्षमै दूधका 
कुल उत्पादन करीब ७५ करोड़ मन है | इसमेंसे कुछ दूध 
बछड़ोंको पिला देनेके बाद केवळ ६२ करोड़ मन बचता है 
ओर इसमेंसे भी केवळ २७. २ प्रतिशत बिक्री होता है; जब 
कि कम-से-कम ५० प्रतिशत तो बिकना ही चाहिये | दूध 
देहातोमें ही अधिक उतपन्न होता है, परन्तु वे न तो दूधकी 
जरूरत समझते हैं, न उनमें क्रय-शक्ति ( ५८:६० 
८३८६५) होती है और रास्ते तथा सवारीके अभावसे न 
वे बचे हुए दूधको झहरोंमें ही पहुँचा सकते हैं | अतः बचे 
हुए दूधके लगमग ५८ प्रतिशतका तो घी बना देना पड़ता 
है; ५ प्रतिशतका खोवा, ५ प्रतिशतका दही, ४ प्रतिशतकी 
मलाईकी बर्फ ( 1८०-८९६० ) और ३ प्रतिशतकी मढाई | 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करीब ४५ करोड़ मन 
दूधकी कोई व्यवस्था नहीं है और इसमेसे भी करीब २७ करोड़ 
मन दूधका घी बनाना पड़ता हे । दूधका घी निकाळना 
भारतके ळिये सदा घाटेका सौदा है; क्योंकि इसमें दूधकी 
कीमतसे करीब २५ से ४६ प्रतिशततक कम कीमत आती 
है। कमसेकम ४० करोड़ मनकी मलाई निकाली जाय 
और घी किया जाय तो घाटा भी कम होगा और खासकर 
३५ करोड़ मन सस्ता निर्भृत दूष भी देशवासियोंको मिल 
जायगा । यह कोई कम लाम नहीं है । इससे करीब ५६ 


प्रतिशत अधिक दूध/--दूध आदिके लिये इधर-उधर भटकते 
हुए--बच्चों, गरीबों ओर रोगियाँको मिल जायगा । इसके 
अतिरिक्त, मध्यम वर्गके लोग; जो क्रय-शक्ति कम होनेसे 
प्रतिदिन अधिक-से-अधिक ४-६ छटाँक दूध ही मोळ ळे सकते 
हैं, नि्ृंत दूध सस्ता होनेसे दुगुना खरीद सकेंगे | 
जबतक उत्तम गायें हमारे यहाँ अधिक संख्यामें न बढ़ जायें 
तथा दूध और क्रय-शक्तिकी कमी रहे; तबतक हमारे लिये 
निर्घृत दृध एक सच्ची सञ्जीवनी है । विशेषतः आजकी दुर्दशा 
और दुव्यंवस्थार्मे, जब कि पोषणका शोषक; कल्दकारी 
और दूषित कलियुग--कल्हयुग चळ रहा दै । इससे दुग्ध- 
व्यवसायी गोपालो और गौओंका स्वार्थसाघन और कल्याण 
हो सकता है । यदि खादी और अन्य आमोद्योर्गोसे गरीबाँको 
रोटी मिल सकती है, तो निर्धुत दूघसे तो राष्ट्रके ८-९ अरब 
रुपयेके गो-प्रभ--दुग्ध-व्यनसायको बड़ी सहायता और 
पुष्टि भिळ सकती है । प्रत्येक राष्ट्र्रेमीको यशकी भावनासे 
ही शुद्ध दूधके साथ इस निर्धुत दूधका भी व्यवहार आरम्भ 
कर देना चाहिये । यज्ञकी भावनासे नदी, तो शौक या 
कर्तव्यकी भावनासे, या सेवा-मावसे भी आज ऐसा करना 
कर्तव्य है | निर्घृत दूधकी बात अमी नयी-नयी है, इसील्यि 
राष्ट्रीय आरोग्य तथा गो-उद्धारकी भावनासे हम इसके 
उपयोगके लिये देशवासियोसे प्रार्थना करते हैं । सची बात 
तो यह है कि नि्घृत दूध शद्ध दूधसे भी अधिक गाढा होता 
है; ( क्योकि मलाईके साथ जलका कुछ भाग उसमेंसे निकल 
जाता है ) इसलिये हलवाई ढोग इसमें पानी मिलाकर 
असलीके नामसे बेचते हैं; ओर हमें कुछ भी पता नहीं 
लगता । धीरे-धीरे इसका व्यवहार एक प्रान्तसे दूसरे 
प्रान्तम बढ़ भी रहा है, परन्तु अभी प्रत्यक्षरूपर्मे इस इसका 
व्यवहार करनेमें हिचकते हैं । जहाँ भोले एवं सीधे मनुष्य 
रहते हैं, वहाँ बदमाश तथा खार्थी अपना उच्छू. सीधा किया 
ही करते हैं । यहाँ भी यही नियम छागू हो रहा है । पर 
आशा है कि अब हम सचेत होंगे और ठगाईसे बर्चेगे तथा 
अपने भोलेपन और अज्ञानताके कारण जो लाभ खार्थी 
लोगोंको दे रहे हैं, वह सीधा गायको देंगे और इस प्रकार 
उसकी उन्नति करेंगे । जहाँ घड दूध नहीं मिल सकता दै, 
वहाँ पोषणकी हष्टिसे दूसरा नंबर निर्धत दूधका ही दै । मास, 
फल-फूल; धान्य-अन्न, घी-छाछ आदि कई वस्तुआँसे यह 
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निर्धुत दूध अधिक पोषणप्रद और सस्ता है । पर सस्तेपनकै 
कारण किली वस्तुको क्षुद्र या नगण्य समझना अनुचित है । 
हवा और पानी तो बहुत सस्ते हैं-सुफ्त-से हैं । पर क्या 
इसके लिये हम उनकी अवशा-अवगणना कर सकते हैं ! 
कदापि नहीं, उनके बिना जीवित ही नहीं रह सकते ! ऐसी 
ही बात निघत दूधके सम्बन्धमै समझनी चाहिये । 

इससे हमारा यह तास कदापि नहीं है कि जिन 
लोगोंको शुद्ध दूध पर्या परिमाणमें मिलता है, वे उसको 
छोड़ दें । हाँ, इतना अवश्य है कि वे भी यदि शुद्ध दूधके 
साथ कुछ निधुँत दूधका भी व्यवहार करें तो उन्हें छाभ 
अधिक होगा । गरीबों एवं मध्यम-वर्गके छोगोंको तो निधृंत 
दूधको ही काममें छाना चाहिये तथा बाकीके छोगोंको भी 
अपनी बचतके अनुसार घीके स्थानमें शुद्ध दूधको काममें 
लाना चाहिये । इससे उन्हें अधिक फायदा होगा । पश्चिमीय 
देशमै तो दूधकी नदियाँ बहती हैं; अतः उन्हे निर्घत दूधको 
व्यवहारमै छानेकी आवश्यकता नहीं है । परन्तु फिर भी 
बच्चों और बीमार लोगोंकों कई बार यह दिया जाता है; 
क्योंकि इससे उन्हें अधिक लाभ होता है । वहाँवाले हमारी 
तरह मू्खताबश उसको फेंक नहीं देते हैं; वे तो उसको 
बछड़ों, सुगो, भेड़ो, सूअरों आदि पालतू जानवरोंकों पिळा- 
कर बहुत लाम उठाते' हैं । 

वस्तुतः, निघत दूध पोषणकी दष्टिसे शुद्ध दूघसे भी 
अधिक गुणकारक है, इतना होते हुए भी हम यह खीकार 
करते हैं कि निर्धुत दूधमें जीवनतत्व 'अ? ( ए३६००३० 4 ) 
की बहुत कमी होती है, क्योकि वह घ॒तांशके साथ मलाई 
(पथय) में चा जाता है। परन्तु घुतांशकी यह कमी उतनी 
खटकनेवाली चीज नहीं है क्योंकि घुतांशका मूल्य तो खास करके 


ॐ मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः * 
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जीवनतत्त्व ( ६६००४०) की दृष्टिते ही है, नहींतो, ृतसे 
जो शक्ति, ऊष्मा और मेद प्रात होते हैं, वे तो किसी भी 
तैल, गुड़) शक्कर, आळू, चावल, धान्य आदि 

( Fire-foods ) पदार्थेति मी मिल सकते हैं । ये पदार्थ 
विनिमेय दै, अतः एकका काम दूसरेसे भी चळ जाता है | 
किन्तु शरीरके लिये जीवनतत्त्व ( विटामिन ) से भी अधिक 
आवश्यकता प्रोटीनवाछे पदार्थकी है; जिसमें न तो विनिमयता 
है, और न जिनका ऊष्माप्रद पदार्थों-जैसा सर्वाधिकार 
समानताका ( ९०1०८7०६८ ) खभाव है । वह तो पूरा 
राज्यतन्त्रात्मक ( 475६7००८३६८ दै । उसमे पूर्ण, अर्ध-पूर्ण 
और क्षति-पूर्ण भेद हैं, परन्तु पूर्णकी सहायता और संरक्षकतासे 
अन्य दोनोंका भी महत्त्व बढ़ जाता दै ओर वे भी प्रधान गिने 
जाने लगते हैं । 


प्रत्येक प्राणीके लिये प्रोटीन और बह भी पूर्ण प्रोटीनकी 
खास आवश्यकता है; क्योकि वह ऊष्माप्रद तथा रचनाप्रद 
( B1i10:०४-६००१ ) दोनोंका कामं दे सकता है एवं 
जळ और क्षारके कारण वह शरीरकी बृद्धि) विकास और 
क्षति-पूर्ति ( 7९7४५) भी कर सकता है । ऊष्माप्रद पदार्थ 
ऐसा नहीं कर सकते | घी, मक्खन और मलाई, अधिकांश 
रूपमे ऊष्माप्रद होनेके कारण, शुद्ध दूध और निर्धृत दूधका 
भी काम नहीं कर सकते; वे तो एक तरहसे इवा और 
पानी हैं । 


अबतक तो हमने 'निर्घेत दूध शुद्ध दृधसे हल्का है? इस 
प्रचित दृष्टिकोणको स्वीकार करके चर्चा की है; अब इम यह 
दिखानेका प्रयत्न करेंगे कि कई दृष्टियोंसे तो यह निर्धृत दूध 
शुद्ध दूधसे भी बढ़कर दै । 


सवा सेर ठोस पदार्थकी क्या कीमत होती है ! 


ह ( Ordinar ) घृतांश ३९५ प्रतिशत 


दूध प्रमाणित (९९7६६१९१) ५, ४० „» जून ५ >) 
दूध आरोग्यसिद्ध (5911:917)), २"२५ ॐ) १२ +) 
मलाई (Cream) १५ २० 99 ४० 5, 
मलाईका बर्फ ([०९-८7९३०) १२ » ३० +; 


सवा सेर ठोस सूखे सुपाच्य पदार्थके उत्पादनकी कीमत 


२४ आने 
३२ + 
५२ ५ 
४८ +, 
९५ +) 
७२ ), 


(Cost of2¥ Ibs of dry digestible 77202) 


कै निघत दूघकी विशेषताएँ # 
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( इत्यादि अभक्य पदाथोंकी कीमत तो और भी 
ज्यादा । यहाँ उनकी तालिका अढग- 
दी गयी है। ) 1 अलग-अलग नहीं 

ऊषरकी तालिकासे यह स्पष्ट विदित 
( यद्यपि ये ऑकडे अमेरिकाके हैं, परन्तु व जाग 
आँकड़ोंसे बहुत नि जलन? ) सब ठोस पदार्योर्मे, जिनमें 
पोषण-तत्त्व समान मात्रामे है, ढुग्धान्न बहुत 
निवृत दूध तो सबसे सस्ता पोषण दै । इसीलिये स पानी 
और प्राणवायुके समान जीवनदान करनेवाला और सखा 
बतलाया गया था । 

निर्धुत दूधकी यह एक और विशेषता है कि वह उचच- 
कोटिका पोषण दै । ( मांस संथा अभक्ष्य होनेपर भी ) 
जो लोग मांस खाते हैं, उनके लिये भी नित दूधका 
व्यवहार करनेसे डेढ़ रुपयेमें तथा बिना किसी प्रकारकी हिंसा 
हुए जो पोषण मिल जाता है, वह उतनी कीमतके मांससे 
नहीं मिळता । दूध समान परिमाणके मांस आदिसे, चारसे 
दस शुने कम दामोंमें ही अधिक पोषण देता है और उसमें 
न किसी प्रकारकी हिंसा है, न दुर्गन्ध, न रोग और न गंदगी । 
निर्घृत दूधसे भारतवर्ष--हिंसा और वह भी डुघारू पञ्चओंकी 
हिंसाके घोर पातकसे बच सकता दै। इतना ही नहीं) वह 
उनको मृत्युसे बचाकर आर्थिक पोषण देता दै । इससे गायकी 
महत्ता बढ़ती है और हम भी बिना किसी भयके आगे बढ़ 


सकते हैं तथा राष्ट्रको भी उन्नत कर सकते हैं । 
घुतांश पोषण-अनुपात 
. (प्रतिशत) ( Nutritive Ratio ) 
प्रोटीन : प्रोरीनसे अतिरिक्त पदाथ 
निर्घृत दूध "०४ १ १०२८ 
साधारण दूध २६७ १ ४ २°९० 
श्रेष्ठ दूध ४७२ १ ४"२७ 


बच्चों और बछड़ों आदिके छिये दूधमें घृतांश जितना ही 
कम हो वह उतना ही अधिक अच्छा है । अतः उनके लिये 
निर्घत दुध सर्वश्रेष्ठ है । माताके दूधमें घृतांश सबसे कम 
रहता है और अन्य पदार्थ अधिक रहते हैं । इसलिये माके 
दूधके आमावमे निरृत दूध बाके लिये अधिक अनुकूल है । 

अन्तर्मे एक बात और ध्यान देनेकी है कि प्राणिज 
प्रोटीनॉमें दुग्ध-प्रोटीन भेष्ठ है और नित दूध सर्वश्रेष्ठ । 
इसलिये अधिक-से-अधिक परिमाणमें नित दूध ढेना चाहिये 
और घीकी पूर्तिक लिये घीके स्थानमें छद दूषका प्रयोग 
करना चाहिये । इससे आजकी आर्थिक और पोषण-विषयक 


इस प्रकार हम देखते हैं कि नित एवं शुद्ध दूध मांस) 
मछली, अंडा आदिसे अधिक रुचिकर, पोषक; सस्ते, 
स्वाभाविक और अहिंसक हैं । क्या इतनी विशेषताएँ कुछ 
कम हैं ! जिस प्रकार पानी और प्राणवायु खाभाविक; सस्ते 
अहिंसक आदि हैं, वही बात दूधके विषयमै है । ऊपरकी 


` तालिकासे हमें दो बातें ज्ञात हुई--प्रथम, दूध उत्तम होनेके 


साथ-साथ सस्ता है; द्वितीय, दूधमें भी निर्ृत दूध पोषण एवं 
कीमतकी हष्टिसे अधिक श्रेष्ठ है । 


अब इस यह देखेंगे कि किन कारणोंसे निधृंत दूध सब 
प्रकारके दूधोंमे श्रेष्ठ है। ऊष्माप्रद खाद्यका नाम पोषण 
कभी नहीं है। पोषण तो देइकण तथा शरीरमें रइनेवाली 
सातों धातुओंकी रचना करनेवाले अज्ञ-वर्घक खाद्य 
(B11९।४ 1००० ) को कहते हैं । यह चीज प्रोटीन दै 
जो निषृंत दूधर्मे पूर्णरूपसे रहती है। 
ऊष्माप्रदताकी दृष्टिसे तो निरृत दूध झुद्ध दूधका ६० 
प्रतिशत है; किन्तु ऊष्माकी यह कमी मस्तिष्कको अधिक 
शान्ति देनेवाली होती है । यही कारण है कि बीमारों और 
मानसिक काम करनेवालॉके लिये नित दूध अधिक हितकर 
और शान्तिप्रद माना गया है। ऊष्माप्रदताकी कमी यहाँ गुण 
बन जाती है। अब हम शरीरवर्धक खाद्योंकी पोषणकी दृष्टिसे 
तुलना करते हैं-- 
स्नायु बनाम चिकनाई ( शरीरपर ) क्या प्रभाव होगा 
Muscle Versus Fat 


प्रोटीन : स्नेह 

१ ४ "८६ मजबूत;फुर्तीला चिकना और खुदरा। 
१ ; १०६१ कठिन; फुर्तीला और कोमल | 

१ ४२५२ ढीला और दुर्बल । 


स्थिति ठीक हो जायगी और इस रीतिसे गायकी उत्पादकता 
भी बढ़ेगी और वह अधिक पोषण प्राप्त कर सकेगी । 
इसका फल यह होगा कि धीरे-धीरे शुद्ध दूध अधिक 
मात्रामे और निधृंत दूध कम मात्रामें मिलेगा । 
किन्तु नित दूधकी पुष्टिदायकताको कभी नहीं भूलना 
चाहिये । जब शुद्द दूध अधिक मात्रामें मिलने लगेगा; 
तब निर्घुत दूध पशुओं और बछड़ोंको पिळानेके काममै या 
अन्य प्रकारकी पोषणदायक खूराक या दवाइयों--जैसे-- 
दुग्ध-पाउडर) सँटोजन, ढेक्टोजन, खाद्य-केसीन आदिके 
काममै आ सकता है; अथवा उड़ीसा और बंगाल-जेसे कम 
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दूधवाले प्रान्तोर्मे मेजा जा सकता है । वहाँकी दशा सुधरनेके 
बाद वहाँ भी केसीन, लेक्टोजन औद्योगिक पदार्थ, ऐरलिक- 
जैसा कपडा, रंग; नकली हाथीदांत; कचकड़ा आदिके 
बनानेके काममै आ सकता है । केसीनसे तो करोड़ों रुपयोंके 
रासायनिक पदार्थ बन सकते हैं । किन्तु पहले तो हमें 


भुखमरीको मिटाना है, यह राष्ट्रका प्रधान प्रश्न है: और 


नित दूध इसका एक उत्तर है । पे 


SNS 
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अवश्य ही अन्य सब दुग्धान्नोंकी भाँति नि्घृत 
भी शुद, खच्छरूपमें तथा ताजा-ताजा ही व्यवहार करना 
चाहिये । निर्घत दूधका व्यवहार श्रेष्ठ है । उससे दही, छाछ, 
श्रीखण्ड, खोआ मिठाई आदि सत्र कुछ बन सकता है | 
सभी प्रान्तोंमें इसका प्रयोग होता है किन्तु दुःख तो यह है 
कि अभीतक हमारे पढ़े-लिखे भाई भी ठगाते रहे हैं, अत्र तो 


आप निर्धुत दूध पीकर गायको भरपेट खिलाइये, इससे 


आपका और गायका दोनोंक्रा कल्याण होगा । 


सेपरेटर या इतांश-विश्लेषिका--निरालिका या निःसारिका 


( ठेखक- श्रीयुत डाझालाल हरगोविन्द जानी ) 


प्रतिवर्ष २५ करोड़ रुपयेका अधिक घी और ७५ करोड- 
का निरृत दूध इस प्रकार एक आरब रुपयेकी बचत नये 
ढंगते घी बनानेमें होती है किन्तु यह घातुकी कामधेनु 
सेपरेटर--उस एक अरबको दो अरब बना सकती है, और 
चह भी पोषणके रूपमे | इस समय इसका सत्कार भी सचा 
गो-पूजन और गो-उद्वार है । 

दूध एक विचित्र चञ्चल द्रव दोनेके कारण, यदि साफ- 
सुथरे बर्तनमें ढककर सावधानीसे रक्खा जाय तो भी,तीन-चार 
घंटेसे अधिक नहीं ठहरता | अतः यह प्रश्न उठता है कि 
पीने और बेचनेसे दूध बच जाय तो क्या करें ! रखनेसे 
तो बिगड़ जाता दै | बहुत समयके अनुभव) अवलोकन और 
प्रयोगसे यह पता ळगा कि दूधके ऊपरी भागका मलाई-तत्त्व 
या धुततत्त्व टिकाऊ और बढ़िया दै । अतः बचे दूघर्मेसे 
मळाईका तत्त्व पंख, लकड़ी अथवा चमचे-जेसी किसी 
बस्वुसे निकालने ( 5८१7/7४ ) की शोध आरम्भ हुई 
होगी, और खट्टे हो जानेवाळे दूधमेंसे अधिक मलाई-तत्त्व 
निकलता देखकर दूधको जमाकर दही बनाने और उसको 
मथकर मक्खन निकालनेकी प्रथाका पता लगा होगा । 
आगे जाकर मक्खनसे घी बन सका होगा | इस प्रकार दूघसे 
घीतक पहुँचनेमें बहुत समय लगा होगा । इस दुग्ध-संस्कृति, 
अथवा घृत-संस्कृति या गोरस-संस्कृतिर्मे, भारतवर्षका स्थान 
सबसे ऊँचा और प्राचीन दिखायी पड़ता है । 


दूषको छिछळे बर्तनमें रखकर ( 5051105 297 
Skimming), गहरे बर्तनमे रखकर ( DeepSetting )9 
दूधमें गरम पानी डालकर ( 2६९ 711६०० ) खट्टे 
दूधको चमड़ेकी मञ्चके भरकर और उसको टाँगकर खूब 


दिला-झळाकर अथवा लकड़ीकी मथानीसे मथकर मक्खन 
निकाळनेकी भिन्न-भिन्न कई मनोरक्षक रीतियाँ दिखायी 
पड़ती हैं । इस विषयमें पहले भारतने खोज की थी तथा दो सौ 
साळ पूर्वतक यह सबसे श्रेष्ठ था । इन पद्धतियोंका प्राथमिक 
स्वरूप असंस्कृत होनेपर भी, वेज्ञानिकं सिद्धान्तपर निर्भर 
होनेके कारण सँंकड़ो-सह्खो वर्षातक उनसे पोषण; आरोग्य, 
आयुष्य और बल बुद्धि प्राप्त करता रहा तथा खूब प्रसिद्ध हुआ । 


दो द्रवोर्मे जो हलका होता दै बह ऊपर; और जो भारी 
होता है वह नीचे जाता है । दोनोंको अच्छी तरह मिला 
दिया जाय तो भी थोड़ी देरमें गुरुत्वाकर्षण ( 072४1६३” 
£।०० ) के सिद्धान्तसे भारी पदार्थं नीचे चला जायगा । 
दूधमें जो घृत-तत्त्व है, उसकी विशिष्ट गुरुता ( S९icfic 
C1३६५ ) "९३ है और दूधकी १.०२४ से १.०२६ तक 
देखी जाती है | परन्तु साधारणतः यह गुरुता घीका अंश 
अधिक होनेसे कम, और कम दोनेसे अधिक रहती दै। 
यदि वूधसे घीका अंश निकाळ दिया जाय तो शेष निर्धुत 
दूध (Skim-milk or Separated milk) की 
विशिष्ट गुरुता १.०३७ होगी । 


प्रकृतिसे प्राकृतिक ढंग और गतिके अनुसार काम छेगेसे 
बहुत बिलम्ब होता है और काम भी पूरा नहीं होता । किन्तु 
यदि प्राकृतिक नियमों ( 1१४०7६] 1&ए75 ) को समझकर 
उनके अनुसार कार्य करें तो शीघ्र, अधिक, अच्छा और 
प्रभावपूर्ण लाभ मिलता है । सन्‌ १८७४ में जर्मनीमे भ्रीळेट 
(1.1६) नामक विशानवेत्ताने विचार किया कि न्यूठनने 
फलको गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षणकै नियमका जो पता 
छगाया था, उस सिद्धान्तके अनुसार दो वस्तुरओर्मे हल्की 


५ 2 3 न जिम 


क सेपरेटर या उतांश-विष्लेषिका--नियालिका या रि १८५) ११ 


ऊपर और भारी नीचे आ जाती 
पद्धति निकाले) जिते यह गती दै । किन्छु इम बोई ऐसी 


गम बहुत शीघ्र 
उसने देखा कि दो प्रवाही द्रवोंको एक ताप 
जोरसे घुमाया जाय तो हलका भाग ऊँचा उठकर किनारेकी 
ओर छितरा जाता है अर्थात्‌ गुरुत्व मध्यबिन्दु ( (९०६९ 
of Gravity) से हलका भाग मध्यबिन्दु केन्द्र, ९९०४7९ ) 
से दूर भागता है और भारी भाग केन्द्रकै पास जाता है। 
इस प्रकार उन्होंने इस केन्द्रानुसारी ( 0९11011६51 ) 
और केन्द्रापसारी ( ९९1४71६५४०1 ) गतिके अवलोकनसे 
पदार्थोको शीघ्रतासे घुमानेका यन्त्र बनाया । इसमें उन्होंने 
गुरुत्वाकषणके प्राकृतिक नियममें वेग भर दिया, जिससे 
घंटोंका काम मिनटोंमें होने लगा । केन्द्रापसारी यन्त्र बन 
जानेकै बाद सन्‌ १८७८ में खीडनके डा० डी० लावलने 
दूघते मलाई निकालनेका यन्त्र ( ९९7६६६५४९ ) बनाया 
ओर उसका नाम आल्फा छावल ( (7९३०-ऽ९7३६०९ ) 
रक्खा । पीछेसे इस यन्त्रमें काफी सुधार होते रहे और इसीके 
आधारपर कई छोगोंने भाँति-भाँतिके यन्त्र बनाये | तत्रसे 


चाहिये । तबसे न तो बेकार दूधको फॅकनेकी और न दूधको 
खट्टा बनानेके लिये छिछछे या गहरे बर्तनमें घंटों रखनेकी 
आवश्यकता रह गयी । पुरानी रीतियोंसे जो घीका 
अपव्यथ होता था, वद भी इस यन्त्रसे बहुत कुछ कम हो गया | 

छिछळे बर्तनमें दूध रखकर जमानेसे १०० रतळ घुत- 
तत्त्मेसे ६ से १० औंसतक अर्थात्‌ "४ से “६ प्रतिशत घीका 
अपव्यय होता है, गहरे बर्तनमै रखनेसे २ये ५ औंसतक् अर्थात्‌ 
“र से "३ प्रतिशत, और पानी डाल्नेक्री पद्धतिसे १० से १३ 
औंसतक धीकी हानि देखी गयी है; किन्तु इस घातुकी धेनु 
या निरालिका ( 5९27३०7 ) यन्त्रसे १०० रतल्पर केवळ 
१ से २॥ तोलातक अर्थात्‌ “०१ से "०२ प्रतिशत घीका 
ही अपव्यय होता है । सोचिये, यदि किसी समृद्धिशाली 
गाँवमें प्रतिदिन १००० रतळ दूधका घी बनाना पड़ता है तो 
एक वषमे ३१६५००० रतर दूध हुआ, इसमेंसे मक्खन 
निकाल ळेनेपर ३१२०००० रतल दूध बाकी रह जायगा 
और इस नि्षृत दूधमें भी लगभग ५ प्रतिशतके हिसावसे 
१६,००० रतळ घी रहता दै | यदि २५ आने प्रति रतल 


दुग्ध=व्यवसायमें एक भारी क्रान्ति आ गयी--ऐसा समझना घीका भाव रक्खें तो कितना दाम होगा ? 
घीका अपव्यय 
निः्सारिका( 5९7६०८) गहरे बर्तनवाली छिछळे बतैनवाली गरम पानी दही मथनेकी 
पद्धतिसे पद्धतिसे पद्धतिसे डालनेकी पद्धतिसे पद्धतिसे 
रतल ६७ ५६८ १४७० २१९५ ३२०० से ४००० तक 
मूल्य १०४) ८८८) २२९६) ३४२०) ५०००) से 
६२५०) तक 
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१६,००० रतल घीका दाम प्रति रतळ २५ आनेके मावसे 
२५०००) हुआ । अतः निःसारिका ( 9९३7६६०८ ) द्वारा 
निर्घेत दूध निकालकर आधुनिक उत्तम रीतिते उसका घी 
निकाला जाय और उसमें अधिक-से-अधिक दुगुना अपन्यय 
मानें तो भी अन्य रीतिर्योसे होनेवाळे अपव्ययसे तो बहुत दी 
कम है | निःसारिका-पद्धतिसे गहरे बतनवाली पद्धतिमे ८ गुना, 
छिछले बर्तनवाली पद्धतिमें २२ गुना, पानी डालनेवाली 
पद्धतिमे ३५ गुना और दही मथनेवाली पद्धतिमें बहुत अधिक 
घीका अपव्यय होता दै । इस प्रकार एक गाँवमें हजारों 
रुपयेकी हानि दो जाती दै । किन्तु दो या तीन सौ रुपयेमें 
उत्तम सेपरेटर ( 9९27३६० 1८॥।०९ ) मिल जाती 
है। यों तो ४०) ५०) रुपयेमें भी अच्छी मिल जाती है। 
किन्तु बहुत बढ़िया मशीन लेनी चाहिये | वह एक महीनेमें 
अपना मूल्य निकाल देती है । यदि एक आदमी न छे 
सके तो गाँवभरमें सहयोग करके भी इस मशीनको काममें 
लाया जाय तो बड़ा लाम हो । दस-पंद्रह पञुवाले इस 
मशीनको रदखें तो एक वर्षमै उनकी रकम निकल आवेगी 
और फिर मशीन मुफ्तमें रह जायगी । 


यद्यपि भारतवर्षमें गहरे बन, छिछले बर्तन या पानी 
मिलाकर मक्खन-घी बनानेकी जंगली पद्धति नहीं है; यहाँ 
तो दही जमाकर मथानीसे घी बनाया जाता है; तो भी उसमें 
१५ से २५ प्रतिशत तक घीका अपव्यय तो हो ही जाता दै; 
ऋतु, दही, मथानी और मथनेवाला-_इनके अनुसार 
अपव्ययकी मात्रा घट-बढ भी सकती है | हर गाँव पीछे 
मथानीकी रीतिसे ४-५ हजार रुपयेका, किन्तु मलाई निकाल- 
कर निराछिकासे घी बनानेमें केवल हजार-डेद हजारका ही 
नुकसान होता है । कितना बड़ा अन्तर है। इसका फळ 
गरीबी और भुखमरीके अतिरिक्त ओर क्या हो सकता दै ? 
यही ४-५ हजार रुपये पशुओके उत्तम चारे, उत्तम श्रेणीके 
साँड़, पञ्चँकी देख-भाल और बच्चो-रोगियोंको मुफ्त दूध 
पिलाने आदिमें खचच किये जा सकते हैं | राजकीय स्वराज्य- 
की वातको एक ओर रक्खें तो भी गांवकरी पशु-समृद्धि तथा 
दुग्च-सम्पत्तिका स्वराज्य तो यह कामधेनु--मजेदार सेंट्रीफ्यूज 
या सेपरेटर मशीन- ही दिला सकती है । इसके अतिरिक्त 
गाँवको साळभरमें २२०५००० रतल दूधमेसे २५७२००० 
रतळ दूध और १५,२०० रतळ उत्तम घौ मिल जाता है । 
घी ( रतळमें ) निर्षृत दूध (रतलमें) छाछ 
निरालिककाद्वारा १५२०० २७२००० न्य 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंखुखप्रदाः # 


१२००० से 
१३,६०० तक शून्य १ 

मथानीके खानपर निरालिका-पद्धतिसे आजके भावसे 
२५००) ते ५०००) रुपयेका घी और २७२००) का 
निघुंत दूध मिल जाता है । आगे होनेवाली शोधोंसे अधिक छाम 
मिलनेकी आशा है, यह हम अलग बतायँगे । हाँ, मयानीसे 
जो छाछ मिलती है उसका कोई विशेष आर्थिक और पोषक 
मूल्य नहीं दै । 

इससे लाखो मन निर्धुत दूधसे, देशके कुछ दूधका पौने 
दो गुना दूध बन जाता है और २० से ४० करोड़ रुपयेतक- 
का अधिक और उत्तम घी मिलता है। सब देशोंने इससे 
छाम उठाया है, किन्तु भारतमै अभी बहुत थोडे लोगेनि 
इससे छाभ उठाना आरम्भ किया है। अभीतक यह मशीन बड़े 
नगरोंमें ही है और विशेषकर नफाखोरोंके हाथोंमें। जबतक 
यह देहातके किसानोंके हाथमे नहीं पहुँच जाती, तबतक यदि 
सामुदायिक-सहकारी हार्थोमें जाय तो गो-निराशाके कीचड्मै 
फँसा हुआ भारतवर्ष इस कामधेनुकी पूँछ पकड़कर बाहर 
निकल सकता है | 


विशेषकर इस पद्धतिके द्वारा निकाली मलछाईसे सीधा घी 
बना लेनेमै धन, भ्रम और पदार्थकी उत्तमतामें बहुत ही बढ़ा 
छाम होता है । मुँह खोलते ही मिलनेवाली शक्करको कौन 


मथानीद्वारा 


` छोड़ेगा ? यह समझ लीजिये कि लक्ष्मीजी तिलक करनेको आ 


रही हैं, मुँह मत मोड़िये | यदि इसे गँवा दिया तो फिर आद्रेछिया 
और न्यूजीलैंडका अधिक झुद्ध, अधिक सुन्दर) अधिक 
पौष्टिक, अति मीठा और नयनाभिराम घीका डिब्बा आया 
ही समझिये । आस्ट्रेलियाके गेहूँ, केलिफोनियाके संतरे 
और जापानके सेत्रोंको जब हम नहीं रोक सके, तब इस 
बढ़िया- और सस्ती चीजको कौन रोक सकता है । अतः 
समय रहते चेत जानेमै ही अपना हित और कल्याण है | 
वेदर्मे इलको “गुना” अर्थात्‌ कल्याण-जेसा मङ्गल 
मनोहर नाम दिया गया है | इसी प्रकार इस घातुकी कामधेनु" 
को हम उद्धारिणी नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यह दूधमेंसे 
मळाईके रूपमै घी-तत्वका उद्धरण करती है और इस प्रकार 
हमारे पद्मुओंका तथा सारे देशका भी उद्धार करती है । 
इस छेखमें हमने उत्साह तथा प्रेमवश सेपरेटरकै 
लिये कई सुन्दर नाम रक्खे हैं। जैसे निःसारिका- यह 
दूघमेसे सार भागको निकाल देती है; निरालिका 
दूध और मळाईको हंसकी भाँति निराळा (थक ) कर देती 
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हे; घातुकी घेनु--निष्काम ब्राह्मणकी भाँति 
मैंसोंका दूध पीकर फिर विचित्र दंगते उम दूषा 
देकर घेनुओका मूल्य बढानेवाढी कामधेनु सारे देशकी 
सवाई बनी रहती है; धुतांश-विदढेषिका दूधमेंसे केवळ 
मलाई ही नहीं; यदि अकेला घुतका अंश निकालना होतो 
भी यह निकाल देती है । यह उसकी अन्तिम उचचोच्च सेवा है | 
इस विषयमें अलग छिखा जा सकता है । इसे दुग्धचक्रिका मी 
कह सकते हैं, क्योंकि जेसे प्रजापति मिड्टीके पिंडको अपने 
चाकपर ळगाकर घुमाते हैं और जैसे खरादी लोग लकडीको 
खरादपर चढाकर घुमाते हैं, उसी प्रकार केन्द्रापसारी 
सिद्धान्तसे यह दुग्ध-चक्रिका एक मिनटमें ६,००० से १७,००० 
तक चक्कर छेती है और दूध-घीको अछग कर देती है | इसे 
केन्द्रापगा ( सेंट्रीफ्यूज ) और केन्द्रापसारी भी कहा जा सकता 
है। इन सब नामोंको हम समाजके सामने छोड़ देते हैं, 
जनता रुचि और अनुभवसे कोई एक चुन लेगी या नया 
नाम बना छेगी | अभी तो क्रीम-सेपरेटर ही चाळू है। 
किन्तु हमें तो उद्धारिणी या घुतांश-विश्लेषिका अधिक जैंचता 
है, इनमें भी घुतांश-विरळेषिका बहुत अधिक । जेसे-जेसे 
इसका विकास होगा, वेसे-वेसे इसका स्वरूप प्रकट होगा। 
अभी तो हम अपने अल्प अनुभवसे कहते हैं कि यह भारतकी 
श्रेष्ठ उन्मेषा है । 

परन्तु सेपरेटर मशीनका पूरा-पूरा लाभ उठानेके ल्यि 
कुछ बातोंका ध्यान रखना आवश्यक है। (१) मशीन 
अत्यन्त दृढ़ताके साथ कंकरीट पिटी हुईं भूमिपर बैठायी हुई 
हो तथा उसके पेंच, बोलटू इत्यादि अच्छी तरह कसे हुए 
हों । (२) मशीनकी चाळ वही रखनी चाहिये जो कंपनीकी 
ओरसे उसपर छिखी हुई हो | चाल घटाने-बढ़ानेसे अधिक 


मलाईका अपव्यय हो जाता है । (३) मशीनकी ऊपरी 
दूधकी टंकीसे जो दूघकी धार बरतनमें 'गिरती दै; वह भी 
उचित मोटी रहनी चाहिये, अधिक मोटी धारसे दूध गिराने- 
पर भी हानिकी आशक्का रहती है । (४) मशीनको बंद 
करते ही उसे गरम पानीसे घोना चाहिये और जितनी बार 
मशीनका प्रयोग किया जाय उतनी ही बार उसके सत्र पुरजांको 
खोलकर अच्छी तरह घो डालना चाहिये । यदि दिनमें 
कई बार मशीन चलती हो; तो केवळ एक बार धोनेसे काम न 
चलेगा | (५ ) मलाई निकाले जानेवाळे दूधका तापमान, 
९०" डिग्री फारनहाइट दोना चाहिये, सर्दीके दिनोमि १००" 
डिग्री हो सकता है, किन्तु ९० से कम या १०० से अधिक 
होनेपर मलाईकी क्षति होगी । इन सब बातोंका ध्यान रखने- 
पर भी २ प्रतिशत मलाईका अपव्यय तो होगा ही; किन्तु 
इसके बिपरीत चलनेपर निम्नाङ्कित नकरोके अनुसार मढाईका 
अधिक अपव्यय होगा । 


I Mh सास कहा 
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गाय रक्षा करती है 


गाय मलुष्यका 


सर्वश्रेष्ठ हितैषी दै । तूफान, ओला, अनादृष्टि या बाढ आवे और 


हमारी फसळोको नष्ट करके हमारी आशाऔपर पानी फेर दे, किन्तु फिर भी जो बच रहेगा उसीसे 
गाय हमारे लिये पौष्टिक भौर जीवन धारण करनेवाला आहार तैयार कर देगी । उन हजारों बच्चोके 
लिये तो गाय जीवन ही है, जो दूधरहित वतेमान नारीत्वकी रेतीपर पड़े हुए हैं । 


हम उसकी सिघाई, 


उसके सौन्द्य तथा उसकी उपयोगिताके लिये उसे प्यार करते हैं । उसकी 


आयी । हमारे ऊपर दुभोग्यका हाथ तो होना ही चाहिये, क्योकि हमलोग 
शानक कमी सध गये हें । हम जानते हैं कि गाय हमारे एक मित्रके रूपमे है, जिससे कभो 
कोई अपराध नदीं हुभा ज्ञा हमारी पाई-पाई चुका देती हठ | ओर घरकी--देश झी रक्षा करती द्वे 1 
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न्य लनन 


नकली घी और नकली दूध 


( हेख़क--छाळा ग्रीहरदेवसहायजी ) 


नकली चीजको असली कहकर और बढियामै घटिया 
चीज मिलाकर बढ़ियाके नामपर बेचना प्राचीन काळ्से नैतिक 
अपराध माना जाता है । आजकल तो इसके खिलाफ कानून मी 
बन गये हैं। नकली चीजोंका प्रभाव जब देशकी आर्थिक 
और शारीरिक अवस्थापर पड़ता है तो उसका परिणाम 
बडा ही भयङ्कर और घातक होता है | इससे समाजका सारा 
आर्थिक ढाँचा अस्त-व्यस्त हो जाता दै, तथा दुबंछता और 
शारीरिक रोगोंके बढ्नेसे देशर्मे लोग निर्धन, निर्वे और 
निकम्मे बन जाते हैं । 

हमारे देशकी करीब नब्बे प्रतिशत जनसंख्याके 
जीवनका आधार कृषि है । वाणिज्य, व्यापार, शिल्प और 
नौकरी-चाकरी आदि भी क्कषिपर ही फूळते-फळते हैं । 
यहाँ संसारके अन्य देशकी तरह खेती मशीनों और घोड़ोंसे 
नहीं; बल्कि बेलोसे होती है । हल चलानेके सिवा, कुएँमै अरहट 
चलाने, बोझ ढोने और सबारी पहुँचानेका काम भी बैल ही 
करते हैं । इसलिये बैलाँकी संख्या ओर शक्तिको बनाये 
रखना और बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है । बैल गायसे 
उत्पन्न होते हैंश इसलिये गायकी रक्षा और उन्नतिका प्रश्न 
बैलोंकी अपेक्षा बढ़कर है । हमें बेलोंके सिवा, अपने शारीरिक 
स्वास्थ्य और शक्तिको बनाये रखनेके लिये दूध, तथा दूघसे 
उत्पन्न धी; मक्खन) दही, छाछ आदि चाहिये । हमारे यहाँ 
खेती और गोपालन) दोनों धंघे किसान करते हैं । गायोसे 
उन्हें खेतीके लिये बैल तो मिलते ही हैं साथ ही दूध या दूघसे 
उत्पन्न घी-दही आदिसे भी तीन अरब रुपयाँसे अधिक आय 
होती है । 

देशकै मरम तापमानके कारण दूध अधिक समयतक 
ठीक नहीं रहता, वह खट्टा हो जाता और बिगड़ जाता दै, 
इसलिये आवश्यक हो जाता दै कि घी बनाकर वेचा जाय 
तथा काममै लाया जाय । सरकारी आँकड़ोके अनुसार 
देशमें उत्पन्न होनेअळे ६२९३ लाख मन दूधमेंसे ३५८९ 
लाख मन यानी ५७ प्रतिशत दूधका घी बनता है। इस 
प्रकार केवळ घीकी विक्रीसे भारतीय किसानकी वार्षिक 
आमदनी डेढ़ अरब रुपये होती है। घीके सिवा १६८९ लाख 
मन दूधसे करीब ८० करोड़ रुपयेकी आमदनी होती है । 

निर्धनताके कारण किसान न दूध पी सकता दै, न 


घी ही खा सकता है । उसे मजबूर होकर दूध-घी बेच देना 
पड़ता है, उसके पास बच जाती है केवल छाछ या लस्सी | 
यह छाछ ही किसानोके शारीरिक स्वास्थ्य और शक्तिका 
आधार दै, इसीसे उन्हें विटामिन या पौष्टिक तत्त्व मिलते हैं। 
छाछके विना किसानका न तो खास्थ्य ठीक रद्द सकता है, न 
वैशाख-जैठकी झुळसनेवाली धूप और कमें वह काम ही कर 
सकता है । सरकारी दूध-रिपोट १९४१ के अनुसार 
६६०७५ लाख मन छाछ बनती है और घी बनानेवाळेके 
पास यही एकमात्र बचत है; क्योंकि वह अपनी सारी पैदावार 
दूध या घीके रूपमै बेच डालता दै ( ४० ७० )।? हरिजन 
लोग यानी गाँवमें रहनेवाले चमार-धानुक आदि तो अपनी 
रूखी-सूखी रोटी किसानोंके घरसे पायी हुई छाछके साय ही 
खाते हैं । 


देशकै करोड़ों आदमी जो मांस नहीं खाते, उनके 
सास्थ्यका आधार वूष-घी आदि ही. हैं । देशकी रक्षाके ल्यि 
उन्हीं इलाकोते बलवान्‌ और साहसी नौजवान मिलते हैं 
जहाँ दूघ-घी अधिक खाया जाता है । सिंध, पंजाब, 
राजंपूताना, गुजरात; मध्यपान्तकी रियासतें, काठियावाड) 


युक्तप्रान्त और बिद्दारमें देशकी ४२ प्रतिशत जनता ' 


बसती है, परन्तु इन प्रान्तोमें दूधकी पैदावार देशकी कुल 
दूधकी पैदावारका ७४ प्रतिशत होती है । घीकी उत्पत्ति और 
बिक्रीसे दूकानदार और किसानका सम्बन्ध बना रहता है, 
और मंडियोंकी आयको एक बड़ा सहारा मिलता है | थी 
उसन्न करनेके लिये किसान पशुओंको बिनोछे आदि खिळाता 
है, ये उसे दूकानदारसे मिलते हैं और बदळेमें दुकानदार 
घी खरीदता है । मंडियोंके हजारौ दूकानदार बिनौछे आदि 
तथा घीके व्यापारसे ळाम उठाते हैं। 
कल-कारखानोंसे हानि 

आजकलकै कळ कारखाने पश्चिमी सम्यताकी बढी देन हैं। 
इन कारखार्नोको अब देशभक्ति तथा दिल्योनतिके नामपर 
उन्नत करनेके लिये तरह-तरहकी तजबीजे हो रही हैं | वाखवमँ 
देशकी आर्थिक-व्यवस्था, भौगोलिक अवस्था; नैतिक उच 
तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताकों दष्टिमे रखते हुए ये बढे बडे 
कारखाने देशके लिये लाभदायक नहीं, बल्कि हानिकारक 


# नकली घी और नकली दूध # 


द किम कपल अटल 
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हैं। इन कारखानोंने परिश्रमी, सदाचारी, 

स्वतन्त्र छोगोंको बेकार, बीमार और कळवत 
साथ ही शराब, व्यमिचारके अड्डे बनाकर उनका नैतिक पतन 
भी बहुत किया | जिस देशके छोगोंकी आयिक और शारीरिक 
अवस्थाका आधार प हों वहाँ किसी भी तरहसे पश्ुओंको 
हानि न पहुँचनी चाहिये । परन्तु देशमें शायद ही कोई 
कारखाना होगा; जो सालमै सौ-दो-सौ पञ्चओकी हत्याका 
कारण न बनता हो । वनस्पति घीके कारखाने तो देशके 
दुधारू तथा उपयोगी पश्ुओंके सर्बनाशके कारण हैं ही । 
जिस प्रकार कपड़ेके कारखानोने चखेंके आश्रयसे जीवन 
बितानेवाली निर्धन, असहाय विधवाओंको निराश्रय करके 
बेकारी ओर भूखके विकराल मुँहमें ढकेल दिया, गावकी 
झोपड़ियामें खतन्त्रतासे जीवन व्यतीत करनेवाले जुलाहोंको 
नायके बगीचों और कारखानोंके घृणित वायुमण्डलमे जीवन 
बितानेके लिये मजबूर किया, उसी प्रकार नकली घीके 
कारखाने किसानोंको निर्धन बना रहे हैं तथा उनके पशुओंको 
निकम्मा बनाकर कसाईखानों में पहुँचानेका कारण बन रहे हैं !! 


नकली घी-दूध पशुओंके लिये घातक क्‍यों ! 


मूँगफली) बिनोळे तथा सस्ता हो तो मछलीके तेलको 
भी कास्टिक सोडेसे तेळकी गन्ध उड़ाकर तया निकल और 
हाइड्रोजन गैसके द्वारा ठंडा और सफेद करके शद्ध घीके 
खरीदारोंको धोखा देनेके लिये ५६४१८ 214 बदक एसिड 
-( एक प्रकारका तेजाब ) और Syntheticressence 
सिन्थेटिक एसेन्स- बनावटी इतर या गन्धके द्वारा उसको घी- 
जैसा दानेदार और सुगन्धित कर देते हैं | कुछ कारखाने 
शुद्ध घीमें आसानीसे मिळांवट करनेके उद्देद्यसे नकली घीको 
गायका घी बनानेके लिये पीछा; और भेंसका घी बनानेके 
लिये हल्का हरा यानीला रंग उसमें डाळ देते हैं | उसमें चिकनाई 
विशेष नहीं होती । एक साधारण बुद्धिका आदमी भी यह 
समझ सकता है कि तेलकी गन्ध उड़ाने; घी-जेसा रंग-दाना 
उसमें कोई पौष्टिक तत्त्व पैदा नहीं 
हो जाता; बल्कि शद तेलकी अपेक्षा यह नकली घी या बिगाड़ा 


है या खास्प्यको हानि पहुँचाता है। भारतसरकारके विशेषश 
डा० राइटने अपनी 


घीके रूपमै बिकता है या मिलावट्मै काम देता है तथा चद 
घीके भावको सस्ता करके किसानोंकी आयको नुकसान 
पहुँचाता है । 

घी तैयार करनेमें क्रिसानोंकी दूधकी अपेक्षा कम 
मूल्य मिळता है। भारतसरकारके विशेषज्ञ डा० राइटके 
कथनानुसार जब दूषका दाम ५) मन या, उस वक्त घी 
तैयार करनेमें किसानको केवल २॥।) मनके हिसाबसे दूधके 
दाम मिलते ये | किसान झहरसे दूर रहने तथा छाछकी अपनी 
आवश्यकताके कारण दूध नहीं बेच सकता; और दूधका 
बेचना वह बुरा मी समझता है । इसलिये उसे घी तैयार 
करना पड़ता दै | दूध न बेच सकनेके कारण उसे ८० करोड़ 
रुपये वार्षिक हानि उठानी पड़ती है । वनस्पति घीने झड 
घीके मूल्यको कम करके किसानकी इस हानिको ओर भी 
बढ़ा दिया है। सरकारी दूध-रिपोर्टके ए० ११३के ठेखके 
अनुसार १९४०से पूर्वं सबसे अधिक शुद्ध घी उत्पन्न करने- 
बाळे पंजाबप्रान्तके सरकारी फार्ममै एक सेर घीका मूल्य 
एक रुपया साढ़े दस आना पड़ता था, और पंजाबी किसानको 
शुद्ध घी २६।) प्रतिमन यानी ॥2)॥ अति सेर घाटा उठाकर 
रुपया सेरके भावसे ही बेचना पड़ता था । एक बड़े घनी 
कारखानेदारको मी यदि बराबर घाटा हो तो वह कारखाना 
बंद कर देगा फिर एक निर्धन किसान कबतक इस 
घाटेको सहदेगा ! जब उसे घी बेचनेसे घाटा होगा तो लाचार 
होकर वह घी पैदा करनेवाले अपने कारखाने यानी पशुको 
ही बेच देगा; और वह भी कसाईके हाथ! क्योंकि उस 
घाटेकी चीजको पोसेगा कौन ? इस तरह पश्मुओंका विनाश 
होनेसे न खेतीके लिये बेल रहेंगे, न दूघक्रे लिये गाय १ 
पशु केवल वही लोग रख सकेंगे, जिनको हानि-लाभकी परवा 
न होगी । पञ्चका रखना केवल धम या कुत्तेघोड़ोंकी तरह 
शौककी बात हो जायगी । 

८ जनवरी १९४० के 'इरिजनसेवक'में औीपचाळाळके 
पत्रके उत्तरमें महात्मा गांधीजी लिखते हैं--भारतके पञ्च: 
घनकी रक्षाका सवाल एक बड़ी ओर पेंचीदगियोंसे भरी हुई 
आर्थिक समस्या है । इनमें घीकी मिलावट भी एक पेंचीदगी 


` है, जो सदासे आ रही दै । पिछले कुछ वषोसे यह खतरा 


बढ्ता जा रहा है । इसका कारण देशमै सस्ते वनस्पति तेलका 
आना है । यह तेल गरुतीसे घी इसलिये कहलाता है कि 
जमा देने और दूसरी रासायनिक क्रियाओके दारा यह ची-जेसा . 
दीखने लगता दै । श्रीपज्नालाळका कहना है कि घी-दूधके 
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ॐ मातरः सवंभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः रै 


ख्वववत्व्व्व्व्व्न्न्न्व्व््न्व्व्व्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न््ननननाय्््त्त््व्व्व्् 


व्यापारी और दलाल अतली घीमें खूब मिलावट करके 
किसान या ग्वालेसे सस्ते दरमें बेचते हैं। उनका यह भी 
कहना है कि यह शरारत बहुत दिनौतक चलती रही तो 
किसानोंका इस स्पर्धामे टिकना असम्भव हो जायगा। 
क्योकि वनस्पति घी बम्बई और दूसरे स्थानोंमें थोक तैयार 
किया जा रहा है। आगे चलकर भ्रीपत्नालाळ कहते हैं और 
ठीक कहते हैं कि असली घी बाजारसे जाता रहा तो गाड़ी 
और हल चलानेके लिये बेलोंकी नस्ल सुधारे, और दूध- 
घीका काम किये बिना खेतीका घंधा असम्भव हो जायगा। 
इसल्यि भ्ीपन्नालाळने सुझाया है कि मिलावट रोकनेके 
लिये कठोर उपाय सोचने चाहिये । मैं भी इस प्रस्तावका 
दिलसे समर्थन करता हूँ, मिळावटके खिलाफ जनताको 
ओरसै नियमित आन्दोलन होना चाहिये, और जरूरत हो 
तो इसके लिये कानून बनाना चाहिये । लाडं लिनळिथगो 
साहबने मी कृषि-कमीदान १९२७की रिपोर्टके ४० २३४ पर 
शुद्ध धीको एक बडा ग्रामीण उद्योग ही नहीं) बल्कि 
दुग्धालयकी उन्नतिके लिये भी बहुत आवश्यक मानते हुए 
इसकी रक्षाके लिये लिखा है । पंजाबका हरियाना प्रान्त, जो 
दूध-धीके लिये प्रसिद्ध दै; वहाँ प्रायः अकाल पढ़ते रहते दै । 
जब शुद्ध घीके साथ कोई स्पर्धा न थी--यहाँके किसान अकालके 
दिनों शुद्ध घीके द्वारा पञ्चओंकी रक्षा करते तथा छाछके साथ 
पुराना सस्ता अन्न खाकर प्राण बचा लेते थे | सन्‌ १८९७- 
१९०० में यहाँ भयङ्कर अकाल पढ़े । सरकार तथा सार्वजनिक 
संस्थाओंसे पश्ुओंकों कोई सहायता न मिली; फिर भी केवळ 
शुद्ध घीकी बिक्रोसे छः लाखमेंसे चार लाख पञ्च॒ बच गये | 
परन्तु १९३८-४० के अकालमै सरकार ओर जनताद्वारा 
लाखों रुपयेका चारा तथा अन्य सहूलियतें मिलनेपर भी 
छः लाखमेंसे चार लाख पश्चु कम हो गये । क्योंकि शुद्ध 
घीका परता किसानको अनुमानतः सवा-डेढ रुपया सेर 
पड़ता था और बेचना पड़ता या प्रायः एक रुपया सेर । जो 
पञ्च॒ घीके कारण लाभदायक थे; वे ही नकली या वनस्पति 
घीके प्रसार, मिलावट) सस्ते भाव तथा स्पर्घाके कारण 
घाटेका सौदा बन गये । किसानोको जो मूल्य मिला, उसीपर 
घी वेचनेके लिये वे मजबूर हो गये ! संसारमै दूसरे कृषि-प्रधान 
देश कनाडा तथा दक्षिणी अफ्रिकाकी सरकारने पशुआँके 
लिये घातक समझते हुए नकली घी-जेसी चीजका बनना 
कानूनद्वारा बंद कर दिया । डेन्माकने उसके प्रचार और 
विज्ञापनर्मे रुकावट डाळ दी । अमेरिकाने तरह-तरहके टेक्स 
छगाये ( वनस्पति धीका समथन करनेवाळी सरकारी मूँग- 


फलीकी रिपोर्ट पृष्ठ २००-३०३ के आधारपर )। उन देशे. 
की अपेक्षा हमारे. देशकै छोगोंका अधिक आश्रय 
होनेके कारण यहाँकी स्थिति और भी विकट हो गयी है| 
नकली दूध-घी 

दूधमें पानीकी मिलावट होती थी और यह मिलावट 
जाँचद्वारा पकड़ी जा सकती थी, और खास्थ्यके लिये भी 
अधिक हानिकारक न थी । पर आज तो मशीनोंके प्रतापसे 
नकली दूघ& भी तैयार होने लगा । यह दो प्रकारसै बनता 
है-(१) मशीनोंके दारा मक्खन निकाले हुए 
चूर्णको गर्म पानीमे उबालकर दूध तैयार करना, तथा (२) 
मक्खन निकाळे निर्घृत दूधको उसी रूपमें या शुद्ध दूधमें 
मिलाकर दूधके रूपमें या दही बनाकर बेचना । मक्खन 
निकाले हुए दूधका चूर्ण प्रायः विदेशोंसे ही आता रहा है। 
इसका एक औंस चूर्ण एक पौंड पानीके साथ मिळाकर गर्म 
करनेसे शुद्ध दूध-जेसा बन जाता है ओर चीनी डाळकर 
पीनेसे शुद दूघ-सा माझम होता है | इस विषयकी सरकारी 
दूघ-रिपोर्ट १९४१ ई० के पृष्ठ ७० पर लिखा है कि- 
«हमारे देशमै ४६ छाख मन निघुंत दूध तैयार होता दै, यह 
अपने असली रूपमें बहुत कम बिकता है । यह बहुधा शुद्द 
दूघमें मित्गकर या दही बनाकर बेचनेके काम आता है। 
कभी-कभी इसका खोवा भी बनता है ।? इसी रिपोर्टके 
पृष्ठ २३०-३१ पर लिखा है कि पानी मिला हुआ दूध 
आठानीसे पकड़ा जा सकता दै । ळेकिन मक्खन निकाले हुए 
दूधकी मिलावट पकड़नेका भवतक कोई तरीका नहीं माझूम 
हुआ है । इस प्रकारकी मिळावटके पकड़नेका तो कोई 
कानून भी नहीं दै । दूधका चूर्ण शुद्ध दूघकी स्पर्धामं सखा 
पड्नेके कारण शुद्ध दूध बेचनेवालोंके लिये बहुत हानिप्रद है। 
पहले बाइरसे आनेवाळे चूणपर ३० प्रतिशत डेक्स होनेकै 
कारण यह कम आता था, परन्तु १९३५ ई० में यह टैक्स 
हटा दिया गया | इसके विपरीत इंग्लैंडमें जहाँ द्ध दूषी 


उत्पत्ति वहॉकी खपतसे एक तिहाईके करीब है, शुद्ध दूध 


# गत महायुद्धके समय दूधकी कमीके कारण सचमुच एक 
नकडी दूध बनाया गया था जिसको “1,0111091175 
Vegetable पमा कहते थे । यह सोयाबीन तथा बादामसे 
बनाया गया था । भूरे रंगका तथा सुगन्धित दोता था। इसमें 
७ प्रतिशत बानस्पतिक प्रोटीन, २५ प्र० चबी और ४२ ° 
शर्करा होती थी । इसका एक चम्मच एक पौड जळमें मिलानेपर अच्छा 
दूष-सा बन जाता था। 


# नकली घी और नकली दूध # 
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और लोगोंके खास्थ्यकी रक्षाको ध्यानमें 

ई० में विदेशोंसे आनेवाळे मक्खन चड 
दूधके चूर्णपर जो ९ शिलिंग ६ पेस टैक्स था, वह १९४३ 
ई० में बढ़ाकर १९ शिं० २ पेंस यानी दुगुनेसे भी अधिक 
कर दिया गया | अभागे भारतमें शुद्ध दूध उत्पन्न करनेवालों 
पश्ञुओं तथा जनताको हानि पहुँचानेवाळे निरत दूघ तया 
निरृत दूधचूर्णके प्रचार और व्यबहारपर कोई रोक तो है ही 
नहीं, बल्कि इस. चूर्णका प्रचार करनेके लिये व्यापारी 
विज्ञापनबाजीमें लाखों रुपये खच॑ किये जा रहे हैं ! 


इससे शारीरिक हानि और नैतिक पतन 


नकली घी तथा नकली दूघसे गायों और गोपालकोको 
तो हानि पहुँचती ही है, जनताके खास्थ्यके लिये भी ये ठीक 
नहीं हँ । झड घी.ूष प्राकृतिक चीजें हँ; हमारे शरीरके लिये 
जिन पौष्टिक तत्त्वोकी आवश्यकता है, उन सत्रको प्रकृतिने 
इनमें संग्रहीत कर रक्खा दै, यह शीम्र पचते. और शक्ति 
प्रदान करते हैं । परन्तु नकली घीःदूधमें शरीरके पोषण 
करनेवाछे तत्त्वोकी कमी होती है। नकली घी तेयार 
करनेमें सोडा कास्टिक तथा निकल-जैसी विषैली चीजें काम 
आती हैं । जिनका कुछ-न-कुछ विषेला प्रभाव उसमें रहता 
ही है । स्टिअरिक ग्लिसरीनका अधिकांश होनेके कारण नकली 
बनस्पति घी शरीरकी पाचनक्रियासम्बन्धी भागोंमें घुलमिल 
नहीं जाता, बल्कि जैसे-का-तैसा मलद्वारसे निकल जाता है | 
पंजाब-्संरकारके विशेषश कैप्टन डी० आर० थामस, आई० 
एम्‌० एस्‌०) बम्बई सरकारके कर्नेल डा० एफ० पी० मैकी, 
आई० एम्‌० एसू० तथा देशके बहुतर प्रसद्ध डाक्टर और 
वैद्याने इसे खास्थ्यके लिये हानिकर बतलाया है । नकली घीके 
कारखानेदार तथा दूकानदार स्वयं अपना वनस्पति धी नही; 
बल्कि शुद्ध घी ही खाते और खरीदनेकी कोशिश करते हैं 
नकली दूघ-घी शुद्ध घी-दूधके खरीदारको धोखा देकर बिकता 
और उनके स्वास्थ्यको हानि पहुँचाता है । इसलिये 
कारखानेदारसे छेकर दूकानदार तथा मिलावट करनेवाले 
छोटे-मोटे दूकानदार तथा कितानतकके नेतिक अधःपतनका 
कारण है । 
नकली धीके पश्षमें छः बडी दलील 
१. देशमें शुद्ध घीकी उत्पत्ति आवश्यकतासे बहुत ही 


कम है | इस कमीको पूरा करनेके लिये धी-मेसी किसी दूसरी 
चीजकी जरूरत है; जो सस्ती हो और जिसे गरीब भी खरीद सकें। 


२. शुद्ध धीमे चर्वी आदिकी जो मिलावट होती रही दै? 
वह न हो। 

३. नकली धीके तैयार करनेमें काम आनेवाली मूँगफली, 
बिनौले आदि चीजोंकी माँग बढानेसे किसानोको लाभ ही 
पहुँचेगा । उ 

४. नकली घीके कारखानोंते मजदूरोको काम मिळता 
है ओर बेकारी दूर होती है । 

५, संसारके अन्य उन्नत देशोर्मे नकली घी-जेसी चीज 
( मारगरीन ) बिकती है, फिर यहाँ नकली घी क्यों न हो! 

६. नकली घीसे शुद्ध घीको कोई हानि नहीं । 

अब इन दलीलॉपर विचार कीजिये । 


१. अपने देशकी अवस्था-व्यवस्थाकों सामने रखनेपर 
वनस्पति घीके पक्षपातियोंकी ये दलीले निराधार तथा अमपूण 
प्रतीत होती हैं । यह ठीक है कि देशमै झुद्ध घीकी उत्पत्ति 
माँगसे बहुत कम है, और दिन-प्रतिदिन और भी कम होती 
जा रही है; परन्तु इसका एक बड़ा कारण नकली घी भी दै । 
नकली घी सस्ता नहीं, वस्तुतः महँगा और हानिकारक है । 
यह घीके नामपर बिकता है लेकिन है तेल, और वह मी झुद्ध 
नहीं बिगड़ा हुआ ! स्वास्थ्य और शक्तिकी दृष्टिसे नकली घीकी 
अपेक्षा शुद्ध तेल कहीं अच्छा होता है । देशकी आधीसे अधिक 


. जनता आज भी तेल खाती है । बह उसके खानेके ढंग और 


गुण-दोषसे परिचित है । इसलिये वह हानि नहीं पहुँचाता । 
परन्तु नकली घीके विषयमें उन्हें माळूम ही नही, कि उसमें 
क्या-क्या मिला रहता है। मूँगफलीका तेल आजकल करीब ३२) 
मन बिकता है, पर नकली घी मिलता है ५०)-६०) मन । 
इस प्रकार खरीदारको इस नकली चीजके लिये १८)-२०) 
अधिक देने पड़ते हैं । यदि वह जानता तो इस घोखेसे बचकर 
तेल ही खरीदता; इससे ये रुपये भी बचते और खास्थ्यको 
भी उतनी हानि नहीं होती, जितनी नकली घीसे होती है । 
गाँवके गरीब लोग तो घी खरीद नहीं सकते । उनका काम तो 
छाछसे चलता है, और नकली घी उन्हे छाछसे भी वञ्चित 


, कर रहा है। 


२, चर्बी तथा अन्य चीजोंकी मिलावट निःसन्देद अच्छी 
नहीं । पर पहले चर्बीकी मिलावट बहुत कम होती थी और 
उसका पकड़ना भी आसान था । नकली घीकी मिलावट तो 
बहुत बड़े परिमाणमें होती है, और वह पकड़ी भी नहीं जा 
सकती । धार्मिक दृष्टिते भी नकली थी दोषपूर्ण है; क्योंकि 
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मछलीके तेलके सस्ता होनेपर वह उससे भी बनाया जाता 
है | पहले बनता था, आगे भी बनना सम्भव है। 

३. शुद्ध घी पैदा करनेके लिये पझुओंको बिनौला 
खिलाया जाता है और उसकी खपत नकली धीके 
कारःानोंकी मूँगफली और बिनौढेकी माँगसे बहुत अधिक 
होती है । दूसरी बात यह है कि किसानोंको मूँगफली और 
बिनोळेकी अपेक्षा शुद्ध घी बेचनेसे अधिक रुपया मिलता है 
और स्वास्थ्यके लिये छाछ ऊपरसे मिल जाती है । 
इसलिये नकली घीके पक्षपातीकी दलील बढी लवर है । 

४. पिछले साळतक करीब ३५ लाख मन नकली 
घी तैयार होता था । इसे तैयार करनेमें कारखानोंमें अधिक से. 
अधिक दो हजार मजदूरोंकी आवश्यकता है । पर शुद्ध घीके 
कामते करोड़ों इन्दी-जेसे किसानोंका निर्वाह होता और 
बिनौछा तथा शद्ध घीके ब्यापारसे लाखों दूकानदारों) 
व्यापारियों और मजदूरोंको काम मिलता है । 

५. यह ठीक है कि अन्य देशोमे नकली घी-( मारगरीन ) 
जैसी चीजोंकी खपत है, परन्तु हमारे देश-जैसे ही कृषि- 
प्रधान देश कनाडा ओर दक्षिणी अफ्रीकामें तो इसका 
बनना कानूनके द्वारा बंद कर दिया गया है। अमेरिकामें 
इसके विरुद्ध टेक्स लगाये गये और मक्खन-जैता रूप-रंग 
बनानेका निषेध कर दिया गया, मारगरीनमें जिन पौष्टिक 
पदार्थोकी कमी थी; उनकी पूर्ति करायी गयी, मिलावटको 
रोकनेके लिये कड़े कानून बनाये गये तथा मिलावटको 
पकडनेके लिये सुगम तरीके निकाले गये, और नकली दूधके 
चूणेपर टेक्स बढ़ाया गया । अपने देशकी हालतको 
देखते तो यहाँ नकली घीका बनाना ही रोक देना चाहिये । 
यदि शुद्ध घीकी कमीके कारण किसी दूसरी स्निग्ध चीजकी 
आवश्यकता दै तो उसके लिये नकली घी नहीं, बल्कि जुद्ध 
साफ किये गये तेलोंका व्यवहार खास्थ्यके लिये ठीक और 
सस्ता रहेगा | 

अर्थरा्रके नियमानुसार नकली दूध-घी वाजारसे 
असली दूघ-घीको निकाल रहे हैं | आहक कुछ दिन असली 
घीका दाम देकर घोखेसे नकली या मिळावटी घी खरीदता 
है | जब उसे पता ठग जाता है कि घोलेमें वह नकली 
घीके लिये अधिक पेसे दे रहा दै, तब वह असली छोड़कर 
नकली घी सस्तेमें खरीदने लगता है, इस प्रकार असली 
घीके विषयमै विश्वास उठ जानेके कारण उसकी माँग 

कम होने ळगती है | वंगाळ, मद्रास आदि ग्रान्तोमें घानीका 


शुद्ध तेल काममै आता था | तेलके कारखाने खुलनेते 
कुछ दिन घानीके नामपर कारखानेके तेल तथा उसकी 
मिलावटको छोगोंने खरीदा, पीछे इसकी पोळ खुळ गयी 
और लोग घानीकै तेलका कोई विश्वास न होनेके कारण 
कारखानेका तेल ही खरीदने लगे । इससे घानी पेरनेवाढे 
तेली बेकार हो गये | इसी प्रकार जब नकल और मिलावटके 
कारण शुद्ध घीपरसे विश्वात उठ जायगा तो खरीदार 
असली घी होनेपर भी सन्देहवश उसे छोड़कर सीधा सस्ता 
नकली घी ही खरीदेगा, और शुद्ध घीकी माँग बंद हो 
जायगी । फिर शुद्ध धी उत्पन्न करनेवाले पद्ञुओंको कौन 
रक्खेगा ! तेली और उनकी घानीकै समान किसान और 
उनकै पञ्च भी बेकार हो जायेगे | इससे देशकी शारीरिक, 
आर्थिक और नेतिक अवस्था बिगड़ेगी और अन्तमें सेनाका 
कारण बनेगी । 
नकली घी-द्धके उत्पादनमें वृद्धि 

कृषि-कमीशन, दूध-कमेटी आदिकी रिपोटौं तथा 
अन्यान्य बड़े-बड़े विशेषशोंकी सिफारिशपर भी भारतसरकारने 
नकली घी तथा इसकी मिलावटके विरुद्धः कोई कानून नहीं 
बनाया | बल्कि इस हानिकारक व्यवसायको उत्तरोत्तर 
प्रोत्साहन ही दिया जा रहा है । डा० राइरके कथनानुसार 
सन्‌ १९३७ ई० में यहाँके कारखानोंमें २५ हजार टन या सात 
लाख मनके करीब नकली घी तैयार होता था । सन्‌ १९४५ 
ई० के अन्ततक सबा दो लाख टन या साठ लाख मनसे 
अधिक तैयार होगा । दस वर्षोके बीच ही नकली घीका 
उत्पादन आठ युना बढ़ गया । कितने आश्चर्य तथा दुःख- 
की बात है कि जिस नकली घीके विरुद्ध लार्ड लिनलियगोने 
अपनी १९२७ ई० की रिपोर्टमै लिखा था। उसपर वह सर्वोच 
अधिकारी होते हुए भी कोई साधारण प्रतिबन्ध भी न लगा 
सके; बल्कि उनकी आँखोके सामने ही नकली घीका 
उत्पादन इस कदर बढ़ गया ! 

अब तो इसका उत्पादन और भी बढ़ाया जा रहा दै । 
इस वर्षके आरम्भमें नकली घीका उत्पादन एक लाख बीठ 
हजार टन था । सरकारी यत्न और प्रोत्साहनसे इस 
सम्भवतः बीस नये कारखाने और खुळ रहे हैं, जिनमें एक 
लाख टन नकली घी तैयार होगा । कहा जाता है कि अगले 
साल तीस और कारखाने खोले जानेकी तजबीज दै । सरकार 
ने नकली दूधके प्रचारको बढानेके लिये उसपर लगे हु 
टेमसको ही हरा दिया है | सरकारी विशेषशेंकी सिफारिशपर 


# नकली घी और नकली दुध # 
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भी न तो झुद्द भोजन-कानूनको 


दूध-घीका उत्पादन ही बढ़ाया ठीक किया गया और न घुद्ध (ग ) वनस्पति.घीके तैयार करनेवाल्लों और बेचनेवार्लोके 


1 गया | यहाँतक कि - 
की उत्पत्ति बदानेके लिये दुधारू पशुओंकी री सर्प 
की भी असाधारण उपेक्षा की गयी ! 


उपाय क्या ? 

१. दुधारू पशुओंकी रक्षा तया उन्नतिके द्वारा 
दुध-घीका उत्पादन बढ़ाया जाय | 

२. सरसों, तिळ आदिके तेल; जो मूँगफलीके तेछके 
समान खास्थ्यके लिये हानिकारक न हो, उनको प्राकृतिक 
ढंगसे शुद्ध करके तैयार करने और बेचनेका प्रबन्ध हो | 

३. नकली दूध-घीके तैयार करने और बेचनेके 
विरुद्ध जनयत तैयार किया जाय । 

४. नकली घी-दूध तैयार करनेवाले कारखाने बंद 
कराये जायें । कम-से-कम ऐसे कारखानोंके घर्मभीर 
समझदार मालिक-जो नकली घीको वास्तवमें बुरा समझते 
हैं-अपने कारखानोंमें इसकी जगह शुद्ध साबुन तैयार करें | 
इससे लाभ तो कम होगा पर नकली घीकै कारण देशपर तथा 
गोजातिपर जो भयानक आघात लग रहा है, वह रुक 
जायगा । अपवित्र साबुनमै जो गाय इत्यादिकी चर्बी लगती 
है, वह भी बंद हो जायगी । 

५. नकली घीकी सबसे बढ़ा समर्थन करनेवाली 
मूँगफली-सरकारी रिपोर्ट १९४१ में लाभकी दृष्टिते नीचे 
लिखे उपाय बतलाये गये थे-- 


(क) नकली घीकी उत्पत्तिपर कंद्रोल किया जाय; जिससे 
अधिक उत्पत्ति और आपसी प्रतिस्पर्धा कम हो । 


(ख ) अन्य देशोंके समान यहाँ भी वनस्पति घीपर टेक्स 
लगाया जाय और वह तेले और घीको उत्तम बनानेके 
लिये खर्च किया जाय) जिस प्रकार गन्नेकी खेतीको 
उन्नत करनेके लिये चीनीपर टेक्स छगाया गया है । 


लिये लायसंस लेना आवश्यक हो । शुद्ध घीके व्यापारी- 
को यदद लायसस नहीं दिया जाय । 

( घ) जो इरूवाई या दूकानदार वनस्पति घीक्रा प्रयोग 
करते हैं, वे अपनी दूकानके सामने वनस्पतिका 
साइनबोर्ड अग्रश्य लगावे । 

(ङ) घी और वनस्पति घीकी मिलावटको अपराध मानकर 
जुर्माने और केदकी सजा दी जाय । 

( च ) बनस्पति घीमे बढ़िक एसिड ( 3४४८३८१ ) 
( एक प्रकारका तेजाब) और सिंथेटिक एसेन्स 
Synthetic essence ( बनावटी इत्र या 
गन्धपदार्थं ) का ( जो बनस्पतिका रूप शुद्ध घी-जेसा 
बना देते हैं) मिलाना बंद कर दिया जाय और 
पौष्टिक तत्त्व मिलानेके लिये प्रोत्साहन दिया जाय | 
मिलावटको सहज ही पहचाननेके लिये तिळ- 
का तेल मिलाना आवइयक कर दिया जाय । 

(छ ) शुद्द मोजन-कानूतको कड़ाईसे लागू किया जाय । 
बारंबार अपराध करनेवालोको अधिक दण्ड दिया 
जाय; जिससे दूसरोंके ऊंपर प्रभाव पड़े | 

यह सरकारकी अपनी तजवीजें थीं। पर दुःख है कि 
इनपर अबतक कोई अमल नहीं किया गया। यदि इनके 
अनुसार भी कुछ काम होता तो बड़ा लाभ पहुँचता | 

६. मक्खन निकाले हुए, निघुंत दूघके चूर्णका आयात 
बंद कर दिया जाय | 

७. नकली घी तथा मक्खन निकाले हुए दूधके 
चूर्णका बनाया जाना या आना कावूनद्वारा अग्राह्य कर 
दिया जाय । 

८. देशकै समाचार-पत्र इस प्रकारके नकली घी तथा 
नकली दूधका विज्ञापन न छापें । 


SR 


गाय मरी तो बचता कौन । 
गाय बची तो मरता कौन ॥ 


--रोमांस आफ दि. काड 


छ OBS 


कन्या जन र्कम 


नित दूध हानिकर है 


( छेखक--श्रीसाराभाई प्रतापराय ) 


निर्धुत दूधके सेवनको लाभदायक बताते हुए इसके 
सम्बन्धर्मे कुछ सजन यह कहते हैं कि 

१. निर्घेत दूध पूर्णं घृतयुक्त दूधकी अपेक्षा अधिक 
लाभकारी आहार्य पदार्थ है । 

०. २....दूध ( पूण घृतयुक्त दूध ) से घी निकाल डेने- 
पर उसके प्रोटीनोंक्री पाचनयोग्यता बढ़ जाती है और 
इससे वह अधिक पोषक पेय बन जाता है । 

३. दूधसे निकाले हुए घीसे हिंदुस्थानकी आय 
प्रतिवर्ष २५ करोड़ रुपये बढ़ जायगी और यह धन गौकी 
रक्षामें सहायक होगा । 

४. इस प्रकार निर्धुत दूधका सार्वत्रिक प्रचार गो- 
रक्षाके कार्यका एक प्रधान कारण बनेगा । 

यह कथन कहाँतक ठीक है; इसपर यहाँ विचार किया 
जाता है। 

१. डाक्टर और सरकारी प्रचारक भी निर्धुत दूधका 
सेवन एक आपद्धर्मके तौरपर करनेको कहते हँ, किसीने 
भी इसे सदाके लिये सेत्रनीय नहीं बतलाया है । मक्खनकी 
रफ्तनी करनेवाले देश भी इसे पूर्ण दूधके प्रतिनिधि रूपसे 
व्यवहुत नहीं करते । केवल दातव्य औषधालयों और 
अनायाळयोंमें, जहॉ बहुत किफायतसे सब काम चलाना 
पढ़ता है; इसका उपयोग किया जाता है; क्योंकि वे पूर्ण 
घुतयुक्त दूध खरीदनेमें असमर्थ हैं | “साउथ इंडियन मिशन'के 
तीन अनायाळयोंमें) जहाँ प्रति अनाथ प्रतिमात ३) खर्च 
किया जाता था, निर्धृत दूधका सेवन अनाथ बच्चोंको 
कराया जाता था और कहते हैं कि इससे वे हृइ-पुष् 
हुए । यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि इन 
बच्चोंको आहारके साथ नित्य आघ औंस मांस भी खिलाया 
जाता था | ये बच्चे भी वैसे ही ये, जिन्होंने या जिनके 
माता-पिताओने कभी जाना ही नहीं कि पोषक खाद्य 
क्या होता है । हिंदुखानमें सन्‌ १९००मे जो भयङ्कर 
अकाल पड़ा, उसमें भूखों मरनेकी नौबत आनेपर लोगोके 
पात जहाँ जो थोड़ा-सा ज्यार या अन्य कोई रदी-सद्दी आटा 
बचा रहा, वहाँ लोगोंने उसके साथ नागफनीके फन मिला- 
मिलाकर अपने पेट भरे और इस प्रकार वे मोतके मुँहसे बचे; 


पर नागफनी मनुष्य-जातिका आहार तो कभी नहीं बनी | 
जो लोग नागफनी खाकर जीये, वे रोगका आक्रमण होते ही 
तुरंत उसके शिकार हो गये । निश्वृंत दूधकी उपकारिताका 
डंका पीटनेवाळे छोगोंको यह भी जानना चाहिये कि ब्रिटेन- 
के खास्थ्य-विमाग ( British Ministry of Health ) 
की ओरसे अभी हालमें इस विषयकी जो जाँच हुई उसका 
क्या फल हुआ । ळंदनके इक्रानामिस्ट पत्रके ता० ६ 
जनवरी १९४५ के अङ्कमें यइ अवतरण दिया है कि बहुत 
बढ़े परिमाणपर जाँच करनेसे यह मालूम हुआ है कि 
स्कूलोमें पढ्नेत्राळे बालकों और कारखानोमें काम करनेवाले 
मजदूरोंका जो युद्धकालीन सामान्य आहार हे, उसमें 
विटामिनकी पुष्टाई मिलानेसे कोई लाभ नहीं होता । डा० 
आयक्रायडने यह व्यवस्था दी है कि निधृत दूध केवळ 
गरीब माताओंके बच्चोंकों ही पिछाया जाय और सो भी 
निर्षुत दूधमे विटामिन “ए? मिलाकर । इसका न तो सार्वत्रिक 
प्रचार किया जाय, न सबके लिये सब समय पोषक पदार्थे 
तौरपर, इसका सेवन कराया जाय ।? 

निर्धुत दूध (अधिक लाभकारी आहार्यं पदार्थ? 
कदापि नहीं हो सकता । बच्चोंके लिये, गर्भवती माताओंके 


लिये तथा दूध पिलानेवाली धात्रियोंके लिये यह वास्तवमै 


सर्वथा अनुपयुक्त है। इंग्लेंडमे निघत दूधके बंद टिनों- 
पर इस आशयकी चेतावनीके वाक्य लिखे भी रहते हैं कि 
“नित दूधकी इनके लिये मनाई है ।? 

वत्तमान संकटमय युद्धकालमेंश जब कि देशरक्षक 
सैनिकादिका काम करनेवालोको अत्यन्त तेजयुक्त और 
पूर्ण खस्थ रहना चाहिये, इन विभागोंके लोग नित 
दूघकी ओर देखतेतक नहीं। उन्हें ताजा घुतयुक्त पूर्ण 
दूध, पनीर और मक्खन दिया जाता है । और 
सरकारी डेयरी-फार्म इन विभागोके पास घृतयुक्त पूर्ण दूध 
और उसके विद्यद्धतम पदार्थ और पोषक द्रव्य ही पहुँचाया 
करते हैं न कि यह “अधिक लाभकारी? कहानेवाला 
निघत दूध । अडनवालाके डेयरी-फार्मकों यह हुक्म दिया 
गया था कि वह सैनिकोके लिये कैंटीनोमें पूर्ण दूध पहुँचाया 
करे, इससे असैनिक जनता घुतयुक्त पूर्ण दूधसे अवश्य ही 
वञ्चित रही । बम्बई और पूनाके समीपके चार 


| 
| 
| 


# निघृत दूध हानिकर है # 
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डेयरी-फार्म सेनिकोके छिये प्रतिदिन ३५०३, 
पूर्ण दूध, ३५०० पौंड मक्खन न ड Fr 
पहुँचाया करते हैं । कमी नित दूधका एक बूँद बा 
नर चुटकी भी नहीं । 

दूधके प्रचारक एक संकटकालीन 
स्थायी व्यवस्थाके रूपमें परिणत करना चाहते हैं न 3 
यह नित दूध पीकर अपना मलो i रा 
तेज भी खो देंगे ! 

२. यह कहना कि निधृंत दूधके प्रोटीन अधिक पोषक 
पेय’ बन जाते हैं, मानव-प्रकृतिके गुण-कर्मोके सम्बन्धमें 
अपना अशान ही प्रकट करना है | सुप्रसिद्ध शरीरविज्ञानी 
और जीवविज्ञानी यह बतलाते हैं कि मनुष्यकी शरीर- 
रचनाके साथ प्रोटीनोंके खच-पचकर मिल जानेकै लिये 
यह आवश्यक है कि प्रोटीन स्नेहयुक्त हो, इनसे जब घुत 
निकाल लिया जाता है तब शरीरमें खिग्धताका जो भण्डार 
है उससे ये घृत खींच छेते हैं ओर इस तरह जो खजाना 
किसी विशेष संकटकालमें, किसी आकस्मिक अभावकी 
अवस्थामै काम देनेके लिये सुरक्षित रक्खा रहना चाहिये, वही 
खाली हो जाता है ! 

दूधसे प्रोटीनका वास्तविक पोषक अङ्ग घृत निकाल 
लेनेपर प्रोटीनकी पाचनयोग्यताका बढ़ जाना तो एक ऐसा 
अद्भुत आविष्कार है, जिसका शरीरविशानियोंको अभीतक 
कोई पता नहीं है। जबतक खोज न हो ळे और जीव- 
विज्ञानसे प्रमाणित न हो जाय तबतक तो यह इन महानुभावों- 
के दिमागका ही आविष्कार समझा जायगा | 

३. यह कहना कि, 'अलग किये हुए घीसे दिंदुस्थानकी 
आय प्रतिवर्ष २५ करोड़ रुपये बढ़ जायगी और यह घन गौकी 
क्षामे सहायक होगा”) बिल्कुल भूल दै | कारण, असलमे 
ताजा दूध बेचनेसे ही गोपालकोको अधिक रुपया मिलता है 
और यह जो नकद रुपया उनके हार्थोर्मे आता है बही 
सीधा गौकी रक्षा और उसके पालनमें लगता है ।.घीते जो 
आमदनी होती है, उसे वतू करनेवाले तो बीचकै गुमास्ते 
और व्यापारी होते हैं और वह आमदनी गास 
पाठनेबालोको कमी पूरी नहीं मिळती | इसके अतिरिक्त थी 
खानेवाले उच्च श्रेणियोंकें लोग होते है! और नित दूधले 
यह होता है कि मध्यम भेणीके नीचेकी श्रेणियोंके छोग) 


किसान और उनके बच्चे और चौपाये अपने अति प्रिय मडेसे 
भी वञ्चित रहते हैं । फिर, यन्त्रसे क्रीम निकालकर जो घी 
बनता है वह क्रीम -घी, दही बिलोकर निकाले हुए घीकी 
अपेक्षा ठहरनेमें, सुगन्ध) दाना और घटन सभी बातोंमें 
बहुत ही घटिया होता है । दहीके घीक्री अपेक्षा क्रीमःघीका 
मूल्य भी कम मिलता है और यह जल्दी खराब भी हो 
जाता है । 

निर्घृत दूधके प्रचारक इस बातको तो मानेंगे कि दूघर्मेसे 
घृत निकाल लेनेके बाद उस निर्धृत दूधमें जो खनिज क्षार 
कैलशिएट और फास्फेट रह जाते हैं, वे घुतके अभावमें 
बेतरह बढ़ते हैं । इम्पीरियल डेयरी रिसचं इंस्टीट्यूट; 
बंगलोरके डाइरेक्टर महोदयने अपने मोनोग्राफ्में खनिज 
्षारोंका परिमाण इस प्रकार दिया है-- 

गोक़े पूर्ण दूधमें खनिज क्षारका परिमाण प्रतिशत ०-७ 

निधुत दूधके चूर्णमें NE) » 5» ७०९ 

उन्हें सर्वसाधारणकी जानकारीके लिये यह भी बतला 
देना चाहिये था कि, खनिज क्षारोंकी इस अतिरिक्ततासे 
होनेवाली हानिकी पूर्ति, पृथक-कृत घृतकी अपेक्षासे, किस 
प्रकार की जाय | 

उन्हें सवेसाघारणको निश्चयपूर्वक यह भी जँचा देना 
चाहिये; जो धुतयुक्त पूर्ण दूध निसगंकै परस्पर अति समीपवर्ती 
पोषक तस्वौका अत्यन्त संतुलित रस है; उसकी समरसतामें 
विषमता किसल्िये उत्पन्न की जाती है और किसलिये 
उसका सर्वोत्तम अंश घृत ओर उसके जीवनोपयोगी घुत- 
घोल विटामिन "ए? और “डी उससे निकाल लिये 
जाते हैं । 

यह भी बलवानोंके छोभका एक अनर्थकारी प्रकार है जो 
सर्वसाधारणको निसर्गके दिये हुए सर्वोत्तम पदार्थसे वञ्चित 
करता और समाज-सुखकी समरसता भङ्ग कर देता है । 


निर्घत दूधके समथेकॉकी भूल 

यह बड़े आश्रयंकी बात है कि निघुंत दूधके समथक 
या तो यह जानते नहीं या जानकर इसकी उपेक्षा करते हैं 
कि रायल कमीशनने (सन्‌ १९२६ में), डा० डबल्यू 
आर० राइटने (सन्‌ १९३६ में )) और केन्द्रीयसरकारकी 
मिल्क-माकँटिंग रिपोर्टने ( सन्‌ १९४४ में ) इस विषयकी 
पूरी जाँचकर हिंदुस्थानमें नित दुग्धचूणके प्रवेश और 
प्रचारका अत्यन्त तीत्र निषेध किया हे । इनको यह जानना 
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चाहिये था कि युद्धके अति दुस्सह आपत्कालमें भी इंग्लैंडने 
अपने यहाँ निर्धुत दुग्धचूणंका आना रोकनेके लिये उसपर 
(आयात कर? जो सन्‌ १९३६ में ९ शिलिंग ६ पॅस था, 
बढ़ाकर सन्‌ १९४३ में १९ शिलिंग २ पॅस कर दिया। 
( लॉयड्स इम्पोट टैरिफ ) | यही नहीं बल्कि प्रेट-ब्रिटेनने 
सन्‌ १९४३ के शरद्‌ और ग्रीष्मकालमै अपने यहाँ पूर्ण 
दूधका बहुत अधिक उत्पादन कराकर उसका प्रचार किया 
ओर उसकी लार्ड-सभाने अपना यह निश्चय प्रकट किया कि 
राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिदिन एक पिंट (१३३ औंस ) पूर्ण 
घुतयुक्त दूध दिया जाय, निघत दूध कोई भी ब्रिटिशर न पीये। 

४. “बुरा भलेको भगा देता है ।!--कृषिविषयक रायळ 
कमीशनने अपनी रिपोटंके २३२ वें पृष्ठके ४ थे 
पेराग्राफमें जो बात कही है उसे इन प्रचारकोंको ध्यानमें 
रखना चाहिये था | कमीशनने कहा है--'बुरा भळेको भगा 


& मातरः सर्वभूतानां गावः स्वेखुखप्रदाः * 


= 


देता है, यह बात रुपयेके बारेमें जितनी सच है उतनी ही 
दूधके बारेमें भी ।? कमीशनने जाँच करके यह जाना है कि 
निर्भृत दुग्धपिष्ट केवल घृतयुक्त पूर्ण दूधमें मिलानेके ही 
काम आता है | इस तरह यह निर्धृत हुग्धपिष्ट घुतयुक्त पूर्ण 
दूधको दूषके बाजारसे भगा ही देगा । पूर्ण दूधके अधिक 
उत्पादनकी आवश्यकताका इस तरह दम. खुट जायगा | 
यह बह छल होगा जो गोकी रक्षाका भाव नष्ट करेगा और 
यह काम भी होगा सरकारी कूटनीतिके द्वारा | यह 
कृषिप्रधान मारतवर्षकी अरद्धपोषित जनताको धोखा देकर 
उसे दुःखके महान्‌ गर्त्तमें ढकेल देना है ! नि्ुत दुग्धचूरणके 
समर्थक इस तरह हिंदुस्थानकी ही सन्तानोके फलने-फूलनेका 
राख्ता रोकने और भ्रमसे गोधनके हास करानेका उपक्रम 
कर रहे हैं | निर्धत दूध राष्ट्रका सत्यानाश करेगा-इसते 
राष्ट्रकी शारीरिक और मानसिक शक्ति नष्ट होगी ! 


जमा हुआ तेल या वनस्पति 
( छेखक-चौधरी औसुखत्यारसिंहजी ) 


किसी तैलको जब साफ और सफेद करके उसमें 
हाइड्रोजन गैस निकल घातुकी उपखितिमै मिलते हैं तो वह 
पतला तैल जम जाता है । जितना तेलको पहले साफ 
किया गया हो उतना ही उसका ग अधिक सफेद 
होगा । साधारणतया हाइड्रोजन गैस किसी तेख्में नहीं 
मिलती) परन्तु किसी 0981910 (उरक ) की उपस्थितिमें 
वह मिल जाती है । तेलको जमानेके इस कार्यके लिये 
निकल भातु बरतते हैं । क्रिया बड़ी सुगम तथा सीधी-सादी 
है; परन्तु यह कायं छोटे पेमानेपर नहीं हो सकता; क्योंकि 
हाइड्रोजन बनानेके लिये यन्त्र चाहिये तथा तेलको साफ 
भी बहुमूल्य यन्त्रा तथा भापकी आवश्यकता 
होती है । 


तेलको जमानेकी क्रिया पश्चिमी देशॉमें बहुत दिनोसे 
जारी है । हमारे देशमै पहले-पहल यह वस्तु पश्चिमीय 
देशोंसे आनी आरम्भ हुई और कुछ लोगोंने इसे घीमें 
मिलाकर वेचनेका कार्य करना आरम्भ कर दिया । जनताका 
स्वास्थ्य न बिगड़े, इस दष्टिसे भारतमै सरकार और लोभी 
व्यापारी कोई भी मिलावटका यथार्थ विरोध नहीं करते 
अतः यहाँ मिलावटका कार्य कोई भी कर सकता है । 
इससे यह कायं भी यहाँ बढ़ता गया । इसमें लाभ 


देखकर लोभी व्यवसायियोने यहाँ भी इसके कारखाने 
बनाने आरम्भ किये । यद्यपि कारखानेवाले जमे तेलके 
अनेकों गुण बताते रहे, परन्तु यह वस्तु केवळ घीमें मिलाने 
ही काम आती रही । १९३७ में जमे तेल बनानेके केवळ 
५ कारखाने ये जिनमें २५,००० टन अर्थात्‌ ६७५,००० 
(पोनेसात लाख मन) के करीब जमा तेल बनता था | २७१००० 
मन बाइरसे आता था । इस प्रकार उस समय कुछ लगभग 
७ लाख मनकी खपत जमे तैलकी थी । 

डाक्टर राइट साइबको सरकारकी ओरसे बिलायतसे 
बुलाया गया कि वे जाँच करके हमारे दूध-घीके व्यापारपर 
अपनी सम्मति दें । उन्दने अपनी रिपोर्टके ३४ वें एएपर 
लिखा है-- 

'कारखानेवालोकी सम्मति है कि जितना जमा 
तैल देशमै बनता या बाहरसे आता दै, उसका ९० 
प्रतिशत भाग अर्थात्‌ २३५०० उन घीमे मिलावट 
करनेके काम आता दवै! और केवल १० वाँ भाग 

स्थानपर बरता जाता है । 

देशमें जबसे मिलानेकी चाळ चली, तमीसे इसके विषद 
आन्दोलन होता रहा है । खेतीकी जाँचके लिये इम 
वायसराय लाड लिनलिथगोके सभापतित्वमें जो रायल 
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बनी उसने भी इसके विरुद्ध लिखा; 
हुआ | 
पंजाब वह प्रान्त है जहाँ लोग घी 

हैं| वहॉकी प्रान्तीय सरकारमै अधिकतर फि शक शी 
उन्होंने इस मिलावटके विरुद्ध आवाज उठायी और बाँ 
यह कानून पास दो गया कि बिना एक प्रकारका रंग मिलाये 
कोई भी जमे तेलको न बेच सके | दुर्भाग्यसे, जो रंग इस 
कामके लिये सोचा गया वह पकनेपर शरीरको हानि पहुँचाने- 
बाला पाया गया | जमे तेलके कारखानोने सरकारपर इस 
कानूतके विरुद्ध अभियोग चलाया और पंजाब-सरकारको 
अपना कानून वापस लेना पड़ा | फिर क्या था। घडल्ेसे 
नये-नये कारखाने बनने लगे और इसके परिणामस्वरूप 
आज ७ लाख मनके खानमै ३० लाख मनके लगभग जमा 
तैछ बनना आरम्भ हो गया है । 


हमारी केन्द्रीय सरकारने, जो अपनेको किसानोका पक्षपाती 
कहती दै, घोषणा की है कि वह जमे तैलके और भी कारखाने 
बनवाना चाहती है जिनमें २२५००टन अर्थात्‌ ६०७५०००मन 
जमा तेल बनाया जा सकेगा । इतनी अधिक मात्रा जमे तैलके 
बन जानेपर तो यह बिल्कुल असम्भव हो जायगा कि मक्खन 
और घी लोगोंको प्राप्त हो सके | सरकारने जमे तैछके बनने- 
पर कर लगाया है और शायद वह यह समझती है कि 
जितना तैल अधिक जमाकर बेचा जायगा, उतनी ही 
अधिक प्राप्ति होगी । हम ऐसे देशमें रहते हैं जहाँके 
लोग सर्वदा नकल करके रुपया कमाना चाहते हैं। 
इसी कारण लोगोंका जमे तेलके कारखाने बनानेकी ओर 
इतना झुकाव है | अबतक मिलावटबाजीके धोखेसे इन 
कारखानोने अंधाधुंध रुपया कमाया है । अतः सब लोग यही 
समझते हैं कि वे भी इसी प्रकार रुपया कमा सकेंगे | 

उपर्युक्त इतिहासके छिखनेके पश्चात्‌ हम उपयुक्त योजना- 
की विवेचना करना आवश्यक समझते हैं । पहला मर्न तो 
यह है कि सरकार इस कार्यमें इतना उत्साह क्यों दिखाती 
है! सरकार इसका उत्तर यह. देती है कि देशके लोगोको 
खानेके लिये चिकनाईकी आवश्यकता है। घी न तो इतना 
पैदा हो सकता है जो लोगोंको खानेकै लिये पर्यात हो और 
न इतना सस्ता ही दै क्रि उसे साधारण आयका आदमी 
खरीदकर खा सके । अतः जमे तैलका बनाया जाना 
आवश्यक है । पर हम समझते हैं सरकारका यह कहना 
बिल्कुळ गलत है । आइये इसकी विवेचना करें | 


परन्तु कोई फल नहीं 


युद्धसे पूर्व घीका भाव कम-से-कम आठ छटाँक या 
और उससे कुछ ही वर्षों पूर्व सेरभरका घी बिकता या | जब- 
से जमे तैलका आविष्कार हुआ है, घीका भाव दिनोंदिन 
बदृता जा रहा दै और आज तो-वह चार छटाँकका भी 
खालिस ( विशुद्ध ) मिलना असम्भव हो गया है । जिस देश- 
में सरकारने मिलावटको रोकनेका कोई भी प्रयत्न नहीं किया? 
वहाँ ऐसा होना सर्वथा सम्मव ही था । यदि यहाँ मिलावटके 
लिये कड़ी सजा दी जाती, मिलावट करनेवालोको पकड़ने के 
लिये ईमानदार आदमी नियुक्त होते तो घीक्रा व्यापार दिनों- 
दिन बढ़ता और खालिस वस्तु बाजारमें मिल सकती) परन्तु 
सरकार तो असलमें अमीर लोगोंकी है जो जमे तेलको बेचकर 
शीघ्र ही धनी बनने और उसे घीमें मिलाकर बिकवानेमें 
तनिक भी लजित नहीं होते | फिर घी सस्ता केसे हो और 
खालिस केसे बिके ? आज तो जमा तैल मक्खनमें भी 
मिलाकर बेचा जाने लगा है । अतः खालिस मक्खन भी 
मिलना असम्मव होता जाता दै ! 


` सरकारके विशेषज्ञ क्या सभी वैज्ञानिक लोग इस बातको 
मानते हैं कि घीमें अनेकों विटामिन, विशेषकर "ए? जातिकै, 
पाये जाते हैं। घी सुगमतासे पचता है और शरीरके लिये 
लाभदायक है । उसके विरुद्ध तेल चाहे जमा हो चाहे बिना 
जमा, देरमें पचता है, तथा उसमें विटामिन न होंनेसे वह घी- 
जितना लाभदायक भी नहीं होता । आयुदेंदके जाननेवाळे 
तो यह कहते हैं कि तेल, विशेषकर जमे तैलके खानेसै आँखों- 
में अंधापन तथा रलेमें अनेकों रोग हो जाते हैं ! शायद 
किसी देशमै भी भारतवर्षके अतिरिक्त जमे तैल खानेका 
रिवाज इतना अधिक नहीं हुआ । मनुष्य-दारीरपर उसकी 
पूणे हानि क्या होगी, यह तो हमारे शरीरी दुर्दशा होनेपर 
ही ज्ञात होगा । परन्तु जब यह ज्ञात है कि घी शरीरके लिये 
निश्चित ही लाभदायक है तत्र हम पूछते हैं, कि सरकारने घी- 
की बृद्धि करानेमें अत्रतक क्या प्रयत्न किया है ! हिसारके 
पिछले चारेके दुर्भिक्षमें लाखों मवेशी मर गये, परन्तु सरकार- 
के कानपर जूँतक न रेंगी । बम्बई ओर कलकत्ते आदि बड़े 
शहरोमें दूध देना छूटते ही गाय-मैंस कसाईखाने भेजकर 
कटवा दी जाती हैं । अनेक बार लोगोंने इसके विरुद्ध 
आन्दोलन किया; परन्तु सरकारने एक न सुनी। दूर क्‍यों 
जायें, लाखों दुघारू पशु ल्डाईमे मांतके लिये मारे गये 
और हमारी सरकारने उस समयतक, जबतक कि लोगोंने 
इसके विरुद्ध आन्दोलन न आरम्भ किया, दुधारू पशुओंकी 
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+ मातरः सवभूतानां गाचः सवंखुलप्रदाः र 


न एए ७ाररक 


इस अबाध हत्याको बंद न किया और आज भी सरकार 
यह मानती है कि कुछ प्रान्तोरमे दुधारू दोरोंको मारनेकी प्रया 
जारी है । तो क्या सरकारको यह कहते लजा नही आती कि 
वह घी पैदा करनेकी विरोधी नहीं है ! हम तो समझते हैं 
बह विरोधी हो या न हो; उदासीन तो अवश्य है । 

पाठक जानते हैं भारतत्र्षके छोगोंकी औसत आयु 
केवल २३ वर्ष रह गयी है । उस देशकै निवासी, जो प्रातः- 
कालकी सन्ध्यामै 'जीवेम शरदः शतम्‌? का पाठ पढ़ते हैंश जो 
हौ वर्षकी आयुको जन्मसिद्ध अधिकार समझते रहे हैँ? वे 
सरकारकी उदासीनताके कारण और 
अंघाधुंध मिळावटकी वजहसे केवळ एक चौथाई आयुमें 
मरने लगे हैं! 

अमेरिकामै औसत आयु ५९ वर्ष है । क्या छोगोंकी 
आयु बढ़ाना और उन्हें नीरोग रखना सरकारका कर्तव्य 
नहीं है ? यदि दै तो उसके सम्बन्धर्म सरकार क्या कर रही 
है ! बह आरे और अनाजमें मिट्टी मिलने देती दै, दूधमें 
पानी और घीमें तेल । और अब तो इन सबके ऊपर उसने 
यह निश्चय कर लिया दै कि घीमें जमा तेल मिळानेके लिये 
उसकी उपज सात लाखके स्यानमें साठ लाख कर दी जाय। 
यह सब्र करके सरकार हमसे शाबाशी चाहती है कि वह यह 
सत्र कुछ हमारे भढेकै लिये ही कर रही दै ! 
` यदि घी देशमें पर्यात मात्रामे पेदा नहीं होता तो उसके 
लिये दूधके जानवरोको मारनेसे रोकनेकै सिवा क्या उपाय 
है; घी-दूधमक्खनमें मिलावट बंद करना और मिलावट 
करनेवार्लांको कारावासका कड़ा दण्ड देना ही उसका इलाज 
है; परन्तु सरकार यद क्यों करने लगी ! इससे तो घनी 
लोग--जमे तेलके कारखाने बनानेवाळे लोग नाराज होते 
हैं और ऐसा करनेसे सरकारको करकी आय कम हो जाती 
है । फिर क्यों अपनी आय कम की जाय और क्यो घनियों- 
को अपना विरोधी बनाया जाय ! 


यदि घी देशमै कम दोनेसे लोगांको तेल 
खिलाना सरकार आवडयक समझती है तो वह 
तैळ जानेका साफ आदेश क्यो नहीं करती ? वह 
जमे डु तैलको क्‍यों खिलाना चाइती है? तैळकी 
अपेक्षा तो जमा तैल बहुत महँगा बिकता दै परन्तु 
ऐसा करनेमें तो घनी कारखानेदारोंको कुछ मिलेगा नहीं । 
इस बातपर सत्र सहमत हैं कि द्रव तेल जमे तेलकी अपेक्षा 
सुगामतासे पचता है और आधी कीमतपर मिलता है तो जमे 


तेळके कारखाने तो स्पष्ट ही जनताकै धन और आरोग्यकी 
दृष्टिसे सर्वथा हानिकर हैं ! 

कहा जाता है कि तैल जमकर सफेद तथा सुन्दर हो 
जाता है । उसमें गन्ध नहीं होती, वदी घी-सा लगाता है 
और लोग उसे रुचिसे खाते हैं। परन्तु खानेके लिये तो 
उसे छाक्रर पतला ही करना होगा । फिर आधे दामोपर तेल 
खानेका उपदेश सरकार क्यों नहीं करती ! यदि तेलको 
निर्गन्ध बनाना दै या सफेद करना दै तो ये दोनों बातें तो 
थोड़ी लागतसे भी हो सकती हैं। इसके लिये केवळ ऐसे 
कारखानोंको, जो तैलकी गन्ध और रंगको उडा दें, 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और जमानेका कार्य रोक 
देना चाहिये | ऐसा करनेसे कारखानेवालोको लाम न 
होगा और यदि उन्हें लाभ न हुआ तो सरकारी “कर? भी न 
आयगा तो इसका स्पष्ट यह अथे है कि सरकार घीको मारने 
और कारखानेवालैको लाभ पहुँचानेके लिये ही यह 
योजना कर रही है ! 

यदि यह बात नहीं है तो क्या सरकार यह करनेको 
तैयार है कि जमे तैलके कारखानोंके तेळका भाव निश्चित 
कर दे) जिससे जनताको घीकै घोखेसे तैलकी अधिक कीमत न 
देनी पढ़े । भाव निश्चित करनेका काम एक कमेटीके हाथमे 
रहे और उसमें आघे प्रतिनिधि किसानोंके रहें । साथ ही 
क्या सरकार उसकी मिलावटको रोकनेके लिये किसी निदोष 
रंगते रँगने और मिलावट करनेवालोके लिये कठिन दण्डकी 
व्यवस्था करनेको भी तैयार है ! 


पाठकोंको शायद यह जात नहीं है कि किसानकी 
आयका बड़ा भाग गाय-मैंतों तथा बैलोसे ही प्रास होता दै । 
मि० ओलवर और मि० राइट--इन दो अंग्रेजी विशेषशोकै 
अनुसार किसानको पशुधनसे आय इस प्रकार होती है- - 

खेतीके कार्य करनेसे बैल ६१२ करोड़ रुपयेका काम करते 
हैं। बोझा ढोनेसे पञ्च १६१ करोड रुपयेकी आय किसानको देते 
हैं । दूध-घीसे किसानकी आय ८१० करोड़की होती है 
प्रतिवर्ष पघुओसे खाद २७० करोड़की मिलती है तया 
अन्य खाल, हड्डी आदिकी आय ५५५ करोढ़ 
रुपयेकी होती है । इस प्रकार पशुओंसे कट 
६१२+१६१+८१०+२७०+५५"५-१९०८९५ करोड़ रुपया 
प्रतिवर्ष किसानको मिलता है । सारी खेतीकी पैदावारकी आग 
केवल २००० करोड़ रुपये १९३६ के भावके अनुसार थी । 
अर्थात्‌ जितनी खेतीसे पैदावार होती है उतनी ही पर्ष 


* दम है तवतक दया करो # 


से किसानको आय होती है | तो क्या 
पश्ञुआँकी आयको हानि पहुँचानेवाली र 
किसानको हानिकारक नहीं दै? हम जानते हैं कि किसान 
शरसे दूर रहता है। उसे दूधका घी बनाकर ही बेचना होगा 
तथा उसे ऐसा करनेमें कम-से-कम छाछ तो पीनेको मिलती 
रहेंगी जो शरीरके लिये बढी लाभदायक वस्तु है । बीमं 
मिळावटका अर्थ है किसानकी छाछको भी उससे छीन 
लेना । सरकार याद रक्खे कि किसानके मरनेपर देश 
जीवित नहीं रह सकता अर्थात्‌ जमे तेलको प्रोत्साहित करने 
का अर्थ किसानको) प्रकारान्तरसे देशको अधिक-से-अधिक 
हानि पहुँचाना दै ! 

जमे तैलको धीमे मिलानेसे रोका जाय, यह बात कई 
बार चलायी जा चुकी है और पंजाबमें तो जमे तेळको बिना 
रंग मिलाये न बेचनेका कानून भी पास हो चुका था जो 
हमारे दुर्भाग्यसे बंद करना पड़ा | अभीतक इस विषयमें 
सरकारने कोई कार्य नहीं किया । यदि मिलावट बंद कर दी 
जाती तो जमे तेलके नये-नये कारखाने बनानेकी बात ही 
न चलती । यह कहना गलत है कि कोई रंग तेलको रँगने- 
बाला नहीं मिळता । खोज करनेपर अनेकों रंग ऐसे मिल 
सकते हैं जिनको आगपर पकाकर उड़ाया न जा सके, 
परन्तु खरकार तो किसी-न-किंसी प्रकार समय 
व्यतीत करना चाहती है । जब बर्षोले यहद ज्ञात दै 
कि मिलाबट दूर करनेके लिये तिलका तेल 
मिलाया जा सकता है जैसा अन्य देशांमे किया 
गया है तो यहद घोषणा करनेमें कयां देर की जाती 
है ? यदि सरकार वास्तवमे जमे तैलकी मिलावट 
धीमे बंद करके घीकी बृद्धि करना चाहती दै तो उसे 
तिळका तैल मिलाने तथा मिलावट करनेवाछोंको 
कड़ी सजा देनेका कानून तो पास कर ही 
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देना चाहिये था और रंगोंकी खोज जारी रखनी 
चाहिये थी | 

इम जानते हैं किसान गरीब है तथा अनपढ़ दै । यही 
बड़ा कारण है फि उसके लाभकी बात कोई नहीं सोचता; 
परन्तु हम सरकारको बता देना चाहते हैं कि उसके लगातार 
किसानको हानि पहुँचानेके काये सरकारको हानि पहुँचा देंगे 
और दूषका ब्यापार बंद करके जमे तैलका व्यापार देरतक 
न चल सकेगा । क्या ही अच्छा हो कि सरकार कितानके 
प्रति ` अपना कर्चव्य समझे और जमे तेलकी अनुचित 
सहायता न करके घीकी वृद्धिके लिये प्रमत्न करे जिससे देश- 
में आरोग्यता तथा सम्पत्तिका संवर्धन और प्रसार हो । 

दो बातें इस सम्बन्धमें और बताकर हम पाठकोसे विदा 
चाहते हैं । पहली तो यद कि इसका जमा तैळ नाम न 
रखकर वनस्पति घी क्यो रक्खा गया ? केवळ 
इसीलिये न कि लोग इसे घी समझें । जब यह तेलका 
ही एक रूप है तो इसका नाम ऐसा रक्खा जाना चाहिये 
जिससे लोग तुरंत यह जान जाय कि यह तैलते बना पदार्थ है। 
अतः इम चाहते हैं आगेसे इसका नाम जमा तेळ रक्खा 
ज्ञाय । दूसरी बात यह बतानी है कि जो लोग यह कहते हैं 
क्रि जमे तैलमें विटामिन मिळाये जाकर उसे घी-जेमा कर 
दिया जाता दै, यह गलत दै । जमे तेलमें विटामिन 'ए?-जो 
घीके विशेष विटामिन हैं-मिळानेसे वे गरम करते ही नष्ट हो 
जाते हैं, अतः "ए विटामिन कृत्रिम रूपसे जमे तेलमें नहीं 
मिलाये जा सकते । हाँ; यदि मछलीका तेल मिला दें तो 
यह .काम चल सकता है; परन्तु फिर लोग मछलीका तेल ही 
क्यों न खानै |! इस वातकी बड़ी आवश्यक्ता है कि शीघ्र-से- 
शीघ्र जमे तेलको धीमे मिलानेसे और कारखानोंको अंघाधुंध 


. घीके नामपर तैलके अनाप-शनाप दाम लेनेसे रोका जाय | 


जबतक ऐसा न होगा; देशमै शद्ध घी प्रास न हो सकेगा । 


दम है तबतक दया करो 
बुद्धिमान्‌ और भले मनुष्य यदि ६ हजार वर्षौके भळेचुरेके विचारमें किलो एक सिद्धान्त- 


पर सहमत 
आळसी और घातकी मनुप्योको 
आशा यह है कि जबतक प्रकाश 


तबतक दया करो । रस्किन 


हे. और क्रमाघुक्रमले अनुभव भो 
अन्य सबकी 
है तबतक काम करो और दूखरी यह कि जबतक दम है 


किया है तो वह सिद्धान्त यह है कि भगवान्‌ 


अपेक्षा अधिक धिक्कारते है और उनकी पहली 


— FRA 


वनस्पति घी ( जमाये हुए तेल ) में पोषणगुण ओर सुपाच्यताकी कमी 


( लेखक--डा० एन्‌० एन्‌० गोडबोले, एम्‌० ९०! बी० एस्‌-सी०, पी-एच्‌० डी० ( बलिन ) 


पूर्व या पश्चिममें यदि कोई ऐसा देश है; जहाँ जीव-दयाके 
भावोंका आदर एवं सम्मान ही नहीं होता, बल्कि उन्हें 
आचरणमें भी लाया जाता है और जहाँ जीवमात्रकी हिंसाको 
पाप माना जाता है; तो वह एकमात्र भारतवष है । भारत 
निरा शाकाहारी मनुष्य इस बातका एक जीता-जागता नमूना 
है कि ईश्वरके राज्यमें किसी भी दूसरे जीवकी कम-से-कम 
उपेक्षा करके किस' प्रकार जीवन बिताया जा सकता है । 
मनुष्यजाति जिस ऊँची-से-ऊँची सम्यता एवं सुसंस्कृतिका 
विकास कर सकती है, भारतवर्षका निरामिषभोजी मनुष्य 
उसका मूर्तिमान्‌ प्रतीक है; अतएव उसकी रक्षा होनी चाहिये । 
किसी भी दूसरे प्राणीकी तरह मारतके निरामिषभोजी 
मनुष्यको भी जीवित रहने और बढनेके लिये तीन प्रकारके 
. खाद्य-तस्वोकी आवश्यकता है । भारतवर्षको प्रकृतिकी 
देनें प्रचुरतासे प्रात हैं और ऐसी अवस्थामें इम बाकी संसारके 
लिये जीवन-निर्वाह किस प्रकार करना चाहिये, इसका एक 
नमूना रख सकते हैं । हृड्डियोंकों बनाने और पुष्ट करनेके 
लिये आवश्यक कैद्शियमके क्षारो, लोहा; फास्फेटो इत्यादि 
एवं शरीरइडिके लिये आवश्यक विटामिनोके अतिरिक्त वे 
तीन प्रकारके भोजन ये हैं-(१ ) कार्बोहाइड्रेट वर्ग 
( Carbohydrates ), (२) प्रोटीन-वर्ग (07०५९5) 
तथा (३) वसा-वर्ग अर्थात्‌ चिकनाई ( 1055 )। शरीरको 
ठीक रखनेके लिये इन तीनों वस्तुओको इस हिसाबसे होना 
चाहिये--ग्रोटीन १ भाग, चिकनाई १ भाग और साढे 
पाँचसे छः भागतक कार्बोहाइड्रेट । इनमेंसे प्रोटीन प्रास 
करनेके लिये हमारे पास नाना प्रकारके अनाज हैं । जेसे-- 
दाळ, गेहूँ; जौ इत्यादि | और दूध-जेते बहुमूल्य आदारमे 
भी अन्य तत्त्वोके साथ-साथ प्रोटीनकी मात्रा सबसे अधिक 
होती है । चावल) चीनी, गुड़ इत्यादिके रूपमै हमें कार्बो- 
हाइड्रेट काफी मिल जाता है । पर चिकनाईके लिये हमारे 
पाठ दो ही साधन हैं, घी ( अर्थात्‌ पानी निकाला हुआ 
मक्खन ) और तिल, नारियल, मूँगफली, सरसा इत्यादिके 
तेळ। वेदिकक्रालसे ही चिकने पदार्थोको सर्वश्रेष्ठ माना गया 
है । हमारे शास्त्रों में लिखा है--“आयुर्व घृतम्‌? ( घी ही आयु 
है ) | चार्वाक-दर्शनमैँ भी, जिसमें “खाओ, पीओ, मौज करो! के 
ही सिद्धान्तको सही माना गया है; हमें ये वचन मिळते हैं-- 


यावजीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋण इत्वा घृतं पिबेत्‌ । 

सस्मीभूतस्य देहस्य इनरागमनं कुतः॥ 

अर्थात्‌ 

जबतक जीओ सुखे जीओ, ऋण रेउेकर भी ची पीन ! 

मस हो गया यह शरीर जब, होता पुनरागमन कहाँ तब १॥ 

हजारों वषासे भारतवर्षमें लोग घी बनाते और उसका 
भोजनमें उपयोग करते आ रहे हैं । जिस प्रकार भारतवर्ष 
घीके महत्त्वको समझता ओर उसका उपयोग करता रहा है, 
उस प्रकार संसारका कोई विरळा ही देश करता होगा । सच 
पूछिये तो जापानियोंने दूध और घीका व्यवहार सर्वप्रथम 
उन भारतीय बौद्धोसे सीखा जो पाँचवीं शतान्दीमें जापान 
गये थे। उस देशमै घीको अब भी ९इन्दोनो आबुरा' 
( भारतीय तेल ) कहते है | 

दुर्भाग्यसे आज वह समय आया है; जब कि भारतमे 
तेलको छोड़कर, जिनका महत्त्व इस दिशामें गोण ही है,भोजनमै 
चिकनाई प्रास करनेका यह महत्त्वपूर्ण साधन--घी इतना दुलंम 
हो गया है कि कदाचित्‌ गाँवोके अतिरिक्त शुद्ध घीसे मिल्ती- 
जुळती-सी चीजें भी मिलनी एक प्रकारसे असम्भव हो गयी 
हैं | हालहीमें समास हुए दूसरे महायुद्धकी कृपासे गोवधकी 
संख्या इतनी बढ़ गयी है कि भारतवर्षके सभी बड़े-बड़े 
शहरोंमें बच्चों एवं बीमारोंके लिये भी, शुद्ध घीकी तो कौन 
कहे, शुद्ध दूध भी बारह आने सेरसे कम मूल्यमे नहीं मिल 
सकता, सो भी प्यास मात्रामें नहीं । आज मारतमें प्रत्येक 
व्यक्तिको सालभरमै ओसतन साढ़े चार रतल या प्रतिदिन आधा 
तोला घी मिलता दै, ( ऑकड़ोंके अनुसार ऐसा कहा जातां 
है, पर वस्तुतः इतना मिलता नहीं है) जब कि प्रत्येक मनुष्यको 
प्रतिदिन कम-से-कम पाँच तोला चिकनाई मिलनी चाहिये । 
औसत वजन, औसत मोटाई, औसत काम तथा औसत 
गर्मीवाले भारतीयको प्रतिदिन करीब २,००० से २१४०० 
कैलोरी ( गर्मीका सबसे छोटा मान ) की आवश्यकता 
है । और इत प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक भोजनके साय ही घी और 
तेळ मिलाकर कम-से-कम दो औंस चिकनाई होनी चाहिये | 
घीके सम्बन्धमें यह बात स्पष्टरूपसे समझ छेनी च 
तेलोकी अपेक्षा धीमे खाद्य-तत्त्व बहुत अधिक हैं । ची 
अत्यन्त आवश्यक विटामिन 'ए? और “डी? विशेषकर ४” 


# चनस्पति घी ( जमाये हुए तेल ) मै पोषणगुण और सुपाच्यताकी कमी # 
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जो शाकाहारी मारतबासीको और कहीं नहीं मिल सकता होते हैं। 
एक माझा (७72०-११ ग्रामका एक तोला होता है । अतः 
एक आम एक माझाके छगमग होता दै ) घीसे हमें गर्मीकी 
करीब नौ केलोरी प्रास होती है । जब कि प्रोटीन और 
कार्बोहाइड्रेट्के एक माशासे चार ही केलोरी गर्मी प्रास होती दै । 
चिकनाईसे शरीरको गर्मी तथा आगे काम आनेवाली चर्बी 
दोनों मिलती हैं । श्रुव प्रदेशोमे रहनेवाले रीछ, सील मछली 
आदि अपनी चर्बीके सञ्चयके लिये प्रसिद्ध होते हैं और वे 
अपने जीवनचक्रको चलाये रखनेके लिये आवश्यक गर्मी 
पैदा करके कई सप्ताह॒तक उस सञ्चित चर्बीकी गर्मीसि ही 
प्राण धारण करते हैं । यही बात मानव-शरीरके सम्बन्धमें भी 
समझनी चाहिये | जब कोई महापुरुष लंबे उपवास करते 
हैं तब वे इसी सञ्चित चर्वसि पोषण प्राप्त करते रहते हैं । 
संसारभरमें यह बात प्रसिद्ध और सर्वसम्मत है कि शरीरमें 
चर्बीका सञ्चय करनेके लिये मक्खन और घी ही सबसे अच्छे 
साधन हैं, क्योंकि वे आसानीसे गल जाते हैं और शीघ्र ही 
शरीरके रसामें घुल-मिल जाते हैं | सबसे बड़ी बात तो यह 
है कि इनमें हमारे शरीरको स्वस्थ रखनेवाळे विटामिन 
भरे रहते हैं । दुर्भाग्यसे आज भारतवर्षमे एक ऐसी अवस्था 
उत्पन्न हो गयी है, जिसके कारण सारे के-सारे देशको ग्रस 
छेनेवाळी एक विपत्ति छायी-सी दीख रही है । बाजारमे शुद्ध 
धीके बदलेमें वनस्पति नामका एक नकली पदार्थ 
बिक रहा है । इस पदार्थके लिये 'घी” शब्दका 
प्रयोग करना वस्तुतः जनताको घोखेमे डालना है । 
यह वनस्पति घी प्रतिवर्ष एक लाख टनतक बनने लगा है । 
और आगामी बारह महीनेमें इस संख्याको तीन लाख टनतक 
पहुँचा देनेके लिये सरकारकी ओरसे आयोजना हो रही है । 
जिनमें प्रतिदिन लगमग तीस टन वनस्पति घी तैयार 
करनेवाले करीब पंद्रह कारखानोंको लाइसेंस ( परवाने ) भी 
दिये जा चुके हैं । गायोंकी रक्षा करने, उनके वघको 
रोकने, गोचरभूमियोंको बढ़ाने तथा नयी-नयी 
दुग्धशालाप खोलनेके बदले हमारे इस 
वनस्पति ( बी ) घीके कारखानाको प्रोत्साहन 
दिया जा रहा 

यह बनस्पति धी आखिर है क्या वस्तु और केसे तैयार 
होता है, साधारण-से-साधारण मनुष्यको इस सम्बन्धमे कुछ 
जानकारी होनी चाहिये । 

र घी भारतवर्षमे अधिकतर मूँगफली या बिनौलेके 
तेळ-जैसे तेलेसि ही तैयार किया जाता है । इन तेंको. 


पहले साफ किया जाता है अर्थात्‌ रासायनिर्कोकी भाषामें उनके 
स्वतन्त्र अम्छों ( £7९९ ४७05 ) को मारकर उनका रंग 
तथा गन्ध दूर कर दिया जाता है | फिर इन तेलको निकल 
नामक घातुके अत्यन्त बारीक चूरों या उसके ङुण्डलित 
तारोंके सम्पकमें लाया जाता है | इस घातुमें यह शक्ति है 
कि वह अपनेमें बिना कोई परिवतेन हुए; साथर्मे आनेवाली: 
वस्तुमें रासायनिक परिवतन उत्पन्न कर देता है | इस प्रकार 
इसके द्वारा मूल तेल साफ हो जाता है | मूँगफली या बिनोळे; 
मुख्यतः मूँगफलीके ऐसे स्वच्छ तेळके साथ जलसे मिळनेवाळे 
उजन ( हाइड्रोजन H५००४०० ) नामक गैसका संयोग 
कराया जाता है । इससे तेलका तरल भाग, जिसको 'तैछिक 
रिलिसरीन-योग? ( 0100 1०९7१९ ) कहते हैं, उजनसे 
मिलकर “वासिक ग्लिसरीन-योग? ( 5028110 G1ycधrid९ ) 
बन जाता है, यह स्थूल और दानेदार होता है । इस ढंगसे 
वह तरल तेल एक स्थूल पदार्थमें बदल जाता है | उल्लिखित 
रासायनिक क्रिया १५०" से १८०" सेंटीग्रेडपर होती है । 
तेलको फिर ठंडा होने दिया जाता है । तब वह सफेद और 
दानेदार बन जाता है और घीकी शकल धारण कर लेता 
है | इसमें घीकी नकली सुगन्ध और नकली विटामिन, जो 
एक प्रकारके मछलीके तेल ( $४०7४ ०1 ) से बने हुए 
होते हैं, मिला दिये जाते हैं । भोला-भाला और अपद्‌ 
भारतवासी यह समझकर कि वह घी खा रहा है, अपने 
मनको सन्तुष्ट कर लेता है ! उसे मादूम नहीं कि यह 
नकली और बनावटी है एवं इसके तथा असली घीके 
तत्वों आकाश-पातालका अन्तर दै । 

जैसी ऋदु होती दै उसी दिसाबसे वनस्पति घी बनानेमें 
उजन ( हाइड्रोजन ) की मात्रा कम-ज्यादा लगा करती है । 
गर्मियोर्मे तेलको घीकी तरहसे जमा रखनेके लिये और 
उसके दानेदार दिखायी देनेके लिये उजनका मिलान अधिक 
मात्रामें करना पड़ता है । यह तो वही मसला हुआ कि 
«इक तो है ही करू करेला, दूजे नीम चढ़ो ।? वनस्पति 
घीके बनानेका खर्चा तेल और उसके साथमे सिलाये 
जानेवारे उनके परिमाणपर निर्भर करके घरता बढ्ता 
रहता है । आज भारतवर्षेमे केवल एक ही कारखानेमें 
१५० उन घी प्रतिदिन बनता है । और कुछ मिलाकर रोज 
३०० टन घी तैयार होता है | 

डजन मिले हुए, घीके सम्बन्धमे सबसे मुख्य बात है 
उसका द्रवण-बिन्दु ( अर्थात्‌ वह कितनी गर्मीपर पिघलता 
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है ) । भारतवर्षकै कारखानोर्मे इस बातपर कोई नियम 
नहीं रका जाता । परन्तु यह बात विचार करने योग्य है । 
यह सभी समझ सकते हैं कि यदि किती चिकनाईको गलानेके 
लिये शरीरकी गर्मी ( लगमग ३७” सेंटीग्रेड ) से अधिक 
गर्मीको आवश्यकता दै तो वह शरीरमें नहीं गल सकती । शरीर 
इसको ग्रहण नहीं कर सकेगा और पेटके कई प्रकारके बहुत से 
रसोके प्रभावको व्यर्थ करते हुए अन्तमें इसको बाहर निकल जाना 
पड़ेगा । भारतके अनेक डाक्टरोका यहद अनुभव है 
कि जबसे वनस्पति घी चला, यहाँ उदरामयका रोग 
चढ़ गया है और कब्जकी तो आम शिकायत हो 
गयी हवै । शरीरके भीतर होनेवाली क्रियाको बताते हुए. इस 
बातका कारण आगे बताया जायगा | 


बनस्पति घीको बनानेवाला अपने घीके द्रबण-विन्दुको 
चारों ओरकी गर्मीसे थोड़ा ऊपर रखता है, नहीं तो, वह 
घीकी भाँति चिकना, सफेद या दानेदार नहीं दिखायी 
देगा । यदि ऐसा न किया जाय तो भारतकी मूढ़ जनता 
उसको स्वीकार नहीं करेगी; क्योकि जबतक कि वह दानेदार नहीं 


है, उसकी समझमें घी नहीं तेल दै। यह दै अबोध और 
अपढ्‌ भारतवासीका तक ! 
वनस्पति धीका द्रबण-विन्दु भारतकै विभिन्न प्रानतोमे 
जाडे और गर्मीमै अलग-अलग होगा । उदाहरणके लिये 
पंजाब, राजपूताना और युक्तप्रान्तकी गर्मीको लीजिये, जो 
१०५ से १२०” फारनहाइटके बीचमें रहती है । सँटौम्रेडमै 
यह ४०° से ४९” तक हुई । इसलिये पंजाब या संयुक्तमान्तमे 
उजन ( हाइड्रोजन ) मिळे बनस्पति घीको गादे या दानेदार 
रूपमे खिर रखनेके लिये उसके द्रबण-विन्दुको ४०" सें० से 
ऊपर होना चाहिये; और यह ४८ से० तक हो सकता 
है । अब सोचनेकी बात है कि ३७" सें० तापमानवाले मनुष्य- 
शरीरमें यह केसे पिघल सकता दै ? 
यह तो प्रश्नके एक पक्षपर विचार हुआ । अब हमको 
इसके रासायनिक पक्षको देखना है ओर बनस्पति धीमें वर्तमान 
रासायनिक तत्त्वौपर विचार करना है | साधारण मनुष्य जिसे 
समझ नहीं सकेंगे, ऐसे अनावश्यक विस्तारोंको छोड़कर निम्न- 
लिखित रूपमे एक साधारण चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है | 


मूँगफलीके तेळके तत्त्व 

आसविक और उच्चतर ग्लिसरीन-योग ( Aractic and higher glycerides ) ५ प्रतिशत 
वासिक और तालिक ग्लिसरीन-योग (5० and Palmitic glycerides ) १८ 9 
तैलिक एवं अळसी स्नैहिक ग्लिसरीन-योंग ( Oleic and Linoleic glycerides.) ७७ » 

१०० प्रतिशत 

वनस्पति घीके तत्त्व 
यी 

आसविक और उच्चतर ग्लिसरीन-योग ( Aractic and higher glycerides ) ५ प्रतिशत 


वासिक और तालिक ( मूल) ग्लिसरीन-योग ( Stearicand Palmitic Original glycerides) १6 » 
उजनीकरणके पश्चात्‌ वासिक ग्लिसरीन-योग ( Stearic glycerides, after hydrogenation) २९ 7 
उजनीकरणके पश्चात्‌ सम-तेलिक ग्लिसरीन-योग(so-oleicglycerides,afterhydrogenation) २८ » 
उजनीकरणके पश्चात्‌ बचा हुआ तैलिक अम्ल (01९12 acid, remaining after hydrogenation) २० .» 


इन सबमें “तैलिक ग्लिसरीन-योग? ही सबसे मुख्य है । 
क्योंकि यह निःसन्देहरूपसे सिद्ध हो चुका है कि मानव-शरीरमें 
स्निग्ध पदार्थोके पचनेकै लिये इन ग्लिसरीन-योगोंकी 
अत्यन्त आवश्यकता है । दूसरी बात जो उतनी ही अच्छी 


तरहसे सिद्ध हो चुकी है, यह है, ग्लिसरीन-योगोंके वसाम्लों 
रर. टा 


१, वसा ( 5£69117 ) जन्य 
२, ताल ( P3177 ) जन्य 


र 
१००११ 


( ४७५४ 4005) के अणुओंका भार जितना ही कम 
होगा, शरीरके रस-रक्तके साथ वे उतनी ही आसानीसे एक 
हो सकेंगे | विटामिन “ए? और “डी? के साथ-साथ ये दोनों 
बातें शुद्ध और सच्चे घीको सारे स्विग्ध पदाथोंका राजा बना 
देती हैं । और जिसके पास इसके सिवा झारीर-पुष्टिका अन्य 
साधन नहीं है, उस कट्टर निरामिषभोजी भारतीयके लिये ती 
विशेषरूपसे | यह समझमें नहीं आता कि भारतमे, 


# वनस्पति घी ( जमाये हुए तेल ) मे पोषणगुण और सुपाच्यताकी कमी # 


ooo र पन 


प्रकृतिके साथन और उदारता प्राप्त हैं, 
प्रकृतिकी देनकी हत्या करके बनावटी और, न 
खीजोंके पीछे दोड और विटामिनांके बजाय मछलीफे 
तेलका व्यवहार करे । उल्टे मार्गपर चलकर वास्त- 
बिकताओंके इस देशको विडस्वनाओसे मरनेका यह 
प्रयाख क्‍यों ? 

बहुधा यह कहा जाता है कि यूरोपर्मे नकली मक्खन 
( Margarine ) का खूब व्यवहार होता है तो इमलोग भी 
वैसा ही क्यों न क्रे ? इस प्रश्नका एक उत्तर ऊपर दिया जा 
चुका है । दूसरा वैज्ञानिक उत्तर इस प्रकार है । असली और 
नकली मक्खन दोनों ही घोल ( ५15०० ) हैं | अर्थात्‌ 
ये १६ प्रतिशत जळ तथा शेष ८४ प्रतिशतमें बसा ( स्नेह ) 
एवं केसीन ( 0851 ) की भाँति घोल बनानेवाली किसी 
वस्तुके संयोगसे बने रहते हैं। यह ध्यानमें रखना चाहिये 
कि यूरोपमें भी असली मक्खनको प्रथम खान प्राप्त है 
और नकली मक्खनको दूसरा गिरा हुआ स्थान | 
नकली मक्खन भी तीन तरहका होता है--मेदिक- अर्थात्‌ 
चर्बीका बना हुआ ( Tallow margarine), 
बनस्पति घीका ( ९९४३1९ 19६ ०7४३४०९ ) और 
तीसरा पकानेके काममै आनेवाला (8८१1४ \प2*7।०९)। 
मेदिक और वनस्पतिके नकली मक्खनसे सामान्यतः 


निम्नलिखित वस्ठुओंका संयोग रहता है--- 

मेदिकमे दनस्पतिमे 
मुख्य तत्त्व ( मेद ) १० प्रतिशत २० प्रतिशत 
( Premier—tallow ) 
प्रथम श्रेणीका साफ किया हुआ 
पञ्चु-चर्बीका तेल ३० 5 = 


( Refined first quality 
oleo oil, ६.८. liquid fat 
from animal source) 

वनस्पति वसा १५ 
(Neutral Lard) 

नारियलके भीतरी गूदेका तेल - 5 ९० ३३ 
( Palmkernel oil) 

नारियलका तेल २० ०, न 
( Coconut oil ) 

बिनोळेका तेल २५ 
( Cotton Seed oil ) > क 
मूँगफलीका तेल पा 20 222 

( Groundnut oil) 


» २००, 


nd STE 
१०० प्रतिशत १०० प्रतिशत 


४६९ 


इनमें मक्खनकै मिलावटकी जाँच करनेके लिये १० 
प्रतिशत तिलका तेल मिला दिया जाता है । इनका २६ 
प्रतिशत पानी और फटे दूधके साथ तैयार किया हुआ घोळ 
ही नकली मक्खन है । 

तीसरे बेकिंग मारगरीनमें निम्नलिखित तत्त्व होते हैं-- 


नारियलका भीतरी गूदा १० प्रतिशत 

नारियलका तेल ७० + 

बिनोलेका तेल २० 39 
१०० १३ 


इस बातको ध्यानसे समझ लेना चाहिये कि यद्द वनस्पति 
मारगरीन इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका द्रवण-विन्दु 
३०-३२ सें० अधिक नहीं होता है । सबसे मुख्य, बात 
यह है कि यह एक घोल ( 1311५15107 ) दै जिसमें १६ प्रतिशत 
पानी होता है, और बहुतसे अच्छे-अच्छे गुणोंवाले बनस्पति- 
तेल होते हैं; वनस्पति वसा तो केवळ २० प्रतिशत होती है । 
इसके अतिरिक्त यह रोटीपर मक्खनकी तरह खाया जाता है; 
और गर्मीसे पिघलकर फैल जाना इसका एक विशेष खामा- 
विक गुण है । वनस्पति घीके समान जलरहित लिग्घ 
पदार्थांकी अपेक्षा घोल जल्दी पचते हैं । इसलिये जिसमें 
कोई गुण नहीं है ऐसे जळरहित घीसे नकली मक्खनका प्रयोग 
तो कहीं अच्छा है । फिर नकली मक्खनको बनानेमें मक्खनकी 
गन्ध लानेके लिये इसमें फटा दूध मिलाया जाता हे और घोळ 
बनाते समय तापमान बहुत कम, (-५ ) सें० ( हिमांकसे भी 
नीचे ) रक्खा जाता है, ओर हमारे यहाँ वनस्पति घीके बनानेमें 
जिसको घोल नहीं, घीके रूपमें ग्रहण किया जाता है, १५० 
सें० से १८० सें तक तापमान काममें लाया जाता है । 
फलत; वनस्पति घीके सब्र विटामिन नष्ट हो जाते हैं; पर वहाँके 
नकली मक्खन(/[०:४०२३०८)मै सुरक्षित रहते हैं इसलिये, अब 
वहाँफे नकली मक्खन और हमारे यद्दंके वनस्पति घीके सम्बन्धमें 
धोखा नहीं रह जाना चाहिये । यूरोपमें असली मक्खन और 
भारतमें असली घी ( क्योंकि यहॉके गरम जळ-वायुमें मक्खन 
बिगड़ जाता है ) को ही सब ्टियोसे प्रथम खान प्राप्त है । 

अब हमको यह देखना चाहिये कि मानवशरीरमें 
पहुँचनेके बाद भोजन और विशेषकर घी एवं तेलके साथ 
क्या क्रिया होती है । हमको भोजनके तीन मुख्य प्रकारोपर 
विचार करना है--कार्बोहाइड्रेट-बर्ग, प्रोटीन-वगे और स्नेह- 
वर्ग | मनुष्यके जीभके ऊपर भोजनपर पहले लारकी क्रिया 
होती है, और मुख्यतया कार्बोहाइड्रेट-वगके पदाथ, शकरा-वर्गं, 
विशेषकर खाद्वी-शकरा (७1५८०७९) में बदछ दिये जाते 


हैं। यही कारण है कि जब हमको भूख लगी रहती दै और 
हार अधिक परिमाणमें निकलती हे तो भात भी मीठा लगता 
है । यहाँसे भोजन उदरमें जाता दै, जहाँ उदरसे निकले हुए 
पाचक-रलोंकी सहायतासे पाचन क्रिया प्रारम्भ होती है । 
यहाँपर फिर कार्तरोहाइड्रेटेंकों तोड़कर खाद्वी-शकरा और 
प्रोरीनोंको एक प्रकारके अम्लों ( 87170-8०05 ) में 
परिणत कर दिया जाता है । प्रोटीन-बर्ग नसो. और मांसपेशियों 
इत्यादिकी रचनामें काम आता है । आमाशयके अन्तमे और 
छोरी आँतॉम प्रवेश करनेके पहले तेल और घी-जैसे पदार्थोकी 
खबर ली जाती है। 


यहाँ रुककर यह ध्यानपूर्वक देखना आवश्यक है कि 
घी-तेलोंकी क्या गति होती है | पिच और क्लोम रसमेंसे 
कुछ तो क्षारीय और कुछ उदासीन ( 8९1६४३1 ) होते हा 
क्षारीयरस तेल और अन्य चिकने पदार्थौकी कुछ-कुछ 
साबुनके घोल-सा रूप प्रदान करके एक श्वेत घोल तैयार 
कर देते हैं । इस क्रियासे तेल और घीकै कण छोटे-छोटे 
अंशोमें विभक्त हो जाते हैं । इस घोलपर फिर लाइपेस 
(11850) जैंसे बसा-विश्लेषक किष्वों ( Ferments ) 
की क्रिया होती है । और तेल) घी फटंकर वसाम्लों और 
ग्लिसरीनमै परिणत हो जाते हैं और तब छोटी अँतड़ियोंमें 
भेजे जाते हैं | वहाँसे सीधे हृदयस्थ रक्तमै और यकृत्‌ 
( जिगर ) से होकर जहाँ उनकी आवश्यकता है ऐसे मानव- 
शरीरके मांस-तन्तुओमें मेज दिये जाते हैं | मानव-शरीर एक 
असाधारण ज्ञानपूर्ण यन्त्रालयके समान है । असंख्य रासाय- 
निक मी खाद्दी-गर्करा, ऐमिनो-एसिडस्‌ + वसाम्लों और लिग्ध 
पदार्थोक्रो अङ्ग-मत्यङ्गकी आवश्यकतानुसार वहाँ वहाँ इतनी 
चतुरता और कुशल्तासे नहीं पहुँचा सकते; जैसे कि प्रकृति 
पहुँचा रही है । अब देखिये, बनस्पति घीका प्रकृतिकी इस 
कार्य-प्रणाळीपर क्या असर पड़ता है । यह अच्छी तरह 
माळूम है कि आमाशयमें जो घोळ बनता है; उसकी प्रकृति 
खाये हुए तेल-धीके रासायनिक संगठनपर निर्भर करती है | 
इस इष्टिकोणसे शुद्ध घीका घोल सबसे सूकम, और वनस्पति 
घीका घोल स्थूळतम होता है । घोळ बनना पहली क्रिया 
हे । इसके बाद वसा ( स्नेह ) के विभाजन ( उसके कणोंको 
छोटे-छोटे अंशॉमें विभक्त करना ) वाली दूसरी क्रिया भी 
शुद्ध घीके साथ सत्रसे आसान, और वनस्पति घीके साथ सबसे 
कठिन, विशेषकर उस दशार्मे तो और भी कठिन या एकदम 
असम्भव होती है जब कि उसका द्रवण-विंदु शरीरके तापमानसे 


= ७. ५ 
क मातरः सर्वभूतानां गावः खबसुखप्रदाः के 


मिन कक क्ल ७००० 


सम्भवतः अविभक्त घोल अब छोटी अँतडियोमि जाता है 
जहाँ कि एक प्रकारके एसिड निकलते हैं और अलग-अलग 
मनुष्योंकी अलग-अलग पाचनशक्तिके अनुसार प्रोटीन-वर्गका 
अन्तिम अशेष विभाजन दो जाता है । यहाँ संपूर्ण पाचनक्रिया 
समास हो जाती है और भोजनरस. अँतड़ियोंद्रारा सोख लिया 
जाकर धमनियोँद्वारा आवश्यकतानुसार शारीरके विभिन्न 
अङ्गोमे पहुँचानेके लिये हृदयको भेज दिया जाता है । यहाँ 
ओषजनीकरण अर्थात्‌ जठरामिसे गरम होकर शरीरमें शोषित 
होनेवाडी बात उठी जो, ( जैसा कि पहले समझाया जा 
चुका है ) तैलिकाम्ल ग्लिसरीन-योगों और कम आणविक 
भारवाले अम्लोपर निर्भर करती है; और ये दोनों बातें 
बनस्पति घीमें नहीं होतीं। छोटी आँतामै जो कुछ शीत 
नहीं होता वह मेज दिया जाता है बड़ी आँतोंमें, जिनका काम 
है सारे जलीय पदार्थको सोख लेना और तरल वस्तुको स्थूल 
मळमें परिवर्तित कर देना। यदि, जैसा ऊपर-बताया गया है; 
गाढे घोल न तो विभाजित होते हैं न शोषित होते हैं तो 
वे इसी रूपमे बड़ी आँतोंमें जाते हैं; और उसकी भीतरी 
दीवालपर जमा होकर सोखे जानेकी क्रियाको कठिन या प्रायः 
असम्भव-सा बंना देते हैं। फल यह होता है कि तरल भाग बिना 
पचे बाहर निकलता है और अतिसारको जन्म देता है। यह 
शरीरमें घट सकनेवाळी एक प्रक्रियाका चित्र हुआ | 


एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण और भी है जिसपर विचार कर 
लेना आवश्यक है । इसे सबने स्वीकार कर लिया है कि वसा- 
वर्गका कुछ अंश मानवदेइमें उपभुक्त हो जाता दै और 
कुछको जीवन-क्रियामें मौके-बेमौके सहायता देनेके लिये 
बचाकर रख छोड़ा जाता है । ऐसा होनेके लिये यह आवश्यक 
हो जाता दै कि खाये जानेवाळे घी-तेक और मानवशरीरके 
वसाकै संगठनमै कुछ साम्य हो । जहाँतक इस 
सम्बन्ध है यह विदित है कि संसार भरमै मानव-वसाका 
संगठन निम्नलिखित रूपसे होता है-- 
मानब-वसाका संगठन द्रवणविन्दु--१४ से २९ सेंटीग्रेड 
तेलिक ग्लिसरीन-योग ७० से ८४ प्रतिशत 
अन्य ग्लिसरीन-योग १६ ०, 


प्ल 99 
इससे इस बातका भी साफ पता चळ जाता है किं 
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* वनस्पति घी ( जमाये हुए तेल ) मै पोषणगुण और खुपाच्यताकी कमी # 
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बनस्पति घी, जिसमें तेलिक 
शत होता है और जो अन्य ख त 
भी शामिल हैं ) होते हैं, उन सबका द्रवण-विन्दु ४५" सें० 
से ऊपर होता है, मानव-वसाके निर्माणमें सहायक नहीं हो 
सकते । कभी-कभी यह तर्क किया जाता है कि सम्भवतः 
यज्ञत्‌ ( संपृक्त ), वासिक ग्लिसरीन-योगके कुछ अंशको 
तैलिक ग्लिसरीन-योगमें बदछता रहता होगा । तके लिये 
यदि इसे सही मान लें ( यद्यपि इसे अभी सिद्ध होना है ) 
तो यह प्रश्‍न उठता है कि मूँगफलीके तेलमें वर्तमान खाभाविक 
तेलिक ग्लिसरीन-योगको क्‍यों व्यर्थ धनव्यय करके वासिक 
ग्लिसरीन-योगमें परिवर्तित किया जाय और इस संपृक्त 
वासिक ग्लिसरीन-योगको मूळ तेलिक ग्लिसरीन-योगमें बदलने- 
के लिये जूझनेको बेचारा यक्कत्‌ बाध्य किया जाय और 
पाचक-रसाँको एक अनावश्यक क्रियाके विरुद्ध लड़नेमें व्यय 
किया जाय ? यह बहुत जबान रोककर कहा जाय तब भी 
शक्तिका सर्वथा अपव्यय है । कुछ प्रयोगोंमेंश जिसमें चूहे 
वनस्पति घीपर पाळे गये थे, दूसरी पीढ़ीमें दुर्बल यकृत्वाळे 
पाये गये, क्योंकि पहली पीढ़ीवाळे चूहे वनस्पति घी खाकर 
रोगी हो चुके थे । 

ऐसी भी सूचना दी गयी है कि भारतीय सेनामें पहले 
शुद्ध घी दिया जाता था । बादमें जब प्रामाणिक झुद्ध घी 
मिळना कठिन हो गया तो किसी-किसी दिन वनस्पति घी 
दिया जाने लगा | पाचनपर इस वनस्पति घीके कुग्रभावके 
कारण इसको भी बंद कर दिया गया । यह पता ल्गानेकी 
बात है कि वास्तवमै क्या किया गया | 

इसलिये रसायन एवं जीवन-विज्ञानकी दष्टिसे 
विचार करनेपर इस बातमें कोई सन्देह नही रह 
ज्ञाता कि आजकल वाजारमे बिकनेवाला वनस्पति 
घी लाअकी अपेक्षा हानि अधिक करता दै । 
इस बातकी आवश्यकता है कि आजकल फैँढे हुए 
रोगों और उनके सम्बन्धमें बनस्पति घीकें कारनामोंके 
विषयमे चिकित्सकोंके सत्य अनुभवों तथा सम्मतियोंका 
संग्रह किया जाय । केवल इस दुराग्रदकी रक्षाके लिये; कि 
घीके-जैसी दिखायी देनेबाली वस्तु ही अहण की जाय, प्रकृतिके 
द्वारा दिये हुए शुद्ध तैलिक म्झिसरीन-योरगोको ४५ 
सें० से ऊपरके द्रवण-बिन्दुवाले सम-तैलिक और वासिक 
र्लिसरीन-योगों में परिवर्तित कर देना मूर्खता और विडम्बना- 


मात्र है । यह याद रखना चाहिये कि यूरोपमें भी तलनेके 
कामके लिये केवळ सूअरकी चर्बी (1,870 ) के ही प्रयोगकी 
सम्मति दी जाती है; मेद (7४1०७ ) की नहीं) क्योंकि 
शूकरोदर-वसामें मेदसे अधिक तैलिक ग्लिसरीन-योग होते हैं । 

भारतवर्षमें वनस्पति घी ( का बनाना यदि बंद न हो तो 
उसके ) के प्रयोगके सुधारके सम्बन्धमें तुरंत करनेवाली बातें 
ये हैं कि वानस्पतिक तेलको साफ करके खतत्त्राम्लाँ 
( Free ००५१५ ) और गन्धसे मुक्तकर देना चाहिये तथा 
उसमें रंग दे देना चाहिये । तेलिकाम्लकी अपेक्षा अळसी- 
स्नेहिकाम्ल ( 1/०1९८ 2८105) के कारण सड़नेकी 
सम्भावनाको दूर करनेके लिये यथासम्भव कम तापमानपर 
उजन मिला करके अलसी-स्नेहिकाम्लोको तेरिकाम्लोमें 
परिवर्तित कर देना चाहिये और सम-तेरिकोंका बनना कम कर 
देना चाहिये । यदि ऐसा किया जायगा तो सड़ना बंद होगा 
ओर तैलिकाम्छोंकी रक्षा होगी । इससे ऊपर बताये हुए 
बनस्पति घीके उपद्रव बहुत कुछ दूर हो जायेंगे और फिर 
एक ऐसा खानेवाळा तेल प्रास होगा जिसका घोल अच्छा 
बनेगा, जो पचेगा और शरीरद्वारा अहण किया और रस- 
रक्तमें मिला लिया जायगा | इसका कोई कारण नहीं कि 
अवोध और अशिक्षित भारतीयको क्‍यों घीके 
रूपवाली एक नकली वस्तु दी जाय, जिसका प्रभाव, 
पीढ़ियोंसे भारतमें व्यबहारमे आनेवाले विना साफ 
किये हुए वानस्पतिक तेलाँंसे भी खराब होता है । 

नीचेकी सूचीमें सुपाच्यता और सुग्राह्मताकी 
दृष्टिले बाद्मै आनेवाले पदार्थ पहले आये हुए 
पदाथाँसे घटकर हैं, ( १) मक्खन, (२) घी, 
(३) नारियलका तेल, (४) तिलका तेल, 
कुखुमका तेल और सरसोका तेल, (५) सूँग- 
फलीका तेल और विनोलेका तेल, (६ ) शूकरोद्र 
चसा (1.०74), ( ७ ) मेद्‌ ( ६11०४ ) और ( ८ ) 
वनस्पति घी । नंबर ४ ओर ५ वाले तेल लगभग एकसे 
ही गुणवाले हैं और उनको खच्छ और शुद्ध रूपमै अपनी- 
अपनी रुचिके अनुसार लेना चाहिये । विटामिन 'ए? और 
“डी? के कारण घीको सर्वोच स्थान मिला दै । 

विशेष सूचना--यदि इस विषयमें कुछ और जाननेकी 
आवश्यकता हो तो यथासम्भव सहायता करनेमें मुझे 
प्रसन्नता ही होगी । 


दृघ तथा दूध देनेवाले पशु 
( ढेखक- -श्रीयुत साराभाई प्रतापराय ) 
(१) प्रात करते हैं तथा बूढा खस्थ रहकर अधिक दिन जीता 
सबसे अधिक पूर्ण भोजन है। दूधमै मनुष्योंकी गूढ भदा दै। 


“मानव-जातिके लिये शात भोजनोंमें दूध सबसे अधिक 
पूर्ण भोजन है ।? 

“अति प्राचीन ज्ञात भोज्य-पदार्थोमं दूध सबसे अधिक 
पूर्ण भोजन है ।? 


(देखिये पृष्ठ १५ और ८०, भारतसरकारकी रिपोर्ट 
सन्‌ १९४३, मार्केटिंग आफ मिल्क इन इंडिया ) 


“जो वस्तु हमें प्राप्त हैं, उनमें केवळ दूष ही एक ऐवा 
पदार्थ है, जो सम्पूर्ण भोजनके अधिक निकट पहुँचता है। 
हमारी जानकारीमे दूसरा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो 
अकेला दूधके स्थानर्मे ग्रहण किया जा सके ।? 


'मानव-जातिद्वारा आहारके रूपमै गाय तथा अन्य 
दुचैले पशुओंकि दूधका प्रयोग इतना ही प्राचीन है» जितना 
मानव-जातिफा इतिहास । इस दीर्घकालमें दूधके इस रूपमे 
प्रयोग होनेकै कारण इसके मूल्यको बहुत ऊँचा खान प्रदान 
किया गया है ।? 

( डीग ऑफ नेशन्सकी न्यूट्रिशन रिपोटे, १९३७ की सीरीज्ष ) 


गूढ़ श्रद्धा 

अन्तर्राष्ट्रीय बिशेषशोके दूषपर विशेष वैज्ञानिक 
अनुसन्धानोंद्वारा. निकाले हुए अधिक परिणाम 
अपने भारतीयोको बतानेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
भारतवासी सुगठित शरीर, सुन्दर स्वास्थ्य एवं शक्तिके 
लिये दूघके गुणको पहलेसे ही अद्वितीय समझते हैं । प्रतिदिन 
दूधका उपयोग करनेवाली ग्रामीण एवं पहाड़ी जातियोंके 
स्वास्थ्य; बल तथा जीवन-शक्तिसे यह सिद्ध है क्रि दुग्ध-शक्ति 
रक्षात्मक और पोषक भोजनका एक प्रमुख भाग है | 

दूघके द्वारा भावी माता खयं अपना पोषण करती दै 
और अपने गर्भस्थ बच्चेक्रो भी जीबन देती है | इसीके द्वारा 
शिञ्॒ पनपता है, बालक बड़ा होता है, नोजवान सुन्दर 
शरीरका विकास करता है, युवक अपने शरीरके गठनको 
दृद करता दै, रोगी और निर्बल खोये हुए स्वास्थ्यको पुनः 


दूध पीयूष दै, जीवनका अक्सीर 


मनुष्यके भोजनको दो प्रमुख भ्रेणियोमे बॉटा जा 
सकता है-- 
१. वह जो शक्ति उत्पन्न करता है । 


२. वह जो पोषक है अथवा खास्थ्य ओर आरोग्यका 
रक्षक है । 


इस श्रेणीमें दूध और दूधकी चीजें, फल और सब्जी 
तथा अंडे और मांसकी प्रधानता है । पोषक पदार्थोकी 
प्रत्येक सूचीम दूध और डेयरीकी चीजें सबसे पहले 
आती हैं । 


दूध एक अदूभुत द्रव है; जिसमें भिन्नभिन्न प्रकारवी 
१०१ वस्तुएँ उचित मात्राके मिश्रणमें मिली होती हैं और 
उन वस्तुओंको लेकर दूधका निर्माण नहीं किया जा सकता | 
यही कारण है कि प्रभावोत्पादकताकी इष्टिसे अन्य कोई भी 
वस्तु दूधका खान नहीं छे सकती | दूधके कुछ पोषक भाग 
अमीतक पइचाननेमें नहीं आये हैं । इसके ८ मोटीनोंमें 
१९ एमिनो-अम्ल (470८105 ) हैं। इसके मक्खनमै 
११ मेदाम्ण ( Ftt५-2८।१5), ६ जीवन-सत्त 
(Vitamins), फेनक द्रव्य--पा चक-रस (02711९9) 
२५ खनिज ( 71१0८1915 ) १ चीनी ( दुग्ध-शकरा )! 
४ फास्फरस-सम्बन्धी मिश्र द्रव्य ( Phosphorus 
Compounds) और १४ नत्रजनीय तत्त्व ( 111102€10५४ 
५७५६००९५ ) हैं; कुछ अज्ञात अन्य भाग हैं, जिनमें कुछ 
ऊपर रहनेवाले अंश हैं और कुछ इसके प्राकृतिक जलीय 
अंशे घुळे हुए रहते हैं । 


दूधके प्रोटीनोंका मूल्य बहुत ऊँचे दर्जेका होता कै 
तथा ये अत्यन्त सुगमतासे पच जाते हैं । इनसे यु 
बृढ्धि-सम्बन्धी आवश्यकताएँ सरळतासे पूरी हो जाती है और 
ये तरुणों एवं सब प्रकारके बयःक्रमके मनुष्योंके 
बनाये रखनेमें सहायक होते हैं । 


# दूध तथा दूध देनेवाले पशु # 


दूधका स्नेह ( 0६६ ) अत्यन्त ही पाचक 
होता है तथा ए. ओर डी. जीवन सक्यो (ने 
उद्गम होता है । इसमें रहनेवाळे चूनेके क्षार ( 5415 ) 
बिशेष सुगम शोषणीय हैं । सारांश यह है कि दूधके जीवन- 
सत्त्व सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं । इसके पूर्ण प्रोटीन 
मांसपेशियोंका निर्माण करते हैं, सामथ्यको बनाये रखते है 
और शरीरकी खोयी हुई शक्तिको पुनः प्राप्त करनेमें सहायक होते 
हैं । इसके क्षार अच्छी हड्डियों ओर दाँतोंका निर्माण करते हैं । 
इसका पानी द्रवकारक होकर दूसरे खाद्य-पदार्थोके लोहे और 
आयडिन ( 10१1125) को पचानेमें सहायता करता है । वूधके 
फेनकतत्व-पाचकरस( 7271165 ) विषो, रोगोत्पादक विप्रो 
तथा सङ्नेसे उत्पन्न विषोंका प्रतिरोध करते हैं। शरीरके 
अन्थिमण्डळ को; जिसके ऊपर मनुष्यकी शक्ति, उत्साह और 
रक्षकता अवलम्त्रित होती है, दूधके पाचक-रससे बड़ी सहायता 
मिलती है। ये क्षय ओर कुष्ठको अच्छा करनेमें बड़े सहायक 
होते हैं। इसके क्षार-तत्त (41011० ) अम्लपित्त 
( छ+ए०८:-४००११६७ ) को निवारण करनेके अतिरिक्त 
मूत्रकारक होते हैं । इसके सहयोगी कीटाणु आन्त्र-वनस्पति 
( Intestinal Flora ) को उन्नत करते हैं । इसकी प्राणिज- 
शकरा एवं ढुग्घ-शर्करा खमीर नहीं बनाती और कष्ट 
नहीं देतीं | इसके क्षार स्वयं लाभदायक होनेके कारण चर्बी- 


पश्ुओंके धंधेमें सन्‌ १९३२ ते १९३८तक सरकारी सहायता 


99 सन्‌ १९३९ में 
दूधमें सन्‌ १९३२ से १९३८ तक 
११ १९३९ में 


“अधिक दूध पीयो के प्रचारमें सन्‌ १९३९में सरकारने प्रेस और 


प्रकाशनमें व्यय किया | 


८ वर्षोर्मे बहुत ऊँचा टैक्स देनेवाळे त्रिटेनने राष्ट्रक 
रक्षात्मक खाद्यकी पूर्तिके लिये २,९४१६९१०५५ पौंड 
अर्थात्‌ ४०१००००००० ( चालीस करोड़ ) रुपये 
खर्च किये | 

इसके अतिरिक्त गर्मिणी खियों) बच्चेबाली माताओं, 
शिल, स्कूल जानेवाले बच्चों और उद्योग-धंधोमे काम 
करनेवालोंको ब्रिटेनने या तो मुफ्त या सस्ते भावमें दूध दिया, 
जिसका भाव था प्रतिपॅस $ पिंट ( १३ औंससे अधिक ) | 
परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश जवान पहलेकी औसत बृदधिकी 
अपेक्षा ऊँचाई और तोलमे बढ गये और दूधने कारखानोर्मे 


1773 गो-अङ्क--170 


४७३ 


वाळे प्रोटोनोंको पचानेमें बड़ी सहायता करते हैं। यह 
प्रकृतिदेवीका अत्यन्त आश्चर्यजनक दुग्धद्रव दै । दूध 
कवि-कल्पनाका वास्तविक अमृत है । 


दूधके प्रभाव और शक्तिको संसारके समी देशोंके सभी 
मनुष्याने स्वीकार किया है। अपने देशवासियोंके सामने 
इस सम्बन्धमें अधिक जोर देनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
उन्होंने दूध और अमृत दोनोंके लिये एक ही शब्द 'पीयूष-- 
जीवनका अक्सीर? रखकर दूघकी भ्रेष्ठता सिद्ध कर दी दै । 


(२) 
सरकारका मूल उत्तरदायित्व 


प्रत्येक छोकप्रिय सरकार यह मानती है कि सामाजिक 
संस्था होनेके कारण उसके कुछ उत्तरदायित्व हैं | बढ़ जनताकै 
लिये अधिक उपयोगी खाद्यका प्रबन्ध करनेमें काफी ध्यान 
देती है और खाद्य पदायोंमें वूधका स्थान सबसे पहला है । 
अंग्रेज भारतपर शासन करते हैं, अतः यह उन्दीकी 
जिम्मेदारी है कि वे यहाँके पशुओँकी संख्या बदावे तया 
पशुओं एवं दूधके गुणोंमें इद्धि करें। देखिये; उन्होंने अपने 
देशकै लिये क्या किया ? 
(देखिये, दि इकनामिस्ट, १० जूत सन्‌ १९३९, पृष्ठ ५९४) 
१८५९४५८४ पौंड 
४६,२५५००० पोंड 
५६,९६,५६१ पौंड 
४९२९१० पौंड 


६०,००० पौंड ी 


कुल २,९४,६९,०५५ पौंड 
काम करनेत्राळे मजवूरोकी अनुपस्थिति संख्या घटाकर प्रति- 
मजदूरके उत्पादनमें बृद्धि कर दी | 
अन्यत्र लाखोंके लिये दूध 
ब्रिटेनर्मे इस प्रकार करदाताओंका घन मुख्यत; राष्ट्र- 
निर्माणके काममै आता है । उत्तरी आयरलैंडमें, सर्वनाशी 
महायुद्धके भेत्ररमें पड़े रहने एवं स्वयं युद्धमें लिस रहनेपर 
और मांसकी अधिक माँगके समय भी "राष्ट्रीय दुग्ध-योजना? 
( National Milk Scheme) के द्वारा दूधकी खपत 
६० प्रतिशत बढ़ गयी । क्या भारतके ब्रिटिश शासक कर- 
दाताओंके धनका दस लाखा भाग भी यहाँकी जनताकै 
शारीरिक विकासमें व्यय करते हैं ! 


४७४ 


पोषक पदार्थोके अधिकतम उत्पादनके लिये 
अन्तरोष्टरीय उद्योग 

मई-जून सन्‌ १९४३ में खाद्य और कृषि-सम्बन्धी 
बार्तोपर विचार करनेके ल्यि हाट रिंप्रग्ज बजिनियामें जो 
संयुक्त राष्ट्रोकी कान्फरेंस हुई थी और जिसमें ३८ मित्र राष्ट्रोके 
प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे तथा जिसका उद्देश्य सारी मानव- 
जातिकै लिये उचित रीतिके भोजनक्री व्यवस्था करना था; 
उसने यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी नीति 
ऐसी बनावे, जिससे जीवन-सत्त्व, खनिज तथा प्रोटीनकी 
प्रचुरता रखनेवाळे खाद्य पदार्थाके उत्पादनमें प्रोत्साहन 
मिळे | इसके ल्यि दूध, शाक; अंडा, मांस-जेसे परम मूल्यवान्‌ 
पदार्थोके उत्पादनको, जिनदी अच्छे पोषणकै लिये अत्यधिक 
मात्रामें आवश्यकता है; प्रोत्साहन देना होगा । अधिक-से- 
अधिक उत्पादनके छिये पशु-संख्याके विस्तारमे सहायता 
करनी होगी । 


कान्फरेसकी कार्यवाहीमें भारत-सरकारद्वारा नियुक्त 
प्रतिनिधियोंने भी भाग लिया ओर दहाँके प्रलावापर अपने 
सम्मतिसूचक हस्ताक्षर किये । उन्होंने पारस्परिक सद्भावनाके 
बातावरणमें वहाँसे प्रस्थान किया और यह निश्चय किया था 
कि समाके निश्चयाँको भारतमें कार्यान्वित किया जाय, किन्तु 
खेद है कि उनका कोई काम अभी जनताके सामने नहीं 
आया | 

इंग्लैंडको देखिये 

ब्रिटिश विचार-धाराके नेताओंने, जिनमें अर्थशास्न- 
विशारद, राष्ट्रीय किसान-संघ ( National Farmers 
7०० ), राजनीतिज्ञ, अनुदार एवं उदार पक्षकै लोग 
सम्मिलित हैं, कान्परेंरके निश्चयोंका उत्साइपूर्वक समथन 
और अनुमोदन किया | वहाँके इकनामिस्ट? पत्रने समर्थन 
करते हुए कहा; “पोषणकी दृष्टिसे ऊँचे मूल्यवाळे तथा 
अधिक व्ययसाध्य खाद्य पदार्थोको अपने देशमै ही पैदा 
करना निःसन्देह लाभदायक होगा |! उस रुमय यही नारा 
उठ रहा था कि राष्ट्रीय स्वारथ्यके लिये आवस्यक पोषक 
खाद्य पदाथाँका उत्पादन अधिक-सेअधिक बढ़ाया जाय | 


१९४३ के अवटूबर मारके प्रथम सप्ताहमे कृषि-मन्त्री 
श्रीयुत इडसनने वेल्समें भाषण देते हुए दूधके उत्पादनपर 
विशेष जोर दिया । उन्होंने कहा कि “मनुष्यके प्रत्यक्ष 
उपयोगके ल्ये शक्ति देनेवाले खाद्य पदार्थाके अधिकाधिक 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः क | 
न 


= 


उत्पादनके पश्चात्‌ ब्षोतक इसीको औरोंकी अपेक्षा प्रमुख 
स्थान मिलता रहेगा |? १२ सामन्तोंके एक मण्डलने पोषक 
आहारकी अभिदृद्विपर बहुत जोर दिया । उन्दने कहा कि. 
कृषि और राष्ट्रीय खारथ्यके लाभकी दृष्टिसे दुग्धोत्पादन 
तथा मुर्गी, बतख आदि पक्षियोंको पालनेमें पर्यत वृद्धि 
होनी चाहिये । 


उदारदछने भी खाद्य और कृषिपर रिपोर्ट देते हुए 
अपनी सम्मति प्रकट की है कि दूध, फल, तरकारी, अंडे 
और पशुओंका उत्पादन--विशेषकर दूधका--बदाया 
जाय । अनुदारदल तथा राष्ट्रीय किसान-संघक्री रिपोर्ट भी 
इस सुझावका दृढ़ समर्थन करती है कि युद्धोत्तर-कृषि-नीति 
प्रधानतः पोष्रणसम्बन्धी नीतिपर अवलम्बित होनी चाहिये । 

सत्र सम्मतियोंका सार यही दै कि अधिक उपयोगी 
तया रक्षक खाद्य पदार्थौके उत्पादनमें अधिक बृद्धि करनी 
चाहिये; क्योंकि उद्योग-धंधोंमें लगी हुई एक बड़ी जन-संख्या 
दूध और उससे बने हुए अन्य पदा्थोंकी बड़ी भारी माँग 
सामने रक्खेगी । दु 

खतक कनाडा और आस्ट्रेलिया 

जागरूक कनाडाने तो अपना काम आरम्भ कर दिया | 
उसने सन्‌ १९४१में गेहूँ तथा राई पैदा करनेवाले कषेत्रफलमें 
कमी कर दी और मक्खनकै उत्पादनमें १४ प्रतिशतकी 
बृद्धि करके उसका उसादन ३२ करोड़ ३० लाख पौंड कर 
दिया तथा चूणित दूध ( 2०७०८००८ म्माड ) के 
उत्पादनमें ४१ प्रतिशतकी वृद्धि करके उसका उत्पादन 
५१ करोड़ ६० लाख पौंड कर दिया, क्योकि उसके पास 
खपतके बाद अतिरिक्त दूध बहुत बचता है। 

कनाडाने खाद्य पदार्थौका उत्पादन कम करनेका और 
पद्ुओंके छिये सूखी घास, ल्यूसर्न, ओट तथा  बार्लीके 
उसादनको बढानेका निश्चय किया है । निःसन्देह इन 
वस्तुऔके उत्पादनमें कनाडाने जो बृद्धि की दै» वह पंके 
खानेके लिये न कि मनुष्योंके लिये, जेसा कि 
होता है । आस्ट्रेलिया मी इसी पथका अनुसरण कर रहा है। 

(३) 
भारतकी स्थिति देखिये 


अन्तर्राष्ट्रीय और ब्रिटिश कामन वेल्य ( 3005 


Commo Wealth ) के राष्ट्रनिर्माणसम्बन्धी प्रयरत्नोपर 


यहाँतक प्रकाश डाळनेके पश्चात्‌ घरकी ओर मुँह मोल 


# दूध तथा दूध देनेवाले पशु # ४७५ 


न त्सया 7 जा हा न ------+ 


हम भारतकी खितिपर विचार 
अध्ययन करते समय हमने देख ल्या है कि वहाँकी 

जनताके प्रति उत्तरदायी हैं और उनकी ba 
देनेवाली हैं; वे अपनेको सामा 


जिक संस्थाएँ मानती 
समाजकी भलाईके लिये कार्य करती हैं। उनका कार्य क 


का हित करना है, अन्यथा बे टिकती ही नहीं | उसी 
ब्रिटेनके पुत्र भारतमें राज्य करते हैं। उनका दावा है कि 
उनके सामाजिक आदर्श वैसे ही हैं, किन्तु यहाँको जनताके 
जीवनकी प्रारम्भिक आवश्यकताओंकी भी पूर्तिके लिये किसी 
महत्त्वपूर्ण कार्य करनेका श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता । 
उन्हें माझ्म है कि उनके अपने घर ब्रिटेनमें क्या हो रहा है 
और उनके पथ-अदर्शनमें उन्होंने अपनी सम्मति भी दी है। 
कृषि-रायछ-कमीशनने सारे भारतमै एक छोरसे दूसरे छोरतक 
यात्रा करने और दो वर्षके परिश्रमके पश्चात्‌ इन शासकोंके 
सामने हजारों छपे हुए प्रष्ठोंमें आमसुघार एवं कृषि-उच्चतिङ्ग 
सम्बन्धमे अपनी सिफारिशें रवर्खा, किन्तु उसी कमीशनके 
खयं अध्यक्षके सवशक्तिसमन्वित और लंबे कालमें भी न तो 
भारतकै खेतोंमें, जो खाद बिना सूख रहे हैं, दो पत्ते अधिक 
उगे, जिससे कृषिपर ही निर्भर रहनेवाले यहाँके ९० प्रतिशत 
अतृस भारत-सन्तानोंको कुछ सहारा मिलता, न यहाँके 
पञ्जुआँको पर्याप्त चारा ही मिळा, जिससे कि उनकी तथा 
उनकी नस्छकी उन्नति होती, और न आधा पेट खानेवाले 
ये पशु दूध तथा मक्खनकी उपजमें वृद्धि ही कर सके ! 
सरकारका उत्तरदायित्व 

रायळ-कमीशनकी रिपोर्टके २१ वे अध्यायमें ६७२-७३ 
पृष्ठोॉपर ५८१ वें पेराग्राफमें जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह 
यहाँ उद्धत करनेयोग्य है-- 

५८१ 

(३) “जीवनको अधिक अच्छा बनानेकी माँगको 
तभी उत्तेजना मिल सकती है जब आमाँकी सामान्य 
दशाओंको सुधारनेके लिये सचेत और संगठित उद्योग किया 
जाय । हमें यह कहनेमें तनिक भी संकोच नहीं होता कि 
इसका उत्तरदायित्व सरकारपर है ।? 

(४) ०*«* इमारा यह भी विचार है कि भारत- 
पा तथा प्रान्तीय सरकारेनि इसके महत्वको जैसा चाहिये 

[ नहीं समझा ।? 

(७) ८**-““फिर भी हम यह बता देना चाहते हैं कि 

भारतीय परिस्थितिमे इत सम्पा विशेष और प्रधान उत्त 


करेंगे । बाहरकी स्थितिका 
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दायित्व वाइसराय तथा प्रान्तके गवनंरोके ऊपर आ गया है; 
किन्तु इस मामढेपै प्रान्तीय गवर्नरोंका तात्कालिक कर्तव्य तो 
कहीं बढ़कर है ।? 

इंग्लैंड, अमेरिका तथा उपनिवेश्षांकी सरकारें अपनी 
जिम्मेदारियोंको पहचानती हैं और जनताको पूणरूपसे संतुष्ट 
करनेवाले कार्मोको करती हैं, जिनमें प्रथम स्थान स्फूर्तिदायक 
तथा पोषक खाद्य पदार्थोके प्रबन्ध करनेका रहता है | भारत- 
सरकार इन सब बातोंसे पूर्ण परिचित है; फिर भी पर्याप्त 
फसलोके अभावमें भारत भूखों मर रहा दै ! जान-बूझकर 
अपने उत्तरदायित्वकी यह अवहेलना बहुत ही खेदजनक 
है | भारतकी यह दुःखद स्थिति बराबर चादू है--इसका 
प्रमाण अमी हालकी ( जनवरीके उत्तराद्वमें ) चीनी यात्री 
श्रीपाऊकी कठोर आलोचना है, जो उन्होंने इंडियन 
कौंतिछ आफ एग्रिकलचरल रिसर्च (Indian Council of 
Agricultural Research ) के कमरोमें रक्‍खे हुए 
खेतीकी पेदावारके नमूनाको देखकर की थी | उन्होंने कहा 
या कि धे नमूने देखनेमें तो सुन्दर हैं किन्तु खेतोर्मे इनका 
कोई उपयोग नहीं किया जाता ।? 

समझते हुए भी अपना कर्तव्य पालन न करनेका 
इससे अधिक बुरा उपालम्भ भारतकै शातकोंके लिये और 
क्या हो सकता है १ 

बर्मा और मलायाके पतनपर भारतकै खाद्य पदार्थोर्म 
भयङ्कर कमीकी सम्भावना श्रीएमरीने अपनी चतुरतापूर्ण 
तर्कसे इंग्ढेंडकी साधारण सभा (H०५५९ of Commons ) 
में स्वीकार की थी, किन्तु फिर भी वे बेसुघकी भाँति भारतके 
खाद्य पदार्थको समुद्रपार ,जाते हुए देखते रहे और उन्होने 
अंगुलीतक न उठायी । यदि वे समयपर उसका विरोध करते 
तो भूखसे मर जानेवाळे भारतकै ३० लाख नर-नारियोंका 
जीवन बच जाता । अधिकारीवर्गकी जो उदासीनतापूर्ण नीति 
शक्तिप्रद खाद्य-पदार्थोके सम्बन्धमें है; वही नीति रक्षक खाद्य- 
पदार्थोके सम्बन्धमें भी है। अपने देशकी प्रथासे अभिज्ञहोनेके 
कारण, कि इंग्ढेंडके स्कूछमें सुप्त दूध देनेकी योजनाके 
अनुसार प्रतिदिन चारमेंसे तीन बच्चौंको मुफ्त दूध मिलता है 
और जिसके फलस्वरूप उनके शारीरिक और मानसिक 
विकासमें वृद्धि होती है, छाई लिन्लिथयोने अपने शासनके 
गरारम्म-कालमें शिमळाके स्कूलोमे बर्चोको मुफ्त दूध बॉटनेकी 
घोषणा की थी । किन्तु ६ महीनोंके भीतर ही इस दयाछताका 
प्रभाव मिटने लगा और अन्तमें भीमान्‌ बाइसराय महोदयने 
अपना उपहार वापस ले लिया ! 


४७६ 


नवम्बर सन्‌ ३६ में वाइसराय महोदयने डाक्टर एन० 
सी० राइरको बुलाया था, जिन्होंने पूरे अन्वेषणके बाद और 
अपने पूर्व विशेषशोंकी रियोटोके आधारपर सितम्बर सन्‌ २७ 
में यह सिफारिश की थी कि बच्चोंको मुफ्त दूध दिया जाय; 
क्योंकि दूध पीनेवाले बच्चे तोल तथा ऊँचाई--दोनोमे दूध न 
पीनेचालोंकी अपेक्षा निश्चयपूर्वक अधिक उन्नति कर सकते 
हैं । यह उन्नति प्रत्येक ३ महीनाँमै तौलमै ४ पौंड और 
ऊँचाईमें १ इंचके हिसावसे होती है ( रिपोर्ट पृष्ठ ५, 
एपेंडिक्स ४; पृष्ठ १४४, टेबल नं० ४; पृष्ठं १५७ ); किन्तु 
वाइसराय महोदयका हृदय-परिवर्तन न हुआ और वे अपने 
उपहारको पुनः चाळू न कर सके । मुफ्त दूध चाळू 
न करनेका कारण चाहे उनकी आन्तरिक कृपणता हो अथवा 
भारतके होनहार नोनिहालोंको बोना एवं दुर्बळ बनाये रखने- 
की नीति, किन्तु जो ढंग ग्रहण किया गया था, वह 
केवळ अनुमानका विषय बना रहेगा । निश्चय ही इस 
उदासीनतासे उनकी सचाई या सच्ची सद्भावना प्रकट नहीं 
होती । इस प्रकार जान-बूझकर की गयी उपेक्षा भारतकी 
जनतामें शासकोंके प्रति बढ़ते हुए असन्तोषको नहीं दबा 
सकती | अपितु इससे इस सन्देहको पोषण मिळता है कि कहीं 
भूखों मारकर राज्य करनेवाली नीति तो नहीं अपनायी गयी ? 
अन्तिम आलोचना, जो १५ फरबरीको छन्दनमें केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभाके विद्वान्‌ सभासद्‌ श्री पी० जे० ग्रिफिथने की 
थी, यहाँ देने योग्य है || 
शासनकी आलोचना 
“इसमे कोई सन्देह नहीं है कि सुस्ती और इस विषयमे 
कुछ करनेकी अपनी प्रत्यक्ष अनिच्छा प्रकट करनेके कारण 
भारत-सरकारके प्रति यूरोपीय और भारतीय दोनोंके हृदयमें 
आदरभाव बहुत कम हो रहा है ।? 
आँख खोलनेवाली दूसरी बात 'सतत अकाल! 
(न्यू स्टेट्समैन ऐड नेशन?? नामक पत्र अपने २० 
नवम्बर सन्‌ १९४३ के अङ्कमे प्रष्ठ ३२६ पर लिखता है--- 
चार वर्षोसे सभी वस्ठुओंका मूल्य निरन्तर बढ़ता जा 
रहा है, क्रमशः एक दिन ऐसा आयेगा जब अकाल पड़ 
जायेगा और उससे लाखौं मृत्यु होंगी । दिल्लीकी केन्द्रीय 
सरकार और इंग्लेंडका भारत-दफ्तर अपनी तेजस्वी 
अकमंण्यतासे देखता रहता है | जब-जब जनताका हित संकट- 
में पड़ता है, तब-तब इसका यही रत्रेया ( ढंग ) रहता है; 
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जब दमनका अवसर आता है तब अंग्रेजोंकी (क्त 
ba आदत विराम लेने लगती है । सर जाजे 
कहा था कि (सरकारकै पास पर्याप्त शक्ति है किन्तु व्ह 
उसका प्रयोग नहीं करना चाहती | इससे उसकी कमजोरी 
और बुद्विकी अस्थिरता प्रकट होती है ।? 
शताब्दियांकी अकमेण्यता 
यद्यपि लाड लिन्लिथगोद्वारा नियुक्त सन्‌ १९२८ के 
रायळ-कमीशनने ( अध्याय २१ पृष्ठ ६७३ पेरा दूसरा ) 
इस शतान्दियोंकी अकर्मण्यताकी कड आलोचना की है तथापि 
सन्‌ १९४४ में भी यह असाध्य एवं दुःखदायी अकमंण्यता 
कपट और घातकतापूर्ण रीतिसे भारत-सरकारकी राजनीतिके 
रोमःरोममें प्रवेश करती रही । 
किन्तु यह सब शक्तिवर्द्धक भोजनके विषयमे दै, जिसके 
लिये हमारे शासकोने थोड़ी-वहुत आस्था दिखलायी है, परन्तु 
मूल्यवान्‌ पोषक पदाथाँकी मात्रा बढ़ाने एवं उनके गुणोंमें 
सुधार करनेक्री ओर उन्होंने बहुत ही कम ध्यान दिया है। 
हमारी वर्तमान समस्या दूध है; जिसमें प्रथम श्रेणीके प्रोटीनों- 
की प्रचुरता रहती दै । उन भारतवासियोँके लिये जो शाकाहारी 
हैं, दूध बहुत ही अमूल्य पदार्थ है । उनके शरीरके .लिये 
अत्यन्त आवश्यक प्राणिज चर्बीका एकमात्र साधन दूध है | 
प्रोटीनोंको पचानेमें सहायता देनेत्राला ब्युटिरिन (8८४77९) 
तथा अन्य मुलायम स्नेह-पदार्थ दूधमें--विशेषकर गायके 
दूधमें--पूर्णरूपसे पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त दूध ए. 
बी. डी. जीवनसत्त्वांका भी अत्यन्त समृद्ध उद्गम दै । दूषः 
में प्राकृतिक पदाथोको कृत्रिम क्रियाके द्वारा संयुक्त करनेका 
गुण अमूल्य है । 
कमी क्यों ? 
सन्‌ १९४१ तक भारतवर्षमें २० वर्षोके भीतर जनः 
संख्यामे जहाँ २७ प्रतिशत बृद्धि हुई, वहाँ पञ्चमे केवल 
५ प्रतिशत ही बृद्धि हुई । इस प्रकार जनसंख्या और पश- 
संख्याकी बृद्धिमे समानता नहीं रही और भारतीय पञ्चओँकी 
दू भो शक्तिका भी हास हुआ । (देखिये 11. 11. ४” 
पृष्ठ ५०) | 
यद्यपि भारतवर्षमें सारे संसारके एक तिहाई और रूसको 
भी मिलाकर पूरे यूरो पके बराबर पञ्च हैं, किन्तु दूध यूरोपके 
पाचन भागके बराबर होता है | केवल ६ प्रतिशत पञ्चसंख्या 
रखते हुए भी कनाडा भारतकी अपेक्षा २५ प्रतिशत अधिक 
दूध उसन्न करता है । सन्‌ १९३१ की जनगणना तया 


# दूध तथा दूध देनेवाले पशु # 
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१९३५ की पद्मगणनाके आधारपर प्रत्येक मनुध्यके प्रतिदिने 
दूध-खर्चका औसत ६ औंस था, किन्तु सन्‌ १९४१ में इस 
मात्रामें भी १२ प्रतिशतकी कमी होकर ५.८ औंस ही रह 
गया । यद्यपि गायों और मैंसोंकी संख्यामें क्रमशः ७,८ और 
५.५ प्रतिरातकी बुद्धि हुई, किन्छु तो भी वूधमे केवल .२ और 
२.४ प्रतिशतकी ही बुद्धि रही । इस प्रकार बढ्नेवाली जन- 
संख्याकी मागको पूरा करनेके लिये दूधकी बढ़ती बहुत ही 
कम थी। यहाँतक कि निम्न मध्यमवर्गके छोग भी अधिक 
दूध नहीं पी सकते; मजदूर तथा निम्न श्रेणीके अभागे लोग 
तो बिना दूधके जीवन बिता देते हैं । 
हीन पोषणसे राष्ट्रीय हास 
खनिजतत्त्व एवं जीवन-सत्त्वकी कमीसे होनेवाले रोगोके 
कारण भारतकी जनसंख्याका भयङ्कर हाम हुआ दै । मनुष्यों- 
में न तो शारीरिक सहन-शक्ति रह गयी और न उनमें इतनी 
प्राण-शक्ति ही है, जिससे बे कठिन आतु-प्रवाइ अथवा 
आकस्मिक महामारीके वेगमें खड़े रह सकें । लिन्लिथगो- 
रायछ-कमीशन अपनी रिपोर्टके ४८१ वें प्रष्ठपर पैरा संख्या 
२९६ में डाक्टरी सम्मति उद्धृत करते हुए लिखता है कि 
प्रतिवर्ष ५०-६० लाख मनुष्य ऐसे रोगेसि मरते हैं, जो रोके 
जा सकते हैं । इन्हीं रोगोंके कारण भारतका प्रत्येक मजदूर 
प्रतिवर्ष २ या ३ सप्ताह कामपर नहीं जा पाता । अयोग्य 
पोषण तथा इन रोगोंके कारण प्रत्येक मनुष्यकी कार्य-क्षमता- 
के हासका औसत २० प्रतिशतसे कम नहीं है । इसके 
अतिरिक्त मजदूरी करनेके लायक उम्रतक पहुँच सकनेवाळे 
बच्चाकी औसत अभी लगभग ५० प्रतिशत है, जिसको ८०- 
९० प्रतिशततक पहुँचा देना बहुत सम्भव है । मेडिकल 
कान्फरेंसका विश्वास है कि जीवन तथा कार्यक्षमताको क्षति 
पहुँचानेवाले इन रोगोंमें प्रत्येक वर्ष भारतके अरबों रुपये 
नष्ट हो जाते हैं तथा करोड़ों मनुष्योंको इस दुःखमें जो 
हानियाँ होती हैं और जो खर्च किया जाता है, वह गणना- 
तीत है। यह कितनी भयानक आर्थिक हानि है | यदि सरकार 
चाहि और अपने उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्यका निर्वाह करे तो 
यह हानि रोकी जा सकती है । समयानुकूल रक्षक एवं अव- 
रोधक उपायोंसे केवळ सरकार ही इस. बर्बादीको रोक सकती 
१ अन्यथा यह दुःखद कर्तव्यहीनता भयङ्कर राष्ट्रीय हासका 
कारण बनेगी । 


धरती-पशु-मचुष्य--सबके लिये डुर्थिक्ष 
रायछ-कमीशन एवं विशेषशोंकी कमेटीकी रिपोटमै यह 
बात बहुत जोरोके साथ कही गयी है कि भारतवर्षमें-- 


१. खादके बिना धरती सूखती जा रही है । 

२. चारेके बिना पशु कमजोर होते जा रहे हैं । 

३. रक्षक भोजनकी उचित मात्राकी कमीके कारण 
मनुष्य निरन्तर अधिकाधिक अपना बल खो रहा है । 

इन अभार्वोको पूरा करना प्रत्येक सरकारका पहला 
कर्तव्य है, जेसा कि लाड वावेलने नयी दिल्लीमे अपने १७फरवरी 
१९४४ के वक्तव्ये कहा था । अपने मूल विषयपर आते 
हुए बिना किसी विरोधक्री आशक्काके, यह बात फिरःफिर 
दुहरायी जा सकती है कि अंग्रेज शासकोंने भारतबषमें दूध- 
की बृद्धि अथवा पञ॒ओंकी श्रेयस्कर उन्नतिके लिये किसी 
प्रकारका ठोस प्रयत्न नहीं किया | इसके विपरीत डा० एन० 
सी० राइट, डेयरी-विशेषश आयरशायर-स्काटळैंडकी रिपोर्ट 
पृष्ठ १६७, टेबल २१के आधारपर यह माळूम होता है कि 
सन्‌ १९२६ से ( सम्भवतः इसके पहलेके आँकड़े उन्हें नहीं 
मिले थे ) लाखों मन निरृत दूध--जमे हुए अथवा चूर्ण 
रूपमे प्रतिवर्ष भारतमें बाहरसे आया है | 

यह राजकीय अकर्मण्यता हो सकती दै, अथवा यह भी 
सम्भव है कि विदेशी सम्बन्धोंके पक्षपातके कारण यह आन्तरिक 
प्रबृत्ति हो । किन्तु यह सत्य है कि भारतवर्ष विदेशोंके फेंके 
हुए कूडेको एकत्रित करनेका स्थान बन गया है और उसके 
लिये भारतको ऊँचे-से-ऊँचा मूल्य चुकाना पड़ता है, चाहे वह 
धनके रूपमै हो अथवा अच्छे माळके रूपमे | 

(४) 
जीवन-सत्त्वो ( ९1८1159 ) से रहित 
नित दूध 

दूधमें स्नेह-पदार्थं घुळा-मिला रहता है | इसका स्नेह 
पदार्थ अर्थात्‌ मक्खन सबसे अधिक सुपाच्य तथा ग्रहण 
करने योग्य होता है, ओर ए. एवं डी. जीवन-सत्तोंका 
खोत है । इसके अतिरिक्त मलाईमें भी उत्तमोत्तम और 
आवश्यक जीवन-सरब होते हैं । मनुष्य-शरीरको स्नेहकी 
अनिवार्यं आवश्यकता पड़ती है और दूध सबसे अधिक 
काम आनेवाळे रूपमै उन्हें प्रदान करता है । 


जब दूधमेंसे मलाई या मक्खन निकाल लिया जाता है, 
तब वह शेष दूध “निधुँत वूधः अथवा 'मक्खनरहित दूध? 
कहलाता है, इसमें जीवन-सत्वोंका अभाव रहता है, क्योंकि 
जीवन-सत््व सदा मलाईके साथ रहनेवाले तत्त्व हैं और चे 
उसीके साथ निकल जाते हैं | विशेषकर जीवन-सत्तव डी. 


ॐ मातरः सर्वभूताना गावः सवखुखपरदाः भ 


अस्थि-क्षय-प्रतिबन्धक होनेके कारण विकासोन्मुख बच्चेके 
लिये आवश्यक है । इसका शरीर-रचनासम्बन्धी दूसरा काय 
शरीरमें फास्फेट ( 0105979९०5 ) और चूमेके क्षारोको 
प्रवाहित होनेसे सुरक्षित रखना है । 

( लीग आफ नेझन्सी रिपोर्ट, सन्‌ १९३८, एड ८९) 

ये जीवनसत्त्व शारीरिक रूपरेखा, हड्डियों और ढों चेका 
निर्माण करते हैं। मक्खनरहित निघत दूधमें होनेवाळे 
क्षारोमें उष्णोत्पादक शक्तिकी कमी रहती है | 

( देखिये शरी एम्‌० सी० कैरिसन-कुनूरकी “फूड” नामक पुस्तक ) 


शुद्ध दूधके रिक्त स्थानकी पूर्तिके लिये निघत 
दुग्ध-चूणंका हठात्‌ प्रवेश 


सन्‌ १९२६ मैं--ठीक उसी वर्षमै जब. कि छाडे 
हिन्लिथगो और उनके सहयोगियोंको भारतकी कृषि तया ग्राम- 
अर्थ-नीतिक्री जाँच-पड्ताल करके रिपोर्ट देनेके लिये एक 
रायल-कमीशन सौंपी गयी थी--५;५३,५०० मन जमा 
हुआ तथा सूखा निर्धुत दुग्ध-चू्ण भारतवर्षपर लादा गया था 
और यह आयात उत्तरोत्तर बढती हुई मात्रामै अभीतक 
जारी है । 

उपमहाद्वीपके समान कृषि-प्रधान भारतवर्षमे 
निघत दुग्ध-चूणेके आयातमें उत्तरोत्तर वृद्धि 

रायल-कमीशनने पञ्च और दुग्धोत्पादनमें उन्नति 
करनेके सम्बन्धमें अनेक प्राथमिक प्रस्ताव किये) किन्तु 
भारतवातिर्योक्रो मइच्वपू्ण लाम पहुँचानेके लिये उनमेंसे 
एकको भी काममें नहीं लाया गया, वरं भारतीयोंके 
आइचयंकी उस समय कोई सीमा न रही, जब कि २२ जून 
सन्‌ १९३५ को अर्थविभागने अपने ३३ वें आज्ञापत्रके 
अनुसार नि्घृत-दुग्ध-चूर्णपरसे ( २० प्रतिशत ओटावा और 
३० प्रतिशत सर्वसाधारण ) आयात कर इटा लिया और इस 
प्रकार सरकारी आज्ञाद्वारा भारतको ळूटनेवाळे दुग्ध-चूणके 
आयातमें दद्धि की । थारा-सभामें प्रश्‍न पूछनेपर लाडे 
लिन्लिथगोकी सरकारने उत्तर दिया कि भारतवर्षको अधिक 
दूध देने एवं दूधका भाव सस्ता करनेके उद्देश्यसे कर हटाया 
गया है । किन्तु सबसे अधिक दुःखपूर्ण आश्चयंकी बात तो 
यह है क्रि उन्हीं दिनों इंग्लेंडमें स्वास्थ्यके लिये हानिप्रद 
होनेके कारण निघ्रंत दूध--जो इत्रिम उपायोद्वारा टिकाऊ 
बनाया जाता था--क्रे आयातपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया 
था । इसके अतिरिक्त इंग्लेंडने अपने यहाँ बराबर आयाव- 


करको केवल जारी ही नहीं रक्खा, वरं सन्‌ ३६ में लगने- 
वाळे कर ९ शि० ६ पॅसको बढ़ाकर सन्‌ ४३ में १९ दि २ 
पेस कर दिया और फिर सन्‌ ४३ तो भयंकर युद्धका साल था। 

बादको डेयरी-विशानमें उन्नति होनेके कारण, नि्धुँत 
दुग्ध-चूर्ण इस प्रकार बनाया जाने लगा जिससे शुद्ध दूधक्रा 
कुछ तत्व उसमें रह जाय और जिन देशोंमें दूघकी कमी है 
वे ऐसे दूघसे लाम उठा सके। फिर भी डा० राइटने 
भारतवर्षेके लिये यही सलाह दी कि “मैं अनुभव करता हूँ 
कि देशी दुग्धोत्पादनकी रीतियोंपर ही अधिक जोर दिया 
जाय"*"*"1? (रिपोर्ट प्रष्ठ ९८) । भारतवषमें निर्धृत 
दुग्धोत्पादन, उसके ळाभ ओर प्रयोग-सम्बन्धी प्र्नोंका उत्तर 
विभिन्न युक्तिपूर्ण कारणोंकों दिखाते हुए उन्होने एक दृढ़ 
“नहीं! में दिया है ! उन्होंने अपने परिणाम और अपनी 
सम्मतिस्वरूपर्मे पृष्ठ १२४ पर लिखा है “देशी दुग्ध-पदार्थोके 
उत्पादनपर सबसे पहले ध्यान केन्द्रित करना चाहिये, पाश्‍चात्त्य 
देशाँमै तैयार दोनेवाळे पदार्थोपर नहीं । और ऐसे कार्य 
करने चाहिये जिससे यह विश्वास हो जाय कि ग्रामीण जनताकी 
खपतभरको दुग्ध तथा दुग्ध-पदार्थाका ठीक-ठीक प्रबन्ध हो 
जायगा ।? 


विपरीत कीटाणुओंसे सावधान 


निघेत किन्तु ताजा दूध तो फिर भी थोड़ा-बहुत गुण कर । 


सकता है; किन्तु बाहरते आया हुआ टीनका डिब्बा जेसे ही 
खोला जाता है बैसे ही हवा पाकर मीतरके दूधमें कीटाणु बढी 
शीघ्रतासे बढ्ने लगते हैं और वूधको खराब कर देते हैं। 
इसके अतिरिक्त विदेशी निरृत दूधसे पुनः निर्मित 
तरळू पदार्थ अधिकतर भारतवर्षके शुद्ध दूधमें मिलाकर 
बाजारोंमें बेचनेके काम आता है । विश्लेषण करनेपर 
यह देखा गया है कि ऐसे दूधके प्रत्येक घन सेंटीमीटरमें 
३ करोड़ ६० लाख सूक्ष्म जीवाणु होते हैं । जित 
पदार्थमें २ करोड़ सूइम जीवाणु रहते हैं वह बहुत बुरा होता 
है। लंदनकी मोरियोंमें १करोड १० लाख सूक्ष्म जीवाणु एक घन 
सेंटीमीटरमें होते हैं | रिपोर्टकी यह सिफारिश है कि म्युनिसि- 
पलिटियोंकी पानीकी अपेक्षा दूधकी झुद्धतापर अधिक सतर्क 
रहना चाहिये । ( भ, 71. 2. १९४३ पृष्ठ २५१-२५२ ) | 

विस्तरे प्रधान देशॉमें प्रतिमनुष्य प्रतिदिन खपत होने- 


बाळे दूधका औसत इस प्रकार है-- 
१. न्यूजीलैंड ५६ औंस 
२. आस्ट्रेलिया ४५ 22 


# दूध तथा दूध देनेचाळे पशु # 


३. नावें ४३ औंस 
¥. डेन्माकं ४० 79 
५. इंग्लैंड ३९ २ 
६. कनाडा ३५ १३१ 
७. ` अमेरिका ३५” 
८. हाळेंड ३५ २? 
९, जर्मनी ३५ २ 
१०, बेल्जियम ३५ 77 
११. फ्रांस ३० ?? 
१२. पोलैंड २२ १२ 
१३. भारतवर्ष ६» 


अमागे भारतके लिये केवल ६ औंस! उसपर भी विशेषता 
यह है कि भारतवर्ष एक कृषि-प्रधान देश है और संसार- 
मरके पशुओंका एक तिहाई भाग यहाँ है ! 
(जर्नेल आफ दि इंडियन मर्चेट्स चेंबर, फरवरी सन्‌ १९४४, १४२४) 


ग्रतिषेधात्मक आयात-कर फिरसे लगाया जाय 

एम० एम० आर. के सातवें अन्तर-अध्यायमे २५१ पृष्ठः 

पर तथा उनकी सिफारिशाँसँ यह बात दो बार बड़े जोराँसे 
कही गयी है--“इस पदाथके आयातमें कर उठा लेनेका लाभ 
स्कूली बच्चों तथा दरिद्र वर्गके छोगोंको दूध पिलानेमें नहीं 
उठाया जा रहा है, वरं शद्ध दूधमें पुननिर्मित निर्धुत दूधकी 
मिलावट करनेमें इसका पूरा लाभ उठाया जा रहा दै । अतः 
यह सिफारिश की जाती है कि इस पदार्थपर कम-से-कम एक 
रुपया प्रति पौंड प्रतिषेधात्मक आयात-कर लगाया जाय |? 
` निघत दूध मनुष्यकी तोदको भले ही बोझल कर दे, किन्तु 
केवळ बोझ न तो जीवन-सत्त्वका खान ले सकता है और न 
उसकी मात्रा पोषणका स्थान ग्रहण कर सकती है । डिब्बेका 
दूध पेय पदार्थोको सफेद कर सकता है; किन्तु मनुष्योंकी रक्षा 
करनेके लिये पोषण नहीं दे सकता | डा० राइटके नकारात्मक 
कथन एवं एम० एम० आर० की सिफारिशोंके होते हुए भी 
यह सूचना मिली है कि बंगलोरकी 'इम्पीरियल डेयरी इंस्टीच्यूट 
मिशन? शुष्क दुग्ध-चूर्णको बनानेमें व्यस्त है । ( “टाइम्स? 


१०-३-४४--शुष्क खाद्य ) | आवश्यकतासे अधिक उत्पन्न _ 


करनेवाले प्रदेशोमें निर्षृत दूध तया दुग्ध-चूर्ण इसलिये बनाये 
जाते हैं, जिससे खर्चके बाद बच जानेवाला अतिरिक्त दूध 
कामें जाया जा सके । किन्तु भारतमै अतिरिक्त दूध कौन 
कहे, आवश्यकताभरको भी नहीं होता, फिर भी न जाने 
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किसके लाभके लिये, अथवा भारतकै क्षीणप्राय आर्थिक 
साधनोंके महान्‌ नाशके लिये इस अनावश्यक गुप्त 
ओषधिका प्रयोग किया जाता है ! 

डा० राइटका कहना है कि “हमें (भारतीयोको) भारतकी 
विशेषताओंको ध्यानमें रखते हुए यहाँकी दही, छाछ, लस्सी, 
मक्खन और घी आदिकी उपजतक ही अपने आपको सीमित 
रखना चाहिये । ये ही भारतकै परम्परागत और लोकप्रिय 
सवास्थ्यप्रद पदार्थ हैं| विदेशी पनीर) मलाई अथवा उसके 
चूणेका प्रयोग करके अपने भारतीय दुर्ध-पदार्थोके अस्तित्वको 
नहीं मिटाना चाहिये | यदि मलाई या निघत दूध अच्छा भी 
हो, तो भी इनका स्थान प्रथम न होकर दूसरा ही रहेगा । 
और मारतम एक स्थानसे दूसरे स्थाततक इन चीजोंका शीघ्र 
पहुँचना सम्भव ही नहीं है । ऐसी दशामें उनका दुर्गन्धयुक्त 
हो जाना अनिवार्य है ।? 

भारतको विदेशी कूडेका उपहार 

भारतकी सरकारने अपनी शताब्दियोंकी पुरानी लापरवाही- 
को उपनिवेशों तथा विदेशी सरकारोंसे छाये हुए निर्धृत 
दुग्ध-चूर्णके उपहारोसे ढकना चाहा, किन्तु ऐसे कारनामोसे 
अपने उत्तरदायित्व एवं कतंव्यकी उपेक्षाका उसने और भी 
परदाफाश कर दिया । अब तो भारत इन उदार बननेवाळे 
विदेशियोंकी सचाईका ठीक-ठीक अनुमान लगा सकता है, जो 
जीवन-सस्वासे भरी हुई मछाईको अपने बच्चोके लिये रख 
लेते हैं और शुद्ध दूधसे बाहर किये गये कूड़ेको काळे 
भारतीर्योके लिये भेजते हैं ! 

UC) 
अधिक धान उपजाओ ओर पशुओंको 
समाप्तं होने दो ! 

“अधिक धान उपजाओ? का प्रचार और “बिना 
किसी भेद-भावके अपरिमित संज्यामें पशुओका वघ'-- 
दोनों एक-दूसरेका मूलोच्छेदन करनेवाले प्रयत्न थे । केन्द्रीय 
सरकारको बहुत देरमे इस विरोधका ज्ञान हुआ। युद्धके कारण 
मांसकी अधिक माँगके फलस्वरूप पशु-वधमे असाधारण दृद्धि- 
पर विचार करते हुए अगस्त सन्‌ ४२ में 'केन्द्रीय भोजन-सम्मति- 
दात्री सभा? ( Central Food Advisory Council) 
ने यह सिफारिश की कि देशके पशुधनको नष्ट होनेसे बचानेके 
छिये काम देनेवाले १० वर्षसे कम उम्नके बैल और दूध 
देनेवाली तथा गाभिन गायोंका वध बंद कर देना चाहिये । 
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% मातरः स्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः # 


TT 


१८ नवम्बर सन्‌ ४२ को यइ आशा जारी हो गयी और उन 
प्रतिबन्धोके साथ एक प्रेस-नोटके रूपमै प्रकाशित हो गयी । 
किन्तु नागरिक और सैनिक दोनों प्रकारके बूचड़- 
खानोमेसे किसीने उस आज्ञाकी परवा न की । जनताकी 
शिकायर्तोपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया । इस आशाको 
ग्रभावोत्पादक रूपमें कार्यान्वित करनेके लिये कॉसिक आफ 
सटेटमें एक प्रस्ताव पेश किया गया । शिक्षा, खास्थ्य ओर 
भूमिविभागके माननीय सदस्यने ६ अगस्त सन्‌, ४३ को 
एक वक्तव्य द्या, जिसमें उन्होंने कहा कि 'पञ्जु-वघको 
रोकनेके लिये आदेश निकाल दिये गये हैं।? 
सर जोगेन्द्रसिंहके इन आश्वासनोके होते हुए भी, कि 
“उपयोगी पश्ञुओंके वधको रोकनेके लिये आदेश जारी कर 
दिये गये हैं? डा० राल्फ फिलिप्सने, जो वाशिंगटन बॉरो आफ 
एनिमल हसबैँडी ( Washington Borough of 
Anima] Husband) ) से भारतीय पञ्च॒औँकी समस्याओं - 
का अध्ययन वःरनेके ल्यि बुलाये गये थे; सरकारको दी गयी 
अगस्त सन्‌ ४४ की अपनी रिपोर्टमै इस बातपर जोर दिया 
है कि भारत-जेसे निर्धन देशमें, जहाँके किसान छोटे-छोटे 
भूमिखण्डोंके स्वामी हैं; बड़े परिमाणमें पञ्चसंख्याको बढ़ाना 
केवल सरकारद्वारा ही सम्मत्र है; वास्तत्रमें यह पढ़कर बड़ा 
डुःख होता दै | उन्होंने इस बातपर भी जोर दिया है कि एक 
ही बियानके बाद कसाइथोको सौंप दिये जानेवाळे पश्लुओंका 
उद्धार होना चाहिये । भारतकी परिस्थितिको देखकर कहना 
पड़ता है किं सरकारी अफसर ढपोरसंखकी भाँति कहते तो 
बहुत अधिक हैं, पर करते कुछ नहीं । सर ग्रेगरी कमेटीने, 
अन्न-नीति-सम्धन्धी रिपोर्ट,--जो ११ सितम्त्रर सन्‌ ४३ को 
लिखी गयी थी,-कै १२ वें पृष्ठपर यह सिफारिश की है; 
६दूघ देनेवाळे तथा बोझा ढोनेवाले उपयोगी भारतीय पञ्॒ओंके 
नाको). “केन्द्रीय भोजन-सम्मतिदात्रीसभा?की सिफारिशोके 
अनुशार, दृढ़ निषेधाशद्वारा रोकना नितान्त आवश्यक दै ।? 
आगे चलकर उपसंददारमें उसने फिर कहा दै, “इस विषम 
परिम्थितिसे हम सबको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और यह 
समझना चाहिये कि विगत समयमै भोजन-प्रत्रन्धक्े प्रश्नी 
और पोघ्रण-नीतिकी अनुचित अवहेलना की गयी है |! 
कुनूरमै दस वर्ष पहलेसे ही “इंस्टीच्यून आफ न्यूद्रिनल 
रिसर्च! ( Institution of Nutritional Research) 
दी स्थापनाके होते हुए भी यह सब कुछ हुआ है | इस 
ग्रकारकी अनुपयोगी और निष्फल अस्थायी संस्थाओंपर व्यर्थ 


रुपया नष्ट करनेके विरुद्ध भारत जो आवाज उठाता है उसकी 
सचाईकी इससे और भी पुष्टि होती है । क्या कोई धारा- 
सभाके सदस्य प्रश्न उठाकर यह जाननेका प्रयत्न करेंगे कि ये 
संस्थाएँ किंस लामके लिये स्थापित की गयी हैं ! 

ये सरकारी सिफारिशेंतथा जनताकी आद्र पुकार अन्तमे 
कुछ सुनी गयीं और इषि अर्थ-नीतिको विनाशसे बचानेके 
लिये कुछ कारवाई भी--य्मपि इसकी गति बहुत मन्द हे--की 
गयी है; परन्तु इस आज्ञमें बहुत त्ुटियाँ रह गयी हैं । यह समझमें 
नहीं आता कि यह केन्द्रीय आज्ञा सारे भारतवर्षमें एक साथ 
क्यों नहीं लागू की गयी और डी. आई. आर. ( ९६९१८९ 
of Indiz Regulations) के इस जमानेमें भी 
अखिल-भारत-नीतिके रूपमे इसे प्रभावोत्पादक क्यों नहीं 
बनाया गया १ 

प्रान्तीय सरकारोंकी गाड़ियाँ सदाकी भाँति धीरे-धीरे 
चलां | तीन और प्रान्तोंने इन सिफारिशोंको स्वीकार किया, 
किन्तु बम्बई पीछे ही रहा । “भारतीय व्यापारी मण्डल? 
(Indian merchants’ chamber ) तथा “बम्बई जीव- 
दया-समिति? (Bombay Humanitarian League) 
के निरन्तर निवेदनोंके पश्चात्‌ अन्तमें बम्बई भी थोड़ा 
आगे बढ़ा । 

बस्बईकी निकृष्ट दशा, सरकारी पराजय 

यों तो सारे भारतवर्षकी दशा बिगड़ी हुई थी) किन्तु 
बम्बईकी दीन दशा ओर मी गयी बीती थी) क्योंकि शक्ति- 
दायक और विशेषकर स्वास्थ्यवद्धक पदार्थोकी इस प्रान्तमें 
बहुत कमी है । इसके अतिरिक्त बम्बईमें दूध देनेवाळे पछ 
बड़ी दूर-वूरके उन प्रान्तोंते लाये जाते हैं, जिन प्रान्तोर्मे 
उनकी अधिकता होती है । 


युद-सस्बन्धी यातायात 

एक तो बम्बईमें पोषक पदार्थों एवं दृध देनेत्राळे पशुओं- 
की यों दी कमी थी, उसपर यातायातके मन्त्रीने लाने-भेजनेकी 
कोई व्यवस्था भी नहीं की । भले ही अफसर नागरिक रहा 
हो, किन्तु नागरिकोंकी अत्यावश्यक्रताओंकी पूर्तिद्वारा उन्हें 
सन्तुष्ट करनेके अपने प्रथम उद्देश्यको उसने पूरा नहीं किया । 
इनके अतिरिक्त युद्ध-खामिर्योद्वारा पहलेकी अपेक्षा भारतमें 
अधिक भेजी गयी बड़ी श्वेत-सेनाको ठहरानेमें बम्बईको 
अधिक हाथ बटाना पडा; तथा सैनिकोकी मांसकी लंबी माँग- 
को मी पूरा करना पड़ा | अकेळे बाँदरा कसाईखानेमें सन्‌ ४१ 


# दूध तथा दूध देनेवाले पशु # 
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की अपेक्षा ४२ में १६१०२, और ४२ की अपेक्षा सन्‌ ४३में 
२६९८८ अधिक पश्चाओंकोीं अपनी गर्दनें कटानी पढी । 
किन्तु इस बीचमें जिस गतिसे पश्ुओंका वध किया गया, 
उस गतिसे उनके स्थानकी पूर्ति नहीं की गयी ! 
सन्‌ ३९ में ५२६८८ और सन्‌ ४० में छगमग ५४२८० 
पञ्च॒ अम्बईमें बाहरसे लाये गये | यह बहुत ही दुःख- 
प्रद और दतोत्साइ करनेवाली बात है कि जनसाधारणकी 
सुविधाके लिये ही उसका निर्माण होनेपर भी बी. बी. 
एंड सी. आई. रेल्वेने, एक प्रमुख 'विशिष्ट-व्यापार-पंघ? 
(Metropoltan ‘Trade AsS0ciati0n) की प्रार्थनाको 
भी असीकृत करते हुए, जनताके लाभके लिये बम्बईमें लाये 
गये पञ्च-संख्याके पूरे आकडे नहीं दिये | यह भी ध्यान देने 
योग्य बात है कि पञ्च-अभावकी पूर्तिम एक अन्य बाधा और 
खड़ी हो गयी; जेसा कि सरकारी रिपोर्टसे प्रकट होता है। 
वह बाधा यह थी कि पञ्जुकी अधिकतात्राळे प्रान्तो तथा 
रियासतोँमें अपनी सीमासे बाहर पशुओंका भेजना निषिद्ध कर 
दिया गया । परिणामस्वरूप बम्बईमें दूधका भाव एक रुपया 
सेरतक हो गया और वह भी शुद्ध नहीं बल्कि बाजारू, जिसमें 
पानी मिला रहनेके कारण कीराणओंको पनपनेके लिये यथेष्ट 
अवसर मिलता है (11. ॥॥. र. पृष्ठ १५१-५२ )। 
इमें स्मरण रखना चाहिये कि दूध केवल स्वास्थ्यप्रद 
और गुणयुक्त पदार्थ ही नहीं दै, वरं वह एक ऐसा सहज 
ही प्रभावित होनेवाला माध्यम भी है, जिसके द्वारा कीराणऔं- 
की बृद्धि होती है और जो इस प्रकार अहश्यरूपसे अनेक 
प्रकारके रोगोंके फैलनेका कारण बन जाता है । 
निराशाजनक बस्बई-मन्त्रणा 

अवरोधपूर्ण निरन्तर नैराश्यकी इस अवस्थामै गवनंरके 
सळाइकार श्री एच. एफ. नाइट मह्दोदयने अपनी 
नेराश्य मन्त्रणाद्वारा ९ सितम्बर सन्‌ ४३ को यह आश्वासन 
देकर कि (बम्बईमे झुद्ध दूधड़ी सागको पूरा करनेके 
लिये बाहरसे निर्धुत दुग्ध-चू्णको मँगानेमै सरकारद्वारा पूरा- 
पूरा उद्योग किया जायगा?, जनताके विरोधको दबानेका 
अयत्न किया ( “टाइम्स? ३० सितम्बर ४३) पृष्ठ ४ )1 
यह देखते हुए और भी अधिक आश्चयं होता है कि 
जब ये शब्द कहे गये थे, तब (छुनुर'नयूद्रिशन-रिसचं'के 
डाइरेक्टर श्री डा. डब्ल्यू, आर. आयक्रायड 
(Dr. W. R. 45८7०४4 ) लगभग एक सत्ताहतक 
भीनाइट महोदयके साथ थे और अवश्य ही उन्होंने छद दूधके 


गुण तथा निर्धुत दूधकी कमियोंपर प्रकाश डाला होगा; और 
सलाहकार महोदयको डा० राइट तथा एम. एम. रिपोर्टके 
निर्णय भी अवश्य ही माळूम रहे होंगे? किन्तु यह एक नाजुक? 
आकस्मिक और सार्वजनिक पुकार थी जिसकी तत्काल 
सुनवाईकी आवश्यकता थी । ऐसे समयमें भी सरकारने 
अपनी बुद्विमानीकां परिचय देते हुए; एक सरळ मार्ग निकाल 
लिया | 
औपनिवेशिक उदारताकी क्षणिक ज्योति 

दैवयोगते विश्वरेडियोसे विस्तारित उदारताकी पहली 
झलकके पश्चात्‌ युद्धकालीन बन्धुत्व दिखलानेवाळे उपनिवेशों- 
ने भी मि० नाइटकी चिकनी-चुपड़ी बातोंकों नहीं अपनाया । 
यद्यपि हम यह भी जानते हैं कि कनाडाने; जिसने “ओटावा- 
सुविधाओं ?के कारण सबसे अधिक छम उठाया; सन्‌ ४३ में 
४१ प्रतिशतके हिसाबसे वृद्धि करके १ करोड़ ६० लाख 
पौंड दूध-चूर्णका उत्पादन किया और इसी प्रकार आस्ट्रेलिया 
तथा न्यूजीलेंडने अपने डेयरी-पदार्थोके उत्पादनमें इद्धि की; 
और ये सब देश साम्नाज्य-रक्षासम्बन्धी पूर्वीय कौंसिल-समूह 
(Eastern Group Councilof Empire Defence) 
के हमारे साथी भाई हैं । 

उनका इस प्रकार अमेत्रीपूर्वक अस्वीकार कर देना 
हमारे लिये अहस्यरूपसे लाभदायक सिद्ध हुआ | “भारतीय- 
व्यापारी-संघ? तथा 'जीव-दया-समिति?-दोनों संखाएँ सचेत 
थीं । उन्होंने तत्काळ ही बड़े प्रबळ तर्कोके साथ सरकारसे 
निवेदन किया कि दूघवाले पश्चओंकों अंधाघुंघ हत्यासे 
बचाया जाय | उनके निवेदनकी सुनवाई हुई और कुछ 
विचार क्रिया गया । कम-से-कम जनताको शुद्ध दूध देनेके 
लिये सच्चा प्रयत्न किया गया | 

छषि-गवनंरको सारा श्रेय 

हिज एक्सेलेंसी सर जान कोलविल साहबने उनके 
निवेदनपर तत्काळ ध्यान दिया और १९ जनवरी सन्‌ ४४ 
को उन्होंने उन संस्थाओंको सूचना दी--“हालकी सरकारी 
आज्ञाके द्वारा उपयोगी गायों तथा बेलोंका वध पहलेसे ही 
बंद कर दिया गया है । ऐसी आज्ञाएँ भी पहलेसे जारी है 
कि सूखे पशुओंको बम्बईसे बाहर नस्लकी उन्नति करनेवाले 
स्थानोंमें छे जानेकै लिये आर्थिक सहायता दी जायगी और, 
बम्बईमै शुद्ध दूघकी माँगको पूरा करनेके लिये सभी प्रकारके 
प्रय्न किये जा रहे हैं ।? उपयुक्त बातमें गाभिन तथा दूध 
देनेवाली गायों और १० सारसे कम उम्रके बैलोका वध 
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# मातरः सवंभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 


रोकनेवाली केन्द्रीय सरकारद्वारा पहळेसे ही निकाली हुई 
आज्ञाआँको दुद्दरा दिया गया है । प्रान्तकी कृषि-अर्थनीति 
तथा पञ्च-पालनसमस्याके लिये कुछ अंशतक यह अवश्य 
लाभदायक सिद्ध हुई, किन्तु रोग दूर करनेके लिये यह 
ओषधि पर्याप्त न थी । उत्तम पद्युओको दीर्घजीवी करना 
ओर उनके रिक्त खानकी तात्कालिक पूर्ति--ये ही दो ऐसे 
साधन हैं, जो दूध देनेवाले पशु और उनसे उपपन्न किये 
जानेवाले पोषक पदार्थोमें द्विविध कमीको दूर कर सकते हैं । 
रिक्त स्थानको पूर्ति 

१. प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारद्वारा प्रयुक्त 
“उपयोगी? और “कामके योग्य? शब्द अस्पष्ट हैं | इन दोनों 
शब्दोंकी टीक; स्पष्ट और क्रियात्मक परिभाषाएँ होनी 
चाहिये । 

२. इस सम्बन्धमें मद्रास फिर भो कुछ ठीक रहा । 
वहाँ ऐसी आज्ञा निकाली गयी कि जो गाये बचा दे सकती हों, 
उनका वध न किया जाय | उसी प्रकार बम्बईको तथा अन्यान्य 
प्रान्तोको भी अपनी परिभाषा विस्तृत कर देनी चाहिये। 
मद्रास और भी आगे बढ़ गया है । बहाँकी सरकारने अपनी 


युद्धोत्तर पुननिर्माण-योजनामें पञ्चु-समस्याको भी सम्मिलित कर - 


या है । सरकारने निश्चय किया है कि वह छोटे बछड़ों और 
बैलोंको खरीदकर उन्हें पहाड़ियों तथा जंगलोमें चरनेके 
लिये छोड़ देगी जिससे वे बलवान्‌ और स्वस्थ हो जायें । 

३. बेलोकी भाँति ही यदि गायोके साथ भी १४-१५ 
वर्षकी आयुकी सीमा बाँध दी जाय, तो यह व्याख्या 
“उपयोगी स्पष्ट एवं क्रियात्मकःके अनुरूप व्यवहारतः काम- 
लायक हो जायगी तथा नियम तोइनेवाले निन्दनीय और 
उद्दण्ड मनुष्यौंको दण्ड दिलानेमें उपयोगी सिद्ध होगी । 

४. भारतकी ङषि-अर्थनीति तथा भूमिकी उपजाऊ 
शक्तिके लिये बैलोंकी उपज-शक्ति ही निर्विवाद और सर्वश्रेष्ठ 
उद्देश्य होना चाहिये । 

५, बलों तथा वछड़ोंकी नस्ल बढ़ानेवालेको पहले 
संरक्षण मिळना चाहिये । बच्चा पैदा कर सकनेबाली गायकी 
अकाल हत्यासे सन्तानबृद्धि और दुग्थोत्पादनमें रुकावट 
पड़ती है । 

६. मूल्यवान्‌ और रक्षक खाद्य हमारे प्रथम अभीष्ट पदार्थ 
हैं, इनमें दूधका नम्बर सर्वप्रथम है | अतः गायके साथ-साथ 
मैंसकी मी, जो अच्छा दूध देनेवाले पञ्चओंमें प्रधान है. 
अंघाधुंध इत्यासे रक्षा करना, केवल तकंपूर्ण ही नहीं, वरं 


eee ओ३अडसडसडछट सन: 


अनिवार्यं है, और सरकारको तदनुकूछ ऐसी आशा निकालनी 
चाहिये जो सारे देशमै समानरूपसे लागू हो । 

७. सूखे पशुकों नस्ल उत्पन्न करनेवाळे स्थानोपर ले 
जानेमे बम्बई-सरकारका ५). रुपयेतककी सहायताका वचन 
उपयोगी होनेकी अपेक्षा अधिक दिखाबटी है । यह अच्छी 
तरह मालूम है कि बम्बईकी पञ्च-समस्याका समाधान 
प्रभावोत्पादक तभी हो सकता है जब उनके शीघ्र यातायात- 
का सुचारुरूपसे प्रबन्ध किया जाय । पश्च और चारा दोनोंके 
ले आने तथा ले जानेका अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये । 

सरकारकी अपनी इस स्वीकृतिके आधारपर, कि 
सरकारी तौरपर यातायातकी अव्यवस्था है और प्रान्तों तथा 
रियासतोंके नस्लोत्पादक स्थानोंके बाहर. पश्चुओंके भेजनेकी 
मनाही है, पशुओंके लाने या वापस भेजनेकी शीघ्रताके 
सम्बन्धमें सोचा भी महीं जा सकता | इन कठिनाईर्योके 
साथ-साथ यह भी जानना चाहिये कि पञ्॒-नस्ल पैदा करने- 
वाला मूल मालिक बम्बई आता है और अपना पशुधन 
बेचकर शीघ्र ही घर लोट जाता है । अन्तमें रह जाता है 
वह मनुष्य जो अनेक बार पश्यु-परिवर्तन करनेके पश्चात्‌ 
अपने सूखे पशुओंका मालिक होता है और जो उन्हें बाहर 
भेजनेवाला भी होता दै । बम्बई आकर पञ्च॒ बेचनेवाळे 
और बम्बईसे सूखे पञ्च भेजनेवाले--इन दोनोंमें किसी 
प्रकारका सम्पर्क नहीं रहता, यहाँतक कि दोनों एक-वूसरेसे 
अपरिचित रहते हैं । 


प्रान्तीय सरकारोंके लिये सबसे अच्छा. उपाय यह है कि 
वे नगरोकी सीमाके समीप ही गोचरभूमि बनवायें । 
रायल कमीशनने अपनी रिपोर्टके पृष्ठ २३ पैरा २ में 
यह सलाह दी है, “दूधका प्रबन्ध करनेवाली नागरिक 
योजनाकी सफलताके लिये वहाँ ऐसे भूमिभागका होना 
आवश्यक है, जहाँ खूब चारा हो अथवा सुगमतासे उत्पन्न 
किया जा सकता हो । वहाँ यातायातका भी समुचित प्रबन्ध 
होना चाहिये तथा गायें भी ऐसे उत्तम वर्गकी हों जिनसे 
दोनों काम सध सकें अर्थात्‌ वे मनुष्योके लिये दूध भी दें 
और खेतीके लिये अच्छे बछडे भी ।? नागरिक शासन- 
कर्ताओंके लिये सबसे सुन्दर और क्रियात्मक उपाय यही है 
कि वे अपनी देख-भालमें नगरोंके आसपास गोचरभूमि 
रक्खें | रायळ कमीशनने यह भी कहा है कि भारतमै पञ्चः 
उन्नति तथा अच्छी नस्लवाले पञुओंके बनानेका आवश्यक 
किन्तु अधिक खचंवाला काम करदाताओंके ऊपर पड़ना 


कै दूध तथा दूध देनेवाले पशु * 
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oan य्य य्य य क्क क्क क्व 


चाहिये (एट २१३ पेरा १८० ) | चारेके बिषयर्मे डा० 
राइटने अध्याय २०; पृष्ट ७६ में इस बातपर जोर दिया है 
कि 'दुग्धोत्पादनके लिये सूखा चारा अपेक्षाकृत कर्म 
लाभदायक है । यह निश्चितरूपते कहा जा सकता है कि दूध 
देनेवाले पशुकी आवश्यक खूराकके लिये मोटे-सूखे चारेपर 
निर्भर करना व्यर्थ है । इसके लिये उगाया हुआ चारा 
आवश्यक है |! किन्तु भारतीय सूखी घास-पुआल तथा हरी 
धास अधिकतर मोटा चारा ही है। 

८, पशुओंकी रक्षावाली आज्ञामें दूध देनेवाळे सूखे 
पञ्ुओँके सम्बन्धमे किसी प्रकारके कथनका अभाव एक बहुत 
बढी जुटि दै । औसतन अपनी आगुक्रे तीसरे वर्षमै दूध 
देनेवाला पञ्च सूख जाता है | यदि उस समय इत्यासे उसकी 
रक्षा नहीं की जाती तो अवश्य ही वह अकाल काल-कबळित 
हो जाता है । सरकारको) जो अधिक दूध और अच्छे बैल उतपन्न 
करनेमें प्रयत्नशील है, चाहिये कि वह ऐसे सूले हुए पञ्चओंके 
लिये उनके सूखे काळतक उपचार आदिका तथा विशेष- 
रूपसे मुफ्त खुराकका प्रबन्ध करे और उनको १४-१५ वर्षकी 
अवस्थातक वध होनेसे बचाये रक्खे | 

रायळ कमीशनने अपनी रिपोर्टके पृष्ठ २१, पैरा २ में 
हिखा है “उन्नतिकी नीतिके लिये आवश्यक बात "*"* (0) 
सूखी और सवत्सा गायोंके साथ अच्छा बर्ताव करनेका 
उद्योग करना है ।? आगे चलकर कमीशनने ५ वे पैरेमें इसपर 
जोर दिया है कि 'पशुओंकी उन्नतिमें दो महत्त्वपूर्ण अङ्ग -- 
उनको खिलाना और उनकी नस्छ सुधारना दै |? 


कलकत्ते-जेसे बड़े शहरोंमें, विशेषकर समुद्रसे घिरे हुए 
बम्बई-जेसे स्थानमै चारेकी कमी तथा रखनेके स्थानक्रे अभावके 
कारण सूखे पशुओंकी परवा प्रायः कम की जाती है; अतः ऐसे 
पशुओकी देख-भाळ सरकारके जिम्मे होनी चाहिये । सरकार- 
का कतव्य है कि उनके सूखेपनके समयमे निकटके 
खास्थ्यम्रद जंगली स्थानोमें बिना मूल्य अथवा बहुत सस्ते 
भावपर अपनी देख-भालके अंदर बारी-बारीसे चरानेकी 
योजनाद्ारा उनके चरनेका प्रबन्ध करे | ऐसा करनेमें 
जंगळोंसे होनेवाली आमदनीमें आनेवाली अत्यन्त थोडी 
घटी उस अन्तिम छाभके सामने, जो मनुष्य और पशुक्री 
रक्षासे होता है, कुछ भी नहीं दै । 

बस्बईके छिपे आशाकी झलक 

सर जान कोलविलने अपने सम्मतिदाताकी निराशा- 

चादिताको शीघ्र ही दूर कर दिया ओर सरकारकै इस 


प्राथमिक कर्तव्यको पूरा करनेमें उन्होंने अपने दृष्टिकोणको 
बिस्तृत किया; किन्तु अमी और बहुत कुछ करना बाकी है। 
जब कोई काम करना ही है तो उसे शीध ओर पूर्णलुपेण 
करना चाहिये ! 

निरवरोध अकमेण्यता 

रामल कमीशनने अपनी रिपोर्टके पृष्ठ २१८ पैरा १९२ 
में कहा है कि बम्बईकी सन्‌ १९२३ वाली “पशु-कमेंटी? 
की सिफारिशोंको सरकारने अगस्त सन्‌ १९२४ में ,एक 
प्रस्तावद्वारा खीकार कर लिया; किन्तु आर्थिक कठिनाई- 
के कारण इस सम्बन्ध कोई निश्चित कारवाई उस समय 
नहीं की जा सकी । अब वह कठिनाई दूर हो गयी दै । 
सन्‌ १९३८-३९ से प्रतिवर्ष बम्बई प्रान्त एक अच्छी रकम 
अर्थनीतिसम्बन्धी उन्नतिक्रे लिये अलग रखता जा रहा है, 
जो अश्र १९४५ में ७ करोड़से ऊपर हो ही गयी होगी | इस 
धनको पशुओंके पालन, रक्षण तथा उन्नतिके महत्त्वपूर्ण 
कार्यमें लगाया जा सकता है । 

२० वर्ष बिता देनेके बाद यह दर्ज किया गया है कि 
सन्‌ १९३९ में बम्बई सरकारने सन्‌ ३७ कीः 'पशु-महासभा? 
( Cattle Conference ) तथा “कृषि एवं पञुःपालन- 
मण्डल? ( Board of Agriculture and Animal 
Huऽ७३775 ) की 'पञ्च-पाळन? शाखाकी तीसरी बैठक 
वाळी सिफारिशोंको कार्यान्वित किया था ( देखिये १९४० में 
प्रकाशित उनकी रिपोर्टका पृष्ठ २१४) | हिज एक्सेळेसीको इस 
ओर विशेषरूपे ध्यान देना चाहिये कि 'प्रान्तीय-प्यु-चारण- 
कमेटी? ( Provincial Grazing Committee ) की 
सिंफारिशोके अनुसार “बम्बईमें बारसे आनेवाळे पश्चुओंको 
अङ्कित करनेकै लिये एक रजिस्टर रक्खा जाय, जिसमें 
त्रिशेषरूपसे पशुओकी उम्र अङ्कित की जाय |? ( अध्याय 
१०, पृष्ठ १९९ )। बम्बईमे दूध देनेवाळे पशु मुख्यतः रेल- 
द्वारा आते हैं । पश्च-रक्षाके लिये शीघ्र ही एक विशेष विभाग 
स्थापित कर देना चाहिये) जो यह बता सक्ने कि कितने पञु 
बघ किये गये और उनके स्यानमें क्रितने पशुओंकी 
बृद्धि हुई । 


खोटेकी उपस्थिति खरेका बहिष्कार करा देती है 

` सन्‌ १९४४ के २५ जनवरीको टाइम्स आफ 
इंडिया'ने बम्बईमें दृधी स्थितिपर जो सूचना प्रकाशित 
की है; कि (पिछछे दिनोंमें दुग्ध-चूर्णके आयातसे झहरमें 
दूधक्की कमी पूरो होनेमे काफी सहायता मिली है ।' उसका 
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स्मरण करते हुए यह युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि 
हिज एक्सेलेंसीका ध्यान रायल कमीशन रिपोरटके 
पृष्ठ २३२ पैरा ४ में उल्छिखित उन कयनोंके 
ऊपर दिलाया जाय, जिनमें दुग्ध-प्रबम्धके सम्बन्धमें 
सुविख्यात भीग्रेशम साहबका सिद्धान्त लागू करते हुए बताया 
गया है कि “रुपयेकी भाँति दूधके विषयमें भी यह सत्य है 
कि खोटा अपने प्रभावसे अच्छेको निकाल फेकता है ।? 
तात्पर्यं यह कि ढुग्धचूर्णका प्रवेश तथा प्रचार शुद्ध दूधको 
स्वप्न बना देता है । जिसके अभावकी पूर्ति करनेवाला अन्य कोई 
भी पदार्थ नहीं है | ईश्वर करे हिज एक्सेलेंसीकी प्रारम्भिक 


प्रेरणा सदा बनी रहे, जो तत्सम्बन्धी विभागको विद्युतूशक्ति- ` 


जेसी उत्तेजना देनेमें समर्थ हो, जिसके फलखरूप सच्चा 
पोषण देनेवाले एवं अति गुणकारी शुद्ध दूघक्री प्रास पर्याप्त 
मात्रामें बम्बई नगरको हो सके और रेडियोद्वारा ब्रिटेनका 
“अधिक दूध पीयो? नारा भारतवर्षे प्रतिध्वनित हो तया 
जनताक्री नैतिक और शारीरिक शक्तिका निर्माण हो । 

झताव्दियोंकी सरकारी अकमंण्यता दूर करनेके लिये 
भगीरथ-प्रयत्नकी आवचयकता है । सच्चे हृदयसे अपने 
कतेव्यकी पूर्ति करनेवाले हिज एक्सेलेंसीसे इसकी पूर्ण आशा 
है कि अच्छा चारा और अच्छी नस्ल- इन दोनों मदेत्त्वपूर्ण 
उद्देश्यौकी पूर्ति वे जल्दी ही कर सकेंगे | राज्य एक 
सामाजिक और व्यवस्थात्मक संस्था है । उसका कार्य “कर? 
एकत्रित करनेत्राला निर्जीव यन्त्र बनकर केवल वाहरसे 
आक्रमण करनेवालोको निकालना और देशमै दमन-चक्रद्वारा 
कानूनी व्यवस्था तथा दान्ति स्थापित करना ही नहीं है । 
उसका एक उत्तरदायित्व यह भी है कि वह शासित प्रजाक्रे 
आर्थिक्र हितपर ध्यान दे; वास्तवमें यह कार्य रक्षा, कूरनीति 
तथा दमन आदि सबमे प्रमुख है । 


(६) 


ऊपरी ठाठ-बाट तो बहुत, पर उपज चना 
बरावर भी नहीं 

खन्‌ १८८०--डा० बुचनन हैमिल्टन ( 7. 
Buchanan Hamilton ) ने यह आवाज उठायी 
कि भारतकी पशच-संख्यामें हास हो रहा है । 

सन्‌ १८८६ या इसके आसपास- सर डब्ल्यू 
वेडरवर्ने, आई. सी. एस. (Sir W.Wedde:burn, 1. 0. 
$. ) ने कहा; इम अपने आपको भारतक्रे ट्रस्टी (थाती 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंछुखमदाः * 
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सॅमालनेवाळे ) होनेकी डींग मारते हैं; किन्तु उसके पञ्च- 
घनकी रक्षाके लिये हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, 
यह खीकार करते हुए मुझे लजा आती है कि हमने उसके 
नष्ट होनेमें उल्टी सहायता ही की है । 

सन्‌ १९००--डा० हेरोल्ड मान ( D7. पतब्प्णव 
1091) ने कहा है, 'पशुओंकी दुर्बळताके साथ राष्ट्र भी 
दुर्बल होता जाता है ।' 

सन्‌, १००३- लार्ड कर्जन ( 1/०74 C५2०० ) 
ने अपने राजकीय कागजपत्रमें कहा है, “पश्जु-देशकी दृष्टिसे 
भारत अपन खान खो रहा है ।? 

सन्‌ १९२१--ब्दू बुक ( 8102 3००८) के 
अनुसार प्रत्येक मिनटमें १ गाय भारतसे बाहर भेज दी 
जाती है और यह हिताव छगाया गया है कि प्रतिमिनट 
५ गायें भारतम बघ कर दी जाती हैं ।? 

सन्‌ १९२६-२७--लार्ड लिन्लिथगो रायल कमीशनने 
शिकायतौको स्वीकार करते हुए कहा, “गायोंकी उत्पादन- 
शक्ति कम हो गयी है, और बछडे नाटे होते जा रहे हैं ।? 

सन्‌ १९४४--ग्रेगरी कमेटी ( Gregory Commi- 
1८९) ने अगनी रिपोरटके १२८ पर्पर विचार प्रकट 
क्रिया है कि “पिछले दिनोंमें भोजन-प्रबन्धके प्रश्‍न और 
पोषण-सम्बन्धी नीतित्री अत्यन्त अवहेलना की गयी है।? 
आगे उसमे यह भी कहा गया दै, “भविष्यपर विचार करते 
हुए हमें आशा है कि एक “कृषि मन्त्रिमण्डल” तथा पोषक- 
पदाथ-जिशेषशोके द्वारा भारतकी खाद्य सामम्रीके प्रबन्धमें 
पर्याप्त वृद्धि की जायगी और उन पदार्थोके गुणोंमें भी 
अच्छी उन्नति होगी ।? 


पश्रुहास- सरकारी उपेक्षा 

उपयुक्त उद्धरण तथा अन्य सरकारी कथन यह 
प्रमाणित करते हैं कि अतीतमें राज्यने इसकी कोई परवा 
नहीं की और भविष्यके लिये भी उसके सलाहकार केवळ एक 
शुद्ध आशा मात्र ही प्रकट करते हैं । अनेक वर्षोते भारतकी 
थोड़ी आमदनीका कुछ भाग “इस्पीरियछ कोंसिल आफ 
एग्रिकस्चर’ (Imperial Councilof Agriculture) 
हड़प रही है । राष्ट्रीय-पोषण-नीति निरीक्षण-सम्बन्धी राष्ट्र 
संघ ( 1/९३४९ ०६ ७०5 ) की रिपोर्टसे हमें पता 
चलता है क्रि "इंडियन रिसर्च फंड एशोसियेशन? 
( Indian Research Fund Association ) की 


अध्यक्षतामें एक 'पोषण-परामर्श-समितिः ( Nuधriti०n 
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Advisory Committee ) भारतम निर्मित की गयी 
थी ( रिपोर्ट सन्‌ १९३७-३८, पृष्ठ ११२) | इसकी ४ 
खण्डोंवाली रिपोर्टमें भारतवर्षके विषयमे केवल १४ 
पंक्तियोमें उल्लेख है। उनमें भी ८ पंक्तियोंका उपयोग 
सदस्याँकी नामावली और उनके पदाधिकार-वर्णनमें कर 
लिया गया दै । जहाँ पपुआ ( 789७० ) जेही अत्यन्त 
छोटी रियासतके उसकी पोषण-स्थितिमें उन्नति तथा कार्य- 
साफल्य-सम्बन्धी आँक्रडोका वर्णन दै, वहाँ भारतवर्ष 
किसी विशेष प्रयत्न करनेका कुछ भी दावा नहीं कर सकता | 
फिर राष्ट्रीय-लौजन्यमें किसी महत्त्वपूर्ण सफछताके सच्चे 
गौरवकी बात तो अळग रही ! यद्यपि राष्ट्रसंघ ( 1,०४४७९ ०: 
१२६५०1५) जैसी शक्तिहीन एवं विख्यात बातूनी विद्वानोंकी 
संस्थाको जीवित रखनेके लिये भारतने २ करोड रुपर्योसे 
अधिक दिया और बराबर ९ लाख रुपये प्रतिवर्ष दे रहा है, 
फिर भी भारतकै राष्ट्र-निर्माणमें किसी प्रकारकी सफलताके 
ऑकड़ोंका उल्लेख नहीं किया गया है; क्योंकि भारतमै 
कोई ऐसा काम ही नहीं किया गया था जिसके विषयमै 
अभिमानपूर्वक कुछ कह सके । यहाँके आँकड़े ओर सूचनाएँ 
दूसरोको दी भी नहीं जा सकतीं, क्योंकि भारतकै महत्त्वपूर्ण 
आँकडोंके सम्बन्धमें बड़ी ही दुःखपूर्ण उपेक्षा की गयी है! 


बड़े दुःखकी बात है कि जब ग्रेगरी कमेटीने पोषण- 
सम्बन्धी विशेषज्ञोंकी सम्मतिके आधारपर भविष्यकी उन्नतिकी 
आशा बाँधी, उस समय यह सब केसे भुला दिया गया कि 
भारतमै बहुत पहलेसे “पोषण-खोज-सम्बन्धी-संस्था? 
( Institution of Nutrition Research) 
विद्यमान थी और राष्ट्र-संघसे भेजे हुए उस संस्थाके 
डाइरेक्टर डा० डब्ल्यू. आर. आयक्रायड कुनूरकी ऊँची 
पहाद्भियोपर विराजमान होकर लगभग १० वर्षोसे 
उंडी हवाका आनन्द छूट रहे थे | या कमेटीको यह ज्ञान 
नहीं हो सकता था कि इस दीर्षकालमें ( ऐसे विशेषसोंके 
रहते हुए भी ) भारतक्री जनताके हितमें कोई भी पोषण- 
सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला है ! इम केवळ 
इतना ही जानते हैं कि डाइरेक्टर मद्दोदय या तो अपने 
स्थानसे दिल्लीतक यात्रा करते रहे या वजींनिया ( अमेरिका ) 

जाकर (हाटरिप्रंसज्ञ कन्फरेन्स ( Hotsprings 
००९7९०८९ ) में सम्मिलित हो गये । संसारके अन्य 
ट्रका अनुकरण करते हुए तथा इतने खर्चाले विशेषज्ञों 
एवं संस्थाओके होते हुए भी आज भारतवर्ष पोषक-पदार्थोमे 


कोई बृद्धि नहीं कर सका है, और कोई ऐसा कार्य नहीं 
कर सका जो उसके सम्मानफे योग्य हो । यद्यपि खयं सर 
थ्योडोर ग्रेगरी ( 51: T०५०९ ७7०९०7) ५ वर्षोसे 
अधिक भारतके सर्वशक्तिसम्पन्न वाइसराय महोदयके अति 
निकट रहे हैं, तो भी इन्दींकी खीकृतिके अनुसार पोषण- 
सम्बन्धी समस्याओंकी अनुचित अवहेलना की गयी है। 
इतनेपर भी सर ग्रेगरी अपनी आशाएँ लिये बैठे हैं। . 
भारतवर्ष अनेकों पीढ़ियोंसे जान-बूझकर की गयी सरकारी 
अवहेलनाओंका अनुभव करता चला आ र्दा है और अब 
उसे यह कडु दिववास हो गया है कि इस सारहीन आशीर्वाद- 
में अब और अधिक विश्वास करना मूर्खताते भी एक हाथ 
आगे दै । 


जान-वूझकर की गयी अवद्देलनाने हृदय-छूप 
पाट दिये 


इस प्रकार सन्‌ १८०० से १९४४ तक. इस ४० 
करोड़ जनसंख्यावाळे कृषिप्रधान देशकी--जिसके अधिकांश 
लोगोंके रहन-सहनका ढंग खान-पानकी दृष्टिसे बहुत नीचे 
गिरा हुआ है, जिस देशके मनुर्ष्योके लिये राज्य किसी 
प्रकारकी परवा नहीं करता तथा जिनकी शारीरिक एवं 
मानसिक शक्तिका निर्माण करनेके लिये उचित पोषक-पदाथं 
नहीं दिये जाते) भूमि तथा सन्तानका पोषण करनेमे और 
पञ्ुआँको खिला-पिलाकर अच्छी नस्ळ तेयार करनेमें 
भारतीय सरकारने अपने अत्यन्त आवश्यक प्राथमिक 
कर्तव्यका पालन नहीं किया दै । 


राजभक्तिके स्रोत सूख गये 


छाडे वेदछको अबतक इन सत्र समस्पाओंका अध्ययन कर 
लेना चाहिये था । उन्हें इसका ज्ञान होना चाहिये था कि 
सर जान शोरके समयसे भारतीय शासन-दण्डका भार ग्रहण 
करनेवाले तथा उसके भाग्य-निर्माताओंमेंसे कुछ इने-गिने 
ही होंगे, जिन्होंने सचाई एवं तत्परतापूर्वक प्राथमिक कतंब्य- 
पाटन तथा राज्यकै प्रधान उद्देश्यांकी पूर्ति करनेके कारण 
भारतीयोंके हृदयमें राजभक्तिका खोत उमड़ाया है, किन्तु इसके 
साथ ही वेत्रळ साहको यह भी मालूम होना चाहिये कि भी है लेट 
साहब) मैक्सवेल तथा टोटनदृम-सरीखे सरकारी अफसर 
आरम्भसे ही अबतक अपने अनेक पूर्ववर्ती सहयोगियोंके 
समान भारतकी सदूदृत्ति तथा ङृतज्ञताके हृदय-कूपको 
सोखते ही चले आ रहे हैं ! 
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# मातरः सवंभूताना गावः सवसुखभदाः कह 


क्या विस्काउंट वेवल फिरसे इन ह्ृृदयोपर विजय 
प्राप्त करनेका प्रयत्न करेंगे ? 

हाट स्पिंग्ज्ञ कान्फरेसके लिये हिज एक्सेलेसीद्वारा 
नियुक्त (इंडियन आई० सी० ए० रिसचेः ( 1142 
1. ८. A. R९s९३7०॥ ) के उपप्रधान सर फीरोज खरेघाट 
तथा “न्यूट्रिशन रिसर्च (\४७६४।६० २९९४0 ) के 
डाइरेक्टर डा० डबब्यू० आर० आयक्रायड--दोनों सदस्याने 
उन सब निर्णीत प्रस्तार्वोको, जिनके ऊपर हिज एक्सेलेसीके 
आदेशानुसार भारतकी ओरसे इन्होंने हस्ताक्षर किये 
हैं, विचारार्थ उनके सामने रक्खा होगा" * “ `" | 


कुछ दूसरी बातोंमें एक यह भी है कि हिज एक्सेलेसी- 
को “वास्तबिक खपत तथा पोषण-सम्बन्धी आवद्यकताएँ? 
के ऊपर जो निर्णय हुए हैं, उनकी भी सूचना दी गयी 
होगी--विशेष रूपसे यह कि एशियाकी १ अरव १४ करोड़ 
जनसंख्यामेसे तीन चौथाई छोगोंके रहन-सहनका ढंग 
जेसा अच्छा चाहिये उससे नीचे गिरा हुआ है; और यह 
कि पूर्वीय तथा पश्चिमीय मनुष्योंकी पोषण-सम्बन्धी पदार्थों 
की आवश्यकतामें कोई मूलभेद नहीं है । इस निष्कर्षके 
भीतर अवश्य ही भारतक्रे वे ४० करोड़ मनुष्य भी आ 
जाते हैं, जिनके रहन-सहनका ढंग देशमै अनेक मूल्यवान्‌ 
भौतिक साधनों तथा विकासोन्मुखी जन-शक्तिके होते हुए 
भी बहुत ही नीचे गिरा हुआ है, अथवा नहींके बराबर है । 
इससे उस मिथ्याख्यानका, जो गताब्दियाँसे बड़े परिश्रम- 
द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि पूव-निवासियाँके लिये 
साधारण या नीचे ढंगका रहन-सहन बिल्कुल ठीक है, किन्तु 
पश्चिम-निवासियाँको सदा ऊँचे ढंगका रहन-सहन रखना 
चाहिये--भंडाफोड़ हो जाता है । भारतवर्ष प्रकृतिकी ओर- 
से समृद्ध है, किन्तु दुर्भाग्यसे उसका स्वामी विचारोंमें 
मस्तिष्कका धनी होनेपर भी हृदयका दरिद्र है ! 

संयुक्त देश-प्रेम और राजभक्तिका गठबन्धन 

भारतके वाइसराय महोदयक्ते सामने ब्रिटेनकी नीति भी 
है; जो संक्षेपर्मे इस प्रकार है--।इंग्लेंडके लिये सची कृषि- 
नीतिका निर्माण इस प्रकार होना चाहिये, जिससे धरतीके 
सुप्रबन्धके लिये आवश्यक परम्परागत तथा कृषियोग्य 
फसलोंक़ी उपज कम-से-कम और जातीय स्वास्थ्यके लिये 
पोषक-पदारथोंकी अधिक-से अधिक होना निश्चित हों? 
ओर भी यह कि “सबसे अधिक आवश्यक ऐसी दृढ़ नीति- 
का होना है, जो उन रक्षक मोज्य-पदाथोकी मात्राको 


अधिक-से-अधिक बढ़ाये; जिनपर सामाजिक तथा आर्थिक 
कारणोंसे ब्रिटिश कृषि केन्द्रित होनी चाहिये |? ब्रिटेनकी 
सरकारकी भाँति भारतीय सरकारोंको भी (अधिक घान 
उपजाओशके साथ-साथ “अधिक दूध पीयो? कहनेकी भी 
आवश्यकता है | संसारमै एकमत होकर यह बात स्वीकार 
कर ली गयी है कि राज्यका प्राथमिक उद्देश्य जनताकी 
सामाजिक रक्षा और आवश्यकताओंकी पूर्ति है और जैसा 
कि; छार्ड वेबलने घारा-सभाके सामने अपने वक्तव्यमें सूचित 
किया था, यह कार्य सफलतापूर्वक अपने प्राथमिक कर्तव्यको 
पूरा करनेसे ही हो सकता है । 


(७) 

( कोष्ठकोंमें दिये हुए अङ्क “रायल कमीशन आफ एग्निकल्चर 
इन इंडिया? सन्‌ १९२८ की रिपोर्टकी पैरा-संख्या बतलाते हैं । ) 
मनुष्य-भोजनके लिये उद्योग किन्तु चारेकी उपेक्षा 

अच्छा चारा-अच्छी नस्ल 


बंगालमें मानव-कृत दुर्भिक्ष, मलाबार-कोचीनमें भोजन- 
की कमीके कारण विनाश, तथा अभावग्रस्त भोजनवाछे 
गरन्तोमें समानरूपसे आर्थिक कष्टोंकी दुःखदायी अवस्थासे 
शिक्षा पाकर भारतकै अधिकारियोंके मस्तिष्कमें प्रजाके प्रति 
अपने सामाजिक उत्तरदायित्वका ज्ञान उत्पन्न हो गया है | 
उन्होंने कर्मशील बनकर ऊँची आवाजसे यह नारा लगाना 
आरम्भ कर दिया है कि अधिक अन्न उपजाओ |? अन्य 
प्रान्तोकी भाँति इस गीतकी टेकको अपनाते हुए बम्बई 
सरकारने शीघ्र ही सन्‌ १९४४ का बाम्बे ग्रोथ आफ फूड 
क्रॉप्स ऐक? ( Bombay Growth of Food Crops 
4९०६) पास कर दिया, जिसके अनुसार भूमिपतियों तथा 
जोतनेतरालोंक्रो अपनी दो-तिहाई भूमिमें केवल भोजनः 
सम्बन्धी फसले उगानेत्रे लिये बाध्य कर दिया गया । शेष 


So ई 


# दूध तथा दूध देनेवाले पशु # 
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एक तिहाई भूमिका उपयोग कपात, तमाखू तथा तिलइन 
आदि घन देनेवाली फसळोंके उगानेमें किया जा सकता है | 
यद्यपि सरकारी सूचनाओं तथा समाचारपत्रोने निश्चित 
रूपसे यह स्वीकार कर छिया है कि दूधका अभाव और 
उसके मूख्यमें उत्तरोत्तर बृद्धिका कारण पश्च-चारेका अभाव 
है; फिर भी विधानद्वारा ऐसा कोई उद्योग नहीं किया 
गया, जिससे अधिक भोजन-फसल उपजानेवालेको पञ्चके 
लिये आवश्यक फसलोंको भी पैदा करनेके लिये बाध्य किया जा 
सके । भारतीय बैल और उसकी जन्मदात्री गाय, जो मनुष्य- 
के लिये दूध देने और खेतीके लिये बछडे पैदा करनेका 
दोहरा काम करती है, अवश्य ही भारतकी कृषि-वैज्ञानिक- 
अर्थनीतिके प्रमुख आधार हैं | न तो सन्‌ ४४ के फूड 
क्रॉप्स ऐक्ट? ने और न गर्भान्तरगत बाम्बे इरिगेटेड क्रॉप्स 
रैगुलेशन ऐक्ट (Bombay Irrigated Crops Regula- 
“०० 4८६) ने ही यह ध्यान दिया है कि चारेकी फसळों- 
को अनिवार्य रूपसे उगाना बहुत आवश्यक है । रायळ 
कमीदानकी रिपोर्टके इन उल्लेखोंपर ध्यान देनेसे कि गोचर- 
भूमियाँको नियमित रूपसे चलानेके विषयपर कृषि-विभागने 
अमीतक थोड़ा-सा ही ध्यान दिया है; इस वैधानिक अभावको 
देखकर आश्चर्यसे बुद्धि चकरा जाती है । सन्‌ १९२३ की 
“म्बे कैरिल कमिटी!(B०712 Cattle Committee) 
की रिपोटके पश्चात्‌ कुछ तास्छकोमें ( १८३ ) इस बातपर 
ध्यान दिया गया, किन्तु यह स्पष्ट है कि उसे सुचारु एवं 
शक्तिशालीरूपमें जारी नहीं रक्खा गया | सन्‌ १९३९ में 
मी “बाम्बे एक्सपर्ट कैटिळ्‌ कमिटी? (०१0०५ Expert 
Cattle Committee ) की रिपोर्टमे ग्रान्तभरके समस्त 
भागोंमें दूधवाले पशुओंकी नस्लके सम्बन्धमें न तो विचार 
ही किया गया और न अनिवायरूपसे चारेकी फसलोंको 
उगानेकी सिफारिश ही की गयी । यद्यपि पृष्ठ २ पेरा ६ में 
लिखा गया है कि ( १) गायकी अवहेलना की जाती है 
और गायके बच्चेकी तो जन्मसे ही अवहेलना होती है | गाय- 
की इस अधोगतिका स्वाभाविक प्रभाव प्रान्तके बोझा ढोने- 
वाढे पशुओंकी अधोगतिपर पड़ रहा है ।? 


२-रिपोर्टम आगे चलकर कड॒भाषार्मे अनुपयोगी 
पशु और दोगले बेलोके गाँवमें चरनेके बेढंगे तथा अनियन्त्रित 
शिकायत भी है कि इसके कारण बोझा ढोनेवाले 
पशुओं तथा दूध देनेवाली गायोंकी नस्ल तीव्रगतिसे अधो- 


गामिनी हो रही हैं। 


३-क्रमेटीने अपनी रिपोर्टर्मे यह भी कहा है कि 
कृषक तथा नस्ल उत्पन्न करनेवाले अपने पद्युओके निर्वाह- 
के लिये इन्हीं गोचरभूमियोपर, जहाँ व्यर्थके पशु भरे रहते 
हैं, निर्भर करते हैं और इस प्राकृतिक चरीके अभावमें उनके 
पञ्च॒ सालमै सात महीने आधापेट खानेसे भूखकी ज्वालामें जळते 
रहते हैं ! यह दुःख और आश्चयंकी बात है कि समय-समय- 
पर सरकारी कमेटियोंक्रे आँखें खोलनेवाले अपने ही वक्तव्यों- 
के होते हुए तथा अच्छी तरह यह जानते हुए भी कि 
किसान चारेके सम्बन्धमें अपने पशुओंकी अवहेलना करता 
है, बम्बई सरकारने सन्‌ १९४४ में कोई ऐसा विधान नहीं 
बनाया, जिसके द्वारा किसान अपनी भूमिके निश्चित भागमें 
पोषक चारेकी फसलें पेदा करनेके लिये बाध्य किया जा 
सके । प्रान्तके सब भागोंमें दूध देनेवाले पञ्चओँकी उन्नति 
करनेके लिये विदोषज्ञोकी कमेटीको भी बम्बई सरकारका 
निर्देश बैसा ही एकतरफा दै, जैसे अन्य सरकारी अपूर्ण 
निर्देश हुआ करते हैं । यह कमी यह देखते हुए और 
अधिक खटकनेवाळी है कि उसने रायल कमीशन 
सन्‌ १९२८ के उस कथनपर, जिसमें कहा गया दै कि 
“नस्लोत्पादनमे तबतक कोई सारपूर्ण उन्नति सम्भव नहीं, 
जबतक पश्चुओंको अच्छा और पर्याप्त भोजन न दिया 
जायया? ( १७९ ) या तो ध्यान ही नहीं दिया अथवा जान- 
बूझकर उसे मुला दिया । विशेषज्ञोकी कमेटी भी यह कहना 
भूल गयी कि | अच्छा भोजन देना ही अच्छी नस्ल उत्पन्न 
करना है ।? 
भारतीय कृषक--हिसाबमे भूल करनेवाला 
भारतमै विधानद्वारा चारेकी खेती क्यों आवश्यक है-- 
इस. सम्बन्धमै रायल कमीशन भलीभॉति की हुई खोजके 
पश्चात्‌ जिन तथ्योपर पहुँचा है, उनमेंसे कुछका यहाँ उल्लेख 
करना लाभप्रद होगा; क्योंकि बीस वर्षोसे अधिकके इस 
कालमें स्थिति केवळ जहाँकी तहाँ ही नहीं है, वरं उससे 
भी नीचे गिर गयी है । अतः सरकारी विधानद्वारा उसका 
तात्कालिक सुधार करनेकी आवश्यकता है । किसानकी 
लोकम्रसिद्ध निरक्षरता और परम्परागत दरिद्रता उसकी 
दूरदर्शिताकी सीमाको संकुचित कर देती दै । किसानका 
पहला तक यही होता है कि जब वह भूमिका लगान और 
सिंचाईकी फीस देकर कोई फसल पैदा करता दै तो ऐसी 
फसल रुपया या अन्न देनेवाली होनी चाहिये, न कि चारा 
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देनेवाढी तथा वह ऐसी न होनी चाहिये; जो हरी खादके रूपमै 
जोती जा सके (१८७) । 


दरिद्रताके परिणामखरूप किसानकी अदूरदशितापर 
जोर देनेकी यहाँ अधिक आवस्यकता नहीं है । बम्बई 
सरकारने प्रस्तावित “बाम्बै इरिगेटेड क्रॉप्स रेगुलेशन एकट? 
(Bombay Irrigated Crops Regulation Act) 
जारी करनेकी सूचनामें खयं कहा है कि आबपाशीकी सुविधा 
“मिलने तथा यह जाननेपर भी कि आबपाशी और गैरआब- 
याशीद्वारा बोयी हुई भूमिमें पैदा दोनेवाली घानकी फसलो्मे 
सौ प्रतिशत तकका अन्तर है; फिर भी किसान उससे लाम 
न उठाकर वर्षापर ही अपना दाव लगाता है | ( “टाइम्स 
आफ इंडिया? २२ जून सन्‌ ४४) एड ४ ) । यह अदूरदजौं 
खेतिइर काममै आनेवाळे अपने पश्ञुआंको चारा देनेके उद्योग- 
में तत्पर रता है, किन्तु अपनी गायों और अपने छोटे 
पशुधनसे यह आशा करता है कि वे अपनी चिन्ता आप कर 
लेंगे ।? ( १८५ पृष्ठ २०८ ) | रायल कमीशनने गायोंकी 
रक्षाके लिये विशेष अपील की है, क्योंकि उसकी अपेक्षा 
अन्य कोई भी दूसरा घरेळ पञ्च नहीं है, जिसके लिये इतना 
बुरा प्रवन्ध किया जाता हो | जत्र गाय दूध देना बंद कर 
देती है, तब शीघ्र ही उसका अतिरिक्त भोजन बंद कंर दिया 
जाता है और वह गोचरमूमिमें स्वयं अपना निर्वाह करनेके 
लिये छोड़ दी जाती दै ( १७४) | इसके अतिरिक्त “गाय 
एक अभागा प्राणी है । उसे थानपर बहुत कम चारा 
मिळता है और सर्वसाधारण पद्युओंके काममै आनेवाली गोचर- 
भूमियोंमें उदरनिर्वाहके लिये उसे उसके भाग्यपर छोड़ 
दिया जाता है ( १७६) ।? 


गोचरभूमियोमे पश्ुओंकी ठसमठस 


६देशके लगभग प्रत्येक भागमें गॉवके समीपकी गोचर- 
सूमियाँ पद्युओंसे बुरी तरह लदी हुई हैं ।? प्रत्येक गाँव 
डुबल तथा भुखमरे पञ्॒ओसे-अत्यन्त शोचनीय अभागे 
पद्मुओंके समूहसे--भरा हुआ है | रायल कमीशनको ऐसे 
अवसर खयं देखनेको मिले हैं ( १७६) |? ये उन्दीके 
कथन हैं और सत्य हैं | भारतकी जली हुई गोचरभूमिर्योपर 
अपना प्राण धारण करनेके लिये प्रत्येक ऋतुम करोड़ों गायों 
और जवान पश्मओंकों जिन कष्टोका सामना करना पड़ता है; 
उन्हें देखकर कोई भी पद्मुप्रेमी दुखी हुए विना नहीं रह 
सकता ( १८५ ) । 


अन्तिम सछाह--किसानकी भूमिमे चारेकी फसल 

वर्तमान गोचरभूमिमे ओर अधिक इद्धिकी सम्भावना 
नहीं है, अतः ऐसे उद्योग करने चाहिये कि घास उगानेवाली 
भूमिकी उपजःक्ति बढे ( १८१ 9 । रायल कमीशनने 
पहले ही यह अनुमान कर लिया था कि वतमान माँगकी 
पूर्विकि साधनोंका सारा सम्भव उपयोग कर लेनेपर भी 
चारेकी कमी बनी रहेगी | इसल्यि उसने यही अन्तिम सलाह 
दी कि “किसान अपनी निजकी भूमिमें चारेकी खेती 
करे ( १८७ ) |? 


चारेका अत्यल्प क्षेत्रफल 


चारेकी फसलोंका सम्पूर्ण क्षेत्रफल ९० लाख एकड़से 
कम है अर्थात्‌ बोयी जानेवाळी भूमिका ३५ प्रतिशत जब कि 
मिश्रमें १६.६ प्रतिशत है । 


केवळ उत्तम प्रकारका चारा ही पोषणप्रद 


कुछ समय हुआ बम्बई सरकारने यह सूचित किया था 
कि उसने घासके मूल्यक्रो नियन्त्रित करनेका प्रबन्ध कर दिया 
है; किन्तु प्रभावोत्पादक नियन्त्रणके लिये सबसे पहली 
आवस्यकता यह है कि माँगकी पूर्ति करनेके लिये वस्तुकी 
पर्याप्त्मात्रा हो । वाखवर्मे वस्तु ही कम है तो केवळ 
नियन्त्रण उसकी मात्रा नहीं बढ़ा सकता । इसके अतिरिक्त 
योजनादीन और यदा-कदा दी हुई वस्तुएँ स्वादिष्ट नहीं 
होतीं । 


सूखी घास, पुआल और घास बहुत मोटी खूराक दै 


पश्चिमीय प्रदेशोंमें, जहाँ गोचरमूमियांकी ओर बहुत 
अधिक ध्यान दिया जाता है, जिस प्रकारकी सूखी घास होती 
है, यदि उस दृष्टिसे देखें तो भारतकी सूखी घासको घात 
कह ही नहीं सकते ( २८४) । भारतकी सूखी घास बहुधा 
खानेमे स्वादिष्ट नहीं होती । आलस्यवश भारतमै पुआल उस 
समय एकत्रित किया जाता दै) जब दाना बिल्कुल पक जाता 
है, और घात एकदम सूख जानेपर इकट्ठा की जाती है । 
भूखके कारण भारतके भुखमरे पशु भले ही उसे निगल छे 
तथा अपनी मन्द थैलियोंके रिक्त स्थानोंकी पूर्ति कर छे, 
किन्तु साधारणतया न तो ऐशा भोजन पच ही सकता है और 
न ऐसे मोटे-झोटे खानेसे ठीक जुगाली ही हो सकती है । 
इस प्रकार इन सब्र चीजोंसे पशञ्ञुओंकों पोषण नहीं मिळता । 
ऐसे पदाथाँको खानेसे न तो खानेवालेमें शक्ति दी आ 


के दूध तथा दूध देनेवाळे पशु # 
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क्य सय 


सकती और न उससे खस्थ बछडे-बछड़ी ही पैदा हो 
सकते हैं । “मोटा चारा दूधकी उपजके लिये अपेक्षाकृत 
मूल्यहीन होता है, उगाया हुआ चारा काफी संतोषप्रद होता है 
तथा गूदेदार फसछोंसे उगाये गये चारेमै असाधारण गुण 
होते दै? ( डाक्टर राइट अध्याय १० , पृष्ठ ४३) | 
मसाले मिलाइये 

रायल कमीशनका कहना है कि इस निम्न कोटिके चारेमै 
थोड़ा गुड, नमक या मसाला मिला देना चाहिये 
(१८६ ) । किन्तु यह कैसी बेसिर-पैरकी. बात है कि यह 
सलाह उस निर्धन किसानको दी गयी है, जो भूख बढ़ानेमें 
सहायक ऐसे पदार्थोका प्रयोग, पश्मुओंके लिये कौन कहे, 
स्वयं अपने लिये भी कठिनाईसे कर सकता है | इस बातका 
सरण करके कम दुःख नहीं होता कि सन्‌ १९२८ में 
लिन्टिथगो साहबने ऐसे निकृष्ट चारेमें गुड़ मिलानेकी 
सिफारिश की थी, किन्तु स्वयं अपने सर्वशक्तिसम्पन्न ७ सालके 
शासनमें ( १९३६ से ४३ तक ) उन्होंने भारतके शीरेको 
चार आने मनकी अत्यन्त अल्प दरपर ब्रिटेनको 
शीघ्र भेजनेमें सहायता दी) जिससे बहाँके पशु उसे खाकर 
मोटे हो सकें | ओर यह उस समय हुआ जब वे यह जानते थे 
कि भारतके पशु कंकाल होते जा रहे हैं और पोषक भोजन 
न मिलनेसे उनका हास हो रहा है! आँसू, बहानेके लिये 
भारतका इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ? 

हरे चारेसे दोहरा काम 

सब चुटियोंकी एक दवा केवळ हरा चारा ही है | 
इससे दोहरा लाम होता है । इससे पश्चुओंका पोषण होता है 
और धरती भी सम्पन्न होती है, जो हरे चारोंके अभावमें 
भारतके भूखे मनुष्यों और पश्चाओंके दुर्भाग्यकी सङ्गिनी 
बनकर अनेक शताब्दियोंसे हीनावस्थाको प्राप्त होती जा रही 
है। भारतीय खेतोंकी खादके अङ्गोसे इंधनका काम लेकर 
उन्हें नष्ट कर दिया जाता है और अमोनियम सल्फेट 
(Ammonium 8015182) तथा सुपर फास्फेटसू 
( Super PH0sPat९ऽ ) जैसी कृत्रिम खादको काममै 
हाने और उसे जुटानेकी बात हिमाठ्यकी चोटियोंपर रहने- 
बाढी विशिष्ट शासन-सत्ता अभीतक गम्मीरतासे सोच रही है| 
गूदेदार चारे, मिश्रकी लाल तिनपतिया ( 5९75९९७ )) 
रिजका ( 118115 ) तथा गिनी ( G५९ ), घास 
कुछ ऐसे चारे हैं, जो दोहरे कल्याणकारी प्रमाणित हुए 
हैं। कषिःविभागको तो दो पीढ़ियोंते अधिकका शान और 


अनुभव है, अतः उसे ऐसे अन्य अनेक हरे चारोंकी पूरी 
जानकारी होनी चाहिये जो दोहरे काममै आते हो । समान 
वर्गके अन्य चारोंको अधिक गिनानेकी आवश्यकता 
यहाँ नहीं है । 
लाभदायक परिणाम 

रायछ कमीशनके निर्णय केवल सारहीन उपदेश ही नहीं 
कहे जा सकते, वे गुड्गाँवा ( पंजाब ) ख्यातिके एक विद्वान्‌ 
और भावुक सरकारी अफसर. श्री एफ. एल. ब्रेने 
( Mr. F. L,. B7a9n९ ) के अनुभूत उपयोगी प्रयोगों 
और परिणामॉपर अवलम्ब्ित हैं । पंजाबमें कुछ ब्रिटिश 
यूरोपियन किसान अपने भू-भागका २५ प्रतिशत केवळ चारा 
उगानेके लिये निश्चित कर देते हैं । वे उत्तम डेयरी तथा 
मांस-च्यवसाय और उच्चकोटिके डेयरी पदार्थोकी बहुळताका 
लाभ उठाते हैं । 

ज्ञान सत्य किन्तु व्यवहार असत्य 

हमारी सरकारको कम-से-कम उस अमूल्य ज्ञानके 
अस्तित्वको तो जानना ही चाहिये) जो रायल कमीशनद्वारा 
काफी खर्चके बाद बड़े विस्तारके साथ संग्रहीत किया गया है 
और जो सन्‌१९२८में बम्बईके गवर्नमेंट सेंडूळ प्रेससे अनेक 
बड़े भागोंमें प्रकाशित किया गया है । उसे अपने ही द्वारा 
इस कार्थके लिये निर्मित विशेषज्ञ-कमेटियोंकी सिफारियोंको 
भी जानना चाहिये और साथ-ही-साथ डा० नारमन सी० 
राइट ( Dr. Norman C. Wright) सरीखे विदेशी 
विद्वानोंकी सरकारी रिपोर्टका-जिन्हें इसी विशेष कायके लिये 
बुलाया गया था कि वे कृषि-अर्थनीति और पशु-पालनके 
सम्बन्धमै अपनी राय दै ज्ञान होना चाहिये | 

दूध देनेवाले पञ॒ओंको पोषकमदार्थ देने तया 
किसार्नोकी अपनी भूमिमें चारेकी खेती करनेका प्रतिपादन 
डा० राइटने अपने १०वें अध्यायमें किया है | इसके अतिरिक्त 
हमारे अंग्रेज शासक अपने घरमै इन लाभोंका आनन्द उठा 
भी रहे हैं । वे अच्छी तरह जानते हैं कि किन ठोस वैज्ञानिक 
योजनाओंने, शताब्दियोंसे उन्नतिशील पड्चिमीय ग्रदेशोंमें 
अन्न और चारेकी खेतीद्वारा, मनुष्य तथा पश्च दोनोंको 
समान लाभ पहुँचाया है और बहाँकी आर्थिक स्थितिको 
सँभाला है । इस शानके होते हुए भी यदि वे पोषक पदार्थो 
एवं चारेकी उपजकी ओर अवहेलनाकी इष्टिसे देखें, तो 
क्या वे भारतीयोंके इस बढ़ते हुए निश्‍्चयसे) कि भारतके 
शासक सत्यका ज्ञान रखते हुए भी यहाँ असत्यका व्यवहार 
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% मातरः सर्वभूतानां गावः सरवसुखप्रदाः # 
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करते हैं, अपनेको बचा सकेंगे ? क्या अपनी अकमंण्यतासे ये 
मनुष्यों तया पञ्चके पूणे शरीर-निर्माणमें, जो एक दूसरेपर 
अवलम्म्रित रहनेवाले हैं, कार्य-दष्टिसे अविच्छिन्न सूत्रमे 
बेचे हैं तथा जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्तिम परस्पर 
एक-दूसरेके सहायक हैं, बाधा नहीं पहुँचा रहे हैं ! मनुष्यके 
लिये शक्तिदायक तया रक्षक पदार्थों, एवं पश॒ओंके लिये 
पोषक चारेकी बृद्धिमें जबतक साथ-साथ उन्नति नहीं होगी, 
तबंतक सामान्य जनता एवं विशिष्ट वर्गवालों तथा पश्चुओंके 
ओजनकी चिर-समस्या हैरान करती ही रहेगी । 
जनताकी आवाज इंश्वरकी आवाज नहीं 

संतारके सब देशोमे केवळ भारत ही ऐसा देश दै, जहाँकी 
जनताकी आवाज ईश्वरकी आवाज नहीं समझी जाती । 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें जनताकी आवाजपर ध्यान 
नहीं देती । अतएव अपने झासकोको प्रतीति दिलाने; 
सरकारी ध्यान आकर्षित करने तथा कार्यरूपमें उन्हें परिणत 
करनेके लिये यह आवश्यक है कि वे प्रमाणिक आदेश और 
निर्देश, जिनकी अवहेलना उन्होंने अभीतक अछग रखकर 
अथवा भ्यान न देकर की दै, उनके सामने उसी प्रकार 
रह-रहकर रक्खे जावें) जिस प्रकार मुकदमा सुनते हुए निद्रा- 
वशीभूत होनेवाळे चीनी जजोंके कानोंमें बार-बार फुसफुशानेक्री 
आवश्यकता होती है | उनमेंसे कुछ इस छेखमें दिये गये 
हैं । एक आवश्यकता तो यह है कि आम-समस्याको, 
जो अभी भी उनके ( केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारोंके ) 
मस्तिष्कमें भलीभाँति पैठ नहीं पायी, सम्पू्णतः सत्र 
दृष्टिकोर्णोसे सुलझानेका प्रयत्न किया जाय ( रायल 
कमीशन) एड ६७३, पैरा एकका उपसंहार) । “यदि शताब्दियों- 
की अकमेण्यताको पराभूत करना है तो यह आवश्यक है 
कि तत्सम्बन्धी जो भी साधन सरकारकै इस्तगत हैं; उनका 
अयोग आम-सुधारकी समस्याके लिये किया जाय? ( पेरा २)। 
समस्त उद्योरगोको एक सून्रमें बाँधनेके लिणे रायल कमीरान- 
चार्लोने इसपर जोर दिया है कि, “इस मामलेमे प्रान्तीय 
गवनेरोका तात्कालिक उत्तरदायित्व बहुत अधिक है? 
(पेरा ४) । अब जनताकी यह आवाज कि चारे 
खाद्य-पदार्थोकी उपजकी व्यवस्था एक ही योजनाकी संरक्षकतामें 
साय-माथ होनी चाहिये, पइलेकी अपेक्षा अधिक तीब्र हो गयी 
हे | केवल अच्छा भोजन देनेपर ही अच्छी नस्ल प्रास की 
जा सकती है । 

झटपट कामकी आवश्यकता कानूनी चारा 

हमारा कृषक गवर्नर इन सब बातोंसे अनभिज्ञ नहीं 


हो सकता | अतः उसे पोषक चारेको कानूनन उगानेका 
विधान बनाकर जनताकी तात्कालिक और अनिवार्य अपीलका 
उत्तर देना चाहिये | अन्न तथा चारा दोनोंके लिये एक ही 
पूर्ण योजना होनी चाहिये और उसका प्रयोग दोनोपर 
साथ-साथ किया जाना चाहिये । तत्सम्बन्धी एक ग्रामीण 
कहावत यहाँ देने योग्य है । 

विना बैलके होय न खेती, बेळ नहीं, बिन गेया | 

चारा बिन गो-बैल-अन्न-पय-बछवा होय न भैया !॥ 

भारतकी कृषि-सम्बन्धी अर्थनीति और पञच॒-पालनमें 
बृद्धिके लिये ये सब नितान्त आवश्यक हैं। २ जूनको 
(पॉलिसी कमेटी आन एग्रिकल्चर? ( Policy Committee 
on 47०५६०7९) दिये हुए अपने प्रेरणापूर्ण संदेशमें 
लार्ड वावेलने कहा दै--।भारतको अधिक सम्पत्तिशील, स्वस्थ 
एवं शिक्षित देश बनानेके लिये उसकी एकमात्र दृढ़ 
आवस्यकता कृषि-विशनका विकास है |? इस प्रकार हिज 
एक्सेळेंतीने ग्रामोद्धारको सबसे ऊँचा खान देकर उसे 
प्राथमिक कर्तव्य माना है । केन्द्रीय-घारा-सभाको सम्बोधित 
करते हुए वाइसराय महोदयने कहा है कि प्रत्येक सरकारको 
अपने प्राथमिक कतंव्योंका पालन अवश्य करना चाहिये | 
कृषि-विज्ञानकी पूर्णं फल-प्राप्तिके मुख्य उद्गम खाद्य-पदार्थ 
एवं चारा हैं। अपने-अपने अभावकी पूर्तिका लाभ उठानेके 
लिये मनुष्य ओर पञ्चको साथ-साथ अच्छी तरह रहना 
आवश्यक है। अतः इनकी संरक्षा सरकारको पहले ओर 
मुख्यरूपसे करनी चाहिये। 

(८) 
गाय तथा भैसके दूधकी तुलना 

प्रयोगशालामे किये गये प्रयोगोके निष्कर्ष 

प्रयोगशालार्मे किये गये वेशानिक तथा वास्तविक 
आहारसम्बन्धी प्रयोगोंके आधारपर यह प्रमाणित हो चुका 
है क्रि मनुष्य-शरीरके लिये भैंतकी अपेक्षा गायका दूध निम्न- 
लिखित दृष्टियोंसे अधिक उत्कृष्ट है-- 

१. वूघमै सम्पूर्ण प्रोटीन रहनेके कारण यह मनुष्यके 
लिये अनिवाय है । भैसके दूधकी अपेक्षा गायके दूघमें रइने- 
बस 1 कोमल होनेके कारण सुगमतासे पच जानेवाळे 

| 

२. प्रोटीनोंकों भी पचानेवाली चिकनाई गायके दूघमें 
पर्यास मात्रामें रहती दै | इसीलिये बच्चों तथा बीमारोंके लिये 


कै दूध तथा दूध देनेवाले पशु # 


विद्योषरूपसे, और श्रौढ़ोंके लिये साधारणरूपसे गायका दूध 
अधिक लाभदायक है । भैसके दूघकी चिकनाई एक विशेष मात्रा- 
में और विशेष प्रकारकी होनेके कारण उतनी परिपूर्ण नहीं 
होती, जितनी गायकी । गायके दूवर्मे ब्यूटिरिन (3000 ) 
तथा दूसरी कोमल चर्बियाँ अधिक मात्रामे रहती हैं । गायका 
दूध हमारी शरीर-रचनामें सरढतासे घुळ जाता है और मैँस- 
के दूधकी अपेक्षा उसमें साबुनीकरण (500015109001-- 
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अछकली ओर चर्बीका पृथक्करण 
होता है ) कम होता है, इसील्यि विष्ठाके साथ साबुनके 
रूपमें जाकर नष्ट नहीं हो जाता एवं यकृत्‌ + पित्त और उसके 
कार्य-व्यापारको नुकशान पहुँचाकर शरीरके क्षारोंका नाश 
नहीं होने देता | मन्द यक्ृत्से उत्पन्न आँतसम्बन्धी कर्शेका 
कारण कड़ी चर्बी ही है। इसलिये गायके दूधमें रहनेवाले 
कोमछ स्नेहको प्रथम स्थान मिळना चाहिये । गायके दूधमें 
पाये जानेवाले विटामिन-पदाथ निश्चय ही मैंतके दूधकी 
अपेक्षा उच्चकोटिके होते हैं, क्योंकि गोदुग्धमें चिकनाईके द्रव 
भागोंका--जिनमें विटामिनका केन्द्रीकरण होता है-- 
आधिक्य है । 

३. संसारमै विटामिनका सबसे अधिक सम्पन्न खोत 
गायके दूधका स्नेइपदार्थ है | द्रवताके लिये विटामिन 'ए! और 
गायकी कोमल तथा रंगीन त्वचा होनेसे सूर्यकी किरणों और 
रंगोद्वारा दोनेवाली प्रक्रियाके लिये विटामिन “बी? और डी? 
गायके दूधमें भैंसकी अपेक्षा अधिक मात्रामें पाये जाते हैं । 
अपने एकीकरण गुणके कारण गाय विटामिनोंकी उपज तथा 
संग्रहमें ऊँचा स्थान महण कर लेती दै । 

४. मैंसकी अपेक्षा गायके स्वाभाविक कच्चे दूधमें 
ऑक्साइड तथा रिडक्टेस आदि (021065 874 R९५०- 
1४5९ ९६८.) पाचक-रसों ( ६29९४) की प्रचुरता 
रहती है, जो पाचनमै सहायता देनेके अतिरिक्त दूध पीने- 
वाळोंकी शरीर-रचनामें पाये जानेवाळे टाविसन्स तथा 
टोमेम्स ( ०४5 910 00090९5 ) नामक विषैले 
पदार्थोकों दूर करते हैं । अन्थिसंखान, जो मनुष्यक्री शक्ति) 
पौरुष तथा रंगका सञ्चालन करता है, इन दुग्धभाचकरसोसे 
अधिक सहायता प्राप्त करता है । अतः गायका दूध कुष्ठ एव 
क्षय आदि रोगोंको दूर करनेवाला एक निश्चयात्मक तस्व है । 

५. गायके दूधमें क्षार भी अंसके दूधकी अपेक्षा अधिक 
बुल जाने एवं पच जानेवाले रूपमै होत हैं। ये क्षार खयं 
उपयोगी होनेके साथ-साथ चर्बीवाले प्रोटीनोंकी पचानेमै 
सहायता करते हैं । 
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६. दूधके अच्छे कीटाणु:मेंसकी अपेक्षा गायके दूधमे 
अधिक खतन्ततासे बढ़ते हैं | इस कथनका प्रमाण यह है कि 
गायके दूधका दही जल्दी जम जाता है । न 

७. मेंसके दूधमे उष्णोत्पादक तत्त्व अधिक मात्रामे 
रहते हैं; जिससे यह गायके दूधकी अपेक्षा शरीरको अधिक 
गरम कर देता है। गायका दूध शीतळता प्रदान करनेके 
साथ-ही-साथ पोषक भी होता दै । अतः मस्तिष्कसे काम 
करनेवालोके लिये इसका मूल्य बहुत अधिक दै | 

८. जितना पोषण भेंसके एक सेर दूघसे मिलता है; 
निश्चय ही उतना पोषण गायके एक सेरसे कम दूघमें ही मिल 
जाता है, इसीलिये गायके दूय वास्तविक पौष्टिक शक्ति 
मेंसके दूधकी अपेक्षा अधिक है । 1 

९. घोलकी दृष्टिसे, गायका दूध अपनी स्वाभाविक 
अवस्थामै भैँसकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता दै, क्योंकि 
स्नेहपदार्थकी गोलियाँ छोटी,असंख्य तथा गुप्तरूपसे प्रोटीनयुक्त 
होनेके कारण गोदुग्ध-स्नेह एवं प्रोरीनोको पाचनके लिये 
सुगम और हलका बना देती हैं। - डी. जानी बी. पड़ी. 

मक्खनकी चिकनाईकी उत्कृष्टता 

ग्लिसरिड्स ( (5190611१05 ) से निकली हुई तथा 
नाइट्रोजन एवं फास्फोरससे युक्त छेसिथिन (1,९50 ) 
मस्तिष्क तथा शिराओँमें विशेधरूपसे पादी जाती है । अतः 
लेतिथिनयुक्त भोज्य पदार्थ;--जेसे सोयाबीन तथा कुछ अन्य 
गूदेदार फलियाँ आदिश--उन शाकाहारी मनुष्योंके लिये; जो 
मस्तिष्कका काम करते हैं, लाभदायक होते हैं | इस दृष्टिसे 
दूध एक मूल्यगन्‌ मोजन है, क्योंकि उसमें वे सब आवश्यक 
तत्त्व रहते हैं, जो बीमारों एवं प्रोदों--विशेषकर बीभारोके-- 
लिये आवश्यक हैं । 

गायके दुधको उत्कृष्टता 

प्रोफेसर डा० एन. एन. गोडबोले एवं सद्दोपाळ गो- 
दुग्धके विषयमें निम्नलिखित परिणामोपर पहुँचे हैँ-- 

१. कार्योद्दाइड्रेट, फेट अल्जुमिनायडं, क्षार तथा 
विटामिनके होनेके कारण दूध--विदोषकर मा, गधी और 
गायका दूध-प्रौढ्‌ एवं बर्चाके लिये आदश भोजन है । 

२. गाय और भैस, दोनोके दूघमै गायका दूध मानुषिक- 
शरीर-रचनाद्वारा सुगमतासे पच जाता है, इसलिये अधिक 
पोषक है | 

३. ओषधिकी दृष्टिसे भी गाय और बकरीका दूध 
उत्तम होता है। 


४९२ # मातरः सर्बभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः + 
IIIS 


गायके घीकी उत्कृष्टता 

उपयुक्त दोनों विद्वान्‌ अपने हस्तगत तत्सम्बन्धी सर्वे- 
सामग्रीके आधारपर गोषुतके विषयर्मे निम्नाङ्कित परिणार्मो- 
पर पहुँचे हैं-- 

१. गोघृतमें आयडीन ( 10१116 ) रहता है, जब कि 
मैंसके घीमें ऐसी कोई सामग्री नहीं रहती । 

२. दोनोंके धीमे विटामिन ९ए? और «डी? होते हैं, 
अन्तर केवळ इतना ही है कि गोघ्ृतमें विटामिन "ए? अधिक 
होता दै और भैसके घीमें विटामिन “डी? । 

३. गोधुत वसा, सूझरकी चर्बी या बनस्पति घीसे कई 
गुना श्रेष्ठ है । 

४. सम्पूर्ण अंदामें पच जाने तथा घुळ जानेकी दृष्टिसे 


अपेक्षाकृत बच्चों एवं दुर्बलोके लिये विशेष उपयुक्त होता दै । 

५. आर्थिक इष्टिकोणसे गायकी अपेक्षा मैस अधिक 
उत्पादनका साधन अवश्य है, किन्तु हमारी सम्मति है कि 
भारतमें तेळसम्बन्धी प्रयोगोंका प्रसार करना उपयुक्त है, 
विशेषतया तिल और नारियल आदिके तेलोंका, क्योंकि 
विटामिनमें दरिद्र होते हुए भी ये घुल जानेवाले पदार्थोकी 
मात्रामें अधिक सम्पन्न होते हैं तथा उनके एकाग्रीभूत पदार्थ- 
तत्त्व ( C०॥८९॥४०९ ) पश॒औंके लिये उत्कृष्ट भोजन 
हैं और दूधको अधिक गुणकारी बनानेवाले हैं । 

दाटसिम्रगज अमेरिका ( Hotsprings America ) 
में होनेव्राली सन्‌ १९४३ की कान्मरेंसमें जानेवाले भारतीय 
प्रतिनिधि-मण्डलद्वारा “भारतमै रक्षक भोजन-पदार्थ' के 


गायका घी गैसकी अपेक्षा अधिक सम्पन्न होता है । अतः सम्बन्धमें तैयार की गयी अन्तिम सूची 
( दस लाख उनके हिसात्रसे ) 
पूरी मात्रा 
रक्षक भोजन पदार्थ आवश्यकता प्राप्य कमी 
शुद्ध दूध ३२.० ६.३ २५.७ 
फल ६.० अपर्यास ६.० 
झाक १८.० ९.० ९.० 


>> xx 
इस प्रकार सभी वस्तुओंकी माँग-पूर्तिमे कमी दिखलायी पड़ती है । 


(९) 
उत्तरदायित्वपू्ण सरकारका मुख्य लक्ष्य 
नागरिकोंकी रक्षा 

१ सितंबर सन्‌ १९४३ से ३१ मार्च सन्‌ १९४४ तकके 
समयमै विनाशकारी युद्धके भयानक शीतकालमें भी ब्रिटेनमें 
दूधका उत्पादन पहलेकी शीत ऋतुकी अपेक्षा ७.५ प्रतिशत 
अधिक रहा । 

शीतकालीन दूधकी इुद्धिकी प्रवृत्तियोका शान नीचेकी 
तालिकासे हो सकता है । ये संख्याएँ द्रव-दूधकी खपतसे 
सम्बन्ध रखती हैं । 


१९३६-३९ (औतत) १०० 
१९३९-४० 9 १०४ 
१९४१-४२ १, १२३ 
१९४२-४३ १३८ 


9) 
सीतकालमें अन्तिम वृद्धिसे पता चलता है कि वास्तविक 
दूधके उत्पादनमें प्रतिमास ६० लाख गेलनकी अतिरिक्त 


वृद्धि हुई और भावी वर्षामे और अधिक बृद्धिके प्रयत्न किये 
जा रहे हैं । उत्पादनमें बृद्धि करनेका प्रचार-कार्य “काउंटी 
वार एक्जिक्यूटिव कमेटी? ( County War Executive 
Committee ) द्वारा व्यवस्थित होता है । ये सुन्दर परिणाम 
अच्छी खिलाई और चुने हुए पशुको रखनेके 
कारण हैं। 
४ करोड़ ५० लाख लोर्गोके लिये १ अरब ५३ करोड़ 
५० लाख गेलन दूध 
अब मुख्य लक्ष्य यह है कि प्रतिवर्ष ३५ करोड़ गैलन 
दूधका अधिक उत्पादन हो । (वतमान समयमै १ अरब 
१८ करोड़ ५० लाख गेलन प्रतिवर्ष होता है ) यह नीति 
केवल युद्धकालके लिये ही नहीं बनायी गयी, वरं राष्ट्रकै 
दितके लिये सरकारने यह दीर्घकालीन योजना बनायी है । 
( “इकनामिस्ट! २७ मई सन्‌ १९४४) 
जनताके लिये दूध 
कृषि-मन्त्री श्रीहडसन साइबने १९ मई सन्‌ १९४४ को 
सभामें बताया, “इमलोर्गोका उद्देश्य केवळ अधिक मात्रामें 


कै दूध तथा दूध देनेवाले पशु # 


४९३ 


RR DONE Ny 


दूधका उत्पादन करना ही नहीं होना चाहिये वरं दूघके 
गुणर्मे भी दृद्धि हो; यह भी हमें देखना चाहिये । ऐसा दूध 
होना चाहिये जिसपर जनता तथा डाक्टर दोर्नेक्रा पूर्ण 
बिश्वास हो ।' 


इस प्रकारके दूधकी प्रासिके लिये श्रीहडसन साहब 
पिछली आर्थिक सहायताको पुनः चाळू कर रहे है, जिससे 
अ्यूबरकुलिनके इंजेक्शनद्वारा पश्ुुओंकी परीक्षा की जा सके 
कि उनको क्षयरोग तो नहीं है, दूधकी परीक्षा करनेकै एवं 
तत्सम्बन्धी मन्त्रणा देनेके लिये राष्ट्रीय-सेवा-प्रणालीकी स्थापना 
कर रहे हैं तथा डेयरी बेलोंकी और नस्ली उन्नति लिये 
योजना बना रहे हैं । इस प्रकार ब्रिटिश मन्त्रीका लक्ष्य 
ट्रीय रीतिद्वारा राष्ट्रीय जीवनादर्श स्थापित करना? है | 

अपने उत्तरदायित्वकों समझनेवाली सरकारें नागरिक 
जनताके हितके लिये भी उतनी ही सचेष्ट रहती हैं, जितनी 
कि सत्र ओरके युडध'क्षेत्रमे लड़नेवाळे सैनिकोके पौरुष, शक्ति 
और मनोबलके लिये वे सचेष्ट रहती हैं । 


भगवान्‌ करे, भारतके कृषि-मन्त्री तथा प्रान्तीय सढाइ- 
कार इसके द्वारा अपने कतंव्यक्री शिक्षा ग्रहण करें और 
मारतके करोड़ों मौन कंक्रालखरूप पशुओंके प्रति अपने 
निश्चित कर्तेब्यौंका पालन करें । विदेशी निरत दुग्ध-चूर्णका 
सहारा लेना निश्चय ही कतंव्यक्री ऐसी दुःखप्रद अप्रहेलना 
है, जो गम्भीर राष्ट्रीय हासका कारण बन रही है । 


अखिल भारतीय विधानकी नितान्त आवश्यकता 


"सर राल्फ फिलिप (91 १२६॥७॥ एफए) ) ने - 


अगस्त, सन्‌ १९४४ की अपनी रिपोटमें यह बात जोर 
देकर कही है कि एक ही बियानके बाद जो पशु कसाइयोंको 

दिये जाते हैं, उनका उद्धार आवश्यक है । इससे पता 
चलता है कि सर जोगेन्द्रतिंदने अगस्त, सन्‌ १९४३ में जो 
यह आदेश दिया था कि “दस बषसे कमकी आयुवाढी 
दूध देती हुई अथत्रा गाभिन गायें और बैलोंका वध न किया 
जाय वह कितना अपूर्ण था । 


राष्ट्रीय हितके लिये राष्ट्रीय जीवनादर्श केवळ तत्सम्बन्धी 


अखिल भारतीय कठोर विधानुद्वारा ही स्थापित हो सकते 
हैं । अतः भारतीय-महाजन-सभा (11१181 Merchants 
Chamber ) ने भोजन-मन्त्रीके द्वारा यह अपील की कि 
यद्यपि-- 


उत्तम पशुओका वध 


--भी एक ऐसा विषय है, जिसमें आयके विभागका 
कोई प्राथमिक कर्तव्य नही, फिर भी हम सबके मुख्य लक््यसे 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । कृषि तथा दुग्धोत्पादन ओर 
दुग्ध ्यवस्थाके लिये देशके पञ्च॒धनकी रक्षा अत्यावस्यकहै| _ 
रक्षक भोजनकी तो यों ही बहुत बड़ी कमी दै, ,उसपर भी 
यदि गाय-मैंसका वध इसी प्रकार अबाधरूपसे चाळू. रहा तो 
हीनपोषणके प्रभाव भावी सन्तानोपर भी अङ्कित हो जायेंगे । 
आजकल भी पश्चुओंका मूल्य इतना ऊँचा चढ़ गया है कि 
कृषर्कीके लिये आबश्यक पद्मुओंको प्रास करना तथा उनका 
पाळन-पोषण करना कठिन हो रहा है। सरकारने कुछ 
विशेष श्रेणीके पशुओंकी रक्षाके लिये निर्देश जारी किये 
हैं। कई प्रान्तीय सरकारोने भी एक निश्चित आयुसे 
कम आयुके पशुओं के वचका निषेघ किया है। हमारी 
कमेटीकी यह घारणा है कि जबतक इन आदेशों 
आर आज्ञाओंक्रे पालन करानेमे कठोरतासे काम न 
लिया जायगा, तबतक इनसे उद्देश्यकी पूर्ति नहीं 
होगी । हमारी रायमें सरकारको चाहिये कि कानून 
विधानद्वारा दूध देनेवाले पशु, १५ बषसे कम उम्रके 
खस्थ बेल, दूध देती हुई गाय, गामिन या बच्चा दे 
सकनेवाली गाय, सूखे पशु, ऐसी बछियाएँ, जिनसे 
नस्ल उत्पन्न हो सके, तथा कामलायक बे लोक वध 
बंद करा दे और इन आदेशोका उलछट्डन करनेचालेको 
कानूनी अपराधी ठहराये, अन्यथा ये आज्ञाएँ सम्भवतः 
केवळ पवित्र अभिलाषा ही बनी रहेगी । 


समस्त राष्ट्रके हितके लिये राष्ट्रीय समस्याओको 
एकरूपतासे राष्ट्रीय ढंगद्ारा ही खुलझाना 
आवश्यक दै । 


—— 1000 46 आह तिकिि 


सबसे बड़ा डरपोक या कायर वह दै जो लाचार जीवाके साथ फूरताका व्यवहार करता है। 


--डान मार्कोस 
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हे ) 


दिंदुस्थानमे दूधकी खपत 


( ढेखक- रा० ब० श्रीजे० एन० मानकर ) 


हिंदुस्थान दुग्घसेवी, शाकाहारी देश होनेसे यहाँके 
आहारम, क्या शाकाहारियोंके लिये और क्या मांधाहारियोके 
लिये; मुख्य पोषक पदार्थ दूध और दूधके बने पदार्थ दै । 
सेवनके प्रकार, देशकै विभिन्न भागोंमें दूधकी सुलभता या 
दुर्खमता, लोगोके आहार-सम्बन्धी विशेष अभ्यास, तथा 
लोगोंकी आर्थिक अवस्थाके भेदसे भिन्न-भिन्न प्रकारके हँ । 
उदाहरणार्थ) जहाँ दूध यथेष्ट मिलता है, छोगोंकी अपनी 
गाय-मैंसे हैं या लोग दाम खच॑नेवाळे हैं वहाँ लोग दूध पीते भी 
हैं और दूघसे घी भी यथेष्ट निकाला जाता है। मावेसे 
मिठाइयाँ केवल अमीरोंके लिये थोडी सी बनती हैं । 

जिन भागोंमें दूधका उत्पादन सामान्यसे कम होता है 
वहाँ उन लोगोको छोड़कर, जो अधिक दाम देकर दूध 
खरीद सकते हँ, मुख्यतः दूधकी प्रत्यक्ष खपत बच्चोंके लिये 
ही होती है । गर्भवती माताएँ और दूध पिलानेत्राली घात्रियाँ 
भी मुदिकल्से कभी खयं दूध पीती होंगी । घी और लस्सी 
या छाछ ही उनके मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं । 

पाश्चात्य सभ्यताके साथ उस ढंगके खान पानका भी 
जो प्रचार बढ़ चला दै उससे बहुत-सा दूध चायमें खर्च 
होने लगा है ! दूघकी कमी हिंदुस्यानमें आजकल बढ़ती 
जाती दै और दूध महँगा होता जा रहा दे, तथापि दूधका 
झायद एकमात्र सार्वत्रिक उपयोग चायमें ही हो रहा है। 
अमीर-गरीब, जवान-बूढ़े, क्या शहरोंमें ओर क्या देहातोंमें, 
आजकल चाय और काफीके आदी हो रहे हैं और चाय- 
काफीका यह उपयोग केवल उत्तेजक पेयके तौरपर ही नहीं 
बल्कि भूखको मारनेवाले एक कामचळाऊ खूराकके रूपमै 
भी हो रहा है । कारखानोंदी वृद्धि हो रही है और मजदूर 
चायके प्याठे-पर-प्याळे चढाते जाते और उसी बलपर रात- 
दिन काम करते रहते हैं । किन्हीं-किन्हीं स्थानोमे, जैसे पंजाब 
और युक्तप्रदेशमें, जहाँ दूध बहुत होता है और दूध लोर्गो- 
का एक अभ्यस्त आहार दै, चायका उन स्थानोंकी अपेक्षा 
बहुत कम रिवाज है, जहाँ दूध बहुत कम होता है। पर इन प्रान्तोमें 
भी अब धीरे-धीरे दुग्धपानका स्थान चाय-पान ग्रहण करता 
जा रहा है। 

शहरों ओर द्ेहातो तथा भारतकै भिन्न-भिन्न प्रान्तोके 
ळोर्गोके आहार देखनेसे माळूम होता है कि-- 


१. जिन देहातोमे दूध कम होता है वहाँ बच्चोंको 
छोड़कर और लोग दूध बहुत ही कम पीते हैं । जिनके 
गाय-मैंतें लगती हैं वे प्रायः घृत ही सेवन करते हैं; लस्सी 
या छाछका भी आमतौरपर उपयोग होता है । देहातोंमें 
जहाँ दूध बहुत होता है वहाँ घी और लस्सीके साथ-साथ 
दूध भी पीया जाता है । 


२. शहरोंमें रिवाज दूघकी अल्पता या अधिकता, 
जलवायु और अधित्रासी जनसमाजके भेदसे भिन्न-भिन्न हैं। 
पर चायके लिये दूधका उपयोग सर्वत्र ही होता है और घी 
तो नित्यके आहारका एक मुख्य पदार्थ ही है। चावल 
जहाँका मुख्य आहार है वहाँ दही और छाछ भी आहारके 
आवश्यक अङ्ग हैं । 


३. धनी लोग खास दूध भी सेवन करते हैं और 
दूधके अन्य पदार्थ भी । किसान और ग्वाळे छाछ पीते हैं 
और ग्वाले खास दूध भी | 


४. मक्खन खानेवाळे केवळ यूरोपियन, ईसाई और 
वे शिक्षित हिंदुस्थानी हैं जो पाश्चात्य ढंगका आहार करते 
हैं, तह घीका सेवन तो हिंदुस्थानमें आमतौरपर सर्वत्र ही 
होता है । 


मार्केटिंग आफ मित्क'की रिपोर्टके अनुसार गाय-मैंसों 
और भेड़-बकरियोंका कुल दूध जो प्राप्त होता है वह रग- 
भग ६२९२-९ लाख मन होता है। उसमेंसे १७६२-१८ 
लाख मन अर्थात्‌ सँकढे २८ खास दूधके रूपमें पीया जाता 
है। चायके साथ पीया जानेवाला दूध भी इसमें शामिल है! 
और ३५८९१४ लाख मन दूध अर्थात्‌ सैंकड़े ५७ घी 
बनानेके काममै आता है और केवळ १०७५६ मन दूध 
अर्थात्‌ सेंकडे १९७ का मक्खन बनता और २३:६२ मन 
दूध अर्थात्‌ सैंकडे ०-४ की मलाई बनती है । अतः यह 
स्पष्ट है कि सबसे अधिक दूध घी तैयार करनेके कामें 
आता दै, पर फिर भी इतनेसे माँग पूरी नहीं होती । घृतका 
सावत्रिक उपयोग करनेवाले लोगोंके आहार-सम्बन्धी अभ्यास 
का विचार करनेसे यह अत्यन्त आवश्यक मालूम होता है कि 
प्रत्यक्ष रूपसे दूधके सेवनके लिये तथा घी तैयार करनेके लिये 
दूधका उत्पादन बढ़ाया जाय | 


क दिदुस्थानमे दुघकी खपत # 
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यह ध्यानमें रहे कि एक पौंड घीके बननेमें २७ पौंड 
मद्दा मिलता है । इस हिसावसे वर्षमै ३५८९-१४ लाख मन 
दूधते २२१ लाख मन घी निकाळनेमें ५९१७ लाख मन 
अड्डा मिल जाता है जिसको देहातोमे लाखों मनुष्य पीते और 
खाम उठाते हैं, क्योंकि घी देहातोंमें ही तैयार होता है 
और उसे तैयार करनेवाले वे ही लोग हैं जिनका पेशा ही 
गौएँ पालना है | इस तरह, खपतकी दृष्टिसे, घीके तैयार 
करनेमे कोई मी उपपदार्थ व्यर्थ नहीं जाता । अब पोषण- 
शास्रकै विशेषज्ञ ही यह बतछावें कि घी और मद्दा या 
छाछके सेवनसे आहारसम्बन्धी लाभ होता है या हानि ? 
मुझे जो पता चला दै वह यह है कि घीका जो कुछ आहार- 
गत मूल्य हे और उसमें जितनी केलरी उष्णता है वह तो 
है ही, उसके अतिरिक्त उसमें जो एक खास मक्खनिया अम्ल 
(28०७० ४९८० ) है वह केवळ घीमें ही होता है और 
उसका अन्य कोई प्रतिनिधि-द्रव्य नहीं है । 


आर्थिक दृष्टिसे देखें तो २२१ लाख मन घीकी कीमत 
आजकी १६०) मनकी दरसे २,५२,६०,००,००० २० 
होती है | इसका अधिक भाग उत्पादकोंको मिलता दै | अब 
जिस दूधका इतना धी तैयार होता है उस ३५८९१४ लाख 
अन दूधकी कीमत देहातकी वर्तमान अधिक-से-अधिक चार आना 
सेरकी दरसे छगभग ३,५८,९०५००५००० रू० होती दै | इससे 
यह स्पष्ट है कि देहातोमें दही बिलोकर दूधसे जो धी निकाला 
जाता है, उससे उतना ही रुपया गॉर्वोर्मे आ जाता है जितना 
यन्त्रोके द्वारा दूधसे मक्खन निकाळनेवाळे कारखानोंको उस 
चूषके बेचनेसे मिळता दै, और साथ ही दूध और मदा भी 
घरोंमें बचता दै जिसे खा-पीकर घरवाले हृष्टपुष्ट होते हैं। 
यदि देहातके लोग मक्खन निकालनेवाले कारखानोंको दूध 
बेच दें तो इससे उनका सारा दूध तो चला ही जायगा साथ 
ही वे मदेसे भी हाथ घो बेठेंगे । मक्खन तथा निरत दूध 
चेचकर ये मक्खनवाले कारखाने बहुत रुपया पैदा करते हैं। 
उदाहरणाथ, खेड़ा जिलेमें पाळसन कम्पनी मक्खनके लिये 
सत्र दूध खरीद लेती है, इसका यह परिणाम होता है कि 
गॉववाळोके पास दूधका एक बूँद भी नहीं बचता और उनके 
बच्चे दूधके बिना रोते-निठखते दिखायी देते हैं । नित 
दूध यदि बिना मूल्य भी कोई दे तो उसे पीनेमें ढोग बृड़ा 
दोष मानते हैं | इस प्रकार यन्त्रोसे मक्खन निकाढनेवाले 
कारखाने रुपया पैदा करते हैं और गोएँ पालनेवाले देहातोंके 
छोगोसे दूध और मद्दा छिन जाता दै ! 
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घी बनानेके कामें आनेवाळा समूचा दूध यदि निर्धेत 
किया जाय-यन्त्रके द्वारा मलाई निकालकर उससे मक्खन 
निकाला जाग्र तो इससे केवल मक्खनके व्याणरियाँको ही लाभ 
होगा ओर दूधके उत्पादकोंको तो उतना दी मूल्य मिलेगा 
जितना यन्त्र-मक्खनवाळे कारखानोके कृपण एजेंट उन्ह 
देंगे; साधारण ग्राइकोंसे जो मूल्य उन्हें मिलेगा उससे वह 
कम ही होगा । यन्त्रके द्वारा क्रीम निकालकर उससे जब 
मक्खन निकाला जाता दै तब जो निभृत दूध बचता है उसका 
स्कीम मिल्क पाउडर, (नित दूधक्रा चूर्ण ) या केतीन 
बनाया जाता है अथवा वह शुद्ध दूधमें मिलाकर असली 
दूधके तौरपर काममें छाया जाता है । इस तरह नित दूध 
शुद्ध दूघमै मिलाकर काममें ठे आनेका ढंग चलाना झुद्ध 
दूधके लिये बहुत बुरा है, क्योंकि इससे इस मिलावटी दूघके 
साथ शुद्ध दूधको मूल्यमें प्रतिद्वन्दता करनी पड़ती है, इससे 
शुद्ध दूधके उत्पादनकी आर्थिक बुनियाद कमजोर हो जाती 
है और गाय-मैंसोंको पालना फिर छाभजनक नहीं रहता। 
ऐसी अवस्थामे यही काम रद्द जाता है कि लो णोंका खान-पान 
और उनकी आर्थिक स्थिति भी आधुनिक बना दी जाय 
जिसमें लोग वैज्ञानिक बनकर घी; दूध, दही, मदा, सब छोड़कर 
पाश्चात्त्य ढंगसे पावरोटीके साथ मक्खन खाया करें। मतलब 
यह कि यन्त्रसे क्रीम निकालकर उससे मवखन निकालनेका 
व्यवसाय जितना ही बढ़ेगा, घी खानेवार्ला और दूध पीने- 
वालोको उतनी ही कठिनाई होगी और दूध उत्पादक 
घाटेमें रहेंगे । 


निर्धुत दूधका चूर्ण फिरसे दूध निर्माण करनेके काममें 
आता दै, पर ऐशा दूध पूर्ण असली दूधका प्रतिनिधि कदापि 
नहीं हो सकता, यह बात डाक्टरी प्रमाणोंसे प्रमाणित हो 
चुकी है | इस पुनर्निर्मित दूधमें जो-जो कमियाँ होती हैं उन्हें 
पूर्ण करनेके लिये क्रीम या अन्य कोई चिकनाई और विटामिन 
खरीदनेकी न तो ग्रादकोरमे सामथ्य होती है, न उसका यिथि- 
युक्त उपयोग ही वे जानते हैं। ऐसी अवश्थामें इंडियन 
न्यूट्रीशन एडवाइजरी कमेटीने”( जिसके सदस्य १८ बड़े- 
बडे डाक्टर, बायोकेमिस्ट और खयं डा० डब्ल्यू आर० 
आयक्रायड समेत खाद्य-विभागोके सब अध्यक्ष थे) जो 
चेतावनी दी है वह ध्यान देने योग्य है । कमेटीने कहा है 
कि) “सार्वजनिक स्वास्थ्यके उपायके तोरपर संयोगात्मक 
विद्रमिनोके प्रयोगका काम बहुत ही सावधानीके साथ 
नियन्त्रित खितिमै ही होना चाहिये ।? इस कथनकी पुमे 
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कमेटीने संयुक्त राष्ट्रीकी खाद्य और कृषि-सम्बन्धी परिषद्का 
यह मत दिया है कि, 'संयोगात्मक विटामिनोंका सर्वत्र 
सामान्यरूपसे एक सार्वजनिक कार्यके तौरपर प्रचार करना 
समुचित नहीं है । संयोगात्मक विटामिनोंकी लागत मामूली 
बात नहीं है |? इसलिये यदि हिंदुस्थानमें नित दूध या 
उसके चूर्णका पुनधेटित दूध सामान्य रूपसे जनतामें चलाना 
है तो इसका संचालन ओर नियन्त्रण कौन करेगा और 
कौन इसकी कमियोंको दूर करनेके लिये संयोगात्मक विटामिन 
आदिका खर्च देगा ! इस प्रकार निरत दूधको दूधके तौरपर 
खपानेका काम आर्थिक इछसि हानिकारक ओर खास्थ्यक्री 
दृष्टिसे भयानक है । इसके विपरीत घी निकालनेके बाद जो 
मद्दा बच जाता है उसे बहुत लोग स्वास्थ्यप्रद और पोषक 
जानकर पीते हैं; इससे उनके खास्थ्यकी कोई हानि नहीं 
होती और न उसके लिये कोई दाम ही खर्च करना 
पड़ता है। 

यन्त्रसे क्रीम' निकालकर उससे घी तैयार करनेकी अपेक्षा 
दही बिलोकर उससे घी निकालना अधिक श्रेष्ठ है | सौंघापन; 
स्वाद और ठहरनेकी शक्ति, इन सभी बातोंमें दधिमन्थनसे 
निकाला जानेवाला घी उस घीसे कहीं अधिक अच्छा होता है। 
यह बात थी सी. एन. दवेने गुजरात प्रान्तके अन्तर्गत आनन्द 
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स्थानके 'मूँगालाल कृषि और पशुपालन विद्यालय में जो प्रयोग 
किये हैं उनसे असन्दिग्ध रूपसे प्रमाणित हो चुकी है । दधि- 
मन्थनकी क्रिया अधिक सस्ती और सुलभ भी है । 

इन सब बातोके होते हुए भी, यह देखकर आश्चर्य 
होता है कि) वर्तमान वैज्ञानिक डेयरी-विशेषश इसी 
घारणाके पीछे पड़े हुए हैं कि यन्त्रौसे मक्खन 
निकालनेका काम डेयरी-धंघेको मालामाल कर देगा | 
मक्खन निकाळनेका यन्त्र देहातोंमें भी बैठानेका प्रयक् 
किया जा रहा है । मैं व्यावहारिक दृष्टिसे उन्हें सावधान 
कर देना चाहता हूँ कि देहातोंमें इन यन्त्रौंको बैठानेका फल 
गोपालको और दुरधोत्पादकोके लिये बहुत ही बुरा होगा और 
पूँजीपति तथा बीचके शुमाश्ते इन्हें दोनों तरहसे चूस लेंगे । 
इससे घी और दूधके उन सर्वसाधारण खरीदारोंको भी 
बहुत-सी असुविधाएँ भोगनी पड़ेंगी जिनकी संख्या और 
आवश्यकताएँ मक्खनके खरीदारोंकी अपेक्षा बहुत अधिक 
हैं। इसलिये हिंदुस्थानके तथा गौके सच्चे हितेषियोंको 
चाहिये कि वे दधिमन्थनकी क्रियासे विशुद्ध घृत निकालने 
और उसकी खरीद-बिक्री बढानेका यत्न करें और क्रीम तथा 
मक्खनका प्रचार करनेके बजाय विद्युद्ध पूर्ण दूधकी ही 
खपतको बढावा दें | 
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गायसे पुरुषार्थ चतुष्टयकी सिद्धि 


९ ठेखक- पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


संस्कृत साहित्यमें पृथ्वी, जळ; तेज ( सूर्य) चन्द्रमा, 
किरण ), वायु, दिशा, माता इन्द्रिय और वाणी आदि 
अनेक अथम गोशब्दका प्रयोग देखा जाता है । इनमेंसे 
कोई भी अर्थ लाक्षणिक नहीं है; सभी गोशब्दके वाच्यार्थ हैं | 
इन सभी रूपोंमें गोमाता सम्पूर्ण जगतका कल्याण कर रही 
है । भगबद्विभूतियोंकी भाँति गोकी विभूतियाँ भी सर्वत्र 
व्यापक हैं | हम गोमाताके ही अङ्कमें रहते, चलते-फिंरते 
और खेलते हैं | गोले ही हमें जीबन ओर जीवन-निर्वाहके 
साधन प्राप्त होते हैं | गो ही सुमधुर अन्न, अमृतोपम दूध, 
शीतल जळ और स्वच्छ इवा प्रदान करके हमारे प्राणोंका 
पोषण तथा शक्ति और स्वास्थ्यका संवर्धन करती है । हमारी 
आधारशाक्ति, प्राण-शक्ति और वाकःशक्ति सब कुछ गो ही 
है । इस महिमामयी गोकी सम्पूर्णं विभूतियोंका वर्णन तथा 
उनका गौरव-गान हम जीवनभर करते रहें तो भी पार नहीं 


पा सकते । यहाँ केवल धेनु और धरतीके रूपमै प्रतिष्ठित 
गोविभूतिकी किञ्चित्‌ महिमापर प्रकाश डाला जायगा । 
मूखंसे लेकर विद्वान्‌ तक सम्पूर्ण जगतूके मानव जो कुछ 
चाहते हैं तथा जिसकी प्रासिके लिये जीवनभर अनेक 
उपार्योका अवलम्बन एवं अथक परिश्रम करते हैं; उसका 
नाम है पुरुषार्थ | यह पुरुषार्थ चार विभागोंमें विभक्त है- 
घमं) अर्थ, काम और मोक्ष । विश्वके अखिल जन-समुदायकी 
समस्त इच्छाएँ इन्हीं चारोंमें केन्द्रीभूत हैं | अपने-अपने 
अधिकार ओर योग्यताके अनुसार कोई इनमेंसे एककीः 
कोई दोकी, कोई तीनकी, कोई चारोंकी ओर कोई केवल 
अन्तिम पुरुषार्थकी अभिलाषा रखते हैं । उक्त पुरुषाथोमें 
दो छोकिक हैं और दो पारमार्थिक | अर्थ और काम लौकिक 
हैं, तथा धर्म और मोक्ष पारमार्थिक | जिसने क्रमशः लौकिक 
ओर पारलौकिक चारों पुरुषार्थोको हस्तगत किया है) उसीका 
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जीवन सभी इर्डियोसे परिपूर्णं माना गया है | जीवनकी इस 
परिपूर्णंताको प्रास करनेके लिये गो-सेवा एक प्रधान साधन 
हे । पहले इस बातपर विचार किया जायगा कि गो-सेवासे 
लौकिक पुरुषार्थोकी--अर्थ और कामकी प्राप्ति कतक और 
किस प्रकार सम्भव होती है । 


ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि धेनु और धरती 
एक ही गो-शक्तिकी दो स्थूल विभूतियाँ हैं । अतः इनमें 
बस्तुतः कोई भेद नहीं है । शास्त्र कहते हैं, गौओंके भीतर 
सम्पूर्ण देवताओंका वास है; और मानव-जगत्‌ धरतीपर 
टिका हुआ है; यह बात सत्रको प्रत्यक्ष है । अतः मानव- 
लोककी आधारशक्तिका नाम धरा या पृथ्वी है और देवलोक- 
की आधारशक्तिको हम गो कहते हैं | इसीलिये “गोलोकः 
ऊपर दै और “भूलोक? नीचे | परन्तु गोलोकमें भी दिव्य 
भूमि दै और भूळोकमें भी दिव्य झक्तिसम्पन्न गौएँ हैं। 
इन दोनोंमें घनिष्ठ साइचर्य दै । दोनों ही एक दूसरेको 
सहयोग प्रदान करती हैं । दूसरे शब्दोंमें इम यह भी कह 
सकते हैं कि गौएँ दी भूमि हैं और भूमि ही गौएँ । दोनों 
एक दूसरीके प्राण हैं | परस्परके सख्य ओर सहयोगसे ही 
दोनों कार्यक्षम होती हैं । एकके क्षीण होनेपर दूसरीका क्षय 
होना अनिवार्य है | यदि दोनोंके सख्य और सहयोगमें कोई 
बाधा न पड़े, तभी ये स्वयं समुन्नत दोकर जगत्के लिये अर्थ 
और काम प्रस्तुत कर सकती हैं। शास्त्रांमे भूदेवीको श्रीदेवी- 
की सहचरी बताया गया है तथा गोदेवीके भीतर भी लक्ष्मीका 
निवास माना गया है; अतः इनके सेवनसे अर्थ या धन- 
सम्पत्तिका विस्तार होना स्वाभाविक ही है | 


अन्नपर ही जगतके प्राणियोंका जीवन निर्भर है | वह 
अन्न गेहूँ, धान, फल-मूल, पत्र-पुष्प, घास-चारा, दूध-दही 
आदि किसी भी रूपमें क्‍यों न हो, उसके उत्पादनकी 
आधार-भूमि यौ ही है । “गौ” से भेनु ओर धरती दोनोंकी 
ओर लक्ष्य है। और इसी व्यापक दृष्टिकोणसे गोधनकी 
अधिक महिमा गायी गयी है । सब प्रकारके अन्नोंको केवल 
दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता दै--दुग्धात्न और 
इष्यन्न | दूध तथा उससे तैयार होनेवाले खाद्य पदार्थोका 
नाम <दुग्धान्न? हे । दोष सब अन्न 'कृष्यन्नरके अन्तर्गत 
समझे जाते हैं | इन दोनोंका एथकःएथक मण्डल है | जित 
'मण्डळसे दुग्धान्नका प्रादुर्भाव होता है, उसका नाम “पञ्चक? 

तथा 'कृष्यन्नःके उत्पादक मण्डलको “कृषिचक्र' कह 
सकते हैं | पशुचक्रकी अधिष्ठात्री देवी घेचु माता हैं और 


कृषिचक्रकी धरती माता | पञुचक्रसे ग्रा्त दोनेवाले छाम 
गोरक्षापर निर्भर हैं और ङषिचक्रसे होनेवाळे लाम कृषिके 
विक्रासपर । ये दोनों चक्र सदा एक दूसरेको शक्ति पहुँचाते 
हुए विश्वकी सर्वाङ्गीण उन्नतिमें योग देते रहते हैं । 


चित्रमे जो “गोरक्षा? और “कृषि? नामक दो वृत्त हैं 
उनके भीतर ध्यानपूर्वक दष्टिपात करनेसे पशुचक्र ओर 
कृषिचक्रके उपयोग एवं पारस्परिक सहयोगका रहस्य स्पष्टः 
रूपसे समझमें आ जायगा | उक्त दोनों चक्र षडदळ कमलके 
रूपमें अङ्कित किये गये हैं | पहले पञ॒चक्रके छहों दर्लोंका 
विवरण उपस्थित किया जाता है| ऊपरवाले दल्में घेन 
मातासे होनेवाले बछड़ेका उपयोग दिखाया गया दै । गायका 
समुचित रूपसे पालन-पोषण होनेपर वह उत्तम बछड़ा पैदा कर 
सकती है । बछड़ा आगे चलकर यदि बनाया जाय तो उत्तम 
साँड़ बन सकता दै, जिससे गोवंशकी रक्षा और दृद्धि होगी । 
यदि बछड़ेको बेल बना लिया गया तो वह खेती और वाइनके 
काम आ सकता है । इस प्रकार खेतीमें सद्दायक होकर पश्चु- 
चक्रके बछडेसे कृषिचक्रकी उन्नतिमें योग प्रात होता है । 
दूसरे दलमें पशुओंकी देख-भालका लाभ बताया गया है। 
पञुओंके आरामसे रहने और पालन आदिकी सुव्यवस्था 
दोनेसे तीन प्रकारके लाभ होंगे । एक तो अच्छी दुधारू 
गायोंके रहनेसे उत्तम दुग्धालयकी स्थापना हो सकती है । 
देख-भालसे उसमें किसी प्रकारकी गड़बड़का भय नहीं रहता । 
दूसरे अच्छे बलिष्ठ पञ्च तैयार होकर खेतीको अच्छे पैमानेपर 
बढ़ा सकते हैं | तीसरा लाम यह है कि जो पशु खय॑ अपनी 
मृत्युसे मरेंगे; उनके चमड़ोंका संग्रह करके एक अहिंसक 
चर्माल्यकी व्यवस्था की जा सकती दै । दुग्धाल्यसे दूधका) 
खेतीसे अनाजका और चर्मालयसे चमडेकी बनी हुई वस्तुओ- 
का व्यापार हो सकता है; जिससे अर्थकी मासि होगी । तीसरे 
दल्में खादकी उपयोगिता दिखायी गयी है । पशुओंके 
गोबर, गोमूत्र और रद्दी घास आदिको एकत्र संग्रह करके 
उससे अच्छी खाद तैयार की जा सकती है, जो धरतीकी 
उत्पादनशक्तिको बढ़ाकर और पोधोंके लिये खूराक पहुँचा- 
कर कृषिकी उन्नतिमे योग देगी । चौथे दलमें मत पशुओंके 
शरीरके अवशिष्ट भागकी उपयोगिताकी ओर ध्यान आकृष्ट 
किया गया है | अक्सर लोग मरे हुए पशु चमार आदिको 
दे डालते या फेंक देते हैं | यह उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग 
है । मतावशेष हड्डी और मांसको जमीनमें गाइ देनेसे बहुत 
अच्छी खाद तैयार हो सकती है, जो खेतीकी उपजको बढाने- 
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में विशेष सहायक सिद्ध होगी और चमड़ोंका संग्रह करके 
अहिंसक चमड़े आदिके कारखाने खोले जा सकते हैं) जो 
आर्थिक उन्नतिके प्रधान साधन हैं । गोरक्षाका नत छेनेवाले 
प्रत्येक विचारशील मनुष्यको ऐसे ही कारखानोंके जूते आदि 
पहनने चाहिये । पाचवे दळमें उत्तम बछियासे होनेवाले 
लाभकी ओर संकेत है । घेनु माताकी दो सन्ताने हैं--बछड़ा 
और बछिया | इनमें बछड़ेके उपयोगकी चर्चा प्रथम दलकै 
वर्णनमें की जा चुकी है । अब बछियाका उपयोग बताया जाता 
है। उत्तम बछिया आगे चलकर बहुत अच्छी “गाय? बन 
सकती है | वह दुधारू गाय होकर दूध देगी । खयं भी 
बछिया और बछड़ा पैदा करेगी ऑर उसका दिया हुआ 
बछड़ा बलवान्‌ वाहन होकर जगतूको सदा लाभ पहुँचाता 
रहेगा । इस प्रकार वह 'कामरका साधन प्रस्तुत करती हुई पञ्चु- 
चक्रकी उत्तरोत्तर उन्नतिमें लगी रहेगी । छठे दलमें दूधके 
चमत्कारोंका दिग्दर्शन कराया गया है । वैज्ञानिक अन्वेषक 
खूब छानबीन करके इस निश्चयपर पहुँचे है कि दूधकी 
जोड़का दूसरा कोई खाद्य पदार्थ संसारमें नहीं है । शरीरको 
खस्थ, सबल और सुपुष्ट बनानेवाळे सभी आवश्यक तत्त्व 
गोदुरधमें पर्यात्त रूपसे पाये जाते हैं । उसमें ऊँचे दर्जका 
विटामिन; स्नेह-पदार्थ, क्षारपदार्थ और बढ़िया प्रोटीन 
मौजूद है | ऐसे सुधोपम गुणोसे युक्त दूध या वूधसे बनने- 
वाले खाद्य पदा्थाका सेवन करनेसे जगतके स्वास्थ्यकी रक्षा 
हो सकती है । स्वास्थ्य-सुधार कोन नहीं चाहता । इस प्रकार 
घेनु माता पञ्चुचक्र और कृषिचक्रकी उन्नतिके साथ-साथ 
मनुष्यके “अर्थः ओर 'काम?रूपी लौकिक पुरुषार्थाको 
सिद्ध करती है | 


अब कृषिचक्रपर इष्टिपात कीजिये | इसके मी पूर्ववत्‌ 

छः दल हैं । ऊपरवाले दलमें, जिसे प्रथम दल समझना 

चाहिये, धरतीसे उत्पन्न होनेवाले फलफूल आदिकी उप- 

योगिता बतायी गयी है। फल-फूछ और शाक आदिमें उपयोगी 

विटामिनक्रा अंग मौजूद रहता है । उनमें शकराकी प्रधानता 
होती है तथा क्षार पदार्थकी भी कमी नहीं रहती | इस प्रकार 
उन्हें बहुत उपयोगी खाद्य माना गया है थे वनस्पतिसे बनने- 
वाळे खाद्य पदार्थ भी संसारके स्वास्थ्य-सम्पादनमें विशेष 
सहायक सिद्ध होते हैं; इस रूपमें इनसे “कामःकी सिद्धि होती 
है । दूसरे दळ्में तिळइनके लामाका उल्लेख है । धरती माता 
हमारे लिये जो दूसरी उपयोगी वस्तु उत्पन्न करती है, वह 
तिलहन है | तिलहनते तेल तेयार होता दै । यह खाने और जलाने- 


के भी काममें आता है। इससे इत्र औरं दवा आदि भी बनते 
हैं। तिलहनमैं जो लिग्धता है, उसे तेलके रूपें पथक्‌ 
कर लिया जाता है और सीठी बच जाती है | सीठीको खली 
कहते हैं, जो पद्चुओंके खानेके काम आती है। तेल आदि 
खाद्य पदार्थ उचित रूपसे उपयोगमें लेनेपर जगतके स्वास्थ्य- 
की रक्षा करते हैं। दूसरी ओर तेळते उद्योग-घंघोंको 
प्रोत्साहन मिलता है । तेछ आदिके कारखाने चलते हैं। 
इस प्रकार तिलहनसे अर्थ और काम दोनोंकी सिद्धि होती 
है | साथ ही यह खलीके रूपमै परिणत होकर पश्चचक्रकी 
भी पुष्टि करता है, क्योकि खली पश्चुओंका बहुत उत्तम 
टानिक खाद्य है। खली खादके काम भी आती है । तीसरे 
दळमें खादकी चर्चा है | घरतीसे तीन प्रकारकी खाद तैयार 
होती है- नैसर्गिक खाद; नाइग्रोजन खाद और मिश्र खाद | 
ये तीनों ही खादै धरतीको अधिक उर्वरा बनाती हैं, इसकी 
उपजाऊ शक्तिको बढ़ाती हैं और इस प्रकार कृषिचक्रकी 
उ्नतिमें योग देती हैं | चोथे दलमें तन्तुके गुण दिखाये 
गये हैं | पाट, कपास ओर सन आदि तन्तुके अन्तर्गत 
समझे जाते हैं । इनसे पाट-कपड़ेकी बड़ी-बड़ी मिला और 
चरखा-करघा आदि गह-उद्योगाँको प्रश्रय मिळता है, जिससे 
महान्‌, अर्थलाभकी सम्भावना रहती है । दूसरा फायदा यह 
है कि पाटसे हरी खाद तैयार होती है, जिससे कृषिचक्रको 


- बल मिलता है | पाँचवें दलमें घास-चारेका उल्लेख है। 


घरतीमाता जो घास-चारा आदि उत्पन्न करती है; वह गोओं 
तथा अन्यान्य पश्चुओंका खास मोजन है । कुछ काळतक तो 
इरा चारा पशुओंके उपयोगमें आता दै; फिर सूखनेपर 
भूसा, पुआळ या सूखे चारेके रूपमै उसका संग्रह किया 
जाता है, जो सालभर गोओंके उपयोगमें आता है | साइलेज-- 
दाब्रघाससे भी पञ्ुओंका पोषण होता है । साथ ही घास- 
चारेसे मिश्र खाद भी तेयार होती है | इस प्रकार ये घास-चारे 
पशुचक्र और कृषिचक्र दोनोके समान रूपसे पोषक होते हैं। 
छठे या अन्तिम दुलमें खूराककी चर्चा की गयी है । धरतीसे 
गेहूँ, घान आदि अनाज, अरहर, चने आदि दाळके काम 
आनेवाळे अन्न, साग-तरकारी और ईख आदि उत्सन्न होते 
हैं; जो मनुष्यांके तो खास भोजन हैं ही, पद्म आदिके भी. 
उपयोगमें आते हैं । अतः एक ओर तो ये पञ्चचक्रकी पुष्टि 
करते हैं, दूसरी ओर उत्तम भोज्य प्रस्तुत करके मानवः 
जगतका स्वास्थ्य सुधारते और सब तरहकी कामनाओंकी 
सिद्धिमें सहायक होते हैं । तीसरा लाम यह होता है कि ईखसे 
गुड़ और चीनीके कारखाने चलते हैं और अन्नकी मंडीमे 
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अनाजका भी व्यापार होता है; इस प्रकार इन व्यवसायोंसे महान्‌ 
«अर्थ? की सिद्धि होती दै | 


उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि गोदेवी और भूदेवी 
परस्परकी सहायतासे सुपुट हो प्राणिमात्रके लिये अन्न और 
घन प्रस्तुत करती हैं | अन्नसे जगतूका स्वास्थ्य, जो सबको 
अभीष्ट है; सुरक्षित रहता है और धनसे अर्थ-सुलम काम? 
की भी सिद्धि होती है। अतः गौ हमारे लिये लौकिक 
पुरुषार्थोका--अर्थं और कामका अमोघ साधन है, इस 
बातमें तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता । अत्र पारमार्थिक 
पुरुषार्थ--धर्म और मोक्षकी सिद्धिमै गौका कहॉतक हाथ है, 
इस विषयपर विचार किया जाता है । गोदेवीकी छपाद्वार 
स्वास्थ्य ओर शक्तिसे सम्पन्न जगत्‌ निष्काम धर्मके अनुष्ठानमें 
समर्थ होता है ओर उसके द्वारा परम मोक्ष प्राप्त कर छेता 
है | इस विषयको कुछ अधिक स्पष्ट करनेकी आवश्यकता 
जान पड़ती है । धमका प्रधान साधन है स्वस्थ और नीरोग 
झरीर%--'शरीरमाद्य खल धर्मसाधनम्‌ |? यहाँ घमं उपलक्षण- 
मात्र है । वास्तवमें सभी पुरुषा स्वस्थ शरीरद्वारा ही साध्य 
हैं। अतः गोमाता जगतको स्वस्थ बनाकर अप्रत्यक्षरूपसे 
सभी पुरुषार्थोके साधनमें योग देती दै । उक्त चार पुरुषार्थोमे 
घमका ही महत्त्व सबसे अधिक है । उसके साधनसे सभी 
कुछ सध जाते हैं। वही सकामभावसे करनेपर अर्थ. और 
कामका साधक होता है--“घर्मादर्थश्र कामश्च? तथा वही 
निष्कामभावसे पालित होकर मोक्षकी प्राप्ति कराता है | 
धनके प्रमुख साघनोंमें कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यका ही 
नाम छिया जाता है । इन तीनोंकी सफलता गोसेवापर ही 
निर्भर है। आज संसारके सामने सबसे बड़ी समस्या है अन्न 
ओर वस्रक्री । गोदेवीकी उपेक्षाते ही यह जटिळ समस्या 
इमारे सम्मुख उपस्थित हुई है । रूई और अनाज दोनों 
धरतीसे ही होनेवाली वस्तुएँ हैं; इनकी उत्पत्ति गोपुत्रो 
चलिष्ठ बैलोक ही अधीन है । जिन देशमै मशीनोंसे खेती 
ची जाती है, वहाँकी चर्चा हम नहीं करते । मारतवर्षमै तो 
कितने ही युगोंसे गोजाति ही अन्नवल्नकी समस्याको हल 
करती आ रही है। इस मशीनोके युगमे जब संसारकी 

अ अत्यक्ष गो सेवा तथा गो-सेवा-मूडक (यौ और भूमि तथा 
उनकी प्रजा समस्त प्राशीकी सेवा बने इस ) बुडिसे जितने भी 
काये होते हे, उनसे वित्तशुड्धरूप मानसिकं खास्थ्य तथा मनकी 
सबेसिडिमदायिनी एवं परमपुरुपार्थ मोक्षकी ओर, छे जानेवाली 
नीरोगता प्राप्त होती दै--यद शालतिड दै | 


व्यापारिक उन्नति बहुत बढी हुई समझी जाती है; सोनेःचाँदी 
सपने हो रहे हैं। किन्तु प्राचीन काछमें जब गोघनकी 
अधिकता थी, प्रतिदिन लाखों गौओकि सांगो ओर खुरामै 
सोने-चाँदी मढ़कर उन्हें दान कर दिया जाता था । उस 
समय घमंमूलक अर्थका ही जाहुस्य था | कामकी प्रासिर्मे भी 
घर्मका बहुत बड़ा हाथ है । कामनाएँ. दो प्रकारकी दै - 
अर्थाधीन और दैवाधीन । बाजारोमें बिकनेवाली सांसारिक 
सुख-भोगकी वस्तुएँ ही अयसे प्रात हो सकती हैं। घन 
किसीको पुत्र नहीं दे सकता, देवी प्रकोपसे किसीकी रक्षा नहीं 
कर सकता । ये सब कामनाएँ धर्मसाध्य हैं | घर्मद्वारा उत्तम 
प्रारब्धक्रा निर्माण करके अथवा कामनासिद्धिके प्रतिबन्धकॉ- 
को हटाकर अमीष्ट कामना प्राप्त की जा सकती है । गो- 
सेवासे अथः और “घम? दोर्नोकी प्राप्ति होती दै; अतः उसके 
द्वारा दोनों तरहकी कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं। 


शा्नोमें धर्मका आधिदैविक स्वरूप दुषम बताया गया 
है । इस दृष्टिसे गौएँ धमकी जननी हैं | भगवान्‌, भ्रीकृष्णने 
तो इन्द्रकी पूजा बंद कराके गो-पूजाका प्रचार किया 
था; जो अबतक प्रचलित है । उन्होंने स्पष्ट कहा था-- 
“गावोऽसददैचतं तात? ( “गौएँ हमारे लिये देवता हैं ) 1? जिन्हे 
भगवान्‌ भी देवता मानें, उनकी महत्ताकै क्षियमें अधिक 
क्या कहा जा सकता है । देवपूजासे भी गोपूजाका महत्त्व 
अधिक है । देवपूजासे किसी एक ही देवताको--जिसकी पूजा 
की जाती दै, उदीको हम प्रऽन्न कर सकते हैं; परन्तु गौओंकी 
सेवा और पूजासे सम्पूर्ण देवताओं तथा साक्षात्‌ भगवानकी मी 
प्रसन्नता प्रास होती है; क्योंकि गोओंके प्रत्येक अत्रयवमें- 
रोम-रोममें देवताओंका निवास है । गोसेवाके अनेक प्रकार 
हैं । गौओंके रहनेके लिये उत्तम स्थानका प्रबन्ध करे, जहाँ 
सर्दी, गर्मी, आँधी ओर पानीसे उनकी भळीमाँति रक्षा हो सके | 
भूमि ऐवी हो, जहाँ वे आरामसे बेठ सके। उन्हें डॉस-मच्छरोंसे 
बचानेका भी पूरा ध्यान रक्खे | मौसमके अनुकूल उनके 
खान-पानकी अच्छी व्यत्रस्था करे । उनकी प्रत्येक सेवार्मे 
स्वार्थको छोड़कर धमको ही आगे रक्खे । ऐसा नहो कि 
दृध कम देनेके कारण उनकी खूराक ही कम कर दी जाय, 
उन्हें भूखों रखकर कष्ट दिया जाय । ऐसा करना महान्‌ 
पाप है । उनके घूसने और चरनेकी अच्छी व्यवस्था हो । 
उन्हे ठीक समयपर घास-भूसा) दाना और पानी मिलते रहें 
इस बातकी ओर पूर्ण ध्यान रक्‍्खा जाय । उनके शरीरको 
सहावे) प्रतिदिन सबेरे-शाम उन्हें प्रणाम करे । रातमे 
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गौओंके ही पास सोये, वहाँ दीपक जलावे । प्रतिदिन रसोई- 
मैसे पवित्र अन्न निकालकर उन्हें आस अर्पण करे; देवबुद्धिसे 
उनकी पूजा करे । उन्हें जूँठी अपवित्र वस्तुएँ खानेको न 
दे | उनके रहने और खाने-पीनेके स्थानको झाड़-बुहारकर 
साफ रक्खे । जहाँ गोशाला होती दै, गौएँ रहती हैं) वहाँ 
सभी तीथों और देवताओंका वास होता है; अतः उसे देवस्थान 
समझकर स्वच्छ एवं पवित्र रक्खे । गौऔंको लात न दिखावे, 
कभी उनपर प्रहार न करे । उनकी ओर थूके नहीं। 
गौओंके स्थानके समीप मल-मूत्र न करे, गंदगी न फेंके | 
गौओंकी ओर पैर करके न सोये । पुण्यपर्वके दिन फूल- 
मालासे अलङ्कत करके गौओंकी पूजा करे । उन्हें इतना न 
दुहेः जिससे बछडेको दूध ही न मिळे । इस प्रकार सावधानीके 
साथ गोसेवा करनेवाला मनुष्य धमके उत्तम फलको 
पाता है | 


जो लोग सार्थ या छोभके वशीभूत होकर गोओंके 
कष्टकी ओर ध्यान नहीं देते, वे महापापी हैं। जिनके सहयोग 
या प्रेरणासे गौएँ कसाइयोंके घर पहुँचती हैं, वे अनन्त 
कालतक नरकोंके कष्ट भोगते हैं | वे कसाई; जो धर्मान्धताके 
कारण या मोहबश आजीवन इस क्रूरकर्मक्रे दारा जीविका 
चलाते हैं, उनकी परमात्माके दरत्रारमें केसी भयङ्कर दुर्गति 
होती है--इस बातकी ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। 
हिंदू, सुसल्मान) ईसाई--कोई भी क्यों न हो; गोएँ सबकी 
माता हैं। गौओसे सबका जीवन चलता है । गौओंका दूध 
सभी पीते हैं ओर गोओंकी कमाई सब खाते हैं। इतना 
होनेपर भी जो गोमाताके पालन और रक्षाकी ओर ध्यान 
नहीं देते, उलटे उनका वध करके उन्हे उदरस्थ कर लेते 
हैं; वे राक्षसों तथा पिशाचोंसे भी गये-त्रीते हैं | उन्हे उस 
ईश्वरीय कोपका सामना करना पड़ेगा, जिससे बढ़कर भयङ्कर 
कुछ है ही नहीं । जो लोग फैशनक्रे पुजारी हैं ओर पैरोंमें 
मुलायम जूते ही पहनना पसंद करते हैं, उन्हें स्मरण रखना 
चाहिये कि उन्हीके कारण आज जूतोंकी फेक्ट्रियोंके लिये अनगिनत 
बछड़ोंके प्राण इतनी निर्दयताके साथ लिये जाते हैं जिनकी 
चर्चा करने मात्रसे हृदय कॉप उडता है, लेखनी शिथिल हो 
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जाती है । उन्हें इस महापापमें पूरा-पूरा हिस्सा बँटाना पड़ेगा। 
परलोकमै जब भयानक यमयातना भोगनी पड़ेगी, उस समय यह्‌ 
फैशन उनकी रक्षा नहीं कर सकेगा । अतः गोओंकी सब 
प्रकारसे सेवा और रक्षा करना ही मनुष्यमात्रका परम 
कर्तव्य एवं उत्तम धर्म दै । वेदों और स्मृतियोंमें गौओंकी 
बड़ी भारी महिमा गायी गयी है | उनके सेवन और संरक्षण- 
जनित धमंकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है | 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि गो-सेवासे अर्थ और कामकी प्रासिके साथ ही परम 
दुळेम धमकी भी सिद्धि होती है। वह धर्म यदि निष्कामभावसे 
युक्त हो तो वही चित्तशुद्धिके द्वारा परम मोक्ष या परमानन्दकी 
प्राप्ति करा देता है । कोई भी झुभकम किया जाय, यदि उसमें 
आसक्ति, फलेच्छा, अहंता और ममताका अभाव है तो वह 
गीतोक्त प्रणालीके अनुसार कर्मयोग? बन जाता है | तथा उसका 
अनुष्ठान करनेवाले मनीषी पुरुष जन्म-मृत्युरूपी बन्धनसे 
मुक्त हो अनामय परम पदको प्रास हो जाते हें-'जन्मबन्ध- 
विनिमुंक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।? जब सभी शुभकमोकी 
यह स्थिति है, तत्र गोसेवाके द्वारा मोक्ष होनेमै क्या सन्देह हो 
सकता है १ गोसेवा वेदशाख्रानुमोदित सर्वोत्कृष्ट दिव्य कमे 
है । साक्षात्‌ भगवानने भी गौओंकी सेवा तथा आराधना 
करके उनका महत्त्व बढ़ाया है । उन्होंने उपदेश और 
आचरण दोनोंके द्वारा गोसेवाका आदर्श हमारे सामने 
उपस्थित किया है | गोसेवासे भगवदाशका पालन होता दै) 
अतः गौओकि साथ-साथ मगवानकी भी प्रसन्नता प्रास होती 
है । भगवानके प्रसन्न दोनेपर मुक्तिकी क्या बिसात है जो 
न मिळे | वह तो गोभक्त तथा भगवद्भक्त पुरुषके चरणोंकी 
दारी बन जाती है । वास्तवमें गोसेवा स्वभावसे ही 
भगवत्पीत्यथ कमं दै | उसका अनुष्ठान करनेवाला साधक 
“कर्मणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः |? के अनुसार 
निश्चय ही भगवानका सान्निध्य प्राक्त करता है । इस 
प्रकार गोमाता मानब-जगतूको पुरुघार्थ-चतुष्टयकी परासि 
करानेमें सर्वाग्रगण्य है, यह जानकर सबको सदा उसकी सेवा 
तथा रक्षामें संम रहना चाहिये | 


RRS 


८२२ 
क 
१४22 


(६ प्र डू 


श्र SUBSTANTIALS 


१. 


२. 


A 


१०. 


गोउद्धरके लिये दस आदेश 


मनु महाराजने जिस प्रकार दस प्रधान घर्म बतलाकर 
उनके. पालन करनेका आदेश ( ९८०1०४५९ ) सबको 
दिया है, वैसे ही यहाँ गो-उद्धारके लिये दस आदेश-- 
गवादेश ( ०७-D९०६।०४७९ ) गोविज्ञानशास्रके अनुसार 
बतलाये गये हैं । गायको यदि ये दस बातेंमिळजायँ तो आज 
ही यहाँ गायोंका हरा-भरा मधुर मनोहर नन्दनवन बन जाय | 


शुद्धि-गोके बीजकी शुद्धि | बढ़िया नस्छको 
खोजकर उसकी पूरी देख-भाळ रक्खो | (507511) 
खद्भाच-गोके लिये ममत्व) प्रेम, सद्दथवहार; 


सुख, सन्तोष और शान्तिका पवित्र वातावरण 
बना दो | ( 502०6 ) 


„ स्थिरता-गो दूसरे ही ब्यांनमें उतर न जाय; 


वरं वह ओर उसकी सन्तान बढे और कायम 
रहे--इसक्रा ध्यान रक्‍खो। ( 5:401109 ) 


« सत्त्व-गोकी दूध देनेकी तथा जीवनकी खास 


शक्तिको सुधारो ओर उसको बनाये रक्खो। 
(Stamina ) 


सम्बन्धर्मे एक नियत भूमिका--समस्थितिकौ रक्षा 
करो | ( Standardization ) 


„ सरस चारा-बाजरे, मकई आदिके हरे दरे पौधे; 


हाथीघास, गिनीघास आदि जातिके बढ़िया चारेकी 
व्यवस्था करो | ( 8०182० ) 


० दाबघाख-कोठार) कूप या खाईमें दबाकर घास 


प॒काओ और सूखी मोसिममें गोओंको उसे भी 
खिलाओ । ( 5/12४९) 


- सत्त्वाहार-दाना; गुड, खली) रेड, रुंबार आदि 


पुष्टिकारक खाद्य गौको दो | ( $५७५६३य४६]ऽ ) 
खाद्‌-चारे-दानेके साथ उचित परिमाणमें क्षार 
नमक) सेधा नमक, आयडीन, पोटाश ओर चूना 
आदि दो । ( $21) 


. सफाई जिससे आरोग्यता और स्वास्थ्यकी रक्षां हो, 


ऐसा नीरोगी वातावरण और सुख-सुविधावाले 
सफाईके साधन संग्रह करो और वेसा हौ जीवन 
बनाओ | ( 5271६३६६०१ ) 


ये दस गो-उंद्वारके प्रधान साधन हैं | इस ओर ध्यान 


दीजिये और गौओके लिये साक्षात्‌ गोकुल बनाइये । इसीमें 
खमत्वापाद्न-गायके दूध-घीका कस, उसके जीवन है और इसीमें उद्धार, सफलता और 


र समृदि है 


रूप-रङ्ग-संगठन, ब्यान और उत्पादन आदिके तथा इसीमै परम पुण्य है । ( डा० जा० ) 


पुनरुत्थानके लिये दस आदेश 


. स्वाश्रय-परावलम्पनकी नीति त्यागकर खावलम्बी बनो । ( 9९1{-9ufcienCy.) 


खंपम-मन और इन्द्रियोंकों वशर्मे रक्खो । किसी भी बातमें उखड़ो, बको, बहलो मत।( 9९11-९5६78 ) 
सवात्मार्पण-जाति और देशकी मलाईके निमित्त हरेक त्यागके लिये तैयार रहो । ( 92०7160९ {० 00011007309 ) 
प्राम्य-संयोजन-आम-सुधार और ग्राम-संगठनकी चेष्टा करो । ( 2९५7९! ?1877¡1 ) 

लेवा-सदयोग-जन-साधारणकी सेवा और सत्कर्म हिस्सा बरानेको सदा तैयार रहो ! ( Public Spirit, 


Fellowship ) 
संस्क्ृति-राष्ट्रीय; 
Traditional Culture ) 


बौद्धिक और परम्परागत संस्कृतिकी रक्षा करो । ( National, Rational and 


. सहकारी सदुद्योग-वासविक और ठोस उद्योग-धंधेकी व्यवस्था करो | ( 5005£9104 11६५ ) 
. बहुगुणित-सहकार-सब प्रकारे सबके साथ परस्पर सहयोग करो । 


९. संचय-मितव्ययिताके दवारा अर्थका सञ्चय करो । ( 11111££ ) 


प्रौदशिक्षण-प्रोद-शिक्षाकी व्यवस्था करो । ( Adult Education ) 
इन दस आदेशोंका यथायोग्य पालन होनेसे देशवासी अपनी गिरी दशासे पुनः सहज ही उठ सकते हैं | ( डा० जा० ) 
—— SD क्‍ 


गाय और भेस. 


( हेखक-श्रीधर्मेलालसिंइजी ) 


हमारी प्रतिदिनी बहुत-सी ऐसी क्रियाएँ है, जिनसे 
राष्ट्रकी बढी हानि होती है; पर इम उन कुक्रियाओंके 
अनिष्टकारक फलको जाननेकी तनिक भी चेष्टा नहीं करते । 
यही बात ेंस-पालनके सम्बन्धमें है । लोग नहीं जानते कि 
इससे भारतवर्षका कितना और कैसे अपकार हो रहा है । 
महात्मा गान्धीजीने इस भयंकर क्षतिकी ओर लोगोंका ध्यान 
तो आकृष्ट किया । परन्तु वे इस आन्दोलनको राजनेतिक 
उथळ-पुथळके सिलसिलेमें विकसित नहीं कर सके । कुत्ता 
हड्डी चबाता है । उसकी रगड़से उसका मुंह ल्हूलहान हो 
जाता है । लहू खादमें नमकीन होता है। मूख कुत्ता 
समझता है कि यह हृड्डीका ही खाद है । यही हालत है 
भारतवासियोंकी मैंस-पालनक़े सम्बन्धमें । बम्बई-सरकारके 
पशु-विशेषश स्व. ई. जे. नूएन आई. ए. एसू.ने एक बार 
अपने एक वक्तव्यम भैससे होनेवाली हानिकी ओर जनताका 
ध्यान आकर्षित किया था--मैंसका दूध लोग इसलिये अधिक 
पसंद करते हैं कि उसमें अधिक चिकनाई है । पर मैंसके 
दूघके प्रति यह अधिक रुचि इस देशकै गो-वंशकी दृद्धिपर 
अपना पूरा प्रभाव डाळ रही दै ।? वस्तुतः जितना नुक्सान 
गो-वंशका तथा षिका मैंसने क्रिया है, कदाचित्‌ ही उतना 
और किसीने किया हो । 


मैंसका पालन किसी भी देशमै नहीं होता और न उसका 
दूध ही कर्हीके लोग व्यवहार करते हैं। दक्षिणी चीन, 
फिलिपाइन दीप-पुक्ष तथा भारतवर्ष ही ऐसे देश हैं, जहाँ 
भैस भी पाली जाती हे | प्राचीन मारतमें भैंस नहीं थी । 
बेदोमें मैस-पालनका उल्लेख नहीं है | वेदोने गायकी बड़ी 
महिमा गा है । उसको (अघ्न्या? कहा है | गायोंकी उसत्तिके 
विषयमे वेदोंमें सुन्दर वर्णन है ! सष्टिके निर्माणमें सर्वप्रथम 
गाय उत्पन्न हुईं | इसलिये वेद इसको “अग्रजा? कहते हैं। 
गायके पश्चात्‌ मनुष्य आये । गायोंके 'म्हॉ' शब्दके सहारे 
मनुष्य बोळ सके । अतः वेदाँकी टिप्पणीमें आीसायणाचार्यने 
लिखा है कि मनुष्यको गायसे बोली मिली । सबसे पहले 
ऋग्वेद प्रकट हुआ | उसमें 'गोमें माता? कहा गया है) जिसका 
अर्थं हुआ- “गौ हमारी माता है|? गाय दुहनेवालीको 
बे्दोमि “दुहिता? कहा है, जो इमलोगोंकी प्यारी पुत्रीके 
छिये पर्यायवाचक दान्द है । 


वेदोके समान कुरान) बाइबिल, बौद्ध-पिटक, जैन-अन्य, 
तिक्खोके “शुस-ग्रन्थ?, जिन्दाअवेस्ता आदिमें भी भैसके लिये 
कोई खान नहीं है | सिर्फ आदि मिश्र-निवासियोंकी घार्मिक 
क्रियाका जहाँ वर्णन आया दै, वहाँ लिखा है कि वैतरणी 
नदीको गायकी पूँछ पकड़कर पार जांनेवाले हिंदुओंके 
समान मिभ्र-निवासियाका भी विश्वास था कि मरनेके 
बाद आत्माको स्वर्गके लिये नीळ गायकी अथवा सैंसकी पूँछ 
पकड़कर पार उतरना पड़ता है । बस, धार्मिक ग्रन्योंमें मैंस- 
का सिफे यही वर्णन आया है। 

मैंसकी उत्तिकै विषयमै विचित्र दन्त-कथाएँ हैं । कहते 
हें कि अत्यन्त प्राचीन कालमें 'नन्दिनी' नामक गायके लिये 
एक बार वसिष्ठजी और विश्वामित्रजी झगड़ पड़े । विश्वा- 
मित्रजी हार गये ओर उन्होंने रंजमें आकर घोर तपस्या की | 
फिर तपोबलसे दूसरी सुष्टिकी-रचना की । तब “गाय? से सामना 
करनेके लिये उन्होने मैंसका निर्माण किया । तमीसे भैंस 
भारतमै आयी और रानेः-शनेः उसका विस्तार हुआ | अब 
तो वह भारतकै कोने-कोनेमें छा गयी है और गाँव-गाँवसे 
गार्योको हटा रही है.। बहुत-से गाँव तो गायोसे एकदम खाली 
हो गये हैं और वहाँ मैंसे आ गयी हैं । मैंसकी उत्पत्तिके 
बारेमे दूसरी दन्तकथा भी दै । श्रीवालजी गोविन्दजी देसाईने 
“गोरक्षा-कस्पतरः नामक पुस्तकमें इसकी चर्चा की है । 
उसमें उन्होंने भीकाका साहेब काळेळकरके उस पत्रका 
हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने मैंसकी उत्पत्तिके विषयमै 
दक्षिणमै प्रचलित दन्त-कथाका उल्लेख किया है। वह यों है-- 


(दक्षिणके गॉर्वाकी अधिष्ठात्री देवी-क्मी पहले जन्ममें 
ब्राझणकी लड़की थी । ब्राह्मणने चारों वेदोंमें निष्णात और 
सभी प्रकार ब्राह्मण-सा मालूम पड्नेवाळे एक आदमीसे 
उसका विवाह कर दिया | उस लड़कीको पीछे चलकर पता 
चला कि उसका पति अन्त्यज है । किसी ब्राह्मणके घर झाड़ू 
देते-देते उसने वेद-मन्त्र सुनकर याद कर ल्यि.थे । सुन्दर 
ओर बुद्धिमान्‌ होनेके कारण उसने ञ्राह्मणोचित सब कर्म- 
संस्कार आदि सीख लिये थे और वह बाइरसे अच्छा ब्राहमण 
बन गया था | यह जानकर लड़कीको दुःख हुआ और वह 
सीधी पिताके पास आयी | उसने अपने पितासे पूछा--/यदि 
कोई मिट्टीका बर्तन अपवित्र हो जाय तो उसे केसे घड 


> 


* गाय और मेस # 


करना चाहिये !? पिताने जवाब दिया--'ऐसा अशुद्ध बन 
आगमे जलाकर दी शुद्ध किया जा सकता है |? लड़की घर 
हैट गयी ओर चिता साकर उसमें जळ मरी | इस सत्यके 
प्रतापसे वह दूसरे जन्ममे लक्ष्मी हुई और घर-घर पूजी 
जाती दै और वह ब्राह्मण मरनेपर मैंसा हुआ; इसील्यि 
छक्मीके आगे मैंसेका बलिदान होता है |! 

. गायपर महान्‌ संकर आया है। उसका खान बड़े 
जबरदसतरूपसे भैस ले रही है | हमारा धर्म बतलाता है कि राष्ट्रके 
हितके ख्याळसे मैंसका पालन ओर संवर्धन त्याग देना चाहिये। 
केवल गो-सेवाकी जवाबदेही छेनी चाहिये; क्योंकि उसीमै 
धर्मपालन है। भारतवर्ष केवल कुषि-प्रधान देश ही नहीं 
है बल्कि शाकाहारी भी है। घनी आबादीके कारण अन्य 
देशोंकी तरह यहाँ मशीनसे खेतीका काये सम्भव नहीं है । 
वर्षके आधिक्यके कारण घोड़े आदि मी इस कामके लिये 
उपयुक्त नहीं हैं । उष्णताके कारण मैंसेसे भी ठीक कार्य 
नहीं चल सकता । इसलिये अत्यन्त प्राचीन कालसे गो-वंशका 
ही व्यवहार यहाँके लिये उपादेय सिद्ध हुआ है। गाय मारतके 
शरीरकी सचमुच रीढ़ तथा किसानीकी कुंजी है। 

भारत-सरकार बराबर इस बातकी शिकायत करती है कि 
भारतवर्षमें पग्चओंकी अवस्था दिनोंदिन गिरती जा रही है; 
फलतः दूध कम होता जाता है और अच्छे बेल नहीं मिळते। 
सरकार इसका कारण यह बताती है कि दुनियामें जितने 
पञ्च हैं, उनके एक तिहाई भारतमै ही हैं । इसलिये इतने 
अधिक पञ्चओँके लिये यहाँ उतना पूरा चारा नहीं है, जिससे 
उनका पूर्ण पालन हो सके | यह बात ठीक है कि भारतवर्षमे 
जितने पञ्च हैं, उनका अनुपात संसारके पश्चुओंकी संख्याका 
एक तिहाई है | पर मनुष्योंकी संख्यापर विचार करनेसे 
माळूम होगा कि उसके अनुपातसे यहाँ पशु बहुत कम हैं। 
सरकार प्रति पॉचवें वर्ष पञ्च-गणना कराती है। पाँचवीं गणना 
सन्‌ १९४० में हुई थी । उसके अनुसार समख भारतमें 
गाय और भैसोकी संख्या निम्न-प्रकार है। यह भी ध्यान रहे 
कि इसमें संयुक्त-प्रान्त और उड़ीसाकी संख्या सम्मिलित 
नहीं है; क्योंकि वहाँ गणना नहीं हो सकी | 


„ गोवंश मैंस-वंश 
साँड-बैज ५, १९, १४,३७१ मैंता ५१७४६८७ 
गाय १४१४७,९८,७२१ भैस १,७५५,०६,)६४२ 


३,८०;४४;२७१ पडढवा-पर्डिया ११३०१७९११८६ 
11२ २१४७,५७,३७३ 
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ऊपरके ऑकड़ोंको ध्यानपूर्वक देखिये | बैल-साँड तथा 
गायकी संख्या देखनेसे माळूम हुआ दै कि लगभग ७० छाख 
गायोंको लोग मारकर खा गये । मैँसा और भेसकी संख्याका 
मिलान करनेसे पता लगता है कि लगभग सवा करोड़ मैंसे 
अधिकांश अपालन और सख्त मेइनतसे घुळ-घुळकर भर गये 
ओर कुछ मांसके लिये मार डाळे गये। मैंसेकी हत्याका 
कारण वही है, जो यूरोपमें बैलक्रा । बेल यूरोपर्मे खेती और 
छादनेके काममें नहीं आते, और मैंसे भारतमें इन कार्मीकै 
लिये निकम्मे हैं । मैंसोंकी संख्यामें पूर्व गणनासे बृद्धि हुई 
है; उस समय १,३२)३७,७७४ भैस थी, जो अब पौने-दो 
करोड़ हो गयी हैं । पता चला दै कि गाये घट रही हैं ओर 
मंसे बढ़ रही हैं। इस अनुपातसे यदि वे घटती-बढती चर्ली तो 
१५-२० वर्षमै गो-वंशका सवंनाश हो जायगा | 

भारतवर्ष गरीब देशा दै । दूधके लिये और 
खेतीके लिये अलग-अलग पञ्च॒ पाछनेमें घाटा है । 
इस घाटेसे बचनेके लिये एक-न-एक दिन गाय और मॅसर्मे- 
से किसी एक पञ्चको चुनना होगा । इसलिये विचारना है 
कि हमको किस एक पशुको रखना चाहिये, जिससे हमारे 
दूध ओर खेती दोनों कार्य मजेमें चल सके । 

बेलके बिना कृषकौका काम नहीं चल सकता | यह 
अनुभवसिद्ध है कि उसके स्थानपर मैंसा किसानी ओर 
लदनी आदिके काम नहीं कर सकता । इसलिये गायको ही 
पालना और बढ़ाना अच्छा है; क्योंकि वह भैंससे कम खाती 
है तथा मैंससे अधिक दिन जीवित रहती है । भैस गायसे 
दुगुनेसे भी अधिक खाती है | उसका पड़वा जल्दी मर 
जाता है । इसलिये यदि इम साढे-तीन करोड़ भैंस-वंशको 
स्वतन्त्र छोड़ दे सके तो उसका अर्थ हुआ कि इम सात करोड़ 
गो-वंशके लायक चारा बचा सकेंगे | फिर हमारी गायोंकी 
दयनीय अवस्था बदलते देर न छगेगी । 


गाय ओर भेंसके गुण-दोषोंका तुलनात्मक विवेचन 
गाय 

१, गाय आर्य-संस्कृतिकी पोषक) पुण्य-द्शेन तथा दैवी- 
सम्पत्ति है। 

२. गायके शरीरपर हाथ फेरनेसे उम्र बढ़ती दै एवं तेजस्विता 
आती है और खँटेपर बराबर खाती रहे तो वह सोख्य 
और यान्ति बढ़ाती है । 

३. गो-बंश बेलरूपमें मत्युञ्जय ( मृस्युको जीतनेवाले महादेव- 
जी) की सबारी है | 


७०४ 


४. गायकी पूँछ पकड़िये, अथाह जल पार करा देगी; 

इसलिये वह वैतरणी पार करानेवाली है । 

गायका बछड़ा खेती, ठदनी आदिके कामं पानी; धूप, 

जाड़े--सभीमें बहुत कालतक कर सकता है | वह बलद? 

अर्थात्‌ 'बलदाताः कहलाता है । 

६. गाय कष्टसहिष्णु जीव है, अतः वह जल्दी बीमार नहीं 
पड़ती । 


दी 


भैस 

२. भेस म्लेच्छ-संस्क्ृतिकी पोषक, अशुभ-दर्शन तथा आसुरी 
सम्पत्ति है । 

२. मैंसके शरीरपर हाथ फेरनेसे मृत्यु निकट आती है; 
बराबर खूँटेपर बँची रहनेसे दरिद्रता और अशान्ति 
बढ़ाती है । बात भी ठीक है । पहले-पहल उसके 
पास जाइये, उसकी देइसे एक प्रकारकी तीत्र दुर्गन्ध 
निकलती हुई मालूम होगी । 

३. भैंसा अन्तक--यमराजकी सवारी है | 

„ भैँसकी पूँछ पकडिमे, जलमें नीचे वेठ जायगी; इसलिये 
बह यमपुर छे जानेवाली है । 

« मैंसका पड़वा खेती, लदनी आदिके काममै एकदम 
निकम्मा है । यदि धूप होती है तो लदनीकी वस्तुओ- 
को लेकर पानीमें बेठ जाता है | मैंसके पानीकै जीव 
होनेके बहुत प्रमाण हैं | रावणके: ल्यि यमराजका मैंसेपर 
पानी लाने, हेमचन्द्रका पुरुष चरित्रमें मैसेपर व्यापार- 
सण्डलीके लिये पानी ढुवाये जाने आदिका वर्णन 
हमारे प्राचीन अन्थोमें मिलता दै । पूरा काम लीजिये 
तो वह साळ-छः महीने ही जीता दै । 

, मैं अतितिक्ष और पानीका जानवर दै, इसलिये 
जल्दी-जर्दी बीमार पड़ती है । 
सरकारने गोःसंवरद्धनके विचारसे जगह-जगह डेयरी- 

कार्म खोल रक्खे हैं । वहाँ अधिकांशमै केवल गायें ही 

( युद्धकी परिस्थितिको छोड़कर ) पाली जाती हैं | सरकार 

भैंस इसलिये नहीं पालती कि उसके सालभरके 

दूच और पाळन-खचंका दाम जोड़ा जाय तो बड़ा 
घाटा रहता दै । भारत-सरकारने एक कप ( 0119 ) खोल 
रक्खा दै | उसके रजिस्टरमें उसी गायका नाम दर्ज क्रिया 
जाता दै, जो एक ब्यानमें दस हजार पौंड दूध देती है| 
लेकिन उसमें भेंसक्री मर्तीकै लिये सिफ सात ही हजार पौंड 


५ 
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रक्खा है । इससे सिद्ध हुआ कि सब मिलाकर गाय मैंससे- 
अधिक दूध देती है; क्योंकि चाहे थोड़ा भी दूध दे, पर 
बहुत कालतक देती रहती है। गाय ९-१० मासमें च्याती 
है और उसके सूखे कालका पालन-खर्च भी बहुत कम है | 
संस ळगभग एक वर्षमै ब्याती है तथा उसके सूखे कालका 
पालन-खर्च बहुत अधिक़ है । गाय दस-ग्यारह मासतक 
दूध देती है; मैंस छः-सात मासतक ही । भैस एक-दो मासके 
बाद अधिकतर एक वक्त दूध देनेवाली हो जाती है; क्योंकि 
उसके बच्चे बहुत मरते हैं। गाय कम खाती दै; भूखे 
रहनेपर मी कुछ-न-कुछ दूध अवस्य दे देती है। वह तीन- 
चार बार दुही जा सकती है । ज्यादा बार दुहनेसे उसका 
दूध बढ्ता है । ब्यायी हुई गायमें भोजन पचानेकी अपूर्व 
क्षमता होती है । 


मेंस गायसे करीब दुगना अधिक खाती है । थोड़ी 
भी भूखी रहनेपर वह दूध नहीं देती । जत्र वह दो बार भी 
कठिनतासे दुद्दी जा सकती है, तो फिर अधिक बार दुहने- 
की तो बात ही छोड़िये । ब्यायी हुईं भैँसमै अधिक चारा 
पचानेकी शक्ति नहीं होती, उसे पेट फूलनेकी बीमारीका 
भय रहता है | गायका गोवर सुन्दर खाद है । ळीपनेपर कीडेको 
मारता है एवं हवाको शुद्ध करता है | मैंसका गोबर तमाखु: 
के लिये उपयुक्त खाद है, किसी तमालू उपजानेवाले गहख- 
से पूछ लीजिये । वह छीपे जानेपर कोई सुन्दर फल नहीं 
देता | गायके दूषसे साधारण खनिज पदार्थ शुद्ध किये जाते 
हैं । संखिया आदिके समान तीन्र जहरको शुद्ध करनेके लिये 
मैंठका ही दूध ठीक है । गो-मूत्र अमृत-तुल्य अमोघ दवा 
है । भेंसका मूत्र विष-तुल्य अमोघ जहर है । गायसे गोरोचन- 
जैसे सुन्दर पदार्थ तथा पञ्चगन्य-जैसे सुमधुर एवं सुपाच्य पेय 
प्राप्त होते हैं और उनसे यज्ञ, प्रायश्चित्त) प्रक्षालन आदि दिब्य 
कम सम्पन्न होते हैं तथा परम्पराप्राप्त मुक्तितककी भी प्राप्ति 
हो जाती है | मैंससे उपयुक्त पदार्थ नहीं प्राप्त होते, उससे 
तो विपरीत फल मिलते हैं । जातिवन्त ( 5६10 ) सॉड़से 
संयोग करानेपर गायै वंशका ही सुधार नहीं होता; उसकी 
दूध देनेकी शक्ति भी बढ़ जाती है।। भैंसके साथ ऐसा प्रयोग 
करके कई बार देखा गया, उसके दूधमें कुछ भी फर्क 
नहीं पड़ा | गायमें असमयमै प्रसव कर जानेकी बीमारी 
बहुत कम होती दै, पर मैंसमें यह बीमारी अधिक पायी 
जाती है। यह भी देखनेमें आया है कि मेस पानीकी इतनी 
प्यारी होती है कि वह उसके भीतर ही प्रसव कर डालती 


# गाय और सँस # 
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है और उसका बचा यों दी मर जाता है | गायका सात 
मासका बचा मनुष्यके बच्चेके समान जीता बच जाता है, 
परन्तु मैँसका ऐसा बच्चा नहीं बचता । तेज, बरु, बुद्धि 
आदिकी उपमा जहाँ-जढाँ दी गयी है, वहाँ गो-वंशके ही नाम- 
का व्यवहार किया गया है, यथा 'इषभस्कन्च;? «नरभ? 
आदि-भादि । क्रोध, अदहडपन, वेवकूफी आदिकी उपमा 
मैंत-वंशसे दी जाती है--जैसे पड़ियाके ताऊ, महिरोसा, 
मैसवार आदि । मिथिलाके गाँवोंकी कहावत है 


अर्थात्‌ गायका चरवाहा हरिनके समान उछलता है, 
मैंसका चरवाद्दा चोर है तथा बेलका चरवाहा इतना थकता 
है कि जल्दी सो जाता है । गायको चरानेमें बुद्धि-विकातकी 
कुछ विचित्र शक्ति है; तेज, प्रशा, बल आदि सभी गुण इससे 
प्राप्त होते हैं । इसके अनेक उदाहरण हैं | भ्रीकृष्णकी बाल- 
लीला, नानकं, ईसा और बाप्पा रावलका गोचारण आदि 
परम उल्लेखनीय हैं । दक्षिणमें भी कहावत है--- 

गाय गायत्री; महिषी सावित्री, बैल ब्राह्मण, रेडा 


पापी ।? अर्थात्‌ मैंसा पापी है । मैंसके प्रति १०० बच्चोंके 
पीछे ७५ बच्चे मरते हैं, जब कि गायके केवळ २५ ही । 


गाय-मैंसके दूधोंका वैज्ञानिक विश्लेषण 


गायका दूध मधुर, स्निग्ध; शीतळ, वात-पित्त-कफनाशक+ 
फेफड़ेके लिये छाभकारी, क्षयरोगको दूर करनेवाला तथा 
नळ ओर नाड़ियोंको स्निग्ध करनेवाला है। अस्थिमादंन 
( R८९5) से क्षीण होनेवाले बालकके लिये गायका 
दूध अम्ृतके समान प्राणवर्द्कक है । जिन बालकोके नेत्रोंकी 
ज्योति क्षीण हो गयी है या जो रक्तक्षय या पाण्डरोगसे 
पीड़ित हैं, उनके लिये भी यह अत्यन्त उपकारी औषध है। 
बराबर सेवन करनेसे सभी व्याधियाँ दूर होती हैं, एवं 
बुढापा जल्दी नहीं आता । धारोष्ण पीनेसे अमृत-तुल्य 
है, यह दो घंटेमें पचता है; किन्तु मैंसका दूध उपर्युक्त 
कई रोगोंके लिये तो बिल्कुल निकम्मा है तथा कई रोयोपर 
कुछ लाभकारी है भी तो बहुत ही कम मात्रामें । वह मधुर, 
भारी, गम, वीयंवद्धक, चिकना; कफ और वायुकारक$ 
आलस्य पैदा करनेवाल्म मन्दाभिकारक तथा छूतकी न्याधियोंको 
बुलानेवाला दै । धारोष्ण जहर दै, नौ घंटेमें पचता है । 
पीनेसे नींद सताती दै । अनिद्रा रोगमें औषधरूपमें दिया 
जाता है | उसमें बड़ी गर्मी रहती है । 


वैज्ञानिक विश्लेषण 
पानी स्नेह-पदार्थ शक्कर प्रोरीन क्षार 
गाय व ८६२७ इ"८० ४०७८ ३:४२ ७३ 
माता (मानवीय) ८७" ४१ ३"७६ ६०२९ २:२३ "३१ 
मैंस ८२°१४ ७०४४ ४९८१ ४०७८ ०८२ 


ऊपरके ऑकड़्ोंसे आपको पता लगेगा कि गाय और 
माके जा बहुत सामज्ञस्य है; इसलिये गायके दूधमें थोड़ा 
पानी ओर चीनी मिला देनेसे मनुष्यके बच्चेका पालन मजे- 


में हो जाता है क्याँ-न हो | गाय और मॉकी प्रकृतिमें मी 


तो सामञ्जस्य है । दोनोंके नौ-दस मासमें बच्चा होता है तथा 
दोनोंके सात मासके बच्चे भी जीते हैं और आठ मासके मर 
जाते हैं | यही कारण है कि प्राचीन कालमें गो-दुग्ध पान 
करके ऋषिलोग संसारका कल्याण कर सके थे । सादे जीवन 
तथा उच्च विचारवाले महर्षियोकी सन्तान हम आज चटोरपन- 
के अनन्य भक्त हो रहे हैं। हम शक्तिकै ल्यि भोजन नहीं 
करते, बल्कि जीभके खादके लिये करते हैं । 

दूधमें रहनेवाले स्नेह-पदार्थका जो विशेष मूल्य होता हैः 


In 
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बह उसके पुष्टिकारक गुणके कारण दै । तेल, चर्बी, मक्खन; 

घी आदि सब पदार्थ शरीरके अंदर जाकर एक-सा ही काम 

करते हैं | पर मक्खन या घीसे जो अधिक काम होता है, उसका 

कारण है मक्खन या दूधमें रहनेवाला विटामिन कैरोटिन 
( Car०६।०९ ) । सहज पच सकने अथवा शरीरके द्वारा 
अधिक ग्रहण करने योग्य होनेके कारण घी-मक्खन अन्य 
स्नेह-पदार्थासे श्रेष्ठ नहीं माने जाते; क्योंकि नारियळका तेल 
घीकी अपेक्षा अधिक आसानीसे पच. जाता है । इनकी 
श्रेष्ठता विटॉमिन केरोटिनके ही कारण दै जो तेल-चर्बो 
आदिमं नहीं है। किन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि 
विटामिन कैरोटिन केबल गायके ही दूधमें है, भैसके दूघमें 
तो नहींसा है । गायक्रे वूधके स्नेइ-पदार्थमें जहाँ यह २० 
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यूनिट है, मैंसके दूधके स्नेह-पदार्थमे २ यूनिटसे भी कम है । 
कैरोटिन ही विटामिनको स्थिर रखता है। यही कारण है कि 
गायके दूघमें (०१ “बी: “ठी?, “डी, “ई? आदि सभी प्रकारके 
विटामिन हैं तथा मैंसके दूधमें जो मामूली विटामिन होता है; 
वह भी केरोरिनके अभावमें सहज ही नष्ट हो जाता है। गाय 
के दूधको उबालनेपर उसकी मलाईमें जो पीला रंग आता 
है; वह इस केरोटिन पदार्थके ही कारण । कई छोगोंका 
अनुमान है कि यह पीला रंग वैसा ही है, जैसा कि मुर्गीके 
अंडेमें होता है तया जिसके लिये आजके नवयुवक विकल हैं । 
भैसके दूधमें यह पदार्थ नहीं है; इसलिये उसका नवनीत; 
मक्खन) घी एकदम सफेद होता है । इस सफेदीको ढकनेके 
लिये इसमें एक प्रकारका पीछा रंग मिलाकर बहुत-से लोग 
बड़े शहरोंमें इसे गायके घीके नामसे ऊँचे मूल्यपर 
बेचते हैं । 


गायके दूघमें रहनेवाला केसीन ( 0०5९0 ) जल्दी 
पचता है | इसमें नाना प्रकारके नमक भी पाये जाते हैं, जिनसे 


भी पचनेमें सुगमता होती दै । कार्बोहाइड्रेंट्आदि भी इसमें 
प्रचुर परिमाणमें विद्यमान हैं । 


अंग्रेजीमे एक कहावत है Cow-milk and honey 
are the १००६ ० ९३५६५ ( गो-दुग्ध और मकु 
सोन्दर्यके मूळ कारण हैं) । गाय अपनी मुलायम रंग-बिरंगी 
चमड़ीद्वारा सूय-रडिमरयोसे बलवान्‌ प्राण-तत्त्वोका आकर्षण 
करके अमृतमय दूध देती है। यही कारण है कि गायके 
दूध, मवखन आदि रारीरके विषको बाहर निकालकर उसे 
सब प्रकारसे स्वस्थ रखते हैं | डाक्टरोंका यह भी अनुभव दै 
कि घारणाशक्तिको तीन बनाने तथा उसको टिकाये रखनेमें 
भी यह बहुत सहायक है | किन्तु ये सब गुण मैंसके वूधमें 
कहाँ | स्कॉटिश ( $८०६६।७॥ ) अनायाळयमें इसका प्रयोग 
करके देखा गया तो भैसके दूध पीनेवाळे बच्चे धड़ाघड़ 
बीमार पड़ने लगे ! पूना (एग्रिकल्चरछ कॉळेज?के अध्यापक 
राय बहादुर जे० एल० सहखबुद्धेने इसका प्रयोग छोटे बर्च्चोपर 
करके देखा था | उनकी रिपोर्टसे पता लगता है कि बच्चे 
मंदबुद्धि और रोगी होने लगे | गाय और भैसके दूधका 
प्रयोग घोड़ीके बर्चोपर भी करके देखा जा चुका है। 
चो बच्चे मैंसके दूधपर पळे थे, वे सुस्त थे तथा गर्मी नहीं 
सहन कर सकते थे, और घोड़ोके स्वाभाविक गुणोंसे रहित थे । 
डाक्टर एन०एन० गोडबोेने भी भैंस और गायके दूधकी 
पूरी-पूरी खोज की है और बतलाया है कि कार्बोहाइड्रेट 
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आदि वर्तमान होनेके कारण गायकी मलाई ऐसी सुपाच्य 
और मानव-खभावकै अनुकूल दै कि तुरंत पचकर वीर्य 
उत्पन्न करती है । इसके विपरीत भैंसके दूधकी मलाईको 
पचानेके लिये मनुष्यकी अँतड़ियोंको बड़ा परिश्रम करना 
पड़ता है । भोजन पचानेकै लिये अँतड़ियोंमें नमक दै, पर 
मैंसके दूधको पचानेके लिये वह पर्यात नहीं है । फलतः जिस 
नमकसे हड्डी बनती है, अँतड़ियोंको उसे हठात्‌ मैंसके 
दूधको पचानेमें खर्च करना पड़ता है । यही कारण है कि 
छोटे बच्चोंको यह दूध नहीं पचता तथा इसके व्यवहारसे 
उनका यक्ृत्‌ ( 1/९४९7) बेकाम हो जाता दै । साथ ही) 
गायके घीमें आयोडीन ( 10017 ) है, जो मैंसके घीमें 
नहीं | उसमें विटामिन “ए? बहुत है । वह जल्दी पचता है» 
दर्द और बीमारीके काममें आता है | ये सब बातें मैंसके 
घीमें कहाँ । हमछोग कितने मूखे हैं कि बर्चोंको मैंसका.दूझ 
पिलछा-पिछाकर उन्हें मन्दबुद्धि बना रहे हैं । 


बहुधा यह प्रस्न उठाया जाता है कि मैंसके दूघमें 
गायके दूधसे दुगनी मछाई होती है तथा भारतवर्षके 
दुग्धोत्पादनमें ५१ प्रतिशत भाग मैंसके दूधका ही है। 
राजकीय कृषि-अनुसन्धान-संघ (Government 
Agricultural Research 8०0९४) के 'पश्च-जनन? 
( Cattle-Breedin ) विमागका पाँचवाँ सम्मेलन 
सन्‌ १९४२ के नवम्बरमें दिल्‍्लीमें हुआ था । उसमें इन 
पंक्तियोके लेखकने बिहार-सरकारकी ओरसे गैर-सरकारी 
सदस्य मनोनीत होकर भाग छिया था । वहाँ भी गाय और 
मैंसवाला प्रभ उपस्थित हुआ । इन पंक्तियाँकै ढेखककी 
मैंस-विरोधी युक्तियोंके विरोधमें उड़ीसा सरकारके डिपुटी 
वेटिरिनरी डाइरेक्टर (Deputy Veterinary 
Director) डा० कोडाने ये ही बातें कही थीं । मद्रास- 
सरकारकै भेड़-विशेषज्ञ मि» आर० डब्ल्यू” लिटलबुड 
(Mr. र. W. Lit६।९७००१ ) ने तो यहाँतक कहा था 
कि गाड़ीमे जब हम आ रहे थे, तब एक आदमीने हमको 
बतलाया कि देखो मैंस अनाजका “वीरा” खा रही दै 
तातर्यं यह कि वह मोटा, खराब और रद्दी चारा खाती 
है । गान्धीजीके गो-सेवा-संघके सदस्य सरदार बहादुर सर 
दातारसिंइने भी दबे जबान मैंसका थोड़ा पक्ष छिया था । उसी 
प्रकार आसाम और बंगाळके सदस्याने भी । ऊपरकी बार्तोपर 
यदि ठंडे दिलसे विचार किया जाय तो धारणा बिल्कुल गलत 
निकलेगी | कल्पना कीजिये, एक रुपया खर्च करनेपर एक 
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ट्या स _ 


ढॅगड़ा आम मिला और दो रुपये खर्च करनेपर दो खट्टे 
आम मिले, तो आप ही सोचें कि एक रुपयेवाला सौदा टीक 
रहा या दो रुपयेवाला । मैंससे गायके दूधमें आधी मलाई 
है; पर गायके पालनमें मैंसके पालनसे खर्च भी तो आघेसे 
कम ही पड़ता है । गायके दूध-घीके गुणोंका चौथाई भाग भी 
तोइसमें नहीं है । 'स्वर्ण-भस्म? तो अत्यन्त कम मात्रामें खायी 
जाती है) तो क्या थालीभर दाल-मात उसकी बराबरी कर 
सकेंगे ? मैँसको अलग कर यदि हम चारा बचा सके तो उससे 
पलकर हमारी गायें खूब प्रचुर मात्रामे दूध देने छूगेंगी और 
फिरसे पूर्ववत्‌ दूधकी नदियाँ बहने लागी । यूरोपमें गायके 
प्रतिसेर दूध पीछे जितनी मलाई निकलती है, वह हमारी 
गायोंकी मलाईके अनुपातसे आधी है । यदि मैंसके बिना उन 
लोगोंका काम चळ सकता है, जो तिफ॑ दूधके ही लिये गारे 
पाढते हैं, तो दूध ओर किसानके लिये हमारा गायको पालना 
कितना बड़ा महत्त्व रखता है | दूसरी बात यह है कि 'मैंस 
मोटा-सोटा, रद्दी चारा खाती. है ।? पर अच्छी फसल चोरी 
करके चराते हैं--यह वे ही जानते हैं, जो देहातमें रहते 
हैं। साथ ही, एक मैंतकों चरानेके लिये एक विशेष चरवाहे- 
की आवश्यकता है, लेकिन आठ-दस गार्योके लिये एक ही 
चरवाहा पर्यात्त है । 

एक बात और है, वह है इत्याकी | अनुपयोगी होनेके 
कारण हम छात्रों पड़वोंको मार डालते हैं, क्योंकि वे पानी- 
के जीव होनेके कारण हमारी कृषिके कार्योके लिये उपयुक्त 
नहीं हैं । भीवाळजीने ठीक ही कहा है कि मैंसका घी जो हम 
खाते हैं, वह पड़वेकी चर्बी खाते हैं; तथा दूध जो पीते हैं 
वह पड़वेके आँसू पीते हैं ! पड़वेका बलिदान भी हमारे 
यहाँ पहळेसे इसी अनुपयोगिताके कारण प्रचलित है । जैन- 
कालके वर्णनमें राजणहके एक कसाईका उल्लेख है, जो रोज 
५०० मैंसे काटता था | 

सारांश यह कि यदि हमें गायको बचाना है तथा 
किंसानीकी उन्नति करना है तो हमें चाहिये कि हम धीरे-धीरे 
मैंसकों हटा दें और उसके स्थानमें गायके दूधका ही व्यवहार 
करें | जबसे हमने गो-दुग्धका व्यवहार कम कर दिया है) 


तमीसे हमारा पतन होता गया है तथा हम शोय-चीय आदि 
गॅवाकर गुलाम बन गये हैं | इस प्रकारका आन्दोलन 
महाराष्ट्र; मध्य-भारत तथा गुजरातर्म गान्धीजीके कारण चल 


` रहा है; पर अभीतक वह देशव्यापी नहीं बन सका है। विहारमें 


और विशेषकर तिरहुतमें मैंसका पालन बहुत होता दै । बिहारी 
आन्दोलन करनेमें नाम पाये हुए हैं । कांग्रेत आदिके 
आन्दोलनमै उनका हाथ सर्वोपरि रहता है । क्या ही अच्छा 
हो कि इस अनथंको दूर करनेके लिये यह आन्दोलन नव- 
युवकोंके प्रयत्नसे बिहार-व्यापी बन जाय ! 

उपर्युक्त विवेचनको पढ़कर किसीके मनमें यह विचार 
उत्पन्न हो सकता है---(इस प्रकार तो आप केवल गायकी उन्नति 
करना चाहते हैं । आपका यह प्रयत्न ऐसा ही है कि एकको 
डुबोकर दूसरेको उबारना । आपके इस प्रयत्नसे बेचारी मैंस- 
का तो सर्वनाश हो जायगा ।? ऐसे विचारोके उत्तरमें इम 
खयं कुछ न कहकर महात्मा गान्धीजीके दाब्द ही यहाँ उद्धत 
कर देना अधिक उचित समझते हैं। 

“अगर हम गायको बचा सकते हों तो मैंस भी बच 
जायगी ।*" मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप और हम गायको 
न बचा सके तो गाय ओर मैंस दोनोंको नहीं बचा सकेंगे । 
ओर दोनोंको साथ-साथ बचानेकी कोशिश करना सम्भव नहीं 
है । साथ-साथ बचाने जायेंगे तो भैस गायको खा जायगी। 
इन दोनों जानवरोंमें अभीतक गायकी ज्यादा उपेक्षा की गयी 
है । इसलिये गायके बढानेपर ही जोर देना चाहिये "` ।? 

(बुद्धि मुझे विश्वास दिळाती है कि अगर मैं गायको 
बचा द. तो गाय और भैंस दोनोंको बचा दूँगा । अगर कोई 
मुझे विश्वास दिला दे कि गाय तो बच ही नहीं सकती और 
मैंसकी ही रक्षा होनी चाहिये तो मैं “मैंस-सेवा-संघ? खोलनेकों 
तैयार हूँ । लेकिन बात तो उल्टी ही है। मैंसको विशेष 
संरक्षणकी जरूरत नहीं; गायको जरूरत है ! भैस और बकरी 
भी गायकी तरह ही मेरी माता हैं। मगर मैं जानता हूँ कि 
बेचारी बकरी तो बच ही नहीं सकती और गायको बचानेकी 
बड़ी जरूरत है और जब इम गायको बचा लेंगे तो भैस्की 
रक्षा अपने-आप हो जायगी ।? 


कूरता महान्‌ दुर्गुण हे 
भाँति-भाँतिकी ऋरता एक पेसा धिक्कारपात्र दुगुण दै, जिसके विरुद्ध मलाईकी सभी शक्तियोने 


बिद्रोह खडा किया है । सर ऑलिवर लाज 


कबीर ओर गोवध 


( लेखक---पं० श्रीचन्द्रबलीजी पाण्डेय, एम्‌० ए० ) 


गो-वधसे कबीर कितने दुखी थे, इसके कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । 'इस्छामः--नहीं-नहीं 'तुरुकः की यही 
बात उनको अति खटकती थी । कबीर इसे धर्म नहीं) स्वार्थ 
समझते थे । देखिये, किस परितापसे कहते हैं-- 
तुरकी चरम बहुत हम खोजा, बहु बजगार करे ए बोधा । 
' शाफिऊ गरन करें अधिकाई, स्वारथ अरथि बचे ए गाई ॥ 
जाको. दूध चाइ करि पीडै, ता माता को बघ क्यूँ कीजै \ 
रहुरें थकें दुहि पीया खीरो, ताका अहमक मह सरीर ॥ 
चेअकळी अकरि न जांनहीं, भूरे फिरे ए होइ \ 
दिक दरिया दीदार बिन, मित कहाँ थें होइ ॥ _ 
( अष्टपदी रमैणी ) 
कबीरदासने किस भावसे, किस वाणीमें किससे क्या 
कहा है--इसके कहनेकी आवस्यकता नहीं । आवश्यकता तो 
यह जाननेकी है कि कबीर गो-माताके कितने ऋणी हैं और 
गोमक्षकको कितना मूढ़ समझते हैं । मूढ़ नहीं कृत ! गौका 
जो उपकार हमपर दै, उसे न मानना--उलटा उसके शरीरको 
चट कर जाना कबीरको नहीं जँचता। उन्हें तो इसमें विवेकका 
सर्वथा अभाब ही दिखायी देता है । होते-होते यहॉतक हो 
जाता है कि कत्रीरको फटकारकर कहना पड़ता है-- 
जब नहि होते गाइ कसाई \ तब निसमझा किनि फुरमाई । 
( वह्दी ) 


परन्तु क्या कभी इतनेसे ही किसी कर्मठ उदारकी 


तृप्ति हो सकती है! नहीं, निदान उनको इतना ओर भी खुलकर _ 


कहना पड़ता है-- 


कबीर चाल्या जाइ था, आगे मिल्या खुदाइ । 
मीरा. मुझसों यों कहा, किनि फुरमाई गाइ ॥ 
( कबीर-अन्थावछी ए० ५२ ) 


कबीरके प्रश्‍नका उत्तर वही दे सकता है जो 'मीरॉ हो । 
तो भी हमें भी इतना कह देनेमे कोई संकोच नहीं होता कि 
गो-बघ किसी इस्छामका अङ्ग नहीं । कुरान मजीदमें जो गो- 
बलिवी कथा है, उससे सिद्ध होता है कि यह आज्ञा अल्लाहने 
भोजनके लिये नहीं दी थी । उसने तो यह कहा था कि यदि 
हत्यारेका पता लगाना है तो ऐसी दिव्य गौकी बलि दो ओर 
उसके एक टुकड़ेसे उक्त शवको मार दो । इससे बह आप 
ही उठ पड़ेगा और अपने हत्यारेका पता बता देगा। 
अल्लाहने ऐसा क्यों कहा, इसे अल्लाह ही जान सकता है; 


. तथापि इसके आधारपर इढतासे यही कहा जा सकता है 


कि यह गो-वघका विधान नहीं; प्रत्युत किसी हत्यारेको इँढ़ 
निकाळनेका उपाय है । यहाँ इतना और भी स्पष्ट रहे कि 
अल्लाहने जहाँ उक्त गोंका रक्षण बताया है, वहाँ इतना और 
भी स्पष्ट कर दिया है कि “बह गाय न तो इतनी सघाई हुई 
हो कि जमीन जोते और न खेती सींचे, भली-चंगी एक 
रंगकी--उसमे कोई घब्बा तक न हो ।?( सरत बकर» आयत ७१ ) 
स्मरण रहे, वह गाय ऐसी न हो कि उससे खेती-बारीका 
काम होता हो । तो क्या अल्लाहका यह आदेश यों ही भुलाया 
जा सकता है ? उससे कबीरकी वाणीका तुक नहीं बिठाया 
जा सकता ? पेट-पूर्तिके लिये गायका वध करना किस कुरानमें 
आया है? यही तो कबीर जानना चाहते हैं । नहीं) कबीर तो 
और भी आगे बढ्ते और बढे ढंगसे पूछ जाते हैं--- 
हम गोरू, तुम म्बार गुसाई, जनम-जनम रखवारे । 
कबहु न पार उतार चरु कैसे खसम हमारे १ 
( क० ग्रे० ए० ३३०) 
इम भला; इसका उत्तर क्या दे सकते हैं; पर हम जानते 
इतना अबस्य हैं कि कबीर “ग्वार? कृपासे “पार” हो गये 
और सिखा गये हमें “गोपाल? का गो-पालन । 


गायकी उपस्थितिसे उपद्रव-शान्ति 


दिनसे मल-मूत्रका गिरना बंद दो गया । ळाळाजीकी श्रद्धा गायपर अत्यधिक बढ़ गयी और 
रामवतीदेची छक्का 


चे परम गोरक्षक हो गये । 
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भारतका घत व्यवसाय 


( झेखक--डा० नोशौर एन० दस्तूर, एम्‌० एस्‌-सी०, पी-एच० डी०) ए० आई० आई० एसू-सी० ) 


घीके रूपमें दूधको सुरक्षित रखनेकी परिपाटी भारतम 
अतिप्राचीन काळसे चली आयी है । यद्यपि देशर्म प्रतिवर्ष 
करोड़ों रुपयेका घी तैयार होता है, जो प्रायः सब॒-का-सब 
छोटे मोटे किसानोंके घरपर ही बनता है । घीको जो इतना 
अधिक महत्त्व दिया जाता है, उसका कारण यही प्रतीत 
होता है कि गॉर्बोके संगठनमें इसका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
उसमें कोई ऐसे अन्तर्निहित तत्त्व हो, जिनसे शरीरको बहुत 
अधिक पोषण मिळता हो या जिनके कारण उसका औषधके 
रूपमें व्यवहार किया जा सकता हो--ऐसी बात नहीं मादूम 
देती । घीको हमारे यहाँ एक माङ्गलिक द्रव्य माना जाता है और 
संस्कृत-साहित्यमें तो ऐसे वचन भी मिलते हैं कि घीका दान 
करनेवाले दाताकै पाप नष्ट हो जाते हैं, इत्यादि । भारतीय 
आयुर्वेदके ग्रन्थोमें घीको सब प्रकारके स्नेहयुक्त खाद्योमे 
सर्वश्रेष्ठ ही नहीं माना गया दै, अपितु सर्वोत्तम रसायन भी 
खीकार किया गया है । आधुनिक शान-सम्पन्न छोगोंको ये सब 
वचन कुछ अतिरञ्ित-से प्रतीत होते हैं । हॉ, उनका कोई 
लाक्षणिक अर्थ हो तो दूसरी बात है । 


घी बनानेकी जो विधियाँ पीढ़ियोंसे चली आती हैं; वे ही 
इस समय भी प्रचलित हैं । भारतमै जितना दूध होता है; 
उसका. करीब ६० प्रतिशत घी बनानेके काममें आता है। 
प्रायः सब-का-सब घी गॉँवोंसे ही व्यापारियों एवं आढ्तियाँकै 
द्वारा बाजारमें आता है । यद्यपि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष करीब 
सवा दो करोड़ मन घी बिक्रीके लिये बाजारमै आता दै, इस 
व्यवसायको आधुनिक अर्थमै इम उद्योग नहीं कह सकते; 
क्योंकि आधुनिक उद्योगॉर्मे कचा माळ तैयार करनेसे लेकर 
तैयार मालको पैक करने तककी सारी क्रियाओंपर पूरा 
नियन्त्रण रहता है । वास्तवर्मे हमारे आधुनिक घुत-व्यवसायमें 
सबसे बड़ी नुटि समुचित व्यवस्थाके अभावकी ही है । अबतक 
घीके विषयर्मे सरकारने स्वाभाविक ही संरक्षण-नीति बरती है; 
यही कारण है कि इस व्यवसायको लोग फुरसतका काम 
समझकर करते हैं । परन्तु भोजन-विज्ञानने वर्तमान युगमें 


जैसी उन्नति की है, उसे देखते हुए केवळ सरकारकी संरक्षण- . 


'नीतिपर भरोसा करके निश्चिन्त बैठे रहना निरापद नहीं है । 
हमारे देशमै ही वानस्पत्य-पदा्थौके साथ घीकी घोर प्रतिः 
इन्दिता चल रही है और घुत-व्यवसायकी जो शोचनीय स्थिति 


आज है, वह यदि बनी रही तो कुछ ही दिनों बाद जनता 
घीके लिये और-और देशोंका मुँह ताकने ल्गोगी | कुछ ही 
दिनोंसे आस्ट्रेलिया ओर न्यूजीलेंडके कारखानॉर्मे सूखे 
मक्खन ( 7५ 5६६९7) के नामसे घी तैयार किया जा 
रहा है | युद्धकी विशेष परिस्थितिके कारण स्नेहयुक्त पदार्थोकी 
अधिक माँग हो जानेसे उसकी पूर्तिके लिये ही यह व्यवस्था की 
गयी है । अमीतक भारतीय सेनाके अतिरिक्त अन्य छोगकि 
व्यवहारके लिये यह घी बाजारमें नहीं आया है । परन्तु युद्ध 
समास होनेके पश्चात्‌ भारतमै इस माळकी सबसे अधिक माँग 
हो सकती है, क्योंकि वहाँ यह पदार्थ बड़े ही आदर्श ढंगसे 
तैयार किया जा रहा है | कम-से-कम यह तो प्रत्यक्ष दी है कि 
भारतवर्षमें काफी दूध नहीं होता और घी-जैसे अत्यन्त पोषक 
पदाथंको बाहरसे मँगानेमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं हो 
सकती; यदि हो सकती है तो केवल यही कि वह विदेशी 
वस्तु होगी । 


घीके उत्पादनपर किसी प्रकारका नियन्त्रण न दोनेके 
कारण बाजारमें जो माल आता है, वह एक ही श्रेणीका नहीं 
होता । इस वेषम्यके कई कारण बताये जाते हैं । परन्तु घीके 
उत्पादनका नियन्त्रण करनेमै यदि हम अपने वैज्ञानिक 
ज्ञानका थोड़ा-सा उपयोग करें तो घी खानेवारलोको बारहो 
महीने एक ही श्रेणीका माल सहजमें ही दिया जा सकता है | 
घीके तारतम्यकां एक प्रधान कारण यह है कि भिन्न-भिन्न 
ऋतुओंमें हमारे पशुओंकों भिन्न-भिन्न प्रकारका चारा दिया 
जाता है । उनके आहारमें विवेकपूचक समता ले आनेसे 
इस वेधुम्यको आसानीसे दूर क्रिया जा सकता है । धीमे 
दूसरी जुटि उसके टिकाऊपनको लेकर है । ग्रीष्म एवं वर्षा 
ऋतुमें तैयार किया हुआ घी उतना टिकाऊ नहीं होता । 
इसके लिये यह आवस्यक है कि देहातकी ग्रहिणियाँ कीराणु- 
विज्ञान एवं रसायनशास्रके प्राथमिक नियमोंका पालन करे । 
झीतकालमे जिस दोषसे बहुत कम क्षतिकी सम्भावना होती है 
अथवा कोई बिगाड़ नहीं होता, थोड़ी-सी असावधानीसे गर्मी 
तथा बरसातमें वही दोष बढ़ सकता दै । हमारा यह अभिप्राय 
नहीं है कि भारतवषमें इमलोगोंको थोडे-थोडे रूपमै घी 
बनाना बंद कर देना चाहिये । यह एक घातक खप्न होगा 
और अपने यहाँ आदश स्थिति लानेके लिये हमें कम से कम 
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१०० वर्षतक प्रतीक्षा करनी होगी । वर्तमान साधनों एवं 
ग्राम्य सुमवायःसमितियोंका उपयोग करनेसे अच्छा घी तैयार 
करनेमै खासी प्रगति हो सकती है । गाँवोंमें अच्छा घी तैयार 
करनेके लिये निम्नलिखित पद्धतिको व्यवहारमै लाना 
चाहिये--जिस दूघसे घी निकाला जाय, उसे उबालना 
अवद्य चाहिये ओर फिर उसे ठंडा करके जबर उसकी 
गर्मी शरीर-तापके समान हो जाय; उसमें स्वच्छ जामन 
मिला दिया जाय । अच्छे दहीकी पहचान यह है कि 
वह गाढा और चिकना हो, उसने पानी बिल्कुल न छोड़ा 
हो या बहुत कम छोड़ा हो ओर उसमें गेस-इत छिद्र ब्रिल्कुल 
न हों। अच्छा जामन देनेपर दही मी अच्छा जमेगा | जिस 
बतनमें दूध जमाया जाय) उसे पहले मलमलके पतले 
कपड़ेसे ढक दिया जाय और तब उसपर ढक्कन दे 
दिया जाय । दूध डालनेके पहले बर्तनको मिट्टी तथा 
नारियलकी जटीसे अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिये और 
तब उसे एक बार गरम जल्से ओर दुबारा ठंडे जलसे 
अच्छी तरह खँगार लेना चाहिये | इसके बाद उसे घाममें 
या अग्निके पास इस तरह रख देना चाहिये कि जिससे गर्मी 
सीधी बर्तनके भीतर पड़े । दही मथनेके लिये मिट्टीके बर्तन 
या कलईदार धातुके बर्तन सबसे अधिक उपयोगी होते हैं । 
मथनेका कार्य धूपमें बैठकर अथवा ऐसी जगह जहाँ घूर उड़ 
रही हो; नहीं करना चाहिये । एक बारमें जितना मक्खन 
निकले, उसे साफ पानीसे कम-से-कम एक बार अवश्य घो 
लेना चाहिये, जिससे कि उसमें छाछका अंश कम-से-कम रह 
जाय । सर्वोत्तम बात तो यह है कि मक्खनको टिघलाकर तुरंत 
ही उसका घी बना लिया जाय | यदि ऐसा न हो सके तो 
अधिक-से-अधिक दो या तीन दिनका मक्खन जमा किया जा 
सकता है । इस प्रकार जमा किये हुए मक्खनको ठंडे 
पानीमै डुबाकर रखना चाहिये और उस पानीको दिन-रातमें 
कम-से-कम एक बार बदल देना चाहिये । मक्खनको मिट्टी) 
अडमिनियम या कलईदार पीतलके बर्तनमे उसका मुँह बंद 
करके रखना चाहिये । जब काफी मक्खन इकट्डा हो जाय; 
तब उसमेसे छाछ और केसीनका सारा अंश जला देनेके लिये 
उसे टिघला देना चाहिये; किन्तु इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि घीका अंश न जलने पावे | पहले कच्चा घी 
बनाकर और पीछे कुछ दिर्नोके बाद उससे पक्का घी तैयार 
करनेकी प्रथाको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । जहॉतक सम्भव 
हो, शुद्ध घुतांश निक्राळनेके उद्देश्यसे ही घी बनाना चाहिये । 
इस प्रकार तैयार किये हुए घीको स्वच्छ मळमलसे छानकर 


“ मातरः सवभूतानां गावः सरवंसुखप्रदाः * 


चीनी मिट्टी अछमिनियम या गहरी कलई किये हुए अन्य 
किसी सामान्य घातुके बहुत साफ बर्तनोंमें रख देना चाहिये। 
बत॑नमें हवाके प्रवेशके लिये जितना कम अवकाश रहे, उतना 
ही अच्छा है और उसे मजबूतीसे बंद करके किसी ठंडी 
जगहमे रख देना चाहिये, जहाँ प्रकाश न पहुँचे । 

ऊपर बतायी हुई प्रक्रिया वही है, जो हमारे गाँवोमें 
प्रचलित है; केवल थोड़ी-सी प्रारम्भिक चेतावनियाँ अधिक 
दे दी गयी हैं। इन चेतावनियोंको ठीक तरहसे समझनेके 
लिये घीकी खराबी अथवा उसमें सड़न पैदा होनेके कुछ 
मुख्य कारणोंपर विचार करना उपयोगी होगा, जो घी 
बनानेकी आधुनिक प्रणालीमें प्रायः विद्यमान रहते हैं। इन 
कारणको निम्नलिखित छः विभागोंमें बाँटा जा सकता है-- 
( १) जीवाणु और किण्व) ( २ ) धातु, (३) जलीय अंश; 
(४) ओषजन (02४९०) वायु, (५) ऊष्मा 
और (६) प्रकाश । 

उपर्युक्त कारणको महत्त्वके तारतम्यसे आगे-पीछे रक्खा 
गया हो; ऐसी बात नहीं है । घी बनाते समय इसी क्रमसे इन 
कारणोंके सामने आनेकी सम्भावना रहती हे । बहुधा ऐसा 
होता दै कि इन कारणोंमेसे व्यवहारमें केवळ एक या दो ही 
कारण काम करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ धातुएँ ऐसी 
हैं, जो घीके साथ घुळती नहीं) परन्तु उनके संसर्गसे घीके 
बिगड़ जानेकी सम्भावना रहती है । अतः जहाँतक हो सके, 
घी बनानेमें अधिक-से-अधिक सावधानी बरतनी चाहिये । 
सडन एक ऐसा अजीब विकार है; जो एक बार शुरू 
हो जानेपर झुकता नहीं; क्योंकि घीमें सड़नका प्रतीकार 
करनेकी जो स्वाभाविक क्षमता होती है) उसे बहुधा यह नष्ट 
कर देती है । सड़े हुए घीक्रो साफ कर लेनेपर भी शीघ्र ही 
उसमें दुबारा सडून पैदा हो जायगी । 

गावोमें कभी-कभी कच्चे दूधसे ही मक्खन निकाला 
जाता है या दूधको मिट्टीके बर्तनोमे गरम करके उसी 
प्रकारके दूसरे बर्तनोंमें जमा दिया जाता है। उबालनेसे 
दूधमें रहनेवाले अवाञ्छनीय जीवाणु नष्ट हो जाते हैं | यह 
बात बारंबार सिद्ध हो चुकी है कि कच्चे दूधसे बनाये हुए 
घीकी अपेक्षा उबाळे हुए वूधसे बढ़िया घी तैयार होता है । 
सूक्ष्म ठिद्रयुक्त मिट्टीके बर्तनोंमें जीवाणुओंके प्रवेशकी 
सम्भावना रहती है ओर इन बर्तनौको साफ करनेका यथेष्ट 
ध्यान न रक्खा जाय तो उनमें रक्खे जानेवाले दूध एवं दह्ीमें 
भी अवाञ्छनीय कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं । कुछ विशेष 
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ग्रकारके जीवाणुओंमें (उदाइरणार्थ--0/0:४/, 26८८४; 


Cladosforiim, Bulyri तथा Pseudomonas 


अथवा ८1०7071006८4८ इत्यादि जातियोके वे जीवाणु, जो 
स्नेह्युक्त पदार्थोको सड़ा देते हैं ) घीके सम्मिलित अम्होंको 
स्वतन्त्र स्नेहयुक्त अम्छोमें विभाजित कर देनेकी क्षमता होती 
है । किण्वोंकी कभी-कभी यह परोक्ष क्रिया होती है कि उनसे 
स्नेइ-विस्लेमक किण्व उत्पन्न होते हैं, जो अन्ततोगत्वा घीपर 
आक्रमण करते हैं । अतएव जामनके लिये उत्तम दही काममै 
छेनेका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है । जैसा कि 
ऊपर बताया जा चुका है, गाँवोंमें अच्छे दहीकी पहचानका 
एक सीधा उपाय यह है कि जो दही जामनके काममै छाया 
जाय) वह चिकना और गाढा होना चाहिये । 


इस प्रकार जमाये हुए दहीको मिट्टीके या बिना कलई 
किये हुए पीतळके बर्त॑नोंमें बिळोया जाता है । पीतलमें तांबेका 
अंश होता है ओर उसका कुछ भाग छाछकी खटाईके 
-संसर्गसे उसमें संक्रान्त हो जाता है | ताँबेमै अन्य धातुओंकी 
अपेक्षा मोर्चा बहुत जल्दी लगता है और मक्खन या घी 
यदि पीतळके बर्तनमे रक्खा जाय तो उसमें रहनेवाले तंबेके 
संसर्गसे उस मक्खन या धीमे बहुत जल्दी खटाई और सडून 
पैदा हो जायगी । यदि दही तरिलोनेका कार्य खुली हवामें किया 
जायगा तो मक्खनमे धूळके कण मिल जानेकी सम्भावना 
रहेगी और उनके साथ अवाञ्छनीय जीवाणु मक्खनमें प्रवेश 
कर सकते हैं | इसके अतिरिक्त प्रकाश भी मोर्चा छगनेमें 
बहुत अधिक सहायक है और उससे घीमै बहुत जल्दी 
खराबी आने लगती दै | यदि मक्खनको ठीक तरइसे घोया 
न जायगा तो उसमें रहे हुए छाछके अंशसे जीवाणुओंकी 
बृद्धिमै बहुत सहायता मिलेगी | मक्खनका यदि सञ्चय करना 
शेतो उसे किसी ऐसी ठंडी जगहमें रखना चाहिये, जहाँ 
अकाश बहुत कम आता हो। अधिक गर्मीसे घीका टिकाऊपन 
बहुत कम हो जाता दै। 


मक्खनको बहुधा टिघळाकर कच्चा धी बनाते हैं| इस 
कच्चे घीमें छाछका पर्याप्त अंश रहता है ओर उसे प्रधानतया 
किरासिनके रही टीनोमे या मिट्टीकै बर्तनोमें रवखा जाता है | 
बहुधा इन टीनोंमें भीतर मोर्चा छगा रहता है और उनमें 
कच्चा घी रखनेसे वे और भी मुरचा जाते हैँ । तेबिकी तरह 
छोहा भी घीके साथ मिलकर उसे खराब कर देता है ! फिर 
टीनोंकों समुचित रीतिसे बंद नहीं किया जाता | उनमें या 
तो चिथड़ोंकी डाट दे दी जाती है या उन्हें सूखे केलेके 


पत्तेसि ढक दिया जाता है और इस प्रकार घीपर वायुमण्डल 
एवं ओषजनका निर्बाध प्रभाव पड़ने दिया जाता है । 
प्रायोगिक परिणामेसि पता चला है कि मिद्रीके बर्तन घी 
रखनेके लिये बहुत उपयुक्त भी नहीं होते; क्योकि सूक्ष्म छिद्र 
रहनेके कारण उनमें वायु निर्बाध रूपसे आ-जा सकती है 


और इस प्रकार घीके सड़ जानेकी अधिक सम्भावना 
रहती है । 


यहाँ अब घी वेचनेवालोंका प्रश्‍न आता है । ये लोग 
एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जाकर कच्चा घी इकट्ठा करते हैं। 
ये लोग भी प्रायः मोर्चा लगे हुए टीनोंमें ही घी इकट्ठा करते 
हैं, जो ठीक तरद्दसे बंद नहीं किये जाते । इस प्रकार वह 
कच्चा घी गॉर्वोसे शहरोंमें आता है और रास्तेमें उसपर धूल 
पड़ती है और प्रकाश भी पड़ता है | यह घी शहरके व्यापा- 
रियोके पास कई दिनोंतक पड़ा रहता है । बाजारमें यदि 
उसकी माँग कम होती है तो वह अधिक दिनोंतक पड़ा रहता 
है और अधिक माँग होनेपर वह जल्दी ही बिक जाता है । 
भिन्न-भिन्न स्थानोंसे एकत्र किये हुए घीको मिलानेके लिये 
कचे घीके टीनोंकों एक साथ गरम करनेके उद्देशयसै आगके 
चारों ओर रख दिया जाता हे और उस घीको टिघलानेके 
लिये बीचमें उसे लोहेके डंडेसे चलाया जाता है। घीके 
टिघल जानेपर टीनाँको एक गड्डेपर रवखी हुई कड़ाही या 
चौकोर टंकीमें रिता दिया जाता है । इस कड़ाही या टंकीको 
एक ओर नवाकर रक्खा जाता है और पेंदेसे करीब 
छः इंच ऊपर उसमें एक टोंटी लगी रहती दै । ये कड़ाहियाँ 
या टंकियाँ भी लेहेकी ही होती हैं । दिनभरका काम हो 
जानेपर इन्हें शायद ही कभी मला जाता है । केवळ पुराने 
बोरोंसे पोछ भर दिया जाता दै। ऐसी दशामें उनमेंसे 
अधिकांश बर्तनोंमें कीट और मोचंकी एक मोटी परत जमी 
रहती है | टीनोंको गरम करने तथा रितानेकी क्रिया भी 
बहुधा खुली जगइमैं की जाती है और इस प्रकार यदि घीपर 
सीधी धूप नहीं भी पड़ती तो कम-से-कम फैला हुआ प्रकाश 
तो काफी तेज पड़ता ही है | घी जब निथर जाता है, तत्र 
उसे बरते हुए ऐसे टीनोंमें भर दिया जाता है, जो कम-से-कम 
एक या दो बार गरम पानीसे धोये हुए रहते हैं। यह घी 
अब बिक्रीके लिये तैयार हो जाता है । कुछ व्यापारी अधिक- 
से-अधिक घी प्राप्त करनेके लिये, छाननेके बाद बचे हुए छाछ- 
मिश्रित घीको धूपमें रख देते हैं ओर वह जब निथर जाता 
है, तब उस निथरे हुए अंशको भी छाने हुए घीमै मिला 
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दिया जाता है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रकाशसे 
घीके खराब होनेमै बहुत अधिक सहायता मिल्ती है और 
एक बार घीको प्रकाशमें रख देनेसे उसमें खराबीकी क्रिया 
शीघ्र प्रारम्भ हो जाती है । बाजारमें आनेवाले अधिकांश 
थीर्मे स्नेहयुक्त अम्ल प्रचुर मात्रामें रहते हैं। खुरजेके ९एग?- 
माकेके घीमें ढाई प्रतिशत 01९८ नामका अम्ल रहता 
है ( वनस्पति-घीमें यह "२ प्रतिशत रहता दै ) किन्तु आदश 
यह होनेपर भी बहुतसे नमूनोमें उक्त अम्लकी मात्रा इससे 
अधिक ही होती है । घीमें स्नेहयुक्त अम्लोंकी निर्बाध 
उत्पत्तिके प्रधान कारण उसमें रहनेवाला जलीय अँश, किण्व 
एवं जीवाणुओंकी क्रिया है ओर कचा धी बनानेकी प्रथां 
यदि कम हो जाय और घीको स्वच्छ बर्तनौमै रक्खा जाय तो 
अम्लोंकी उत्पत्तिको सहजमें ही रोका जा सकता है । 


ऊपर जो बातें कही गयी हैं, वे केवळ आलोचनाकी 
दृष्टिसे नहीं; अपितु हमारी भावी उन्नतिके लिये प्रथम प्रयत्नके 
रूपमें कही गयी हैं । हमारी रायमें पहला प्रयत्न तो यह होना 
चाहिये कि हमारे गाँवोमें धी बनानेकी प्रचलित देहाती 
पद्धतिका बदलकर उसके स्थानमे विइलेषक यन्त्र 
( ऽ९एa7००) के द्वारा घी निकालनेका प्रचार होना 
चाहिये | किसी समय यह आवद्यक समझा जाता था कि 
पहले क्रीमसे मक्खन बनाया जाय ओर तब उसे घीके रूपमै 
तैयार किया जाय | अब पश्चिमी अफ्रिकामें) जहाँ व्यापारी 
ढंगसे इस प्रक्रियाको काममें लाया जाता दै, यह बात भळी- 
भाँति सिद्ध हो चुकी है कि क्रीमको गरम करके उसमेंसे सीधे 
थी निकाला जा सकता है | क्रीम या मक्खनको तपानेका 
कार्य व्यक्तिगत परिवारोंद्वारा न होकर गांवोंकी समवाय- 
समितियोंद्वारा होना चाहिये । इस प्रक्रियाके द्वारा २४ घंटेके 
अंदर दूधसे घी बनाया जा सकता है । मक्खन निकाला 
हुआ दूध, जिसमें घीकी अपेक्षा पोषक गुण अधिक होते हैं, 
मुफ्तमें बच रहता दै | आरम्भमें कचा घी बनानेकी प्रथा 
सर्वथा बंद कर देनी चाहिये और घी रखनेके लिये सदा नये 
टीन, अमिनियमके डिब्बे अथवा चीनीमिट्टीके भाँड़ोंका 
व्यवहार होना चाहिये । गावोंकी समवाय-समितियोंसे घी 
रहुरके व्यापारियोंके पास सीधा जा सकता है और वे लोग 
योड़ी-योड़ी मात्रामें आये हुए घीको अन्तिम बार पैक करनेके 
लिये मिला स्त्या करेंगे । आहार-सम्बन्धी नियमोंकी दृष्टिसे 
यह आवस्यक है कि इस प्रकार अलग-अलग स्थानोंसे आये 
हुए घीको किसी उपयुक्त मकानमें प्रारम्भिक खास्थ्य-विज्ञान- 


के नियमोंका पालन करते हुए गहरी करई किये हुए 
ब्तनोमें मिळाना चाहिये । 


हमारे घुत-व्यवसायमें सबसे बड़ी जुटि यह है कि हमारे 
घीके व्यापारी उसकी अपेक्षा सस्ते स्नेइयुक्त पदार्थोके साथ 
मुकाबला करनेकी व्यर्थ चेष्टा करते हैं । इस चेष्टाके कारण 
उनके प्रति आइकोका विश्वास उठ गया है और वे घीकी 
उत्तमताकी ओर बहुत कम ध्यान देने लगे हैं। आर्थिक 
इष्टिसे घी विविध प्रकारके तेलो अथवा वानस्पत्य पदाथोँके 
साथ मुकाबला नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त साधारण 
समयाँमें भारतमें पर्याप्त दूध अथवा घी नहीं होता । ऐसी 
दशाम वे ही लोग, जिन्हें वानस्पत्य पदार्थ नहीं रुचते और 
जो महँगे भावपर घी खरीदना चाहेंगे, उसे खरीदेंगे । 
अबतक जितनी वैज्ञानिक खोजें हो चुकी हैं; उनसे यही सूचित 
होता है कि घृतेतर जितने भी स्नेइयुक्त पदार्थ हैं, जो उतने 
ही तापमानसे पिघळते हैं, उनकी अपेक्षा घीमें कोई अधिक 
पोषक गुण नहीं हैं | हाँ; यदि उसे आदश ढंगसे तैयार किया 
जाय तो उसमें विटामिन हमें प्रचुरतासे मिल सकता है; 
परन्तु घी बनानेकी आधुनिक प्रक्रियाको देखते हुए हम कह 
सकते हैं कि हमारे बाजारोंमें जिस प्रकारका घी बिक्रीके लिये 
आता है, उसमेंसे २० प्रतिशत घी शायद ऐसा होगा, जिसमें 
कुछ विटामिन हो । बहुधा बाजारमें २-३ प्रकारके घी मिळते 
है, जिनके भावोंमें अन्तर होता है । इसका अर्थ यही है कि 
बाजारू घीमें प्रायः मिलावट होती ही दै । जबतक आइकोंको 
यह खातिरी न हो जाय कि जो घी वे खरीदते हैं; वह असली 
घी है; तबतक उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे तेज 
भावपर उस माछको खरीदेंगे | अतः घीके लिये भविष्यमै 
कानूनके द्वारा आदर्श स्थिर करते समय इस बातपर भी 
ध्यान रखना चाहिये और प्रामाणिक घीके लिये विटामिन 
“ए? की कोई न्यूनतम मात्रा निश्चित हो जानी चाहिये और 
सडा घी न बेचा जाय, इसके लिये कोई पाबंदी भी लगा 
देनी चाहिये । घीका व्यवसाय करनेवालोको आधुनिक 
विज्ञानकी पद्धतियोंसे सहायता लेनी चाहिये । यदि वे अपनी 
स्वीकृत वार्षिक आयका हजारवाँ अंश भी अनुसन्धानके 
कार्यमै लगायें तो ५ या १० बर्षोमि प्रचुर ब्याजसहित उनकी 
यह रकम वसूल हो जायगी । ऐसा करनेसे व्यवसायियोंके 
प्रति जनताका बिश्वास बढ़ेगा । आज घीको पैक करनेके 
लिये घीके व्यवसायी अन्य व्यवसायियोंके द्वारा परित्यक्त 
रीनोंतकको काममें लेते हैं | देशके एक मुख्य 
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लिये इ ल्ला एवं खेदकी बात दै । ग्राहकोर्मे अपनी साख 
जमानेके लिये बिक्रीके योग्य घीको अळग-अळग नामेंके नये 
टीनोंमें बंद करके रखना चाहिये । घीके व्यापारसे सम्बन्ध 
रखनेवाळा दूसरा जटिल प्रश्‍न मिळावटका है । यह प्रश्न 
इतना बढ़ा दै कि व्यवसायियोंके सहयोगके बिना कानूनके 
द्वारा, चाहे बह कितना ही सुन्दर क्यों न हो, इछ नहीं 
हो सकता । घीकै व्यवसायको सस्ते स्नेहयुक्त पदार्थाके साथ 
प्रतियोगितासे किसी प्रकारका भय नहीं है; आवश्यकता 
केवळ इस बातकी है कि जो लोग इस व्यवसायको प्रोत्साहन 
देना चाहते हैं, उन्हें सदाके लिये इस बातका पूरा विश्वास 
हो जाना चाहिये कि उन्हें सचा घी मिलेगा | इस समय 
षीके व्यवसायमें जो अव्यवस्था देखनेमें आती दै, उसका कोई 
बाइरी कारण नहीं है । वर्तमान युद्धके कारण घीके व्यवसायियों- 
ने बहुत रुपया कमाया है ओर आधुनिक विशानकी 
सहायतासे समूचे व्यवसायको सुद्दढ भित्तिपर पुनः संगठित 
किया जा सकता है | 
नीचे; घीके निर्माणके सम्बन्धमें कुछ विधि-निषेधात्मक 
निदेश दिये जाते हैं, जो घी बनानेवालोंके लिये उपयोगी 
सिद्ध होंगे-- 
१, कच्चे दूघसे घी न बनाइये । 
२. दूध, मक्खन या घी रखनेके लिये गंदे बतंनोंका 
` व्यवहार मत कीजिये । 


३. जामनके लिये स्वच्छ दहीका प्रयोग कीजिये । 
४. छाछका अंश निकाल देनेके लिये मक्खनको पानीसे 
अवदय घोइये | 


- कच्चा घी न बनाइये । घीको बत्नोमें संग्रह करनेके 
पूर्वं उसका सारा जलीय अंश निकाल दीजिये | 


६. घीको नये रीरनो, चीनीमिट्टीके भाँडो अथवा 
अछमिनियमके बर्तनौर्म रखिये । 


« घीको लोहेकी कडादियोमे गरम न कीजिये । 

घीको प्रकाशमें न रखिये | 

« घीको बर्तनोमै रखते समय उनमें इवाके लिये मार्ग 
भरसक न छोड़िये । 


१०. जहाँतक हो सके, क्रीमसे सीधे घी बनाना सीखिये । 
११. घीमें मिलावट मत कीजिये | आधुनिक प्रक्रियाओंसे 
मिळावटका सहज ही पता लगाया जा सकता दै । 
- मिलावटसे आपको परिणाममें घाटा ही रहेगा | 


१२. घीका भाव अनावइयकरूपसे मंदा मत कीजिये। 
आपसमें समझौता करके उसे उचित मूल्यपर बेचिये। 


१३. इस बातको सदा स्मरण रखिये कि विज्ञानकी थोड़ी-सी 
सहायतासे आपकी बहुत-सी कठिनाइयाँ दूर हो सकती 
हैं । विज्ञान सबकी सेवा करनेके लिये प्रस्तुत है । 
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मैं गौकी प्रशंसा करूँगा। किन्तु यों ही साधारण दृष्टिले नहीं, वरं इसलिये कि वह इसकी अघि- 
कारिणी है और ऐसा करना हमारा कर्तव्य है । में गायको अगवत्‌-सृष्टिके चर प्राणि-खमाजमें एक उँखे 
आदरणीय स्थानपर खड़ी देखना चाहँगा । गायखे बढ़कर अन्य कोई भी पशु मनुष्यका मित्र नहीं दै और 
ब गाय-पेसा कोई मधुर खभाववाला है । अपने दी, शान्त और ध्यानमग्न नेत्रोले संसारको देखनेवाली 
गायके सोम्य रूपमै सवसुच देवत्व भरा है । उसमें पक महानता और भव्यता है, जो आमदेवताके 
उपयुक्त है। उसमें शत-प्रतिशत मातृत्व है और उसका मचुष्य-जातिस यही माताका सम्बन्ध है । 
मैं यह नहीं मानता कि गाय एक उदास, अबोध और व्यक्तित्वशुल्य प्राणी है; किन्तु ऐसा न मानने- 
किसी संशययुक्त मलुष्यको यदद मनाना भी मेरे लिये कठिन है। जबतक मनुष्य अपने पशु-मित्राके 
व्यवद्दार न करेगा तबतक वह उनकी अत्यन्त प्रिय तथा मनोरम विशेषताऑके 


सहानुभूतिः 
विषयमे सदा अँधेरेमै ही रहेगा । -“श्रीवास्टर ए० डामर ( “अवर डम्ब एनिमस्स,? अमेरिका ) 


—— अवकाश 


मक्खनके व्यवसायकी कुछ मनोरञ्जक और रहस्यमयी बातें 


(१) विशुद्ध मक्खनमें सब जातियों के जीवभसत्त होते हैं 
पर मिश्रित या मिलावटी मस्खनर्मे उनका अंश बहुत दी कम 
होता है। (२) मक्खनमै मिलावटका परिमाण दिन-दिन बढ़ता 
हौ जा रहा दै । ( ३ ) मिछावटी मक्खन सस्ता मिलता है; 
पर उसे ढेनेवाला ठगा जाता है; उसमें सत्त्वांश कम होनेसे 
अन्ततोगत्वा वह महँगा ही पढ़ता है। (४ ) मक्खनकी 
जगह मारगरीन ( 27४27०९ )-वनस्पतिजनित तेल और 
पश्चुओंकी चर्बीसे तैयार किया जानेवाला पदार्थ बाजारोंमें 
बिकता है । वह मक्खन-जैता ही दीखता है, पर उसमें 
मक्खनके गुण-धम नहीं होते | ( ५ ) मक्खनकै जितना ही 
सत्त्व इस पदार्थसे छेना चाह तो इसे मक्खनसे कई गुना 
अधिक खाना पड़ेगा, इस तरद मक्खनसे महँगा ही पढ़ा । 
(६ ) बम्बईके ब्यापारी तो शुद्ध मारगरीन भी नहीं खाते । 
(७ ) मक्खनमै स्निग्ध अंश बहुत होनेसे कितनोंको डर 
लगता है कि इससे कहीं शरीर मोटा न हो जाय, पर ऐसा 
समझना भूल है । मोटाई मक्खनसे नहीं; बल्कि उसके साथ 
खाये जानेवाले पेडी ( 5०८८५५ ) पदार्थोते आती है । 
( ८ ) मलाईमै दो घटक अंश--स्निर्घांश और तक्रांश 
होते हैं ॥ एक इंच लंबे डुकड़ेमें ४४००० स्निग्धके कण 
होते हैं ( ९ ) पहले बहुत-सा मक्खन एक साथ तेयार नहीं 
हो सकता था | अब १००० पौंड एक साथ तेयार किया 
जा सकता है | ( १० ) आजकल सफेद मक्खनकी अपेक्षा 
सुनदळे रंगके मक्खनपर छोग अधिक झकने लगे हैं। 
(११ ) हिंडुस्थानके मक्खनमै जलांश बहुत होता दै, 
इससे उसका वजन बहुत हो जाता है । अमेरिका प्रभति 
देशोंमें मक्खनमै यदि सोमे सोलह हिस्तेसे अधिक जळ 
हुआ तो वह मिलावटी मक्खनकै कानूनकी पकड्मे आता 
है । ( १२ ) मक्खनकै लिये खच्छताकी बहुत आवश्यकता 
होती है । पर व्यवसायी इधर ध्यान नहीं देते। ( १३) 
उबन्त्ता दुआ पानी, ब्रश, कीटाणुनांशक द्रव्य इत्यादि 
आरोग्य-साधनोंसे बहुत थोड़े ही दुग्धालय काम लेते हैं । 
(१४) बम्बईके कुछ छोटे घुर्धाळयोमें यह हाल है कि 


जिस कोठरीमे मक्खन तैयार किया जाता दै, उसीमें 
नौकर लोग सोया करते हैं, वहीं भोजन करते और उस 
स्थानको इर तरइसे गंदा करते हैं; इससे मवखनमें विषेळे 
कीटाणु प्रवेश करनेसे क्यों बाज आयेंगे । ( १५ ) मक्खन 
डिब्बोमे रखकर बेचा जाता है; पर उन डिब्बोंपर 
मक्खनका जो वजन लिखा रहता है; उतना मक्खन उन 
डिब्भोमें नहीं होता, कुछ-न-कुछ कम दी रहता है। 
( १६ ) बहुतसे दुग्घाल्योमे जापानी तेल ( म०१०९०९ 
E01९ 011 ) मक्खनमें मिलते हैं । यह तेल मक्खियोसे 
निकाला जाता है। ( १७) कई स्थानोंमें वनस्पतिवाल्म 
तेल मिळाते हैं; पर इसमें परता नहीं पड़ता | ( १८) 
सन्‌ १९३२ में २४२ टन जापानी तेल हिंदुस्थानमें 
आया, १९३३ में उसकी आमद ३२२॥ टन हुई। 
(१९) ४० पौंड-२० सेर तेल गरम करके 
उसमें १ सेर विशुद्ध मक्खन मिलाया जाता है | फिर 
इसे मट्ठेमै या जछमें डालकर मथा जाता दे; जबतक 
बह एक रंग न हो जाय । इतने समयमें यह मक्खीका तेल 
सौमें २०, २५ हिस्सा पानी सोख छेता है और इस तरह 
२५ सेर मिळावटी मक्खन हाथ लगता है । इस काममें 
१० ) खर्च होता है । इतना ही विद्युद मक्खन कोई तैयार 
करना चाहे तो ४०) खच पड़ जायेंगे । (२०) 
उपयुक्त रीतिसे मिलावटी मक्खन बेचकर प्रतिवर्ष १४ 
लाख रुपया व्यापारी लोग कमाते हैं | ( २१ ) एक दिनमै 
हमळोग अपने आहारसे जितनी पुष्टि प्राप्त करते' हैं और 
जो अपने शरीरके लिये आवश्यक होती दै, उतनी पुष्टि 
केवढं आधा पाव शुद्ध मक्खन खानेसे मिळ सकती है | 
(२२) दक्षिण अमेरिकामै कुछ ऐसे लोग हैं; जो 
मक्खनको धन समझते हैं, उसे जमीनमें . गादकर 
रखते .और उसके चतुर्दिक्‌ वृक्ष लगाते हैं| उनकी यह 
धारणा है कि मक्खन जितने दिन अधिक रबखा रहे; उतना 
ही अधिक अच्छा होता दै | ( गो. शा. को. ) 
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दुग्घ-शाढा या डेयरी फार्म 


देशमें पहलेसे ही पश्चिमीय ढंगपर कुछ सरकारी तथा 
निजी डेयरी-फार्म चल रहे हैं। इन दिनों तो दूध-घीकी 
कमी होनेकै कारण स्थान-स्थानपर ऐसे डेयरी-फार्म खोले 
ज़ा रहे हैं या खोलनेकी योजनाएँ बन रही हैं । इनका 
प्रधान उद्देश्य दै--दूध; मवखन आदिकी बित्रीद्वारा 
तुरंत अधिक-से-अधिक धन कमाना | कितने ही पश्चिमीय 
सभ्यता एवं शिक्षाके उपासक तथा उनके पीछे चलनेवाले 
भोळे-माळे लोग देशमें दोनेवाळी गायो-चेलों तथा दूध-घीकी 
कमीको दूर करने एवं गो-वंशको उन्नत करनेका साधन मी 
इन्दी डेयरी-फार्मोकी मानते हैं; इनका समर्थन करते हैं 
तथा इनको जारी करनेका विचार और प्रबन्ध करते हैं। 
पर वास्तवर्में, हमारे देशकी धार्मिक, आर्थिक, शारीरिक 
एवं सामाजिक अवस्थाको इष्टिमें रखते हुए ये पश्चिमीय 
ढंगपर चलनेवाले डेयरी-फामै ठीक नहीं हैं; ये गोवंशकी 
उन्नतिके लिये उपयोगी नहीं हैं और न ये चलानेवालोंके 
लिये ही खायीरूपसे लाभदायक हैं | न्‍ 

इन दिनों देशमै तीन प्रकारके डेयरी-फाम है प्रथम, 
फौजी डेयरी-फार्म, जो गाय मैंस रखकर फोजियोंके छिये 
वूध-मक्‍्खन आदिका प्रबन्ध करते हैं; द्वितीय, निजी-डेयरी- 
फार्म, जो जनताको दूघ-मक्खन आदि बेचनेके लिये पशु 
रखते हैं; तृतीय, डेयरीवाळे वे लोग; जो स्वयं पशु नहीं 
रखते, पर आस-पासके पट्च-पालकोसे दूध मोल लेकर दूधके 
रूपमें या दूधसे मक्खन-क्रीम आदि निकालकर स्वयं बेचते 
हैं या पशु-पालकको वापिस दे देते हैं। जहाँतक पश्चुओंकी 
उन्नतिका प्रश्न है, तीसरे प्रकारके डेयरीवालोंका तो पश्ओसे 
कोई सम्बन्ध ही नहीं; फौजी और निजी डेयरी-फार्मोमे भी 
तमीतक गाय-मैंसें रक्खी जाती हैं। जबतक चारे तथा देख- 
रेख आदिका खर्च कम रहे और दूधकी आय अधिक हो। 


जब दूध कम हो जाता है या पशु बीमार हो जाता है या दूध 


वूघकी अपेक्षा चारे-दानेका भाव बढ़ जाता है? तो पशु बेच 
दिया जाता है। दूधसे सूखे हुए ऐसे पशुको प्रायः कसाई 
ही खरीदते हें । ऐसे पशुको बेचकर डेयरीवाले फिर दूसरा 
खरीद लेते हैं । इसी प्रकार यह क्रम लगातार चलता रहता 

पशुओंका निरन्तर हास होता जाता है । डेयरीवाले 
यः अधिक दूध देनेवाली गाय-मैतें ही खरीदते हैं । वही 
जब दूध देना कम या बँद करती है तो प्रायः नष्ट कर दी 
जाती है, जिसका नस्ल-सुधारपर बड़ा बुरा प्रभाव पढ़ता 
है। अच्छी नस्छ न रहनेके कारण खायी 


लाभ भी नहीं रहता । बार-बार पद्म खरीदनेमें भी कष्ट 
होता है तथा पञ्चके अच्छे-बुरे होनेका भी कोई निश्चय नहीं 
होता । इसलिये डेयरी चलानेमै निश्चितरूपसे लाम दोगा) 
यह बात नहीं है । देशमै डेयरी-फार्म खुलते हैं) पर घाटेके 
कारण या तो बंद हो जाते हैं या हानि उठाकर ही चलाये 
जाते हैं । सरकारी दुग्घ-रिपोर्ट, सन्‌ १९४२ के पृष्ठ १३० पर 
डेयरी-फार्मीका वर्णन करते हुए लिखा है--“देशमें पचहत्तर 
या अस्सी डेयरी-फार्म हैं; जिनमेंसे ६८ के ळगभग फौजी या 
सरकारी हैं तथा शेष जनताके लिये हें । जो डेयरियाँ लोग 
खोलते हैं, वे प्रायः घरमै ही चलती हैं ।? 


यह सरकारी विश्येषशेका मत है । जनताकै लिये भी ये 
डेयरियाँ अच्छी नहीं । अच्छे पञ्च फौजी और निजी पञ्च . 
रखनेवाली डेयरियोंके द्वारा खतम हो जानेका तो नुकसान 
है दी । इन डेयरी फार्माद्वारा मक्खन-क्रीम आदि निकालने- 
पर जो निर्धुत दूध बचता है, वह सघुत दूधमें मिलाकर या 
उसकी दही, मिठाई आदि चीजें शुद्ध दूघकी चीजोंके 
नामसे बिकती हैं, जिससे खरीदनेवार्लोंको तो बड़ा धोखा 
होता ही है तथा हानि उठानी पड़ती ही है; साथ ही शुद्ध 
दूध बेचनेवाळे ईमानदार गो-पालकोंकों भी प्रतिस्पर्धा 
( 0०४7८४६४०५ ) के" कारण पूरे दाम नहीं मिलते | 
वे बेचारे पश्च रखना छोड़ देते हैं या दूधमें मिलावट करने- 
को मजबूर हो जाते हैं । यह सिद्ध है कि पश्चिमीय ढंगके इन 
डेयरी-फार्मोसे गो-वंशका नाश होता है; डेयरी चलानेवार्लोका 
निश्चित तथा स्थायी लाभ नहीं होता, जनता और पश॒-पालकोंको 
भी हानि ही उठानी पड़ती है। 


अब प्रभ यह उठता है कि यदि ये डेयरी-फाम सफल 
नहीं हो सकते तो जनताको निश्चितरूपसे दूध, मक्खन 
आदि केसे ओर कइंसे मिळे ! देशकी तीन-चौयाईसे 
अधिक जनता तो गाँवोंम रहती है तथा पशु रखती है। उसे 
भ खरीदनेकी आवश्यकता नहीं । यदि आवश्यकता होती 
है तो वहींसे मिल जाता है । शहरोमे रहनेवालोके लिये 
दूधकी आवश्यकता अवश्य है । वे प्रायः निकट गाँवके 
पञु-पालकोसे या नगरकी डेयरियोंसे दूध खरीदते हैं; पर 


है उन्हें जितने दूघकी आवश्यकता होती है; उतना नहीं मिलता 


तथा जो मिलता है वह भी शद्ध तथा अच्छा नहीं होता । 
अतः कुछ-न-कुछ व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये । प्राचीन 
समयमे कई कई हजार गाये रखनेवाली गोशालाएँ थीं तथा 
नस्ठकी उन्नति करनेके साधन थे; पर दूध बेचनेवाली 
डेयरियोका वणन कहीं नहीं मिलता, प्रत्युत दुधका बेचना 


५१६ # मातरः सवभूतानां गावः सवसुखप्रदा; # 


या उसका ब्यापार करना तो एक बुरा काम समझा जाता 
था। कितने ही गॉरवोर्मे तो आज भी दूधका बेचना अच्छा 
नहीं समझा जाता और वहाँ प्रायः लोग दूध नहीं बेचते । 
सौ वर्ष पहले शहरोंमें रहनेवाले प्रायः ढोग दूध-घीके 
लिये अपने पञ्च॒ रखते थे तथा उनकी देखरेख करते थे | 
जो लोग गायें नहीं रख सकते थे, उन्हें शहरके ग्वारलोसे ही 
अच्छा, शुद्ध तथा सस्ता दूध मिल जाता था | उस समय 
आजकलके डेयरी-फार्मोकी आवश्यकता नहीं थी | पर आजकी 
स्थिति इसके बिल्कुल बिपरीत है | पश्चिमीय सम्यतासे उत्पन्न 
आलस्य एवं अन्य परिस्थितियोंसे मजबूर होकर प्रायः 
शहरवाले स्वयं पश्च नहीं रखते या नहीं रख सकते । अतः 
उन्हें शुद्ध दूध मिले, इसके लिये किसी-न-किसी साधनकी 
अत्यन्त आवश्यकता है । किन्तु साधन ऐसा होना चाहिये; 
जिससे गो-वंशकी अवनति न होकर उसकी उन्नति होवे, 
खोगोंको शुद्ध दूध मिल सके तथा जिससे परिणाममें आर्थिक 
इटिति भी लाभ दो । हाँ, एक साधन है--वूघकी उत्पत्तिके 
साथ-साथ नस्लकी उन्नति करनेका कार्य ( 0177४ 9116 
731660112 ) किया जाये । इस योजनाको सफल बनानेके 
लिये अच्छी नस्लकी दुंघारू गाये तथा अधिक दूध देनेवाली 
नस्छके सोड रक्खे जाने चाहिये । नस्ल-सुधारको दृष्टिमे 
रखते हुए ये गाएँ एवं साँड़ उसी इलाकेसे खरीदे जायँ, 
जहाँ कार्य करना है । भारत-सरकारके विशेषज्ञ डा० राइट 
( Dr. Wht) ने भी इसी सिद्धान्तको माना है । 
इन गायोंके बछडे एवं बछडिर्योकी परिचमीय प्रथाकै अनुसार 
जन्मते ही मातासे अल्ग न करें; प्रत्युत अच्छी. नस्ल 
बनानेके लिये उन्हें थनोसे ही पर्यास तथा आवश्यक दूध 
पिळाया जाय | बछड़े-बछड़ियोंको थनोंसे ही आवश्यक दूध 
न पिलाना तथा सब-का-सब या अधिकांश निकाल लेना 
न्यायके विरुद्ध तो है ही) नस्छ-सुघारपर भी कुठाराघात 
है । जो लोग बछडे-बछड्यांको हड्डी ( 507९ ) या अन्य 
प्रकारके खाद्य पदार्थ देनेकी तजवीज करते हैं, उनका मार्ग 
ठीक नहीं है । यह सबंसिद्ध है कि दूध सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ 
है; वह भी उनकी अपनी माताओंका तथा थनोसे ही निकला 
हुआ हो तो बछड़े-वछड़ियोंकी उन्नतिके लिये सबसे अधिक 
लाभदायक) पौष्टिक पदार्थ है । बड़े होनेपर भी इन बछड़े- 
बछड़ियोंकी पूरी देख रेख तथा चारे-दानेकी उचित व्यवस्था की 
जानी चाहिये । गार्योका संयोग अच्छी दूध देनेबाळी अच्छी 
नस्ळके साँड्से ही कराया जाय, दूसरी नस्ळके साँड्से नहीं । 
इस प्रकार संयोग करानेपर आगामी बछड़ी के सवाया, उसकी 
सन्तानके ड्योदा तया चौथी पीढ़ीमें अनुमानतः दुगुना दूध हो 


जायगा । गायके चारे-दानेपर कुछ ही अधिक खच होगा, 
पर दूधकी आय बहुत बढ़ जायगी, जिसके कारण आरस्ममें 
६-७ वर्षतक तो कुछ घाटा रहेगा पर इसके उपरान्त तीन 
वर्षतक बराबर तथा ठीक देखरेख रखने और गायोमें कोई 
बीमारी न आनेसे आरम्मकार्यसे दस वर्ष बाद यह नस्छ- 
सुधार एबं दुरघ-उत्पादनका कार्य एक लाभदायक व्यापार हो 
जायगा । दूधसे. तो आय हो ही जायगी, अच्छे सॉड़ोंके भी 
मुँहमाँगे दाम मिलेंगे | संसारके जिन देशमै आज डेयरी- 
फार्म या दुग्ध-याला लाभदायक व्यापार. बना हुआ है, 
उसका मुख्य कारण केवल दुग्ध-शाळा नही, किन्तु अधिक 
दूध देनेवाली गायोंकी नस्छ तैयार करना दै | हमारे अमागे 
देशमै केवळ शारीरिक शक्ति तथा स्वास्थ्यके लिये दूध ही नहीं, 
लोगोंके जीवनके बड़े आधार खेतीके लिये भी बेलोंकी 
आवस्यकता दै । पिछले डेढ़ सौ वषोमें अर्थात्‌ अंग्रेजी 
राज्यकालमें गोवंशका सब भ्रकारसे हास ही हुआ है । 
मि. वि. स्मिथ ( M7. \॥11iam 87701 ), कनंळ 
मेटसन ( ९०1०४९] ९६३०० ), “गवर्नेमैंट मिल्क रिपोर्ट 
तथा अन्य सरकारी विशेषशोने पहलेकी अपेक्षा गोवंशका 
हास होने तथा गायोंकी दूध देनेकी शक्ति कम होनेकी बात 
कही है । अधिक दूध प्रास करनेकी दृष्टिसे गायोंके साथ 
अथवा केवळ मैंसोका रखना लाभदायक नहीं, हानिकारक है। 
संसारभरमें दूघ मक्खन आदिके लिये गायें ही रवखी जाती हैं) 
भैंस नहीं । नस्ल-सुघारमें मैंस उतनी उन्नति नहीं कर सकती 
जितनी गाय । गायके बछडे और बछड़ियों--दोनोंसे लाभ 
पहुँचता है, परन्तु भैंसके पडवे इछ आदिके लिये अधिक 
उपयोगी न होनेके कारण प्रायः मारे ही जाते हैं । मैंस थोड़ी 
भी भूखी रह जाय तो दूध नहीं देती, कष्ट सहन नहीं कर 
सकती । पर गायमें यह बात नहीं । वह उचित चारा-दाना 
देनेपर अधिक तथा कम देनेपर भी कुछ कम दूध देती है । 
साधारण अकाळके समय गाय किसी घासकी जडे, पत्ते तथा 
अन्य ऐसे-बैसे चारे, प्ते, झाड़ियाँ खाकर भी जीवित रहने- 
का प्रयत्न करती है तथा प्रायः जीवित भी रहती है । वह 
लगातार अकाल पड़नेप्र कोई भी चारा न मिळनेपर ही 
शरीर छोड़ती है । किन्तु भैस चारा तो क्या, यदि पानीकी 
भी कुछ कमी उ जाय तो सहन नहीं कर सकती | जनताके 
स्थायी लाभ, उन्नति) धार्मिक भाव, आर्थिक अबस्था 
आदिको इृष्टिमं रखते हुए तात्कालिक लाभको छोड़कर 
दुग्धशालाके साय-ताथ नस्ल-युधारका कार्य करना ही 
आवश्यक तथा सामयिक है। (६० स० ) 


क -- 


आज भारतमें जो गायकी दुदशा हो रही है, उसके 
प्रधान कारण सोलह हैं AC ) २. कसाई, ३. गोचरः 
भूमिका अभाव, ४. अकाल, ५. चिकित्साका अभाव, ६. दुबल 
असहाय सोड, ७. खादके उचित संग्रहका अभाव, ८, 
बनस्पति घी ( जमे हुए तेल ) के कारखाने, ९. चमड़ेका 
विदेश जाना, १०. मोटर-यन्त्रादि, ११. किसानोंकी गरीबी, 
१२. गंदगी और अव्यवस्था, १३. पश्ुओंकी निकासी, १४. 
चमड़ेका शोक) १५. पिंजरापोल-गोशालाओंमें अव्यवस्था और 
१६. डुबंछ असहाय गौ। इनमेंसे प्रायः सभी विषयोपर 'गो- 
अझुर्मे जहाँ-तहाँ लेख छपे हैं। यहाँ केवल कसाईखाने, 
गोचरभूमिका अभाव, अकाल, चिकित्साका अभाव और 
किसानकी गरीबी--इन विषयोपरं कुछ लिखा जा रहा है | 

कसाईखाने और कसाई 

भारतवषमें सब मिळाकर छोटे-बढ़े सरकारी, गैर-सरकारी 
तथा सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत कितने बूचड़खाने हैं और 
इस समय उनमें कितनी गौएँ कट रही हैं--इसका पूरा पता 
तो नहीं डग सका है | इस महायुद्धके बहुत पहले कलकत्ता 
हाईकोर्टके जज सर जॉन बुडरफ महोदयने बतळाया या कि 
(साठ छाखतक गौ और बेल तो केवळ मांसके लिये मारे 
जाते हैं । चमड़े तथा सूखे मांसके लिये जो गाय-बैल मारे 
जाते हैं, उनके ऑकड़ोंका अभी पूरा पता नहीं लगा है । 
माढूम होता है हिंदुस्थानमें लगभग एक करोड़ गाय-बैल 
प्रतिवर्ष मारे जाते होंगे ।? इन मारे जानेवाले पञुओंमे 
दूध देनेवाली जवान गये, गाभिन गायें और अच्छी जातिकै 
बेल भी होते हैं | इस हिसाबसे प्रतिमिनट सब. मिलाकर 
१९ से अधिक गाय-बैल आदि मारे जाते थें । युद्धकालमें 
इनकी संख्या कहाँतक पहुँची होगी सो भगवान्‌ जानें | 


चमडेकी सरकारी रिपोटके अनुसार कसाईखानोमें सन्‌ 
१९४२ में ५२७०००० गोएँ काटी गयी थीं। दरभंगा 
गोशाला-सोसाइटीके सञ्चालक भीधम॑छालसिंहजीका हिसाब. है 
कि कुछ मिलाकर एक करोड़ बाईस लाख गौएँ वर्षभरमें 
काटी जाती हैं | इसका मतलब यह हुआ कि भारतवर्षम 
लगभग ३४००० और प्रतिसिनट लगभग 
२२-२७ गोमाताओंके गलेपर निर्य छुरी फिरती 
। कितना भीषण हत्याकाण्ड है ! जिस देशमै एक-एक 
गायकी रक्षाके लिये बड़े-बड़े नरपतियोंके जीवन बलि हो जाते 
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थे और उनके शर्ोकी गर्जनासे राक्षस काप उठते ये, 
आज उसी देशमै गोरक्तकी नदी बह रही है ! सुसल्मानोंकी 
मस्जिदके समीप हिंदुओंकी आरतीका बाजा बजाने देनेमै 
तो सरकारकी धार्मिक तटस्थता भंग हो जाती दै । पर 
हिंदुओंकी छातीपर- उनकै मधुरा, गया-जैसे पवित्रतम 
तीयोके वक्षःस्थलपर गायोके अबाध हत्याकाण्डसे उसकी 
घार्मिक तटखता भंग नहीं होती । कैसी विडम्बना है! 

यहाँ जो बड़े पञ्च काटे जाते हैं और जिनकी खाले 
बाहर भेजी जाती हैं, उनमें गायोंकी संख्या ही अधिक होती 
है । सरकारकी १२९५1९७ ०! ४८ 14:0८ ठा {nd 
१९४२-४३? ( भारतीय व्यापारकी समालोचना ) के पृष्ठ 
२९ में लिखा है कि सन्‌ १९३८-३९ में जो कचा चमडा 
बाहर भेजा गया था, उसमें ८२:५ प्रतिशत गायों ( गौ, बैल, 
साँझ और बछड़ों ) का था | इससे स्पष्ट सिद्ध दै कि गौओ- 
का वध बहुत बड़ी संख्यामें होता दै । प्रबळ आन्दोलन 
तया अन्यान्य उपाय करके ऐसे उपाय कराने चाहिये जिसमें 
यह भयानक हत्याकाण्ड शीघ्र बंद हो । 

गोचरमूमिका अभाव . 

भारतका क्षेत्रफळ १५७१९६४ बर्गमील अर्थात्‌ 
११६२९१९००० एकड़ भूमि है। सन्‌ १९२२-२३ के आँकर्डो- 
के अनुसार इसमेंसे कुल २८६६५१७०५ एकड़ जमीन (ब्रिटिश 
भारत और देशी राज्योंकी मिलाकर ) खेतीके काममें आती 
है। शेष ८७६२६७२७५ एकड़ जमीनमै आबादी ( नगर- 
गाँव ) सड़क; रेल) नदी, ताछाब आदि हैं। ६३२५४७११ 
एकड़ कसर भूमि तथा १०३५७२१३८ एकड़ जंगल हैं । 
विशेषशोंका मत है कि चारेके लिये ६४ (या ९०) लाख एकड़- 
से अधिक जमीन नहीं है | ११६ करोड़ एकड़ जमीनमें केवळ 
६४ लाख एकड़ चारेकी जमीन कितनी कम है । कुछ देशी राज्याँ- 
"को तया न्रिटिशराज्यकी योड़ी-सी छुट-पुट जमीनको छोड़कर 
गोचरमूमि तो प्रायः बिल्कुल दी नहीं है । खेतीके लिये अयोग्य 
भूमिमें जो कुछ चारा अपने-आप चोमासेके पानीसे हो जाता है 
बस, उसीपर पञ्चओंको निर्भर रहना पड़ता है । असळमे 
चारा उपजाया ही नहीं जाता । पंजाबमें ६ प्रतिशत और 
युक्तपान्तर्मे ३॥ प्रतिशत चारा उपजता दै । अन्य प्रान्तो 
तो वह सबंया नगण्य है | प्रति वगंमीछमै औसत २२६ पञ्चः 
चरते हैं और प्रतिपञुके पीछे लगभग २ एकड़ औसत जमीन 
पढ़ती है। पाँच प्रान्तोंका हिसाब देखो गया तो पता छगा--पौने 
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दस करोड़ पशुऑंमेंसे केवळ ८५ लाख पञ्च चरते हैं । ( देखिये 
विवरणपत्र संख्या १८-१९-२० ) ग्रतिपञ्च लगभग २॥ सेरसे 
अधिक चारा ( हरा-सूखा मिलाकर औसतन ) कठिनतासे 
मिलता दै । इधर युद्धकी माँगसे तो और भी कठिनाई हो 
गयी है | चारेकी दर अन्नक्री दरके बराबर हो गयी है ! 
बेचारी भूखी गाय पेटकी ज्वालासे किसी खेतमै घुस जाती दै 
तो उसपर डंडोंकी मार पड़ती है और काँजी-हाउसमै क्रूर 
कर्मचारियोंके पास पहुँचकर और वहाँ नीलाममें चढ़कर 
कसाईखाने पहुँच जाती है ! गोचरभूमि अलग होती तो 
यह दुर्दशा कदापि नहीं हो पाती । हमारे यहाँ शास्त्रकार 
प्रत्येक गाँव और नगरके पीछे गोचरभूमि छोड़नेकी अनिवार्य 
आज्ञा देते हैं; परन्तु उसपर न तो धनीलोग ध्यान देते हैं 
और न सरकार ही | बल्कि इधर तरह-तरहके कारखानोंके 
बढ्नेसे रहे-सहे जंगल तथा चारेकी ऊसर जमीन भी रुकी 
जा रही है | गोओंकी ओर किसीका ध्यान ही नहीं है। 
बंगाल-सरीखे प्रान्तमै तो नामको भी गोचरभूमि नहीं 
पायी जाती । 


भारतका तो यह हाल है, उधर पाश्चात्य देशोंकी हालत 
देखिये । ग्रेटत्रिटेनमें कुळ ७, ५१००३००० एकड़ भूमि है । 
उसमें ४,६०१००१००० एकड़ खेतीबारीके काममें आती है | 
पहाड़ों और आत्रादीको छोड़कर २,३०५००५००० एकड़ 
जमीन स्थायी “गोचरभूमि?के रूपमें छोड़ी हुई है। जर्मनीमें 
९१ प्रतिशत भूमि उपजाऊ है । ६,५१,९९,५३० एकड़ 
जमीनमें खेती होती है और २.१२,९७,३०० एकड़ 'गोचर- 
भूमि? दै | न्यू जीलैंडमें कुल ६७०५४०५६४० एकड़ जमीन 
है, जिसमें २, ८०, ००,००० एकड़ जमीनमें खेती होती दै । 
२,७२,००००० एकड़ जमीन 'गोचरभूमि? हे । इसी 
प्रकार अन्यान्य देशोंमें पर्याप्त गोचरभूमि है । अमेरिकामै 
सन्‌ १९१९ में १,०५,५०,००१००० एकड़ गोचरभूमि थी) 
जो कुल जमीनका ५५ प्रतिशत है | यह गोचरभूमि अब 
कुछ घरी है । फिर भी ६० करोड़ एकड़ गोचरभूमिं तो वहाँ 
रक्खी ही जायगी ! वहाँ खास तौरपर उम्दा घास-चारा 
अलग उपजाया जाता है । सन्‌ १९१९ में चाळीस लाख 
एकड़ जमीनमें दावघास ( 511526 ) के लिये और डेढ़ करोड़ 
एकड्मे चारके लिये खेती की गयी थी । अकेळे विस्करॉन्सिन 
( Wisconsin ) स्टेटमें एक छाखसे ऊपर दाबघासके कोठे 
(910 ) बने थे । वहाँ प्रत्येक किसान खेतका अमुक हिस्सा 
गोचरके लिये अवश्य छोड़ता दै । हमारे यहाँ “गोचरभूमि? 


छुइवानेकै लिये घोर प्रयल और विशाल आन्दोलनकी 
आवश्यकता है । 

सन्‌ १९४० की पशुगणनाके अनुसार भारतवर्धमें कुछ 
मिलाकर १३१७६५०८७० गोवंशकी ( सॉड्-चैल- 
५१६५१५९२) गौ=५९९९०२७१ और बछड़े-बछड़ी> 
२६००९००७ ) संख्या थी) और ४४२५७५०४ भैंस-वंशदी 
( मैसे- ५१७४६८७, मैंस-२६००३६३१ और पाडा-पाडी-- 
१३०७९१८६ ) । इनके अतिरिक्त घोड़े, खचर, बकरी, 
ऊँट, गदद्दे आदि भी घास चरनेवाळे पश्च हैं । परन्तु बकरी 
तथा ऊँटोंको पेड़ोंकी पत्तियॉ तथा गदहोंको गलियोंके कूडे- 
कचरेपर निर्वाह करनेवाले मान लिया जाय तो भी कम-से- 
कम घोडे-खचरौंकी संख्या तो जोडूनी ही होगी । इस 
प्रकार कुछ मिलाकर लगभग १९ करोड़ पशुओंके लिये चारे- 
की आवश्यकता है । अच्छी खूराक मिलने तथा अच्छी सार- 
सँमाळ होनेसे पशु पुष्ट होंगे तथा उनकी संख्या भी बढ़ेगी । 
ऐसी हाळतमें पइळेसे ही उनके खाद्यके लिये पर्यात्त जमीनकी 
व्यवस्था हो जायगी तो आगे चळकर कठिनाईका सामना 
नहीं करना पड़ेगा । जहाँ वैज्ञानिक-पद्धतिसे ऊँची जातिका 
पर्याप्त घास-चारा उत्पन्न किया जाता है; वहाँ तो तीन पशु- 
ओके लिये २-२ | एकड़ जमीन भी काफी हो सकती है; 
परन्तु यहाँ जबतक वैसी स्थिति नहीं हो जाती, तबतक एक 
पशुके लिये कम-से-कम २-२ | एकड़ जमीनकी आवश्यकता 
है । फिर यहाँ तो पशुओंकी संख्या बढ्नेकी बड़ी गुंजाइश दै, 
इसलिये भी जमीन अधिक चाहिये । इस इष्टिसे लगभग ४० 
करोड़ एकड़ जमीन गोचरभूमिके रूपमै छोड़ी जाय; तब 
इन पश्चुओंकी रक्षा हो । इतनी जमीन मिल जाय और 
सावधानीके साथ उसमें अच्छे-अच्छे चारेकी--जैसे मकईः 
मटर, गँवार, अरहर, सेम, जई, जिनोरा, बाजरा; धान, 
सामा, दूत, चीना, गिनी, काउन, क्लोवर्न, लूसन) मेडिक, 
सूदन घास, एग्रेटीश, एरनथेरम तथा फास्टुकेरुत्रा आदि 
बिलायती घास, गाजर, मूली, कसावा आदिकी खेती की जाय 
और गायोंको उचितरूपसे नियमपूर्वक ये चीजें खिलायी जाये 
तो गौएँ अपने-आप पुष्ट होकर अधिक दूघ-घी देंगी ओर 
उनसे सारा घाटा भरकर वह पर्याप्त नफेकी चीज हो जायगी। 
इसके लिये भरपूर प्रयत्न होना चाहिये । 


अकाल 
भारतीयोंके मन्दभाग्यवश सरकारी नीति तथा अन्यान्य 
कारणोसे भारतमै अकाल प्रायः ही पड़ते हैं । और वे भारतीय 


* गोदुदेशाको कारण # 
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किसानों और पशओंके लिये साक्षात्‌ कालरूप ही होते 

यहाँ अकालमें जितने मनुष्य और पश्ष मरते हैं, उतने र 
देशमै नहीं मरते | भारतका भाग्य तो इतना मन्द है कि यहाँ 
्रकृतिके दारा प्रचुर अन्न दिये जानेपर भी अकाल पड़ जाता 
है और लाखों प्राणी बुरी तरहसे उसमें पिस जाते हैं। दो 
वर्ष पहले वंगाळमें जो बीसों लाख नर-नारी मर गवे--बह 
कुछ ऐसा ही मनुष्यनिर्मित भयङ्कर अकाल था ! प्राकृतिक 
अकाल तो स्वाभाविक ही भयङ्कर होता है | घास, चारे और 
जलके अभावसे रॅमा-रँभाकर लाखों पञ्च मौतके घार उतर 
जाते हैं और भूखके मारे उनकी प्रकृति तथा जीवनी शक्ति इतनी 
नष्ट दो जाती दै कि वर्षोतक बे पनप नहीं पाते । इतनेमें दूसरा 
अकाल आ जाता दै | अकालोसे पशुओं की बड़ी दुर्गति होती दै । 


चिकित्साका अभाव 


गौओंके स्वास्थ्यकी ओरसे प्रायः सभी छापरवाइ रहते 
हैं। जबतक रोग न हो, तभीतक खैरियत है । रोग होनेपर 
न दवा-दारू होती है और न सेवा-ञच्रषा । प्रकृतिकी कृपासे 
पञ्च॒ स्वस्थ हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके प्राण चळे 
जाते हैं | ग्राचीनकालमें लोग घरेळू दवा जानते थे और 
यथायोग्य उपचार करते थे | नल, सहदेव आदि राजवंशके 
लोग पशु-चिकित्साके बिशेषज्ञ थे | पुराणोंमें गोचिकित्साका 
वर्णन आता है। आजकल न तो कोई जाननेवाले हैं, न सरकार 
ही पूरा ध्यान देती दै । संक्रामक रोगोंसे पशुओंकी बड़ी 
संख्यामें मृत्यु होती है । भारत सरकार पश्ुओंकी नस्छ तथा 
भलाईपर केवल दो पैसे प्रतिपञ्च खर्च करती है । ( देखिये 
बिवरणपत्र संख्या २२), पञ्जचिकित्सापर औसत तीन 
पसे खर्चे होते हैं ( देखिये विवरणपत्र संख्या २१ ) । इस 
ओर जनता और सरकारको विशेष ध्यान देना चाहिये । 


किसानोंकी गरीबी 


भारतीय किसानकी बड़ी बुरी दशा दै । उसकी अवनतिके 
मुख्य २६ कारण उपर्युक्त टबमें दिखळाये गये हैं | मानो उसका 
जीवन इन सब झात्रुओसे भर या घिर गया है । यहाँ इनपर 
विस्तृत विचार करनेका अवसर नहीं है । परन्तु किसानके साथ 
गायका अच्छेद्य सम्बन्ध है; किसानकी उन्नतिमें गायकी उन्नति 
और गायकी उन्नतिमें किसानकी उन्नति संनिद्तित है। किसानका 
अज्ञान और उसकी गरीबी--ये दो ऐसे कारण हैं, जिनके कारण 
गाय अत्यन्त दुखी है। “इंडियन बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी; सन्‌ 
१९२९-३० की जाँचके अनुसार भारतकै किसानोंपर उस 
समय ८ अरब ६३ करोड़ रुपयेका ऋण था, जो प्रतिवर्ष 
३०-४० करोड्कै हिसाबसे बढ्ता जाता था । वतंमान युद्ध- 
में किसानकी आर्थिक दशा कुछ सुधरी है; पर यह सुधार ऐसा 
नहीं है, जिससे किसानको समृद्ध माना जाय । किसान गावे 
रहता है । गावकी दशा सुधरनेसे ही किसानकी दशा सुधर 
सकती दै । गाँवोंकी दशाके सुधारके लिये निम्नलिखित कमलके 
अनुसार १६ साधनोंकी आवश्यकता है । ये है- पुराने कर्जसे 
छुटकारा; सस्ता व्याज, यथासाध्य सहकार, ग्रामपञ्चायत) 
आम-संगठन, किश्तकी पद्धति, आमनेतृत्व, अखण्डभूमि) 
वाहनकी सुविधा; लाभप्रद खेती, लंबी मुद्दतका कजे, प्रोढ 
शिक्षा, उत्तम कृषिसंघ, सह-उद्योग, जमीनपर कर्ज देनेवाली 
कोठियाँ और सहकृषि । ये ग्राम-सुधारकी १६ कलाएँ हैं । 
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गोदु्दशाके उपयुक्त १६ हेतुओका विस्तृतरूप हैं निम्न 
लिखित टबमें दिखाये हुए २६ हेतु | इन्हीके कारण गो- 
वंशका नाश हो रहा है। वे ये हैं-कसाई) काँजीहाउस, 
( दूसरे रूपमे कसाईखाने ), नस्छकी खराबी निर्बल साड 
घास-चारेकी कमी) पशुरक्षण-कानूनका अभाव, उत्पादक 
गायोकी कमी, साइळेज-पद्धतिका अभाव, गंदगी, खाद्यमें 
नमककी कमी, गौकी निकासी, अव्यवस्था, क्रूर बघियाप्रथा; 
भयानक अकाल, चमढेका व्यापार, पिंजरापोछोकी 
अव्यवस्था, जंगलोकी कमी, दुग्धव्यवसायका अभाव; धनकी 
लाल्सासे बढ्नेवाली तमालू आदिकी खेती) पूरे खाद्यकी कमी, 
उपयोगी पश्चाओंके निर्माणमें कमी, उत्पादनमें अधिक खर्च, 
गायोंके रोग और मैंसका अधिक आदर । खान- 
संकोचसे यहाँ इनका विस्तृत विवेचन नहीं किया जा रहा है । 
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बारह निर्दयताएँ 


. भारतवषमें गो-जातिके साथ अनेकों प्रकारसे निर्दयताका 
व्यवहार हो रहा दै । इनमें ये बारह मुख्य हैं-- 
१. छोमवश कसाईके हाथ गाय बेचना | यह बड़ा ही नीच 
कर्म है ओर इसमें निर्दयता भरी है | 
२. गायाँके अङ्गपर अङ्ग जोड़कर उन्हें अधिक अङ्गवाली 
बनाकर लोगोंको ठगना और गायोको कष्ट देना । 
कुछ नीच प्रकृतिकै स्वार्थीलोग बड़े-बड़े शहरोंमें, 
तीयोंमें, मेळोंके अवसरपर ऐसी गाय या बैठको लिये फिरते 
हैं, जिसके पुडे या कमरमें पाँचवाँ पैर लटका करता है, 
या जीभकी शकलकी कोई चीज होती हें । ये लोग 
मुसलमान होते हैं और हिंदू-साधुओंके वेशमें घूमा करते 
हैं । गायको खूब सजाकर रखते हैं और घंटी बना- 
बजाकर भोळे-भाळे नर-नारियोंको'पाँच परकी गोमाताकी 
पूजा कीजिये? “महादेवजीके नन्दियोंके दर्शन कीजिये? 
आदि कइ-कइकर ठराते हैं | गाय या बेळ जब छोटी 
उम्रके होते हैं तभी किसी मरे जानवरकी या दूसरे 
जानवरको मारकर उसकी टांग या अन्य कोई अङ्ग काट 
ळेते हैं, और उसे उस गाय या बैलके शरीरपर केश 
काटकर सी देते हैं । कुछ दिनोमें मांस बढ़ जाता है 
और नये केश जम जाते हैं, तब वह सिलाई नहीं दीखती | 


जिस पशुकी टॉग काटकर मारते हैं उसको तो महान्‌ 
कष्ट होता ही दै; पर जिसके शरीरपर नया अङ्ग जोड़कर 
सीते हैं, उसको भी कम कष्ट नहीं होता । पर बेचारे मूक 
पझु किससे कहें ! ये लोग वस्तुतः पेशेवर ठग होते हैं 
और होते हैं बड़े ही निर्दयी | इन लोगोंको पैसा देना 
बहुत बड़ी भूर है ! 

३. बछड़े-बछड़ियोंको उनके पोषणके लायक उचित माघ्ामें 
दृध न देना। 

४. गाड़ियोंमें इतना बोझ लादना कि बेळ चल ही न सके । 
फिर ऊपरसे उनको बुरी तरहसे मारना । यह दर्दनाक 
नजारा शहरोकी बड़ी-बड़ी सड़कॉपर आप नित्य ही 
देख सकते हँ । 

५. बेलको हॉकते समय उन्हं बुरी तरह मारना । किसी- 
किसी प्रान्तमें तो इतनी निर्दयता होती दै कि. रथ या 
गाड़ीके बेलोंको जिस डंडेसे हॉकते हैं, उसकी अगली 
नोकपर तीखी धारवाली छोडेकी नुकीळी अरी ठगी 
रहती है, जिसकी चोटसे उनके खून बहने लगता है | 
म्मस्थलमें चोट लग जाती दै तो पञ्च मर मी जाते हैं| 

६.तीर्ोमें पण्डे लोग पोष-माघके भयानक जाड़ेमें भी छोटी- 
छोटी नाताकत गरीब बछड़ियोंको जळमें खड़ी रखते 


क जननीसे भी बढ़कर गोमाता # 


५२१ 


oo 


5 


हैं, और यात्रीलोगोको उनकी पूँछ पकढ़ाकर कुछ पैसे 
छेकर गोदानका सक्कुल्प करा देते हैं। न यात्रियोंके पास 
गौ होती है और न गोदान ! पडे पैतेकि लाढचसे 
ऐसा निर्दय काण्ड करते हैं । बछडी धंटोतक सरदीसे 
कापती हुई जलमें खड़ी रइती है । अबोध यात्री वैतरणी 
तरनेके धोखे इस निर्दय कार्यमें सहायता करते हैं | 


गायोंकों कसाइयोंके हाथ बिकवानेके लिये दराळी करना। 

गाय; बेल, बछड़े आदिको कसाईखाने पहुँचानेके 
लिये बहुत-से दलाल होते हैं । आजकल तो इनकी संख्या 
बहुत बढ़ गयी है । इनमें मुसलमान तो होते ही हैं, निम्न 
जातिके हिंदू भी लोभवश ऐसा घुणित काम करनेमें नहीं 
हिचकते | ये लोग तरह-तरहसे गायोंका नाश करवाते 
है- कस्ट्मवाछेसे) पुलिससे तथा चरवाहोंसे मिलकर 
पशुओंकी चोरी करवाते हैं । “बड़े ही धर्मनिष्ठ जर्मीदारकै 
घर पञ्च॒ जायेंगे? ऐसा विश्वास दिळाकर तथा पैसोंका 
अधिक लालच देकर मालिकोसे अथवा गोशालाओंसे 
पशुओंको खरीद लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग 
चमडेके व्यापारियाँसे ऊँचे दामपर निश्चित समयके अंदर 
निश्चित संख्यामें गोओंका चमड़ा देनेका कंट्राकट करके 
उनसे पेशगी रुपये छे लेते हैं । फिर कसाई और 
चमारोंसे मिलवाकर उनके द्वारा घासमें ओर चारे-दानेमें 
जहर मिलवाकर चुपचाप मोकेसे गौओंको खिला देते हैं; 
या उन जहरीली चीजोंको ऐसी जगह बिखेर देते हैं; 
जहाँ गौएँ चरती हैं | गौओंके झरीरपर कोई घाव 
होता है तो उसमें विष लगा देते हैं | चरवाहोंसे मिलकर 
छुरी, तेज भाळे आदिमें जहर लगाकर गायोंके शरीरमें 
चुमो देते हैं। ऐसी चीजें खिळा देते हैं, जिनसे पश्चुओंमें 
छूतकी बीमारी फेल जाती है | छूतकी बीमारीसे मरे हुए 
पझुओँकी अँतड़ी-मांस आदिको गायोंके चरनेके स्थानोंमें 


डाळ देते हैं | इस प्रकार कई तरइसे गार्योका नाश करते 
हैं । इसीसे पुलिस-विभागमे यह शिक्षा दी जाया करती 
है कि जहाँ गौओंमें छूतकी बीमारी फेडी दो या गौएँ 
अधिक संख्यामें मर रही हों; वहाँ देखना चाहिये कि 
आसपासमें कौन लोग ठहरे हुए हैं । ये लोग तरइ- 
तरहके वेषोर्मे आया करते हैं। ये बढे ही क्ूरद्ददय और 
घोर स्वाथी लोग होते हैं । गोवंश नाशके कारणोंमें 
इनका अस्तित्व भी एक प्रधान कारण है । 


८. गायको भरपेट चारा-दाना खानेको न देना । इसपर 


बहुत लेख छपे हैं । 


९. इलमें कमजोर या बेमेल बेछोंको जोतकर उनपर 


डंडे चराना । शास्त्रॉंमे तो दो बेलोंसे हल जोतना ही 
पाप बतलाया गया है; फिर यदि वे कमजोर या बेमेल 
हाँ ओर ऊपरसे मारे जाते हो, तब तो ऐसा करनेवाले 
प्रत्यक्ष ही निर्दयताका भयानक पाप करते हैं । 


१०.कुछ भी व्यवस्था किये बिना बछडेको दागकर असहाय 


छोड़ देना, और ऐसे दुषोत्सगसे खर्ग-प्राप्तिकी 


कामना करना । 


११; अपनी और परायी गायोंको चुरी तरहसे मारना । परायी 


गायके खेतकै पास आते ही किसान; और सरकारी 
कॉजीहा उसोंमें सरकारकी सुच्यवस्थासे भूखों मरती हुई 
गार्योको वहाँके रक्षक जिस निर्दयतासे मारते हैं, उसे 
देखा नहीं जाता ! 


१२. निकम्मी और कमजोर गौका दान करना | निकम्मी 


गौ जिसको दान की जाती है, वह उसे जो कुछ पेसे 
मिळते हैं, उन्हीपर बेच देता है ओर निकम्मी होनेके 
कारण वह किसी रूपमै कसाईके हाथ पहुँच जाती है । कई 
जगह तो लोग गोशालाओंको रुपये-दो-रुपये देकर भाडेपर 
गौ ळे आते हैं और दानका तमाशा पूरा हो जाता है | 


ना विषा 
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जननी जनकर दुध पिलाती केवल साळ-छमाही भर। 
गोमाता पय-खुधा पिळाकर रक्षा करती जीवनभर ॥ 
--गुरुदियालीमलजी सिंगला सुनामी 
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गोवधके कारण और उसको बंद करनेके कुळ उपाय 


जिस देशके लोगोंके जीवनका प्रधान सहारा खेती हो, 
जहाँ प्रायः बैलोंसे ही खेती होती हो, निरामिषभोजी होनेके 
कारण जहाँके करोड़ों मनुष्योकि स्वास्थ्य एवं शक्तिका आधार 
दूध ही हो, जहाँ तीन चौथाई जन-संख्या गो-रक्षाको परम 
पुण्य, तथा गोवघको सबसे बड़ा पाप मानती हो; उस देशमै 
गोबध क्यों और कबसे प्रारम्भ हुआ ! हिंदुओंके अम्युदय- 
काल्में गोवध नहीं होता था; 'अहिंसा परमो धर्मः? मानने- 
वाले बोर्डो एवं जेनोंके समयमै तो गोवधका प्रश्न ही उत्पन 
नहीं होता । मुसल्मानोंके राज्य-काल्में गो-हत्या होती थी, 
पर वर्षभरमें दो-चार हजार ही । कितने ही मुसल्मान 
बादशाहोंके समयमें तो एक भी गाय नहीं मारी गयी । 
वर्तमान काळमें भारतीय पशुओंकी खालें बाहर भेजनेसे दी 
गोवध प्रारम्भ हुआ । सन्‌ १६४४ में डर्चो. ( हालेंड- 
वालियों ) ने सर्वप्रथम खाले बाहर भेजना आरम्भ किया । 
सन्‌ १८३० में एक लाख खालें कलकत्तेसे अमेरिका 
तथा इंग्लैंड भेजी गयीं । सन्‌ १८५० में खार्लोका व्यापार 
बढ़ा | इस वर्ष अकेले बंगालसे ही ४४ लाख खाले बाहर 
भेजी गयीं । “गवर्नमेंट हाइड्स रिपोर्ट १९४३ के पृष्ठ ५० 
पर लिखा है--“आज भारत संसारको गायोंकी इल्की खाले 
देनेयाला सबसे बड़ा देश है । सभी प्रवारकी खाले देनेवाला 
तो यही एक देश है । देशमें वार्षिक दो करोड़ गायकी 
तथा तत्तावन लाख भैंसकी खाले तैयार होती हैं; जिनमेंसे 
दक करोड्से अधिक बाहर विदेशोंकों जाती हैं । अंग्रेजी 
राज्यमें खर्च होनेवाळे चमड़ेका एक तिहाई भाग भारत देता 
है ।? गोवधका मुख्य तथा बड़ा कारण है--बाहर विदेशॉमें 
तथा देशमै बढी हुई चमड़े) मांस; चर्बी, खून; इडडी इत्यादिकी 
माँग । जिस देशकै लोग चमड़ेका जूता पहनना भी अच्छा 


नहीं समझते थे, खड़ाऊँ तथा मूँजके बने हुए जूते पहनते थे 


तथा जहॉपर अन्य कायोमें भी चमडेका व्यवहार करना 
बुरा समझा जाता था, आज उसी देशकै लोग चमदे- 
को सिरपर घारण करने तथा भोजनके समय हाथमें बॉधनेमें 
भी छजाका अनुभव नहीं करते | गायके ही नहीं) बछड़ेकी 
खाल ( ६1-९६४९ ) के चूट पहनना तो एक बढ़ाई- 
का विषय हो गया दै तथा पॉच-सात जोड़ी बढ़िया चमड़ेके 
जूते रखना तो एक साधारण बात बन गयी दै | कपड़े रखने- 
के वक्त मी चमड़ेके रखने लगे हैं; घड़ीके फीते, चस्मेके 
घर, वड़ीकी चेन और छोटे बड़े बटवोंमें लाखों मन 


चमड़ा खर्च होता है तथा यह हजारों मूक पश्चओंकी इत्मा- 
का कारण बना हुआ है। बढ़िया मोटरों और गद्देदार 
कुर्सियों, कोचों आदिके लिये भी चमड़ेकी काफी माँग है। 
यह चमड़ा बृक्षोके नहीं लगता; न एश्वीसे उत्पन्न होता 
है और न आकाइासे ही बरसता है; यह मूक पञ्चआ-- 
विशेषकर गायोंकी इत्या करके ही तैयार किया जाता है। 
दि बोर्ड आफ इकानामिक इन्कायरी; पंजाबके प्रकाशन नं० 
६१ ( Tanning Industry in the Punjab) 
के पृष्ठ ६५ पर “मुलायम चमड़ा प्राप्त करनेके लिये 
गाभिन गायोंकी हत्या करके गर्भस्थ बछड़ोंकी 
खाले तैयार करनेका वर्णन दै; इन खालोंकों 
'गोखल्ा' कहते है । इससे अधिक नृशंसता तथा 
दानवता और कया होगी ?” 

चर्बी कपड़ेके कारखानोमें माँड़ी लगानेके काम तो 
आती दी दै, इससे ग्रीज ( Grease ), साबुन) मोमबत्ती 
तथा ग्लिसरीन भी बनायी जाती हैं । चर्बीके हिस्सेसे - सरेस 
जातिकै पदार्थ बनते हैं। उनसे जिलेटिन ( ७212६०९ )9 
और “ग्द? ( 01०८ ) तैयार किये जाते हैं । दवाकी गोलियाँ 
आपसमें चिपक न जायें और खादरहित हो) -इसल्यि 
जिळेटिनका व्यवहार किया जाता है और "ग्ल? जोड़ने तथा 
कागज-लिफाफे आदि चिपकानेके काममें आता है तथा 
उससे छापेखानेमें रोलर मरे जाते हैं । इड्डियाँ खादमें काम 
आती हैं । इद्दियोको शोध करके केल्शियम फास्फेट निकाला 
जाता है, जो चीनी साफ करनेके काम आता है । इड्डीका 
कोयला बड़ा रंगनाशक है । पशुओंके पॉर्वाको पकाकर 
उनमेंसे तेल निकाला जाता है, जो घड़ियों ओर दूसरे यन्तरॉमे 
लगाया जाता है | गायकी आँतें पनीर बनानेके काममें आती 
हैं और उनसे पेपसिन ( 7९० ) नामक दवा तैयार 
की जाती है | 
_ “गोररक्षाकल्पतरु पुस्तकके ( जिसकी भूमिका महात्मा 
गाँधीजीने लिखी है) पृष्ठ १५ में बताया है कि लोहूको 
पकाकर उसकी बुकनी तैयार की जाती है, जो आसाममें 
चाय-काफीके खेंतोंमें खादके रूपमै काम आती है तथा खो 
बचती है, वह विदेशोंको भेज दी जाती है । सन्‌ १९२२ में 
२२४०० मन बुकनी सिलोन भेजी गयी. थी । यह यूरोपमें 
भी जाती है; वहाँ इससे अल्ब्यूमन, खादके पदार्थ एवं 
पोटाशियम साइनाइड ( जो फिल्में काम आता है ) तैयार 


कैं गोवधके कारण और उसको बंद करनेके कुछ उपाय # 


किये जातें हैं। इसी पुस्तकके पृष्ठ ३९ पर लिखा ह 
“प्यूरी नामक पीला रंग बनानेके लिये गड़रिये लोग 
गायको केवळ आमके पत्ते खिलाकर रखते हैं, दूसरी और 
कोई वस्तु खाने या पीनेतकको नहीं देते | और उस 
गायका मूत्र वाजारमें खूब दाम लेकर बेचते हैं। बेचारी 
गाय भूखसे तड़पकर मर जाती है | इस बातको सुनकर 
अवश्य ही कल्पना हो सकती है कि हिंदुस्थानके मनुष्य 
मनुष्य नहीं) बल्कि मनुष्यदेहधारी राक्षस ही हैं |? 


कुछ ही वर्ष पूर्वं जिन चीजोसे गोवधका साधारण 
सम्बन्ध भी होता था, उनका व्यवहार तथा व्यापार करनेको 
चित्त नहीं चाहता था; समाजका भी डर था । पर आज 
तो पश्चिमीय सभ्यता तथा कल-कारखानोके प्रभाव और 
प्रचारके कारण नित्य व्यवक्षरमें आनेवाली प्रायः चीजें 
गोवधसे ही प्रास होती हैं | मुसलमान और ईसाई तथा वे 
लोग ही नहीं, जिनके यहाँ धार्मिक दृष्टिसे गोवध वर्जित नहीं 
है, गायके शरीर में तैंतीस करोड़ देवताओंका निवास तथा गायको 
वैतरणी नदीसे पार करनेका साधन माननेवाले हिंदू भी आज 
लोभ, शौंकीनी, सङ्गदोष और सूखेतासे चमड़े, चर्बी 
आदिकी बनी चीजोंका व्यापार तथा व्यवहार बड़ी 
शानसे करते हैं । चमड़ेके बड़े-बड़े कारखाने, मांस- 
मेद-मज्ञा तथा जैविक ग्लैंड्सका अवाध व्यवहार 
करनेवाले केमिकल-चक्से (दवा बनानेके कारखाने), 
हड्डी, चमड़ा, सछ्ठाई करनेकी ठेकेदारी आदि कायं 
घनके लोभसे आज वे छोग कर रहे हैं, जिनके पूर्वज इन 
सस्तुओंके स्पशंसे नहाते थे !! और जिसके सन्देहे 
सन्‌ १८५७-जैसी बहुत बड़ी क्रान्ति हो गयी थी। 
चमड़े-चबीं आदिकी बढ़ती हुई इस माँगके कारण जीवित गायसे 
मारी हुई गायका मूल्य अधिक मिलने लगा है | और इस प्रकार 
अधिक लाभदायक होनेके कारण गायकी इत्या भी बढ़ रही है ! 
अन्य देशोंमें भी चमड़े आदिके लिये गोवध होता है, पर 
संसारके किसी भी सभ्य देशमै हमारे देशकी तरह दुधारू 
तथा हल जोतनेवाले एवं कामके योग्य लाभदायक पञ्च॒ 
नहीं मारे जाते | 114121 Government Hides 
Report’ ( इंडियन गवनेमेंट हाइड्स रिपोट ), १९४३ 
के पृष्ठ ७ पर अपनी मौत मरी हुई तथा मारी गयी गायों- 
का प्रान्तवार हिसाब दिया है । इसके अनुसार सालाना 
५२ लाख ७० हजार गारे कसाईखानोमें मारी जाती ह तथा 
१४७ लाख ४० हजार अपनी मौत मरती हैं | सबसे अधिक 
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गोवध बंगारमें होता है । मद्रास तथा ट्रावन्कोर रियासतमें भी 
अधिक गोवध होता है । उत्तर भारतकी अधिकांश 
रियाशतोमें गो-वध करना अपराध है । सरकारने उन्हीं 
गार्योकी संख्या दी है, जिनकी खालोंके अङ्क महसूल 
आदिके द्वारा मिळे हैं; पर जिन गायोंका वध घरोंमें होता 
है तया जिनका चमड़ा वहीं काममें आ जाता है, वे इस 
संख्यामें शामिल नहीं हैं । अनुमान है फि भारतमें एक 
करोड़के करीब गायाँका वध होता है । 
गो-वथ केसे बंद हो ! 

सरकारका कर्तव्य था कि देशकी भौगोलिक तथा 
आर्थिक अवस्थाको, तथा यहाँके लोगोंके शारीरिक खास्थ्यकी 
आवश्यकताको दृष्टिमें रखते हुए यहाँ गोवध न होने देती; 
जिस प्रकार अकबर, हुमायूँ बाबर इत्यादि मुसलमान 
वादशाहोने हिंदुओंके धार्मिक विचारोंको देखकर गो- 
वध न होने दिया था । अंग्रेजी सरकार भी वैसा ही करती; 
पर दुःख है कि सरकारकै प्रभावसे पनपनेवाली पश्चिमीय 
सभ्यता तथा कल-कारखानोंने गोवध रोकनेके लिये नहीं, 
गोवधको बढ़ानेके लिये ही प्रोत्साहन दिया है! अब 
जब गो-वधके कारण देशमें घी-दूधकी अत्यन्त कमी हो 
गयी है, खेतीके लिये पर्यास बैल भी नहीं रहे हैं, तब भारत 
सरकारकी आशासे पंजाब तथा सीमान्त-पदेशकी सरकारोंको 
छोड़कर देशकी शेष ९ प्रान्तीय सरकारोंने “भारत-रक्षा- 
कानूनशके अनुसार पद्युवधपर कानूनी प्रतिबन्ध लगाये 
हैं। पर यह सब स्थायी नहीं) अस्थायी ही है । इन सरकारोंने 
केवळ कानून ही बनाये हैँ, अबतक अच्छी तरह कार्य 


` नहीं किया है और न गोवधमें कोई विशेष कमी ही हुई है । 


सरकारने तो लापरबाही की ही दै, जनताने भी इस कानूनसे 
लाभ उठानेका कोई उपाय नहीं किया ! 


यदि वास्तवमै हम गो-चधको बंद कराना चाहते हैं तो 
केवळ सरकारके भरोसेपर न रहें | सरकार गोवध बंद 
करनेके लिये जो कानून-कायदे बनावे, उनसे लाभ उठावे; 
जहाँ कानून न बना हो, वहाँ बनवानेका प्रयत्न करें एबं देश- 
भरमें वैध तरीकों तथा कानूनद्वारा गोवध बंद करानेके लिये 
निम्नलिखित बातें सम्मुख रखकर संगठित रूपसे कार्य करै - 

१. सरकारने “भारत-रक्षा-कानूनः द्वारा गोवध- 
पर जो पाबंदी ळगायी है, उसे स्थायी कानूनके रूपमै 
बनवानेका प्रयत्न किया जाय । जबतक स्थायी कानून न 


५२३ 


बने, बने हुए कानूनका प्रचार किया जाय तथा जहाँ-जहाँ 
गैरकानूनी तरीकोसे गोवध होता होश वहाँ सरकार 
तथा अधिकारियोंका ध्यान उस ओर आकर्षित 
किया जाय । 


२. जिन प्रान्तीय सरकारोंने अबतक गोवधपर 
प्रतिबन्ध नहीं लगाया दै, वहाँ कोशिश करके लगवाया जाय । 


३. लोकमत तैयार करके प्रबळ आन्दोलन किया 
जाय और चेष्टा की जाय कि चमड़ेके ल्यि गाय न मारी 
जाय, मांसके लिये गाय न मारी जाय, सूखे मासका 
व्यापार न हो और .गायोंको फूँका देना अपराध माना 
जाय । यद्यपि इनमें पहली तीन बातें कठिन हैं, फिर भी 
चेष्टा करनेपर सब कुछ सम्भव दै । गोहत्याके कारणोमेसे 


गोरी फौजोके लिये मांसकी आवश्यकता तथा सूले मांस) 
खून, चमड़े और हड्डीका व्यापार प्रधान कारण हैं | ये 
व्यापार बंद हो या कम हों) इसके लिये धार्मिक और 
कानूनी दोनो ही प्रकारके प्रतिबन्ध लगाये जानेकी 
आवश्यकता दै । 


fl 


$ मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वखुखप्रदाः क 
TPR 


४. चमड्ा, चर्बी, लोहू, इश्गी इत्यादि जिन- 
जिन चीजोंके लिये गौएँ मारी जाती हैं तथा जिन कार्यों; 
कारखानों) मोटरों आदिमे ये चीजें काम आती हैं, उनकी 
पूरी-पूरी जाँच करवाकर जनताको बतळाया जाय | 
जो कारखानेवाळे गो-हत्यासे बनी हुई चीजोंका व्यवहार 
करते हैं, उनसे उन चीजोंको व्यवहारमें न लानेकी 
प्राथना की जाय । 


५. कारखानेवाळे इन चीजोकै स्थानपर किसी अन्य 
वस्तुका पता लगाकर उसीका ब्यवहार करे | 

६. अपनी मौत मरी हुई यार्योके चमड़े, दशी 
आदिका व्यापार तथा व्यवहार बढ़ाया जाय । 


७, जिन कारखानोंके कपड़ोंमे गायकी चर्वी या 
संरेस काम आता है तथा जिन चीनीके कारखानोंमें गन्नेके 
रसको साफ करनेमें गायकी इड्डीसे निकाली हुई केल्शियम 
फास्फेट काममै ली जाती है; उन कारखानोंके बने हुए 
कपड़ों तथा चीनीको व्यतरहारमें नहीं लाना चाहिये। 
इसी प्रकार गोवधे सम्बन्ध रखनेवाळे अन्य कारखानोंकी 
चीजोंका भी व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये । 


८. लोग बूचड़खानोंमें मारी हुई गायके चमड़े 
इत्यादिसे बनी हुई चीजें--जूते, बक्स, हैडबैग, बडवे, 
कमरपट्टेश घड़ीके फीते, चश्मेकै घर तथा इसी प्रकारकी 
अन्य चीजोका व्यवहार न करनेकी शपथ ले लें। 


९, वनस्पति या नकली घी, मक्खन निकाले हुए 
दूधक्रे चूर्णसे बना हुआ नकली दूध तथा अन्य ऐसी 
चीर्जाका, जो गोवधको बढ़ाती हैं, व्यापार एबं व्यवहार 
न किया जाय ! 


१०. मारी हुई गायसे जीवित गायका : मूल्य 
बढ़ानेके लिये अधिक दूध देनेवाली तथा अच्छे. बेल 
पैदा करनेवाली गायोंकी नस्छको उन्नत किया जाय | 


११. धार्मिक, आर्थिक, शारीरिक तथा देशकी 
भौगोलिक अवस्था एवं सामाजिक व्यवस्थाको सम्मुख रख- 
कर देशकै लोगोंमें पुस्तकों, पत्रों, भजन-मण्डलियों आदिके 
द्वारा प्रचार किया जाय | 


१२. देशकै समाचार-पत्र तथा प्रचारक चमदेके 
सामान) दवाइयों या अन्य चीजों». जिनके लिये. गाये 


+ गोवघपर कानूनी प्रतिवन्ध # 


मारी जाती हैं तथा वनस्पति थी, मक्खन निकाले हुए 
दूधके पाउडर एवं ऐसी अन्य वस्तुओंके विरुद्ध, जिनके 
प्रमावसे गो-वंशको हानि पहुँचती है, खूब डटकर 
प्रचार करे, कम-सेकम इनके विज्ञापन न हें और 
समर्थन न करे । 


१३. नस्छसुधार, संक्रामक रोगोंके आक्रमणसे 
रक्षा, भरपेट चारा-दाना . और व्यक्तिगतरूपसे घर-घर 
गौका पाठन- इन चार वातोंका विशेषरूपसे प्रचार करे | 


(३० स० ) 
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गोवधपर कानूनी प्रतिबन्ध 


भारतमै इधर बढ़े हुए गोवधके कारण जब देशमै दूध तथा 
बेलोंकी अधिक कमी हुई, तब गत ९ नवम्बर १९४३ को भारत- 
सरकारकी केन्द्रीय परामझे-दातृ-समितिने प्रान्तीय तरकारॉ- 
को दुधारू तथा गामिन गायों तथा १० सालतकके कामके 
योग्य बेलोंके वधपर रुकावट करनेके लिये लिखा । प्राय; प्रान्तीय 
सरकारोने उस आज्ञाकी उपेक्षा करके उसे कानूनी रूप नहीं 
दिया; साधारण आज्ञा-पत्र मात्र जारी कर दिये । २६ जुलाई 
सन्‌ १९४४ को भारत-सरकारने पुनः निम्नलिखित आज्ञापत्र 
निकाला--“भारत-सरकारने देशके पशुधनको-- 
'विशेषतया .कामके योग्य पशु ( वैल आदि ), दुधारू 
और गाभिन गायों और बछड़े-बछड़ियों को बचाने या 
रखनेके उद्देद्यसे फौजी अधिकारियोंने जो तरीका 
खीकार किया है, उसे दष्टिमै रखते हुए हर सप्ताह 
बिना मांसके दिन नियत करने तथा साधारण 
जनताके लिये गो-वधपर प्रतिबन्ध लगानेके लिये 
प्रान्तीय सरकारोंसे प्रचार-पत्रद्धार सिफारिश की | 

अधिकारियोने 


| (१) तीन वर्षके बछड़े-बछड़ियाँ (Cattle below 
“three years of age ), 
(२) तीनसे दस वर्षतकके काममै आनेवाळे 
या कामके योग्य बैल तथा साँड़ ( ९ ०३६६९ 
between 3 and 10 years of age which 
are used or likely to be used as working 
cattle ), आ न 
(३) तीनसे दस वर्षेतककी सब गाये, 
देनेक बोय द्दो तया ज्ञो नस्लके कामकी भी हो, 


और सब गायें जो गाभिन हो या दूध देती हाँ 
( All cows between 3 and 10 years of age 
which are capable of producing milk and 
all cows which are pregnant or in milk) 
-इन सबके वघपर तथा वघके लिये वेचनेपर 
प्रतिबन्ध लगाना स्वीकार कर छिया है। 

कोई मी सिविल वेटेरिनरी अधिकारी किसी 
भी विशेष पशुके वधपर, जो फौजी बूचड़खानेमें हो, 
वहाँ जाकर आपत्ति कर सकता है । फौजी अधिकारी 
एक ऐसी कमेरीद्वारा, जिसमें फौजी तथा सिविल 
प्रतिनिधि शामिल हो, पशुओंका कम-से-कम मूल्य 
नियत करेंगे । 

'भारत-सरकारने सब प्रान्तीय सरकारोको इस 
मामलेमें जल्दी कायवाही करनेके लिये ऐसे आज्ञा- 
पत्र जारी करने या जो आज्ञा-पत्र पहळेसे जारी हाँ, 
उन्हे इस तरह सुधार देनेको लिखा है ।' 


“यह निश्चित है कि जन-खाघारणकी खरीदके 
लिये मद्रास, बस्बई, यू. पी., सी. पी., बिहार और 
आसाममें पशुवधपर कुछ प्रतिबन्ध पहलेसे ही टगे 
हुए हैं । बंगाल और आसाममें सप्ताहमे कुछ बिना 
मांसके दिन नियत हैं ।' 

यह है भारत-सरकारका आश-पत्र, जो नं २४। १४। 
४४ ता० २६४४ को जारी हुआ तथा केन्द्रीय असेम्बलीकी 
कार्यवाही रिपोर्ट भाग ४ नं० ५ के पए० ३२४ पर ७ नवम्बर 
सन्‌ १९४४ को प्रकाशित हुआ था । 
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भारत-सरकारके नवम्बर सन्‌ १९४३ के तथा उपर्युक्त 
आशा-पत्रके अनुसार संयुक्तप्रदेशकी सरकारने ९५१४३ को) 
बिहार-सरकारने ९४६ को, मद्रासने ९४४ को, मध्यम्रदेशने 
२६३३ को, उड़ीसाने १७३४ को, बम्बईने २१३३ को) 
सिंघने ४३३ को, आसामने ३१४७ को तथा बंगालने 
इद को 'भारत-रक्षा-कानूनःकी घारा ८१ उपधारा 
(२) के अनुसार भारत-सरकारद्वारा आज्ञा दिये हुए 
पशुओंका वध अपराध मानते हुए तीन साळतक कैद) 
जुर्माना तथा पझु-जन्ततक दण्ड देनेके नोटिफिकेशन जारी 
किये हैं । ये नोटिफिकेशन उन प्रान्तोके सरकारी गजटोंमें 
उन्हीं दिनों प्रकाशित हुए तथा अब इन सरकारोके मन्त्रो 
और पञ्चुःविभाय ( Veterinary Department ) के 
डाइरेक्टरोंसे मिल सकते हैं | पंजाब तथा सीमान्त-प्रदेशकी 
प्रान्तीय सरकारोंने बार-बार ध्यान दिळानेपर भी भारत- 
सरकारकी इस आज्ञाको कार्यरूपे परिणत नहीं किया है। 
इन दोनों सरकारोंने अपने प्रान्तके पझु-धनको बचानेके प्रति 
उपेक्षा करके लोगोंको बड़ी हानि पहुँचायी है । 
दीपक तले अँधेरा 
भारत-सरकारकी राजधानी दिल्ली दै । फोजोका भी यहाँ 
बड़ा अड्डा है । जन-साधारणके लिये भी बहुत पञ्चवध होता 
है । दुःख दै कि दिल्ली प्रान्तमें भारत-सरवारकी इस आज्ञा- 
का कोई प्रभाव नहीं । दिल्लीके चीफकमिक्ररके आज्ञा-पत्र 
नं. २ (८१) ४४ एल. एस. जी. ता० २५-४-४४ द्वारा 
केवल दिल्ली शहरकी म्यूनिसिपल कमेरीकी सीमामें पञ्चुयध- 
वर कमेटीके उपनियम नं० ९ में सुधार किया गया है । 
भारतसरकारकी इस आज्ञाके जारी होनेके बाद १ सितम्बर 
१९४४ को ४३२ गाये फोजियोंकों मांस देनेके लिये दिल्ली 
जाती हुई गुड्गावाँकी सीमापर “पंजाब प्रान्तके बाहर बिना 
आशा पञ्च न जा सके? इस कानूनके अनुसार गुड्गावाँ 
जिळेकी पुलिसके द्वारा पकड़ी गयीं । सरकारी पशु-डाक्टरकी 
गवाहीके अनुसार इनमेंसे २ गायें बछड़ोंसहित दूध देनेवाली, 
१६ बिना बछड़ोंके दूध देनेवाळी, १३२ गाभिन) १२६ बछ- 
ड़ियाँ नस्लके कामकरी तथा शेष १५५ गायें दूघसे सूखी हुई 
थीं; पर नस्ल्के कामकी थीं । यदि वास्तवमें भारत-सरकार 
अपनी आज्ञाको लागू करना चाहती या उसकी आज्ञा लागू 
होती तो ये गायें मारनेके ल्यि नहीं ले जायी जातीं । नीचेकी 
अदालतने इस मुकदमेमें ३-९-४४ को गाय ले जाने- 
वाळे १६ आदमियोको दो-दो सालकी केदकी सजा दी तथा 


क मातरः सर्वभूतानां गावः खवंखुलप्रदाः * 
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गायें जन्त कर लीं । परन्तु अपीलमें डिस्ट्रिक्ट-जज, हिसारने 
कौजियोंको मांस देनेके लिये गायोंके ले जानेका समर्थन 
किया और अपराधियोंको छोड़ दिया । जजके निर्णयकी ओर 
सरकारका ध्यान दिलाया गया, पर कोई सुनवायी नहीं हुई । 
विद्वान्‌ जजके फैसलेके अन्तिम भागका कुछ अंश पाठकोंकी 
जानकारीके लिये नीचे उद्धत किया जाता है-- 


“फौजके लिये रँगरूट देनेमें पंजाबका खान सर्बोपरि 
है । उसे इन रँगरूटौके लिये खाद्य-सामग्री भी देनी 
चाहिये । दिल्ली भारतका सबसे छोटा प्रान्त है । गुड़गावों 
जिला दिल्ली छावनीके सबसे निकट होने तथा दिल्लीके लिये 
खाद्य-सामग्री देनेके कारण सबसे अधिक कमाता है । पब्लिक 
प्रोसेक्यूटर ( सरकारी वकील ) ने कहा दै कि गोवध करना 
बुरा है । पर मेरे विचारसे यह कहना बिल्कुल ठीक होगा 
कि हिज सैजेस्टीकी ब्रिटिश फौर्जोका प्रधान भोजन प्रायः गो- 
मांस ही है । अतः पब्लिक ग्रोसेक्यूटरका उपयुक्त तके कम- 
से-कम आजकलके असाधारण समयमै अमाननीय है । यह 
सोचना कि ये तमाम पञ्च॒ फौजके अधिकारमें आ जाते और 
तुरंत वध कर दिये जाते, अनुचित है । इस अभियोगसे 
फौजी लोग बहुत-से पशुओंसे वञ्चित रह गये, जो उनके 
खानेके लिये दी थे। सम्भवतया हिज मेजेस्टीके बहुत-से 
फौजी सिपाहियांको अपने भोजनके इस भागके बिना ही कई 
दिनोंतक काम चलाना पड़ा होगा.) यह कितनी दुःखद 
बात है । पी. डब्ल्यू. १ कै बयानसे यह बिल्कुल स्पष्ट दै कि 
इन वेचारे कु्योंने उन्हें बता दिया था कि वे इन पञ्चं- 
को फौजी अधिकारियोंको देनेके लिये दिछ्ली-छावनी छे जा 
रहे थे | बेचारे ये कुली ( या छे जानेवाले ) यह नहीं सोच 
सके कि मामूली वेतन लेकर गायोंको सिपाहियोके खाद्यके 
लिये फौजी अधिकारियोंके पास पहुँचाना एक अपराध है? 
और उसके बदले उन्हें इतना कड़ा दण्ड मिलेगा । इस 
अभियोगसे युद्ध-प्रयत्नोपर जो बुरा प्रभाव पड सकता था; 
उसे याद करते हुए दुःख होता हे । यदि छावनीके या 
फौजी विभागके अत्यधिक कार्यभारसे दबे हुए क्ककको यह 
माळूम होता कि नियमानुसार परमिट छेना आवश्यक ही है 
तो यह अशुभ घटना नहीं होती | यह मानते हुए कि 
नियमानुसार यह अपराध है, मेरी रायमें उपयुक्त 
परिस्थितियोंकों देखते हुए उनके लिये दण्ड बहुत हल्का 
होना चाहिये । अपील करनेवाले अभियुक्त पहळेसे ही दो 
महीनोंसे जेलमें हैं.] अतः मैं उन्हें जो अपराध दिया गया हैः 


# गोवघपर कानूनी प्रतिबन्ध # ५२७ 


उसका समर्थन करता हूँ; किन्तु उनके दण्डकी अवधि कम 
करके उतनी ही कर दी जाती है, जितनी कि वे अबतक 
भोग चुके हैं |? 

“अपीलकर्ताके वकीलने जिस दूसरे प्रश्‍नको हाथमें लिया, 
वह है---जब्तीकी आज्ञाके ऊपर । उन्होंने इस बातपर जोर 
दिया दै कि जब्तीके प्रश्‍नपर नियम ८१ का उप-नियम ४ 
अर्थात्‌ “यदि आश्ञाम सम्पत्तिके जब्त कर ढेनेका विधान है 
तो जिसके कारण अपराध हुआ है, उस वस्तुको जब्त कर लिया जा 
सकता है।? छागू होता है, ए. आई.आर. १९४४ बम्बई२४७में 
यह विधान दिया हुआ है कि जहाँ दी हुई आज्ञामें जब्ती- 
की आज्ञा नहीं है; वहाँ सामान्य विधान अर्थात्‌ घारा ५१७ 
सी-आर. पी. सी. की शरण छेना अनुमोदित नहीं है। 
१९४४ के (बम्बई ला रिपोर्टर? ५२९ में प्रकाशित 
बम्बई दाईकोर्टके “फुल बेंच जज्मेंट ( 7011 लाला 
५4४००९०६ ) में भी वही बात ढुहरायी गयी है । वहाँ यह 
स्वीकार किया गया है कि व्यवस्थाविधानमें बिना विशिष्ट 
आशाके जन्ती नहीं की जा सकती । “यदि आज्ञामें ऐसा 
विधान हो? ये शब्द अदालतके सी-आर, पी. सी. की धारा 
५१७ के सामान्य विधानोंके अंदर जब्तीकी आज्ञा देनेके 
अधिकारको सीमित कर देते हैं । विद्वान्‌ पब्लिक प्रोसेक्यूटर- 
के इस तर्कको भी कि अपने दण्डदायक और समास्तिकारक 
विधानोंके साथ सी-आर, पी. सी, की धारा ५१७ इस 
मामलेमें लगती दै) यह काट देता है । मेरे विचारमें धारा 
५१७ इस मामलेमें बिल्कुल नहीं लगती । अतः यह बिल्कुल 
स्पष्ट है कि पशुओकी जन्तीकी आज्ञा नितान्त अविधानपूरण 
है और बड़ी खींचतान करके मी किसी नियम या झुक्तिद्वारा 
इसका समर्थन नहीं हो सकता । अतःअपीळकर्ताको जब्त किये 
हुए पशुओंको बैजबाबू ( या जो भी उनका मालिक हो ) 
के पास छे जानेकै लिये वापिस पानेका अधिकार है और मैं 


तदनुसार आज्ञा प्रदान करता हूँ ।” 
आशा सुनायी गयी-- दस्ताक्षर- छायक अली) 
गुड्गावाँ सेशन्स जज, हिसार 


ता. २८ अक्टूबर) १ ९४४ 


इसपर टीकाटिप्पणी ज्यर्थ है। दिज मैजेस्टीकी 
ब्रिटिश फौजोके भोजनके लिये गाये कटनी ही 
चाहिये; फिर चाहे वे गाभिन हो, द्ध देनेवाली हो, 
अच्छी नस्लकी हो और बिना परमिटके ही प्रान्तसे 


बाहर जा रही हों! कानूनकी रक्षाके लिये 


अपराधियोंको दो मासका दण्ड पर्याप्त दै और 
गायोंकी जब्ती ही विधानसे कानूनी नहीं ठद्दरती । 
ब्रिटिश फौजोंके दुःखसे दुखी लायक डिस्ट्रिक्ट जज 
श्रीलायक अली महोद्यका फैसला अबश्य दी 
तारीफके लायक है |! 

अब मी गुंजाइश है 

यह ठीक है कि 'भारत-रक्षा-काचून! द्वारा सरकारने 
राजनैतिक आन्दोलनको दबानेका जेसा प्रयत्न किया; वेसा 
ही या उससे भी कम प्रयत्न वध होनेवाळे पश्चुओंकी देख- 
रेखके लिये करती तो लाखों उपयोगी पञ्च॒ बच जाते। 
सरकारको तो क्या कहें; अंग्रेजी सरकार गो-वध बंद करनेका 
विशेष प्रयत्न करे यह सम्भव नहीं है । पर सरकारने किसी 
कारण वफादारी दिखानेके लिये जो प्रतिबन्ध लगाये हैं, उनसे 
तो छाम-उठाया जा सकता था तथा इसके लिये अब भी 
गुंजाइश है । बम्बईकी 'जीव-दया-मण्डली? तथा अन्य ऐसी ही 
संस्थाओंके प्रयत्नांसे बम्बईमें मारे जानेवाळे पशुओंकी 
संख्या आधी रह गयी है । इसी प्रकार अन्य प्रान्तोंमं भी 
जनता इधर ध्यान देती, गैरकानूनी गो-वघकी ओर 
अधिकारियोंका ध्यान आकर्षित किया जाता, उन प्रान्तोमें 
चळनेवाले पत्र) गो-रक्षक तथा अन्य सभा-सोसाइटियाँ 
आन्दोलन करतीं तो हजारों गायों एवं उपयोगी पश्चुओंके 
प्राण बच जाते | अब भी समय है । जो हो चुका; उससे 
शिक्षा लेकर समय न खोवेँ, अपनेसे जो हो सके, करें तथा जो 
भी कानून-कायदे हों, उनसे उचित लाभ उठानेके लिये 
निम्नलिखित उपायोंपर ध्यान दे-- 

१. पंजाब तथा सीमान्त प्रदेशमै भारत-सरकारकी 
आज्ञा लागू करानेका प्रयत्न किया जाय । इसके ल्यि 
आन्दोलन हो । 

२. जिन प्रान्तोमै 'पश्ु-वध-कानून? लागू है, वहाँ 
वघ होनेवाळे पश्चुओंकी देख-रेखका प्रबन्ध किया जाय । 
जहाँ गैर-काचूनी वघ होता हो, उसकी ओर पशु-अधिकारियों- 
का ध्यान आकर्षित किया जाय । इस प्रकार सँभाल करनेसे 
सरकारी अधिकारी कुछ सचेत होंगे तथा गो-वधमें कुछ-न- 
कुछ कमी अवश्य होगी। 

३. यह “पशु-वघ-प्रतिबन्ध' नियम स्थायी नहीं है। 
“भारत-रक्षा-कानून?; जिसके आधारपर यह नियम बना दै, 
युके कारण लागू किया गया है । जब भी 'भारत-रक्षा- 
कानून” समास होगा, यह प्रतिबन्ध भी लागू न रहेगा। 


५२८ क मातरः सवभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः * 


अतः कोशिश करके गोवध रोकनेके लिये कोई स्थायी 
कानून बनवानेकी पूरी-पूरी चेश की जानी चाहिये । 
सरकारने पहले कभी भी गोवधपर प्रतिबन्ध छगानेके 
सिद्धान्तको नहीं माना था; पर अब चाहे कागजी कानून ही 
क्यों न दो, यह सिद्धान्त मान लिया गया । अतः इस सिद्वान्त- 
को स्थायीरूपसे कार्यान्वित करा देना अत्यन्त आवश्यक है । 


४. जिस-जिस प्रान्तमें गो-रक्षासम्बन्धी जो-जो कानून- 
कायदे बने हैं, उनका समाचारपत्रं तथा विज्ञापनों- 
द्वारा जनतामें प्रचार किया जाय-। गो-सेवा एवं गो-रक्षासे 
सम्बन्ध रखनेवाली समा-सोसाइटियाँ इन कानूलोंको कार्यरूपमें 
परिणत करनेके लिये प्रयत्न करें | उचित दो तो इस कामके 
लिये अलग संस्था स्थापित की जाय । ( इ.स. ) 


— RS 


गोओं तथा साँडबेलोंके शुभाशुभ लक्षण 


(१) 
( वायुपुराणसे ) 
[ मडु-मत्स्य-संचाद ] 
सुलक्षणा गायके लक्षण 

मत्स्यभगवानने महाराजा मनुसे कहा--““सबसे पहली 
बात तो यह है कि गौ सुशील--सीधी हो । उसका कोई 
भी अङ्ग विकृत न हो, वह दुर्बळ न हो तथा उसे कोई रोग 
भी नहीं होना चाहिये । उसका बछड़ा जीता होश चमड़ी, 
खुर और सींग चिकने हो, देखनेमें सुन्दर एवं सोम्य 
हो, आकारमें न बहुत बडी हो छोटी और उद्धत खभावकी 
न हो। उसके पीछेका भाग चौडा हो । ओठ कोमल, सटे हुए 
और लाल रंगके हों तथा गर्दन मी लाल रंगकी हो, जीभ काली 
न हो किन्तु लंबी; चिकनी एवं ललाई लिये हुए हो और नेत्रॉसे 
आँसू न बहते हों । खुर सटे हुए ओर मजबूत हो; नेत्र रंगमें 
मधुके समान अथवा पानीके बुदबुदोंके समान अथवा छाल 
और चिकने हाँ, उनकी पुतली भी लाल रंगकी हो | सात 
अथवा चौदह दाँत हों, ताळू श्याम रंगका हो तथा दोनों 
पाइव एवं रान सुन्दर हों । छाती) पीठ, मस्तक, दोनों ओरका 
पेट तथा कूल्हे--ये छः अङ्ग ऊँचे उभरे हुए हाँ । दोनों कान, 
दोनों नेत्र तथा ललाट- यै पाँच अङ्ग समान एवं चोड़े हों तथा 
पूँछ, छलरी ( गलकम्वळ), दोनों रान; मस्तक) गर्दन 
तथा चार थन--ये दस स्थान लंबे हों | ये सत्र लक्षण जिस 
गोमें हों; उसे सुलक्षणा? समझना चाहिये | 

साँडांके लक्षण 

६उनके कंधे एवं थूहा ऊँचा; पूँछ एवं छलरी सीधी, कटि- 
प्रदेश एवं कंधे चौडे, नेत्रोंका रंग वेदूयमणिके सहश, 
सींगोंदी नोक नयी कॉपलोके भीतरी भागके समान चिकनी; 
पूँछ लंबी एवं मोटी तथा नेत्र मल्लिकाकुसुमके समान हों । 


दाँत तीखे तथा संख्यामें नो या अठारह हों; छोड़नेके लिये 
इन्हीं छक्षणोंवाले साँड्को चुनना चाहिये । ऐसे साँड्को घर- 
में रखनेसे भी धन-घान्यकी बृद्धि होती है । जिसका रंग 
सफेद, छाल, काला, गोरा ( पीला ) अथवा गुलाबी हो; 
अथवा जिसकी पीठ ताबेके रंगकी हो, जो कई रंगोंका हो, 
जिसके कान बड़े; कंघे ऊँचे, रोयें चिकने और आँखें लाल हों 
अथवा जिसका रंग पीछा; पेट सफेद और बगलें काळे 
रंगकी हॉ--ब्राह्मणके लिये इस प्रकारका साँड़ छोड़ना प्रशस्त 
माना गया है । क्षत्रियके लिये लाळ रंगका, वैश्यके लिये 
सुनहरी रंगका तथा शूद्धके.लिये काळे रंगका सांडू छोड़ना 
उत्तम कहा गया है । जिसके सींग भौंहोंकी ओर मुडे हुए 
तथा लंबे हों--ऐसा साँड़ सभी वर्णोके लिये उपयुक्त है 
एवं सर्वार्थ-साधक माना गया है । 


जिसके चारों पेर बिल्लीके रंगके, शेष अङ्ग कपिछ अथवा 
सफेद रंगके हों और जिसके नेत्र मणियोंकी भाँति चमकीले हाँ, 
ऐसे सॉड़को प्रशंसनीय कहा गया है । जिसका रंग पीला 
अथवा तीतरके समान हो और जितके चारों पैर अथवा दो 
पैर सफेद रंगके हो, उसे करट जातिका सॉड़ कहते हैं । 
जिसका मुँह कार्नोतक सफेद हो ओर शेष रंग छाल हो, उसे 
(नन्दीमुख' कहते हैं | जिसका पेट एवं पीठ सफेद रंगकी 
हो, उसकी (समुद्र? संज्ञा कही गयी है । ऐसे साँड़के रखनेसे 
वंशकी बृद्धि होती है । जिसका रंग मल्लिका-कुसुमके समान 
अथवा चितकबरा हो, उसे “धन्य? कहा गया है और जिसके 
शरीरपर कमछकी आकतिके धब्बे हों, उसे “भाग्यवर्धक' 
माना गया है । इसके विपरीत जिसके ताळू, ओठ एवं मुँह 
काले रंगके हो, सींग एवं खुर खुरदरे हों, रंग अस्पष्ट एवं 
कद छोटा हो, देखनेमें बाघ अथवा दिंहके समान हो; जिसका 
रंग कोए गीध अथवा चूहेका-सा हो, जिसकी बृद्धि रुक 
गयी हो, जो काना अथवा खोड़ा हो) जिसकी दृष्टि मेंडी दो) 


क गोओ तथा साँड-बैलोके शुभाशुभ लक्षण # 
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जिसके पैर बराबर न पड़ते हों अथवा सफेद रंगे हों और 
जिसके नेत्र घूमते हाँ, ऐसे सॉड़को न तो घरमै ही रखना 
चाहिये और न छोड़ना चाहिये । 


छोड़ने अथवा घरमें रखने योग्य साँडोके लक्षण एक 
बार फिर कहता हूँ । जिनके सींग सथिये ( स्वस्तिक) के 
आकांरके शब्द मेघके समान गम्भीर, तथा कद बहुत ऊँचा हो, 
जिनकी चाळ मतवाळे हाथीके समान दो तथा छाती चौडी, 
आकार विशाल तथा बल एवं पराक्रम मद्दान्‌ हाँ, जिनका 
मस्तक) दोनों कान, ललाटः पूँछ, चारों टाँगें, दोनों नेत्र तथा 
दोनों पाइव काले रंगके हों ओर शेष शरीर सफेद रंगका हो, 
अथवा शेष शरीर काला होनेपर ये सब अङ्ग सफेद रंगके हो; 
उस साँड्को श्रेष्ठ माना गया है | जिसका आगेका माग 
उभरा हुआ हो, पूँछ पृथ्वीतक लटकती हुई तथा मोटी हो, 
वह “नीलबृष? श्रेष्ठ माना गया है । जिसके शरीरपर शक्ति 
( सेल ), ध्वजा एवं पताकाके चिह्न हों, वह सांडू विचित्र सिद्धि 
एवं विजय देनेवाला होता है । जो साँड़ रोके जानेपर दाहिनी 
ओर घूम जाते हैं, जिनका मस्तक एवं गर्दन ऊँचे होते हैं, 
वे साँड़ धन्य एवं यूथको बढ़ानेवाले होते हैं | जिसके सींगोंके 
अग्रभाग तथा नेत्र छाछ रंगके ओर शेष शरीर सफेद रंगका 
हो; तथा जिसके खुर नयी-नयी कोंपलोके समान चिकने हो; 
उससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई भी साँड़ नहीं माना जाता । जिस 
सॉड़की रागे, मुँह और पूँछ सफेद रंगके हों और शेष 
शरीर लाखके रंगका हो, उसे 'नीळबृष? कहते हैं । ऐसे 
साँड़को ही छोड़नेके योग्य कहा गया है । ऐसे “नीलबृष'का 
उत्सर्गं करनेसे पितरोंकी तृत्ति होती है | इस मकारे लक्षणों- 
से युक्त साँड़को, चाहे वह घरका जन्मा हुआ हो अथवा 
मोल लिया हुआ हो, छोड़कर मनुष्य कदापि मृत्युकी चिन्ता 
न करे | उसका मोक्ष निश्चित है । 

(२) 
( श्रीवराहमिहिरक्कत 'बृहत्संहिता'से ) 
[ परादार-बृहदद्रथ-संवाद | 
गायोके शुभाशुभ लक्षण 

मुनि पराशरने बृहद्रयसे कहा-जिनकी आँखोंमें पानी 
आता हो, तथा कीचड़ जमा रहता हो) तथा जिनकी आँखें रूखी 
और चूहेकी-सी हो, जिनके सींग हिलनेवाळे, कनपटी चिपटी 
रंग गदहैका-सा मटमैला हो, जिनके दस सात या चार 
हों, मस्तक और मुँह लंबे हो, पीठ झकी हुई) गरन 
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दात 


ओछी और मोटी; डमरूके समान ( दोनों ओर मोटा ओर 
बीचमें पतळा ) मध्य-भाग, खुर फैले हुए, जीम काळी और 
अधिक लंबी; घुट्टे अत्यन्त पतळे अथवा अत्यन्त मोटे, डील 
ऊँचा एवं शरीर डुबल हो तथा जिनका कोई अङ्ग अधिक 
अथवा न्यून हो) वे गायें म नहीं होतीं । 
बैलोंके शुभाशुभ लक्षण 

इसी प्रकार जिस बैलके अण्डकोष स्थूल और अत्यन्त 
लंबे हाँ, पिछली टॉगोंके समीपका पेट बहुत-सी नसोसे भरा 
हो, छाती पतली ओर कनपरी नसोंसे भरी हुई हो, जो तीन 
स्थानोंसे मूत्र त्यागता हो, जिसकी आँखें बिलावकी-सी हों) 
रंग भूरा हो; और जो करट जातिका हो, वह शुभदायक नहीं 
होता, किन्तु ब्राह्मणोंके लिये लाभदायक होता है | जिसके ओठ, 
ताळू और जीभ काळे रंगके हो, ओर जो चलते समय जोर- 
जोरसे साँस लेता हो, ऐसा बेळ अपने झुंडके लिये घातक 
होता है । जिसका गोबर; मस्तककी हड्डी और सींग मोटे हों; 
पेट सफेद रंगका और शेष शरीर कष्णसार मृगके रंगका हो) 
बह बेळ अपने टोळेका नाश करनेवाला होता है । ऐसा बेल 
चाहे घरमें ही पैदा क्यों न हुआ हो, उसका त्याग कर देना 
चाहिये । जिसके झारीरपर काली बुँदकियाँ हों और रंग 
खाकी अथवा हल्का लाळ हो; बिलावके-से नेत्र हों; वह बेल 
दानमें मिला हुआ होनेपर भी ब्राह्मणके लिये अशुभ होता 
है। जो बैल हळ अथवा गाड़ीमें जोते जानेपर कीचड़से 
निकालनेके समान पैरोंको उठाते हैं, जिनकी गर्दन पतली 
और नेत्र भयभीत होते हैं ओर जो छोटी रासके होते हैं, वे 
पीठपर बोझा नहीं उठा सकते | 

शुभ लक्षण 

जिन बैलोंके ओठ कोमल, सटे हुए और. ताँबेके समान 
लाळ रंगके होते हैं, पुछे कशा ओर जीम तोंबेके समान लाल होती 
हैं, जिनके कान पतले, छोटे और ऊँचे होते हैं, जिनका पेट 
सुन्दर और पिंडलियाँ उभरी हुई होती हैं, खुर कुछ-कुछ लाल 
ओर मिळे हुए; छाती चौड़ी तथा डील ( थूहा ) ऊँचा होता 
है, चमड़ी चिकनी और रोएँ सुन्दर ओर छोटे होते हैं तथा 
सींग लाळ और पतले होते हैं, जिनकी पूँछ पतली ओर लंबी 
होती है; आँखोंके कोये लाल होते हैं तथा जो चलते समय जोर- 
जोरसे साँस लेते हैं, जिनके कंधे सिंहके-से ओर गळेसे लगी हुई 
चमड़ी ( गलकम्बल ) पतली और छोटी होती है, उस जातिके 
बैलोंको “सुगत? कहते हैं, और वे पूजनीय- प्रशस होते हैं। 
जिनकेबाये भागमें वामावर्त (बायीं ओर घूमनेवाले चक्र) और 
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ॐ सातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः * 
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———— 


दाहिने भागमें दक्षिणावतं तथा शरीरपर हिरनकी-सी धारिया 
हो; जिनके दाहिने भागमें वेदू्यमणि एवं सह्छिकाके पुष्पके 
चिह् हाँ, नेत्र और शरीर स्थूल हाँ, और खुर फैले इए न 
हों) वे सभी बैल प्रश्र एवं भार ढोनेमें समर्थ होते है । 
जिसके थुथनेमें बळ पड़े हों, मुँह विळावका-सा हो और दक्षिण 
भाग सफेद रंगका हो, बाकी शरीर कमल, कुमुद अथवा 
लाखके रंगका हो, जिसकी पूँछ सुन्दर और चाल घोड़ेके 
समान तेज दो, जिसके अण्डकोष लंबे, पेट मेढ़ेके समान; 
और कमर तथा छाती पतली हो, उस बेलको भार ढोने 
तथा लंबी यात्रा करनेमें समर्थ और वेगमें घोड़ेके समान 
जानना चाहिये | जिसका रंग सफेद, आँखें पीली अथवा छाल; 
सींग ताँबेके रंगके और मुख वड़ा हो, वह “हंस” जातिका 
बैल शुभदायक एवं अपने झंडको बढ़ानेवाला कहा गया है । 
जिसकी पूँछ जमीनतक लटकी हुई हो, जिसकी कमर ताँबेके 
रंगकी ओर नेत्र लाल हों, जिसका डील ऊँचा हो और रंग 
चितकबरा हो, ऐसा बेल अपने खामीको शीघ्र ही लक्ष्मीवान्‌ 
बना देता है । अथवा जिसका एक पैर सफेद गका हो और 


बाकी शरीर चाहे जिस रंगका हो, वह बेळ भी शुभफल- 
दायक होता है । यदि नितान्त झभदायक बेल न मिले तो 
शुभ एवं अशुभ दोनों खक्षणोंवाला बैठ भी छिया जा 
सकता है। 
गायाँके संकेतसे भावी शुभाशुम फल 
जाना जा सकता 

बृहत्संहितामें कहा गया है कि गायें अत्यन्त दीन-सी 
हो रही हाँ तो राजाका अमङ्गल होता है । खुरोंसे जमीन 
कोड़ती हों तो रोग, आँखोंमें आँसू भरे हाँ तो मृत्यु, और 
बार-बार बिना कारण डकारती हों तो गोपाळकको चोरका भय 
होता है । रातके समय गाय बिना कारण शब्द करे तो भय 
होता है । परन्तु बैलके शब्द करनेपर मङ्गल हुआ करता है । 
गायोंको छोटी मक्खियाँ या छोटे-छोटे कुत्ते छेड़ते हों तो जल्दी 
वर्षा होती है | जंगलसे घर छौटती हुई दूसरी गायोंके साथ 
रँभाती हुई प्रवेश करे तो गायोंकी संख्या बढ़ेगी, ऐसा समझना 
चाहिये | गायके अज्ञोमें गीलापन और रोमाञ्च होनेपर 
घन और इर्षकी वृद्धि होती दै । 
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उत्तम गोजातिके लक्षण 


अच्छी गो 


शरीरकी बनावट- शरीरका आकार बड़ा; मस्तक 
छोटा; कपाल चौड़ा, चमड़ी पतली; पूँछ लंबी पतली और 
चञ्चल, सींगोंका अगला भाग पीछेकी ओर झुका हुआ, पैर 
छोटे; जाँच चौड़ी, छाती गहरी और चौड़ी, गर्दन पतली और 
लेबी, कान बड़े) पिछले पेर बहुत अलग-अलग, जिनमेंसे 
थन पीछेक्री ओर बाहर निकल रहा होश ऊस घड़े-जेसा, थन- 
की चारों चूँचियाँ एकसी और बड़ी-ड़ी) चूँचियाँ दूरदूर) 
आँखें चमकीली, शरीर चिकना और चमकीला, तथा बाल 
नरम रेराम-से | 

खभाव--वड़ा मडु, बहुत शान्त; दृष्टिम मातृस्नेद; राग- 
द्वेपरहित, अपरिचित मनुष्यसे भी प्रेम) बर्चोके द्वारा चिढाने 
और छेड़नेपर भी क्रोध न होना; उत्तेजनारहित, परिवारके 
लोगोसे पारिवारिक प्रेम, कभी न चौंकना और खान-पानमें 
संयम । 

दूध- बड़े थनमें दूध भरा हो, दूधकी रिराएँ मोटी 
हो, एक ही वारके पेन्हानेमै पूरा दूध उतर जाय) दुहनेके 
समय बड़े वेगसे दूध निकले, दुहते समय बतेनमें दूधकी 


घारका शब्द होता हो, मोटी धार हो, पिछले पैरोंको बाँधे 
बिना ही दुइने दे; किसीसे भी दुह्दा ळे, दिनभरमें कई बार 
दुहने दे और प्रत्येक बार प्रेम तथा झान्तिसे दूध दे । 
रंग--लाल गौमें पचानेकी शक्ति अधिक होती है 
तथा उसका दूध मीठा और अधिक मात्रामें होता दै । काली 
गौका दूध बहुत नीरोग और परिमाणमें भी अधिक होता है । 
कपिला गौ नीरोग, बलवान्‌ और अधिक दूध देती है तथा 
उसमें मक्खनका भाग अधिक होता है; धूसर रंगकी गौ बहुत 
दूध दिया करती है । 
अच्छा साँड़ 
कपाळ चौड़ा, सिर छोटा, गर्दन भारी, पीठ लंबी; टॉगें 
मजबूत; शरीर गठीला और चुस्त, आँखें शान्त) पूँछ पतली 
और लंबी) पूँछके अग्रमागपर बालोंका गुच्छा, चालमें 
गम्भीरता, सिर उठाकर चुस्तीसे चलना । सबसे अच्छा सोंड 
वह होता है, जो बहुत अधिक दूध देनेवाली गौका पुत्र हो। 
अच्छा बछड़ा 
कपाल चौडा, आँखें चमकीली और दूर-दूर) नाक 
छोटी और ऊपरकी तरफ झुकी हुई; पेट लंबा, वक्षःस्थल 
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कल्याण रू 


१-अच्छी गाय--लंबा शरीर, कूल्हे चौडे, बढ़िया थन । 
२-अच्छी गाय--चौड़ी छाती, पैर बराबर तथा काफी फासलेपर | 
३-अच्छी गाय- सिर, गर्दन साफ-सुथरे, आँखें चमकीली, कटिमाग गहरा, पिछले पुडे चौडे, थन बड़े । 
४-खराब गाय--छोटा शरीर) सटे कूलह, सूखे यन) बेँसी आँखें । 
५-खराब गाय--हृदय और सीना संकीर्ण, अगले पैर सटे हुए, झुकी गर्दन । 
६-खराब गाय--ढालू नितम्ब, कूल्हें आगेकी ओर पतले; अगले-पिछले पैरोको निकट रखकर खड़ा होना । 
७-अच्छी गाय--मजबूत संगठन; पूरा भोजन समाने लायक बड़ा पेट | 
८ अच्छी गाय--कंघोते लेकर पूँछतक सीधी और लंबी पीठ । 
२-अच्छी गाय- पिछले पैरामै परस्पर बहुत दूरी, इससे चोडे थनोंको बड़ा आराम मिलता है। 
१०-खराब गाय--मध्य भाग सँकडा, चेहरेपर मुर्दनी, सूखे थन । 
११-खराव गाय--निकला हुआ पेट, सूखे थन | 
१२-खराब गाय--सटी हुई राने? इससे अच्छे थन नहीं बन पाते । 
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अच्छी गाय--१-कूल्हेका स्थान खूब चौडा है । २-कूल्होंकी अन्तिम हड्डीका स्थान खूब चौड़ा। ३-चौड्डी रानें--जिनमें 
थन समा जाय | 
खराव गाय--४-कूल्हेका खान खूब सँकड़ा है । ५-कूल्होंकी निकली हुई दडी तथा कम चौड़ी । ६-मिली हुई रानें--थन 
बन ही नहीं पाता । 
अच्छी गाय--७-पीठ कंधोंतक सीधी तथा छबी | ८-नितम्बके ऊपरका भाग सीधा, कमरसे पूँछतक काफी लंबाई । 
९-चोड़ा सीना, विशाल उदर, पुष्ट पँसलियाँ | 
खराव गाय--१०-छदयके पास मोटाई, मध्यमागकी पँसढी कम फैली हुईं । ११-बहुत नजदीक-नजदीक पैँसलियाँ । 
२२-सँकड़ा सीना; छोटा-सा पेट | 


+ ढुघारू गौकी परीक्षा ऋ 
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गोळ, सुखसे लेकर गलकम्बल (छलरी ) तकका चमडा ढीला, 
गर्दन छोटी) पूछ लंबी, कान सुहावने, खभावर्मे गम्भीरता, 
मृढुता और तेजस्विता । 
हक अच्छी बछड़ी 
गर्दन लंबी,आँखें चौड़ी, कान लंबे, थन बड़ा और लंबा, 


चमड़ा खूब पतला; शरीरके रोम रेशम-से नरम, सामनेका अङ्ग 
पिछले अङ्गकी अपेक्षा कुछ ऊँचा और स्थूळ; पूँछ लंबी और 
पूँछके अगले सिरेपर बार्छोका गुच्छा, खभाव मधुर, शान्त 
और मिलनसार | | 


दुधारू गोकी परीक्षा 


( ढेखक--मन्त्री, गोपालसङ्घ, शोलापुर ) 


हमलोगोंमेंसे बहुतोंको इसका अनुभव हुआ होगा 
किं गो रखनेकी इच्छा होनेपरभी अच्छी गौ न मिलने- 
से जेती-तैसी गो रखकर पीछे कष्ट ही होता है और यही 
कहना पड़ता है कि बाज आये इस झगडेसे | पर ऐसा 
इसील्यि होता है कि हम गो खरीदते समय यह देख नहीं 


- हेते कि गो ढुधारू है या नहीं | इस विषयकी कोई जानकारी 


ही नहीं होती | ग्वाले जानते हैं, परखते हैं, पर खुलकर 
सब भेद नहीं बतलाते । इसलिये जरूरी है कि हमलोग 
इसकी आवश्यक जानकारी प्रास कर लें । जानकार लोगोने 
दुधारू गौकी पहचानोंका संग्रह किया है । विशेषशोकों 
अवश्य इसमें कोई नया विशेष ज्ञान नहीं मिलेगा, पर 
सबसाधारणके लिये ये पहचानें उपयोगी होगी, इसलिये यहाँ 
दी जाती हैं । 


गौकी बगलमें खड़े होकर देखना 

गौकी बगळमें खड़े होकर देखनेसे पहले उसका आकार 
देख पड़ेगा | कंधोंसे लेकर पूँछतक उसकी लंबाई काफी 
होनी चाहिये | पीड लचकी हुई न हो, मेरुदण्ड ऊपर उठा 
हुआ हो और उसके मनके अलग-अलग दिखायी दें | पेटका 
घेरा जितना ही बड़ा होगा, उतना ही वह अधिक खानेवाली 
होगी और उतना ही दूध भी अधिक देगी | यह ध्यानमें रहे 
कि कम खाकर अधिक दूध देनेवाली गोकी सृष्टि अभीतक नहीं 
हुईं है । पेटकी पसलियाँ जब उठी हुई और फैली हुई होती हैं 
तब पेरमें चारा-पानीके लिये अधिक अवकाश होता दै । दूध 
देनेवाढी गौके शरीरपर मांस अधिक नहीं होता) क्योंकि वह जो 
कुछ खाती है, उससे दूध ही अधिक निर्माण होता है। हाँ? गाभिन 
हनेपर पौष्टिक पदार्थ खानेको मिळे तो वह अवश्य ही पुष्ट 
शेती है। गौके बदनपर हाथ फेरकर देख लेना चाहिये | यदि 
खाळ मुलायम और पतली हो तो यह अच्छा लक्षण ह; 
यदि खाळ मोटी हो तो यह समझना चाहिये कि रक्ताभिसरण 
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ठीक नहीं हो रहा है । और रोएँ घने हों तो समझना चाहिये 
कि इसकी परवरिश ठीक तरहसे नहीं हो रही है और इसका 
स्वास्थ्य अच्छा नहीं है । 


पीठके पीछे खड़े होकर देखना 

पीठके पीछे खड़े होकर गोकी ओर देखनेसे पेटका 
भराव देख पड़ता है । पुष्टो और नितम्बोंकी चौड़ाई सामने 
आ जाती है | पुद्दोंका चौडा होना यह सूचित करता है कि 
गर्भाशयमें अर्भकका पोषण ठीक तरहसे होता है । गौके 
यनका पिछला भाग और चूँचियाँ भी यहाँसे देख पड़ते हैं । 
गौकी जॉघें भरी हुई और दोनों जाँधोंके बीच काफी अन्तर 
होना चाहिये जिसमें थनके समानेके लिये पूरा अवकाश हो | 

पेटके नीचेसे देखना 

गोके पेटपर दूधवाली शिरा? होती है। यह थनकी 
ओर रक्त पहुँचानेवाली रक्तवाहिनी है -। यह जितनी लंबी 
और बड़ी होगी, थन उतना ही अधिक पोसा जायगा और 
उतना ही उसमें दूध उत्पन्न होगा । इसीलिये इस 
रक्तवाहिनीको दूधवाली शिरा कहते हैं | यह पेटके नीचे 
जितनी दी स्पष्ट देख पड़े ओर थनके ऊपरकी नसे भी जितनी 
स्पष्ट लक्षित हों, उतना दी यह समझना चाहिये कि गौ दुघारू 
हे । थनका अगला भाग भी यहींसे देख लेना चाहिये । 
थन बड़ा ओर पेटके बराबरमें हो । लटक आया हुआ या 
मांसल न हो और उसपरकी नसें साफ देख पढेँ । आगे और 
पीछे दोनों ओर थन पेटसे सरा हुआ हो । चारों चूँचियाँ 
बराबर फासलेपर ओर एक-सी बढी और भरी हुई हो । बहुत 
पतली चूँचियोंसे, जो अँशुखियोंमें भी न आरे, दूध भी 
कितना निकलेगा । अन्य सब लक्षणांकी अपेक्षा थन और 
चूँचियोंकी परखमै ही अधिक ध्यान देना चाहिये । 

गोके सामने खड़े होकर देखना 
सामनेसे गोका मुँह देख पडता है । उसका जबडा और 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः स्वेखुखप्रदाः # 


A 


नथुने चौड़े दों, आँखें पानीदार हों । गौ सीधी है या. नहीं; 
यह उसका मुँह देखनेसे पता चलता है । दातासे उसकी उम्न- 
का अनुमान होता है | गायके नीचेवाले जबड़ेमें ८ ( दूषिया ) 
दाँत होते हैं | दो वर्ष बाद बीचके दो ( दूधिया ) दाँत गिर 
जाते और उनके स्थानमें दो बड़े ( स्थायी) दाँत निकलते 
हैं । इस तरह हर साळ दो-दो बड़े दाँत निकलते और पाँच 
वर्षमै आठौं बड़े ( स्थायी ) दाँत पूरे हो जाते हैं। पाँच-छः 
वर्षके बाद ज्यों-ज्यों गो ढलने लगती है, त्यो-त्यो उसके दाँत 
भी घिसते जाते हैं और खूँटी-सरीखे होने लगते हैं। 
गायके ऊपरके जबड़ेमें दाँत नहीं होते | इन नीचेके दातासे 
घासःचारा काटकर वह पेरमें उतारती है और पीछे दोनों 
जब्रड़ोंके किनारेकी मजबूत दाढोसे चाकर ( जुगाली करके ) 
निगल जाती है । 


गौके कार्नोमै यदि कुछ पीली-सी चमक दिखायी दे तो 
समझना चाहिये कि गौ दुघारू है और उसके दूघमें मक्खनका 
अंश अधिक है | गौका गलकम्बल पतला होना चाहिये, इससे 
यथेष्ट वायु अंदर खाँचनेमें उसे सुविधा होती है और 


वह नीरोग रहती है | पेटका घेरा भी सामनेसे देख पड़ता 
है । पिछले पैरोंकी तरह अगले पैर भी दूर-दूर हों । 


पीठपरसे देखना 

पीठपरसे नीचे देखनेसे भी पेटका आकार और पुन्टे 
दीख पड़ते हैं। पुडा एकदम उतारदार न हो! यदि 
दुइती गाय खरीदी जाय तो बिना अन्तर दिये तीन-चार बार 
खयं दूध निकालकर देख लेना चाहिये । दूध निकालते समय 
पात्रमें घार गिरनेका जो शब्द होता है; उसके द्वारा भी गाय 
डुधारू है या नही; इसकी परीक्षा होती है । थनमें यदि दूध 
अधिक होया तो पात्रमें धारके गिरते समय जोरसे शब्द होगा | 
यदि दूध अधिक न हुआ तो घार पतली होगी और शब्द भी 
धीमा ही होगा | पाश्चात्य पद्धतिसे गोकी परीक्षा करनेकी 
एक और रीति है । 

१. पीठपरसे देखनेपर गायका शरीर गळेसे पीछेकी 
ओर दोनों तरफ चौड़ा होता चला गया हो तो यह लक्षण 
अच्छा है | ऐसी गायके उदर तथा पाकाशयका पूर्ण विकास 
हुआ समझा जाता है । वह भरपूर खा सकती है और पचा 
भी सकती है । 

२. बगळसे देखनेपर गायके गलेसे पूँछतकका भाग 
चढता और गलकम्बलसे थनतकका भाग उतरता हुआ 
चला गया हो । ऐसी गायका थन बड़ा होता है और उसमें 
दूध भी भरपूर होता है। उसी प्रकार गर्भाशयमें गर्भके 
विकासके लिये पर्यास स्थान मिल जाता है और उससे बच्चा 
बलिष्ठ होता है । 

३. सामनेसे देखनेपर दोनों तरफ गौका शरीर ऊपर- 
से नीचेकी ओर चौडा होता हुआ देख पड़े । इससे गोके 
फुफ्फुस और हृदय पूर्ण विकसित तथा बलिष्ठ हुए समझना 
चाहिये । 

सारांश यह कि ऊपरसे, बगळसे अथवा सामनेसे किसी 
ओरसे भी देखनेपर गौका शरीर सब ओरसे तिहरे प्र 
( Triple Wedएः ) की तरह ( एक ओरसे दूसरी ओर 
बारीक होता हुआ ) दिखायी देना चाहिये। उसका यह 
आकार जितना पूर्ण होगा; उतनी ही वह अधिक दुधारू होगी । 

( गो० शा० को०) 
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“ज अच्छा थन खराव थन 
१-अच्छा सिर--चौड़ी आँखें, चेहरा सुडौल, चौड़ी नाक, बड़े नथुने-जिनसे सास लेनेमें सुभीता हो, बड़ा मुँह--जिससे 
सहूलियतसे खा सकें | 

२-खराब सिर---धैँसी आँखें, पतला चेहरा, नुकीली नाक, छोटे नथुने, छोटा मुँह, कमजोर जबडा । 

३-अच्छा सिर-- बढ़े नथुने, इनसे फेफड़ोंमें आक्सीजन पहुँचती है, पर्या चारा खानेके लिये मजबूत जबडा | 

४-खराव सिर भद्दा बछडेका-सा इद | ऐसी गाय दूध बहुत कम देती है । 

५-अच्छा सिर--पतली गर्दन, सुडौल चेहरा? चमकीली आँखें । 

६-खराव सिर- मोटी गर्दन) भारी चमड़ा) बोझल शरीर) घँसी आँखें । 

७-अच्छा सिर--सिर साफ, थोड़ा पतला और मुँहकी ओर झुका हुआ-सा । 

८-खराब सिर- मोरी गर्दन, भारी चमडा । 
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१-थूधुन, २-नथुना, २-जबडा, ४-आँखोंके बीचका भाग, ५-ढलाट; ६-चाँद ( खोपड़ीका मध्यभाग ), 
७-गला, ८-गछकम्बल, ९-गर्दन) १०-थूहा, ११-कंधा, १२-छातीका अगला भाग, १३-छाती, १४-दयका घेरा, 
१५-कंघोके नीचेक्रा भाग, १६-कमर) १७-पुद्दा, १८-कूल्हा; १९-पूँछकी जोड़, २०-पीठकी दृङ्डियाँ, २१-पीठ 
और स्तनके बीचका भाग; २२-रान, २३-थनका पिछला जोड़, २४-थनका पिछला भाग, २५-पुच्छाग्र, २६-खुटना; 
२७-घुट्ने और जॉँषके बीज़्का खान; २८-कोख, २९-थनका अगला भाग, ३०-दुग्धदिराएँ) ३१-डुग्धकूप । 
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साइका चुनाव 
( ढेखक-एच० पम० ऐस्टली-बेळ ) 
टु साँड्के चुनावमें यह जानना आवश्यक है कि वह किस वंशका बछडा है; उसमें गायें कितना दूध देती हैं तथा उसमें मक्खन- 
का अंश कितना रहता है । अगर इससे सन्तोष हो जाय तो सॉड़कों देखना चाहिये । उसे देखनेसे यदि वह उपयुक्त जँचे तो 
उसकी माको देखना चाहिये । माके थनोंपर तथा शरीरकी बनावटपर भी ध्यान देना चाहिये । अगर उससे सन्तोष हो 
जाय तो उसकी “मा? की “मा? ( मानी )को देखना चाहिये और उसके भी थन तथा शारीरिक बनावटपर ध्यान देना चाहिये। 
इसके बाद सॉड़की माकी कोई और बछड़ियाँ ( सॉड़की सगी बहनें) हों तो उन्हें भी देखना चाहिये । वे कितना दूध देती 
हैं और उनमें सक्खनका क्या अनुपात है, यह भी विचारणीय है। इत तरह साँड़के मातृ-कुछकी परीक्षा कर 
ढेनेपर उसके पितृ-कुछकी जाँच करनी चाहिये | उस साँड्का पिता- साँड अगर मिल सके तो उसे देखना चाहिये। 
उस “पिता? की माकी परीक्षा भी अभीप्सित है।अगर “पिताः--सॉड़्की कोई बछड़ी मिल सके तो उसे भी 
देखना चाहिये | 
सॉड़की सूरतको बहुत महत्त्व नहीं देना चाहिये । साँड़ देखनेमें भी अच्छा हो तो बहुत अच्छा है । पर इसको बहुत 
अनुचित महत्त्व नहीं देना चाहिये, क्योंकि सुगुण और सुदर्शन साथ मिळना प्रायः मुश्किल होता हे | सबसे आवश्यक बात जिसे 
देखना है; वह है उसके दूध और मक्खनके रिकार्ड यानी उस साँड्के मातृकुलकी दूध और मक्खन देनेकी शक्ति । साँझको शरीरसे 
पुष्ट .होनेकी जरूरत तो है, पर उसे “चैम्पियन” होनेकी जरूरत नहीं है। अगर साँड़ लंबा; मोटा और पिछले घड़से 
मजबूत है और उसकी पसल्यि दृढ़ हैं तो उसकी शारीरिक बनावट ठीक तमझनी चाहिये । 


साँड़ किस गायका बच्चा है, इसपर बहुत ध्यान देना चाहिये । इसपर लोग कम ध्यान देते हैं और सॉँड़के 
सुन्दर रंग या शरीर-सम्पत्तिकों देखकर ही उसे खरीद लेते हैं । ( अनु०---सत्येन्दनारायण बी० ए० ) 


दरक 
गोचर-मूमि 


( लेखक--गोअक्तरल सेठ नारायणदासजी पोद्दार ) 
एक बार हमारी रतलामकी श्रीगोपाल गोशालामें काशी-निवासी गोरक्षणके महोपदेशक श्रीजगंतनारायणजी 
महाराज पघारे थे | उन्होंने गोचर-भूमि इड़प जानेवाले मनुष्यके पापकी भयङ्करताका वर्णन करते हुए बतलाया था कि 
एक बार एक चाण्डालिनी चिताकी अभिमें मनुष्यकी खोपड़ी रखकर उसमें कौएका मांस पका रही थी और उसको 


उसने कुत्तेके चमड़ेसे ढक रवखा था । किसी सजनने कोतूइळवश उससे पूछा कि “तूने ऐसी घृणित चीजोंको भी ढक 
क्यों रक्खा है ??? उसने कहा--“महाराज ! मैंने इसे इस डरसे ढक रक्खा है कि यह स्थान खेतोंके नजदीक है | यदि 


किसी ऐसे मद्दापापी आदमीकी, जिसने गोचर-भूमिको अपने खेतमें मिला लिया दै, दृष्टि पड़ जायगी तो मेरा खाद्य 
खाने छायक नहीं रह जायगा ।?? 
नुकृपाके तु चाण्डाढी काकमांसं श्वचर्मणा । चछाव्‌ गोचरक्षोणीकृषिकृद्रष्टिमीतितः ॥ 
मतलव यह कि गायोके लिये गोचर-भूमि छोड़ना महान्‌ पुण्य और गोचर-भूमिको नष्ट करना महापाप है \ 
भारतवर्षे आज गोचर-भूमिकी बड़ी कमी है । अतः सबको चेश करके प्रचुर गोचर-भूमि छोड़नी और 
इुइवानी चाहिये । 
नजीर की कबि 


गायसे भगवतापि 


गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्त्रस्त्ययनं परम्‌। 

श्रीमद्भागवत (२।३।१०) में एक छोक आता है 

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 

तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌॥ 

“उदार बुद्धिवाला पुरुष निष्काम हो या समस्त 
भोगोंका इच्छुक, अथवा वह मोक्षकी ही अभिलाषा रखने- 
बाला क्यों न हो; उसे तीव्र भक्तियोगके द्वारा केवळ परम 
पुरुष भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना करनी चाहिये ।' 

यही बात गौओंके लिये भी कही जा सकती 
है | सार्थ या परमार्थ-कोई भी ऐसी वस्तु नही, जो 
गोदेवीकी कृपासे सुलभ न हो सके । संसारमें कौन ऐसा 
विवेकशील प्राणी होगा, जो भगवानको पानेके लिये 
लालायित न हो । युग-युगसे, जन्म-जन्मान्तरोसे जीव अपने 
बिछुड़े हुए. प्रियतम परमात्मासे मिळनेके लिये न जाने 
कहाँ-कहाँ भटकता है, कितने-कितने साधन करता है। 
किन्तु अबतक बहुतोको सफलता नहीं मिली | साधनका 
डीक-ठीक ज्ञान न होनेसे लक्ष्यकी प्रासिमें विलम्ब होना 
स्वाभाविक ही है । भगवत्मातिके अन्यतम साधनोंमेंसे 
गौकी सेवा भी एक ऐसा ही साधन है, जिससे भगवान्‌ शीघ्र 
ही सुलभ हो जाते हैं | भगवान्‌ हमारे इष्टदेव हँ, परन्तु 
ये गौएँ उनकी भी इष्टदेवी हैं | बे इन्दींकी सेवाके लिये 
गोपाल-शिरोमणि बनकर इस भूतलूपर अवतीर्ण होते हैं। 
भगवान्‌ भी जिनके सेवक हैं; उनकी सेवासे भगवत्प्राप्तिमें 
क्या संदेह हो सकता है । जेसे गङ्गाजीकै तटपर रहकर भी 
कोई प्यासों मरे ओर पानीके लिये दर-दर भटकता फिरे, वही 
दशा हमारी है | हम घरमै कामधेनुके होते हुए भी उसकी 
सेवासे मुँह मोडते ओर खार्थ एवं परमार्थ दोनोंसे वञ्चित 
रह जाते हैं । 

गोमाता किस प्रकार हमें भगवानके निकट पहुँचाती 
है, यह थोड़ा-सा विचार करनेपर ही सबकी समझमें आ 
सकता है । उदाहरणके ल्यि किसी भी गायको सामने 
रखिये; वह दो प्रकारकी संतानोंको जन्म देती है-- 
बछड़ा और बंछिया | पहले बछड़ेकी उपयोगितापर विचार 
कीजिये । बछड़ा हृष्ट-पुष्ट होनेपर एक अच्छा साँड़ या 
उत्तम बेल बन सकता है । सॉड़से दो लाम होंगे । एक 
दो धर्मशास्जीय विधिके अनुसार दृषोत्सगं करनेसे वह हमारे 


पितरोंका उद्धार करेगा और दूसरे उससे गोवंशकी बृद्धि 
होगी | पितरोंका उद्धार और गोवंशकी बृद्धि--ये दोनों 
ही पुण्यकार्य है; अतः इनसे धमका सम्पादन होगा। 
यदि बछड़ेको बैल बना लिया जाय तो उससे भी अनेक 
लाम हो सकते हैं । एक तो वह वाहनके काम आता है, 
छकड़ों और बैलगाड़ियोंको खींचता है तथा पीठपर भी 
बोझ ढोता है। इससे अन्न आदि वस्तुओंके व्यापारमें 
सहायता पहुँचेगी । व्यापारसे सम्पत्ति बढ़ेगी. और उससे 
ळोकमें सुख मिलेगा । इस प्रकार आनुषक्षिक रूपसे 
“अर्थ! और “कामःकी भी सिद्धि होती रहेगी । सम्पत्ति होने- 
पर हम वैदिक विधानके अनुसार यश कर सकते हैं तथा 
देश, काळ और पात्रके अनुरूप यथेष्ट दान करनेमै भी 
समर्थ हो सकते हैं । यज्ञ और दान भी घमंके ही अङ्ग हैं। 
यह बैलके द्वारा प्राप्त होनेवाले एक लाभकी शाखा हुई । 
अब दूसरे लाभकी परम्परापर इष्टिपात कीजिये । 
उत्तम बेळ होनेसे अच्छी खेती हो सकती है । खेतीसे पर्याप्त 
अन्नकी प्राप्ति होगी फिर अन्नसे भी कई प्रकारके लाम 
हो सकते हैं | एक तो उससे हमारा जीवन-निर्वाह दोगा । 
इम स्वस्थ और सबळ बनेंगे । खास्थ्य ठीक रहनेपर 
मनुष्य उत्तम पुत्र उत्पन्न कर सकता है, जो श्राद्ध और तर्पण 
करके पितरोंका उद्धार करे और इस प्रकार धर्मकै 
सम्पादनमें कारण बने | अन्नसे दूसरा लाभ यह है कि -इम 
स्वयं भी उसके द्वारा श्राद्ध करेंगे। उस भ्राद्धसे पितरोंका 
उद्धार होनेके साथ ही हमें भी धमकी प्राप्ति होगी । तीसरा 
लाभ यह है कि अनके व्यापारसे प्रचुर धनराशिका उपाजन 
किया जा सकता है | वह धन लौकिक सुखका साधन 
बनेगा ही; यज्ञ एवं दानमें गाये जानेपर घर्मबद्धिका भी 
कारण हो सकता है । इस प्रकार यहाँ गायकी एक संतान 
केवल बछडेद्वारा होनेवाळे लाभका दिग्दर्शन कराया गयां । 
गायकी दूसरी संतान है--बछिया । उसका समुचितरूपते 
पालन करनेपर आगे चलकर वह भी एक अच्छी गाय बन 
सकती है । गायसे दो प्रकारके लाभ होते हैं--छोकिक और 
पारलौकिक | पारलौकिक लाम होता है उसके दानसे । शाखो 
रीतिसे गौका दान करके मनुष्य अत्यन्त भयङ्कर वैतरणी 
सहज ही पार कर सकते हैं | यदि दूसरोंके ख्ये गोदान किया 
गया तो वे भी बैतरणीपार तो होंगे ही, उनके उद्धाररूप पुष्य 
कमसे हम भी धर्मके भागी हो सकते हैं | लोकिक लाभ भी आगे 
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चलकर पारलौकिक लाभमें परिणत हो जाता है | गाय घरपर 
रहेगी तो हमारे लिये दूध देगी-यह लौकिक लाभ दै । 
उस दूधका दो ग्रकारसे उपयोग हो सकता है--एक तो 
दही जमाकर या दूधसे ही धी बना लिया जाय अथवा 
दूधके द्वारा ही नाना प्रकारके खाद्य पदार्थ--दुग्धान्न तैयार 
कराये जाये | घी और दुरधान्न दोनों ही मानब-जीवनके 
छिये अत्यन्त उपयोगी वस्तुएँ हैं । घी परम पवित्र एवं 
सात्विक वस्तु है । इसके सेवनसे शरीर और मन दोनों 
शुद्ध होंगे । फिर शुद्ध विचारसे सदाचारकी बृद्धि होगी 
-और सदाचारसे अन्तःकरणकी पवित्रताके साथ-ही-साथ 
आयुकी भी बुद्धि होगी । इस तरहके शुद्ध, सात्त्विक एवं 
सदाचारपूर्ण जीवनमें सदा अधिकाधिक धर्मका सम्पादन 


होता रहेगा | घीके द्वारा यज्ञ करके भी हम धर्मोपार्जन . 


कर सकते हैं | तीसरा लाभ है व्यापार | घीका व्यापार 
करके सुख-सम्पत्तिका उपार्जन दोगा, उससे फिर यज्ञ और दान 
होंगे और उन दोनोंसे पूर्ववत्‌ धर्मकी वृद्धि होती रहेगी। 


घीकी ही भाँति दुग्धान्नसे भी व्यापार, घनोपार्जन, 
यश; दान और धम-प्रात्तिकी परम्परा सुस्थिर रह सकती है । 
वह थाद्धमै भी उपयोगी है | श्राउसे पितरोंका उद्धार और 
उससे धर्मका सम्पादन भी होगा ही । दुग्धान्नका दान भी 


धर्मके एक अज्ञकी पुष्टि कर सकता है । जीवनःनिर्वाइमें भी 
दुग्घान्नका बहुत बड़ा उपयोग दै । खास्थ्य-सम्पादन तो 
उसकी खास विशेषता है ही | स्वस्थ शरीरसे योग्य संतानका 
उत्पादन और उसके द्वारा पितरोंके उद्धाररूपी धर्मका 


` पाळन भी अवश्यम्भावी है | इस तरह गाय अनेक शाखाओं 


तथा परम्पराआसे हमें अर्थ और कामकी प्राप्ति करानेके 
साथ ही घर्मके सम्पादनमें भी अत्यधिक सहायता पहुँचाती 
है । निष्काम धर्मकै प्रभावसे मनुष्यमें भगवच्छरणाः 
गतिकी योग्यता आती है | वह-- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुद्दोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तस्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ 
__इस भगवदाज्ञाके अनुसार अपने समस्त घम-कर्म 
भगवानको भेंट करके खयं भी उनके चरणोंमे समर्पित हो जाता 
है । पूर्णरूपसे शरणागत हो जानेपर भक्तको भगवानकी प्रासिमें 
तनिक भी विलम्ब नहीं होता | इस प्रकार गोमाता सम्पूर्ण 
जगतके मानवोंको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे भगवानके 
निकट पहुँचनेमें सहायता करती रहती है । गोके समान 
मनुष्यमात्रकी सच्ची हितकारिणी दूसरी कोई नहीं है; 
अतः हम सब लोगोंको तन; मन, धनसे गोमाताकी सेवा 
और रक्षामें तत्पर रहना चाहिये | ( रा० ना० शा०) 


गोसे प्रेय ओर श्रेयकी प्रापि 


यश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 

आधुनिक जगतूर्म लौकिक सुखोंपर छात-मारकर केवल 
परमार्थके पथपर विचरण करनेवाले मनुष्य विरे ही हैं | 
अधिकांश लोगोंकी महर्वाकाङ्का और प्रयत्न सांसारिक सुखः 
सुविधाओतक ही सीमित हैं| जिनके मनमै श्रेयके प्रति 
महत्त्व-बुद्धि है, वेः मी प्रेयको छोड़ना नहीं चाहते । प्रेव और 
श्रेय दोनोंको हस्तगत करना चाहते हैं । उनके मनमै लोक 
और परलोक दोनोंके लाभ उठानेकी इच्छा दै । वे “भोगश्च 
मोक्षश्च करस्थ एव? कर देनेवाला उपाय दँदते है । क्या 
ऐसा होना सम्भव है ! क्या ऐसा कोई साधन है जिससे खार्य 
और परमार्थ दोनों सधैँ प्रेय और भ्रेय--भोग और मोक्ष दोनों 
पास हो सके! उत्तरमें रा ह 
साधन हे--भगवान्‌का भजन ओर गोअ [। 
गौओसे प्रेय और श्रेयकी प्रासिम किस प्रकार सहायता मिलती 
है, यही यहाँ बिचारणीय विषय है । 


श्रीमद्भगवद्गीतामें बतलाया है; लोकपितामह अझाजी- 
ने जब आदिकालमै समस्त प्रजाआँको उत्पन्न किया तब 
उनके सामने यका आदर्श रक्खा और कहा--इसके द्वारा 
तुम सब लोग अपनी-अपनी उन्नति करो । यह तुम्हें अभीष्ट 
कामनाओं-सनोवाड्छित भोगोंको देनेवाला होगा । इससे 
तुमह इष्ट काम? अर्थात्‌ प्रेयकी प्राति होगी--/अनेन प्रसवि- 
घ्यध्वमेष वोऽस्त्विकामधुक्‌ |? इतना ही नहीं) तुमलोग इस 
यज्ञके द्वारा देवताओंकी उन्नति करो और देवता भी तुम्हे 
उन्नत अवस्थामै पहुँचावें । इस प्रकार खार्थ छोड़कर एकः 
दूसरेकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हुए तुम सब्र लोग परम 
श्रेय ( मोक्ष ) को प्राप्त ओओगे-- 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । 

इस प्रकार यज्ञको प्रेय और श्रेय दोनोंकी मासिका 
साधन बताया गया है । यश्क दो सरूप हैं--एक तों भगवत्‌: 
प्रीत्यर्थ किये जानेवाले सभी कमीको यज्ञ कहते हैं और दूसरा 
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चेदोक्त ।वधिकै अनुसार किया जानेवाला यजनरूप कर्म भी 
यज्ञ कहलाता है । यहाँ “यज्ञ” शब्दसे दोनों ही प्रकारके कर्म 
अभीष्ट हैं । गोमाताकी सहायतासे हम दोनों ही प्रकारके यश 
करनेमें सफल हो प्रेय और श्रेयके अधिकारी बन सकते हैं। 


ब्राह्मण और गौ दोनों त्रझाजीकी सन्तान है । ब्रह्माजीकी 
सन्तति होनेसे ही उनकी आहण? संज्ञा हुई है । इसी प्रकार 
गौएँ भी ब्रह्माजीकी ही पुत्री हैं | इसील्यि शास्तरोंमे “नमो 
रह्मसुताभ्यश्च? कहकर उनकी वन्दना की गयी है। इन 
दोनोंके सहयोगसे वैदिक यश्ञकी सिद्धि होती है । ब्राह्मणोमें 
बेदमन्त्र प्रतिष्ठित हैं और गोओंमें इविष्यकी स्थिति दे । + 


यहाँ “गौ? कहनेसे गोमाताका ग्रहण तो होता ही 
है, धरती माताका भी ग्रहण होता है। ये दोनों ही 
गोदब्दके वाच्यार्थ हैं । इसके सिवा धरती भी त्रझाजीकी 
ही पुत्री है और इसका आधिदेविक रूप भी गौ 
ही है। राजा एथुने गोरूपमें ही प्रथ्वीका दोहन किया 
था। असुरभावापन्न राजाओंके भारसे पीड़ित होकर 
पृथ्वीने गोरूपसे ही भगवानको पुकारा था और 
महाराज परीक्षितने दिम्विजयकै समय गोरूपमें ही 
पृथ्वीका दशन किया था । वस्तुतः घेन और धरतीमें कोई 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखपदा' * 


न 
eo अकाल 


भेद नहीं है । इन दोनों रूपाम प्रतिष्ठित हुई गोसे हविष्य 
( हवनीय पदार्थं ) की उसचि होती है । घेनुसे दूध और 
घरतीसे अन्न होता है । ये दोनों हवि हैं । अनका संस्कार 
करके नाना भाँतिके इवनोपयोगी पदार्थ तैयार किये जाते 
हं । इसी प्रकार दूधसे भी दही, घी आदि अनेक प्रकारके 
हविष्य बनते हैं| ब्राह्मणोद्वारा उच्चारित वेदमन्त्रसे गौके 
द्वारा प्रस्तुत किये हुए इवनीय पदार्थोकी जो अग्निमें आहुति 
दी जाती दै, उससे भाँति-भाँतिके विभिन्न यश सम्पन्न होते है । 
इस यज्ञरूप धर्मके दो फल है--अम्युदय और निःश्रेयस । 

शब्दम प्रेय और श्रेय | गीता तो इसका समर्थन करती 
ही है; वैशेषिक दशनम भी घर्मके ये ही दो फल माने गये 
हैं । इन्हींमें अन्य सारे फलेका समावेश हो जाता है । इन्हीं 
दो फलोके आधारपर धर्मकी परिभाषा निश्चित की गयी है-- 
त्यतोडम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म; ।? अभ्युदय अथवा प्रेय 
लौकिक सुखका नाम है । इसमें राज्य, धन, स्त्री; पुत्र, ग्रह, 
परिवार, दास, दासी) शय्या; वाइन तथा वस्राभूषण आदि 
सभी वस्तुओंका अन्तर्भाव है । निःश्रेयस या श्रेय भगव्पाति 
और मोक्षके ही नामान्तर हैं | यही मानव-जीवनका चरम 
एवं परम पुरुषार्थ है । इसे पाकर फिर और कुछ पाना शेष 
नहीं रहता | (रा० ना० शा० ) 


गोसे गोक्षकी सिद्ध 


परमात्साकी सृष्टिमें गौ एक अद्भुत प्राणी है । कालके 
ग्रभावसे संसारकी प्रायः सभी वस्तुओंका अलौकिक प्रभाव 
लुप्त-सा हो गया है; किन्तु गोमाताका दिव्य प्रभाव आज 
भी अक्षुण्ण है । गो-सेवासे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--सभी 
पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं | शाञ्ज तो इसका समर्थन करते ही हैं, 
अनुभवसे भी इस बातकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी है । 
चाज्रोमें कल्पवृक्ष, चिन्तामणि तथा कामधेनु--इन तीनोँको 
अखिल फामनाओंका दाता माना गया है। इनमें भी 
कामधेनुका महत्त्व सबसे अधिक है | कल्पवृक्ष कोई एक ही 
वृक्ष है, सभी वृक्ष कल्पवृक्ष नहीं हो सकते और न सब 
प्रकारकी मणियोंमें ही चिन्तामणिका गुण आ सकता है । 
परन्तु गौएँ सभी कामधेनु हैं | कामधेनुकी सन्ताने भी कामधेनु 
ही हैं । किसी भी गोकी भक्तिपूर्वक सेवा की जाय, वह अपने 
भक्तकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर सकती है। राजा दिलीपने 


# आह्यणाश्चैव गावश्च 


नन्दिनीकी सेवासे ही अभीष्ट मनोरथ प्राप्त किया था । आज 
भी कितने ही सद््इस्थ गो-सेवासे सब तरहका लाभ उठा 
चुके और उठा रहे हैं | कल्पवृक्ष और चिन्तामणि यद्यपि 
कामनापूरक माने गये हैं, तथापि वे मोक्ष या भगवत्माति 
नहीं करा सकते | उनसे केवल लौकिक कामनाओंकी ही 
पूर्ति हो सकती है । इतनेपर भी वे सबको सुलभ नहीं हैं । 
किन्तु गौएँ घर-घर सुलभ हैं । इनसे केवळ लौकिक काममाकी 
ही नहीं, समस्त पुरुषार्थौकी--मोक्ष एवं भगवान तककी 
प्राप्ति होती है । इसीलिये भगवानने इन कामघेनुओको अपनी 
दिव्य विभूतियोमें परिगणित किया है--“धेनूतामस्मि काम- 
घुक्‌।? “दूध देनेवाळे समस्त पश्ओंमें मैं कामधेनु हूँ ।? 
गौओंसे धर्म, अर्थ और कामकी प्राति होती है--यह 
बात लोगोंकी समझमें कुछ-कुछ आने लगी है । किन्दा इनसे 
मोक्षकी प्राप्ति भी सम्भव है, इसकी ओर अभी सर्वसाधारणका 


कुछमेक॑ दिधाकतम्‌। एकत्र मन्त्रास्तिष्टन्ति इबिरन्यत्र तिष्ठति ॥ 


# गोसेवासे यमयातना छूट गयी # 
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ध्यान प्रायः नहीं गया है । इन पङक्तियोमें इसीपरं विचार- 


किया जाता है । महाभारतर्मे कहा है-प्गावो यजस्य हि 


कलं गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः । अर्थात्‌ 'गोएँ ही यक्ञका. फल 
देनेवाली हैं और उन्हींमें यशकी प्रतिष्ठा हे |? यह बात सर्वथा 


सत्य है । हविष्यकी आहुति देनेसे ही यशक्ती सिद्धि: होती है। 
परन्तु यह विष्य आता कहाँसेः है. £ वह गोंओंकी ही.देन है। 
गोमाता ही दूध; घी आदि उत्पन्न करके तथा अपने. पुत्नों-- 


: बैलोद्वारा - अंनका उत्पादन कराकर हविष्य प्रस्तुत करती 


है | हविष्य धारण करनेके कारण ही गोको- 'हविर्धानीः 

कहते हैं.। 'यज्ञोंका. मूलभूत :इविष्य ही जब गोओंके भीतर 
प्रतिष्ठित है तो उन्हें यज्ञोंकी प्रतिष्ठा कहना: उचित ही है । 
शौसे इविष्यः और इविष्यकी आहुतिसे यजञकी. सिद्धि. होती है । 
यज्ञसे क्या होता है ? इसका उत्तर में गीतामें मिलता है--+ 
ध्यशादू ` भवति: पर्जन्यः ।? यज्ञसे बृष्टि. करनेवाले. मेघकी 
उत्पत्ति होती है। जब मेघ अच्छी वर्षा करता हैः तो 
.अनकी---धास-चारे; फल-फूल धाते रे हूँ आदिकी-विशेष उपज 


* होती है । गीता भी यही कहती दै--'पर्जन्यादन्नसंभवः??- 


वही अन्न समस्त भूतांका.आधार दै. । पशु, पक्षी ओर मनुष्य 
आदि समस्त प्राणी उसीसे जीवन-निर्वाह करते हैं--'अन्नाद्‌ 
भवन्ति भूतानि ।? मनुस्मृति ( ३। ७६ ) में भी इसी 
बातका समर्थन किया गया है ।# 


इस तरह अन्नदानके द्वारा समस्त प्राणियोंका पोषण 


करती हुई गोमाता मनुष्यको खस्थ, सबळ. एवं कर्मानुष्ठानमें 
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समर्थृ-बनाती दै । फिर मनुष्य न्यायानुकूछ प्रयत्न एवं 
परिश्रम करके धन और भोग-सामग्रीका सञ्चय करता है । 
इतना ही नहीं, वह अपने खस्थ शरीरसे ब्रत, तपस्या; तीर्थ- 
सेवन; दान तथा परोपकार आदि नाना प्रकारके धर्मोका 
अनुष्ठान करके महान्‌ पुण्य-राशिका भी सञ्चय कर लेता है । 
तदनन्तर अपने कमाये. हुए धनको जब वह भगवानुकी 
प्रसन्नताके लिये :दीन, दुखी, रोगी और अनार्थीकी सेवार्मे 
लगाता है, भगवस्पीत्यर्थ उसका दान करता है तो उसके उस 
निष्काम: धर्मका अक्षय फल मोक्ष उसे अवश्य सुलम होता है । 
भोग-सामग्रीको भी यदि वह भगवानकी सेवामें निवेदन करके 
प्रसादरूपर्मे ग्रहण करता है तो वह भी उसके लिये मुक्तिका 
साधन बन जाती है । धर्मानुष्ठानद्वारा सञ्चित पुण्यका भी 
यदि उसने निष्काम भावसे संग्रह किया दै तो “खकर्मणा 
वमम्यब्य सिद्धिं विन्दति मानवः? के अनुसार उसके द्वारा 
मोक्ष मिलनेमें कोई संदेह ही नहीं दै । निम्नाङ्कित ोकोंमें 
मोक्षके इसी क्रमका प्रतिपादन किया गया है-- , 

- गोभ्यो हविः प्रजायेत यज्ञसिद्धिसतो5निशम्‌ । 
यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यः पर्जन्यादच्चसंमवः॥ . 
अझ्ाज्जीयन्ति लोकेऽस्मिन्‌ पञ्लुपक्षिनराद्यः.। 
ततः ` स्वास्थ्यबलोपेतो मानवः कमतस्परः ॥ 
धनं . सोगांश्च पुण्यं च सञुपाजेयते . सदा । 
तैरम्यच्ये हरिं साक्षाद्‌ धुव मोक्षसुपाच्छंति ॥ 

( रा० चा० झा० ) 


गोसेवासे यमयातना छट गयी 
| ( उेखक--श्रीमिक्ष गौरीशङ्करजी ) 
मनुष्यने जीवनभर पाप.ही किये थे । एक दिन उसने रास्तेमें जाते. देखा कि एक घायल गाय़ पड़ी है. और 
उसके शरीरें सडा घाव है, दुर्गन्ध आ रदी है और कीड़े पढ़ गये हैं । उसे गायपर दया आ गयी । उसने एक अंगुलीसे 


गायके कीडे निकाले और उसी अँगुलीसे रोज घावपर मलहम 


गाय खस्थ होकर चढ्ने-फिरनै लगी | मरनेक्र बाद उस 


लगाने. लगा । धीरे-धीरे घाव मिट गया । दुर्गन्ध जाती रही। 


मनुष्यको यमपुरीम ले जाया गया । वह अपने दुष्कमोंका स्मरण 


करके दुखी हो रहा या और भूंख-प्याससे पीड़ित या । यमराजने पता लगाया तो उसके जीवनमें सब पापःही-पाप थे । 

एक सक्म था--अँगुलीसें गायके कीड़े निकाले थे और घावपर दवा, लगायी थी । यमराजने सन्तुष्ट होकर अँगुली 

चूसनेको कंहदा। आदेश पाते ही उसने मुँहमें अंगुली लेकर चूसना शरू किया । अंगुलीसे रसभरी अम्रतमयी दुग्ध-घाराः 
और वह उसका पानं करके क्षुधा-पिपासाकी पीड़ाके साथ ही तमाम पापोंसे मुक्त हो गया । 


अग्यौ प्रात्ताइंतिः - सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आ जाहला आत्याने पिटले ततः प्रणा॥ 


का 


गोमक्त रामसिंह 


[ कहानी ] 
( ठेखक- सुखिया श्रीविधासागर ) 


(१) 
सबलगढ्‌ तइसीलके फाटकपर रहीम सिपाही बैठा था । 
तबतक भीतरसे रामसिंह सिपाही एक रोटी और उसीपर 
कुछ खीर रक्खे बाहर निकला । 
रहीम-कहो रामसिंह ! यह रोरी और खीर कहाँ लिये 
जा रहे हो! 
रामसिंह- यह (अग्रासन' है । 
रहीम-इसके क्या मानी १ 
रामसिंह-इमलोग जब रोटी बनांते हैं; तब पहली रोटी 
“गोमाता? के लिये ही बनाते हैं। उसको “अग्रासन! कहा 
जाता है | 
रहीम-तुम रोटी खा चुके ! 
रामसिंद-पहले गोमाताको खिला दूँगा तब कहीं मैं 
चौकेमे पैर रक्खूँगा । 
रहीम-तुम गायको माता मानते हो । 
रामसिंह-माता ! माता ही नहीं--जगन्माता ! तुम्हारे 
मुसल्मान-घर्ममे भी कहा है कि यह एथ्वी गायके सींगपर 
खखी है । 
रहीम-ठम्हारा इष्टदेव कोन है? तुम किसकी पूजा 
करते हो? 
रामसिंह-मेरी इष्टदेवी गाय है । मैं गायकी ही पूजा करता 
हूँ । बैतरनीकी नाव वही दै । 
रहीम-आज तुम्हारी गो-भक्ति देखी जायगी । 
रामसिंह-केसे ? 
रहीम-तम जानते हो कि आज ईद है? 
रामसिंह-जानता हूँ | फिर ! 
रहीम-यह जानते हो कि इस समय तहसीलदार; नायब 
तहसीलदार, यानेदार, दीवान और कई सिपाही मुसस्मान हैं ! 
रामसिंह-यह भी जानता हूँ | फिर ? 
रहीम-इस तहसीलके अद्दातेमे ही थाना भी है--यह 
माळूम दै? 
रामसिंह-माळम है | फिर ! 
रहीम- तहसील और यानेके बीचमै जो आँगन है, उसीमें 
आज गोकुशी की जायगी । 


रामसिंह-किस समय १ 

रहीम-रातके बारह बजे । 

रामसिंह-ग्यारह बजेसे मेरा पहरा है । 

रहीम-तब तो तुम अपनी आँखोंसे, अपनी गोमाताको 
जबह होते देखोगे । 

रामसिंह-यह बात सब अहळूकारोने पास कर दी दै कि 
तहसीलमें गोकुशी हो १ 

रहीम-जी हाँ, ठाकुर साहब ! सब अफसर मुसलमान 
हैं। यह बात तय हो चुकी है । 

रामसिंह-मेरे सामने गोकुशी हो; यह बात असम्भव है, 
नामुमकिन है रहीम ! 

रहीम-मैं खुद अपने हायसे गायकै गलेपर छुरी 
चलाउँगा । 

रामसिंह-मगर सिरपर कफन बॉधकर आना । 

रहीम-देखैँगा कि तुम क्या करते हो । 

(२) 

रातके ग्यारह बजे रामसिंह सिपाही; वरदी पहनकर 

और दाथर्मे भरी हुईं दुनाली लेकर, खजानेका पहरा देने 


` लगा। वहाँपर बारह बंदूके और भी रक्खी थीं । पाँच 


गारदके सिपाहियोंकी और सात थानेके सिपाहियोंकी । समी 
भरी हुई थीं और दुनाली थीं। 

आधा घंटे बाद, एक जवान और सुन्दर गायको लेकर, 
रहीम आया । उसने ऑमनके एक खूँटेपर गाय बाँध दी 
और छुरीकी धार देखने लगा | 

ऑगनभरमें कुर्सियों बिछायी गयीं । तहसीलदार, 
नायब तहसीलदार, थानेदार ओर दीवानजी आकर उन 
कुर्तियोपर बैठ गये । शहरके कुछ धनी, मानी? रईस 
मुसल्मान भी आकर बैठ गये । सब लोग चौदहकी संख्यामें 
थे | सात मुसलमान सिपाही पीछे खड़े थे | एक मोळवीने 
उठकर जबहकी दुआ पढी । छुरी छेकर रहीम आगे बढ़ा । 

(३) 

रामसिंह-खबरदार रहीम | खबरदार ! 

रहीम-क्या बकते हो ! म 

रामसिंद-चनेके धोखे मिर्च मत चबाना । 


र 


# गोमक्त रामसिंह # 


५२९. 


रहीम-चुप रहो । 

रामसिंह-तहसीलदार साहब | यह तहसील केवल 
मुसल्मानोंकी तहसील नहीं है । इत तहसीलमै हिंदूलोगोंका 
भी साझा है | 

तहसीरुदार-इसका मतलब ! 

रामसिंह-मतलब यह कि तहसीलके भीतर गोकुशी 
नहीं हो सकती । 

तहसीरुदार-मेरा हुक्म है । 

रामसिंह-आपका हुक्म कोई चीज नहीं । कलक्टरका 
हुक्म दिखलाइये । 

तहसीरुदार-अपनी तहसीलका मैं ही कलक्टर हूँ । 
तहसील सबलगढ्का मैं जाज पंचम हूँ | समझे ! 

रामसिंह-चाहे आप साक्षात्‌ खुदा ही क्यों न हों, पर 
मेरे सामने ऐसा इरगिज नहीं होगा । 

थानेदार-दोगा, होगा ओर बीच खेत दोगा । इयियार 
रख दो ओर निकल जाओ तहसीलते बाहर । 

रामसिंह-मेरा हथियार कोन छीन सकता दै ! 

थनेदार-मैं ! 

रामसिंह-आइये ! छीनिये आकर | 

दीवान-क्या तुम्हारी आफत आ गयी है रामसिंह! 
अपने अफसरसे, ऐसी नाजायज गुफ्तगू ? 

रामसिंह-अफसर ? किस बेवकूफने इनको अफसर बनाया ? 
पबलिकका दिल दुखाना अफसरका काम नहीं है । 

थानेदार-रही प्र ! अपना काम करो । काफिरको बकने दो। 

'रहीमने गायके पास जाकर ज्यों ही छुरा ऊँचा किया) त्या 
ही रामसिंहने दनसे गोळी चला दी। रहीम मरकर गिर पढ़ा । 

थानेदार-पकड़ो ! पकड़ी | 

रामसिंहने दूसरी गोली, थानेदारकी छातीपर रसीद की | 
हाय कहकर थानेदार भी वहीं ढेर हो गये ! 

तहसीलदार उठकर भागने लगे । रामतिंहने खाली 
बन्दूक वहीं डाल दी और लपककर दूसरी भरी दुनाली उठा छी। 

रामसिंह-कहाँ चले जाज पंचम ? जरा अपनी कलक्टरी- 
की चाशनी तो चख लो ! 

इतना कहकर रामसिंइने घोड़ा दबाया । तदसीलदारकी 
खोपड़ीमें गोली लगी और वे वहीं ढेर हो गये । 


इसके बाद भगदड़ शुरू हुई । मगर रामसिंइको विराम 
कहाँ ? तडातड गोली चळ रही थी । निशाना अचूक या | 
ग्यारह आदमी जानसे मारे गये | 
: इसके बाद रामसिंने गोमाताकें चरण छुए और रस्सी 
खोळ दी) वह बाहर भाग गयी । तब रामसिंदने एक गोली 
अपनी छातीमें मार ली और मरकर वहीं गिर पडे ! 

सबेरा हुआ । सारा समाचार झहरमें फैल गया । 
हिंदू पबलिकने रामसिंहकी अरथी बनायी | एक सेठजीने 
लाशपर पाँच सौ रुपयेका दुझाला डाळ दिया । चार 
साधुओंने लाशमें कंधा लगाया । शहरके हलवाइयोंने बतारे 
जमा किये । सराफोने पेसे ओर रेजगारी इकरद्धी की । माळी 
लोगेनि फूल इकडे किये । जब लाश चली) तो आगे-आगे 
वही कुर्बानीवाळी गाय सजाकर चलायी गयी । पीछे शङ्क 
घंटा ओर घड़ियालका नाद होने लगा । रास्तेमें फूल; 
बताशे, पैसा और रेजगारी बरसायी जाने लगी । विराट 
जुलूस निकाला गया । कई-एक सहृदय सुसल्मान और 
ईसाई सजन भी साथ थे । 

इमशानमें जब छाश उतारी गयी, तब मुहम्मदअली 
सौदागरने छाशपर गुलाबकै फूळ चढ़ाकर कहा--'इजरत 
मुहम्मद साहबने कुरान-शरीफमें लिखा है कि उन जानबरोंको 
हरगिज न मारा जाय; जो पबलिकको आराम पहुँचाते 
हैं। बादशाह अकबर ओर बादशाह जहाँगीरने, कानून 
बनाकर गोकुशी बंद कर दी यी । अफसोस है कि हमारे 
तअस्सुबी मुसल्मान; सिर्फ हिंदू भाइयोंका दिल दुखानेकी 
गरजसे गोकुशी करते हैं । मैं उनपर लानत मेजता हूँ ।? 

पाद्री यँग साहब ईसाई ये । उन्होने कह्दा- “सरकार 
अगर गोकुशी कराती होती तो बिळायतमें खूब गोकुझी की 
जाती । मगर वहाँ इसका नामोनिशानतक नहीँ है । 
बिळायतके समी अंग्रेज किसान गार्योको पालते हैं । अफसोस 
है कि सिफ चमड़ेके व्यापारने गोकुशीका बुरा काम जारी 
कर रक्खा है । भाई रामतिंहकी बहादुरीकी मैं तारीफ करता 
हुँ । आप साहबानसे प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर रामतिंहके 
बाल-बच्चोंके वास्ते कुछ चंदा किया जाय ।? उसी समय 
पंद्रह हजारका चंदा लिखा गया । उसमें मुइम्मदअलीने 
तीन हजार और पादरी साहबने एक हजार रुपये दिये | 

यह घटना अक्षरशः सत्य है । केवल नाम बदल दिये 
गये हैं । 


DS पिन 


हिंदू-मुसत्मानोंकी गो 
[ कहानी ] 
( लेखक --श्रीविद्ठल ष्ण नेरूरकर, बी ०५८०) एस्‌०टीऽसी० ) 


डाक्टरने तबीयतका हाल पूछा | उन्होने अन्दुछासे 
केवल यह कहा कि लड़केको उसकी माका दूध छुड़ाकर 
गोका दूध पिलाना चाहिये | 


(उसकी इतनी चिन्ता नहीं हे । पर सच बात तो यह 
है कि क्षय हो जानेका" समझ गये न ! दवा चलने 
दो | यदि उससे लाभ हुआ तो अभी वर्षों जी सकती है । 
इस रोगकी अचूक ओर रामबाण दवा आजतक किसीने 
निकाली ही नहीं । सब बातोंका खूब अच्छी तरह ध्यान 
रखकर दवा देनी चाहिये । यही अपना काम है। क्या 
समझे ?? 

डाक्टर सूचनाएँ और औषध देकर चले गये । 


अब्दुल्ला बहुत ही चिन्तित हुआ । वह दोनों हार्थोपर 
सिर रखकर बैठ गया | कारण यह था कि उसके घरमै 
गौ नहीं थी । 


धुम इतनी चिन्ता क्यों कर रहे हो ! घरमै गो 
नहीं है, इसीलिये न ! लेकिन पड़ोसमें मनोहरजी तो हैं 
न १ उनकी गौ ब्यानेकों थी। अगर ब्यायी होगी 
तो वे हमें दूध देनेमै नाही नहीं करेंगे | बड़े भले 
आदमी हैं।? 


“हाँ खदीजा ! यह तो ठीक है पर एक बार हमारे 
खेतमै उनका बेल घुस आया था । मैंने गुस्सेमें आकर 
उसे बेतरह मारा था । इसपर मुझसे ओर उनसे गाली- 
गलौज भी हुआ । तभीसे हमारी-उनकी बोलचाल बंद है। 
अब में उनके पास किस मुँहसे जाऊँ ?? 


पर अब तो जानपर नोबत आयी है। यदि मेरे 
लिये दूधकी आवश्यकता होती तो में न कहती । पर यह 
पहला बच्चा ठहरा | इसे तो किसी तरह जिलाना ही होगा। 
अभी तो यह पूरे बाईस दिनोंका भी नहीं हुआ | अगर तुम 
उनके पास जाकर यह सारा हाल कहोंगे तो वे इन्कार 
नहीं करेंगे । इसका मुझे पूरा विशत्रास है । तुम अपने 
इस बच्चेकी खातिर ही उनके पास जाओ, जाओ न |? 


खदीजाका यह आग्रह भला अब्दुल्ला किस तरह टाल 
सकता था ? खदीजाको रोगने आ घेरा था, उसके घर 
पहले-पहल लड़का हुआ था, इसलिये वह मान-अपमान 
सबका विचार छोड़ मनोहरजीके घर गया । 

मनोहरजी सचमुच बहुत उदार-खभावके मनुष्य थे | 
अब्दुल्लाने बहुत ही लज्जित भात्रसे उनसे तारा हाल कद्दा; 
और अपनी अइचन उन्हें बतलायी । अब भला मनोहरजी- 
जैसे उदार ग्रहस्थ केसे इन्कार कर सकते थे ! 


मनोहरजीने कहा--“अब्दुल्ला ! अगर तुम अपने छोटे 
बच्चेके लिये मेरा सारा दूध ले लो तो भी इज नहीं, 
पर तुम्हारा लड़का जी जाय | तुम खदीजाको धीरज दो 
और दोनोंकी देख-भाळ करो । जाओ |? 


मनोहरजीक्री ये बातें अब्डुछाक्रे कलेजेको पार कर 
गयीं । वह उनकी उदारता देखकर थोड़ी देरतक तो 
अपने मनमें बहुत छजित हुआ | पर उसके मनमै फिर 


- कुछ खीझ हुई । उसने सोचा-हैं १ क्या में अपने 


दुश्मनका एहसान ले. ! अगर मनोहरजीने दूध देनेसे इन्कार 
कर दिया होता तो कितना अच्छा होता; तब तो मैं 
मनोहरजीकी निर्दयताका कितना बढ्-चढ्कर बखान करता 
और खदीजाका जी भर देता । पर नहीं, ऐसा तो हो 
नहीं पाया । द्वाय्र !? 


अब्दुल्लाके मनमै इसी प्रकारके विचार उठने लगे । 
उसके पास इतने रुपये नहीं थे क्रि बह एक गौ खरीद 
सकता । उस गाँवमें मुसल्मानोके भी दो-तीन घर थे। 
पर उनमेंसे भी किसीके यहाँ दुधारू गौ नहीं थी। 
दा ओर भी कई ऐसे हू थे, जिनके यहाँ दूध होता या, 
पर मैंसका; गौका दूध किसीके यहाँ नहीं होता था। 
जिनके यहाँ गौऐ थीं भी, उनके यहाँ दूंध नहीं होता या। 
या तो बछिया थीं और या ठाठ । अब्दुल्ला लाचार 
हो गया । एक विचार उसके मनमें आया । किसी महाजनसे 
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कुछ रुपये उधार लेकर एक दुधारू गौ खरीद दूँ । 
मनमै यह विचार उठते ही वह प्रसन्न हुआ । लेकिन 
अभी बाजार छगनेमें पाँच दिन बाकी थे। तबतक क्या 
बच्चा बिना दूधके रहेगा और फिर खदीजाके लिये भी 
दवाके साथ गौका ही दूध चाहिये था । बेचारा बिल्कुल 
लाचार था । अगर पाँच दिनतक मनोहरजीसे ही दूध 
लेना पड़ा तो फिर बराबर लेनेमें क्या हज है! 

मद्दीनेभरमें खदीजाकी तबीयत कुछ सँभळने लगी । 
वह उठकर घरमै चलने-फिरने लगी | फिर भी कमजोरी 
बहुत थी । पर गरीब घरोंमें ऐसे ही चला करता है । ज्यों ही 
मनोहरजीकी गौ सन्ध्याको आकर उसके दरवाजेपर खड़ी 
होती त्यों ही खदीजा उसे कुछ इरा चारा खिलाती । 
घरमै अगर कुछ रोटी या भात बचा हुआ होता तो वह 
भी देती । कभी-कभी उसे कुछ सानी-पानी भी दे देती | 
आखिर उस बच्चेक्री जान भी तो उसी गौके दूधसे बची थी । 


अब्दुल्ला और खदीजाका छड़का रहमत अंब आठ 
महीनेका हो गया था । अब्र उसे गौ बहुत अच्छी 
माझम होने लगी | जब वह गौ खदीजा और रहमत- 
इतनी प्यारी लगती थी तब वह अन्दुलाको प्यारी 
खो बिना कैसे रह सकती थी ! अब उसके पहलेवाले 


विचार बदल गये | अत्र वंह मनोहरजीके साथ उसी 
प्रकारका प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगा; जेसा एक भले 
पड़ोसीको करना चाहिये । 

जिस गोका दूध रहमतको मिला करता था वह गामिनं 
हुई । अब उसका दूध मिळना बंद हो गया । पर उन्दी 
दिनों मनोइरजीकी दूसरी बछिया ब्यायी । वह बछिया 
उसी गौक्री थी। 

डावटरने कह रवखा था कि रदमतको जितने दिनांतक 
मिल सके, बराबर गौका दूध ही देना चाहिये । ओर 
यदि डाक्टरने न भी कहा होता तो भी अब्दुल्ला और 
खदीजा खयं ही उसे जहांतक हो सकता, गोका दूध 
देते, क्योंकि गोके दूधपर उन लोगोका बहुत अधिक 

इवास हो गया था । 


॥ = 
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ज्यों ही गौ अपने बछड़ेके साथ दरवाजेपर आकर 
खड़ी होती; त्यो ही खदीजा रोटी लेकर उसके पास जा 
पहुँचती और अपने हाथसे उसे खिलाती । और गौ भी 
जब जाने लगती तब खदीजा और रहमतको चाटती 
हुई जाती | 

अब रहमत आठ वर्षका हो गया था। एक दिन 
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जब वह स्कूलसे लौट रहा था, उसे मनोहरजीके घरमें 
बहुत भीड़ दिखायी दी साथ ही उसे गौके रँभानेकी भी 
आवाज सुनायी पड़ी | मनोहरपर कुछ लोग बिगड़ रहे थे 
और मनोहर उन लोगाकी मित्नत-खुशामद कर रहे थे | 


रहमतने भीड़में घुसकर देखा तो दो-तीन आदमी 
दोनों गोओंके गलेमें पगहा बॉधकर उन्हे खींचकर बाहर 
ले जाना चाहते थे । गौ जोर-जोरसे चिल्ला रही थीं और 
मनोहरजीको रुलाई आ रही थी । ये वे ही दोनों गोएँ थीं 
जो रहमतको बहुत प्यारी थीं । 


महाजनोंका कर्ज चुकानेके लिये 'मनोहरजीके पास 
रुपये नहीं थे । फसल अभी कटी नहीं थी । इधर दो 
वषसे पानी ही नहीं बरसा, इसल्यि घरमें भी अनाजका 
एक दाना नहीं था । वे जेसे-तेसे अपना और बाल- 
बच्चोंका पेट पाळते थे | घरमै जो कुछ माल-असबाब, 
कपड़ा-लत्ता था वह पहले ही कुछ और महाजनोंका कर्ज 
चुकानेमें निकल गया था । अब रह गये केवल मनुष्य, वे ही 
आनेक्रो दास कहकर बिकनेको तैयार हों तो'"“' । 
इसके सिवा और कोई उपाय नहीं था । 


बालक रहमतकी समझमें ओर तो कुछ आया नहीं, 
बस, इतनी ही बात उसकी समझमें आयी कि मनोहरजी- 
पर और उनकी दोनों गौऑपर संकट आया है । वह दोड़ा 
हुआ अपने घर पहुँचा । अब्डुल्ला उस समय घरमें 
नहीं था । खदीजा घरकै काम-घंधोंमें लगी थी । जब 
उसने देखा कि रहमत रोता हुआ आ रहा है; तब वह 
बेचैन हो गयी । 


लड़का रो रहा था । उसकी बातसे ख़दीजाने इतना तो 

समझ लिया कि भारी विपद्‌ है । इसके बाद मा-बेटा दोनों 
दौड़े हुए मनोहरजीके आँगनमै जा पहुँचे | उनकी जिन 
दोनों गोओंने पारी-पारीसे रहमतको दूध पिलाकर इतना 
बड़ा किया था, आज उनके चले जानेक्री बारी आधी थी | 
उन्हीं गोओंने रहमतको आठ-दस वर्षका किया था । 
रहमतके लिये वे गोऐँ दाई क्या बल्कि मासे भी बढकर थीं | 
उन्होंने खदीजापर बहुत अधिक उपकार किया था । उन्हीके 
दूधे रहमत पळा था । उन गौओंने खदीजाके हाथसे घास 
खायी थी | दोनों गौओंकी आँखोंसे पानी बह रहा था | 
उनके छोटे-छोटे वछड़े पगहा तोड़कर गोओंके पास दौड़ 
जानेको छटपटा रहे थे । खदीजाका त्री-हृद्य द्रवित हुआ | 


उसे उन बछड़ोंकी जगह अपना रहमत ही दिखायी देने 
लगा; और रहमतकी जगह वे दीन बछडे दिखायी देने 
लगे | खदीजा और रहमतको देखते ही दोनों गोऐँ उनकी 
ओर दौड़ीं | ऐसा जान पड़ता था कि उन दोनों गूँगे 
पशुऔंको इस बातका शान हो गया था कि हमारा मालिक 
इस समय हमारी रक्षा करनेमें असमर्थ हो रद्दा है । 


अदालतका अमीन और महाजन दोनों पास ही बैठे 
हुए मजेमें तमाखू पी रहे थे और रह-रहकर अपने 


७ हे व था कक 4 1) 


थे । खदीजाने बिजलीकी तरह कड़ककर कहा- “लो ये मेरे 
गहने ले जाओ | ओर गोओंको छोड़ दो । कम-ज्यादाका 
हिसाब बादमें होता रहेगा । जाओ, यहाँसे अपना मुँह 
काला करो !? 

इतना कहकर उसने गौओंके गेरावपर हाथ डाला और 
चट उन्हें छे जाकर उनकी जगहपर बाँध दिया । 

अपने कानों और हाथोंके गहने उतारकर उसने 
महाजनके सुपुर्द कर दिये थे | उस समय वह क्रोधर्मे इतनी 
भर रही थी कि किसीकी हिम्मत ही न होती थी कि आँख 
उठाकर कोई उसकी तरफ भरपूर निगाहसे देखता । 
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की गौओपर किसीको हाथ नहीं रखने दूँगी | 

यह बात उसने घर जाते समय कुछ गरजकर कही थी | 
इसके बाद उसने कुछ धीमी, पर ऐसी आवाजसे कहा, जिसमें 
सब लोग सुन सके--“बेटा रहमत ! तुम भी हमेशा ऐसा ही 
करना ।? 


रहमत मी बोला- “हौँ, मा ! मैं भी ऐसा ही कलूगा | || । 


यद्यपि माके गने उतर जाना रहमतको बुरा र्गा था, 
पर फिर भी उस समय उसे आनन्द ही हो रहा था । 


मनोइरजीपरसे आपत्ति तो टळ गयी, पर वे जन्मभरके 
लिये खदीजाके ऋणी हो गये | जब अब्दुल्ला लौटकर घर 
आ रहा था, तब मनोहरजीने रास्तेमेंसे ही उसे बुलाकर 
उससे सारा हाळ कह सुनाया और तब कहा--'अब्दुल्ला 
भाई ! आज खदीजाने हमारी यह आफत टालकर मानो 
हमारे घरमरके लोगोंको सदाके लिये मोल ले लिया | हम 
क ऋणसे तो छूट गये, पर सदाके लिये तुम्हारे ऋणी 
हो गये !? 


अन्दुल्लाको जिस दिन पहले-पहल मनोहृरजीके यहाँ 
दूध लानेके लिये जाना पड़ा था, उस दिनके अपने विचार 
स्मरण हो आये । आज उसने अपने आपको धन्य समझा | 
आज उसने उस उपकारका बदला उपकारसे चुका दिया 
था । अब उलटे मनोहरजी ही अपने-आपको बोझसे दबा 
हुआ समझ रहे थे । 

रास्तेमें ही उसको मनोहरजीके घरका सारा हाल माळूम 
शे गया था और वह उसीके सम्बन्धकी बातें सोच रहा था | 
बकरीदका त्योहार पास आ गया था, इसलिये कुर्बानीके 
वास्ते गोण इँटुनेके लिये कसाई लोग गाँवोंमें घूस रहे ये । 
ऐसा जान पड़ता था कि दस रुपयेकी गौकै दाम उस समय 
चालीस रुपयेतक मिल जायेगे । महाजने मनोइरजीकी 
गोऑपर नजर रखकर ही यह जाळ बिछाया था | अब 
मनोइर॒जीकी तरफ उसके पंद्रह-बीस रुपयेसे ज्यादे नहीं निकलते 
थे | पर मनोइरजी उस समय इतनी छोटी रकम भी नहीं 
चुका सकते थे । उन्होंने अपनी एक गो निकाल देनेके 
बारेमे अब्दुल्छासे जिक्र किया । पर अब्दुल्ला कोई उत्तर 
नहीं दे सकता था | उसके सामने एक ओर तो अपने धम 
का प्रशन था और दूसरी ओर यह आपसका ओर परू प्रस्न 
या । भळा खदीजाके सामने इसका जिक्र करनेकी उसकी 


क्या मजाळ थी ? वह मनोइरजीकी गो बिकवानेकी बात 
उससे केसे कह सकता था ? बह इसी चिन्तामें डूबा हुआ 
अपने घर आ रहा या । मनोहरजीने उससे यह भी कई 
दिया था कि यदि इस समय तुम रुपयोंकां बन्दोबस्त कर 
दो तो मैं आगे चलकर तुम्हारे रुपये लौटा दूँगा । 


पर उसी दिन खदीजा फिर बीमार पड़ी | उसकी 
बीमारी दिन-पर-दिन बढ्ने लगी | डाक्टरने कहा था कि ऐसी 
कोई बात इससे न की जाय जिससे इसके दिलपर धक्का लगे | 
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अन्तसमय पास आया जानकर खदीजाने रहमतको 
अपने कळेजेसे लगा लिया | अब्दुल्ला उसके सिरकी तरफ 
और मनोहर उसके पैताने बैठे हुए थे । 

खदीजाने कद्दा “देखो, बेटा रहमत | मनोइरजीकी 
गौओंको सदा चण्डालोंके हायसे बचाना | ऐसा न हो कि 
कोई चण्डाल उन्हें छे जाय, और मनोइरजीका भी कोई 
अपकार न होने देना । बताओ तुम इन सबका ध्यान 
रक्खोगे न ?? 


खदीजाका दम निकल गया । पर बह इन दोनों 
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कुड्म्बोंको जीवनभरके लियें ही नहीं; बल्कि वंशपरम्पराके सम्न्धर्मे कही थी, वही बात समस्त हिंदुओंके ही नहीं 
लिये मिलाकर एक कर गयी । और उन दोनों डुडुम्ोंको. बल्कि अखिल मानव-जातिके यहाँ बँधी हुई गोओंके सम्बन्ध- 


एकमें मिलानेवाली थी गो । _ में क्‍यों नहीं कही ! कदाचित्‌ सिक्षाके अभावके कारण तेरी वह 
पर सती खदीजा ! जो त्रात तूने मनोइरजीकी गौओके मातृवत्सल दृष्टि उतनी ब्यापक नहीं हो पायी थी ! (गो ० झा० को०) 
ER —S 
ह कामधेनु 
[ कहानी ] 
( लेखक--श्री"चक्र' ) द 


आसपास कोई करीरकी लता भी नहीं है । इरिताभ 
तमार दूर खड़े प्रहरी-से प्रतीत होते हैं । कदम्ब-पुष्पोंका 
पराग यहाँ वायु यदा-कदा ही पहुँचा पाता है । नाळोंने चारों 
ओर प्राकृतिक खाई खोद दी है और दक्षिण पद-प्रान्तमें 
सूर्यसुता उछलती-कूदती हइँसती-ती इस एकाकी नीमके बक्षको 
देखती जाती हैं | खूब सधन है यह | खंडहरके बाहर यह 
अकेला इस प्रकार खडा है जेसे कहद र्दा हो “मैं स्वयं पूर्ण 
हूँ । मुझे किसीकी अपेक्षा नहीं |? 
म॑ अक्रुरसे ओर आगे निकल आया हूँ | इन्दावनकी 
सीमा पीछे छूट चुकी हैं । पता नहीं क्‍यों आज दुपहरीमें ही 
घूमनेकी धुन सवार हुई । बस्तीसे एक बजे लौट आया। 
कुटियार्मे बेठा-बेठा करता क्या । लिखनेमै जी नहीं लगा । 
इधर टहलने और मोलसिरीके पुष्प चुनने आकर दूर निकल 
आया हूँ । 
खंडहर कोई पुरानी धर्मशाला होगी । जजमें इस प्रकार 
मार्गसे दूर जहाँ-तहाँ धमंशालाओका पाया जाना साधारण 
बात है | श्रद्धाइओंने इस आशासे कभी इन्हें बनवाया होगा किं 
कभी इनमें एकान्तप्रिय हरिभक्त निवास करेंगे | 
एक दुर्घोज्ज्वळ हृःपुष्ट गौ उस नीमके नीचे बेडी 
पागुर कर रही थी | सुखसे उसके नेत्र अधमुंदे हो रहे थे | 
` कभी-कभी पूँछ थोड़ी हिल उठती थी | वैसे उसके शरीरपर 
एक भी मक्खी नहीं थी, जिसे वह उड़ाना चाहे । 
मैं उस यौको देखकर आकर्षित हुए बिना न रहा । 
समीप जाकर बैठ गया | उसने भी एक बार नेत्र खोले, 
मेरी ओर देखा और फिर मेरे कंघेपर मुख रखकर इस 
प्रकार नेत्र वंद कर लिये मानो मुझे बहुत पहलेंसे जानती 
हो | धीरे-धीरे में उसके गलेके निचले भागको सहलाने लगा था | 
(खुदाके लिये: " 1? मैंने मुख फेरा | पीछे खंडहरके 


द्वारपर लंबी रजतवर्ण दाढ़ी तथा . इवेत दीर्घ केशवाले एक 
तेजस्वी बृद्ध चिथड़े लपेटे खड़े थे । वे कुछ. कहते-कहते 
रुक गये थे | मैंने गोका मुख धीरेसे कंधेसे हटाया | वह 
इस प्रकार देखने लगी जेसे मेरा उठना उसे रुचिकर 
नहीं हुआ । 

मैंने निकट जाकर वृद्धको अभिवादन किया । उन्होंने 
मेरी ओर देखा | भीतरतक देख लेनेवाली थी वह दृष्टि | 
मुझे विवशतः नेत्र झुका लेने पड़े | 
` संकेत पाकर उनके पीछे खंडहरमै गया | उस टूटे 
ढेरका वर्णन करके समय नष्ट नहीं करूँगा । चहारदीवारीके 
भीतर एक कमरेकी आधी छत शेष थी । उसीके नीचे एक 
चीनी मिट्टीकी कलईका टीनका प्याला और तसला पड़ा था। 
एक फटा-सा टाटका ठुकड़ा था । मुझे वही टुकड़ा बैठनेको 
उन्होंने दिया, छेकिन बैठे हम दोनों भूमिपर ही । 

[२] 

ध्वेछ मि० यमेन) तुम्हें इन पुस्तकोंसे क्या कभी भी 
छुड्टी नहीं मिलती ?? 

“ओह, डाक्टर !! उठकर उस अमेरिकनने महेन्द्रबाबूसे 
हाथ मिलाया | “मै आज बड़ी उलझनमें पड़ गया हूँ । 
अच्छा, पहले चाय तो पी छो । खानसामा) दो कप चाय !” 

ढेरों पुस्तके बिखरी पड़ी थीं । कुछ अंग्रेजीकी थीं; 
कुछ संस्कृतकी तथा कुछ अन्य भाषाओंकी | मेजके एक 
खाली कोनेपर खानसामाने चायके प्याले रख दिये । 

“आप तो प्रसिद्ध पश्ु-विशेषज्ञ हैं !' ह्यूमैनने चाय पीतेः 
पीतेकद्दा “भारतीय गोकी.नस्ल तो बेहद गिर गयी दै । ग्रद्यपि 
वह यहींका पद्म है |? 

“मैंने प्रारम्भमें ही कहा था? डाक्टरने वैसे दी कदा 


कै कामधेनु # 
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(आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा | अमेरिकन गायोंकी यहाँसे 
ठुल्ना नहीं की जा सकती |? 

झूमैन एक अमेरिकन पश्ु-विशेषज्ञ हैं और गायोंकी 
नस्ल सुधारनेके सम्बन्धमें अनेक देशोमें भ्रमण कर चुके हैं | 
उनका कहना है कि गाय भारतीय पञ्च हे और किसी-न-किसी 
प्रकार यहींसे संसारमै फैला है । इसी विश्वासके आधारपर 
वे भारतमें अन्वेषण करने आये हैं । एक भारतीय विशेषज्ञसे 
उन्होंने परिचय भी कर लिया है | 

“लेकिन प्रारम्भमें यहाँकी नस्ल ऐसी नहीं थी |? 
ह्यूमैन गम्भीर हो गये “अच्छा, तुम्हारी किताबोमें यह 
कामधेनु शब्द बार-बार आया है। इसे तुम जानते हो १” 
उनके नेत्र डाक्टरके मुखपर खिर हो गये | 

“ओह ? डाक्टर हँस पड़े पतो यह है आपकी 
उलझन ? आप पुरानी कहानियोंके चक्करमें पड़ गये हैं | 
इनमें कोई तथ्य नहीं है ।? आधुनिक विचारोंके कारण 
महेन्द्र ऐसी बातोंपर ध्यान देना व्यर्थ समझते थे । 

“में इसे ऐसा नहीं समझता? वह अमेरिकन विशेषज्ञ 
डाक्टरकी उपेक्षासे तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ । उसका 
मुख और गम्भीर हो गया । चायंका प्याला मेजपर रखकर 
वह सीधा बैठ गया । 'कामघेनुका शब्दार्थं तो हुआ चाहे 
जब और जितनी बार इच्छा हो उतनी बार दुही जा सकने- 
वाली । लेकिन किताब्रोमें तो दूसरा ही कुछ लिखा है ।? 

(आपका संस्कृत ज्ञान प्रशंसनीय है ।? डाक्टरको इस 
अमेरिकनपर हँसी आ रही थी । वह क्यों मूर्खंतापूर्ण बातोंपर 
बिश्वास करने जा रहा है। 'फिर भी मैं आपको इन 
गपोड़ोंमें अपना अमूल्य समय नष्ट करनेकी सलाह नहीं दूँगा ।? 

कं प्रयोग करूँगा ।? उसे पक्की धुन थी। “मैं ठीक 
तरहसे तुम्हारी किताबोंका अक्षर-अक्षर पालन करके प्रयोग 
करूँगा | मुझे एक अच्छी गाय ला दो । ऐसी गाय जो चाहे 
जब दुही जा सके ओर देखो, वह कपिला हो-बस !? 

बिना उत्तरकी प्रतीक्षा किये वह मेजसे उठ खड़ा 
हुआ । डाक्टरने देख लिया कि कुछ कहना व्यर्थ होगा । 
झ्ूमैनके इच्छानुसार गाय ढँढ्नेका वचन देकर उन्होंने हाथ 
मिलाया । उनके पीठ फेरते-फेरते वह अपनी पुखर्कोकै ढेरके 
बीच बैठ चुका था | 


(आप तो मुसलमान हैं? मैंने इड महात्मासे पूछा 
“आपके धरम तो कुर्बानी? 


“उस पाक परवरदिगारके,किये माफ करो” बड़ी व्याकु- 
लतासे उन्दने मुझे रोका । 'किसीको कोई हक नहीं कि 
कुरानशारीफको बदनाम करे ओर हजरत साइबपर ऐसा 
दोष मदे 1? 

“मैं तो आम मुसल्मार्नाकी धारणाकी बात कह रहा 
था ।? मुझे खेद था कि मैंने एक वृद्ध फकीरको कष्ट पहुँचाया 
हे | उनके नेत्र भर आये थे और मुख तमतमाःसा आया 
था 'मेरा इरादा कतई खराब नहीं था |? मैंने क्षमा मागी । 

(तुम ठीक ही कहते थे? उनके खरोंमें ग्लानि थी। 
“मैं किसीकों गाली नहीं दूँगा | लोग गुमराह हो गये हैं । 
कह नहीं सकता कि वे केसे ठीक रास्तेपर आवेंगे |? मस्तक 
झुकाकर वे सोचने लगे | किसी गम्भीर चिन्तामें पड़ गये 
दीखते थे । 

(क्या आप कुरानकी शिक्षाके सम्बन्धमें कुछ कहेंगे |? 
मैंने प्रसंग ब्रदलनेके लिये ही कहा था । वेसे कोई उत्सुकता 
मुझमें थी नहीं । 


“नैं तो एक अनपढ़ खानसामा हूँ ।? उन्होने कहा 
“मैंने कुरानशरीफपर श्रद्धा करना सीखा है | उसे पढ़ सकूँ 
ऐसी लियाकत नहीं । फिर भी में विश्वास करता हूँ कि बह 
एक खुदाई किताब है और उसमें कोई खराब बात नहीं |? 

“आपने सुना तो होगा ही ।? मुझे इस अनोखे भ्रद्धाहके 
प्रति कुतूइर हो रहा था । 


«उसके लिये मुझे वक्त कहाँ है ।? वे सीधे झब्दोमें कह 
रहे ये “मै इस अपनी कामधेनुसे छुट्टी ही कब पाता हूँ ।? 
उन्होने नीमके नीचेकी ओर संकेत किया | 


“आपका मतलब शायद उस गायसे है ।? मैं उसे 
अबतक भूल गया था । अब ध्यानमें आया कि वह इन्हीकी 
गाय है और उसका शरीर इस बातका साक्षी है कि उङ 
उसकी कितनी सेवा करते हैं । 


“हाँ, उसी गायसे । जिसके पास तुम अभी बैठे थे ।? 
उन्होंने उल्लाससे कहा “मैंने समझा था कि कोई उसे छेड़ 
रहा है, इसीसे पुकारा था । लेकिन तुरंत ही मुझे अपनी 
भूल माळूम भी हो गयी थी !? जैसे वे क्षमा माँग रहे हों । 


कै हिंदू हूँ । गोको हम देवखरूप तथा पूजनीय 
मानते हैं |? में यों ही कह चला था “उसे छेड़ने या 
सतानेकी कल्पना हमारे सम्बन्धमें करना हमारे साथ अन्याय है ।? 
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# सातरः सबंभूतानां गाबः सबंखुखप्रदाः ॐ 


जअ 


तुम अपनी बात कर सकते हो” उन ददने कहा 
वयही घरोंमें बाँधकर गायको चारा-पानीसे तरसानेवाले 
हिंदू कम नहीं हैं। दूधकी आखिरी बूँदतक ढुहकर गायके 
बच्चेको तड़प-तड़पकर मरनेके लिये छोड़नेवाले ग्वाळे भी 
हिंदू हैं ओर मंडीमें अनाजकी ओर सुख बढ़ाते ही यमराजः 
की भाँति डंडा मारनेवाळे दूकानदार तो शायद पूरे अहिंसक 
हिंदू हैं ।? उनके स्वरमें घृणा थी । 

"इम उसका दण्ड भी पा रहे हैं |? मैंने मस्तक झुका- 
कर स्वीकार किया 'गायोंके मूक अश्र अभिशाप बनकर 
हिंदूजातिको लग राये हैं और वह अपना कर्मफल भोग रही 
है।? मुझे गहरा धक्का लगा था । 

“अरे नहीं? जैसे मेरे अन्तःकष्टको उन्होंने देख लिया 
हो'यह पाप तो आज दुनियाके कुल आदमी ही कर रहे हैं और 
दयाको छोड़कर वे खूँखार बन गये हैं |? इस एकान्तम भी उन्हे 
सम्भवतः विइवकी परिस्थितिका कुछ आभास मिल जाता था । 

(आपको यह गाय कहाँ मिल गयी |? इस खंडहर- 
निवासीके पास खरीदनेके लिये मूल्य तो होनेसे रहा । प्रसङ्ग 
भी नीरस हो गया था | मैंने उसे बदलना ठीक समझा । 
यह मैं लक्षित कर चुका था कि अपनी गायकी चर्चासे वे 
बहुत उल्लसित हो उठते हैं । 

“बड़ी लंबी कहानी हे |? एक दीर्घ श्‍वास लेकर वे 
चुप हो गये । पता नहीं क्यों उनके नेत्रोसे अश्रु टपकने 
लगे थे । 

[४ ] 


हुमैनको गाय मिछ गयी और उसे पाते ही उन्होंने 
अपना प्रयोग प्रारम्भ किया । एक-दो दिनमें ही उन्हें पता 
लग गया कि आगरे-जेसे बड़े शहरमें रहकर वे प्रयोग नहीं 
कर सकते | पंद्रह मील दूर यमुनाकिनारे उन्होंने एक ढाक- 
का जंगल खरीद लिया । वहीं एक छोटा बँगला बनवा 
लिया और उस गायको लेकर आ गये | 
सिञ्चित जंगल घाससे भर जाना ही था । चारों ओर 
काँटेदार तार लगा दिये गये थे । बँगलेपर साहब, खानसामा, 
गाय और उसकी बछड़ीको छोड़कर कोई प्राणी नहीं रहता था । 


पहले ही दिन खानसामाको आश्चयं हुआ जब साहब 
एक छोटी छकड़ीमें रूमाळ बाँधकर सबेरे गाय चराने 
निकले | “यह मेजको झाड़नेके लिये तो ठीक था, पर गाय 
चरानेके ल्यि' "| फिर साहब एक चरवाहा क्यों नहीं रख 


लेते ?? बेचारा खानसामा चुप रहा । वह जानता था कि 
उसका साहब झक्की है । 

दो महीनोंसे ह्युमैन अपनेको तैयार कर रहे थे । अनेक 
उलट-फेर उन्होंने अपने भोजन तथा रहन-सहनमें किये थे । 
चाय वे छोड़ चुके थे और धूपमें टहलनेका अभ्यास भी कर 
चले थे। 


घिरे हुए जंगलमें साहब अपने झाड़नसे गायके ऊपर 
बैठनेवाले मक्खी-मच्छर उड़ाते हुए उसके पीछे-पीछे घूमते 
रहे । कहीं रोकनेकी आवश्यकता नहीं थी । बड़ी नालियोंमें 
स्वच्छ जल भरा था । दोपहरको खानसामा आदेशके अनुसार 
वहीं भोजन दे गया | पहले दिन भूमिपर बैठकर साहवने 
भोजन किया । 


पतळून छूट गयी । उससे एथ्वीपर बैठनेमें अड्चन 
होती थी । हाफ पाइंट और हाफ कमीज बस | हैट धूपसे 
बचानेको चाहिये ही | कॉटा चम्मच छोड़कर उन्होंने हाथसे 
भोजन करना प्रारम्भ किया | खानसामा शहर जावे तो रोटी 
पहुँचावे कौन ? केक, बिस्कुटके बदले टिक्कर ठोके जाने लगे | 


साहब क्या पागल हो गया है ।? खानसामा कभी-कभी 
सोचता, वह सुबह गायके पैर थोकर वह गंदा पानी मुँहमें 
डालता है। हिंदुओँकी तरह फूल, रोलीसे उसकी पूजा करता दै। 
झामको गायके पास धीका चिराग रातभरके लिये जलाता है । 
जैसे गाय कोई बच्चा है जो अँधेरेमें डर जायगी । रातको 
चटाई डालकर वहीं जमीनपर सो रहता है।? दिनभर अकेले 
रहते-रहते बह ऊत्र जाता था | 


“साहब बहुत भला है । भले वह आधा पागल हो |? 
कभी-कभी खानसामा सोचता । 'मैं जैसी रोटी बनाता हुँ, वैसी 
खा लेता है । गायके पास तो झाडू खुद देता है । कमरेमें भी 
झाडू न दिया हो तो अपने आप देने लगता है। कमी डॉटता 
नहीं । तनख्वाह ठीक पहलीको दे देता है । खुदा उसका 
पागलपन दूर करे |” खानसामाको निश्चय हो गया था कि 
साइबके दिमागमें जरूर कुछ खराबी दै । 


“आखिर यह गाय है किसलिये |? सच पूछिये तो गायने 
खानसामाको अच्छी उलझनमें डाळ दिया था | “दूध उसकी 
बछड़ी पीती है | साहब कभी उसे दुहता नहीं ओर दुहकर 
करे भी क्या; उसने तो दूध पीना ही छोड़ दिया है । जरूर 
इस गायपर कोई जिंद सवार है और उसीने साइबको पागल 
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बना दिया है ।? कई बार साहबकी आँख बचाकर बह 
कलमा पढ़कर गायपर फूँक मार चुका है | 

«आज मैं देखूँगा कि जंगमें साहब दिनभर क्या 
करता है ।? लगभग छः महीने बाद उसने एक दिन निश्चय 
किया और उस दिन साहबको रोटी देकर बँगळे नहीं लैर । 
झाड़ियोंमें छिप रहा वह | 

“मदर; मैं क्या निराश ही होऊँगा ।? खानसामा ट्र्टी- 
फूटी अंग्रेजी समझ लेता था । गाय आरामसे एक घने ढाकके 
नीचे बैठी थी । उसकी बछड़ी इधर-उधर फुदक रही थी 
और साहब उसके सामने घुटनोंके बल बैठा हुआ था । उसने 
हाथ जोड रक्‍खे थे और बेतरह रो रहा था । 

खानसामा चीख पड़ा । यह क्या! गाय आदमी-जैसी 
साफ अंग्रेजी बोल रही है। वह भयके मारे बेहोश हो गया । 
पता नहीं कबतक वह वेसे ही पड़ा रहा | जब उसकी आँखें 
खुलीं तो बह बँगलेमें पलंगपर लिटाया हुआ था और उसका 
साहब सामने खड़ा मुस्करा रहा था । 
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“फिर कभी दर्शन करूँगा? में उठ खड़ा हुआ । चार 
बज गये थे और मैं कुय्यासे डेढ़ मील दूर था। जाड़ोंमें 
अँधेरा भी तो जल्दी होता है । दिन छिपनेतक पहुँच 
जानेका विचार था । अन्ततः अपने गोपालके पास दीपक 
भी तो जलाना है । 


“दूध तो पीते जाओ ! बे इद्ध उठ खड़े इए | बाहर 
एक नन्हा-सा ढाक था । कुछ पाँच-सात पत्ते होंगे उसमें । 
एक बड़ा-सा पत्ता उन्होंने तोड़ लिया और मेरे उत्तरकी 
प्रतीक्षा किये बिना दोना मेरे हाथमें घर दिया । 

गाय नीमके नीचे खड़ी हो गयी थी । “तुम थर्नोके 
पास बैठ भर जाओ |? वे गायके सामने घुटने ठेककर बैठ 
चुके ये । “अम्मा, अपने घर ये मेहमान आये हैं ।? मैं 
आश्चर्यचकित रह गया । गायके चारों थनोंसे दूधकी धारा 
बहने लगी थी । 

(बस? एक दोना पीकर मैंने कहा । क 

(उह, दूध खराब मतं करो ।? वे पीछे खड स रहे 
थे | «अब यह तुम्हारे बसकी बात नहीं । दूध गिरे, बहातक 
चुपचाप पीते जाओ |? 
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मुझे कहने दीजिये कि सचमुच मैं ऊपरसे “ना? कह रहा 
था । उतना स्वादिष्ट दूघ जीवनमै फिर मिलेगा, ऐसी आशा 
नहीं । बराबर दोना भरता ओर पीता रहा । नीचे भूमिमें 
दूधका कीचड़ हो गया । गळेतक भरकर पीया होगा तब 
कहीं थनाँसे उसकी धारा रुकी | 

“सचमुच कामधेनु पायी है आपने |! उठकर मुख 
पोंछते हुए मैंने कहा । हाथ यसुनाजीमें घोनेका बिचार कर 
छिया था । 


“यह मेरे साइबकी कामधेनुकी बछड़ी दै।? उन्होंने 
बताया “इसने कभी कोई बच्चा नहीं दिया ।? 

* 'कामधेनु तो केवल दूध ही नहीं देती |? मैंने उत्सुकता- 
वश पूछा । 

“मुझ फकीरको इस पेटके गड्डेको भरनेके अलावा और 
चाहिये भी क्या |? वे गद्गद हो रहे थे । “फिर मुझमें 
उतनी भद्धा कहाँ है ! मै वेसी सेवा कहाँ कर पाता हूँ । उनके 
नेत्रोने कपोलोंकों भिगो दिया था । 


“वह तो साहब ही थे? थोड़ी देर रुककर वे बोले “उन्दै 
कामधेनुने खुदाका जलवा तक दिखाया और वह खुद उन्हें 
लेकर उस मालिकके दरबारमें चली गयी |? बहुत पूछकर 
भी मैं इस अन्तिम वाक्यका मतलब नहीं समझ सका | उन्होंने 
मुझे “देर होती है, जाओ।? कहकर बिदा कर दिया | 

x x > 

मैं जब कुटियासे बाहर प्रातः बैठता हूँ तो झामको 
मिगोये चनोंका जो मेरे गोपालको भोग छग चुका होता है- 
भाग लेने मयूरोंका झुंड आ जाता है । कई छोटे बड़े आ 
जाते हैं ओर यदा-कदा एक दो गायें भी । 

आज प्रातः मयूर आ गये हैं | वे तीनों, पर फेलाकर 
नाच रहे हैं| ये पाँचों बछडे प्रायः रोज आते हैं । बड़े नटखट 
हैं। सारा चबूतरा कूदकर खोद डालते हैं । आज तो 
कपिला आयी है और नीचे खड़ी हुंकारसे चने मॉगती है शायद । 

सहसा कल शामकी बातें स्मरण हो आयी । धये इतने 
रूपोमि साक्षात्‌ धर्म मुझे वेष्टित किये हैं और वे कामधेनु 
पुकार रही हैं ।' मैंने सब चने गायके सम्मुख चबूतरेपर 
डाल दिये और नीचे जाकर उसकी चरण-रज मस्तकसे 
लगा ली ! 


— oo 


का हमारी “भूरी माता 
है ( एक सत्य घटना ) 
( ढेखक--भ्रीयुत जगन्नाथ (चित्रकार' ) 


लगभग बीस बघे पहलेकी बात है । मेरी आयु १०-१२ 
वर्षकी थी, किन्तु मुझे इस घटनाका अक्षर-अक्षर याद है । 
हमारे घरमै “भूरी? नामकी एक गाय थी। गाय सांसारिक पशु 
ही नहीं है, मनुष्योंका उपकार करनेके लिये आयी हुई दैवी 
आत्मा है--यह वात “भूरी? सिद्ध कर रही थी | उसकी दिन- 
चर्या यह थी, सबेरै बडी अच्छी तरह दूध दुहाकर बाहर 
निकल जाती थी । न हमें उसे चारा-पानी देना पड़ता था, न 
चरानेके लिये भेजना पड़ता था । दिनभर, पता नहीं; कहाँ 
रहती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी--हमलोंग यह न 
जान पाते थे । सन्ध्याको फिर समयपर आ जाती थी और बड़े 
प्रेमसे पूरा दूध ढुद्दा लेती थी । रातमें उसे बाँधनेका भी 
झंझट नहीं करना पड़ता था | घरके सामने ही वह कभी बैठी 
रहती और कभी टहला करती । सीधी इतनी थी कि हम 
बच्चे उसका थन मुँहमें भरकर माताके दूधके समान दूध 
चूसते थे; वह चुपचाप खड़ी रहती थी, कभी उसने इस डरसे 
पेर भी नहीं दिलाया कि किसी बच्चेकों लग न जाय । ऐसी 
गायको क्या कहें, आप ही सोचिये । मुझे तो आज भी जब 
कभी उसकी याद आ जाती है; आँखें भर आती हैं । 

उन दिनों पिताजीसे ओर एक पड़ोसीसे मुकद्दमेबाजी 
चलू रही थी । हमारे पड़ोसी इस मिजाजके थे कि मोकेपर 
पा जाते तो हम बच्चोंकों भी पिटवानेसे बाज न आते । इसी- 
लिये हमें बाहर निकलकर घूमने-फिरनेक्री आशा नहीं थी । 
हम भाइयोंमेंसे सबसे बढ़े १६-१७ वर्षके थे | हमलोग घरके 
भीतर ही खेला करते । हमारे घरकै पिछले भागमें थोडी-सी 
जमीन पड़ी थी । उसकी चहारदिवारी कुछ नीची थी । उस 
जमीनमें प्रायः कुछ साग-भाजी बो दी जाती थी । उन दिनों 
उसमें बंडा ( अरबीकी एक जाति ) बोया हुआ था । उसके 
पत्ते बहुत बड़े-बड़े थे | इतने बड़े कि एक पत्तेके नीचे एक 
आदमी आसानीसे अपनेको छिपा सकता था । 

एक दिनकी बात दै कि पिताजी घरपर नहीं थे । रातमें 
४-५ चोर चहारदिवारी फाँदकर पिछवाड़े आ गये | संयोगसे 
उसी समय हमारी मा हाथमें जळती हुई ढेबरी लिये हुए उधर 
ही लघुशंक्राको गर्यी । माको देखते ही चोर पत्तोमें छिपने 
लगे | कई पत्तोंके हिलने ओर शब्दसे माको कुछ संदेह 
हुआ । वे उल्टे पैरों लौट आयी और हमलोगोंको जगाया। 


इम सभी जगे तो, पर करते क्या । बच्चे वच्चे थे । चोरोंका 
नाम सुनते ही उल्टा डर माळूम होने लगा । इतना साहस 
कहाँ कि डंडा लेकर जायँ और चोरोंका सामना करें | यद्यपि 
अब यह बात समझमें आयी कि यदि उस समय सभी भाई 
हाथमें कुछ लेकर उधर जाते और हल्ला करते तो चोर 
अवश्य भाग जाते; क्योकि चोरका जी कितना, परन्तु उस 
समय डरनेके अतिरिक्त कुछ न सूझा । हमलोगोंकों यही 
संदेह हुआ कि पिताजीको घरमें न जानकर पड़ोसीने ही तंग 
करनेके लिये आदमी भेजे हैं; हो सकता है यह बात न रही 
हो, पर हमें यही जान पड़ा । 

माने जब इमळोगोंको इस तरह डरते देखा तो उन्होंने 
कहा, डरो नहीं । उन्हें एक उपाय सूझा । वे बाहर गर्यी | 
द्वार खोलकर देखा तो “भूरी? बैठी पागुर कर रही थी | 
उन्होंने उसे आवाज दी; वह भीतर चली आयी | मा घरकै 
सब द्वार खोळती हुई और उसे पुकारती हुई पिछवाड़े छै 
गयीं । हमलोग भी पीछे-पीछे थे। माने खेतकी ओर इशारा 
करके कहा--“भूरी !' मा कुछ आगे बढ़ीं, भूरी भी बढी । 
अब फिर कई पत्ते जोरसे हिलने लगे | “भूरी सब कुछ तांड 
गयी । वह खेतमै पिळ पड़ी । जिसको पाया उसीकी पूजा 
की सींग और छातसे । वे लोग इधर-उधर भागने लगे ! 


“भूरी? दौढ़-दौड़कर सबको मार रही थी । वे लोग अब छिपे 
न रह सके । “भूरी? दूँढ़-हैंदुकर मार रही थी। जिसके एक 
लात लगती वही “अरे बाप; अरे माई” चिल्लाने लगता। बे 
सब रो-रोकर कहने छगे- “माता ! गैयाको बुला लो, हमे 
अपनी करनीका फल मिल गया | अब हम कभी इस 

न घुसँगे ।? जब उन छोगोने बहुत रोया-गिड़गिढ़ाया तो मा 


# गोमाताका मानव-जातिको दान # 


भी तो आखिर माथी, उन्हें दया आ गयी । उन्होंने 'भूरी!को 
पुकारा । “भूरी? मेया पीछे हटकर हमलोगोके पास आ गयी, 
किन्तु कोधके कारण फिर भी उसके नथुने बोल रहे थे | 
उस समय वह चण्डी बनी हुई थी | बार-बार सींग उछाल- 
उछालकर संकेत करती थी कि आप रोकिये मत; इन 
दुष्टोको मारने दीजिये । 


माने चोरोंसे कहा, 'तुमछोग जैसे आये हो, वैसे ही 
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जस्दीसे चळे जाओ और फिर कभी यहाँ न आना |? वे 
भरती छू-छूकर प्रणाम करने लगे और चहारदिवारी 
फॉदकर भाग गये | 

हमलोगोंने बहुत देरतक “भूरी'के बदनपर हाथ फेरा | 
उसकी लळूरी सुहलायी, तव वह कहीं दान्त हुई । थोड़ी 
देर बाढ़ वह फिर बाहर चली गयी ओर हमलोग “भूरी? 
माताके गुण गाते-गाते सो गये ! 


गोमाताका मानव-जातिको दान 


[ एक संवाद ] 
( ठेखक--डा० सी. सी. शाइ, एम्‌.एस्‌-सी., पी-एच्‌. डी.) ए.आर.आई.सी. ) : 


एक दारीरतत्त्र-विशारद ऋषिने भोजनकी आवश्यकताऔं- 
का ध्यान करते हुए यह देखा कि समुचित पोषणके लिये 
किञ्चित्‌ जान्तव प्रोटीनका होना जरूरी है | उन्होंने यह चाहा 
कि बिना किसी जीवकी हिंसा किये यह चीज मिल जाय । 
गोमाताने बडी प्रसन्रतासे इसमें सहयोग-दान किया | 


ऋषि--माता | इस दारीरकी जीवन-रक्षाके लिये थोड़ा- 
सा जान्तब प्रोटीन चाहिये। बिना किसी जन्तुको मारे यह केसे 
मिळे ! अहिंसा-घमंका पालन करना है, इसलिये मैं किसीको 
मार तो नहीं सकता; भले ही यह शरीर नष्ट हो जाय, यदि 
जान्तव प्रोटीनके बिना यह न रह सकता हो । 


गोमाता--निरादा मत दो । मैं अपने बच्चोंके लिये जो 
दूध निर्माण करती हूँ; उसमें प्रोटीन रक्खा है | इस दूधमेंसे 
थोड़ा-सा तुम ळे लो तो तुम्हारे जीनेके लिये जितना प्रोटीन 
जरूरी है, मिल जायगा | 

ऋषि--माता ! मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूँ । में यह 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस कृपाके लिये में तुम्हारी और तुम्हारे 
बच्चोंकी रक्षा करूँगा । मैं तुम्हारे बचोंकों भूखों न मरने 
दूँगा । मैं तुम्हारे पुत्रोको परिभमसे कमा खानेके लिये 
काम दूँगा । 

गेमाता--मैं तुम्हें खूब दूध दूँगी, तुम और तुम्हारे 
बच्चे जितना चाह्यो, पीयो | जो दूध बच जाय, उसका दही 
जमा छो | 


ऋषि--माता ! तुम धन्य हो । मैं अपने सब मन्दिरमे 
तुम्हारे पुत्रकी प्रतिमा रखाउँगा । 


गोमाता--अँतड्ियोंकी बीमारीमें मेरे दूधका दही बहुत 
उपकार करेगा । इसे मयनेसे मक्खन और घी निकलेगा, जिनसे 
आरोग्यकी रक्षा होगी और शरीरका पोषण दोगा । 

ऋषि--माता. ! तुम कितनी दयाळ हो ! कितनी उदार 
हो ! मैं तुम्हारी पूजा करूँगा । 

गोमाता--दही मथनेके बाद जो मट्ठा बचता है, उसमें 
भी प्रोटीन और दुर्धशकरा तथा स्वास्थ्यसाधक क्षार) 
केछूशियम और फास्फेट बचे रहते हैं| अपने सब बर्चोको 
मद्दा पिलाओ | 

ऋषि--माता ! तुम्हारे बड़े उपकार हैं । मैं तुम्हारे लिये 
पिंजरापोल खोळूँगा और तुम जब बूढी और लाचार हो 
जाओगी, तब भी तुम्हें वहाँ रखकर खिलाऊँगा । | 

गोमाता--तुम्हैं एक गुप्त बात बता दूँ ! मेरे दूघसे 
विटामिन भी निकलते हैं | पर विरामिनोंको निकाल मत लो, 
बल्कि दूध ही अधिकाधिक पीते चलो । दूध पूर्ण आहार है । 

ऋषि--माता ! विटामिन तो बहुत प्रकारके होते है । 
दूधमें कितने प्रकारके हैं ! 

गोमाता- दूघमै केरोटीन रहता हे; उससे दुम्हारे शरीर- 
कोबिटामिन ए, विटामिन बी/१, विटामिन बी/६, विंटामिन 
सी) विटामिन डी, रिबोफ़ेविन, निकोटिनिक एसिड, पैंटोथेनिक 
एसिड, वायोटिन और इनोसिटोल मिलेंगे । 

ऋषि--माता | माता! तुम्हारी दया अपार है । मैं प्रति- 
दिन तुम्हारी पूजा करूँगा । 

गोमाता--यदि तुम मेरे दूधके साथ-साथ गेहूँ, चावल 
आदि अन्न खाओगे तो इन अन्नोके प्रोटीन लघ॒ुपाक हो 
जायेगे । यह मेरा तुम्हें वरदान है । 


# सातरः सर्वेभूतानां गावः सर्वेखुसप्रदाः * 
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ऋषि--माता ! मैं तुम्हारे दूध और घीको तो पवित्र 
समझता ही हूँ, अब तुम्हारे मल-मूजको भी पवित्र समझँगा । 

गोमाता--मलम-मूत्र तुम्हारे खेतोके कीमती खाद बनेंगे | 

ऋषि--माता ! तुम्हारे उपकारोंके बोझसे मैं दबा जा 
रहा हूँ । अब तुम यहीं रहो | 

गोमाता--मल-मून्रमें ठीक तरइसे साग-पात मिलानेसे 
तुम्हारे खेतोके लिये उसकी बहुत अच्छी खाद बनेगी । 

ऋषि--माता | मै अपने खेतोमेंसे कुछ अच्छे खेत 
तुम्हारे ही चरनेके लिये रख छोडूँगा+ वे तुम्हारे गोचर 
ही रहेंगे । 

गोमाता--मेरी देह छूटनेके बाद तुम मेरा चमड़ा कमा 
सकोगे और मेरी हृड्डियोंसे तरह-तरहकी चीजें बना सकोगे । 


मेरी हृड्डियोंका चूरा भी खेतोंमें छिटकनेसे खेत उपजाऊ 
बन सकते हैं । 

ऋषि--माता ! माता ! मुझे बचाओ । मैं यह काम तो 
नहीं कर सकता । 


गोमाता--ऋषि | आखिरी बात सुनो । मेरा मांस भी 
बहुत स्वादिष्ट है; तुमलोगोमेंसे बहुतेरे उसे खानेकी इच्छा 
कर सकते हैं । मेरा मांस बहुत पोषक भी है । पर ऋषि ! 
क्या तुम उसके लिये मेरी हत्या होने दोगे ! ( गोमाताके 
नेत्रोसे अश्नु गिरने लगते दै । ) 


ऋषि ( सिसकते हुए उत्तर देते हैं )--माता ! माता ! 
मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारी रक्षा करूँगा, केबल नाम- 
मात्रकी तुम्हारी पूजा नहीं । 


गो और उसकी रक्षाके उपाय 


( ढेखक--प्रो० सत्येन्द्रनाय सेन एम्‌० ए०, ) 


यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि पझुओंमें सबसे 
उपयोगी गौ है। इसमें किसीका भी मतभेद नही; बल्कि गौकी 
उपयोगिताके विषयमें कुछ कहना सूर्यको दीपक दिखाना ही 
समझा जायगा । गौका दूध केवळ हिंदूसमाजके खान-पानमें 
ही नहीं, बल्कि अन्य समाजोंके भी खान-पानमें एक अत्यन्त 
आवश्यक पदार्थं है । चरकने अपनी संहितामें कहा है 
कि खान-पानके जीवनीय अर्थात्‌ जीवन बढानेवाले पदाथोँमें 
सबसे श्रेष्ठ दूध है-- 
प्रवरं जीबनीयानां क्षीरसुक्तं रसायनम्‌ । 
कठिन और विशेषतः 'छेष्मायुक्त ज्वरकी हालतको छोड़ 
प्रायः अन्य सब बीमारियोंमें गौका दूध गुण करता है । 
अधिकांश बीमारियाँ कोष्ठबद्धतासे होती हैं । पर्यास मात्रामें 
दूधका सेवन करनेसे कोष्ठबद्धता नहीं रहती और शरीर 
नीरोग हो जाता है । मांस भी पोषक है, पर उसमें अनेक 
दोष हैं, उससे कोष्ठबद्ध होता ओर अनेक प्रकारके रोग 
उत्पन्न होते हैं | पर दूधमें ऐसे गुण हैं जो रोगोंको पास 
आने ही नहीं देते । यही एक ऐसी चीज है जो हमें अपने 
आरोग्यके लिये जो-जो कुछ आवश्यक है सब दे देती है । 
आर्थिक दृष्टिसे भी गोसे अनेक लाभ हैं | गोबर बहुत 
कीमती खाद, निर्दोष ईधन और रोगसंक्रमणका सर्वोत्तम 
प्रतिरोधक दै । गोमूत्र महोषध दै, ऐहिक ओर पारमार्थिक 


दोनों । गायके चमड़ेने कितनोंको मालामाल कर दिया दै और 
उसकी इड्ाँसे भी व्यापारी बहुत पैसा कमाते हैं । तात्पर्य; 
गौ समृद्धिका उद्गमस्थान दै । महाभारतमें इसके अनेकानेक 
गु्णोंका कई अध्यायोंमें वर्णन किया गया है । 

दृधसे बननेवाली मिठाइयाँ असंख्य हैं । वे सब दिव्य 
खाद्य हैं । शास्रविह्रित कमोंमें घुतका होना तो अनिवार्य ही 
है । इसके असंख्य गुणोंका कोई कहाँतक बखान करे! 
किसीने ठीक ही कहा है-- 

जिये कोन जब मरती गाय ! 
मेरे कोन जब जीती गाय! 
कृषि और रथवाइनादि कायोंमे बेळका भी बड़ा काम है । 
उत्पाद्य दास्यानि ठूणं चरन्ति 
तदेव सूयः पुनरुद्दइन्ति । 
न मारखिझ्षाः प्रवदन्ति किञ्चि- 
दसो बुषेजीवति जीवलोकः ॥ 

“बैल अन्न उत्पन्न करते और तूण खाकर रहते हैं 
फिर उस अन्नको ढोते हैं, उस भारसे कभी खिन्न होकर कोई 
बात नहीं कहते, यह सारा जीवलोक बेलोंके ही बलपर 
जीता है | 


गौ अहिंसाकी मूर्ति है, और सबका एक-सा उपकार 


+ गो और उसकी रक्षाके उपाय # 


करती है । तब भी लोग उसका नाना कारणोंसे वध करते- 
कराते हैं । इस 'गोहत्यारके बंद करनेका क्या उपाय है, 
इसपर हम यहा कुछ विचार करेंगे | 


(क ) अहिंदू सैनिकोको मांस खिलानेके लिये गौओकी 
अबाध हत्या की जाती है । इतनी गौएँ मारी जाती हैं कि 
सोचनेसे हृदय कॉप जाता है | जबतक गोमांस खानेवाळे 
छोग हैं तबतक इस हत्याका सर्वथा रुकना तो बहुत कठिन है । 
यदि विदेशसे ही गोमांस सँगाया जाया करे, तो भी क्या 
लाभ हुआ ! गौ तो गौ ही है चाहे वह दुनियामें कहीं भी 
हो । सबकी वही एक गो-जाति है जिसे हिंदू पूजते हैं। 
यूरोपर्मे भी यदि कोई कसाई उसे मार-मारकर क्रुरताके साथ 
कसाईखानेमें ले जाय तो वह हदय भी उतना ही करण और 
हृदयद्रावक होगा जितना कि वह हिंदुस्थानमें है | उसकी 
आह आस्ट्रेलियामें भी उतनी ही हृदयविदारक दै जितनी 
कि मारतवर्षमें | यह सब अपने पार्पोक्ा ही फल जानकर 
हमें सहना होगा, हमारे उन पापोंके कारण ही इन पापी 
दिनोँमें हमारा यहाँ जन्म हुआ ! जो दो, यह अनाचार गौकी 
वयसू---अवस्था आंदिपर कुछ रोक लगाकर बहुत कुछ घटाया 
जा सकता है । हिंडुस्थानके कई स्थानोमें तथा अन्यत्र भी 
ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं | यही काम जोरोंके साथ बढ़ाना होगा, 
इसके लिये महान्‌ आन्दोलन करना होगा । 


( ख ) मुसल्मानोंके धार्मिक तथा अन्य त्योहारॉपर, 
विशेषतः ईदपर गोकी कुर्बानी होती है । धार्मिक अनुष्ठानोंमें 
भी कुरानकी आज्ञासे गौकी कुर्बानी कोई फर्ज ( कत्तव्य ) 
नहीं है । कुछ मुसलमान बादशाहाने अपने समयमै गो- 
इत्या या तो बंद कर दी थी या उसपर कुछ रोक ही ळगा 
दी थी। अभी उस दिनकी बात है कि अफगानिस्थानके 
अमीर हवीबुलाखॉने हिंदुस्थान आनेपर अपने खागतार्थ 
गोहत्या न करनेके लिये सुसल्मानांसे आग्रहपूर्वक कहा और 
मुसख्मानोने उनकी बात मानकर उनका आदर किया । 
बीस-तीस वर्ष पहेतक बंगालमें गौकी कुर्बानीका कहीं कोई 
नाम भी न सुनायी देता था । इधर कुछ वासे ही सुनायी 
देने लगा है जबसे हिंदू-सुसल्मानोमें कुछ तनातनी-सी बनी 
रहती है | इस तनातनीका भेद किसीसे छिपा नहीं है । परन्तु 
इस्टाममें ऐसे निर्दोष, पवित्र और परम उपकारी जीवको 


५५१ 


बलि चढानेकी कोई आज्ञा नहीं दै, इसलिये यह आशा होती 
है कि यदि हमळोग दिल खोलकर अपने मुसलमान भाइयोसे 
मिले और अखिल जगदाधार थीगोविन्दको पुकारे तो कइने- 
सुननेसे कुछ उपाय बन सकता है । 


बंगालमें इमलोगोंका यह सामान्य अनुभव है कि 
देहातोंके मुसलमान प्रायः भळेमानस होते हैं । मौलबिर्योको 
बहुत मानते हैं, वे ही उनके नेता हैं । खुराफात करनेवाले 
नेता ही होते हैं । इसके लिये हमें यह कहना होगा कि जहाँ 
जो उदारचेता और प्रभावशाली मुसस्मान हैं ( जैसे मुर्शिदा- 
वादके नवाब बहादुर, मैमनसिंगके सर अब्दुल इलीम गजन- 
वी आदि ) उनसे मिळना होगा और सब बातें सप्रमाण 
उन्हें समझानी होंगी । उनकी समझर्मे आ र्यी तो वे 
मदद कर सकते हैं । उन्हींका यह काम होगा कि अपने-अपने 
इलाकेके मुसल्मार्नोको संयत रक्खें । बंगाळके मुसल्मानोमे इस 
उपायका कारगर होना असंभव नहीं माळूम होता । कुछ 
ऐसे लोगाँकी कमेटी बने जो अपनी सचाई और सदाचारके 
लिये समान्य हाँ, और एक फंड जमा किया जाय और 
प्रचारकार्य आरम्भ हो । 


(ग) अन्य प्रान्तोर्मे भी ऐसे ही प्रयत्न हों । आजकल 
कलकत्ता, लाहौर-जेसे बड़े शहरोंमें गो रखना बहुत ही कठिन 
काम हो ग है। गोएँ दूध देना, कुछ समयके लिये ही 
सही, जब बंद कर देती हैं तब उनमेंसे अधिकांश कसाइयोंके 
हाथोंमें पड़ती हैं । इसके लिये जगह-जगह पिंजरापोर्लोका होना 
जरूरी है | ये पिंजरापोळ ऐसी गौओंको रक्खेंश इसके लिये 
उचित खर्च छे लें और गौ बियानेपर जिसकी हो उसे लोटा 
दिया करें | यदि ये गोऐ इस तरह बचा ली जायेंगी तो 
कसाईखानोंके लिये बूढ़ी ओर ठाठ गोएँ ही रह जायगी । 
इन्हें .बचानेके लिये तो पिंजरापोळ हैं ही । इस उपायसे 
गौओंकी इत्या बहुत कम हो जायगी | 

गोरक्षाके सम्बन्धमें और मी कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
उपाय ये हैं-- 


१. कानूनकी मदद लेकर सर्वत्र गोचरभूमि छुड़वाना । 
२. गो-चिकित्साकी अपने देशकी पद्धतिको फिरसे चलाना; 


पाश्चात्य पद्धतिसे अपनी पद्धति अधिक उपयोगी है, 
पाश्चात्त्य पद्धतिमें केवळ आडम्बर है । 


——— RCO 


किलनीका उपद्रव 


हमारे अधीन रहनेवाले गाय-बैल-जैसे मूक पश॒ओंके प्रति अँठई ( किलनी ), ळीख, जूँ, मक्खी, मच्छड, चींचडू, 
डाँस-जैसे जन्तुओका जो उपद्रव होता है, वह कपा देनेवाला और बड़ा ही त्रासदायक है । ये पशुओंका लहू चूसनेके 
उपरान्त भारी दाइ और पीड़ा पैदा करते हैं । इतना ही नहीं) बल्कि बहुत बार. तो नाना प्रकारके घातक रोगोंको फेलानेमें 
भी ये निमित्त और वाहनरूप बनते हैं । 

खूबी तो यह है कि हमारे पञ्चऔंको ये दुःख ऐसे अभ्यस्त हो गये हैं कि कितने रोग तो अब उनको होते ही नही, 
पर्चिमके पशुको तो एकाध अँठईने काटा कि उसे अँठई-ज्वर ( टिक फिवर ) चढ़ जाता दै और बे मर जाते हैं । पर 
हमारे यहाँ तो पञ्चके बदनपर हजारों अँठई चुलबुलाती रहती है, तथापि उनसे मृत्युकी बात सुननेमें नहीं आती । इसका 
कारण यह है कि इस जहरसे पञ्चुओंकी अनेक पीढियाँ मरते-मरते अन्तमें धीरे-धीरे यह जहर कोठे पच गया है । अतएव 
इस विप्रसे मानो निरुक्ति ( 1171५71६9 ) मिल गयी है | तथापि इसके द्वारा मृत्युसे कुछ कम, पर भयानक पीड़ा तो 
पञ्चको होती ही दै-इस बातको तो भूलना नहीं चाहिये । 


्योगोंद्वारा पञ्च-वैश्ञानिकोको ज्ञात हुआ है कि गायके ऊपर अँठई आदि न हो, तो पूरा दूध मिळता है | थोड़ी 
अँठई हो तो १६.४ प्रतिशत दूध कम हो जाता है । परन्तु यदि अँठई आदिका उपद्रव अधिक हो तो ३२.८ प्रतिशत 
यानी लगभग तीसरा भाग दूध खोना पड़ता है .] यह हानि क्या अत्यन्त निर्दय और दुःखद नहीं दै ? तथापि यह निर्दय और 
छज्जाजनक दृश्य हिंदुस्थानमें घर-घर प्रतिवर्ष और प्रतिदिन आँखोंके सामने होता रहता है । 

दयाकी विडम्बना तो यह है कि हमारे जीवदंयाके घामरूपी कितने ही बिना सँभालके पिंजरापोलॉम तो जन्तुऔंका 
उपद्रव और भी अधिक देखनेमें आता दै । इसे देखनेत्रालोंको कदाचित्‌ यह गङ्का हो कि यह संस्था उन पशऔके लिये 
है या इन जन्तुओके लिये ! इस स्थितिमें शीघ्र सुधार होना चाहिये | ( डा० जा० ) न 


पहेली 


भोली-भाली प्यारी-प्यारी । सुमधुर पयदायी सुखकारी । 
खुतन देखि नित लेत वलैया । क्या सुत,मैया ? नहि मा गैया ॥ 
--रामाघार पाण्डेय 


स्स्स 


पशुओंका आहार 


( ठेखक--त्री एम०कृष्ण शाज्जो बी०ए०, आई०डो०डी०, एसोशि० आई० डी० आर० आई० ) 


संक्षिप्त विवरण 

खाद्यविचार--खाद्योके घटक दृव्य--खाद्योंका 
क्शुओंद्वारा उपयोग--खूराक नियत करनेका 
प्रकार--घास-भूला और खढी-दाना खिलानेके 
खस्बन्धमे कुछ उपयोगी सूचनाएँ । 

प्राणिमात्रके जीवन-चक्रकों गति देनेवाली सबसे बड़ी 
प्रेरणाशक्ति उसकी अपनी खाद्य खानेकी सहज प्रवृत्ति है । 
कोई भी पशु जो बल अर्जन करता या जो कुछ उत्पादन 
करता दे बह सब उसी घास-चारे और दाना-पानीसे पैदा होता 
है जिसे वह खाकर हजम करता है | वह खयं कुछ भी 
निर्माण नहीं करता; बल्कि वनस्पतियाँ और पौधे, भूमि और 
वायुके उपादानौसे जो कार्बनयुक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं) 
उन्हीको ग्रहणकर उन्हे उनके श्रेष्ठतर रूपोंमें बदल देता है । 
भापसे चलनेवाले उस इंजनकी उपमा उसे दी जा सकती है जो 
अपनी सारी शक्ति अपने अंदरकी भट्वीमें जलनेवाले 
कोयलेसे पाता है । विना ईंधनके जैसे इंजन चळ नहीं सकता; 
वैसे ही पञ्च॒ भी विना खाये कुछ काम नहीं कर सकता | 

इधर कुछ वषमे पालित पद्चुओको खिलाने और पोसने- 
के विषयमै शास्रशानकी बहुत वृद्धि हुई है । पञच-पालनमें 
खर्चका प्रधान विषय पश्चुओंका आहार दै । आदार-सम्बन्धी 
व्यय तीन तरहसे परिमित किया जा सकता है-- 

१. पझुआँको वही आहार देना चाहिये .जिससे उनका 
स्वास्थ्य बना रहे, वे दिसाबसे बढें और उत्पादन करें। 


२. आहार उतना ही देना चाहिये कि जिससे कम- 
से-कम खच॑में उनसे अधिक-से-अधिक लाम उठाया जा सके । 


३. खर्च कम करना चाहिये, ऐसा ही आहार उन्हें - 


देना चाहिये जो पोषक हो, पर पोषक पदारथोमें जिसका 
मूल्य अन्य पदार्थोसे कम हो । 

पञ्ुओंको खिलानेका सही तरीका वही हो सकता है जो 
पश्चाहार-शाञ्जसम्मत हो और पञ्चविशेषकी खूराकसम्बन्धी 
आवश्यकताको ठीक-ठीक जानकर नियत किया गया हो । 

पश्वाह्रके घटक-द्रव्योंफे छः मुख्य भाग हैं--(१) पानी 
(२) प्रोरीन, (३) कार्बोहाइड्रेट: (४) स्नेहपदार्थ 
( चर्बी), ( ५ ) खनिज द्रव्य, और (६) विटामिन । सब 


आहार्यं पदार्थोमें जल, आरगनिक, और खनिज द्रब्य होते 
हैं । आरगनिक द्रव्योंके घटक दै प्रोटीन, स्नेहपदार्थ (चर्बी)) 
कच्चे तन्तु, ओर घुलनेचाले कार्बोहाइड्रेट । पञ्चऔँके पोषणमें 
इन सबका महत्वपूर्ण कायभाग होता है । 


जल 


सब आहार्य पदार्थोंमें जळ होता है । सूखी घास और 
अनाजमें भी दस हिस्तोंनें एक हिस्सा जड होता है और इरी 
घासमें चार हिस्सोमें तीन हिस्से । साधारणतः सभी खाद्य- 
पदारथोमें पाँच हिस्सोमें चार हिस्से जड होता है । जो गो 
अच्छा दूध देती है उसे ठाठ गौकी अपेक्षा अधिक जलकी 
आवश्यकता होती है । पञ्च-शरीरमें खून और नर्सोका एक 
मुख्य घटक पानी ही होता दै । पानी दी शरीरक्ते अंदर घुलने- 
वाले उत्तम पोषक द्रव्यो और विटामिनोंक वाहक बनकर पोषक 
पदार्थोंको पचा लेता और निःसार भागको शरीरसे बाहर 
निकाल देता है । पश्ुओंके पीनेके लिये यथेष्ट जल ओर 
खानेके लिये रसयुक्त आहार होना चाहिये । 

प्रोटीन 

शरीरकी वृद्धि, नस-नाडियोकी दुरुस्ती) पुद्धोंकी उत्पचि) 
दूध, अंडे, ऊन; मांत; पाँख आदिफे उगने-उपजनेके लिये 
प्रोटीनकी आवश्यकता होती दै । प्रोटीनको रक और रक्त- 
बाहिनी नसाँका घटक कहा दै । आहारमें यह बहुत दी 
मूल्यवान्‌ द्रव्य है और बड़ी कठिनतासे मिलता है । बिनौले, 
मूँगफली, अळसीकी खळी, गुँवार, और अन्य तिळइनोंकी खली, 
चोकर) लोबिया, नाना प्रकारकी फलियाँ, रिजक् और इरी 
बासोमें प्रोरीनकी बहुळता होती है । दूष आदिके 
प्रोटीन अन्नादिकै प्रोटीनोसे अधिक गुणकारी होते हैं । यही 
कारण है कि सुर्गियोंको साग-सब्जीके साथ जब्र निर्घत दूष 
पिलाया जाता है तत्र वे अंडे भी खूब देती हैं । पञ्चुऔंके 
लिये ४ से ८ हिस्से काोंदाइड्रेट्के साथ लगभग एक हिस्सा 
प्रोटीन आवश्यक होता है 


कार्बोहाइड्रेट 
पौधोंका अधिक माग शकरा, माँड) लासा और सेल्युलोस 
( पौधोंके बिना गूदेके डंठलों ) तथा कच्चे तन्तुओका बना 
होता हे । इन्हींको कार्वोहाइड्रेट कहते हैं। इनमेंते कुछ पानीमै 


0010 । 


क सातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखमदाः * 
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खुल जाते हैं, अन्य नहीं घुळते । जब पौधे और तृण नये 
होते हैं तब सेल्युलोस अधिक जल्दी पचनेवाला होता दै । 

घुलनेवाले कार्बोहाइड्रेटके मुख्य अङ्ग माँड और चीनी 
हैं । इनसे पञ्चके शरीरमै गरमी; शक्ति और लिग्धता पैदा 
होती है । प्रायः सब प्रकारके अन्न, भूरा ओए चारा इसी 
कक्षामें आते हैं । पञ्च॒ छोटे-छोटे पौधोंके कच्चे तन्तु खाकर 
पचा लेते हैं, ज्या-ज्या ये तन्तु काष्ठ बनते हैं त्यो-त्यो उनकी 
पचनयोग्यता कम होती जाती है । 


स्नेहपदाथे ( चर्बी ) 

इसकी बनावट प्रायः माँड़ और चीनी-जेसी ही होती दै । 
पर कार्बोहाइड्रेट जातिके किसी द्रव्यकी अपेक्षा इसकी पोषण- 
झक्ति अधिक घनीभूत होती है ओर खाद्यके नाते इसका मूल्य 
भी अधिक होता है । चर्बीमात्र ऐसे पोषक गुण बढ़ाती दै 
जिससे शक्ति बढ़े और शरीर या दूधमें खिग्घता उत्पन्न हो । 
पचनयोग्य जिग्पताशक्ति बढानेमें पचनयोग्य प्रोटीनों और 
काबोह्दाइड्रेटौंकी अपेक्षा २३ गुना अधिक काम करती है । 
बिनौले या मूँगफलीकी खली, शुँवार-जेसे पदार्थ जिनमें चर्बी 
बहुत होती है, यदि जानवरोंको खिलाये जायें तो उनसे 
अस्थायीरुपसे उनकी मवखनरूप खिग्धता बढ़ जायगी । 
पशुओंको दिये जानेवाले खळी-दानेमें चर्बीका अंश सेकड़े 
४ से कम न होना चाहिये । 

खनिज द्रव्य 

खनिज द्रव्य शरीरकी वृद्धि, हड्डियोंकी बनावट, सींग) 
खुर और बाढौंके लिये आवश्यक होते हैं । गो जो दूध देती 
है उसके साथ बहुत-से खनिज द्रव्य निकळ जाते हैं और 
गर्भस्थ बच्चेके पोषणमें भी इनका बहुत खचं होता है, 
इसलिये यह आवश्यक है कि खनिज द्रव्य यथेष्ट मात्रामें 
खिलाये जायें । मामूली नमक और चूना जेसे खनिज 
पदार्थ खूराकके साथ देने चाहिये। पञ्चके अस्थि-पिल्लरके 
जो खनिज भाग हैं, उनमें तीनमें दो हिस्से केल्शियम 
( चूनेकी मूल धातु ) है । जो गो ४००० पौंड दूध देती हो, 
उसके ल्यि वर्षमें ३० पोंड खनिज द्रव्य आहारमें 


आवश्यक हैं | 
विटामिन 
उपर्युक्त पदार्थोके अतिरिक्त विटामिन भी ऐसे पदार्थ हैं 
जिनकी जीदनके लिये बहुत आवश्यकता होती है | बच्चे जब 
गर्भमै होते हैं तब, और जन्म होनेके वाद भी उनकी तृप्तिके 
लिये विरामन आदश्यक हैं | वच्चे जव कुछ बड़े हो जाते 


हैं तब उनके स्वास्थ्य और शक्तिके लिये, और जब उनकी 
बाद पूरी हो चुकती है तब उनके द्वारा ठीक तरहसे काम होनेके 
लिये, विटामिर्नोकी आवश्यकता होती है। जो पौधे बढ़ रहे हों 
उनमें, और हरी-हरी घासमें विटामिनकी बहुलता होती है । 
पञझ॒ओंके लिये इसी कारण बड़े-बड़े चरागाहकी आवश्यकता 
है| घास और अन्य आह्दायं पदार्थ बहुत कड़ी धूपमें रहनेपर 
विटामिन खो देते हैं । जिन पश्ुऔंको दाना दिया जाता है; 
तथा जिन्हें नैसर्गिक चारा ओर तरह-तरहके घास-भूसा यथेष्ट- 
रूपसे नहीं मिलते, उन्हें विटामिनवाले पदार्थोका दिया जाना 
बहुत ही आवश्यक है । 

पञुओंके खाद्य पदार्थोमें जिन अन्य शुणोका होना 
आवश्यक दै, वे गुण है सुखादुता, विपुलता, सरसता और 
टटकापन । सूखा भूसा और चारा-जैसे खाद्योमें पचनयोग्यता 
और पोषणशक्ति बहुत कम होती है । पञ्च न तो उन्हें अधिक 
खा सकते हैं, न खाकर अच्छा फल दे सकते हैं । यदि उनके 
साथ अन्न, खली, चोकर आदि पौष्टिक पदार्थ 
( Concentःat९5 ) मिलाकर दिये जायें तो इससे उनका 
आहार पुष्टिकर या समृद्ध बन जाय । घास-भूसा आदि तो 
आहारको केवळ विपुळ बनानेके लिये आवश्यक होते हैं | 


खाद्योंका उपयोग पशु केसे करते हैं ! 


इंजनमें कोयला-पानी देनेके समान ही पश्चुओंकों चारा- 
पानी देना है । इंजनमें उत्पन्न होनेवाली शक्ति तेजके रूपसे 
बाहर निकल पड़ती है, अंदरके संघर्षमें भी कुछ खर्च 
होती है, और कुछ अनुत्पादक कामोंमें भी लगती है | इस तरह 
इंजनकी शक्तिका हास होता है । इसी प्रकार पश्धओंको जो 
खाद्य खिलाया जाता है उससे उत्पन्न होनेवाली शक्तिका जो 
हास होता है; उसका भी विचार रखना पड़ता है । खाद्यका 
अंशतः अपचन) पशुके शरीरको गरम रखना, चर्वण, पाचन) 
श्वासोच्छवास, अन्न-जल्की खोजमें इधर-उधर जाना-आना! 
शरीरकी रोज-रोजकी दुरुस्ती और रद्दोबदळ, इन सब कामोंमे 
खाद्यसे उत्पन्न शक्तिका व्यय हो चुकनेके बाद पशमे जो शक्ति 
यच रहती है वही हमछोगोंको उनसे दूध आदि पाने) 
या उनसे काम करानेके लिये मिलती है | खाद्यकै इसी अंश 
को पञशुकी खूराकका उत्पादक भाग कहते हैं । पाचनक्रियाके 
साय लूराकका जो भाग घुळनेवाला बन जाता है, वही शरीरका 
पोषण करनेके काम आता दै । 

अच्छी-से-अच्छी मशीनकी अपेक्षा पालतू जानवर 
अधिक कार्यनिपुण होता है । पञ्च जो कुछ खाता है उसका 


ॐ पश्चुओंका आहार # 
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एक-पश्चमांश तो बदला दे ही देता है और भापसे चल्नेवाला 
इंजन जितनी इंधन-शाक्त खा जाता है उसका केवल एक 
दशमांश ही बदलेमें देता है | 

खाद्यका उपयोग केसे किया जाता है, इसे समझनेके 
लिये किसी डेयरीकी गौका उदाहरण सामने रखकर देखना 
चाहिये । गौ खाद्यका उपयोग तीन कामोमें करती है-- 
इारीरका रक्षण) दूधका उत्पादन और शरीरके वजनकी 
बृद्धि | किस काममें कौन जानवर अपने खाये हुए खाद्यका 
उपयोग करता है, यह बात उसकी आनुवंशिक क्षमता तथा 
उसे मिलनेवाले पोषक द्रव्योंकी मात्रापर बहुत कुछ निर्भर 
है । पञ्च जो खूराक लेता है, उसके दो भाग किये जा सकते 
हैं-एक शरीर-रक्षणवाळा भाग, और दूसरा उत्पादन-भाग | 
खूराकका उत्पादन-भाग ही वह लाभ है जो पशुको पालकर 
प्राप्त किया जाता है | 

समुचित प्रकारके खाद्य खिलानेसे यह प्रयत्न सफल 
होता है । अपना शरीर बना रखनेके लिये पञ्च जितना खाद्य 
खाता दै, उसे लोग साधारणतः जितना समझते हैं उससे 
बहुत अधिक होता है | पशुका कद, उसकी प्रकृति और 
जिस अवस्थामें वह रक्खा जाता है वह अवस्था, इन सबके 
अनुसार पञ्चके शारीर-रक्षणका खर्च अल्प या अधिक होता है । 
जिन पशुको शीत और आँघी-पानीका सामना करना पड़ता 
है और जिनका रहनेका स्थान सुखप्रद नहीं है, उनके शरीर- 
रक्षणके लिये अधिक खाद्यकी आवश्यकता होती दै | जिन 
पशुऔंको खानेके लिये सूखी घास और भूसा ही मिला 
करता है, जिनमें बहुत ही कम पोषकशक्ति होती है; उनकी 
चर्वण और पाचनःक्रियाऔमें शक्तिका बहुत अधिक व्यय 
होता दै, खाद्यके पोषक द्रव्य इसीमै अधिक लग जाते हैं 
और इस तरह झारीर-रक्षणका खच, अच्छा खाद्य खिलानेसे 
जो खर्च पड़ता, उससे अधिक पड़ जाता है । 


दूध देनेवाली गौ शरीर-रक्षणके काममै अपनी खूराकका 
सैंकड़े ४०से ६५ भागतक लगा देती है । प्रत्येक गौका यह 
हिसाब स्थिर रहता दै, अतः यदि उसे कम खूराक दी 
जायगी तो दूध-उत्पादनके लिये उसके पास कुछ न रह 
जायगा | जो गो दुग्ध-व्यवसायके काम आ रही है वह अपने 
शरीरगत द्रब्योंसे दूध पैदा कर देगी पर उतना ही उसका 
वजन घट जायगा | 


खूराकका विनियोग 
डेयरीकी गौ, अर्थात्‌ जो दुग्घ-ब्यबसायके काममें छायी 


जा रही है, जो कुछ खाती है उससे दूध पैदा करती दै, 
इसलिये उसे. अच्छी तरह खिलाना चाहिये; जो खाद्य 
बह खाती है उससे उसका दूध अधिक मूल्यवान्‌ होता दै । 
भेड्रोको जो कुछ खिलाया जाता है उससे ऊन पैदा होता 
है । और बैल जो कुछ खाता है उससे उसमें काम 
करनेकी ताकत आती है। 


(सीमित) 


ऊपरके परिमाण रेखाचित्रमै जैसा कि दिखलाया है; 
मितव्ययितायुक्त पूरी खूराकसे पश्चुकों शरीर-रक्षण और दुग्ध- 
उत्पादन अथवा श्रमरूप उत्पादनके लिये यथावश्यक पोषक 
द्रव्य मिल जाते हैं; पर उनसे उनका वजन नहीं बढ़ता । 
बहुत कम खूराक देनेसे उत्पादन और आय सीमित होती 
है। बहुत अधिक खूराक देनेसे पञ्चका वजन बढ़ जाता है। . 

हलमें जोते जानेवाले बैछका जो कार्य है उसके 
उत्पादनके लिये आवश्यक खाद्य उसी प्रकारका है । 
शारीरिक श्रमके द्वारा शरीरमै आविसजनके साथ मिले 
हुए पोषक दर्व्योकी पोषक शक्ति बढ़ जाती है ऐसे अम- 
कार्यके लिये जिस प्रकारके पोषक द्रव्य आवश्यक होते हैं 
वह प्रकार दुग्धोत्पादनके आवश्यक पोषक द्रव्योंके प्रकारसे 
बहुत भिन्न है । 

हमारे यहाँके किसानोंके लिये तो अपने पञ्चऔंको 
सुधारनेका शायद यही पाठ काम देगा कि पशुओंको 
खूब खिलाओ । लाभदायक उत्पादनके लिये किस तरह 
पझुओंको खूब खिलाना चाहिये, यह सीख लेना कुछ 
कठिन नहीं दै । 

पशुओंकी खुराक कैसे नियत की जाय ! 

पशुओंके खिलानेके सम्बन्धमें सोचनेकी मुख्य बात यही 
है कि उनके लिये कम-से-कम खचंमें यथावश्यक खाद्य केसे 
नियत किये जायँ । भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकार- 
के पशुऔंकी आवश्यकताऔँकै अनुसार खूराक नियत करनेकेः 
कुछ मान सुनिश्चित हैं । खाद्मका मान वह नकशा है जो यह 
बताता है कि किंस वजनके, कितना दूध देनेवाले, किस 


५५६ 


* मातरः सर्वभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः # 


पशुको नित्य कितना प्रोटीन और कुल कितने पचनयोग्य 
पोषक द्रव्य मिलने चाहिये । पचनयोग्य प्रोटीन और पचन- 
योग्य कार्बोहाइड्रेट-जैसे पदार्थके बीच जो परस्परःप्रमाण होता 
है उसीको पोषक प्रमाण कहते हैं । 

जिस बँधी हुई खूराकसे इतने पोषक-द्रव्य अपने उचित 
प्रमाणके माथ पद्युको मिल जाते हैं, जितनेसे उसकी आवश्यकता- 
की पूर्ति हो, उसे समतोल खूराक या राशन कहते हैं | 


खाद्य खिलानेके सम्बन्धमें सामान्य सचनाएँ 
वे सब सूखे पदार्थ ( भूसा-चारा आदि ) खिलाने 
चाहिये जिन्हें पञ्च॒ बिना कुछ छोड़े खा जायें । इस खाद्यमें 
कुछ अंश फली, सेम, दूब, लोबिया आदिका भी होना चाहिये । 
शरीरके प्रत्येक सौ पौंड वजनके पीछे १॥ से २ पोंडतक 
सूखी घास खिलानी चाहिये । 


दूध देनेवाली गौको दो या तीन पोंड दूधके पीछे एक 
पौंड खली या दाना, चोकर या चूरी खिलाना चाहिये । 
पझुओंको खिल्ये जानेवाळे खाद्योके सामान्यतः दो 
विभाग किये जाते हैं--घास-भूसा ( 1२०५६०४९० ) 
और खली-दाना ( ९०1८९४7३६९५ ) | घास-मूसेमें तन्तु-माग 
और झुप्क द्रव्य अधिक होता है । चरी, खर, भूसा, 
जोला, कडवी; रागी घास) काटा, दबाई हुई हरी घास, 
रिजका, दूब आदि पहले प्रकारमें शामिल हैं । खली-दानेमें 
तन्तुभाग बहुत कम होता है । पोर्धोक्रे बीज ओर इन बीजोंको 
पीसने या इनसे तेल निकालनेके बाद जो कुछ बच रहेता 
है वह इसमें शामिल दै। खली, मूँगफली, अलसी, बिनोले, 
गुँचार आदि तथा गेईूँका चोकर चात्रड और चनेकी भूसी 
आदि इस दूसरे प्रकारमें आते हैं । 
चारा--उपजाऊ भूमिपर उगी हुई घास ही पश्चुओंका 
नैसगिक खाद्य दे | हरी घासमें जो विटामिन होता है वह 
अन्य किसी भी खाद्यके विटामिनसे श्रेष्ठ होता है । हिंदुस्थानमें 
और अन्य देशमै भी जब गौओंको अच्छी और यथेष्ट हरी घास 
खानेको मिलती है, तत्र वे दूध भी बहुत देती हैं । सालमें कुछ 
महीने ही घास अच्छी और बहुत होती है, पीछे इसकी पोषण- 
शक्ति घटती जाती है । 
चारेमें खरचं अधिक नहीं लगता, पर इसमें खनिज द्रव्य 
ओर केरोटिन ( गाजर आदिके पोधोंमें रहनेबाला लाल 
रवादार पदार्थ ) बहुत होता है । 


घासकी फसल ये हरी घासकी वे फसलें हैं जो बोयी 
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और काटकर पशुओंकों खिलायी जाती हैं, इनमें पशुओंको 
चराया नहीं जाता । सदा उगनेवाली घासे इस श्रेणीमें आती 
हें । घासकी फसल लगानेकी यह पद्धति डेन्माकमें प्रचलित 
है । वहा गोएँ चरते समय छोड़ नहीं दी जातीं बल्कि पगद्देसे 
बराबर बैँधी रहती हैं । घासकी फसलकी इस पद्धतिसे 
चरागाहोंमें होनेवाली घासकी अपेक्षा तिगुनीसे पचग्ुनीतक 
अधिक घास होती है । इस पद्धतिसे होनेवाले लाभ ये हैं-.. 
( १ ) जमीनकी बचत होती है, ( २) पशु अधिक अच्छी 
हाल्तमें रक्खे जाते हैं, और ( ३ ) खाद और घेरा डालनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । पर यह काम बड़े खर्चका है और 
सँमाळ भी बहुत रखनी पड़ती है । 
दाब-घास ( 51080 )--यह वह घास है जो नमीकी 
हालतर्मे इस तरह दबाकर रक्खी जाती है कि उसमें हवाका 
प्रवेश न हो | इस अवस्थामें “कार्बोहाइड्रेट? द्वव्योंसे जो 
खमीर उठता है उससे कई प्रकारके अम्ल पैदा होते हैं और 
उनके कारण, यह दाब-घास जिस असली घासका परिवत्तित 
रूप है; बहुत कुछ खाद, बनावट और गुणमै उसीके 
अनुरूप होती है | इधर कुछ वर्षोसे हिंदुस्थानमें दाब-घासकी 
कदर होने लगी है, क्योंकि अनुसन्धानसे यह पता लगा है-- 
इसमें केरोटीनका अंश बहुत होता है । अब ऐसे भी उपाय 
निकाले गये हैं जिनसे चरी, काटा-कोयर भी इसी तरह दवा- 
कर रक्खे जा सकते हैं और वे दाब-घास-जैसे ही अच्छे 
खाद्य बन सकते हैं । गडा खोदकर उसमें घासको दबा रखने- 
का तरीका सुविधाजनक और थोड़े खर्चका काम दै, चाहे 
यह घास थोड़े समयके लिये रक्खी जाय या बहुत समयके 
लिये | पशुओंके जीवन-सुधारके लिये यह आवश्यक है-- 
हमारे यहाँके किसान इस पद्धतिको अधिक अच्छी तरहसे 
समझें और काममें लावे । 
एक फुट लंबे और ऊपर ८ फीट तथा नीचे ७ फीट 
चौडे और ८ फीट गहरे. गमे एक टन हरी घास रह सकती 
है और उसकी ६ में ५ हिस्से दात्र-घास बन सकती है । एक 
साधारण किसानके लिये, जिसके ४-६ गाय-बेल हाँ, जितनी 
दाब-घासका होना गरमीके मोसिममें अपने पञ्चओंके खित्मने- 
के लिये जरूरी है, उतनी १० फीट लबे गड्धेमें अट सकती है । 


चरी-घास--पद्याओके लिये चरी-घासका दोना 
बहुत जरूरी है । अच्छी चरी वही है जो जल्दी काटी 
जाय और जिसका हरा रंग वना रहे । जो चरी ऐसी 
उपजाऊ भूमिमें उगी हो, जिसमें चूना और फास्फरस पर्यात 


# गायको खूराक हिसाबसे देनी चाहिये # 
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मात्रामें हों और जो बद्दारपर आते ही या उससे भी पहले ही 
काटकर सावधानीसे रक्खी जाय, वह बहुत ही श्रेष्ठ 
खाद्य है । दालोंके पोघोक्री चरीमें प्रोटीन और 
कैल्शियम बहुत होता है और सूखनेपर इनकी पत्तियाँ झड़ने 
लगती हैं । दालकी फसलें बारी-बारीसे बोयी जायें अथवा 
चारेकै साथ ही उगायी जायें तो उससे नाइट्रोजन मिल जाता 
है; अच्छे इरे चारेके लिये तथा जमीनको भी अधिक 
उपजाऊ बनानेके लिये चना, लोबिया आदि उगाना भी 
किसानके लिये अनिवार्य रूपसे आवश्यक है | 


घास-भूसेके सामान्य गुण और उन्हें खिलानेकी आवश्य- 
कताका दिग्दर्शन ऊपर किया जा चुका । अब दाने और 
उनसे उत्पन्न दोनेवाळे अन्य पदाथाँका विचार किया जा 
सकता है । दानोमें प्रोटीन, तन्तु और खनिज द्र॒व्योंका भाग 
घास-भूसेकी अपेक्षा कम होता दै और काबोहाइड्रेटका भाग 
अधिक होता दै । दार्लोके बीजोंमें मक्का, ज्वार, गेहूँ, चावल 
आदिके दानोंकी अपेक्षा पौष्टिक गुण अधिक घनीभूत होता 
है; खली, जो तेल निकाल लेनेपर रह जाती है, अधिक पौष्टिक 
होती है । मध्यम प्रोटीनकी श्रेणीके सब खाद्य वे ही हैं जो 


गेहूँ आदिके पीसनेपर निकल आते हैं । जैसे चोकर) भूस 
आदि । ये कद बढ़ाते और खनिज द्रव्य देते हैं । सब प्रकारकी 
दाळे घनीभूत खाद्य हैं, उन्हे मांड़बाळे खाद्योके साथ उचित 
मात्रामें मिलाकर ही देना चाहिये | पालतू. पशुओंकी अवस्था 
आदि देखकर तदनुसार उन्हें घास-भूसेके साथ कम या अधिक 
खली या दाना देना चाहिये । 


सबसे बड़ा दोष अपने यहाँ यही दै कि पशुओं- 
को आवर्‍्यकतासे बहुत कम खिलाया जाता है। 
उनकी :उत्पाद्नशक्ति बढ़ानेके लिये यह आवश्यक दवै 
कि हम उन्हे भरपेट खिलावें, यदि हम उनसे अच्छा 
फल चाहते हाँ। अच्छी जातिकी गौओसे लाम 
उठानेका और कोई तरीका नहीं है, सिवा इसके कि 
उन्हे खिळानेकी हम पूरी संभाळ रक्‍्खें और सद्य 
होकर उन्हे समयपर खिलावें; क्योंकि बळड़ेके लिये 
गौका प्यार ही उसे दुध देनेके लिये प्रेरित करता दै; 
यदि हमें वह प्यार प्राप्त हो तो चह हमें अधिक दूध 
देना चाहेगी । 


गायको लूराक हिसाबसे देनी चाहिये 


गौ जो कुछ खाती दै, उसमेंसे ४० से ६० भाग तो 
उसके शरीरनिर्वाहमें लग जाता है | शेष बचे हुए खाद्यसे 
बह दूध बनाकर देती दै । अतएव ठीक-ठीक खानेको दिया 
जाता है तो शारीरनिर्वाह भी ठीक होता दै और दर भी 
पूरा मिळता है । आवश्यकतासे कम खूराक दी जाती है तो 
शरीरकी शक्ति क्षीण होती है और दूध भी कम मिळता है । 
अत; पूरी खूराक देनी चाहिये । परन्तु आवश्यकतासे बहुत 
अधिक खूराक भी नहीं देनी चाहिये । उससे गौका मोटापन 
बढ जाता है, शरीर भद्दा दीखने लगता है ओर किसी-किसी 
गौकी दुग्धोत्पादनकी शक्ति भी घट जाती है | हाँ, यह अवश्य 
है कि सब गौएँ अपनी खूराकका उपयोग समानरूपसे नहीं 
करती | कोई अपनी खूराकका अपेक्षाकृत अधिक भाग 
अपने शरीर-निर्वाहमें छगाती और अल्पमागसे दूध पैदा 
करती हैं, तो कोई अपेक्षाकृत अल्पभागसे अपना निर्वाह 
करती और अधिक दूध देती हैं | कभी-कभी एक ही जातिकी 
एक ही कदकी दो गौओंके बीच भी यह अन्तर देखा जाता 


है । बिलायतमे होळस्टीन जातिकी एक ही कदकी दो गौओंको 


एक-सी हालतमें रखकर देखा गया । दोनोंमें यह अन्तर 
देख पड़ा कि एकने सालमै ३०० पौंड घी दिया और 
दूसरीने १५० पौंड । दोनोंकी खूराकोंमें अन्तर इतना ही 
था कि ३०० पौंड घी देनेवाली गौकी खूराक १५० पौंड- 
वालीसे सवाया थी, पर पहलीका उत्पादन दूसरीसे दूना रहा । 


दूध-धीके लाभकी दृष्टिसे अथवा व्यवसायकी आर्थिक 
दृष्टिसे बड़े कदकी गौएँ छोटे कदकी गौओंसे अधिक लाम- 
दायक होती हों, यह कोई जरूरी बात नहीं है । गौ जितनी 
बड़ी होगी उसकी खूराक भी खभावतः ही प्रायः उतनी 
ही अधिक होगी, पर अधिक खूराकका उतना ही अधिक 
उपयोग दूघ-घीक्रे उत्पादनर्मे हो, यह निश्चित नहीं है। 
होलस्टीन जातिकी गौ बड़े कदकी होती दै, जर्सी जातिकी 
छोटे कदकी । दोनों जातियोंकी एक-एक दुर्धवती गौको 
साथ-साथ रखकर देखा गया | होलस्टीन जातिकी बड़ी गोने 
( जिसका वजन १२१९ पौंड था ) एक वर्षमै ११,९८६ 
पौंड दूध, और ४०७ पौंड घी दिया और जर्सी जातिकी छोरी 
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योने ( जिसका वजन ९५० पौंड था ) ६,०३२ पौंड दूध 
और ३६७ पौंड घी | इससे यह जाहिर है कि दोलस्टीन 
गौने जो घी दिया, उसके लिये उसे प्रति पौंड जितनी खूराक 


IIIT 


दी गयी उससे कम खूराकमें जर्सी गौने उतना ही घी दिया | 
और दोलस्टीन गोकी अपेक्षा जर्सी गौके दूधमें खिग्धताकी 
मात्रा भी अधिक रही । 


जाचकेड्ाराघास्रचारेव्त्र उपयोग 


नम चम [ यापन 


। 0 इचत ] 


निवाहम 


डिड इचने 

जर्सी जातिकी दो गौएँ, एक ही साँड्से पैदा, प्रायः 
समवयस्का एक ही जगह एक साथ एक-सी हालतमें रक्खी 
गयीं ! इनमेंसे एक गौने वर्षमें ८५२२ पौंड दूध और ४६९ 
पौंड घी दिया, और दूसरी गौने ३१८८ पौंड दूध ओर १६९ 
पौंड घी दिया । गौ नं० १ की खूराक आलोच्य वर्षमै कुछ 
१८७७१ पौंड रही और गो नं० २ की १०७९५ पांड । 
पर इस खूराकका जो अंश शरीर-निर्वाहमें लगा, वह दोनोंका 
प्रायः समान थां ( गो नं० १ की खूराकमेंसे ७२२४ पौंड और 
गौ नं० २ की खूराकसे ६४२५ पौंड ) । अर्थात्‌ वूधके 


न्‌] अधिकरखूरकसेचर्बवनी 


'हिसान की स्तराकसिरेबळचूध नना 


द्वधमें सबाइसदूराकसिएकगापने३००रतरुखहानाणी दिया 
न कत] अन 
दता चा] नस 
घा च्छ] «७ 


'पूरो सूराकसे दूसशिने केवल २*०स्तळ दिया 


छेटीने थोड़ी रदूराकमें मनुपातमे 
बड्लीकिनरावर दूध-थोडिया 


| नकि अपने नियोहसे 


२६२ रतलची सरक प्रायनरानर थी 


उत्पादनमें नं० १ की खूराकका बहुत अधिक अंश लगा 
और नं० २ का बहुत कम | नं० १ की कुळ खूराकमेंसे 
सैंकड़े ३५ शरीर-निर्वाहमें लगा; बाकी सैंकड़े ६५ का दूष 
बना, और नं० २ की कुछ खूराकर्मेसे सेंकड़ें ५५ शरीर- 
निर्वाहमें लगा और बाकी सैंकड़े ४५ का दी दूध बना । अतः 
नं० १ की खूराक अधिक होनेपर भी वह नं०२ की अपेक्षा 
अधिक लाभदायक रही । दूध देनेकी जो सहज सुखभइच्ति 
नं० १ में थी वह नं० २ में नहीं थी । 


अनन्त गुणमयी गोमाता 


Sc 


होती दया जिसपर तुम्हारी मोक्षपद पाता बही । 
अति हीन ही चह क्यों न हो ऊँचा गिना जाता वही ॥ 
गुणगान तेरा क्या करूँ महिमा अनन्त अपार है। 
माता ! तुम्हासे सवदा पालित सकल संसार दे॥ 
-कृष्णकुमारी 
णद 


EEE 
«EEE 


गायके गाभिन होनेसे लेकर ब्यानेतककी मुख्य-मुख्य बातें 


( छेजक--्रीगिरीशचन्द्र चक्रवर्ती ) 


ऋतुमती गाग्रके लक्षण 

गर्भधारण करनेका समय उपस्थित होनेपर अधिकांश गायों में 
उच्चस्वरसे चिल्लाना, बार-बार मल-मूज त्याग करना, पूँछको 
बार-बार हिलाना, खाना-पीना छोड़ देना, दूध देना बंद कर 
देना, मूत्रद्धारका लाळ हो जाना और उससे सफेद तरल खाव 
निकलने लगना, पासमें आयी हुई किसी दूसरी गायपर चढ्नेकी 
चेश करना, पैरोंसे मिट्टी खोदना, और पगहा ( वह रस्सी जिस- 
से गाय बाँधी जाती है ) तुड़ानेकी चेष्टा करना आदि लक्षण 
दिखायी पड़ते हैं | यह अवस्था केबल कुछ घंटोंके लिये होती 
है। कुछ गायें ऐसे अत्रसरोंपर बार-बार पूँछ दिलाने तथा 
मल-मूत्र त्याग करनेके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारकी अशान्ति 
नहीं दिखातीं। इसी समय गायका सॉड़से संयोग कराना 
चाहिये । यूरोपके विशेषशोंने परीक्षाद्वारा निश्चय किया है 
कि ऋतुमती होनेके साथ ही सॉड्से संयोग करा देनेसे बछड़ी 
और एकया दो दिन बाद संयोग करानेसे बछडा पैदा होता है। 


गर्भधारण करनेकी उम्र 

बछड़ियोंके पालन-पोषणपर ही उनकी गर्भधारण करनेकी 
क्षमता निर्भर करती दै । प्रचुर पुष्टिकारक आहार देनेसे १८ 
'महीनेकी बछड़ी भी गर्भधारण कर लेती है, तथा भूखसे 
पीड़ित दुबेळ बछड़ी ४ वषतक ऋतुमती नहीं होती । 
"साधारणतः हमारे यहाँकी बछडिया प्रायः २। वर्षकी उम्रमें 
गर्भधारण करती हैं | अधिकांश गायें १५-१६ वर्षकी अवस्था- 
में बच्चे देना बंद कर देती हैं, परन्तु यदि उनका ठीक ढंग- 
से पालन-पोषण होता रहे तो वे बड़ी अवखाके कारण दाँतेकि 
बिल्कुल क्षय हो जानेपर भी २५ वर्षकी उम्रतक बच्चे दे 
चकती हैं | इंग्लैंडडी जर्सी और गर्नसी जातिकी बछड़ियाँ 
"२ वर्षके भीतर ही प्रसव करते देखी गयी हैं । 


गर्भधारण 


ऋतुमती गायको गर्भधारण करानेके लिये साँड्के साथ 
किमी देसे स्थानमें छोड देना चाहिये; जिसमें वे खे च्छा और 
अपनी प्रदृत्तिके अनुसार संयुक्त हो सकें । कोई कोई 4010 
पहले-पहल ऋतुमती होनेवाडी बछडी साड्के 

समीप जानेनें डरती है । ऐसी अ्रख्यामें गाय या बछियाको 
दो खूँटियोंके बीचमै बाँध देना चाहिये । इसपरे भी यदि बह 


जमीनमें बैठ जाय तो उसकी दोनों बगर्लोमि दो बाँस डालकर 
उसे खड़ा रखना चाहिये, परन्तु इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि इससे उसे किसी प्रकारकी तकलीफ न हो । जहाँ 
पानी हो, वहाँ तो सबसे सुविधाजनक उपाय यह है कि उसे 
घुरनेभर पानीमें खड़ी करके वहीं उससे सॉड़का संयोग करा 
देना चाहिये | प्रसवके पश्चात्‌ तीन महीने बाद उसे पुनः सॉड्से 
संयोग कराना चाहिये | कई गाय तो प्रसवक्रै ४ से ७ महीने 
बादतक गर्भवती होती हैं । प्रसवके बाद एक-डेढ़ महीनेमे दी 
यदि गाय ऋतुमती हो जाय तो उसका साँड्से संयोग नहीं 
कराना चाहिये; क्योंकि उस समयतक उसका गर्भाधार 
बिल्कुल शिथिल रहता है ओर वह गर्भधारण करनेमें असमर्थ 
होती है । ऐसी अत्रखामँ उसे नहलाकर तथा ठंडी चीजें खिला- 
पिलाकर शान्त कर देना चाहिये | इस समयके बाद यदि 
वह किसी समय ऋतुमती हो तो उसे सांडूके पास जानेसे नहीं 
रोकना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे वह बाँझ हो जा सकती 
है या उसे मृतवत्सा रोग हो सकता है | 
गर्भका लक्षण और काल 
गर्भधारण करनेपर गायें कुछ उज्ज्वल हो जाती हैं और उन- 
की जननेन्द्रियसे एक प्रकारका पीताभ खात जारी हो जाता है। 
कुछ महीनोंके बाद गायके शरीरका भारीपन देखकर ही 
उसके गर्भवती होनेका अनुमान किया जा सकता दै । चार- 
पाँच महीने बाद तो गायकी दाहिनी बगलमें अँयुलीसे दबाने 
या हाथकी पाँचौं अँगुलियोंसे गायके पाश्व ओर थनोको स्पर्श 
करनेसे ही बच्चेका अस्तित्व अनुभव किया जा सकता है | कुछ 
गायें गर्भधारण करने के बाद भी, तथा कुछ तो सात मद्दीने बाद- 
तक भी ऋतुमती गायकी तरह चिल्लाती हैं और अस्थिर होकर 
दूसरी गायोपर चढ्नेकी चेष्टा करती हैं। ऐसे अवसरोपर 
खूब सतर्कतासे काम लेना चाहिये, क्योंकि यदि ऐसी अवस्थामै 
(जब कि उसे गर्म है) उसका सॉड़के साथ संयोग हो जायया तो 
निश्चय ही उसका गर्भपात हो जायया तथा वह बीमार हो 
जायगी । हमारे यहाँकी गायें साधारणतः गर्भधारणके दिनसे 
२७० से २८० दिनोंमें बियाती हैं तथा कोई-फोई २९० से 
२९५ दिन भी ले लेती हें, औसत २८२दिन माने जाते हैं | 
जो गाये ठीक तीउरे महाने साँडाँसे संयुक्त होती हैं, वे हर 
तेरहवें महीने बियाती हैं ( गार्मोके बियानके बीचका समय . 
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जितना ही कम हो-उतना ही उससे लाभ अधिक है और 
उतनी ही वह अच्छी गाय समझी जाती है ) । 


गर्भधारणके समय केसी खूराक देनी चाहिये 
रामंघारण करनेके पूवंसे ही गायको स्वास्थ्यकर, 
घुष्टिदायक एवं उत्तम भोजन देना चाहिये; क्योंकि गायके 
स्वास्थ्यपर ही बच्चेकी उत्कर्षता निर्भर करती है । पर इतना 
अवस्य ध्यान रहे कि पुष्टिकर भोजनसे दारीरमें चर्बी बढ़ती दै । 
अतः यदि वह अत्यधिक मात्रामें गर्भवती गायको दिया जायगा 
तो उसके पेय्मै बहुत अधिक चीं बढ़ जायगी) जिसके कारण 
गर्भाशय सङ्कुचित हो जायगा तथा परिणामस्वरूप बच्चा छोटा 
उत्पन्न होगा । और इससे किसी भी समय गर्भपात होनेकी भी 
सम्भावना हो जाती है । 
अनुलोस-विलोम संयोगका फलाफल 
प्रजननकार्य कतिपय प्राकृतिक नियमेकि आधारपर होता 
डै। माता-पिताकेगुण, स्वास्थ्य, आक्कति, स्वभाव, रंग आदिके 
अनुरूप ही प्रायः सन्तान उत्पन्न होती है । यह नियम मनुष्य-जाति- 
पर जितना लागू होता है; उतना ही गो-दंशपर भी । साधारणतः 
बछड़ीमें पिताके, और बछड़ेमें माताक्ते गुण-अवगुण आ जाते 
हैं । कभी-कभी बच्चा पिता-माताका रूप-रंग न पाकर किसी 
और ही रंग-रूपका हो जाता है | कई बार तो वह अपनी 
मातामही या उरुसे भी एक-दो पीढी पूर्वके सम्बन्धियोंसे 
मिळता-चुळता होता है | वस्ठुतः माता-पिताके गुण ही पुत्रमें आते 
हैं | जिस सांडकी माता अधिक दूध देनेवाली होती है; उससे 
उत्पन्न बछड़ा अच्छा होता दै ओर गाय भी अधिक दूध देने 
ङगती हे । अतः अच्छेके साथ अच्छेका संयोग करानेसे बहुत 
थोडे दिनौमै गार्योकी विशेष उन्नति हो सकती है । पाश्चात्य 
विद्वानोंने भिन्न-भिन्न श्रेणियोंके प्थाओका संयोग करवाकर 
उनके फलाफलके विषयमै जो अनुसन्धान किया दै, उसे 
बाठकोंकी जानकारीके लिये नीचे दिया जाता है-- 


१. निकृष्ट गाय और उत्कष्ट साँड्- कम दूध 
देनेवाली निकृष्ट गायके साथ यदि उस सॉड़का संयोग कराया 
जाय कि जिसकी माता अधिक दूध देनेवाली थी तो उसका 
बछड़ा मी पिताकी भाँति श्रेष्ठ होता है और उसकी मा वद 
याय मी अधिक्र दूध देने लगती दै; क्योंकि यह प्रकृतिका 
नियम है कि बच्चेके लिये जितना उपयुक्त आहार आवश्यक 
होता है) प्रकृति उसकी माताके थनोंमें उतना ही दूध पैदा कर 
देती है । अतः उत्कृष्ट बच्चेके उपयुक्त आहारके ल्यि प्रकृति 
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स्वतः ही माताके थनोंमें अधिक दूध उत्पन्न कर देगी, और इस 
प्रकार गाय अधिक दूध देना प्रारम्भ कर देगी । और यदि यों 
लगातार निकृष्ट गायका उत्कृष्ट सॉड़के साथ संयोग कराया 
जाता रहेगा तो वह गाय उत्कृष्ट गायमें परिणत हो जायगी | 
और उससे उत्पन्न होनेवाले बछडे-बछड़ी उससे भी उत्कृष्ट, 
पुष्ट; तेजस्वी और विशेष उत्पादक होंगे । गो-वंशकी उन्नतिका 
यह एक सीधा एवं प्रधान साधन है । 

२. उत्कृष्ट गाय और निकृष्ट साँड--इस प्रकार- 
के संयोगसे उत्पन्न बच्चा माता-पिता दोनोंसे अपकृष्ट होता दै । 
निकृष्ट बच्चेके लिये कम आहारकी आवश्यकता होती हे । 
अतः प्रकृति उसकी माके थनोंमें कम दूध पैदा करती है और 
इस प्रकार गो-वंशका हास होता है । किसी बढ़िया गायका 
दो-तीन बार खराब साँड्से संयोग करानेके बाद फिर उसे 
किसी अच्छे सॉड्से संयुक्त करानेपर भी उससे अच्छी सन्तान 
पैदा नहीं होती । 

३. निकृष्ट गाय और निकृष्ट सॉडू--इस प्रकारके 
संयोगसे द्वानि-ही-दानि है; लामकी कोई आद्या नहीं | 

४. उत्कृष्ट गाय और उत्कृष्ट साँड्--यद्द संयोग 
सर्वश्रेष्ठ है, पर ऐसा जोडा मिलना कठिन है । इस प्रकारके 
संयोगसे बहुत थोड़े दिनोमें अत्यन्त आश्चर्यजनक फळ प्रास 
होता है । गो-वंशकी सर्वाङ्गीण और स्थायी उन्नति होती है। 
विशेषतः किसी संक्रामक रोगवी सम्भावना नहीं होती । ऐसे संयोग- 
के लिये ग्वालोंको अवदय ही अपना निजी सोंड पालना चाहिये; 
जैसा कि इंग्लेंडमें अधिकांश ग्वाले करते हैं । 


यह विशेष ध्यान देनेकी बात है कि पिता और कन्या, 
माता और पुत्र, भाई और बहदनमें रुयोग कराना अवैध है; चाहे 
वे उत्कृष्ट श्रेणीके ही पञ हों । क्योंकि ऐसा होनेसे बच्चे हीन- 
वीर्य और दुर्बल होते हैं, और वे क्रमशः गो-बंशकी अवनति 
करते हैं । यही प्रकृतिका नियम है । अच्छे जलवायु और 
अच्छे भोजनके अनुसार भी नया बच्चा अच्छा हो सकता है। 
बच्चे ही गो-वंशकी उन्नतिके प्रधान हेतु हैं । अतः उनकी 
ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


गर्भवती गाय 
गर्भावस्थामै गायोंकी प्रकृति बढी मदु हो जाती है । अतः 
इस अदस्थामें बड़ी सतर्वतासे उनकी रक्षा करनी चाहिये । 
उनके स्हजमें ही गभपात होनेकी सम्भावना रहती है । किसी 
कारणवश जोरसे उछलने, किसी दूसरे पशुसे लड़ाई करने 


# गायके गाभिन होनेसे लेकर ब्यानेतककी सुख्यःसुख्य बातें # 


जोरसे दौड़ने; किसी कारणसे साँड्से पुनः संयुक्त 

खली आदिकिसी उत्तेजक पदार्थके खाने जा न क 
गर्भपात हो जाता है । गर्भपात होनेपर बच्चेको चुपचाप गो- 
झालासे दूर छे जाकर गाड़ देना चाहिये; क्योंकि गर्भपातकी 
बीमारी कभी-कभी गायोंमें संक्रामक हो जाती है । एक बार 
गर्भपात हो जानेपर पुनः-पुनः उसकी आज्ञा रहती है | अतः 
वतक कुछ दिन बीत न जायें, उन्हें दुबारा सॉड्से संयुक्त 
नहीं होने देना चाहिये तथा पुनः गर्भिणी होनेपर विशेष 
सतकता रखनी चाहिये । गर्भवती गायोंको एक स्थानपर बाँध- 
कर उत्तम पौष्टिक खाद्य खिलानेसे उनके गर्भाधारमें चर्बी 
बढ़ जाती है और बच्चा दुर्बल, छोटा अथवा मरा हुआ पैदा 
होता है । इसलिये उनसे प्रतिदिन हल्का-सा परिश्रमका काम 
लेना चाहिये या उन्हें कुछ व्यायाम कराना चाहिये । गर्मके 
समय गार्योको निरापद स्थानमें नहला-धुलाकर साफ-सुथरी 
रखना चाहिये। 


आसन्नप्रसवा गायकी परिचर्या 

जब गायके ब्यानेका समय बिल्कुल निकट आ जाता है 
तो उसकी स्थितिमें बहुत परिवर्तन हो जाता है । उसका पाछा 
भारी हो जाता है, पाकस्थली छातीकी ओर झक जाती है 
तथा मूत्रस्थान और शुद्वारमें अनवरत उत्तेजना दिखायी 
देती है । वह बार-बार मल-मूत्र त्याग करने तथा पूँछ हिने 
छगती है । प्रसबद्वार प्रशस्त होकर कुछ फूल जाता है। 
पीताभ खाव, जो गाभिन होनेके समयसे प्रारम्भ हुआ था, 
निकलना बंद हो जाता है | गायका थन बड़ा हो जाता है 
तया कभी-कभी दूधसे भर जाता है । दुग्धवादी शिराएँ मोटी 
और विस्तृत दो जाती हैं | ऐसे समय गायको बिल्कुल सूखे 
एवं ठंडसे रहित स्थानमें रखना चाहिये और उसे नहराना 
नहीं चाहिये; क्योंकि सदी लग जानेसे विशेष क्षति होनेकी 
सम्भावना होती है । यदि थन खुब बड़ा हो जाय और 
इग्धवाहिनी शिराएँ अत्यन्त फूल जायँ तो प्रतिदिन दोनों 
समय दूध निकाल देना चाहिये; अन्यथा दूधके थनमें जम 
जानेसे गायको पीड़ा होती है और ज्वर भी आ जाता है । 
इसका बुरा प्रभाव बच्चे और गाय दोनोंपर पड़ता दै । 
भहुत-सी गार्योकी तो इसके कारण एक-दो चूँची भी नष्ट हो 
जाती हैं और कुछ तो मर ही जाती हैं । 

प्रसवके कुछ घंटों पूर्व ग्रसव-वेदनासे गायकी आँखें 
उज्ज्वल हो जाती हैं और वह टकटबी बाँधकर एक ओर 
देखने खगती है । ज्यों-ज्यों परसबका समम समीप आता है, 
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वह अयान्त होकर उठना-बैठना आरम्भ कर देती है और 
उसके सारे शरीरमें अञ्ान्तिके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। 
ऐसी अवस्थार्मे गायको गोशालामै शान्त भावसे रख देना 
चाहिये । मैदानमें चरने देना तो प्रसवके कई दिन पूर्वसे ही 
बंद कर देना चाहिये; क्योंकि बीहड़ स्थानमें प्रतव हो 
जानेसे गाय और बच्चे दोनोंकों दुर्घटनाकी आशङ्का रहती 
दै । गोशालाके आँगनपर सूखा पुआल बिछा देना चाहिये । 
गायके पिछले अङ्गोपर तथा उसके मूत्रद्वारपर नारियलका 
तेल ढाळ देना चाहिये । इससे प्रसवमें सुविधा होती दै । 
इसके बाद उसे बाँसकी पत्ती या कच्ची घास खानेको देनी 
चाहिये । चरयाहेको गायकी आँखें बचाकर बैठना चाहिये 
और निरन्तर उसे देखते रहना चाहिये । सामने रहनेसे 
गाय घास खाना छोड़ देती है । 

्रसव-क्रिया आरम्भ होते ही पहले-पहल जल बहने लगता 
है। उस समय गाय लेटी हुई रहती है और थोड़ी देर बाद 


` साधारणतः बायीं करवट हो जाती है | इसी समय बच्चेके 


अगले दो पैर प्रसबद्वारपर दिखायी देते हैं | इस समय उसे 
बड़ी भयङ्कर पीड़ा होती है | कुछ मिनट बाद पैरोंके घुटनोंसे 
सटा हुआ बच्चेका सिर दिखायी पड़ता है और तत्काल ही 
बच्चेका पिछला हिस्सा भी बाहर आ जाता है | वह प्रसवकी 
प्राकृतिक क्रिया है । यदि बच्चेका एक पैर पहले निकल जाय 
या अगला और पिछला पैर पद्दळे निकलने लगे तो उस समय 
तुरंत योग्य चिकित्सकसे सहायता लेनी चाहिये | 


भयानक शीतक्रालमे जब गाय व्याये तो उसे, और 
बिशेषतः बच्चेको तुरंत आग जलाकर सेंकना चाहिये | 
उससे बच्चा बड़ी आसानीसे दृढ़ हो जाता दै | प्रसव-पीड़ा 
आरम्भ होनेपर फिर कम हो जाय और प्रसवमें देर होने 
लगे तो गायकी शक्तिके अनुसार उसे २० से ८० ग्रेनतक 
कुनेन या दौना ( द्रोण) और चित्रककी जड़ एक-एक 
छटाँक पानीकै साथ पीसकर अथवा पावभर मेके साथ डेढ़ 
छरटॉक झोल खिलानेसे प्रसवकाय शीघ्र हो जाता है | प्रसव- 
पीड़ा यदि आठ-दस दिनतक जारी रहे, तो गायको गुड़ 
और भूसीके साथ तीसीका तेल खिलानेसे या एप्सम साल्ट 
(Epsom 5910) देनेसे शीघ्र प्रसव हो जाता है । यह कुछ 
लोगोंका अनुभव है कि यदि गायको कष्ट हो रहा हो और 
बच्चा ठीक स्थितिमें होनेपर भी बाहर न आता हो तो २॥ 
तोला निवेसी पानीमें घोटकर जरा गर्म करके पिला देनेसे 
बच्चा फौरन बाहर आ जाता है | 
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# मातरः ख्वंभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः * 


अस्र 


प्रसवके वाद गायकी जेर ( P1००० )का 
गिरना और उसकी परिचयो 


जेरका गिरना प्रसवका एक प्रधान अङ्ग दै । कुछ लोगों- 
के चिचारसे तो जबतक जेर नहीं गिर जाती, तबतक प्रसव- 
क्रिया अधूरी ही रहती है। अतः गोपालकको इसकी ओर 
बिशेष ध्यान रखना चाहिये । जेर साधारणतः चार-पाँच 
बंटोमे गिर जाती है | यदि न गिरे तो निम्नलिखित उपार्यो- 
मैंसे अपने सुविधानुसार कोई उपाय काममें लाना चाहिये-- 

१. कुछ गरम पानी, एक पाव गुड़, एक पाव अदरख 
या सोंठ और एक छटाँक कच्ची इल्दी पीसकर आटेके साथ 
मिलाकर ६ घंटेके भीतर क्रमशः दो बार देना। 


२. बाँसके पत्ते डेढ पाव और खारी नमक एक पाव 
पानीमें उबालकर पिलाना । 


३. झालि धानकी जड़ एक छटॉक और मदा आध पाव 
मिलाकर खिलाना । 


४. कुकुरौंधेकी पत्ती खिलाना | 


५, गुड़ आघ सेर, बेलकी गिरी आध सेर) सोंठ १ तोला 
और अजवायन एक तोला जलमें उबालकर पिलाना । 


६. होमियोपैथिक दवा पल्सेटिला १२ (?४15४ ४112 12) 
की दस बूँदें .पानीके साथ पिलाना | यदि यह ओषधि बारह 
घंटेमें कोई लाभ न करे तो सिकेली १५. ( 9९९0812 12 ) 
अथवा पल्सेटिल्ला मदरटिंचर (२५15511115 ) की ८-१०बूँदे 
पानीकै साथ एक बार देना । 


जेरको हाथसे निकालनेकी तरकीब 


यदि उपर्युक्त उपायोसे भी जेर न गिरे तो उसे हाथसे 
निकालनेकी कोशिश करनी चाहिये । ऐसा करते समय पहले 
नाखून काट ळें । फिर सावधानीपूर्वक कोइनीतक हाय धोकर 
१ छटौँक मीठे तेलमें ३ माशे नीमका तेल या एक माझा 
कपूर मिला लें और उससे हाथ भलीमाँति चुपड़कर धीरे-धीरे 
गायकी योनिम हाथ डालकर बहुत होशियारीसे जेरको जहाँ- 
जहाँसे चिपकी हुई हो) वहाँ-वहाँसे हटाकर निकाल ळे । 
इसके बाद गायको दोनों समय करीब १॥ सेर पानीमें नीमके 
पत्ते उबाळकर या फिनाइळ या पोटाशियम परमेंगनेट 
( Potassium Permanganate ) मिलाकर पाँच-सात 
दिनतक जूझ करते रहेँ । इसके बाद दो-तीन दिनतक 
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नीचे लिखा सड़ाब बा पल्सेटिस्छा नामक होमियोपेथिक दवा 
देनी चाहिये- | 
आधा सेर 


गूलर कच्चा 

राई आध पाव 

सरसौका तेल एक पाव 

नमक आध पाव 
तीन सेर 


छाछ 

गूलर और सरसाकी खळको कूट लें । राई और नमक- 
को पीस लें । सबको छाछमें मिलाकर किसी गरम जगद्दमें रख 
दें | एक-दो दिन बराबर धूपमें ढकी रहने दे, जिससे चीजें 
सङ्‌ जायेंगी । तब आध सेर रोज नालसे पिला दें । 

ज्ञेर गिरनेके बाद भी गोपालकके देखरेख करनेकी 
आवश्यकता है । क्योंकि प्रसवके बाद गायें अपने शरीरका 
पिछला अंश चाटकर साफ करती हैं; इसलिये ज्यों ही जेर 
गिरती दै, वे उसे खा डालती हैं । जेर खा जानेसे गायोंको 
रक्तामाझय ( 1075०1६९५४ ) आदि कठिन बीमारियाँ हो 
जाती हैं । अतः जेरको गिरते ही उसे तुरंत उठाकर बाहर 
फॅक देना चाहिये या गड्डा खोदकर गाड़ देना चाहिये । 
यदि गाय जेर खा जाय तो उसे ५० पानकी पत्तियाँ या 
उनका रस निकालकर खिलाना चाहिये अथवा तुलसीके 
पत्तोंका रस मधुके साथ देना चाहिये । 

प्रसवके बाद गायका प्रसबद्वार और शरीरका पिछला 
अंश गरम पानीसे धोकर उसपर सरसौका तेल ओर कपूर कई 
दिनतक लगाना चाहिये । बच्चेकी नाभिको भी इसी प्रकार 
साफ करना चाहिये । प्रसवके बाद गायको सर्दी लगनेकी 
बहुत आशङ्का रहती है । 

विद्येषतः अधिक दूध देनेवाली गायें बड़ी मुदु प्रकृतिकी 
होती हैं । उनके दुग्धाघार( ८4५९7 )मे बड़ी जल्दी सर्दी 
बैठ जाती है, जिससे उनका थन कड़ा हो जाता हे और दूध 
जम जाता दै | अतः प्रसवके बाद गायोंको यथासाध्य गरम 
रखना चाहिये | उनके शरीरपर एक गरम कम्बल डाल देना 
चाहिये तथा एक सप्ताइतक गरम पानी पिलाना चाहिये) ठंढे 
जलका उपयोग नहीं करना चाहिये । 

प्रसबके बाद गौको शीघ्र ही उसके वजनके अनुसार 
तीन पाव गुड, १ छटोंक्ं अजवायन, १ तोला सोंठ) और 
१ छटाँक मेथी डेढ़ सेर पानीमें खूब उबालकर खिलानी 
चाहिये । इसके चार-पाँच घंटेके बाद गायको उड़दकी दाळ 
और चावलकी खिचढी खिलानी चाहिये । राजपूतनेमे 


# गायकी खूराक # 
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उबाला हुआ बाजरा खिलाते हैं | प्रसवके बाद एक सप्ताइ- 
तक खली आदि गरम चीजें नहीं देनी चाहिये; क्योकि इनसे 
गायके थनोंमें पीड़ा होनेकी सम्भाबना दै । इस अवस्थामें 
उसे पहले तीन दिन सूखी मुलायम घास) बारीक सूखी 
जुआरकी पूली, सूखी जईका चारा या अन्य कोई सूखा शीघ्र 
पचनेवाला चारा देना चाहिये । उपर्युक्त आउरी दोनों समय, 
बच्चेको दूध पिलानेके बाद जो दूध निकले उसमें मिलाकर 
पिला देनी चाहिये । तीन दिनके बाद शीघ्र पचनेवाला चारा 
और दोनों समय निम्नलिखित दलिया खिलाना चाहिये 
६ छटॉकसे आठ छरॉकतक गुड़ 


तीनपाव गेहूँ या बाजरा या चोकड़ 
आधी छटाँक्र अजवायन 
आघा तोला सोंड 


इन चीजोंको अंदाजका पानी मिलाकर खूब उबालना 
चाहिये तथा बच्चेके पीनेके बाद बचे हुए दूधको निकालकर 
और उसमें मिलाकर खिला देना चाहिये । इसे कम-से-कम 


दो-तीन दिन अवश्य देना चाहिये और हो सके तो ७ दिन- 
तक दें | पाँच दिनकै बाद घीरे-धीरे दाना आदि भी योडा- 
थोड़ा दिया जा सकता है । परन्तु मात्राको धीरे-धीरे बढ़ाते 
हुए २१ दिनसे पूरे परिमाणमें देना आरम्भ कर देना 
चाहिये । इसी प्रकार १५ दिनकै बाद साधारण गायको 
दिया जानेवाला चारा देना प्रारम्भ कर देना चाहिये । 

प्रसव हो जानेपर गायका दूध दुइकर फेंक देना चाहिये; 
क्योंकि यह पीबकी भाँति होता है और बच्चेकों पिलानेसे 
रोग उत्पन्न हो जाता है | प्रसवके बाद तीन दिनतक बच्चेके दूध 
पी लेनेपर दिनमें तीन बार दुद्दना चाहिये, पर दुहनेके एक घंटे 
पूर्वसे ही बच्चेको अलग रखना चाहिये । दुहते समय थनोंमें दूध 
नहीं छोड़ना चाहिये। प्रसवके सात दिन बादसे एक महीनेतक दूध 
केवल बच्चेको ही पीने देना चाहिये; क्योकि उसमें मक्खन- 
का भाग बहुत रहता है | गायके थनोंसे यदि आसानीसे दूध 
न निकले तो विघवा नामक घाससे अथवा अन्य किसी उपाय- 
से चूँचियोंके छिद्रोंको साफ कर देना चाहिये | “गोधन! 


गायकी खूराक 


( हेखक-त्रीयुत परमेश्वरीप्रसादजी गुप्त, बी० पस्‌-सी०, आई० डी० डी० ) 


गोपाळनमें गौओंकी खूराक और उसके खिलाने-पिलाने- 
का ढंग तथा परिमाण जानना बहुत जरूरी है | यहाँ खूराक 
किस प्रकार खिलायी-पिलायी जानी चाहिये और क्या परिमाण 
होना चाहिये, इसपर कुछ विचार प्रकट किये जाते हैं -- 

१. खूराक केसे खिलायी-पिलायी जाय ! 

(क) जहाँतक हो, थोड़ी-योड़ी कई बार करके नियत 
समयपर खिलानी-पिलानी चाहिये । 

(ख ) खूराकमें कूड़ा-कचरा, मिट्टी-कंकडू, गली हुई 

बदबूदार कोई चीज न हो । यह हमेशा लाभप्रद है कि 
जाप अपने पशुओंको ताजी चीजें खिलावें | 

(ग ) मुलायम हरा चारा, छोटी बारीक हरी और 
सूखी घास, भूसा इत्यादि ज्यो-का-त्यों सात्रित भी खिलाया 
जा सकता है; परन्तु दूसरे चारेकी कुडी ( छोटे-छोटे 
आध इंचसे पोन इंचतकके टुकड़े ) काटकर खिलानी 
चाहिये । इससे पञ्च॒ सुविधासे चारा चवा लेता है और 
उसको पचानेमें भी मदद मिळती दै तथा चारा भी कम-से- 
केम बर्बाद होता है । 


(घ) इसी प्रकार दाना-खलके भी छोटे-छोटे दकडे, 
उनको चक्कीमें दलकर, तैयार कर लेने चाहिये । १२ घंटेसे 
२४ घंटेतक मौसम, तथा दाना-खळकी किस्मके अनुसार 
भले प्रकार पानीमें भिगोकर और देनेकें समय उसको दाथसे 
खूब फॅट या मथकर (छोटे बच्चोंके अलावा सबको) देना 
चाहिये ताकि पञ्च उसको सहूलियतसे पचा सके । कुछ चीजें 
तो बड़ी सख्त होती हैं । उन्हें उबालकर अर्थात्‌ पानीमें 
पकाकर देना चाहिये । 


(ङ) जत्र कभी केवल सूखा चारा ही खिडाना होतो 
उसको बारीक काटकर उसमें भिगोया हुआ खछ-दाना 
मिलाकर खिछानेसे लाभप्रद होता है | इस प्रकार पशु सख्त 
चारेको भी खा लेता है । 

२. पशुके रहन-सहनकी कुछ बातें 

पशुको केवल कम-से-कम कीमतकी और उसके 
आवश्यकतानुसार उपयुक्त पेटभर खूराक ठीक तरीकेसे 
खिला देनेसे ही काम पूरा नहीं हो जाता; वरि पूरी सफलता 
इस बातपर निर्भर करती है कि पञ्च बह खुराक खाकर हमको 
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$ मातरः सचंभूतानां गावः सवसुखप्रदाः ॐ 


कितना लाभ पहुँचाता है । यह बात पञ्चकी खूराकके अलावा 
उसके रहन-सहनके ढंगपर भी निर्भर करती है । इसके लिये 
नीचे लिखी बातें अमलमें छानी चाहिये 

(क) रोज बराबर नियत समयपर कम-से-कम दो बार, 

और याद हो सके तो तीन या चार बार खूराक दी जाय 
और काम भी जहाँतक हो नियत समयपर ही लिया जाय | 

(ख ) पझुऔंके सामने हमेशा नमकका एक बड़ा डला 
रखिये, ताकि वे जब चाहें तभी उसको चाट सकें । 

(ग) कम-से-कम दो बार ताजा और साफ पानी, जो 
कुएँके ताजे पानीसे न तो अधिक ठंडा और न अधिक गरम 
हो, भरपेट पिलाइये । 

(घ) दूध देनेवाळी गायोंको कम-से-कम ब्यानेके डेढ़ 
मास पहले धीरे-धीरे दूघसे अवश्य सुखा देना चाहिये | 

( ङ ) गायको व्यानेके कम-से-कम डेढ़ महीने पहलेसे 
दस रोज पूर्वतक ऐसी पोष्टिक खूराक दीजिये, जो शीघ्र 
पचनेवाली हो । 

ब्यानेके बाद गायमें दूधका जोर बढ्‌ जाना स्वाभाविक 
है। उस समय उसको उसके हाजमेका खयाल करते हुए कुछ 
दिनोंतक दूधकी उत्पत्तिके अनुपातसे पूरी खूराक नहीं दी 
जा सकती । अतः इस समय दूधका खोत पूरी तौरसे कायम 
रखनेके लिये; ब्यानेसे पहले, गर्मके दिनोंमें खिलायी गयी 
बह खूराक) जो मुटापेक्रे रूपमें परिणत होकर जमा रहती है; 
काम आती है । इसलिये उसको ब्यानेकै पहले शीघ्र पचने- 
वाली पौष्टिक खूराक खिलाकर काफी मोटा-ताजा कर देना 
चाहिये । 

( च ) गायको, व्यानेके सात रोज पहले एक बार तथा 
ढुबारा तीन रोज पहले अंदाजन ४ छटाँकसे ६ छटाकतक; 
उसके वजनके अनुसार, खानेका तेल अवदय नाल या बोतलसे 
पिला देना चाहिये, ताकि ब्यानेकै समय उसका पेट साफ रहे। 


(छ ) ब्यानेके बाद एकदम अधिक बाँटा अर्थात्‌ खल- 
दाना नहीं खिलाना चाहिय्रे | धीरे-धीरे बढ़ाकर २१ दिनकै 
बाद दूधके लिये पूरी खूराक देनी चाहिये । पहले तीन दिन 
सूखी घास, बारीक़ सूखी जुआरकी पूली) सूखी जईका चारा 
या अन्य सूखा शीम्र पचनेवाला तीसरे या चोथे दर्जका चारा 
देना चाहिये । इसके अतिरिक्त उसे ये चीजें दीजिये-- 
गुड ( जानवरके चजनके अनुसार )--आध सेरसे 
तीन पावतक, अजवायन--एक छटाँक, सोड 


T= 


(मौसम और जानवरके बजनके अनुसार ) आधासे 
एक तोळा, और मेथी-पक छटाँक, १॥ सेर पानीमें 
खूब उबालकर अर्थात्‌ आउटी बनाकर एक वार सबेरै दूध 
दुहनेके बाद जो दूध निकले, वह सब उसमें मिलाकर खिला 
दें । दुबारा उतनी ही आउटी बनाकर शामको दूध दुहनेपर 
जो दूध निकले, वह सब मिलाकर खिला देना चाहिये । 
तीन दिनके बाद शीघ्र पचनेवाला चारा और दोनों समय यह 
दलिया खिल्मना चाहिये--शुड़-डेढ्पावसे आध सेर, 
गेहूँ या बाजरेका दलिया अथवा चोकर-असघ 


_ सेरसे एक सेर, और अजवायन-दो तोलेसे पाँच तोळा, 


अंदाजका पानी मिलाकर इन सबको खूब उबालिये । जब 
सीजकर मुलायम दो जाय तब ठंडा करके दूध दुइनेकै बाद 
जो दूध बचे, उसे उसमें मिलाकर खिळा देना चाहिये । 
यह दलिया कम-से-कम दो-तीन दिनोंतक तो अवश्य 
खिलाइये । हो सके तो सात दिनतक खिलाइये । पाँच 
दिनके बाद धीरे-धीरे दाना इत्यादि भी थोडा-थोड़ा दिया 
जा सकता है । 


पाँचवें दिन दोनों समय आधा सेर चोकर 
छठे 3 १, » तीन पाव 9 
सातवें ५ 99 » एक सेर 9) 


आठवें दिनके बाद एक सेर चोकर और थोड़ा अन्य 
दाना, तथा फिर जो भी खल-दाना गार्योको दिया जाता है; 
आरम्भ कर देना चाहिये । और २१ दिनतक धीरे-धीरे 
बढ़ाकर पूरी मिकदारमें देना चाहिये । इसी प्रकार १५ 
दिनके बाद चारा भी, जो साधारण गाथोंको दिया जाता है; 
देना आरम्भ कर देना चाहिये । 

( ज ) रहनेका स्थान एकदम बंद नहीं होना चाहिये | 
उसमें रोशनदान तथा हवाके आने-जानेका रास्ता बरावर रहना 
चाहिये | काफी साफ; ताजी इवा और सूर्यका प्रकाश मिळना 
चाहिये । 

(झ ) पद्युको सख्त सर्दी, गर्मी और वर्षासे हमेशा 
बचाइये और खयाल रखिये कि उसे मक्खी, मच्छर और 
कीड़े न सतायें | 

( ज ) पञ्चक्रो साफ सुथरा और आरामले रखनेके लिये 
उसक्रो प्रतिदिन खरहुरे अथा मूँजके जश या टाटके डकडेते 
साफ करना चाहिये | उसके बैठनेका खान बिल्कुल साफ” 
सुथरा रहना चाहिये । कच्चे खानकी गीली मिट्टी रोज 
निकालकर उसकी जगह सूखी मिट्टी अवशय डालते रहना 


+ गायकी खुराक # 
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चाहिये और पक्के स्थानपर रद्दी घास इत्यादिका बिछात्रन 
कर देना चाहिये और उसे रोज बदलते रहना चाहिये । 


(८ ) बीमार पञ्चको, जहाँतक हो सके, फौरन अच्छे 
पझुसे अलग साफ-सुथरी और बिल्कुल बंद न हो, ऐसी 
जगहमें रखना चाहिये । बीमारीकी हालतमें कब्ज करनेवाला 
तथा देरमें पचनेवाला चारा-दाना बंद करके झीघ्र पचने- 
बाळी चीजें देनी चाहिये। इरा चारा चौथाई हिस्सेसे 
ज्यादा नहीं देना चाहिये | हो सके तो, गाय ब्यानेपर जो 
चारा देते हैं, वह देना चाहिये तथा चोकरका दलिया या 
चावलकी काजी या माड देनी चाहिये | बीमारीसे अच्छा 
हो जानेपर घीरे-धीरे थोड़ा चोकर या गेहूँ अथवा जईका 
दलिया पकाकर देना चाहिये और फिर अच्छा होनेके दो 
चार दिन बाद धीरे-धीरे रोजकी खूराक आरम्भ करके 
पूरी खूराक देनी शुरू कर देनी चाहिये । 

(ठ ) याद रखिये कि आप जानवरोंके साथ जितना 
प्रेमका व्यवहार करेंगे और जितना उनको ऐसी स्थितिमें 
रक्खेंगे जिससे उन्हें किसी प्रकारका दुःख और घत्रराइट न 
हो, उतना ही अधिक वे खूराकको उपयोगी कार्यमें बदल 
सकेंगे | 


हर-एक प्रकारके पश्ुओंको उनके आवश्यकतानुसार 
कौन-कौन चीजें और कितनी मात्रामें खिलानी चाहिये; 
इसके लिये आगे दिये हुए चौथे) पाँचबें) छठे) सातवें; आठवें; 
नवें और दसवें विवरण-पत्रको देखिये और अपने अलग-अलग 
जानवरोंकी आवश्यकताका खयाल रखते हुए उनको अपने 
घर, गाँव या प्रान्तमें मिलनेवाली चीजोंमेंसे जो अधिक-से- 
अधिक उपयोगी और कम-से-कम कीमतकी हो, उसे 
खिलाइये ओर उनसे अधिक-से-अधिक लाभ उठाइये । 


उपर्युक्त प्रत्येक विवरण-पत्रके अन्तमै उदाइरण दिये 
हुए हैं | इनसे जानवरके लिये आवश्यक चारा-दाना किस 
प्रकार निश्चित करना चाहिये; यह स्पष्ट हो जायगा | प्रत्येक 
पाठकको इन उदाहरणोंको खूब अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिये और इनके अलावा चार-पाँच अपने उदाहरण लेकर 
उनके लिये आवश्यक चारा-दाना, उन चीजोंमेंसे जो उनके 
यहाँ मिलती हैं, निश्चय करना चाहिये, ताकि वे इससे भली 
प्रकार परिचित हो जायें। यदि किसी पाठकको इसके समझने- 
में कोई कठिनाई मादूम दे; तो वह अपनी कठिनाई लेखकको 
लिखकर भेज सकते हैं । लेखक 'उसे .सहर्ष दूर करनेका 
प्रयत्न करेगा | - 


प्रथम विवरण-पत्र 
इरे चारेकी सूची 
पहली श्रेणीके वहुत अधिक प्रोटीनबाले चारे 
संख्या चारेका नाम मिकदार) वजन या तोल जिससे अन्य कोई बात 
अधिक नहीं खिलाना चाहिये । 
१ किसारी या चपरा मटर १०-१५ सेर बहुत बादी करता है । 
२ रिजका १०-१२ सेर बहुत गरम होता है; गायको ५ सेरसे ज्यादा नहीं देना चाहिये । 
_ ३ सरसों और तरा २०-२५ सेर सरसों, सरसो दूधके जानवरोंको अधिक लामम्रद दै । _तरामें झल 
५सेर तरा बहुत होती है । तरा ज्यादा नहीं खिलाना चाहिये । 
४ मेयी १० सेर गरम होती है;दूधकी गायको ४-५ सेरसे ज्यादा नहीं देनी चाहिये । 
६ मटर ( किराव) १०-१५ सेर कब्ज और बहुत बादी करता दै । 
६ उड़द १०-१२ सेर कब्ज और बहुत बादी करता है । 
७ सेंजी १०-१५ सेर अच्छा चारा है | संजी ओर जई मिलाना बहुत अच्छा है । 
८ बरसीम २५-३० सेर इससे अच्छा दूसरा चारा नहीं होता । 
९ मोठ १५-२० सेर बहुत गरम दै । ६-७ सेरसे ज्यादा नहीं देना चाहिये । 
१० लोविया १५-२० सेर बादी और कब्ज करनेवाला होता है । 
११ मूँग १५-२० सेर ११ 99 99 


५६६ # मातरः सर्बंभूतानां गावः स्वेखुखप्रदाः ॐ 
१२ चना १०-१२ सेर दूधकी गायको १० सेरसे ज्यादा नहीं देना चाहिये; ज्यादा 
खिलानेसे पेट फूल जाता है । 
१३ शुँवार १५-२० सेर गरम होता दै, कब्ज करता है; दूधकी गायोंको ६-७ सेरसे 
ज्यादा नहीं देना चाहिये | 
दूसरी और तीसरी श्रेणीके साधारण प्रोटीनवाले चारे 
१ गाजरके पत्ते ८-१० सेर ज्यादा खिलानेसे पेट फूल जाता दै । 
= == “९ 4अच्छी जातिकी मिली हुई पेट भरकर बहुत अच्छा चारा है | 
घासें या खाल्सि दूब घास 
डे गेहूँ 93 93 
४ हिदल और शरद्‌ घऋतुके 99 99 
अनाजका मिलवाँ चारा १३ 
५ जौ 90 बाळ या मुट्टा निकलनेसे पहले ही खिलाना चाहिये । 
६ जई १० बरसीमसे उतरकर सबमें अच्छा चारा दै । 
चौथी श्रेणीके बहुत कम प्रोटीनवाले चारे 
१ रागी १०-१५ सेर ज्यादा खिलानेसे पेट फूल जाता है । 
२ मक्का और छिदल जातिका मिलबोँ चारा पेट भरकर बहुत अच्छा चारा है । 
३ गाजर १० सेर बारीक काटकर खिलानी चाहिये । 
४ जईकी सानीका साइलेज १५-२० सेर बहुत अच्छा चारा है । 
५ घटिया जातिकी मिली हुई घास १, यह खयाल रखना चाहिये कि मिट्टी और नुकसान देनेवाला 
घास इसमें न हो । 
६ जुवार और द्विदल जातिकामिल्वां चारा »» बहुत अच्छा चारा है । 
७ गिनी घास पेट भरकर १३ 99 
८ मक्का १, बहुत अच्छा चारा है । तभीतक खिलाना चाहिये जबतक 
- र कि भुट्टे दुधिया द्दालतर्मे हो । इसे बारीक कुट्टी काटकर 
खिलाना चाहिये । 
९ जुवार 93 सुट्टे निकलनेके बाद ही खिलानी चाहिये, पहले खिलाना 


खतरनाक है । बहुत ऊँची और मोटी जातिकी जुवार अच्छी 
नहीं होती । कुट्टी काटकर खिलानी चाहिये । 


१० नेपियर या हाथी घात 29 खासा अच्छा चारा है । पक जानेपर सख्त और खराब दो 
जाती है, इसलिये कच्ची हालतमै ही खिलानी चाहिये । 

११ बाजरा १३ भुट्टे दुधिया हाळ्तमे हौँ तभीतक खिळाना चाहिये । पक 
जानेपर खराब हो जाता है । कुट्टी काटकर खिलाना चाहिये । 

१२ जुवारका साइलेज ( अचार ) १५-२० सेर बहुत अच्छा चारा होता है । 

१३ मक्काका चारा जिसमेंसे सुदा १० यह चारा घटिया होता है । इसको बारीक कुडी काटकर 

निकाल लिया गया हो ` खिलाना चाहिये । 

१४ शकरकंद ५ सेर बहुत गरम होती है, थोड़ी तादादमें छोटे-छोटे डकडे करके 
खिलानी चाहिये। 

१५ ईख १० सेर निकम्मा चारा है । इसके ऊपरका हिस्सा ही प्रायः खिलते हैं | 
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द्वितीय विवरणपत्र 
सूखे चारेकी सूची 
पहली श्रेणीके बहुत ज्यादा प्रोटीनवाले चारे 
संख्या चारेका नाम मिकदार, वजनया तौ अन्य कोई बात 
जिससे अधिक नहीं 
खिलाना चाहिये 
१ रिजका ५ सेर कब्ज और गरमी करता है । 
२ बरसीम ८ सेर बहुत अच्छा चारा है । 
३ पाला ५ सेर कब्ज करता है और गरम दै; 
४ द्विदल जातिका बहुत बढ़िया चारा ५ सेर कब्ज और बादी करता दै । 
( लोबिया मटर, खिसारी, मसूर; 
उड़द, मूँग, अरहर इत्यादि ) 
दूसरी श्रेणीके अधिक प्रोटीनवाले चारे 
१ सुखायी हुई केवल दूब घास पेट भरकर बहुत अच्छा चारा है । 
२ सुखी गिनी घास, जिसमें फल नआयाहो », खासा अच्छा चारा दै । 
३ सूखी जई जिसमें अनाज न पड़ा हो बहुत अच्छा चारा दै । 
तीसरी श्रेणीके साधारण प्रोटीनवाले चारे 
१ अच्छी जातिकी मिली हुई घास वेट भरकर बहुत अच्छा चारा है । 
२ जुवार जिसमें अनाज न पड़ा दो १० बहुत अच्छा चारा है, परन्तु थोड़ा कब्ज करती है । कुट्टी 
काटकर खिलानी चाहिये । 
३ मक्का, जिसमें अनाज न पड़ा हो ५ सेर बहुत अच्छा चारा नहीं समझा जाता । कब्ज करती है । 
कुट्टी काटकर खिलानी चाहिये । 
४ द्विदळ जातिका बहुत बढ़िया भूसा ५ सेर कब्ज और बादी करता है | दूधकी गायोको इससे आधा 
(चना, गुँवार, कुलथी इत्यादिका ) . खिलाना चाहिये । 
चौथी भेणीके बहुत कम प्रोटीनवाले चारे 
१ जुवारकी कड़बी, जिसके पेट भरकर साधारण चारा दै। कब्ज करती है । कुडी काटकर 
मुद्दे तोड़ लिये गये हों खिलानी चाहिये। 
२ जईका भूता ति कब्ज करता दै, अच्छा चारा है । 
३ जौका भूसा 33 अच्छा चारा है; परन्तु कब्ज करता है | 
४ बाजरेकी कड़बी या फर बहुत कब्ज करता. है, घटिया चारा समझा जाता है । 
रागीका भूसा 
ष्‌ गेहूँका भूसा 3) 33 33 
५27 7 र बहुत रद्दी चारा समझा जाता है, कब्ज करता है । 
७ चावल या धानका भूसा (पुआल) टा घटिया चारा समझा जाता है | 
“ आ मिल इ रे कब्ज करती है, रेत-मिद्दी झाइकर निकाल देनी चाहिये । 
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तृतीय विवरण-पत्र 
खली और दाना 
पहली श्रेणीके बहुत अधिक प्रोटीनवाले खल और दाने 
संख्या दानेका नाम मिकदार) वजन या तोल अन्य कोई बात 
जिससे अधिक नहीं 
खिलाना चाहिये 
१ मूँगफलीकी खल २-२॥ सेर कब्ज और बादी करती है तथा गरम होती है। छोटे-छोटे 
टुकड़े करके भिगोकर खिलानी चाहिये | 
२ तिलकी खळ २-२॥ सेर गरमी और कब्ज करती दै, छोटे-छोटे टुकडे करके या भिगोकर 
खिलानी चाहिये । 
३ विनोलेके गूदेकी २-२॥ सेर कब्ज और गरमी करती दै । हमेशा मिगोकर खिलानी चाहिये। 
खली बिनोलेके मुकाबले बिनोलेकी खल खिलाना अच्छा है | 
४ सरसों और तरेकी १॥-२ सेर इसमें झळ बहुत होती है । वर्षाश्चतमै नहीं खिलानी चाहिये । 
खलो थोड़ी ठंडी होती दै । 
दूसरी श्रेणीके अधिक प्रोटीनवाले खली और दाने 
२ तीसी या अलसी २-२॥ सेर ताजा खिलानी चाहिये । मक्खनके स्वादको बिगाड्नेवाली 
होती है । दस्तावर होती है । 
२ तोरियाकी खल १॥-२ सेर इसमें झल बहुत होती है। वर्षाऋतुम नहीं खिलानी चाहिये | 
थोड़ी ठंडी होती है । 
३ गुँवारका दाना ३ सेर गरमी और कब्ज करनेवाला है। बारीक पिसा हुआ उबाळकर 
या खूब मिगोकर, मथकर खिलाना चाहिये । 
४ किसारी या चपरा या १-१॥ सेर बहुत बादी और कब्ज करनेवाला दै । 
काली मटरका दाना 
५ अरहरका दाना २-२॥ सेर गरम होता है, दूधके लिये अच्छा समझा जाता है | 
६ उड़दका दाना १-१। सेर कब्ज ओर बादी करनेवाला दै | थोड़ी तादादमें ही खिळाना 
चाहिये | उंडा होता है । 
७ लोबियाका दाना १-१॥ सेर गरम, बहुत बादी और कब्ज करनेवाला है । 
८ मटरका दाना १-१॥ सेर बहुत कब्ज और बादी करनेवाला दै । 
९ मसूरका दाना १-१॥ सेर बहुत गरमी और बहुत बादी करनेवाला होता है । 
१० मोंठका दाना २ सेर गरम, लेकिन शीघ्र पचनेवाला होता है । 
११ सात्रत बिनोलेकी खल १॥-२ सेर खूब भिगोकर खिलानी चाहिये । 
१२ नारियल या खोपरेकी १ सेर हमेशा ताजी खिलानी चाहिये, बहुत कब्ज और गरमी करने- 
खली वाली होती दै । मक्खनके खादको बिगाडती है । 
तीसरी श्रेणीके साधारण प्रोटीनवाले खली और दाने 
१ चनेका दाना ४-५ सेर थोड़ा कब्ज करता है, परन्तु बहुत बढ़िया दाना दै । 
२ विनोला ( काँकड़े ) ३-४ सेर यदि सम्भव हो तो इकडे करके, भिगोकर दिया जाय | उबाळकर 


देना अति उत्तम है, अन्यथा खूब भिगोकर देना चाहिये | 


कै गायकी खूराक # ५६२, 


३ दिदल या दार्लोकी 
जाति--जैसे चना 
इत्यादिकी बढ़िया 
चूनी या चूरी ५-६ सेर थोड़ी कब्ज करती है, परन्तु उत्तम दै । 

४ चोकर ५-६ सेर थोड़ा दरावर होता है; पद्यरओके लिये अति उत्तम खुराक है | 
हरेक पश्ुकी खूराकमै इसका कुछ-न-कुछ हिस्सा अवश्य 
होना चाहिये । 

चौथी श्रेणीके बहुत कम प्रोटीनचाले खली और दाने 
१ द्विदल या दाल-जातिकी 
दूसरे दर्जेकी चूनी या चूरी ४-५ सेर इसमें कूड़ा-कचरा नहीं होना चाहिये, अच्छा दाना दै। 

२ जौका दाना ४-५ सेर जरा ठंडा होता दै, परन्तु उत्तम दाना होता है । 

३ गेहूँका दाना ४-५ सेर पशुओंके लिये बहुत उत्तम दाना दै । 

४ जुवारका दाना २-३ सेर बहुत कब्ज करनेवाला दोता है । 

५ जईका दाना ४-५ सेर पशुओंके लिये बहुत उत्तम दाना है | 

६ मक्काका दाना २-२॥ सेर कब्ज और बादी करता है; हमेशा बहुत बारीक करके मिगोकर 

` या दलिया या उबालकर देना चाहिये | 

७ बाजराका दाना १-२ सेर कब्ज करता है; गरम है | इसको उत्रालकर दळियेके रूपमै 

या दलिया देना चाहिये । 

८ रागीका दाना १-१॥ सेर बहुत कब्ज और बादी करता है । 

९ चावलकी भूसी १ सेर ताजा खिलानी चाहिये; यइ खादको बिगाड़नेवाली होती है 

या किनक और निकम्मी चीज है । 
१० चने; अरहर इत्यादि दालकी 
चीजोंका फोलर १-२ सेर ताजा खिलाना चाहिये, कब्ज करता है । 
११ शीरा ( चीनी बनानेमे १-२ सेर कटे हुए चारेमें मिला देनेसे सब चारा स्वादिष्ट हो जाता है । 
निकलता दै ) बहुत गरम होता है । कारखानोके मुकाबळेमें हाथंसे चीनी 
बनानेम जो शीरा निकलता है, वह अपेक्षाकृत अच्छा होता है । 
१२ गुड १ सेर अलग भी खिला सकते हैं और चारे-दानेमें मिलाकर भी 


खिला सकते हैं । गरम बहुत होता है | 

सूचना १--चावछकी भूसी, शीरा तथा गुड़ कोई इमेशाके खिलानेकी चीज नहीं हैं। ये तो कभी-कभी या अन्य कोई चीज 
नहीं मिळती हो तब खिलाने चाहिये | जब कमी फोलर और चावलकी भूसी खिलानी हो तो चोयी भेणीके हिसाबसे 
जितना खिलाना हो, उससे दुगुना वजन खिलाना चाहिये | 

सूचना २-पहली और दूसरी भेणीके खळ-दानेके बदले नीचे लिखे अनुसार अन्य चीजें दी जा सकती हैं -- 
पहली श्रेणीके १ सेर खळ-दानेके बदले--१॥ सेर दूसरी श्रेणीका खल-दाना) या ४ सेर पहली श्रेणीका सूखा चारा, 
या १२ सेर पहली श्रेणीका हरा चारा; या १३ सेर दूसरी श्रेणीका हरा चारा । 
दूसरी श्रेणीके १ सेर खल-दानेके बदले--1& पहली श्रेणीका खलू-दाना, या २॥ सेर पहली श्रेणीका सूखा चारा) 
या ८ सेर पहली भेणीका हरा चारा, या ९ सेर दूतरी श्रेणीका हरा चारा। 


५५० 


ह ००० या ११०० 
पौंड या 


पौंड या 


१२-१३ मन हो। | १०-११ मन हो || ७-९ मन हो । 
१२-१३ सेर १०-११ सेर | ८-९ सेर सूखा 
सूखा या सूखा या या 
५० सेर हरा चारा | ४०-४५ सेर हरा | ३२-४० सेर हरा 
| चारा चारा 


सूचना--ऊपर हरे चारेका वजन औस्तमें सूखेसे चौगुनेके हिसाबसे दिया है । यदि इरा चारा कचा और अधिक 


८००--९०० 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सबेसुखप्रदाः # 


चतुर्थ विवरण-पत्र 
जानपरोंके कद या वजनके अनुसार पोषक खूराक नीचे लिखे अनुसार दी जानी चादिये-- 


३३ 


बड़े कदके जानवरको पूरे कदके जानवरको| मामूली कदके छोटे कदके 
जिसका वजन करीब | जिसका वजन करीब 


जानवरको जिसका 
वजन 


६००-७०० 


पौंड या 


६ 


जु २००--२०० १००-२०० , 
पौंड या पौंड या पौंड या 
५-६मनहो1 | २॥-४ मन हो । | १-२॥मनहो । 


५-६ सेर सूखा 
या 
२०-२५ सेर हरा 
चारा 


४ सेर सूखा | २॥-३ सेर सूखा 
या 
१६ सेर हरा । १०-१२ सेर हरा 
चारा 


या 


चारा 


पानीवाला हो तो उपर्युक्त वजनसे सवाया लेना चाहिये, और पका हुआ तथा कम पानीवाला हो तो पौवा वजन देना चाहिये । 
सूखे चारेके मुकाबलेमें साइलेज, आधी पक्की हुई हरी जुवार और जईका वजन तीनगुना, और हरी घास, हरी 
मक्का, हरी कच्ची जुवार, फली हुई मटर, हरी जई, मोठ, उड़द, लोबिया इत्यादिके हरे चारेका वजन चारगुना तथा 
कची मोठ, मटर) किसारी, बरसीम, रिजका, मेथी, कची जई इत्पादिका पाँचगुना वजन समझना चाहिये । 
नीचे लिखा चारा दाना पूरे कदके १०-११ मन वजनके जानवरको दीजिये, और बड़े या छोटे 


कद्वालॉको उनके बडे या छोटे कद या वजनके अनुसार ज्यादा या कम दीजिये-- 
जई, जुवार, मकाका बढ़िया | जई) जुवार, रागी, बाजरा | जौ, गेहूँ, धान ( चावल ) | जई) जुवार, मक्का, गिनी 


सूखा चारा, जिसमें अनाज न | और मामूली घासका सूखा | का भूसा या पुआल और 


पड़ा हो और बहुत बढ़िया 

सुखायी हुई घास 

१. केवल उपयुक्त चारा; 
पूरक--६ छटॉक खल 

२. दो हिस्सा उपयुक्त चारा 
१ ५, पहली श्रेणीका 
सूखा चारा; 
पूरक- कुछ नहीं 


३. दो हिस्सा उपयुक्त चारा 
१ 9 दूसरी श्रेणीका 
सूखा चारा; 
पूरक--४ छटाँक खल 


चारा 


केवल उपयुक्त चारा; 
पूरक--१२ छटोंक् खल 
२ हिस्सा उपर्युक्त चारा 
१ 9 पहली श्रेणीका 
सूखा चारा; 

पूरक--कुछ नहीं 


२ हिस्सा उपयुक्त चारा 
१ 99 दूसरी श्रेणीका 
सूखा चारा; 

पूरक--८ छटाँक खल 


घटिया सूखी घास 


केवलउपयुक्त चारा; 
पूरक--१६ छटॉक खल 


२ हिस्सा उपयुक्त चारा 
१५ पहली श्रेणीका 


. | सूखा चारा, 


पूरक--२ छटाँक खल 


२ हिस्सा उपर्युक्त चारा 
१ ३३ दूसरी श्रेणीका 
सूखा चारा, 

पूरक--१२ छटॉक खल 


घास, बाजराका हरा चारा, 
जो न बिल्कुल कच्चा हो न 
पका हुआ हो, और हरी 
मिलवाँ घास 

पेटभर केवल उपर्युक्त 

चारा) 

पूरक- कुछ नहीं 

१ से ५ सेरतक पहली 
श्रेणीका सूखा चारा और 
बाकीका पेटभर उपयुक्त 
हरा चारा; पूरक-कुछ नदीं 


१ से ५ सेरतक दूसरी 
श्रेणीका सूखा चारा और 
बाकीका पेटभर उपयुक्त 
हरा चारा, 
पूरक--कुछ नहीं 
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४. पक हिस्सा उपर्युक्त चारा | १ हिस्सा उपयुक्त चारा | १ हिस्सा उपर्युक्त चारा | ५ सेर तीसरी श्रेणीका 
१ » पहली भेणका | १ » पहली श्रेणीका | १ » पहली श्रेणीका | सूखा चारा और 


हरा चारा) हरा चारा बाक्रीका पेटभर उपयुक्त 
9 हरा चारा) हरा चारा, 
पूरक--कुछ नहीं पूरक--रछटाँक खल | पूरक--६ छटॉक खल | प्रक--२ छटॉक खल 
न न एक हिस्सा उपयुक्त चारा १ हिस्सा उपयुक्त चारा | हिस्सा १ उपर्युक्त चारा ५ सेर चौथी श्रेणीका 


कं सूखा चारा और बाकी- 
१ 9 दूसरी और तीसरी का पेटभर उपर्युक्त हरा 
श्रेणीका हरा चारा, चारा; 


१ 5 दूसरी और तीसरी 
श्रेणीका हरा चारा, 


पूरक--कुछ नहीं 


१ ), दूसरी और तीसरी 
श्रेणीका हरा चारा, 


पूरक--४ छटॉक खल | पूरक--८ छटॉक खल | पूरक--६ छटॉक खल 


६. एक हिस्सा उपयुक्त चारा 
१ ३) चौथी श्रेणीका 
इरा चारा, 


१ हिस्सा उपर्युक्त चारा 
१ ५ चौथी श्रेणीका 
इरा चारा) 


१ हिस्सा उपर्युक्त चारा | पेटभर केवल दूसरी 
१ » चौथी श्रेणीका | और तीसरी श्रेणीका सूखा 
हरा चारा, चारा, 


पूरक--४ छटाँक खल पूरक--१० छटॉक खल | पूरक- १४ छटॉक खल | पूरक--६ छटॉक खल 


सूचना १--खल जहाँतक हो तिल या मुँगफलीकी दी जाय, अन्यथा पहली श्रेणीकी कोई भी खल दे सकते 
हैं। १ सेर खलके बदले १॥ सेर गुँवार या दूसरी श्रेणीके दाना-खलमेसे कोई चीज दे सकते हैं | यदि चनेका दाना देना 
हो तो खलसे दुगुना देना चाहिये । 

सूचना २---जहाँतक सम्भव हो चारा इरा और सूखा दोनों तरइका मिळाकर दिया जाय । दूसरी श्रेणीपर साधारण 
सूखे चारेके साथ पहली या दूसरी श्रेणीका सूखा चारा मिलाकर देना चाहिये | मजबूरी दाूतमें कोई भी चारा दिया जा 
सकता है । 

सूचना ३--जब कभी उत्पादक खूराक अधिक तादादमें दी जाती है तो उतना ही चारेका वजन कम हो 
जाता है । उसको पूरा करनेके लिये नीचे लिखे हिसाबसे अधिक खल-दाना दे देना चाहिये । 

पहली श्रेणीका खल-दाना दूसरी श्रेणीका खळ-दाना 


१ सेर पहली भ्रेणीके सूखे चारेके बदले ४ छटाँक ६ छटॉक 
१ सेर दूसरी 9, » २, » २ +» ति तत 
१ सेर तीसरी 9) १, १, ११ २ +१ ३ ३, 
१ सेर चोथी ५ 9 » ० १ 99 १॥ +» 
४ सेर पहली भेणीके ह्रे ११ ११ ५ 3); ll +» 
४ सेर दुसरी 92१ 99 9१ 23 ४ ०, ६ 9 
४ सेर तीसरी  » १, 2? ३ ०, ४॥ +) 
४ सेर चौथी ११ १19 १2१9 929 २» ३ » 


उदाहरण 
प्रइन---एक बैल या गायको, जिसका वजन करीब ९ मन ( ७२० पौंड या रतल ) दै, पोषणमात्रके लिये क्या और 


कितनी खूराक देनी चाहिये ! हमारे पास गेहूँका भूला, जुवारकी कुडी, इरी मोठ, बढ़िया हरी घाल, तिलकी खल, 
सरसोंकी खळ, चनेका दाना इत्यादि चीजें हैं | 


1010 


म 


An 


“७२ 


॥ ति ९ 
के मातरः सवभूतानां गावः सबसुखप्रदा; के 


उत्तर--कुल खूराकका वजन विवरणपत्र ४ कोष्ठक ३ के अनुसार ९ सेर अर्थात्‌ १८ पौडके करीब होना चाहिये । 
१, पहली तजवीज--गेहूँके भूसेके चारेके साय विवरणपत्र ४ कोष्ठक ३ और तजवीज 'पाँचवींके अनुसार-- 


१ हिस्सा गेहूँका भूसा करीब ६॥ सेर 
१ हिस्सा दूसरी श्रेणीके हरे चारोंमेसे अच्छी जातिकी घास ६॥ सेर सूखा वजन 5१॥> 
पूरक तिलकी खल, क्योंकि तिळकी खल सरसोंकी खळसे सस्ती थी ८ छर 
या चनेका दाना - यह तिलकी खलसे करीब आंधी कीमतका था १ सेर 
८॥ सेर 
वजन कुछ सूखी सामग्री {स्र चनेके दानके आप 
२. दूसरी तजवीज--जुवारकी कुट्टीके चारेके साथ विवरणपत्र४ के कोक २ और तजवीज चोथीके अनुसार-- 
१ हिस्सा जुवारकी कुट्टी करीब ७॥ सेर 
१ हिस्सा हरी मोठ पहली श्रेणीके हरे चारोंमेंसे ७॥ सेर सूखा वजन १॥ सेर 
( क्योंकि कच्ची होनेके कारण इसमें पानीका हिस्सा ज्यादा था ) 
पूरक सरसोंकी खल ( यहाँ सरसोंकी खल सबसे सस्ती यी) २ छ० 
वजन कुल सूखी सामग्री र्जर 
पश्चम विवरण-पत्र 
बढ़नेवाले जानवरोको, पोषक खूराकके अलावा उनकी अवखाके अनुसार बढ़नेके लिये नीचे लिखी खूराक और 
देनी चाहिये-- 
खालिस दूध मक्खन निकाला हुआ दूध खल-दाना 
१ मासतक ¥ सेर SOS ००० 
१ माससे २ मासतक ३॥ सेर १ सेर ४ छ० 
२ माससे ३॥ मासतक २॥ सेर २ सेर ८ छ० 
३॥ माससे ५ + २ सेर २ सेर १ सेर 
५ माससे ६ » १ सेर १ सेर १] सेर 
६ $ १२ >») र i १॥ सेर 
१२ 5 र वर्षतक स्फट र १ सेर 
२ वर्षसे जबतक वे काम करने या दूध देने लगें ` °" ००० शा सेर 


देखनेमै उपर्युक्त खूराक) खातकर खल-दाना प्रचलित ( १ हिस्सा दूसरी श्रेणीका दाना-खल 
१ 


रिवाजसे अधिक मालूम देता है; परन्तु वह शीघ्र तथा पूरी 
बढ़ोतरीके लिये अत्यावश्यक है । बढ़िया चारा खिलानेसे या 
अच्छी चरागाहमें खूब चरानेसे काफी कम खल-दानेसे भी 


तो उससे आधी तादादमें खालिस दूध दिया जा सकता है । 
मक्खन निकला हुआ दूध दिया जाता हो, उस समय और 


१ ७३१ तीसरी 39 39 
१ 33 चौथी 99 99 


२ 33 तीसरी 33 33 


काम चल सकता है | यदि मबखन निकला हुआ दूध न हो, | १ हिस्सा पहली श्रेणीका दाना-खल 
२ 


एक वर्षसे ऊपरके जानवरोंकों दाना-खल नीचे लिखे किसी 
एक समूह या एकते अधिक समूहोंकी मिलावटके अनुसार 


दीजिये-- 


३ » चौथी + 99 


दाने-खळ अच्छे साबित हुए है-- 


खासकर मक्खन निकले हुए दूधके साथ नीचे छिखे 


+ गायकी खूराक ऋ 


RRR 


१. २. 

(> चोकर गेहूँका [१ हिस्सा खड तिल, 
| | भूँगफली इत्यादिकी. 

१ 19 जईकादाना 1२ » चोकर गेहूँका 
।' अल्ली ( तीची) |३ » जई, जो, गे 

पिसी हुई ८ इत्यादि 
. जिन बच्चोंकों मक्खन निकला हुआ दूध नहीं दिया जाता 
हो, उन्हें गायको दूधकी उत्पत्तिके ल्यि दाना-खल जिन 
समूहोंके अनुसार देते हैं, उनमेंसे किसी समूह नं० १, २, 
३ और ५ के अनुसार दाना-खल दीजिये । ( देखिये 

विवरण-पत्र ६ ) 


सूचना--१ माससे लेकर २॥ वर्षतकके बच्चाको जदाँतक 
हो, साइलेज ( अचार ) नहीं देना चाहिये | उनको बहुत 
बढ़िया सूखी घास, जिसमें रेत-मिट्टी न हो; सूखा रिजका, 
बरसीम, मटर, जईका सूखा चारा, जुवारकी बारीक कुट्टी 
था पत्तोंका चारा और थोड़ा हरा रिजका, बरसीम या अन्य 
द्विदळ जातिका शीघ्र पचनेवाला हरा चारा और हरी घास 
खिलानी चाहिये । 


उदाहरण 


प्रश--दो वर्षका एक बछड़ा या बछड़ी जिसका वजन 
करीब ६ मन या ५०० रतल है, उसको क्या खूराक 
देनी चाहिये १ हमारे पास मामूली सूखी घास, जुवारकी 
कुट्टी, हरी जई और चनेका दाना, गेहूँका चोकर, तिलकी 
खळ और जोका दाना इत्यादि चीजें हैं । 


डत्तर--( १ ) कुल खूराकका वजन चतुर्थ विबरण-पत्र 
कोष्ठक ४ के अनुसार ५-६ सेर अर्थात्‌ १०-१२ पौंडके करीब 
होना चाहिये । 


( २) तजवीज--पोषणमात्रके लिये चतुर्थ विबरण-पत्र 
कोष्ठक ३ तजवीज पाँचबींके अनुसार | 
१ हिस्सा मामूली सूखी घास करीब 


( क्योंकि बच्चेके लिये जुवारकी कुट्टीसे घास अच्छी 
रहेगी और सस्ती भी ) 
१ हिस्सा हरी जई ३॥ सेर, जिसका सूखा वजन १४छ० 


पूरक तिलकी खल २ छर 
( हिसाब ळगानेसे सबसे सस्ती यही थी ) 


३॥ सेर 


बढोतरीकै लिये पञ्चम विवरण पत्रके अनुसार दूध-उत्पत्ति- 
के दाना-खळके समूह दोके मुताबिक १॥ सेर दाना-खल 
देना चाहिये-- 
१ हिस्सा खल तिलकी ६ छटॉक 
१ 9 चोकर गेहुँका ६ न १॥ सेर 
२  जौक्रा दाना १२ छटाँक 
कुल वजन सूखी सामग्री ६ सेर - 
सूचना--हमने चनेका दाना नहीं रक्खा, क्योंकि यह. 
दाना-खलके मुकाबले महँगा पड़ता था | 
षष्ठ विवरण-पत्र 
दूध देनेवाळे जानवरोंको पोषक खूराकके अलावा दूध 
उत्पन्न करनेके लिये प्रति तीन सेर गायके दूधके ल्यि और 
सवा दो सेर भैंमके दूधके लिये १ सेर दाना-खल नीचे लिखें 
किसी समूहकी मिळावटके अनुसार या एक समूहको दूसरे 
समूहमें जोड़कर सुविधा और सस्तेपनका खयाल रखते 
हुए दीजिये 
१ हिस्सा पहली श्रेणीका दाना-खल 
१ ३ दूसरी 9 १३ 
४४ 99 चौथी 99 95 
( १ ॐ पहली +) 53 


२. १ $ तीसरी +) Fy) 
( २ 5 चौथी 39 $$ 

३ { १ 9 पहली + 39 
छ ४ 9 तीसरी $ 9$ 

१ 9 पहली +» 39 

2 (२ 9 चौथी +» 99 
१ )) दूसरी); 2१ 

छ { २ » तीसरी + 59 
३ 9» दूसरी 9 १३ 

७ | २ ;; चौथी +) 99 


सूचना १--हिसाब लगानेमें उस दूधको जोड़ना न 
भूलिये, जो गाय या भैसका बचा सीधे थर्नोसे पी लेता है । 

सूचना २--फोलर, चावलकी भूसी, शीरा इत्यादि जब 
चौथी श्रेणीका दाना-खल करके दें) तब उसके साथ उसके 
वजनका हिस्सा पहली श्रेणीका और $ हिस्सा दूसरी 
श्रेणीका दाना-खल हिसाबसे अतिरिक्त दीजिये | 


५७४ 


सूचना ३- जब गाय या मैंसकी करीब तमाम चारा 
चौथी श्रेणीके चारेमेंसे दिया जा रहा हो, उस समय खल-दाना 
समूह २ या ५ के अनुसार देनेसे अच्छा होगा । 

सूचना ४- अधिक दूध देनेवाले जानवरोंको प्रायः उनके 
बजनके हिसाबसे प्रतिमन १ सेर सूखी सामग्रीसे ज्यादा ही 
खूराक दी जाती है | उनके खूराक पचानेके साधन खासकर 
अच्छे होते हैं । इसलिये ज्यादा दूध देनेवाळे. जानवरोंको 
१ छटाँकसे ४ छटॉक प्रतिमन उनके वजनके अनुसार 
आवश्यकतानुसार अधिक सामग्री देनी चाहिये । 

उदाहरण 

अशक्ष---एक गाय जिसका वजन १०-११ मन अर्थात्‌ 
८००-९०० पौंड है, वह कुछ ८ सेर दूध, मय उस दूघके 
जो अपने बच्चेको पिलाती है, देती है । उसको क्या खूराक 
देनी चाहिये ? हमारे पास जुवारकी कुट्टी, हरी मोठ, बरसीम, 


भूँगफलीकी खल) गुँचारका दाना, गेहुँका चोकर और 
जोका दाना है । 
डत्तर--कुछ खूराकका वजन करीब १२ सेर अर्थात्‌ 
२४ पौंड चतुर्थ विवरण-पत्रके कोष्ठक दूसरेके अनुसार तया षष्ठ 
विषरण-पत्रकी अन्तिम सूचना ४ के अनुसार होना चाहिये । 
तजवीज--पोषणमाञके लिये- चतुर्थ विवरण-पत्रके 
कोष्ठक दूसरेकी तजवीज चौथीके अनुसार जुवारकी कुट्टीके 
साय नीचे लिखी खूराक देनी चाहिये-- 
१ हिस्सा जुवारकी कुट्टी करीव वरसीम ७॥ सेर 
१ °? पहली श्रेणीके हरे चारेमेसे बरसीम ७॥ सेर 
जिसका सूखा वजन १| सेर 
( क्योंकि बरसीम दूधके जानवरोके लिये मोठसे अच्छा 
) 


पूरक मूँगफळीकी खल २ छ० 
उत्पादक खूराक--षष्ठ विवरण-पत्र ६के समूह दूसरेके 
अनुसार 5२२ अर्थात्‌ ४३ छ० देनी चाहिये-- 
१ हिस्सा पहली भेणीमेंसे मूँगफलीकी खल ११छ० 
१ ५, तीसरी 77 » गेहुँका चोकर ११ छ० २॥। सेर 
२ » चौथी २” २२ जौका दाना २२ छ० | 


कुल वजन सूखी सामग्री 

सूचना--हमने गुँवारका दाना इसलिये नहीं दिया कि 
यह दाना-खलमै सबसे ज्यादा देरमें पचनेवाला था और 
मूँगफलीकी खळे मुकावलेमे महँगा भी पड़ता था | 


११॥।= सेर 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सबेखुखप्रदाः $ 


सप्तम विवरण-पत्र 

गामिन गायको उसके पोषणमात्रके लिये तथा दृष 
देनेके लिये या अन्य किसी कारणसे जो खूराक दी जाती है, 
उसके अलावा उसको गर्भ पाळनेके लिये पाँच मासका गर्भ 
हो जानेकै बाद १२ छ० दूघकी गायोंको जो दाना-खल दिया 
जाता दै, उसमेंसे दीजिये और ७ मासका गर्भ हो जानेके 
पदचात्‌ १ सेर गेहूँका चोकर या अन्य शीघ्र पचनेवाला 
तीसरी श्रेणीका दाना-खळ अतिरिक्त देना चाहिये अर्थात्‌ 
७ मासके बाद कुछ १॥ सेर दाना-खल सिफ गर्भपुष्टिके लिये 
देना चाहिये । 

उदाहरण 

अश्न--एक आठ महीनेकी गाभिन गाय है, जितका वजन 
८५० पौंड अर्थात्‌ १०॥ मनके करीब है, अब दूध नहीं दे 
रही है; उसको क्या खूराक देनी चाहिये! हमारे पास गेहुँका 
भूसा) हरी जई, तिलकी खल) चोकर, रुँबार, जो तथा चना है। 

उत्तर--कुल खूराकका वजन चतुर्थ विवरण-पत्रके 
कोष्ठक ४ के अनुसार १०-११ सेर होना चाहिये । 

पोषणमात्रके लिये--चतुर्थ विवरण-पत्रके कोष्ठक ३ 
तजवीज पाँचर्वीके अनुसार-- 

१ हिस्सा गेहूँका भूसा ६॥ सेर 

१ हिस्सा हरी जई ६॥ सेर; जिसका सूखा वजन १।।> सेर 

पूरक--तिलकी खल ८ छ० 

गर्भ-पोषणके लिये- सम विवरण-पत्रके अनुसार 
दाना-खल नीचे लिखे अनुसार देना चाहिये-- १॥ सेर 

दूधकी गायोंको जो दाना-खछ दिया जाता है, उसमें- 
से षष्ठ विवरण-पत्रके समूह १ के अनुसार-- 

१ हिस्सा पहली श्रेणीमेंसे तिलकी खल १||छ ० 

३ » दूसरी ,, गुँवारका दाना ४॥छ० | » १२ छ० 

४ 9 चोथी » जोका दाना ६छ० 


और गेहूँका चोकर __शसेर 
कुछ वजन सूखी सामग्री १०० सेर 
सूचना--चना महँगा था, इसलिये नहीं दिया । 
अष्टम विवरण-पत्र 
पहली बार ब्यायी या गाभिन बहड़ी ( बछडी ) को 
उसके वजनके अनुसार पोषक तथा दूध देनेके अनुसार दूधके 
लिये, या गाभिन हो तो गर्मकी बढ़ोतरीके लिये; जो खूराक दी 


१ सेर 


# गायकी 


खूराक # 


५७५ 
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जाती है, उसके अढावा इस अबस्थामे उसकी बढ़ोतरीके छिये 
उसको आघ सेर तिळ, सरसों, मूँगफली या बिनोलेमेते कोई 
भी खल अथवा १२ छटॉक चोकर या चनेका या दूसरी और 
तीसरी श्रेणीके दानेमेंसे शीघ्र पचनेवाली कोई भी चीज अवश्य 
दीजिये । 
उदाहरण 

अक्ष--महली बार ब्यायी हुई बहड़ी जिसका वजन 
७०० पौंड है और जो ६ सेर दूध देती है, उसको क्या 
खूराक देनी चाहिये ? हमारे पास हरी बरसीमका चारा, 
जुवारकी कुट्टी, तिळकी खळ, चना; जौ तथा गुँवार है । 

उत्तर--कुळ खूराकका वजन चतुर्थ विवरण-पत्रके 
४ कोष्ठक ३ के अनुसार ८-९ सेर होना चाहिये-- 

पोषणमात्रके लिये--विवरण-पत्र ४ कोष्ठक ४ की 
तजवीज ४ के अनुसार-- 


१ हिस्सा जुवारकी कुट्टी ५ सेर 
१ ०, हरी बरसीम ५ सेर, जिसका सूखा वजन १ सेर 


पूरक--तिलकी खल २ छ० 
दूघ-उत्पत्तिके लिये--षष्ठ विवरण-पत्र के समूह २ के 
अनुसार ६ सेर दूधके लिये नीचे लिखा २ सेर खल-दाना 
देना चाहिये-- 
१ हिस्सा पहली श्रेणीमेसे तिळकी खल ८ छ० 
१ २ तीसरी ?? ?? चनेका दाना ८ छ० | २ सेर 
२ २२ चौथी ? २» जोका दाना १६ छ० 
सूचना--बहुत गरमीका मौसम था । गुँवार बहुत गर्म 
होती है; इसलिये नहीं दी । 
बहड़ियांके लिये विशेष खूराक--अष्टस विवरण- 
पत्रके अनुसार उनकी बढ़ोतरीके लिये खास खूराक--- 


चनेका दाना छ Ee 
कुल वजन सूखी सामग्रीका ८ सेर १४ छाक 
नवम विवरण-पत्र 


साँड़ ( 9:00 3015 ) को उनके वजनके अनुसार 
पोषक खूराकके अलावा, मामूली कामके लिये अर्थात्‌ एक 
मासमे औसतन २-४ गायः गामिन करे तो १३ सेर और 
इससे ज्यादा काम करनेके लिये अर्थात्‌ औसतन ५-९ गाय 
गाभिन करे तो २३ सेर प्रतिदिन दूषके लिये जिन समूहो 


मेंसे दाना-खल देते हैं, उनमेंसे नं० १, २५; ६ के 
किसीमेंसे दीजिये । 


उदाहरण 
अइन-- एक साँड़ जिसका वजन ११०० पौंड अर्थात्‌ 
१३॥। मन है ओर जो ४-५ गाय प्रतिमास गाभिन करता 
दै, उसको क्या खूराक देनी चाहिये ! हमारे पास गुँवार, 
चना, चोकर, जौ तथा सरसोंकी खल और बाजरेकी पूली 
(सूखा चारा), और हरा शुँबार, मोठ इत्यादिका चारा है । 


उत्तर--कुछ खूराकका वजन चतुर्थ विवरण-पत्रके 


` कोष्ठक १ के अनुसार १३ सेर होना चाहिये । 


पोषणमात्रके लिये--चतुर्थ विवरण-पत्र कोष्ठक र की 
तजवीज ४ के अनुसार-- 
१ हिस्सा बाजरेकी कुट्टी ८ सेर 
१ 5 हरा गुँवार या मोठका चारा ८ सेर; सूखा वजन २ सेर 
पूरक चतुर्थ विवरण-पत्रके अनुसार करीब ८०० पौंडके 
जानवरके लिये ६ छटाँक चाहिये, इससे बड़े ११०० पौंड 
वजनवालेके लिये करीब ८ छ० 


साँडाँको कामके लिये--नवम विवरण-पत्रके अनुसार 
जो साँड ४-५ गाय प्रतिमास गामिन करता है, उसे दूधके 
लिये जो खळ-दाना दिया जाता दै, उसमेंसे ५ और ६- 
समूहके जोड़के अनुसार २३ सेर दाना-खल देना चाहिये-- 


४ हिस्सा दूसरी भ्रेणीमेंसे गुँवारका दाना २० छ० 
२ 9 तीसरी ,), 9 चोकर 3) १० ), | २॥ सेर 
२ ,, चौथी १ 9 जौ $ १० 3१ 


सूचना--इसमें सरसोंकी खल इसलिये नहीं दी, कि 
सॉड़ोंको जहाँतक हो तेलवाली चीजें कम देनी चाहिये । 
परन्तु उपयुक्त खूराकर्मे करीब-करीब सब चीजें कब्ज 
करनेवाली हैं; इसलिये यदि उपयुक्त खूराक देनेसे सॉड़को 
कब्ज रहे तो हरा गुँवारका चारा न देकर उसकी जगह भी 
मोठका चारा देना चाहिये । फिर भी कब्ज रहे तो उपर्युक्त 
दाना-खलके बदले नीचे लिखा दाना-खल देमा चाहिये-- 
समूह ५के अनुसार-- 

४ So 

४ हिका म बारका दाना हो चु | राखेर 

कुल सूखी सामग्रीका वजन १३ सेर 

दशम बिवरण-पत्र 
-काम - करनेवाळे जानवरोंको अर्थात्‌ बैछोंको उनके 


५७६ 


ओ मातरः सवभूतानां गावः सवंखुखप्रदाः * 


ब्रजनके अनुसार पोषक खूराकक्रै अलावा उनके कामके बदले 


नीचे लिखे अनुसार और दाना-खल दीजिये-- 
प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन 
प्रति बैल प्रति बेळ प्रति बैल 
सख्त औसत दजेके मामूली 
(करीब ९घंटे ) (करीब इघंटे) (करीब रेघंटे) 
कामकै लिये कामकै ल्यि कामके लिये 


१. 

उन बैलोंको, जिनकी एक जोड़ी 

एक एकड़ जमीन प्रतिदिन 
८-९ घंटेमें भली प्रकार देशी 
इल्से जोत देती हों-- ३ सेर २ सेर १ सेर 
उन बैलोंको; जिनकी एक जोडी 

$ एकड़ जमीन प्रतिदिन 

८-९ घंटेमें भली प्रकार देशी 


हल्से जोत देती हों २॥ सेर '१। सेर १२ छटाँक 
३, 
उन बैल्लेंको, जिनकी एक जोडी 


3 एकड़ जमीन प्रतिदिन ८-९ - 
घंरेमें भली प्रकार देशी 
हलसे जोत देती हाँ १८ छर्टोक १२ छटाँक ६ छटाँक 


उपर्युक्त हिसाबसे दाना-खल नीचे लिखे किसी समूहकी 
मिलावटके अनुसार या एक समूहको दूसरे समूहमें जोड़कर 
सुविधा और सस्तेपनका खयाळ रखते हुए दीजिये-- 
रु { १ हिस्सा चौयी श्रेणीका दाना-खल 
र १ 5, तीसरी + 99 
२. [ र्‌ से३हिस्सा चौथी)» । 39 
१ ११ दूसरी +) १9 
४से५ 5) चौथी 99 99 
१ ११ पहली ,; ११ 


उदाहरण 
प्रदय--बेलोंकी १ जोडी, जो करीब $ एकड़ जमीन भली 
प्रकार जोत सकती है, ५-६ घंटे पूरी ताकतसे रोज काम 
करती है, उसके एक बैलको क्या खूराक देनी चाहिये; जिसका 
वजन करीब १२ मन है ! हमारे पास हरी जुबार, गेहूँका 
भूसा, सरसोडी खल, गुंबारका दाना तथा जौक्रा दाना दै । 


३. 


उत्तर- “चतुर्थ विवरण-पत्रके कोष्ठक १ के अनुसार 


“कुल वजन खूराकका १२ सेर प्रतिबैछ होना चाहिये । 


पोषणमात्रके लिये- चतुथै विवरण-पत्रके कोष्ठक 
चौथेकी तजवीज पॉचवींके अनुसार हरी जुवार और गेहूँके भूसेके 
साथ नीचे लिखी चीजें देनी चाहिये-- 

गेहूँका भूसा ६ सेर 

इरी जुवार करीब १५ सेर, जिसका सूखा वजन ५ सेर 

पूरक--खल सरसों ६ छ० 

काम करनेके लिये खूराक- दडाम विवरण-पत्रके 
कोष्ठक दूसरेकी तजवीज दूसरी और समूह दूसरेके अनुसार 
१॥ सेर दाना-खल चाहिये 


२ हिस्सा चौथी भरेणीमेंसे जोका दाना १ सेर 
१ 9 दूसरी » शुँवारका दाना $ सेर 
कुळ वजन सूखी सामग्री ११ सेर १४ छटाँक 
एकादश विवरण-पत्र 
सारतवर्षकी अनेक जातियाँके जानवरोका 
अंदाजन वजन # 


(क) बगला, आसामी, उत्तरी-पूर्वी, बिहारी, कुछ 
उत्तरी भारतवर्षकी छोटी गायोंका औसत वजन प्रतिगाय 
५०० पौंडसे ६०० पौंड ( ६ मनसे ७॥ मनतक ) होता है। 

(ख) मद्रासकी कंगायम, सिंधी, पूर्वी युक्तप्रान्तकी) 
दक्षिणी पश्चिमी बिहारकी, शाहाबादी, थार्पारकर) :घन्नी 
पंजाबकी, डाँगी सूत्रे बम्बईकी, दक्षिणी हैदराबादी इल्ठीकर, 
तथासी० पी० की गावलाव जातिकी गायोंका औसत वजन प्रति- 
गाय ६०० पोंडसे ७०० पौंडतक यानी ७॥ मनसे ९ मनतक 
होता दै । 


# बिना तौळे वजन जाननेकी रीति यह दै कि पशुके जहाँसे 


पूँछ निकळूती दै, वहाँ एक उभरी हुई हड्डी होती है.) छातीके पास 
अगले पैरोंके सबसे ऊपरके हिस्सेके पास भी एक उमरी हुई इड्डी 
होती है । पहली इड्डीसे दूसरी इङ्घीतककी लंबाई इंचोंमें नाप लो 
और छातीके शरीरकी मोटाई, जैसे दरजी कुतेका नाप लेते समय 
नापता दै, वैसे इंचोमें नाप झो । पहले नापी हुई लंबाईको मोटाईसे 
गुणा कर छो । जो गुणनफल आवे, उसको बड़ा जानवर हो तो ९। 
इंचसे, बीचका हो तो ८॥ से और बहुत छोटा हो तो ८ से भाग 
कर दो । जो भागफळ आयेगा, बढ़ उसका अंदाजन वजन सेरोंमें 
दोगा । उसमें ४० का भाग देकर मन बना छोया दोसे गुणा 
करके पौंड बना लो। 


* गोःचिकित्सा पुण्य है # 


(ग ) हरियाना; साहीचाल या मंटगुमरी, कोसी, 
मैसूर, उत्तरी-पूर्वी राजपूताना,नागोर तथा मध्यप्रदेशकी 
जातिकी गार्योका औसत वजन प्रतिगाय ७०० की 
पौंडतक यानी ९ से १० मनतक होता है | 

(घ ) गीर ( काठियावाडी ), कॉकरेज, हिसार, अंगो 
इत्यादि जातिकी गार्योका औसत वजन प्रतिगाय ८०० हे 


५७७ 


९५० पौंडतक यानी १० मनङ्गे १२ मनतक होता है । 

उपयुक्त वजन गायोंका है । आमतौरसे बेलॉका वजन 
गायोके मुकाबिळेमे. १०० से १२५ पौंड ( १] मनसे १॥ 
मन ) और साँड़ोंका वजन १०० से १५० पौंड ( १] मनसे 
२ मन ) अधिक होता है । 


ण? व्यय > 


गोचिकित्सा पुण्य हे 


भारत-जैसे निर्धन परतन्त्र एवं पिछड़े हुए देशमें, जहाँ 
लाखो-करोडो मनुष्योंके खास्थ्यकी किसीको चिन्ता नहीं, 
मूक पश्चुओंकी चिकित्साके विषयमै सोचना कुछ व्यक्तियोंकी 
इष्टिमे एक हास्यजनक बात होगी । किन्तु विचार करके देखें 
तो बात ऐसी नहीं है। पशुओंके खास्थ्यपर ही मनुष्योंका 
स्वास्थ्य निर्भर करता है, जेसा कि इस अङ्कके अन्य लेखोंसे 
ज्ञात होगा । कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो पशुओंके खास्थ्यको 
उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते हैं; परन्तु अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं, 
जो आकाङ्का रहनेपर भी पश्चुओंकें बीमार होनेपर या किसी 
दूसरे समय उन्हें कौन-सी दवा अथवा पथ्य देना चाहिये; 
किन-किन कारणोंसे उनमें भाँति-भाँतिके रोग आते हैं और 
किस प्रकार वे पूर्ण खस्य रह सकते हैं---यह नहीं जान सकते । 
गो-चिकित्साका विषय तो एक तरहसे घुण्य-सा हो रहा है; गो-वेद 
कहनेसे चिकित्सकको ग्लानि होती है। प्राचीन भारतमें तो 
पालकाप्य-जेंसे महर्षि तथा ऋतुपर्ण, नल एवं नकुल-जेसे 
महाराज गो-चिकित्सक एवं पञ्चं-चिकित्सक थे | अभि और 
गरुडपुराण, बृहत्संहिता एवं सुश्रुतके चिकित्सा-अन्थोमें गो- 
चिकित्सापर बहुत कुछ लिखा गया है | 


परन्तु आजकी स्थिति बड़ी विकट है। कुछ भोले धर्मभीर 
भाइयोंकी तो यह धारणा हो गयी है कि देवी-तुल्य गो-माताके 
शरीरमे अह्न प्रयोग करना सबसे बड़ा पाप है | वेसे चाहे 
वह सड़-गछकर तड़फती रहे और अपने इस भौतिक शरीरको 
छोड़ भी दे | दूसरे, यह भी एक भय है कि ओषधि करते 
हुए यदि दुर्भाग्यवश यथायोग्य ओषधि न दी जा सके और 
कुचिकित्साके कारण गायके प्राण चळे जाये तो चिकित्सकको 
-हत्याका महान्‌ पाप रोगा | तीसरे, गो-चिकित्साद्वारा 
अर्थं उपाजन करना पाप है; पर बिना कुछ लिये चिकित्सा 
क्रनेको न तो समय दै और न मन ही । इन्हीं आन्त) शाखः 
असम्मत एवं घातक भारणाओके पीछे पडकर कोई भी भला 


मनुष्य गो-चिकित्साके क्षेत्रमै प्रवेश नहीं करता, अतएव गो- 
चिकित्साका यत्किञ्चित्‌ भार मूर्खोके हाथमें पड़ा हुआ दै । 
उपयुक्त विषयोंपर पूर्णरूपसे विचार करनेपर ज्ञात होता है 
कि गो-चिकित्साके विषयमे लोगोमें फैली हुई यह धारणा न 
तो शा्रसम्मत है न नीतिसम्मत, और न यह बुद्धिबादकी 
इष्टिसे ही ठीक है । भला जरा सोचें तो सही-_जन्मसे लेकर 
मृत्युपर्यन्त ही नहीं, मृत्युके पश्चात्‌ भी हमारी सब प्रकारसे 
सेवा करनेवाली माता गोके बीमार होनेपर या आहत होनेपर 
उसकी चिकित्सा करना पापकी भेणीमें गिना जायगा कि 
महान्‌ पुण्यमें ? हमारे विचारसे तो ऐसी गायोंकी चिकित्सा, 
सेवा एवं झुभूषा करनेसे पाप होना तो दूर रहा; कर्त्ताके जन्म- 
जन्मान्तरके अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं । 


आपस्तम्ब और संवर्त आदि स्मृतियोंके बचनोसे यह 
बात और भी पुष्ट हो जाती है कि उपकारकी दृष्टिसे 
गो-चिकित्सा करते समय यदि कुछ हानि भी हो जाय तो उसमें 
भली नीयतसे काम करनेवाळेको कोई अपराध नहीं लगता-- 


यन्त्रणे ` गोचिकित्सार्थे सूढगभेविसोचने । 

यत्ने कृते विपत्तिश्चेत्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते॥ 
( आपस्तम्ब १ । ३१-३२ ) 

औषधं ख्लेहमाहारं ददद्‌ गोन्राह्मणेषु च। 

दीयमाने विपत्तिः स्यात्‌ पुण्यमेव न पातकम्‌ ॥ 
( संवते० छोक १ ३८) 
अर्थात्‌ यक्षपूवेक गो-चिकित्सा करने अथवा गर्भसे मरा 
हुआ बच्चा निकालनेमें यदि गायपर कोई विपत्ति भी आ जाय 
तो प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं दै । यदि गौ और 
ब्राह्मणको उनके लामके ख्यि कोई ओषध, तैल, आहार आदि 
दिया जाय और उससे उनपर कोई विपत्ति आ जाय तो भी 

पाप नहीं होता, वरं पुण्य ही होता दै । 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः + 


NSE TS 


शास्त्रोके चचर्नोसे ज्ञांतं“होता है कि पाप और पुण्य 
मनुष्यकी भावनापर निर्भर दै । हम गुस्सेमें आकर किसीके 
शरीरपर साधारण-सी चोट लगा देते हैं तो पाप दो जाता है; 
किन्तु डाक्टर लोग बड़े-बड़े ऑपरेशन कर डालते हैं और 
कइयोंके अङ्ग भी काट डालते हैं, फिर भी वे पुण्यात्मा समझे 
जाते हैं; इसका कारण यही है कि हमारा कृत्य हिंसा; द्वेष 
एवं परपीडनकी भावनासे भरा होता है और डाक्टरका काम 
देखनेमें अत्यन्त दोषपूर्ण होते हुए भी प्रेम, उपकार एवं 
हितकी पवित्र भावनासे प्रेरित है । वस्तुतः क्रियाका महत्त्व 


भावनाके सामने बिल्कुल गौण दै । बस, गो-चिकित्साके विषय- 
में हमें इस सिद्धान्तको सामने रखकर बिना किसी प्रकारके 
संकोचके कार्य करना चाहिये । जिस प्रकार मनुष्यकी डाक्टरी 
चिकित्सामें काटना, चीरना आदि आवश्यक होनेके कारण 
किसीको उसमें घृणा नहीं है और सभी तरहके लोग 
निःसंकोच भावसे यह कार्य करते हैं; उसी प्रकार गो-चिकित्सा- 
के विषयमै सभी तरहके सुयोग्य युरुषोंको पूरे उत्साहके साथ 
भाग लेना चाहिये । ऐसा करनेसे ही इम अपने कतंव्यका 
पालन कर सकेंगे । 


पशुओंके रोग, उनके लक्षण ओर चिकित्सा 


पशुऔंको भी रोग उतना ही कष्ट देते हैं, जितना कि 
मनुष्योंको । अन्तर इतना ही है कि हम मनुष्य विवेक-साधन 
तथा उपायोँद्वारा किसी सीमातक रोग दूर करके कष्टका 
निवारण कर लेते हैं; किन्तु बेचारे मूक, असहाय; विवश तथा 
केवल पूँछ दिलानेतकका उपाय कर सकनेबाले पशु रोग- 
ग्रसित होकर कर्टोंको सहते रहते हैं | पर मनुष्य-जातिकी 
शोमा इसमें नहीं है | जिसने अपनी बुद्धि तथा सामर्थ्यका 
उपयोग अपने ही लिये किया, उसने क्या किया ! मनुष्यका 
यह कर्तव्य है कि परिंवारके प्राणीके समान एक ही घरमें 
रहनेवाळे अपने पञ्चओंके भी दुःखको दूर करनेके लिये कुछ 
उठा न रक्खे | सोचा जाय तो ऐसा करनेमें वह पशुओंके 
ऊपर कोई एइसान नहीं करेगा, यह उसका धर्म है; क्योंकि 
मनुष्यने ही तो उन्हें प्रकृतिकी गोदीसे छीनकर अपने कामके 
लिये अपने घरमै बाँध रक्खा है | जंगली पश्चुओंकी दवा 
करने कौन जाता है ! प्रकृति माता स्वयं उनकी देख-भाळ 
करती है | अतः यदि मनुष्य प्रकृति मातासे मॉगकर लाये 
हुए पद्मुओंके दुःख-सुखकी परवा नहीं करता तो यह उसकी 
कुतव्नता है और वह प्रकृतिदेवीका कोप-भाजन बनकर 
दण्डका भागी होगा | 

हमारे शा्जोमें कहा हुआ दै कि जबतक रोगी) भयभीत) 
चकित, बाघ अथवा चोर आदिसे सतायी हुई) ऊँचे स्थानसे 
गिरी हुई दलदलमें फॅसी हुई, सर्दी-गर्मीसे पीडित तथा 
अन्य किसी ग्रकारसे दुःखित गौका उद्धार न कर ले, तबतक 
आर्यसन्तान कोई दूसरा कार्य न करे । यथा-- 

आतुरां मार्गशखाँ वा चौंरव्याप्रादिभिभभयेः । 

पतितां पड्कलझां वा सर्वोपायर्विमोचयेत्‌॥ 


ऊष्मे वषति शीते वा मारुते वाति चा भराम्‌ । 

न कुर्चीतास्मनख्ाणं गोरकृत्वा तु शक्तितः॥ 

तात्पर्य यह कि जिस प्रकार अपने किसी घरवालेको 
खाँसी-बुखार हो जानेपर हम वैद्यके पास दोड़ने लगते हैं, उसी 
प्रकार अपने पारित पञुओंके रोगोंको दूर करनेके लिये भी 
हमें सचेष्ट होना चाहिये । 


पश्ुओंकी रोग़ावस्यामें पशुशालाका प्रबन्ध 

किसी पञ्चके रोग-ग्रस्त हो जानेपर उसे पझुद्यालासं 
हटाकर किसी अछग स्थानमै रखना चाहिये । इस प्रकार 
दूसरे नीरोग पशुओंकी रक्षा होगी | यदि छूतकी बीमारी न 
हो; तो भी रोगी पशुको अलग हटा देना ही ठीक है; क्योंकि 
प्रेम, देष तथा सहानुभूतिका भाव पश्चुओंमें भी होता है । जब 
अन्य पशु अपने किसी साथीको दुखी या उदास देखेंगे तो 
वे भी उदास होकर खाना-पीना छोड़ सकते हैं। रोगी 
पशुका दाना-पानी दूसरे पश्चुओंके दाना-पानीमें न मिलने पाये । 


रोगी पशुकी देखभाल 
रोगी पशुकी देख-भाल बड़ी सावधानीसे करनी चाहिये | 
उसको ऐसे स्थानपर रखना चाहिये, जहाँ हवा और प्रकाश 


अच्छी तरह आये-जाये; किन्तु पशुके ऊपर न हवाका झोका : 


सीधा लगे, न तो धूप लगे | मक्खी-मच्छड़ोंसे बचानेके लिये 
गूगल, गन्धककी धूप या साधारण घुऔँ कर देना चाहिये | 
पञ्चको दवा आदि पिलाते समय उसके साथ बहुत 

करके उसे अधिक कष्ट न दिया जाय । यदि पछ एक दिनसे 


` अधिक एक करवट पड़ा रहे तो उसे करवट बदलानेकी 


चेष्ठा करनी चाहिये | रोगकी पहचान या निदान जल्दबाजीमें 


कै पशुओके रोग, उनके छक्षण और चिकित्सा # 


नहीं, बरं ठीकसे किसी चतुर व्यक्ति या चिकित्सकसे कराना 
चाहिये । अच्छे हो जानेपर उसे अन्य पशुओंके साथ मिलानेमै 
बहुत जल्दी करना ठीक नहीं | कोई तेज या जहरीली 
दवा लगानी हो तो ध्यान रखना चाहिये कि इधर-उधर न 
लग जाय । मालिकको नौकरोपर ही भरोसा न करके दिनमें 
दो-एक बार. स्वयं देखना चाहिये । 


रोग होनेके सामान्य कारण 
१. चारा-दाना आवश्यकतासे कम मिलना, २. खूराकमे 
आवश्यक पौष्टिक तत्त्वोका मेळ न होना, ३. सड़ा-गलछा 
दाना-चारा खाना तथा गंदा पानी पीना, ४. गंदे खान, 
अधिक सर्दी-गमी और वर्षासे बचनेका प्रबन्ध न होना तथा 


५. छूतकी बीमारियोसे खस्थ पशुओंको बचानेके विषयमै 
गोपालककी अनभिज्ञता | 


रोगी पशुके लक्षण 


१. दूध कम देना या न देना, २. उदास रहना; २. 
झुंंडसे अलग रहनेकी इच्छा, ४. चारे-दानेका त्याग, 
५, जुगाली न करना; ६. गोबर न करना या पतला 
करना; ७. बार-बार उठना-बैठना, ८. आँखाका लाल हो 
जाना, ९. जल्दी-जल्दी साँस लेना, १०. मुख सूखना और 
११, मुख और नाकसे पानी गिरना | 

खस गाय, बेळ और मैंसका तापमान प्रायः १०१" से 
१०४” तक होता है; नाड़ीकी गति प्रतिमिनट ४५ से ५० 
बारतक है और साँस प्रतिमिनटमें १०-१२ बार आती है । 
इसके विपरीत हो तो पञ्चको रोगी समझना चाहिये | 

: दवाकी मात्रा 

रोगी पशुओंके लिये आगे जो दवाओंकी मात्रा लिखी 
है, बह पूरे प्रोढ़ पञ्चके लिये है, जिसका वजन १० मनके 
लगभग हो | अवस्था तथा वजनके अनुसार इस मात्रामें 
अन्तर पड़ेगा | 


जन्मसे १ मासतक चाड साया 
२ माससे ४ ? र १) 

४ > ६ 22 ड़ ११ 

६ » १२ ४7 उँयार ११ 
१ सालसे २ सालतक कमाई 4 
२ साल्से ऊपर पूरी मात्रा 


एक रोगको कई-कई दवाइयों आगे दी गयी है उनमेंसे 


५७२, 


कोई एक करनी चाहिये। एक लान करे तो दूसरीका प्रयोग 
करना चाहिये । 


छोटे बच्चोंके रोग और उनकी चिकित्सा 

मनुष्यके बच्चाकी भाँति गाय-मैंसके बच्चे भी मिट्टी 
चाउनेमें बढे हातिम होते हैं। कभी-कभी वे इतनी मिट्टी 
चाट जाते हैं कि वह उनके पेटमें सड़ जाती है और कीडे 
पड़ जाते हैं | कीड़े पड़ते ही बच्चा निर्बल होकर प्रायः मर 
जाता है । पहली रोक तो यह है कि बच्चोंके मुँहमें मुसका 
(जाळी) चढ़ा दे, जिससे वे मिट्ठी न चाट सकेँ, और यदि 
कीड़े पड़ गये हाँ तो आधी छटाँक कबीला पीसकर आध 
पाव दहीमें मिलाकर देनेसे लाम होता दै । 


कभी-कभी बच्चोंके पेटमें दूध जम जाता है, जिससे 
पाचनशक्ति मारी जाती है। इस रोगमें मदा एक पाव) 
सरसोंका तेल आध पाव, तथा नमक आधी छटॉक मिलाकर 
बच्चेको पिलाना चाहिये | इसमें एक छटाँक अमकलीको 
पानीमें भिगोकर और आध पाव सरसोंके तेलमें मिलाकर 
देना भी लामकारी दै । 


यदि सड़ा-गला दाना-चारा खा लेनेसे अथवा गर्म ओर 
गंदा पानी पी लेनेसे बच्चेको पेचिश हो गयी हो और 
गोबरके साथ खून आता हो, तो. आध पाव झिसोदाके 
पत्तोको पानीमें पीस-छानकर पिलाना चाहिये अथवा आधी 
छटॉंक इसबगोल एक छटॉक आँबलेके पानीमें देनेसे बहुत 
लाम होता है । 

जब बच्चेको खाँसी हो जाय तो केलेके सूखे पत्तोंकी 
राख बना ले और एक पैसेसे दो पैसे भरतक इस राखको 
आधी छटॉक घीमें मिलाकर एक पाव कच्चे दूधके साथ 
बच्चेको पिलाना चाहिये । 


मूत्रके साथ खून आनेपर कल्मी शोरा चौथाई छटाँक- 
से आधी छटॉकतक एक पाव कच्चे दूध और इतने ही 
पानीके साथ पिला देना चाहिये । 

पेरमें दद॑ हो तो चोयाईसे आधी छटॉकतक पीनेकी 
तमाखू पानीमें घोळ-छानकर पिलाना ठीक है । 

खुजलीकी भयङ्कर बीमारी भी बच्चाको प्रायः हो जाती 
है । इसके लिये निम्नलिखित पाँच प्रकारकी दवाइयाँ हैं-- 


१, एक छटॉक लहसुनको आध पाव चने या जोके आरेमे 
मिलाकर पाँच दिनतक खिलाये । 
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# मातरः सवेभूतानां गावः सबेखुखप्रदाः # 
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२. सूखे नीमके पर्त्तोकाः चूरा नमकमें डालकर चने या 
जौके आटेके साथ मिलाकर देना चाहिये | 
३. मसूरकी दाल तथा सुपारी, दोनोंको जलाकर इनकी 
राखको नीमके तेलमें डालकर शरीरमें लेप करे | 
४. पीली सरसोंको कपड़े धोनेवाळे साबुनमें मिलाकर 
शरीरमें लेप कर दे और ४-६ घंटे पीछे फिनाइलके 
पानीसे नहला देना चाहिये | 
५. एक पाव कडवे तेलमें एक छटॉक गन्धक मिलाकर 
रख ले और शरीरपर लेप करता रहे । 
यदि बच्चेके मसूढ़े फूल गये हाँ और उनमें घाव हो 
गये हों तो उन्हें मासे अलग करके नीचे लिखी दवा करनी 
चाहिये 
एक पाव घी और एक छटॉक एप्सम साल्ट मिलाकर 
पिलाना चाहिये । घी न मिल सके तो कोई दूसरी जुलाबकी 
दवा दे देनी चाहिये । बच्चेके मुँहको फिटकिरीके पानीसे भळी- 
भाँति दिनमें चार बार धोना चाहिये । 


इतके रोग 

रोग साधारणतः ३ प्रकारके होते हैं--१. छूतवाले, 
२. बिना छूतवाळे साधारण, और ३. शरीरके ऊपरके 
साधारण रोग । 

चूतवाळे रोग बड़े भयङ्कर और बड़ी जल्दी फैलनेवाळे 
होते हैं। इनसे अपने पशद्मुओंकी सदा रक्षा करते रहना 
चाहिये । इन रोगाँसे पञ्चऔंको बचानेके लिये नीचे लिखे 
उपाय करने चाहिये । 

१. जिस इलाकेमै छूतकी बीमारी हो गयी हो वहाँ 
अपने पशु न जाने दे; न बहाँके पशु अपने गाँवमें आने दे। 
२. अपने पश्चुओंकी देख-भाळ ठीकसे करे तथा उन्हे 
सड़ा-गछा चारा-दाना न खिलावे | ३. जहाँ सब्र पञ्च 
पानी पीते हों उस ताळाब या नदीमें पानी न पिलाकर 
अपने पझुर्ओंको कुएँसे पानी खींचकर पिलावे | ४. 
बीमारीवाळे इलाकेकी खाल या चमड़ा न लावें । ५. छूतकी 
बीमारीसे मरे हुए पञशुकी खाल नहीं निकालना चाहिये, 
उसको यों दी गाड़ देना चाहिये। ६. पशु-डाक्टरसे 
अपने पशुओको टीका लगवा छे | 

१. माता ( Rinderpest ) 
इसके कई नाम हैं, पर इसके मुख्य लक्षण हैं--आँखोंसे 


पानी और मुँहसे लार गिरना, शरीर काँपना, कमरका टेदी 

हो जाना, मुँहमें छाले पड़ना और अत्यन्त बदबूदार पतला 

गोबर होना और उसमें कुछ खून आना । 
इसकी सर्वश्रेष्ठ दवा टीका लगवाना दै । अच्छे जानवरॉ- 
को "गोट वीरस या सीरम साइमल्टेनियस मेथड? 

(Goat virus or Serum simultaneous 

116000 ) से रिंडरपेस्टका टीका छगवा देनेपर फिर 

जन्मभर यह बीमारी नहीं आती । रोग हो गया हो तो 

उसकी दवाइयाँ ये हैं-- 

१. रातको मिट्टीके बर्तनमै एक पाव ऑवला भिगोकर 
सबेरे छान छे; फिर उस पानीमें एक पाव दही; एकं 
छटाँक ईसबगोल और आध पाव शक्कर डालकर 
दिनमै दो बार खिलावे | ऑवला न मिले तो धनिया- 
का पानी काममें लावे । 


२. कत्या आधी छटाँक, साठ आधी छटॉक, अफीम २ 
आने भर,खड़ियामिट्टी १ छटाँक, देशी शराब १ छटॉक- 
इन सबको आधा सेर अळसीके माँड़में मिलाकर 
दिनमै दो बार पिलावे । 


३. बाँसी घासके बीज १ सेर बारीक पिसवाकर रख छे 
ओर आधा पाव सबेरै तथा आधा पाव शामको दही 
या मद्डाके साथ देनेसे बड़ा लाभ होता है । 

४. १ औंस कपूर और २ औंस कलमी शोराको १ पाव 
देशी शराबमें मिलाकर पिलाना चाहिये । रोगी पशुको 
मुलायम चारा और चावळका माँड आदि खानेको 
देना चाहिये | 

२. जहरी बुखार अथवा गड़ी वा सूत. (^nthra%) 
यह रोग रक्तके विकारसे होता है । पञ्चको बेचैनी होती 

है, आँखें बाहर निकली पड़ती हैं ज्वर बहुत हो जाता है 

और गोबर काले रक्तसे सना हुआ होता है । यह रोग होने- 
पर पशुचिकित्सकको शीघ्र बुलाना चाहिये और तबतक नीचे 
लिखी दवाओंमेसे कोई पिलानी चाहिये-- 

१. तारपीनका तेल आधी छटॉक । 

२. फिनाइल आधी छटॉक । 

३. अलसीका तेल आधी छटॉँक | 

४. गरम पानी आध सेर | 


३. गलघोट ( Haemorrhagic Septicaemia ) 
यह रोग क्या है मानो मृत्युकी सूचना है | इससे गलेमें 


कै पशुओके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा # 


पणशीकर शी शी 


न्न्न्न्न्न््न्व्क्क्क्स्क्क् RNR SS 
सूजन हो जाती है और पञुका गला घुटने द्‌ 
बह आशिनके महीनेमें होता है बह रोग ए माय: 
नाक हसे छार टपकती है । सुमे दुर्गन्ध और जीभपर 
घाव हो जाता है । गोबर-मूत बंद हो जाता है | इसकी दो- 
तीन दवाइयाँ हैं; सम्भव है लाभ कर जायें । 

१. दो सेर घी, १ सेर एप्सम साल्ट, १ पाव काली मिर्च 
और १ पाव काला जीरा मिलाकर पिला दे | 

: २. जमालगोटेका तेल २० बूँद, मीठा तेल ५ छटॉक और 
अल्सीका तेल ५ छटाँक पिळावे तथा फिटकिरीके पानीसे 
मुँह धोने । 

३. सूजनकी जगह गर्म लोहेसे दाग दे और बादको २ 
छटाँक देशी शराब, आधी छटाक सोंठ और आधी 
छटाँक काळी मिचं मिलाकर पिलाना चाहिये । 

४, गन्धकका चूर्ण २ तोळे तथा सोंठका चूर्ण १ तोला आध सेर 
भातके या तीसीके# माँड्के साथ मिलाकर खिलाना 
चाहिये । इससे दस्त होकर रोग मिट जाता है | 
४. फेफड़ेका बुखार या छूतका निमोनिया 
( Contagious Pleuro-Pneumonia ) 
यह रोग रोगी पशुसे छू जाने, उसके फोड़ा-झुंसीकी 

मवाद लगने या उसके मुँहके सामने साँस लेनेसे होता है । 
इससे फेफड़ेपर असर होता है | पशुकी भूख कम हो जाती 
है, दूध घट जाता है, हल्का ज्वर सदा बना रहता है । धीरे- 
धीरे पञ्च अशक्त होकर पैर पीटने लगता है | 
बुखारकी दवा ही इसमें देनी चाहिये | नीम, सफेदा; 
मरुआके पत्ते या तारपीनका तेल पानीमें डालकर उबालिये 
ओर उसकी भापमें पझुको साँस लेने दीजिये | १ हिस्सा 
तारपीनका तेल १० हिस्सा तिलके तेमें मिलाकर छातीपर 
मालिश करनी चाहिये । 
ऐसे रोगी पशुका दूध नहीं पीना चाहिये; बहुत लाचारी 
हो तो खूब उबाल लेना चाहिये । 
५. खुर तथा सुँहका पकना 
( Foot and Mouth disease ) 
इस रोगमें पञ्चके मुँह तथा खुरमें घाव हो जाते कै 
जिससे पश्च चारा-पानी छोड़ देता है और निर्बल हो जाता 
क पाँच सेर जलमें डेढ पाव तीसी डालकर नरम आँचसे 
घंटा भर उबाले | उबालते समय बराबर हिलाते रहना चाहिये, 
नहीं तो जल जायगी । फिर पतले कपडेसे छान ले । बस, मही 
वीसीका माँड है । 
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है । यह रोग इवाके द्वारा भीन फैलता है | एक पञ्चको होते 

ही बहुर्तोको हो जाता है । 

- अमकली आधा पाव) कटेली पीलीका फूल १ छर्टॉक- 

इन दोनोंकों ओटाकर काढ़ा बनाकर पिलावे | 

- पुराना गुड १ सेर तथा सौंफ १ पाव १ सेर पानीमें 

औटाकर पिलावे | 

- आधा सेर एप्सम साल्ट गर्म पानीमें डालकर पिलाना 

चाहिये । 
उपर्युक्त दस्तावर दवाइयाँ पेट साफ करनेके लिये. हैं । 
इसके बाद और दवा भी करनी चाहिये 

१. आँवढेके पानी, बबूलकी छाल उबाळे हुए पानी, 
फिटकिरी या सुहागेके पानी अथवा तूतियाके पानीसे 
मुँह और पैर घोवे। आँवलेका पानी पिलावे | नीमका 
तेल या कोलतार पेरोंके घावपर लगावे | 

२. खड़ियामिट्टी २ छटाँक, कोयला आधी छटॉक; 
फिटकिरी आधी छटाँक, तूतिया ( नीलाथोथा ) चौथाई 
छटॉक--इसके चूरनको घावपर भुरभुराना चाहिये । 

३. कपूर, तारपीनका तेल, नीलाथोथा और पत्थरका 
कोयला मिलाकर घावपर लगाना चाहिये । 

४. बेरके पत्तोंको उबालकर उस जलसे खुरोंको धोना चाहिये । 
खानेके लिये सूखी घास, चोकर या सहज पचनेवाली 
चीज देनी चाहिये । 

६. छ्तसे गर्भ गिरना ( Contagious Abortion ) 
समयसे पहले ही गाय-मैंसोंका बचा फेंक देना साधारण 

बात है, किन्तु यह भयानक रोग दै | आगे चलकर यह अन्य 

पञ्ुओंमें भी फैल जाता है । तेज भागनेसे, छलाँग मारनेसे, 
मर्मस्थलपर चोट लग जानेसे, तोपके शब्दसे तथा किमी 
विषैली चीजके खानेसे गर्भपात हो जाता दै । 

सबसे पहले, गिरे हुए बश्चेको अलग कर देना चाहिये । 
मरा बच्चा हो तो दूर गड्डेमें दबवा देना चाहिये | गरम पानी- 
में पोटास, फिनाइल अथवा नीमके पत्ते डालकर पझुकें गर्भ- 
स्थानको पिचकारीद्वारा घो देना चाहिये । ८ बूँद कार्वालिक 
एसिड गरम पानीमें डालकर पद्युको पिलाना चाहिये । 
पीनेको गरम पानी दीजिये | पशुको १ महीनेतक सॉड्के 
पास न जाने दीजिये । गर्मपातके साथ पशुने जेर न फेंका 
हो तो निम्नलिखित दवाओंसे उसे अवश्य निक्रालनेका प्रयत्न 
करना चाहिये 

१. पुराना गुड या साफ शीरा २ सेर, अजवाइन २ छटौँक, 
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साठ २ छटॉक, पीपल १ छटॉक और पीपलामूर 
आधी छटौँक--सबका काढा बनाकर गर्मीमै केवल 
रातको और सर्दीमै दो बार देना चाहिये । 

२. जंगली तरोई १ पाव; नमक आधा पाव; अजवाइन 
आधा पाव तथा गरम पानी आधा सेर दिनमै दो बार 
देना उपयोगी माना गया है । 

३. एक सेर मिश्रीके टुकड़े-टुकड़े करके गायको खिला 
दे, इसके पीछे बहुत-सा पानी पिळानेसे जेर अवश्य 
निकल जाता दै । 


४. दो सेर छिलके सहित घान खिलानेसे भी जेर गिर 
जाता है । 
५, दो सेर तिल खिलाना भी लाभदायक है । 
७. खूनी पेशाब ( Red Water) 
यह रोग भी कीटाणुओंद्वारा खूनमें विकार पैदा होनेसे 
होता है । बीमार पशुको काटकर मच्छर जब अच्छे पशुको 
काता है; तब उसे भी हो जाता है | पशुको तेज बुखार हो जाता 
है, आँखें पीली पड़ जाती हैं और पेशाबमें खून आता है । 
इस रोगमें एक नीली दवाका- जिसे (ट्रिपनब्ल? 
( Trypan 8106 ) कहते हैं--इंजेक्शन दिया जाता दै । 
नीचे लिखी दवासे भी लाभ होता है-- 
भातके माँड़के साथ डेढ़ छटॉक गुड़ और एक छटॉक 
देशी शराब मिलाकर पिलाना चाहिये । 
८- दूधका ज्वर ( Milk-Fever ) 
इस रोरामें पशुकी आँखें चढ़ जाती हैं; वह खडा नहीं रह 
सकता) पैर पेटके नीचे सिकोड़ लेता है और सिर एक ओर 
मोड़ लेता है । गर्दन सीधी करनेपर फिर वैसा ही कर लेता 
है । थन सूज जाते हैं और पशु घत्रराता है । 
` रसकपूरकी उड़दके बराबर डली हरे केलेको चीरकर 
उसके बीचमें रख दे और पशुको खिला दे । थोड़े कपूरयुक्त 
या सादे तेलकी मालिश करनी चाहिये | 
९. माता या चेचक ( 009-2०८) 
यह रोग मनुष्योंकी भांति पद्मुओंके लिये उतना कष्टप्रद 
नहीं है; फिर भी सावधान रहना चाहिये, क्योंकि रोग रोग ही 
है | इस रोगमें शरीरमें दर्द होता है, गाय सोना चाहती है; 
कुछ खाती नहीं, उसे निगलनेमें कष्ट होता है । कभी-कभी पेशाब 
और गोबर रुक जाता दै । थन या शरीरपर छोटी-छोटी 
फुंसियाँ निकलती हैं ओर १०-१५ दिन बाद सूख जाती 
हैं । ऐसे पशुको अलग रखकर उसको खाना-पानी देना या 


ढुइना सफाईके साथ करना चाहिये । पशुको कोई जुलाबकी 
दवा या १ सेर एप्सम साल्ट गरम पानीमें मिलाकर पिला 
देना चाहिये । ऐसी गायका दूध निकालकर फेंक देना 
चाहिये या खूब उबालकर दही-घी बनाकर काममें लाना चाहिये। 

माता पकनेसे ही पहले सेमल रूईके बीज खिला देनेसे 
बड़ा लाभ होता है । पहले दिन तीन बारमें ५० (-२५ १८, 
७), दूसरे दिन दो बारमें २५ (१५, १०) और तीसरे दिन 
एक बार केवळ १० । बहुत कमजोर पश्च हो या छोटी उम्र हो 
तो कम खिलाना चाहिये | 

१०. गज़चर्म ( Man ) 

यह एक प्रकारकी भयङ्कर खुजली है जो पहले थुई और 
छपर होती है, फिर धीरे-धीरे सारे शरीरमें पैल जाती है । 
पशु खुजलाते-खुजल्गते घाव कर लेता है; चमड़ी मोटी पड़ 
जाती है | 

जहाँपर खाज हो) वहाँके बाल काटकर गरम पानी और 
साबुनसे साफ कर देना चाहिये, फिर गोबर और सरसोंका 
तेल मिलाकर तथा पशुको धूपमें खड़ा करके १०-१५ मिनट- 
तक मालिश करनी चाहिये । मालिशका तेल इस प्रकार 
बना छे तो और भी अच्छा है । गन्धक १ भाग; घी या तिल- 
का तेल ८ भाग और नीमका तेल चौथाई भाग । गन्धकको महीन 
पीसकर सब चीजें मिला ळीजिये और आगमे मळीमाँति 
गरम करके मालिश कीजिये । खानेकी दवा भी देनेसे जल्दी 
लाभ होगा । 

खानेका नमक १ छटाँक, महीन पिसी हुई गन्धक आधा 
तोला आध सेर पानीमें घोलकर पिला देना चाहिये या 
रोटीमें रखकर खिला देना चाहिये । 

खुजली और दाद भी ऐसे ही रोग हें, पर गजचर्मसे 
कम भयङ्कर हैं । इनकी भी दवा प्रायः वही है । 

११, कीड़ांके दुंबळ या मनिया फूटना 
( Warble Flies ) 

जिन पञ्चओंको खरहरा नहीं होता या मळ-मछकर जो 
नहळाये नहीं जाते, उनको यह रोग हो जाता है । बराक 
अन्तमें इस रोगके कीड़े शरीरपर आ जाते हैं और गर्मीके 
आरम्ममें अच्छी तरह बढ़ जाते हैं | इस रोगसे पको कोई 
विशेष कष्ट तो नहीं होता, किन्तु उसकी खाल रद्दी हो जाती 
है । अतः इस रोगसे पश्ुकी रक्षा करनी चाहिये | 

चूने और तमाखूके गर्म पानीसे पहले पीडित 
थो देना चाहिये, फिर २॥ सेर पानीमें एक छडॉक ताजा 


* पशुआंके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा # 
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चूना मिलाकर उसमें एक पाव महीन पिसी 

मिलाकर घोल लेना चाहिये | २४ घंटे 0. बा 

कपड़ेसे छान लेना चाहिये, और तब चूना पोतनेवाळी 

मूँजकी कूँची बनाकर उससे यह दवा अच्छी तरह उस खान- 
पर लगानी चाहिये । ध्यान रखना चाहिये कि दवा छेदोसे 
भीतर पहुँच जाय । यह दवा तैयार न हो तो नीमका तेल 
ल्या देना चाहिये । २ तोला खारी नमक और आधा तोळा 
गन्धक एक पाव गुनगुने पानीमें घोलकर पञ्चको एक सप्ताह- 
तक पिलाना चाहिये । कब्ज करनेवाली खूराक कम देनी चाहिये | 
१२. जूँ ( 1108 ) 

यह रोग भी स्पशाँमात्रसे एक पश्चुसे दूसरे पशुको लग 
जाता है; किन्तु यह उतना हानिकारक नहीं होता | यह 
प्रायः बच्चोंको होता है । १ भाग तमाखू और २ भाग हाथ- 
मुँह धोनेका साबुन ४० भाग पानीमें डालकर उबाल हें, 
फिर ठंढा हो जानेपर १ भाग मिट्टीका तेल मिलाकर 
मालिश करें | 

१३. किळनी ( 7५०७७ ) लग जाना 

थन) पूँछ, कान तथा अन्य खानोंमें किलनी चिपट 
जानेसे पञ्चको बड़ा कष्ट होता है ओर उसका दूध कम हो 
जाता है । पञ्चओंको किलनियोंके कष्टसे बचाना आवश्यक है । 

१. एक भाग नील, २ भाग गन्धक या वेसलीन या 
कड्या तेल ८ भाग मिलाकर लगानेसे किलनी मर 
जाती है। 

२, नमक ४ भाग, मिट्टीका तेछ १ भाग और कडवा 
तेल ४ भाग मिलाकर लगानेसे भी किलनिर्योका 
नाश होता है । 

बिना इतके साधारण रोग 
यद्यपि बिना छूतके रोग उतने भयङ्कर नहीं होते जितने 
कि छूतवाळे, फिर भी इनमेंसे कोई-कोई ऐसा हो जाता है, जो 
आगे चलकर बढ़ जाता है और पको उससे बचाना कठिन 
हो जाता है । रोगके समय दवाकी बु सक वते 
तथा खाने-पीनेकी सुन्दर व्यवस्था होनी चादि 

केवल रोगको थामने अथवा पशुको असली हरमे जब्दी लाने- 

रा है, वास्तवमें उचित देखभारसे हज 

रोग नष्ट हो जाते हैं । पञ्चके रहनेका खान साफ रकन 
उसे हल्का, सहजमै हे जानेवाला और खादिष्ठ भोजन तया 
इका खच्छ जले पीनेको देना एवं उसे अछग रखकर 


अधिक सर्दी-गर्मीसे बचाना ही उसकी देखभाल करना है | 
यह जानवर है, इसका रोग यों ही अच्छा हो जायगा--ऐसा 
न सोचकर उसके रोगकी उचित चिकित्सा करनी चाहिये । 
१. अपच 

कभी सर्दी-गर्मी लगनेसे या कम-ज्यादा खा लेनेसे पशुको 
अपच हो जाता है । ऐसी दशामें पञ्च पूरा खाना नहीं खाता, 
ठीकसे जुगाली नहीं करता और सुस्त रहता है | 

खारा नमर्क आध सेर और २ तोला सोंठको कूट-पीस- 
कर आध सेर गुनगुने पानीमें घोळकर पिला देना चाहिये | 
इससे दस्त होने लगेंगे | दस्त न हो तो आधी खूराक फिर 
देनी चाहिये । 

दस्त होनेके अगले दिनसे सोंठ १ तोला, राई १ तोला, 
अजवाइन २ तोला, सेधा या सॉमर नमक १। तोला कूट- 
पीसकर पाव भर गरम पानीके साथ कुछ दिनतक सुबह 
पिलाना चाहिये । यह दवा पिळानेके २ घंटे बादतक पशुको 
पानी नहीं पिलाना चाहिये । 

२. अफरा या पेट फूछना 

यह रोग अधिक चरनेसे या बहुत चारा-दाना खा जानेसे 
होता है । पशुका पेट फूलकर ढोळकी तरह दो जाता है | 
बायीं ओर सूजन दो जाती है | इसमें नीचे लिखी कोई दवा 
पिलानी चाहिये । 


१. देशी शराब १ बोतल | 

२. आध सेर एप्सम साल्ट या १ सेर नमक सरसों 
या रेंड्रीके तेलमें मिलाकर | 

३. आमका अचार आध पाव और उसका तेल आध पाव | 

४. गाजरकी कॉजी १ सेर । 

५, आध पाव राई पीसकर गरम पानीकै साथ | 

६. सोठ १ छटाँक, हींग ४ माशेः काळा नमक 


१ छटाँक, नमक १ छटाँक, साँचल 
नमक १ छटाँक--सबको पीसकर गरम पानीकै साथ | 
३. पेटमे कीड़े पड़ जाना ( Tape Worms ) 

कभी-कभी पश्चुओंके पेटमें केचुए ( कीड़े ) पड़ जाते 

हैं, जिससे वह दुबल हो जाता है । ये कीड़े गोबरके साथ 

निकलते हैं | गोबरमें कीड़े दीख पडे तो दवा करनी चाहिये। 

१. सुपारीका चूण ४ तोला १ सेर दूधमे मिलाकर 
दिनमें दो बार ३ दिनतक दीजिये |. 
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२. आधी छटॉक तारपीनका तेल और आध सेर अळसीका 
तेल इर आठवें दिन महीने भरतक पिलाइये । 
४. पेचिश या आँच पड़ना (5९1९79 ) 
जब पञ्च बार-बार रक्त तथा आँव मिला हुआ गोबर करे, 
तब समझना चाहिये कि उसे पेचिशका रोग हो गया है । 
पहले आधा सेर एप्सम साल्ट गरम पानीके साथ दे या 
सरसो, रेंड़ी, अलसी और तिलमेंसे कोई आध सेर तेल 
१ छटॉक सौंफके साथ पिला दे; फिर १ छंटॉक बेछगिरी 
और १ छटाँक्र ईसबगोलकै छिलकेको एक सेर चावळके 
मॉड्में मिलाकर पिलाना चाहिये या सूखा ऑवला २ तोला; 
सोंठ १ तोला और शक्कर या बताशा २ तोला आध सेर पानी- 
में पीस-छानकर दे । अथवा जस्ता =) भर, खड़ी मिट्टीका 
चूर्णे २॥ तोळे और अफीम ।) भर भातके गाढे माँड़के साथ 
दिनमें दो बार दे | बछड़े-त्रछड़ीके लिये खड़िया मिट्टी १। 
तोला, अफीम =) भर और रेवाचीनी ॥) भर चूर्ण करके 
तीसीके माँड्कै साथ देना चाहिये | 
५. पेट चलना या दस्त ळगना ( 977106४ ) 
इस रोगवाला पञ्च पतला गोबर करता है । यह अजीर्ण- 
का चिह है । जल्दी दवा न करनेसे रोग बढ़कर पञ्च॒ मर 
जाता है । 
१. आधी छटॉक पिसा हुआ काला नमक ओर १ तोला 
हीरा कसीस मिलाकर जोके आटेमें चार दिनतक देना 
गुणकारी है । 


२. सौंफ १ तोला, अजवाइन १ तोला, इलायची बड़ी १ 
तोळा तथा चिरायता ३ तोळा कूटकर आध सेर जोके 
आटिमै चार दिनतक खिलावे | 


३. चार आने भर पिसा हुआ नीलाथोथा आध सेर गरम 
पानीमें घोलकर पिलाना चाहिये । 


४. एक छटाँक सूखा या हरा बेलका गूदा तथा खड़ियामिट्टी 
१। तोला आध सेर गौके मद्ठेमें मिलाकर सवेरेशाम 
पिलावे | 


५. कत्था आधी छटाँक, इसबगोल १ छटाँक, खड़याभिट्टी 
१ छटॉक, अफीम २ माझा, बेलगिरी १ छटॉक और 
रसौत दो मारो--इन सबको कूट-पीसकर दिनमै दो बार 
देना चाहिये । 

६. पछासका गोंद १। तोला, चिरायता पौन तोला; 


खड्ियामिट्टी 12) भर) अफीम -) भर भातके माँड्के 
साथ खिलाना चाहिये । 
६. गलेमे कुछ अट॒कना ( Throat Choking) 
कभी-कभी कोई कड़ी या गोल चीज पझुके गलेमे अटक 
जाती दै, जिससे पञ्च॒ खाना-पीना छोड़ देता है । उसका 
गला घुटने लगता है | यदि शीघ्र ही अटकी हुई चीज 
निकालनेका प्रयत्न न किया गया तो पशुकी मृत्यु हो जाती है। 
पहले मुँहमे हाथ डालकर चीज बाहर निकालनेकी चेष्टा 
करनी चाहिये; बाहर न निकले तो लंबी, पतली और 
चिकनी लकड़ीसे धक्का देकर उसे भीतर ठेल देना चाहिये । 
गळेमें वैसलीन या तेलकी मालिश करे और आधा सेर 
कडूवा तेल पञ्चको पिला दे या थोड़े तिळके तेलमें थोड़ा 
सुहागा मिलाकर पिला देना चाहिये । 
७. चित्ती उछलना 
मनुष्यौंकी भाँति पशुओंकों भी कभी-कभी पित्ती उकल 
आती है | शरीरमें बड़े-बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं ओर खाज 
आती है। ऐसे पशुकों जुलाबकी दवाई देकर कम्बल या झूल 
उदा देना चाहिये, फिर कोई एक दवा पिलानी चाहिये । 
१. आध पाव गेरू और आंध पाव शाइद पाव भर गरम 
पानीके साथ पिलावे । 


२. नीमके पत्ते ३ तोला, अडूसा (वासा) के पत्ते रै 
तोला, शीशमके पत्ते २ तोला । सबको आध सेर 
पानीमें उबाल छे; जब डेढ़ पाव रह जाय; तब ठंढा 
करके पिला दे । 


८' खाँसी ( Bronchitis ) 
पञ्ओंके समस्त रोगोंमे यह बहुत बुरा रोग है | इस 
रोगके अधिक बढ़ जानेसे गाभिन पञ्च कमी-कमी बच्चा फेंक 
देता है । इस रोगकी चिकित्सा तुरंत करनी चाहिये । 


१, नोसादर) साँठ तथा अजवाइन एक-एक तोला लेकर पाव 
भर गरम पानीके साथ पिलाने: चाहिये । 


२. एक छटाँक नमककी डली लेकर कुछ आकके पतताम 
लपेटकर रातमें भून लीजिये । सबेरे नमकको पावभर गरम 
पानीकै साथ लगातार ३ दिनतक पिलाइये | 


३. एक छटॉक सूखे अनारके छिळकेको पीसकर एक 
छटॉक मक्खनके साथ खिलाइये । 


# पशुओके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा # ५८५ 


४, केलेके सूखे पर्तोकी राख २ तोला, मक्खन ४ तोळा 
तथा कच्चा दूध १० तोला ३ दिनतक दीजिये | 

५. आध सेर अल्सीके तेलके साथ १ तोला तारपीनका तेल 
पिलाना भी लाभदायक है । 

६. कपूर ६ माशा, कलमी शोर १ तोला, अजवाइन २ 
तोला सोंठ २ तोला, नौसादर १ तोला, अळी पिसी 
हुई १ छटाँक--इन सबको कूट-पीसकर गुड़के साथ 
दिनमें तीन बार खिलाना चाहिये । 

९. निमोनिया ( Pneumonia ) 


बहुधा यह रोग शीतकालमें होता है | सर्दी छग जानेसे 
पशुको ज्वर आ जाता है । नाकसे पानी बहता है और खाँसी 
भी कुछ-कुछ आने ळगती है | पशुको गरम स्थानमें रखना 
चाहिये और पीठपर कम्बल या झूल डाल देना चाहिये । 
ओषधियाँ नीचे लिखी हैं-- 

१. सोंठ २ छटाँक) अजवाइन २ छटाँक तथा चायकी पत्ती 
आधी छटाँक, मेथी २ छटॉक तथा गुड़ या शीरा आध 
सेर औटाकर दिनमै २ बार पिलाना चाहिये । 

२. आध सेर पिसा हुआ नमक और १ छटॉक अजवाइन 
लेकर दो बलवान्‌ पुरुषासे मालिश करा दें । 

३. कपूर ४ माशा तथा लहसुन १ पाव--दोनोंको मिलाकर 
खिला दीजिये । 

४. खानेको प्याज दे और उसका पानी निकालकर तथा 
नमक डालकर पिलावे | 

५, आघ सेर अळसी और १ सेर चावल दोनोंकों उबाल- 
कर गरम पानीमें मिलाकर खिलावे । 


१०. पेशाबमे खून आना 


बीमारी) चोट लगने या अधिक गर्मीसे यह रोग हो 
आता है । इस रोगमें बबूलके पत्ते ४ छटाँक और हल्दी 
२ तोळा भंगकी तरह पीसकर सुबह-शाम पिळावे अथवा आध 
सेर दृधमें बारीक पिसी हुई फिटकिरी १ तोला मिलाकर कई 
दिनतक पिळावे । 


११. पेशाब न होना 


यह रोग पुद्ठेकी कमजोरी या पथरी: हो जानेसे होता है । 
सूखा चारा खिलाने और कम पानी पिछानेके कारण भी 
हो जाता है । इसमें शोरा १ तोळा, धनिया २ तोळा और 


कपूर ३ माझा घोट-पीसकर ठंढे पानीमें घोळकर पिलाना 
चाहिये । नीमके पत्ते उबालकर और नमक मिलाकर मूतनेके 
स्थानपर लगाइये | 
१२. पेशाब टपकते रहना 

यह रोग भी प्रायः पथरी हो जानेसे होता दै, अतः 
पशुर्भीके डाक्टरसे आपरेशनद्वारा पथरी निकलवा डालनी 
चाहिये | दवा नीचे लिखी है -- 
१. मकाकी बाल २ छटॉक तथा काली सिचं १ तोला पीसकर 

सबेरे-शाम पिलाइयै । 
२. मक्काकी बाळ न मिलें तो खरबूजेके छिलके १ पाव 

१ तोळा काली मिर्चके साथ पीसकर पिलाइये । 

१३. फोतोका सूजना 

कभी चोटसे) कभी वादीसे या कभी इस रोगके कीटाणुओंसे 
फोते सूज जाते हैं | पशुको बड़ा कष्ट होता है, वह पिछले 
पैर फेलाकर चलता है | 
१. गीळे कपड़ेसे बार-बार ठंडा पानी फोर्तोपर डालकर 

ठंडक पहुँचाइये | 
२. हल्दी, चूना; फिटकिरी) कड़वा तेल--सबकों बारीक 

पीसकर गरम कर लें ओर फोर्तोपर सुहाता हुआ लेप करें । 
३.. इमलीके पत्ते और नमक पीसकर गरम कर ळें और 

फोर्तापर छगावें । 

खानेकी दवा यह है-- 

२ माशा कपूर ओर १ तोळा कलमी शोरा १ छटॉक 
शराबमें घोलकर पाव्रभर पानीके साथ पिलाइये | 

यदि बादीसे सूज गये हों तो रेंडीका तेज ३ छयॉक और 
त्रिफलाका पानी पावभर मिलाकर पिलाइये तथा तमाखूके 
पत्ते गरम करके बाँधिये । 

१४. मिरगी ( 401९7 ) 

यह रोग प्रायः बच्चोंकों होता है या किसी कारणसे सिरकी 
ओर रक्तका बहाव हो जानेसे बड़े पशुको भी हो जाता है । 
पञ्च सहसा काँपने लगता है, गिर जाता है; नेत्र लाल हो 
जाते हैं । 

रोगीको दिनमै चार बार ठंडे जलसे स्नान कराना 
चाहिये । दवाएँ नीचे लिखी हैं-- 
१. बबूल ओर बेरके आध-आध पाव कोमळ पत्ते पीसकर 

आध सेर ठंढे पानीमें पिलाइये । 


५८६ 


२. ढाकके बीज १ तोला, अनारकी छाल १ तोला, 
सौंफ १ तोला, अमळतास १ तोळा--इन सबको आध सेर 
पानीमें पकावे; जब पानी पावभर रह जाय तब गुनगुना 
पानी पिला देना चाहिये । इसके बाद मीठा सरसो या 
अलसीका आध सेर तेल तथा आधी छटाँक तारपीनका 
तेल पिळावे । बेहोशीकी दशामें रीठेका छिलका पीस- 
कर सुँघावे या कंडेकी राखमें आकका दूध मिलाकर 
सुँघावे । 

१५. ज्वर ( ४९ ) 
खाने-पीनेकी गड़बड़ीसे, मौसम बदलनेसे या मच्छर 
काटनेसे पशुको ज्वर हो जाता है | 

१. आठ औंस एप्सम साल्टमें ४ माझा कुनेन मिलाकर गरम 
पानीमें घोल ळे, फिर ४ माझा कपूर और ८ माशा 
शोरा मिलाकर दिनमें ३ बार पिळावे । 

२. गोमा घासके फूल १ छटाँक और काली मिर्च १ तोला 
आध सेर. पानीमें गरम करके पिलावे | 

३. झोरा १। तोला, नमक २॥ तोला तथा चिरायता २॥ तोला 
आध पाव राब या शुड़में मिलाकर खिला दीजिये | 

१६. बिछ या सफेद झागवाला कीड़ा 
घासमें एक प्रकारका कीड़ा होता है, जिसको खा जानेसे 
पञ्चका शरीर अकड़ जाता है, हाथ-पैर न हिळाकर वह चुपचाप 
पड़ा रहता है । ऐसी दद्मामें उसे आरामसे पड़े रहने देना 
चाहिये | उसके ऊपर कम्बल डालकर ऊपर छाया भी कर 
देनी चाहिये । 

१. एक सेर प्याज खिलाकर थोड़ी देरके लिये उसका मुँह 
बाँध दीजिये । 

२. आध पाव सजी पानीमें घोळकर पिलाइये । 

३. एक तोला पिसी हुई काली मिर्च पावभर घीमें मिलाकर 
और गरम करके पिला दीजिये | 


१७. ताच या घामड़ा ( 50787०:6 ) 
कड़ी गरमीम ळू ळगनेसे या धूपर्मे अधिक समयतक काम 


करनेसे यह रोग हो जाता है । पशु छाया या पानीमें बार-बार 
बैठता है, कम खाता है और दुबळा होता जाता है | 


१. कच्चे आमका पना सर्बेरे-शाम पिळाइये | 


२. पावभर सफेद तिल रातको भिगो दीजिये और सबेरै 
पीसकर सात दिनतक पिलाइये | 


% मातरः सवंभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 


= 


३. शीतकालमें यह रोग हुआ हो तो पुरानी मूँज १ पाव 
काटकर उसे १ सेर शुड़में डालकर अच्छी तरह 
औटाना चाहिये और दिनमें दो बार ४ दिनतक देना 
चाहिये या पञ्चक पूँछमें थोड़ा नश्तर लगाकर २ रत्ती 
अफीम भर दे और पट्टी बाँध दे । 

४. यदि ग्रीष्म-्ृतु हो तो आध सेर मसूरकी दाल उबालूकर 
और ४ तोळा नमक डालकर ४ दिनतक खिलावे | 

५. झीशम, लिसोड़ा और बबूछ--तीनोंकी आध-आध पाव 
पत्तियाँ लेकर २४ घंटे पानीमें पड़ी रहने दे, फिर 
निकालकर आध पाव सूखे आवळे और एक पाव 
कच्ची खाँड डालकर पिला दे | 

६, पञुकी साँस चलती हो तो थोडी-सी कपास कडचे तेलमें 
भिगोकर खिलाना लाभदायक दै | 

१८. विष खा जाना ( Poisoning ) 
कभी-कभी कोई पशु चारेके साथ कोई घोर विषेला कीड़ा 
खा जाता है या कोई दुष्ट मनुष्य विष खिल्या देता है । ऐसी 
दशामें नीचे लिखी दवाइयों करनी चाहिये-- 

१. डेढ़ सेर घीमें १ सेर एप्सम साल्ट मिलाकर पिलाना 
चाहिये | 

२. कोई जुलाबकी दवा दे देनी चाहिये । 

३. एक सेर गरम दूघमै आधी छटाँक तारपीनका तेल अच्छी 
तरह मिलाकर पिलाइये और फिर केलेकी जड़का 
रस १ पाव तथा १ तोला कपूर मिलाकर पिलाना 
चाहिये । 
१९.चरीद्वारा विष खा जाना( ०7०-5६] ) 
वर्षाके दिनोमें जब पानी पड़ना बंद हो जाता है ओर 

चरी छोटी हो जाती दै, तब उसमें एक प्रकारका विष उत्पन्न 

हो जाता है । वही चरी खा लेनेसे पञ्चको विष चढ़ जाता है 
और वह तत्काळ गिर पड़ता है । दाँत-जीम काळे पड़ जाते हैं | 
पशुको, शीघ्र किसी तालाब या नदीमें डाल दे | यई सम्भव 
न हो तो उसके ऊपर खूब पानी छोड़े । गीली जगहसे कीचड़ 
लेकर सारे शरीरपर पोत दे | जुलाबकी कोई ओषधि दे । 

१. आध सेर सज्जी २ सेर पानीमें घोळकर पिलावे । 

२. एक सेर कड्वा तेल पिळावे या एक सेर चूढहेकी(छकडीकी) 

राख पानीमें घोलकर पिळावे । 

३- आध सेर घी और दो सेर दूध पिळावे या आध पाव 

कत्या १ सेर ठंडे पानीमें घोलकर पिळावे | 


क पशुआंके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा # 
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४. काली मिचं १ तोला, हींग१ तोला, साँठ ₹ तोला) अजवाइन 
१ तोला, काळा नमक २ तोछा--सबको महदीन पीसकर 
आध सेर गुनगुने पानीमें मिलाकर पिलाना चाहिये |. 

२०. लकवा ( 724791ए925) 
इस रोगमें पशुका आधा या सारा अङ्ग निर्जीव हो जाता 
है | उस खानपर सुई चुभोनेसे दर्द नहीं होता। 

१. आधी बोतल शराबमै १ छटाँक सोठ और आधा औंत 
कपूर मिलाकर प्रतिदिन देना चाहिये । 

२. शरीरको गरम रखना और लकवा मारे हुए अङ्गपर 
कपूर ओर मीठे तेळकी मालिश करना । 

३. कुचला ४ माशा, सोंठ ६ माशा, हीरा कसीस ६ माशा) 
नमक आधी छटाक--सबको कूट-पीसकर आध सेर 
गरम पानीमें घोलकर पिलाइये | 

४. आधी छटॉक सरसों पीसकर पानीमें लेप बना लीजिये 
और लकवेके स्थानपर छगाइये | 

५, अदरख २ तोला, शराब ५ तोला तथा मुनी हींग ६ 
माशा दो-दो घंटे बाद देना चाहिये । 

२१. गठिया या जोड़का द्दे ( Rheumatism ) 
सर्दौसि, वर्षामें भीगनेसे या रक्त-विकारसे यह रोग हो 
जाता है । पेरोंके जोड़ोंपर सूजन आ जाती है । 

१. दो सेर सूखी या ३ सेर हरी गोमाबूरी (मल्डोडा)- 
को कतरकर ५ सेर पानीमें औटावे, १ सेर रद्द जानेपर 
बूढी निकालकर फेंक दे। दो छटाँक पिसी हुई काळी मिचं 
और १ पाव काला नमक डालकर ७-८ दिनतक पिलावे | 

२. एक सेर कडुई तरोई ५ सेर पानीमें उबाळे; जब पानी 
१ सेर रह जाय, तब उसे छानकर आध पाव काली- 
मिर्च तथा पावभर काला नमक डालकर दो भाय 
कर ळे और सबेरे-शाम पिलावे | 

३. एक सेर पिसी हुई मेथीमें आध सेर गुड़ ओर १ छटाँक 
अजवाइन मिलाकर १५ दिनतक खिलावे | 

४. दो घुँघची ( सोना तोलनेवाली रत्ती ) पीसकर आध 
सेर गुड़में ४ दिनतक खिलाना चाहिये । 

५..एक तोला कपूर, १ छटाँक तारपीनका तेल तथा १ पाव 
तिळके तेलको खूब मिलाकर मालिश करना चाहिये । 

६. एक पाव लहसुन कुचछकर आध सेर तिळके तेलमें पकावे 

और फिर तेल छानकर मालिझ करे । 
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२२. प्रसूतका ज्वर 
यह रोग प्रसूतके दुःख-दर्दसे; बच्चेकी उतरी हुई झिल्ली 
भीतर रहकर सड़ जानेसे अथवा ब्याते समय ग्वालेके मेळे- 
कुचेळे हाथ लगकर नाखूनोंका विष चढ्नेसे हो जाता है । 
पहले घी मिली हुई कोई दस्तावर दवा देनी चाहिये; 
फिर थोड़ी ग्लिसरीन ओर जरा-सा कार्बोलिक एसिड पानीमें 
डालकर पिलाना चाहिये । 
सों, अळसी तथा काळी मिर्च एक-एक तोळा एवं नौसादर 
आधा तोला कूट-पीसकर १ पाव गुड़में खिलाइये | 
पीनेके लिये १ तोळा कलमी शोरा मिलाकर गुनगुना 
पानी दीजिये । 
२३. थन सूजना( Udder-Inflammation ) 
कभी-कभी बच्चेके जोरसे मुँह मार देनेसे, दूसरे पझुके 
सींग मार देनेसे या दूधका अत्यधिक जोर होनेपर थन 
सूजकर कड़े दो जाते हैं । 
१. एक छटॉक कलमी शोरा आघ सेर गरम पानीर्मे मिलाकर 
तीन दिनतक पिलाना चाहिये । 
२. नीमके पत्तोंके उनले हुए पानीसे सॅक करनेके बाद गेरू 
ओर अजवाइन पानीमें मिलाकर पकावे और फिर लेप 
कर दे | 


२४. योनिमे कीडे पड़ना 
नीमके पत्ते पानीमें उबालकर उससे पिचकारीद्वारा 
घोइ्ये, फिर तारपीनका तेल और मीठा तेल मिलाकर रूईके 
फाहे डुबोकर चिमटीसे अंदर कर दीजिये | इस प्रकार सबेरे- 
शाम कई दिनोंतक दवा लगानी चाहिये । 
२५. बच्चेदानीका बाहर निकलना 


'बुढापे या कमजोरीकै कारण या जेर गिराते समय जोर 
ल्गानेके कारण बच्चादानी बाहर निकल आली है | जब ऐसा 
अवसर आवे; तब उसको फिटकिरीकै पानीसे अच्छी तरह धोकर 
भीतर दबा दे और उस स्थानपर एक मुसका चढ़ा दे । 

१. आध पाव फिटकिरी पानीमें घोलकर पझुको पिलावे । 
२. एक पाव सूखा कतीरा गोंद सबेरे-शाम खिलाकर आधी 
छक रसौत २ सेर पानीमें घोलकर पिळावे | 


३. आधा तोला सोंठ ओर १ तोला काली मिर्च पावभर गरम 
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घीमें मिलाकर ३-४ दिनतक पिळावे | बच्चेदानीको भीतर 
करके पञ्चको ऐसा खडा करे कि पिछला भाग ऊँचा रहे | 
२६. साडू रोग ( Garget or Mammitis ) 
दूधवाळे पञ्चके लिये यह बहुत बुरा रोग है । इसमें 
थन सूज जाते हैं । पञ्च॒ थनोंमें दाथ नहीं लगाने देता | यह 
रोग कुसमयपर या बार-बार दूध निकालनेसे, थनोंमें चोट 
ळगनेसे, गोबर करते समय पिछले पुर्डोपर लाठी मारनेसे, 
ढुइते समय थन जोरसे खींचनेसे या घानका छिलका खा 
जानेसे होता है । 
१. रेंड्रीका तेल गरम करके थर्नोपर मळे । 
२. पोस्ताके १ डोडेको तथा नीमके पच्षोंको सेरभर पानीमें 
डालकर भापसे सेक करे | 
, आध सेर दही और पात्रभर मीठा तेल ३ दिनतक शामको 
देना चाहिये । 
आध सेर सहजनकी पत्ती घोट-छानकर आधी छटॉक 
काली मिर्च और १ छर्टॉक नमक मिलाकर ३ दिनतक 
देना चाहिये । 
, आध सेर घी, १ छटॉक काली मिच और आध पाव 
नीबूका रस ३ दिनतक्र पिलावे । 
६. जाड़ेकी ऋत॒ हो तो नमक, तेल और अजवाइन डालकर 
काँसीक्रे बर्तनसे पु्ेपर मालिश करे | 
७, बीमारी अधिक बढ़ गयी हो तो १ सेर घी, १ सेर गुड या 
जीरा, आध सेर काला जीरा तथा आध सेर काली मिर्च 
डालकर पिलाना चाहिये । 
८. दूध निकालकर फेंक देना चाहिये । पीच पड़ गयी हो तो 
चिरवाना ठीक है । 
२७. सुँहसड़ी या अगियारी 
यह भी थर्नोका रोग है और इसके भी वे हौ कारण हैं, 
जो साडू रोगके हैं । थनके सोतक्रे ऊपर एक छोटी पीली-सी 
पपड़ी जम जाती है और फिर फुंसीकी तरह हो जाती है । 


१. रेंडीक़े तेळमें थोड़ा नमक डालकर गर्म करे और दिनमें 
४-५ वार मालिश करे । 


२. नीमके पत्ते गरम करके भापसे सेके | 


३. एक सेर पानीमें १ पाव कत्था घोल-छानकर पिलाना 
नाहिये । 
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२८ चन्द्री 
यह बहुत बुरा और हानिकारक रोग है | पहले थनके 
ऊपर छोरी-सी एक गिल्टी होती दै, फिर थन सूजकर उसमें 
पीब पड़ जाती है । गिल्टी फूटकर थनमें छेद हो जाय तो 
नीचे लिखी दवाइयाँ भर देनी चाहिये-- 
१, आकका दूध, सॉपकी केंचुल और लहसुन--इनको बराबर 
पीसकर घावके ऊपर लगा दे और सावधानीसे पट्टी बाँध दे | 
२. नीमकी कोपलोंको पीसकर एक टिकिया बनावे, उसे 
गायके घीमें लाळ करे | फिर टिकिया पककर उस धीको 
घावमें दिनमें ४-५ बार लगावे । 


२९. थनका मारा जाना ( B1ind Tas ) 


थनकी किसी बीमारीसे थन मारा जाता है और दूघ 
नहीं निकलता | यह रोग है तो असाध्य, किन्तु सम्भव है 
नीचे लिखी दवाइयों लाभ कर जाये । 

जब थन मारी हुई गाय गाभिन हो जाये, तब १ पाव 
सरसोका तेल प्रत्येक शुक्कपक्षकी दूजको बच्चा देनेतक बराबर 
देते रहना चाहिये । बच्चा देनेके कुछ घंटे पहले आधी 
छटॉक हींग चने या जोकी रोटीमें खिला दे । 

यदि किसी पशुक्रा थन जल्दी ही दो-चार दिनसे बंद 
हुआ हो तो आध पाव काली जीरी और आध पातर काली 
मिर्च पीसकर आधा सेर गरम पानीमें मिल्यकर दिनमें दो 
बार ३ दिनतक देना चाहिये | अथवा ४-५ कागजी नीबुओंका 
रस १ पाव घीमें मिल्यकर दोनों समय दीजिये । 


३०- थनोंका कट जाना ( Sore eats ) 

दूध, पीते समय बचेका दाँत छगनेसे या ऊपरी चोट 
लगनेते थनपर घाव हो जाता है, इसकी दवा शीघ्र कर 
लेनी चाहिये । 
१. तवा गर्म करके थनके नीचे रवखे और दूधकी धार 

छोड़े । उसके भापसे लाम होगा । 

२. थोड़ा मक्खन या घी लेकर पिसी हुई हल्दी ओर थोड़ा 

नमक डालकर दूध दुइनेके पीछे घावके ऊपर लगा दे । 


३१. बच्चा देनेके पीछे दूध ब उतरना या थोड़ा उतरना 


गाभिन होनेपर कोई-कोई लोग पशुको दुहना एकदम बंद | 
कर देते हैं, जिससे यनोंमें दूध सूख जाता है और रोग दो 
जाता दै । घीरे-घोरे दूध सुखाना चाहिये । 


क पद्युओके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा # ष्ट्र 


१, गरम धी और नमकसे थर्नो और इवानेपर मालिश 
करना चाहिये और दूध थोड़ा बहुत अवश्य निकालना 
नाहिये । 

२. दिनमै एक बार हवानेपर बरांडी शराब मळना 
गुणकारी है । 

३. एक सेर सनके बीजका आटा १ सेर शीरेमै मिलाकर 
३ भाग करे और दिनमै ३ बार आठ रोजतक दे तो 
पूरा दूध उतर आता है। 

४. गायका दूध २ सेर, गुड़ या शीरा १ सेर, गेहूँका 
दलिया १ सेर मोटा चावल १ सेर--इन सबको २ सेर 
पानीमें ओटाकर आघा सबेरे और आधा द्यामको देनेसे 
अच्छी जातिके पञुका दूध अवश्य बढ़ जाता दै । 

३२. बाँझपन ( Barrenness ) 
पैदा होते ही पूरा दूध न पानेपर, अच्छी खूराक न 
मिलनेपर, समयपर साँड़ न मिलेनेपर या जुड़वा बच्चोंमेंसे 
एक -नर तथा एक मादा होनेपर उस मादाको प्रायः 
बाँझपनका रोग होता है । 

१. आधी छटॉक फास्फेट सोडा गरम पानीमें डालकर 
योनिको बराबर धोते रहना । 

२. किसी निपुण चिकित्सकसे गर्भाशयका मुँह खुलवा देना । 

३. गायको बराबर साँडकै साथ रखना । 

४. दो सेर सनके हरे पत्ते रोज खिलाना । 

५. एक सेर सनके बीजका आटा आध सेर गुड़में मिलाकर 
१५ दिनतक खिलाना । 

६. सात छुहाराँकी गुठळी बासी जौकी रोटीमें रखकर सात 
दिनतक खिलानां | 

७. दो सेर अङ्कुर निकले हुए गेहूँ या जो १५ दिनतक 
खिलाना । 

८, ढाई पाव मेथी महीन पीसकर पानीमें छादी बनाकर 
३-४ दिनतक सेरे देना | 

३३- गायका बार-बार गर्भस्लाव दोना 
यह रोग गरम खूराक या गायकी गर्भधारणकी शक्ति 
कम हो जानेते होता है | गर्म दूर करनेके लिये गायको ठंडी 
सूराक देनी चाहिये । एक बार गामिन होते ही पावमर धीमे 
आधा तोला पिसी हुई काडी मिच मिलाकर दीजिये । इसके 
बाद नीचेकी .दवा दें । 


१. गामिन होनेके बाद दो सेर लिसोड़ेके हरे पत्ते खिळा 
दीजिये । जिस दिन गाभिन हो, उस दिन खाना न 
दीजिये और दें तो कम तथा ठंडा । 

२. गामिन होनेके २-१ दिन पहले अङ्कर निकले हुए ४ सेर 
गेहुँया जौ खिळा दीजिये । इसे ४-५ दिनतक खिलाइये । 

३. पावभर सफेद तिल रातमें भिगो दें; सबेरै घोट-पीसकर 
गामिन होनेके दिन और २ दिन बादतक पिल्या दें । 
सर्दीके दिनोमें इसे नहीं देना चाहिये । 

३४- सपंका काटना 
सर्पके कारनेका विश्वास हो जानेपर ५ भाग परमंगनेट 
पोटाश ९५ भाग पानीमें मिलाकर. कारी जगहके भीतर 
पिचकारीसे भर दे और काटी जगहके ऊपर रस्सीसे 
कसकर बाँध दे । 
३५. कुत्तेका काटना 
पञ्चको कुत्तेके काटनेसे जो घाव हो जाय, उसको. 
कास्टिक पोटाशसे जला देना चाहिये | यह दवा न मिळे तो 
लाळ मिचंके बीज घात्रमें भर देना चाहिये । 


शरीरके ऊपरके साधारण रोग 

पशु परस्पर लड़ते-मिइते रहते हैं, जिससे उनके किसी 
अङ्गपर चोट आ जाती है । चोट आदि न ल्गनेपर भी 
कभी-कभी आँख, कान आदिमें कोई विकार हो जाता है| 
रक्तके विकारसे भी कीपर सूजन हो जाती है । इन सब 
रोगोंको साधारण समझकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । इनको 
अच्छा कर डालना ही ठीक है-नहीं तो आगे चलकर पशु- 
को भारी कष्ट हो सकता दै । 


१. सूजन और ददे 

चोटः सर्दी; गर्मी या रक्तके विकारसे शरीरके किसी 
भागपर सूजन आ जाती है । चोरकी सूजन हो तो नीमके 
पत्ते उबालकर उस पानीसे सेंकना चाहिये | फिर सुहागा 
तवेपर फुलाकर तिळ, घी, वेसलीन या मवखनके साथ 
सूजनकी जगइपर चुपड़ देना चाहिये । 

यदि रक्तःविकारसे सूजन हो गयी हो तो नीमके पत्ते 
उबालकर सेके । फिर १ तोला गेरू २ तोला मकोयके रसमें 
मिलाकर लेप कर दे या हल्दी-चूना मिलाकर लेप करे] ' 

भीतरके किसी भागमें दद हो तो पंद्रह मिनरसे आधे 
घंटेतक फ्लानेल या कम्बलको गरम जलमे डुबाकर निचोड़कर 
उसका सेक करना चाहिये । फिर सूखे कपड़ेसे भली भाँति 


७०० 


$ मातरः सवंभूतामां गावः सवेसुखप्रदाः # 


पोछकर सरसोंका तेल ४ भाग और तारपीनका तेल २ भाग 
खूब मिलाकर मालिश करना चाहिये | 
२. रसौली और मस्सा 

कई बार खालके नीचेसे गेंद-सी बनकर सूजती या 
बढ़ती चली जाती है या काळे-काळे मस्से निकल आते हैं | 
इनसे पशुको किसी प्रकारका कष्ट तो नहीं होता पर उसकी 
खाल बिगड़ जाती है; इससे इनको हटाना चाहिये । 

रसौलीमें सूजनकी भाँति सेक करना चाहिये । इससे न 
दबे तो ३ हिस्सा पानी और १ हिस्सा कच्चे पपीतेका दूध मिलाकर 
रख लीजिये और रूईके फाहेसे दिनमें कई बार छगाइये । 

मस्सेपर नाइट्रिक एसिड, पपीतेके दूधमें मिला हुआ 
पानी या चूना-सजीमें थोड़ा पानी डालकर दिनमै कई बार 
लगाइये | चूना-सजी किसी काँचके वर्तनमें या सीपियामें रकर्खे | 

३. फोड़ा-फुंसी और घाब ( 4150९55 ) 

किसी पझुको फोड़ा हो जाय तो उसे अच्छी तरह पक 
जाने दीजिये | फिर चीरकर उसकी पीब निकाल देना चाहिये । 
इसके बाद नीमके पत्तोंको पानीमें उबालकर उस पानीसे घाव- 
को घोइये और नीमका तेल लगा दीजिये अथवा सरसोंका तेल, 
तारपानका तेल और कपूर एक-एक छाक लेकर और उसमें 
चौथाई छरटॉक फिनाइल डालकर घावपर लगाते रहिये। अथवा 
पत्थरका कोयला) खडियामिट्टी, फिटकिरी और नीलाथोथा 
--चारोंको बराबर लेकर उनका चूर्ण करके लगाइये | घाव 
बड़ा हो तो नीमका तेल और मोम मिलाकर लगाना चाहिये | 

घावको कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिये, नहीं तो स्याई 
नामछी मक्खी उसपर बैठती है और धावमें कीड़े पड़ जाते हैं । 
यदि कीड़े पड़ गये हों तो आडू या मरुएके पत्तांको पीसकर 
उसकी टिकिया घावपर रख दीजिये ओर मुल्तानी मिट्टीसे 
घात्रके ऊपर लीप दीजिये, जिससे घावको हवा न लगे । ऐसा 
करनेसे कीड़े मर जायेगे, तब पीछे घावको अच्छा कर 
लीजिये | गहरे घात्रमें कपूर एक भाग, तारपीनका तेल |) भाग 
और तीदीक्रा तेल ४ भाग खूब मिलाकर लगाने चाहिये | 

४. हड्ी-पसळीकी चोट 

बहुधा लड़ने-मिड़नेसे हड्डीमें चोट पहुँच जाती है या 
हड्डी टूट जाती है | हड्डी टूट गयी हो या उतर गयी हो तो 
किसी जानकारसे या पञझ॒ओंके डाक्टरसे उसे ठीक कराना 
चाहिये | किसी जानकार आदमीके मिळनेके पहले नीचे 
लिखी दवाइयां करे | 


१. पीपलकी हरी छाळ ५ सेर पानीमें उबाळे; जब पानी 
२ सेर रह जाय तो चोटपर सेक करे । 
२. भेड़के दूधमें पीली करेरियाँ औटावे और चोरकी 
जगहपर सेंक करे तथा लेप कर दे | 
३. एक छटाँक फिटकिरी, आधी छटाँक हल्दी तथा 
१ सेर दूध पशुको तुरंत पिला देना चाहिये | 
५. खुरमें कील-कॉटोका चुभना 
यदि खुरमें कील-काँटा या कोई नुकीली चीज चुम गयी 
हो; तो उसे निकालकर कपूर और तारपीन मिळे हुए तिळके 
तेलमें रूईका फाहा भिगोकर सावधानीसे भीतर कर देना 
चाहिये और आस-पास भी तेल चुपड़ देना चाहिये । दो-चार 
रोज करनेसे आराम हो जायगा । 
६- सींग टूटना या सड़ना 
लड़ने-मिड़नेसे या छाठीकी चोटसे सींग टूट जाते हैं | 
सींग दो प्रकारसे टूटते दै--एक तो जड़से निकल जाते हैं, 
दूसरे सींगके ऊपरका केवळ खोल निकल जाता दै । 


जड़से टूरनेपर छोरी बेरीके पत्ते पीसकर घावमे भर 
दीजिये और ऊपरसे कपड़ा बाँधकर नीमका तेल डालते 
रहिये ।. यदि खोल उतर गया हो तो उड़दकी पीठीमें आदमी- 
के सिरके बाल सानकर सींगके ऊपर थोप दीजिये ओर कपड़ा 
बाँधकर नीमका तेल डालते रहिये । अथवा मुस्तानी मिट्टीको 
सींगपर लपेटकर ऊपरसे बाळ लपेट दे या सीमेंट अथवा चूना 
घावमें भर कंपड़ा बाँध दे और नीमका तेल डालता रहे | 


सींग टूटनेसे घाव सड़ गया हो या कीड़े पड़ गये हों तो 


नीमके पानीसे धोकर तारपीनके तेलमें रूईका फाट्दा दिनमें 
दो-तीन बार रखना चाहिये | 


७. कानमे मवाद पड़ना या घाव होना 


कानमें घाव दो गया हो तो उसे नीमके पानीसे धोकर 
१ हिस्सा कपूर, १ हिस्सा सुद्दागा ( भुना हुआ ); और २० 
हिस्सा सरसोंका तेल मिलाकर घावपर लगाना चाहिये | अथवा 
आक़का तेल घावपर लगाकर २-४ बूँदें कानमें भी छोड़ दे । 


८. आँखका रोग ( Sore Eyes ) 


आँखका रोग बहुधा किसी जंगली जड़ी-चूटीके छगनेसे या 
लड़नेःभिडनेते होता है । आँखके रोगमें आँखोंसे पानी और 
कीचड़ बहता है | 


# पद्युओके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा # 
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१, फिटकिरी पीसकर पानीमें घोळ-छान छे और इससे 
आँख धोवे । 


२. नमक ओर सहजनके पत्ते रातमें मिगो दे । सबेरे घोट- 

छानंकर उस पानीसे घोवे । 
३. सहजनके बीजको रगड़कर पानीमें डाले और आँख 

घोवे । कुछ दिन रोशनीसे बचावे | 

९. बैळका कंधा आना या फार लगना 

कंथा आ जानेपर नमक मिळे गरम पानीसे सेंक करना 
चाहिये । 

हलू जोतते समय बैलके उछळनेसे यदि फार ळग जाय 
तो घावपर तुरंत मूत्र लगा देना चाहिये। ३-४ दिन करनेसे 
अच्छा हो जायगा । 

१०. आगसे जळ जाना 

इ पशुके जळ जानेपर तुरंत चूना या चूनेके पानीको 
वेसलीनमें मिलाकर लगाना चाहिये । १०० बार फॅट हुआ 


गायका धी भी बहुत लाभ करता है । चूनेके पानीमें तिल, 
रेडी या नारियळका तेल मिलाकर फेंटनेसे एक मलहम बन 
जायगा, उसके लगानेसे भी अच्छा होता है । 


११. बावनी अर्थात्‌ पूँछका घाव 
पहले पूँछकी चौरीके बाळ खुजळीसे उड़ते हैं और धीरे- 
धीरे घाव होकर पूँछ गलने लगती है। 

१. सळफ्यूरिक एसिडको चोड़े मुँहकी बोतळमें भरकर घाव- 
वाळे सिरेको ५ मिनट तक उसमें डाळे रहे और फिर 
कपड़ा बाँध दे | 

२. खोलते हुए कड्वे तेडले घाववाली जगहको दाग दे | 
दोनों काम सावधानीसे होने चाहिये । प्रशुको बाँध दे 
तो अच्छा दै, जिससे वह हिल-डुल न सके । 

१२. बघिया करना ( 0४5४:४४०7 ) 

बेलाको बधिया करनेका देशी ढंग ठीक नदीं) उससे 
पञच॒को बड़ी पीड़ा होती है | पासके किसी पशु-अस्पतालमैँ 
जाकर बधिया करवाना चाहिये | | 

बधिया होनेके २-३ दिन बादतक पञ्चको आध सेर गायका 
घी पिलाना चाहिये । कड्वे तेळ अथवा घीको गरम करके 
उसमें नीमके पत्ते या काबोलिक एसिड डालकर घावपर 
छाता रहे । घावपर मबखी नहीं बैठने देना चाहिये । 


ओषधियाँ 

नीचे लिखी हुई ओषधियाँ या वस्तुएँ गोशालामें बराबर 
रहनी चाहिये । उनके टीन) बोतल, डिब्बे या बर्तन अच्छी 
तरह बंद हों । सबपर उनके नामका कागज चिपका हो ओर 
सब ओषधियोंका एक रजिस्टर अलग हो | 

१. अजवाइन) २. अरनीके पत्ते, २. अलसी ४. 
अल्सीका तेल, ५. अफीम, ६. सूखे अनारके छिलके; ७. 
आमकी सूखी खटाई, ८. आदमीके सिरके बाळ) ९: आमका 
अचार) १०. आकक्रा पचा, ११, आकका दूध, १२- आकः 
का फूल, १३. आडूके पत्ते १४. आँवलेके पत्ते १९. आरा 
चना, १६. आया गेहूँ, १७. आया जो, १८. आँवळे सूरे, 
१९. इमामदस्ता, २०. अमलतासकी फली, २१. इलायची 
बड़ी, २२. इलायची छोटी, २३. इसबगोल, २४. उड़दकी 
दाळ, २५. एडआ ( मुसब्बर ), २६. एप्सम साल्ट, २७. 
कपूर, २८, कबीला, २९. कलमी शोरा, ३०, कटेलीके फूल, 
३१. कत्या, २२. कच्ची खाड, ३३. कडई तरोई, ३४. 
कपास, ३५. काला जीरा, ३६. काळा नमक, ३७. काली 
मिर्च, ३८..कॉजी गाजरकी, ३९. कार्बोलिक एसिड, ४०. 
कीकर (बबूल) की छार, ४१. कुचला) ४२. कुनैन, ४३. 
कंचल (जंगली फल), ४४. केलेके पत्ते, ४५, कोयला; 
४६. केलेके पत्तांकी राख, ४७. खड़ियामिद्दी, ४८. गूगल) 
४९. गोमाबूटी (मलडोडा ) ५०. गायका धी, ५१. गाय- 
का दही, ५२. गायका मदा; ५३. गायका मक्खन, ५४, 
गन्धक) ५५. गंदा बिरोजा, ५६. गेरू, ५७, ग्लिसरीन, 
५८, गाजनी ( सुलतानी मिट्टी) ५९. गुड़, ६०. चरस) 
६१. चिराया, ६२. चूना, ६२. छोटी बेरीकी जडू; 
६४. छोटी बेरीके पत्ते, ६५. जमालगोरा, ६६. जमालगोटेका 
तेल, ६७. जुवारका दलिया, ६८. तारपीनका तेल, ६९. 
तूतिया ( नीलाथोथा )) ७०. तिल, ७१. देशी शराब; 
७२, दूधवाली भेड़; ७३. धनिया; ७४. घान) ७५. नाइट्रिक 
एसिड) ७६. नीमके पत्ते, ७७. नीमका तेल; ७८६ नील, 
७९. नमक, ८०. नौसादर, ८१. नींबूका रस, ८२. 
परमैंगनेट पोटा; ८३. प्याज, ८४. पीनेकी तमाखू, ८५. 
पीली कटेलीका फळ; ८६. पीपलकी छाल) ८७. पीपर मघाँ, 
८८. पुराना गुड, ८९. पुरानी मूँज, ९०. पोस्ताके डोडे, 
९१. फारमलीन) ९२. फिटकिरी, ९३. बेरीके पत्ते; ९४. 
बेलगिरी, ९५. बरांडी शराब, ९६. बॉसी घासका दाना; 
९७, भाँग, ९८. मरुएके पत्ते, ९९. मसूरकी दाल, १००. 


परर 


मीठा तेल, १०१. मिश्री, १०२. मैदा, १०३-मोम, १०४. 
मुसक्रा, १०५, राई, १०६. रेंड़के पत्ते, १०७. रेंड़ीका 
तेल; १०८. ल्हसुन, १०९. लाल मिर्चः ११०. ढिसोडेके 
पत्ते, १११, लोहेका तत्रा, ११२. सफेद बुई, ११३. सत्तू जौ, 
११४. सरसोक्रा तेल, ११५. सजी, ११६. सॉपकी केचुल; 
११७. साबुन, ११८. तिरका; ११९. सँहजनकी पत्ती, 


. . ०१२०, सँहजनकी छाल, १२१. सँहजनके बीज, १२२. 


सुद्दागा, १२३. सुपारी, १२४. सौंफ, १२५. पोटाश कास्टिक, 
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१२६. बाँसक्री नाल, १२७. बेलके पत्ते, १२८, सनके बीज, 
१२९. सोंठ, १३०. सीमेंट, १३१. सोडा फास्फेट; १३२, 
सोडा कास्टिक, १३३. शीरा पुराना, १३४. शक्कर, १३५, 
शराबका सतः १३६. शहद, १३७. हींग हीरा, १३८. 
हल्दी, १३९. हीरा कतीस, १४०, मिट्टीका तेल, १४१, 
अदरक, १४२. छुद्दारेश १४३. मेथी, १४४. सफेद तिल, 
१४५. इमलीके पत्ते, १४६. मेंहदीके पत्ते, १४७. तमाखू, 
१४८. गूलर | 


ब मदद 


बन रा दोमियोपेिक निकिता 


साता ( Rinderpest) 

रोगक्रा पहला लक्षण प्रकट होनेपर प्रारम्भमें 
एकोनाइट नेप ( 4८००३६८ 140 ) और आसेनिक 
अल्बम ( ७750112 419 ) इन दोनों दवाओंकी बारी- 
बारीसे ३-३ घंटेके अन्तर १०-१० बूँदें देनी चाहिये | 
जत्र फुंसियाँ निकल आवें) तब ऐंटिम टार्ट (47६७ 190) 
तीन-तीन घंटे बाद सेवन कराना चाहिये । गोटियोंके दब 
जानेपर कपूरका सत ( Sprit Camph०ः ) १० से 
२० : बूँदतक १०-१५ मिनटे अन्तरपर पिलाना चाहिये | 
दारनोफ़े दब जानेपर यदि खुजली हो तो सल्फर 
(5०7१) देना चाहिये | 

शोथ-ज्वर 

रोगक्ती प्रथमावस्थामें पंद्रह-पंद्रह मिनटपर बारी- 
बारीसे कास्टिकम्‌ १ (९५5६८०० 15) ओर एकोनाइट 
नेप १६ ( 4८०६९ 7940. 1» ) आठ बूँदोंतक देना 
चाहिये | यदि एक या डेढ़ घंटेमें कोई लाम न देखा 
जाय तो आठ बूँदोतक बारी-बारीसे बेछाडोना १२८ 
(B९1124००६ 12) और एकोनाइट नेप १% या आर्सेनिक 
अस्त्रम्‌ १> देना चाहिये | 

यदि आक्रमण पिछले पैरोंकी ओर हो तो बारी-ब्रारीसे 
आरेनिक अल्वम्‌ १४ और ब्रायोनिया १४ (3190234 
4810. 1%) को आघे-आधे घंटेके अन्तरसे दिया जा 
सकता है । 

गलफूला 

बेलाडोना ओर म्यूरियस-प्रोरो आयोडेटस 
(Mercuriousproto 1008६५5)--इनको बारी-बारीये) 
पॉचते दस बूँदतक दो-दो घंरेके बाद देना चाहिये । 
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यदि इन दवाओंसे विशेष उपकार होता न दिखायी 
पड़े तो बैप्टीशिया ( 8४90० ) और आर्सेनिक अल्बम- 
को दो-दो घंटेके बाद बारी-बारीसे देना चाहिये । 
गळेमे कोई चीज अटकना ( C०६०४ ) 
साइलीसिया १००० ( 5111728 1000) का व्यवहार 
करनेसे गलेमें अटका हुआ काँटा--कील इत्यादि बाहर निकल 
पड़ता है । 
पेट फूलना 
रोगके लक्षण प्रकट होते ही ४० बूँद कपूरका सत एक 
गिलास पानीमें पंद्रह-पंद्रह मिनटके अन्तरसे दो बार पिलाना 
चाहिये । 
तीसरी पाकस्थळीका फूल उठना 
पंद्रह-पंद्रह मिनटके बाद १ सेर गर्म पानीकै साथ एक 
या आधा पाव एप्सम साल्ट (६5०० 51६) देना 
चाहिये | इसके आधे घंटे बाद बारी-बारीसे नक्सूवामिका 
Rx ( Nux Vom: 1%) ओर बेलाडोना १२ 
एक-एक घंटेके अन्तरसे देनेसे विशेष लाभ होता दै । 
फेफड़ेके रोग ( 1160785 ) 
यदि नाड़ी तेज ओर कठोर चल रही हो; इवास 
ग्रश्‍वासकी क्रिया भी कम हो, पञ्च कातर और व्याकुल 
दिखायी पडे, काँखें-मुँह बाये रहे, मुँह सूखा और गरम दो 
और शरीर बार-बार कापे तो एकोनाइट १४ की आठ-आठ 
बूँदें तीन-तीन घंटेके अन्तर देनी चाहिये । 
यदि योड़ी-थोड़ी ऐसी कष्टदायक खाँसी होश जिसे पछ 
दबानेकी चेष्टा करता हो, सॉस भी कम और कष्टसे आती हो? 
पंजरके पासके हाड़ोंकों अँगुळीसे दबानेसे दर्द दो, छातीमे 


कै पशु-रोगोंकी होमियोपैथिक चिकित्सा ऋ 


ooo 


व्यथा हो और पञ्च केवळ एक ही स्थानपर निश्‍चलभावसे 
खड़ा रहता हो तो तीन-तीन घंटे बाद ब्रायोनिया १२ की 
आठ बूँदें पानीके साथ देनेसे विशेष लाम होता है । 

यदि सायँ-सायेँ शब्दके साथ शवासकष्ट अधिक हो, इवासोकी 
संख्या भी कम हो, खाँसी हो, गलनलीमें कफ भरा हो) 
नाड़ी तेज, पर पतली हो, केँपकँपी आती हो, शरीर सूखा 
और गरम हो और अत्यन्त दुर्बलता हो तो ऐमोनियम्‌ कास्टिकम्‌ 
१x ( Animonium Causticum 1%) की आठ 


बूँदें तीन-तीन घंटेके वाद देनी चाहिये । 


यदि इवासकष्ट हो, नाड़ी क्षीण, पर तेज हो; दाँत 
कड़कड़ाते हो, शरीर ठंडा हो, पसीना आता हो, थोड़ी 
थोड़ी देर बाद खाँसी आ जाती हो, मल पतला आता हो और 
अत्यन्त दुर्बलता हो, तो तीन-तीन घंटेपर आसेनिक १४ की 
आठ बूँदें देनी चाहिये | 

यदि इवासकष्ट हो, छातीमें तकलीफ दो, पंजरके हाड़ोंमें 
दद॑ हो; पशु छरपराता हो; योड़ी-थोड़ी देर बाद ही खाँसी 
आती हो, कफ अधिक परिमाणमें निकलता हो और उसके 
साथ कभी-कभी खूनके फुटके भी आते हों, तो फास्फोरस 
१ = ( P००५५ 1 २८) की आठ बुँदे उक्त रीतिसे 
देनी चाहिये । 


जब रोग दूर होकर आरोग्यके लक्षण दिखायी देने लगें 
तत्र सल्फर ६ (5४111५7 6)की आठ बूँदे तीन-तीन घंटेके 
बाद देनी चाहिये । 
खुरोका पक जाना 
रोग प्रकट होते ही आर्सेनिक अल्बम्‌ १+ की आठ 
बूँदै पानीमें मिलाकर तीन-तीन घंटे बाद देनी चाहिये | 


रोगके विशेषरूपसे देख पड़नेपर आर्सेनिक और 
बेलाडोनाकी आठ-आठ बूदें तीन-तीन घंटेकें अन्तरसे 
एकके बाद एक देनी आवश्यक है । 


गायके फोड़े 
_ एकोनाइट १अ और आर्सेनिक १५ की आठ-आठ 
बूँदै पानीके साथ चार-चार घंटेकें बाद पिलानी 
चाहिये । 


दुगधाधारके विशेष फूल उठनेपर आसेनिकके बदले 
बेलाडोना १.८ की आठ बुँदे देनी चाहिये | 


झले 
इग्नेशिया ३० ( 1४६८ 30 ) या बेडियागा १२ 
( 55१1529 1 ) तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देना चाहिये | 
ज्वर 
एकोनाइटकी आठ बूँद ज्वरकी म्रथमावस्थामें पिलानेसे 
विशेष उपकार होता है । 
खाँसी 
प्रातःकाल एकोनाइट नेप १५ और सायंकालको नक्स 
वामिका ६ से ८ बूँदतक देनेसे पशुक्री खाँसी शीघर आराम 
हो जाती दै । कृमिजनित खॉसीके रोगमें सिना २०० की 
चार या छः बूँदे पिलानी चाहिये । 
सरदी-खाँखी 
एकोनाइट १ और ब्रायोनिया १७ की ८-८ बुँदे 
तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये | इससे सर्दी, खासी 
और ज्वर आराम होता है । 
यदि आँखोंकी पलकें फूली हो, आँख, मुँह और नाकसे 
पानी गिरता हो, तो एकोनाइट १६ और आसेनिक १४ की - 
आठ-आठ दूँदें तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये । 
यदि पानी अधिक गिरता हो तो मक्यूंरियस सोल १२ 
या म्क्यूरियस आयोडाइड १5 एकोनाइरके साथ एकके 
बाद एक करके उक्त रीतिसे ही देना चाहिये । 
डद्रामय ( पतले दस्त ) 
आर्सेनिक अल्बम १३ की आठ बूँदें साफ जळमें 
मिलाकर दो-दो घंटेके बाद देनेसे विशेष उपकार होता है । 
पेटमें दर्द होनेपर ओर गोबरके साथ खून निकलने- 
पर मक्यूरियस कोर १४ की ४बूँदें दो-दो घेटेकै बाद देनी 
चाहिये । 
आँच ( Dysentery ) 
मक्यूरियस १४की ५ बूँदें दो-दो घंटेके बाद देनी 
चाहिये । यदि दस्त अधिक परिमाणमें हों तो आर्सेनिक 
अल्बम्‌ १६ और मक्यूंरियस १५ दोनोंको बारी-बारीसे 
देना चाहिये । 
रक्तस्राव 


एकोनाइट १२ या आयोनिया १४ या नक्सवामिका- 
की आठ-आठ बूँदें दो-दो घंटे बाद दी जा सकती दै । 
वात-रोग 
एकोनाइर १४ ओर रसटक्स्‌ १४ ( ५0४, 1% ) 
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८-१० बूँदें तीन-तीन घंटेपर बारी-बारीसे देनी चाहिये । 
इस रोगर्मे ब्रायोनिया भी लाभदायक है । 
` पक्षाधात-ळकचा 
बारी-ारीसे एकोनाइट १ और नक्सवामिका १५ 
की ८-१० बूँदें तीन-तीन घंटे बाद देनेसे उपकार होता है । 
मिरगी 
दौरा आनेके दो-चार दिन पहलेसे बेलाडोना और 
नक्स्वामिका १: की ८-८ बूँदें एक प्रातःकाल ओर दूसरी 
सायंकाल पिलानी चाहिये । 
संन्यास 
उत्तापजनित पीड़ा होनेपर बेलाडोना १५ और 
एकोनाइठ नेप १४ की आठ-आठ बूँदे एकके बाद एक आध- 
आध घंरेपर देनी चाहिये ओर जब फायदा होने लगे, तब 
दो-दो घंटेपर देनी चाहिये | 
झूलवेदना 
रुबिनीका केम्फर ( कर्पूर-सत ) २०से ४० बूँदतक 
एक-एक या दो-दो घंटे बाद देना चाहिये और एक या 
दो घंटे बाद बेलाडोना १६ और नक्सवामिका १४ की 
आठ-आठ बूँदें एकके बाद एक देनी चाहिये । 
डुग्धज्वर 
एकोनाइट १४ ओर बेलाडोना १४ की चार-चार 
बूँदे एकके बाद एक हर घंटेमें दो बार देनी चाहिये । 
यदि ˆ इससे फायदा न हो तो आसेनिक अस्रम्‌ १ 
और ऐँटिमोनियम कार्टिकम्‌ १२ को बारी-बारीसे आध-आध 
घंरेपर देना चाहिये । 


इससे भी फायदा न हो तो नक्सूवामिका १४ और 
ब्रायोनिया १२ दो-दो घंटे बाद देना चाहिये | 
डुग्धाधार (थन ) का फूल उठना 
एकोनाइट १४ और ब्रायोनिया १४ की आठ-आठ 
बूँदै तीन-तीन घंटे बाद देनी चाहिये । यदि सूजन अधिक 
हो तो बेलाडोना तीन-तीन घंटेके बाद देना चाहिये | 
प्रमेह 
केन्यराइड्स्‌ १४ ( (0511५51165 1 ) की आठ वूँदें 
तीन-तीन घंटेके अन्तरसे प्रयोग करनी चाहिये । 
रॉमोकी विवर्णता और लछोमहीनता 


एकोनाइट १: और आर्सेनिक अन्त्रम्‌ १४ और सल्फर 
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व्य त 
१अ--इन सबकी आठ-आठ बूँदें लेकर बारी-बारीसे पानीकै 
साथ ८-१० दिनतक पिलानी चाहिये । 

बछड़ीकी क्षीणता 
नक्सवामिका १४ की ४ बूदें पानीमें मिलाकर दो-दो 
घंटे बाद पिलानी चाहिये । 
सुख और जीभके रोग 
नक्सूवामिका १४ की ६ बूँदे पिलानी चाहिये । 
दाँतोंके मसूढोंका फूलना 
नक्सूवामिका १२ की आठ बूँदें पानीके साथ सबेरे- 
शाम देनी चाहिये । 
अत्यन्त रक्तस्राव 
यदि खून काला और दुर्गन्धयुक्त हो तो सिकेल १५६ 

( $८८४1८ 1 ) की आठ बूँदे प्रति घंटेमें देनी चाहिये। 
रक्त लाल हो तो सेबाइना १४ ( 950118 1४ ) की 
आठ बुँदे प्रति घंटेमें देनी चाहिये । 

बल-रक्षाके लिये. बीच-बीचमें चाइना १४ 

( China 15 ) की आठ बुँदे पानीकै साथ पिलाते 

रहनेसे विशेष उपकार होता है । 
गर्भोशयकी स्थानञ्रष्टता 

आर्निका मदर टिंक्चर ( 477६८8 ) या बेलाडोना मदर 

रिंक्चर ( 3९1130012 ) घंटे-घंटेपर देना चाहिये । 
गर्मे्ञाव 

यदि यह पता चढे कि पेटमें बच्चा मर गया है, तो 
पल्साटिळा १५की आठ बुँदे पानीके साथ घंटे-घंटेपर 
देनी चाहिये । 

यदि पेटका बच्चा जीवित दो तो कमरपर शीतळ पानीकी 
घार छोड़नी चाहिये और सिकेल १ की आठ-आठ बूदें. 
पंद्रह-पंद्रह मिनरके बाद देनी चाहिये । 


गर्भपात हो जानेके बाद भी सिकेल १% की आठ-आठ 
बूँदें पंद्रह-पंद्रह मिनटपर देनी चाहिये । 

यदि लाळ रंगका रक्त निकले तो सेबाइना १५ की आठ: 
आठ बूँद पंद्रह-पंद्रह मिनट बाद देनी चाहिये । 

यदि किसी ग्रकारकी चोट लगनेसे गर्भपात हो? तब 
आर्निका मार १ ( 31०0 ०४६ 1% ) की आठः 
आठ दूँदें उपर्युक्त ढंगसे देनी चाहिये. 


# गोरक्षाके द्ख साधन # 


५९५ 
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दीघकाळच्यापी प्रसववेदना खुजली-खसरा 
जेल्सीमियम्‌ १५ ( ९15९५ 12 ) की दस बूँदे सल्फर १५ की आठ-आठ बुँदे नित्य प्रातःकाळ और 
आध-आध घंटेपर देनी चाहिये । सायंकालके समय देनी चाहिये । 


पल्साटिला १# की दस बूँदै पानीकै साथ मिलाकर देनी 
चाहिये । यदि बारह घंटेतक इससे कोई लाभ न हो तो एक 
बार सिकेलकी ८-१० बूँदें पानीकै साथ देनी चाहिये । 


नित्य दो बार एकोनाइट नेप १५ की आठ बूँढें देनेसे 
लाभ होता है । 


चोट लगना 
कोन मलाल कल बे और प्रवाह प्रातःकाळ आर्निका १४ की आठ बूँदें पानीके साथ देनी 
एकोनाइट नेप १४ और कद डोना १ की आठ-दस चाहिये और चोटको आर्निका-लोशनसे धोना चाहिये । 
बूदें, एकके बाद एक, दो-दो घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये | सोच 
आनिका १ और जेल्सीमियम्‌ १२. इसी प्रकारसे देनेसे नि गा अमिर 
विशेष उपकार होता है । आनिका-लोशनसे उस स्थानको मिगोये रखकर आर्निका 
सींगका टूट जाना १ की ६-६ बूँदें देनी चाहिये । 
एकोनाइट१ और आनिका १३ की छः बूँदे, एककेबाद आँखाका फूलना 
एक, चार-चार घंटेके अन्तरसे पिलानी चाहिये । प्रातःकाल एकोनाइट १२ और सायंकालको बेलाडोना 
की भा ब क १५ की आठ बूँदें देनी चाहिये | 
` आठ बूँद साइलीसिया १% का प्रयोग करना चाहिये । bre 
` बेलाडोना १५ की ५ बूँदें थोडेसे पानीमें मिलाकर सबेरे- एक सप्ताहतक सवेरे सिना २०० और झामको सल्फर 
शाम पिलानी चाहिये । १०० देना चाहिये । 
DC कं वीहस्ललमतती1 
गोरक्षाके दस साधन 


( ढेखिका- श्रीजगतावछि सूद ) 
« बूचड़खानोंकों हर तरहकै उचित उपाय करके बंद करवाना चाहिये । 


» गौओंकी उत्तम वंश-बृद्धिके उपाय करने चाहिये | 


१ 

२ 

३. गौओंके लिये पर्याप्त चारे-दानेकी व्यवस्था होनी चाहिये । 

४. घासके लहलहाते मैदान गौओकि लिये सर्वत्र खुळे होने चाहिये । 

५. प्रत्येक सद्यहखको अपने घरमै गौ अवश्य रखनी चाहिये और उसका प्रेमकै साथ पालन करना चाहिये । 
६. कोई भी हानिकारक वस्तु गौओंकों कभी नहीं खिलानी चाहिये । 

७, बैलोंके काम और चारे-दानेपर विशेष ध्यान रखना चाहिये । 

८. गौओंकी तंदुरुस्ती और खच्छतापर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


९. उत्सबोपर गौऔंका विशेष पूजन होना चाहिये । 


१०. गो-जातिके लिये हृदयमै अगाध प्रेम होना चाहिये । 


थन-मदाह 


( छेखक--डा० थीनिज्ञामुदीन जी. बी. आई. सी.) 


कई बार गायों आदिके थन फूल उठते हैं । गरम और 
कड़े हो जाते हैं एवं उनमें पीड़ा होने लगती है । थनोंमें होने- 
वाले इस प्रदाहको बोळ्चाळकी भाषामै थनेला कहते हैं| भारत- 
वर्षमै यह गायों तथा मैतोंका सर्वसाधारण रोग है । 


एक बारमें यह एक या एकसे अधिक थनोंमें हो सकता 
है | यह एक बड़ा भयङ्कर रोग है और इससे पशु-पालकोंको 
बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है । 


इस रोगके दो प्रधान कारण हैं--१. बाहरी 
चोट आदि ळग जाना, तथा २. किसी संक्रामक रोगके 
कीराणुओंका शरीरमें प्रवेश | बाहरी चोट कई प्रकारसे छग 
सकती है-जैंसे किसी म्रकारके आघातसे, पश्मुओंके रहनेके स्थानके 
खुरदरेपनसे अथवा थनके पैरसे कुचल जानेसे | संक्रामक 
कीटाणु प्रायः दुहनेवाळेके हाथोंसे या किसी अन्य अप्रत्यक्ष 
कारणसे दुरध-नलिकामें होकर दुग्धकोघमें प्रवेश कर जाते हैं। 
गायोंके रहनेके स्थानका दलदला होना, दुहनेकी अनुचित 
पद्धति, अनियमित अन्तरसे दूध निकालना तथा व्यानेके कुछ 
दिन पूर्व दुग्धकोषका अधिक प्रसार आदि इस रोगके निमित्त 
कारण साने जा सकते हैं । 


रोगके लक्षण- रोगकी उग्रता, स्थिति एबं शरीरगत 
विकारोंके अनुसार पके दारीरमें हमें दो प्रकारके लक्षण 
दिखायी पड़ सकते है--तीत्र और कम तीत्र अथवा स्थायी | कुछ 
भी हो, इसके व्यापक लक्षण ये है थनका गरम हो जाना; 
सूजन, हाथ आदि किसी वस्तुका स्पर्श होनेपर पीड़ा होना, 
थनका लाल हो जाना) शरीरके तापमानका बढ़ जाना, भूख न 
लगना एबं दूधका बंद हो जाना | जिस थन-विशेषमें यह रोग 
होता है, उसकी अन्थि सख्त हो जाती है तथा दूधका रंग 
परिवर्तित हो जाता है एवं गाढे दोनेके कारण वह जम भी 
जाता है । 


उपचार--रेचकद्वारा पशुका पेट साफ करके चिकित्सा 
प्रारम्भ करनी चाहिये । पशुको खानेके लिये हृट्का एवं सुपाच्य 
भोजन--घास, चावलका आल तथा गेईूँकी भूसी देनी चाहिये। 
गायको दिनमै कई बार दुहना चाहिये तथा रोगसे ग्रस्त थनका 
दूध सबसे पीछे निकालना चाहिये । दुग्धकोषको सेंककर उसपर 
(ऐंटीफ्लोजिस्टीनः का लेप कर देना चाहिये तथा अन्तमे 
ऐसी पट्टी बाँध देनी चाहिये, जिससे स्तनकोष अपने खानपर 
रहे । रोगकी स्थिति जटिल हो जानेपर पश्च-चिकित्सकसे 
सहायता लेनी चाहिये । 

रोगसे बचनेके उपाय- १. जिन गायोंका थन- 
प्रदाह बहुत बढ़ गया हो; उन्हें हटा देना चाहिये, तथा जिनके 
यह रोग साधारण-सा हो, उनको नीरोग पश्चुओंसे एथक कर 
देना चाहिये । 

२. जिस स्थानमें रोगीली गायें रहती हों, उसको 
क्छोटिन मिले हुए चूनेसे शद्ध कर लेना चाहिये । 

३. नयी मोळ ळी हुई गायोंकी किसी योग्य पद्- 
चिकित्सकद्वारा जाँच करवा लेनी चाहिये कि कहीं उनके यन- 
प्रदाहका रोग तो नहीं है । 

४. पशुओँके रहनेका खान उचित ढंगसे बनाना 
चाहिये तथा उसके फर्शपर ऐसी चीजें बिछानी चाहिये, जिससे 
गार्योके थनोंको किसी प्रकारकी चोट न पहुँचे | | 

५. दूध देनेवाली गायके दुग्घक्रोषको रोगाणुनाशक 
( पोटेशियम परमैंगनेट लोशन ) से घोते रहना चाहिये तथा 
इस लोशनको बीच-बीचमें बदलते रहना चाहिये । 

६. दुद्दनेवाळा दुहनेके पूर्व अपने हार्थोको भी उसी 
लोशनसे घो ले । 

७. शुरू-शुरूका दूध अलग बर्तनमें रखना चाहिये । 

८. रोगीली गायोंकों सबसे पीछे दुद्दना चाहिये । 


गोमाताका आर्थिक महत्त : 
( एक बँगला लोकोक्ति ) 
सब घन धान, आर धन गाइ। डाका कौड़ी किछु किछु, आर घन सब छाइ ॥ 


मि ~: री 


प्रे०- श्रीसूरजमल गद्दानी 


प्रत्येक तहसीलमें गोसेवा-सङ्घकी स्थापना कीजिये 


( लेखक--पं० ओदयाशहूरजी दूने, एम्‌-ए०, एल-एल्‌० बी० ) 


भारतमें दूधकी भयङ्कर कमी 

आजकल भारतमें दूधकी बहुत अधिक कमी हे । भारत- 
की जनसंख्या करीब ४० करोड़ है, इसलिये प्रतिव्यक्ति केवळ 
२४ सेर दूध प्रतिवर्ष या करीब एक छटौँक दूध प्रतिदिन 
पीनेको मिल पाता है । भारतसरकारके विशेषज्ञोंका मत है कि 
प्रत्येक व्यक्ति और बालकको अपना स्वास्थ्य ठीक बनाये 
रखनेके लिये कम-से-कम एक पाव दूध प्रतिदिन मिलना 
चाहिये, परन्तु औसतके हिसाबसे मिलता है केवळ एक 
छटॉक । कई व्यक्ति एक पावसे अधिक भी पा जाते हैं, 
इसलिये करोड़ों व्यक्तियोंकों प्रतिदिन एक छटाँक दूध भी 
नसीब नहीं दो पाता और छोटे-छोटे बच्चोंको दूधके अभावमें 
अपना स्वास्थ्य खो देना पड़ता है और उस समय 
ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देनी पड़ती है । 
अमेरिका और यूरोपके देशोंमें जहाँ प्रतिमनुष्यकों प्रतिदिन 
करीब दो सेर दूध मिळता हैं, वहाँ भारतमै एक छटाँक भी 
न मिलना भारतकी दूधकी भयंकर कमीको सिद्ध करता है । 
इस अभावकी पूर्ति हम भारतमें दूधकी उपजको बढ़ाकर ही 
कर सकते हैं | हमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे दस 
वर्षोके अंदर दूधकी उपज चौगुनी हों जाय | तभी भारत- 
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वासियोंको प्रतिदिन प्रतिमनुष्यको एक पाव दूध मिल सकेगा | 


गोशालाओंकी आवश्यकता 

अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि भारतमें दूधकी 
उपज कैसे बढ़ायी जाय। भारतमें पञ्चओंकी-विरेषकर गाय 
और मैंसोंकी संख्या अन्य देशोंकी दुलनामें कम नहीं है; 
परन्तु अच्छी नस्लकी गायोकी संख्या बहुत ही कम है । 
अधिकांश गायें तो ऐसी हैं, जो अपने मालिकपर आर्थिक 
दृष्टिसे भाररूप हैं | नगरोंमें जो गाय पाँच सेर प्रतिदिनसे 
कम दूध देती है, और आमौमें जो गाय प्रतिदिन दो सेरसे 
कम दूध देती दै, उससे उसके खानेका खच नहीं निकलता 
और उसके रखनेसे आर्थिक हानि होती दै । भारतमै 
अधिकांश गायें ऐसी हैं, जो प्रतिदिन दो सेरसे कम दूध देती 
हैं । इनको घास, भूरी, खली इत्यादि भी पर्या परिमाणमें 
नहीं मिल पाता, जिससे इनकी दशा दिन-पर-दिन खराब 
होती जाती है । इच गायोंकी संतान भी इसी प्रकार कम 
दूध देनेवाली होती है । 


इसके लिये महात्मा गांधीने जो सत्रसे सुन्दर और सरल 
तरीका बतलाया दै, वह है सामुदायिक पद्धतिसे पशुपालन 
करना अर्यात्‌ प्रत्येक गाँवमें सहयोग-संमिति स्थापित कर 
गोदालाका चलाना | यदि गॉवके सब व्यक्ति मिलकर एक 
गोशाला स्थापित करके सब पझुओंको एक साथ एक स्थानमें 
रखकर पालन करनेकी व्यवस्था कर ळें तो उससे नीचे 
लिखे अनुसार विशेष लाभ होंगे-- 

१. किसानको अपने घरमें पझु नहीं रखने पड़ेंगे । 
आजकल तो जिस घरमे किसान रहता है, उसीमें 
उसके सारें मवेशी भी रहते हैं | इससे गंदगी रहती है 
और हवा त्रिगड़ती दै, यह दूर हो जायगी । 

- जब पञुओंकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, तब जगहकी 
कमीके कारण किसान बछड़ोंको बेच डालता है और 
मैंस तथा उसके पाड़ौको मरनेके लिये छोड़ देता दै, 
यह बंद हो जायगा । 

, पशुओंकी बीमारीके समय इलाज सुलभ हो जाबगा | 
व्यक्तिगतरूपसे पञ्चका इलाज कराना बहुत कठिन 
होता है । 


४. गाँवके सब पद्ञुओंके लिये एक अच्छा साँड़ रखना 
सरल हो जायगा । प्रत्येक किसान साँड़ नहीं रख सकता | 

- सामूहिकरूपसे गोचर-भूमि और घास ` इत्यादिका 
प्रबन्ध करना आसान हो जायगा । 

, सामूहिकरूपसे दूध और उसके पदार्थ बेचनेमें सुविधा 
होगी, दृधमें पानी मिळाना बंद हो जायगा और 
गाँबवालोंको अच्छा दूध, दही, घी काफी परिमाणमें 
मिळने लगेगा । 

७. किसान निकम्मे पझुओँकी आर्थिक हानिके बोझसे बच 
जायँगे । 

इस गोझालामें अधिकांश गाये ऐसी होंगी, जो प्रतिदिन 

दो सेरसे कम दूध देती हैं या जो बृद्ध या निकम्मी हो गयी 

हैं । इससे गोशालाको प्रतिवर्ष हानि होगी । इस हानिसे 

बचनेके लिये प्रत्येक गोशालामें अच्छी नस्लकी गाये भी 

काफी संख्यामे रखना अत्यन्त आवश्यक है । यदि प्रत्येक 

गाँवकी गोशालामें कम-से-कम पाँच अच्छी नस्लकी गायें 
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रखनेका प्रबन्ध किया जाय तो निकम्मे पशुओंके होनेपर 
भी गोशाला अपने पेरोपर खड़ी रह सकती है । इन गायोंको 
खरीदनेके लिये जो पूँजीकी आवश्यकता होगी, वह या 
तो गाँवके व्यक्तियोंसे चंदेके रूपमें या सरकारी बैंकोसे 
कर्जके रूपमें प्राप्त करनेकी व्यवस्था की जानी चाहिये । 
आजकल जो गोशालाएँ और पिंजरापोल चल रहे हैं, 
उनमेंसे अधिकांश स्वाचलम्बी नहीं हैं, उनसे हानि हो रही 
है और वे गोशालाके सदस्योपर भाररूप हो रही हैं; इसीलिये 
उनका कार्य भी अच्छी तरहसे नहीं चल पाता । वे अच्छी 
नस्लकी गायोंको रखनेका ग्रयज्ञ नहीं करतीं | यदि प्रत्येक 
गोगालामै काफी संख्यामें अच्छी नस्लकी गायें रखनेकी 
व्यवस्था की जाय तो मुझे विश्वास है कि गोशालाएँ 
स्वावलम्त्री हो जायँगी, दूधका परिमाण बढ़नेसे उसकी 
कमीकी पूर्ति होंगी और अच्छी नस्लकै बेलोंकी संख्या 
बढ्नेसे खेतीमें भी लाभ दोगा । 


गोसेवा-सङ्घकी स्थापना 


मेरा सुझाव यह है कि भारतके प्रत्येक तहसीलमें गोसेवा- 
सङ्घकी स्थापना की जाय और इस सङ्घका मुख्य कर्तव्य यह 
हो कि वह दस वर्घके अंदर तहसीलके प्रत्येक गाँवमें ऐसी 


ॐ सातरः सचंभूतानां गाचः सवंसुखप्रदाः क 


गोशाला स्थापित कर दे, जिसमें साधारण और बृद्ध गाय-बैलोंके 
साथ-ही-साथ अच्छी नस्छकी गायों और बेलॉके रखनेकी 
उचित व्यवस्था हो । प्रत्येक तहसीलमें करीब पाँच-छः सौ ग्राम 
रहते हैं | यदि एक वर्षमै प्रत्येक तहसीलमें ५०-६० गोशाढाएँ 
खोल दी जायें तो दस वर्षमै भारतके सम्पूर्ण आमोमें 
गोशालाएँ स्थापित हो जायें, अच्छी नस्लकी गायोंकी . संख्या 
खूब बढ़ जाय; देशमें दूधकी कमी न रहे ओर अच्छे 
बेलोंके अधिक संख्यामे प्राप्त होनेसे खेतीमें भी सुधार हो 
जाय | यदि प्रत्येक सङ्घको एक अच्छा कार्यकर्ता मिल 
जाय तो वर्षभरमें ५०-६० गोशालाएँ खोलना बहुत 
कठिन काम नहीं है । गोशालाको चलानेकी व्यबस्था तो 
ग्रामवासियोंको ही करनी होगी । उसकी देख-रेखकी 
जिम्मेदारी गोसेवा-सङ्खको करनी होगी । वर्धामें अखिल- 
भारतत्रीय गोसेवासङ्ककी स्थापना हो चुकी है प्रत्येक 
तहृसीलमें जो गोसेवासङ्घ स्थापित हो, उसे अखिछ- 
भारतवर्षीय गोसेवासङ्कसे सम्बन्धित हो जाना चाहिये । 
आशा है, प्रत्येक तहसीलके उत्साही देशप्रेमी सजन शीघ्र 
ही अपनी तइसीळमें गोसेवासङ्घ स्थापित करनेका 
पूर्ण प्रयत्न करेंगे | | 


कत्रस्तान 


( लेखक श्रीमदनमोहनजी विद्याधर ) 


दुनियामे-खास करके भारतवर्षमे बैराग्यकी बात तो बहुत 
होती है, परन्तु सच्चा वैराग्य बहुत कम लोगो होता है | सचा 
वेराग्य हो जाय तो यह भगवानका छोटा रूप “मानव? 
भगवानकी तरह ही निष्कामभावसे परोपकार-रत रहे | इस 
विदवने सुख-शान्ति छा जावे विषमता भग जावे और 
गरीबी-अमीरीका भाव मिट जावे । 


पर ऐसा वैराग्य तो बहुत कम दृष्टिगोचर होता दै । इसके 
दो ओर नमूने हैं, जो प्रायः प्रतिदिन हमारे अनुभवमें आते 


हैं। पहला: ` शिशु-प्रसव | शुभ वेला है | खर्गके देवोंने एक ` 


अपने प्रतिनिधिको अपनी सब शक्ति देकर भेजा है । “माता? 
क्रन्दन कर रही है, तड़प रही है, कराहती है, इधर-उधर 
डोलती है, चिल्लाती है, सोचती दै-अब जो हुआ, सो हुआ । 
अब आगे' 'दापथ खायी* * 'जो कभी पास भी गयी | समय 
गुजरा ओर ज्यों-ज्यों बच्चा प्रकाशमें आता गया, त्यों-त्यों यह 


वेराग्य अपनी दुम दबाकर कहीं अँधेरी कोठरीमै जा छिपा | 
इसको प्रसव-बैराग्य कहते हैं । 
दूसरा विदाका दिन है । वह बड़ा हुआ ।' "सबको 
छोड़ चलने लगा । महान्‌ क्रन्दन मच रहा है।'" सब इमशान- 
की तरफ जा रहे हैं | सभीका ख्याल है, हमें खाकमें मिल 
जाना है। भला वही है, जो फूलकी तरह सुगन्ध छोडे, बकरे- 
की तरह मार्गको बदबूदार न बनावे | यह संसार असार है) 
इसमें सभी ख्री-पुरुष-प्राणिमात्र चलते नजर आते हैं । 
चेतोइरा युवतयः सुहृदोऽचुकूलाः 
' सद्वान्धवाः प्रणयगर्भगिरश्च न्त्याः । 
वल्गन्ति दुन्तिनिवहासरकास्तुरङ्गाः 
सम्मीळने. नयनयोर्नहि किञ्चिदस्ति॥, 
` --भोजप्रवन्ध 


जिस पौधेको इतने चावसे लगाया था, बही मुरझाने 


के कत्रस्तान # 
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लगा । 'किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी १? “मान्धाता क्क 
गतखस्रिछोकविजयी, १? इस तरहके न जाने कितने बैराग्यक भाव 
हृदय-सरमें बरसातमें मेढ्कोंकी तरह इस समय शोर मचाने 
लगते हैं | उस संमय मनुष्य एक त्रिचित्र प्रकारकी 
शान्तिका अनुभव करता है । उस समय मनुष्यके मनकी दशा 
बढी झड--पवित्र-सी हो जाती है । होता क्या है! शरत्‌- 
कालीन बादलोंकी तरह ये भाव थोड़ी देरतक छाये रहते है 
और समय फिर उसी शानसे अकइंकर निकल जाता है | 

वही रफ़्तार बेढंगी---जो पहिले थी, सो अब मी है । 
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हमारे घरमै भी एक ऐसा ही मौका एक बार आ गया | 
दुनियामें दिमाग--सिर (में बालों ) के कभी-कभी एकदम सफेद 
हो जानेकी तरह-इस प्रकारके शोकजनक समयमै एकदम साफ 
( सफेद-सा ) हो जाता दै । पर अफसोस यह कि बाळ फिर 
कभी काले नहीं होते, पर यह ( दिमाग ) तो फिर वेसे दवी काला 
पड़ जाता है । बर्तनपर कलई भी कुछ दिन ज्यादा चलती 
है, परन्तु यह “इमशान-बैराग्यः का सत्वभाव बहुत कम समय 
चलता है । 


` 'दिल बड़ा दुखी था । एक अत्यन्त प्रिय-बन्धु हमसे 
सदाके लिये दूर हो गया था । उसके आनेपर हमने खागत 
किया था, अब उसीके चलनेपर करुणक्रन्दन कर रहें थे | 
हमने उसंपर अपनी सारी दुनिया टिका रक्खी थी । पर'** 


हमारा दिल टूट गया और चीनकी दीवारसे भी दृढ 
संयम ( और वैराग्य ) की दीवार हमने कल्पित कर ली |" " 
सबके साथ इम भी इमशान गये |" 'वापस आये तो अपनेको 
थका पाया | सब इधर-उधर बिखर गये थे | में आराम- 
कुसीपर धीरेसे लेट गया, सिरको एकं तरफ सहारा दिया और 
आँखें बंद-कर लीं ।` "दिव्यदृष्टि खुल गयी । 
x >. x x 


७ ` अकस्मात्‌ श्मशान सामने आ गया ।'"'शहरसे दूर, 
एक एकान्त कोनेमें | दिनमै भी भयका खान ।' “सामने 
चिताएँ घघक रही थीं," ' 'मुदें गडे पड़े थे।' ' एक तरफ देखा, 
जिस नीरोने रोम जळयाया था, वह खुद मानो अपनी जलायी 
आगमे समा रहा था | जिन्होंने अपने विरोधियोंकों जीते-जी 
गड्वाया था, वे गाडे जा रहे ये । जिन्होंने अपने विपक्षियाँको 
आधा भूमिमें गाड़ कुत्तेसि नुचवाया था, उनके शवोपर कुत्ते- 
चीलें झपट रहे. थे ।'-'मौतसे कोई छूटता नजर नहीं आता 


था । बच्रेकी मोतके समय छकमानने आह भरके कहा-मेरे 
पास बीमारीकी दवा है; मौतकी नहीं ।" `"? 


उस कमरेमें चारों तरफ मेरे मित्रो, सम्बन्धियोंका समूह 
था, जो आरामसे पड़े सो रहे थे |* ` 'रातका समय था | 

अचानक एक तरफसे डकरानेकी आवाज आयी । मैने 
साफ-साफ सुना; यह बकरीकी आवाज आ रही थी | उसने कहा- 

“पण्डितजी ! क्या तुम्हें हमारी भी सुध है १ 

"क्या बात है ! हुआ क्या ?? मैंने आइचयेसे पूछा | 

“मुझे वह दिन याद दैश जब मैं अपनी माके स्तनसे 
थूथी मार-मारकर दूध पिया करती थी ।** “फिर जब में दूध 
देने लायक हो गयी, तब मैंने “पूँजीपतियों? की तरह उसे आने- 
वाले दिनोंके ककी कल्पना करके जमा करके नहीं रक्खा । 
मैंने अपने मेमनोंको कठिनताके दिनोंमें भी किसी दूसरेके पास 
न भेजा | और न जाने कितने मासूम बच्चोंको--जिनकी माता 
गरीब हिंदू-देशमें पहले ही मर जाती हे--दूध देकर पालन- 
पोषण किया  [ नाश हो इस पाइचात्त्य सभ्यताका, जिसमें 
आजाद देशॉमें बच्चे गिराये जाते हैं, गुलाम देशोंमें जाणे 
मरती हैं--उनका ध्यान नहीं ]?”** 

मुझे ऐसा माळूम पड़ा, जेंसे किसीने मेरे छृदयमें धक्का 
मार दिया हो |*** 

८" "एक दिन मैंने देखा कि मुझे खूब खिलाया जा रहा 
है । मैने समझा शायद मेरे भाग जग गये ! अरे हाय ! जत्र 
कसाई छुरी लेकर उस दिन आया, मेरे कान खड़े हो गये, 
चीख निकल गयी । मानव कितना निर्दय है, अकृतश है । 
अपने दिलके टुकड़ोंको थोड़ा दूध देकर भी जो उसके बर्चाको 
दूध देकर पाळता है, वह उसीकी गर्दनपर छुरी फेरता है ।? 

मेरी आँखें तर हो गयां और इस निर्दयतापूर्ण व्यवहारके 
प्रति मेरे मनमें एक क्षोमकी रहर दौड़ गयी | मैं अभी सोचने- 
सें मस्त ही था कि--पहळे डकारनेवालेने फिर डकारा । 


एकदम “कुकडूकूँ! कुकडकू !! कुकड्कू !!? की साफ 


पु 


आवाज कानोंमें पड़ी । वह सुगी थी । 

(अजी ओ महाराज ! तुम सोनेका अण्डा प्रतिदिन देने- 
वाली हमारी जातिकी “हीरोइन' की बात तो शायद नहीं भूले 
होओगे, जिसे कि 'दयाधर्मके अवतार? मानवने सारेकी लालच- 
में--एकदम बटोरनेकी नीयतसे--मार डाला था १ यह हमारा 
प्रथम बलिदान है। क्या इससे ऊँचे बलिदानको कभी तुमने 
सुना है ? इस “लून? का बंदला हम न लेंगी, न चाहेंगी; पर 
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# सातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः ॐ 


न्याय होगा, बच न सकोगे; जवाब देना पड़ेगा । 'आस्ट्ियाके 
राजकुमार? की हत्या होनेपर तुमने लाखोंको प्रथम महायुद्धके 
बहाने रक्तसरिताकी बाढ़में बहा दिया । पर हम सच्ची ईसा- 
बतार हैं, जो प्रतिदिन अब भी अंडा दिये जा रही हैं । प्रतिहिंसा 
ईसा और बुद्धके चेलोंक्रा भर्म दै, हमारा नहीं |? मैं चुप” 
ताना बड़ा तीब्र था । पर इसमें बहुत कुछ सत्य था । यूरोप 
और जापानमें आज खूनकी वर्षा इसकी प्रत्यक्ष साक्षी है । 

“एक-एक अंडा रोज देती हैं; फिर एक दिन आता है; जब 
हमारा शोरवा बना लिया जाता है । जो देता है, खिलाता है, 
उसीका गला धर दबाना कहाँकी मानवता दै । कोन-सा न्याय 
है । हॉ ! हाँ !! यह तो शायद मानव-स्वभाव ही है ।' ` जो 
भारत 'सोनेकी चिड़िया? हीरे-मोती देती रही; उसकी गर्दन 
भी दवी हुई है न? क्‍यों टाँग पसारे क्या सोचते हो ?? 

सेने कहा--'हम खिलाते नहीं क्या !? 

“मारनेको ही तो खिलाते हो न ? मेरे मुखपर मानो 
थप्पड़ लग गया हो ! क्या जवाब देता ! गौतम महर्षिका सारा 
न्यायदर्शन भयभीत-सा कहीं कोनेमें लढ॒क गया । में अच्छा 
तार्किक समझा जाता हूँ; पर सारी शेखी उतरती-सी 
प्रतीत हुई । 

इतनेमें पास पड़े भाईने करवट बदळी और फिर डकारा । 
चीं-चीं करती चिड़िया बोली--५ठुम सच कहना, हमने तुम्हारा 
क्या नुकसान किया ! क्या किंसीकी जान ली दै? तुम्हारे हाथसे 
रोरी छीन ले जानेवाले कोएका तो कोई शिकार नहीं करता; 
पर हमारे पीछे" * १? मुझे अपमान माळूम हुआ । एक नादान 
चिड़िया और हमें ताने मार रही दै! 

(तो क्या हम दाना नहीं डालते ? हमारे दानोंपर पलकर 
भी ?? चिडियाने कह्द--“भूछते हो | इस अभिमानमें न 
रहो क्रि तुम दाना न डालो तो इम जीना वंद कर देंगी । 
बेवकूफ मुर्गा समझता है--शायद मैं न कुड़कुड़ाऊँ तो सूरजका 
उदय ही न हो । ऐ भोले इंसान, हम तो तुम्हारे खेतोंमें न 
जाने कितनी खाद डालती हैं; छोटे-छोटे कीड़ोंको खाकर तुम्हारे 
खेतोंकी रक्षा करती हैं | एक तरफ तो तुम एक संचालक- 
झाक्तिमें विश्वास रखते हो, जो सबका पालन-पोषण करनेवाली 
है और दूसरी तरफ हमें खिळानेका अभिमान !""“? 

मानो मेरे मुखपर किसीने ब्रेक लगा दिया हों ! 

इतनेमें मछली कहती जान पड़ी--'ऐ परोपकारी जीव ! 
मेरी भी सुनो। मॅने क्या तुम्हारे कुऐं और तालाबका पानी 
पीकर तुम्हें प्यासा मारा है! और तो और, मैंने ही तो मानव- 
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जातिको आदश ब्रह्मचारी राजर्षि भीष्मका अनोखा उपहार 
दिया है ।' "` ` -नदीके पानीको निदोष बनानेका कार्य करती 
हूँ । जो मगर-मच्छ आदि मानवका नुकसान पहुँचाते हैं; उनसे 
तो मानव भय खाता है और हम निर्वलोपर जाल डालता है, 
कोटे बिछाता है। वाह क्या बहादुरी ! हम तो तुम्हारी फसल- 
तक पहुँचती भी नहीं | जब कोई मृतदेह बहा दी जाती दै, 
तब इम खा लेती हैं; क्योंकि तुम उसे निकम्मा समझकर 
फेंक देते हो ।? मैंने करवट ली तो फिर कोई डकारा । यह 
झूकर था ।घूँ ! घूँ !! घूमा । मैंने कहा-“रद्दी-सही इजत तुम 
भी बचे-खुचे ताने मारकर उतार लो ।? "औरतों और 
मर्दोकी इजत उतारनेके फनमें तो तुम्हीं उस्ताद हो । 
द्रौपदीका चीर उतारने हम नहीं आये थे । एक नगर जीतने- 
पर वहाँकी अबोध अबलाओंका सतीत्वभङ्ग हम नहीं करते । 
--"खेर) इस बातको यहीं छोड़ो ।' ` "` ` २ 

“हम म्युनिसिपलिटियोके “आनरेरी भंगी? हैं, जो' ` १? 
मेरे सामने दक्षिण देशके शहरोंका बीभत्स चित्र आ गया । 
प्रातःकाल होते-न-होते गलियोंमें बच्चे `` `` । में उस 
*निष्काम-कर्मसेवी? के सामने सचमुच श्रद्धावनत हो गया । 

तुम हमें भी नहीं छोड़ते । तुम्हारा दिया खाते नहीं, 
तुम्हारे पाळे पळते नहीं । तुम्हारेसे बिना किसी प्रतिफलकी 
आकाङ्का किये तुम्हारा उपकार करते हैं । कुत्तों, गौओं, 
घोडाँको बाँधनेके लिये तो अच्छी जगह चाहिये; उसमें 
शायद कुछ खर्चा भी हो । घरकै बच्चोंने शायद कभी 
दुलत्तीकी झाड और सीनोंकी मार भी खायी हो | पर हम तो 
कभी उस तरफ जाते ही नहीं । हमने कभी किसीको डराया 
भी नहीं । जो बन्दर दाँत दिखाता है, उसको तो दाने भी 
तुम डाळ देते हो । और हम "00"? 

मेरे मनमें इस सबसे तिरस्कृत प्राणीके प्रति गौरबबुद्धिका 
उदय हुआ । मैंने सोचा संसारकी कोई भी वस्तु निष्कारण 
नहीं है | प्न हमसे अधिक परोपकारी हैं । वे पारिश्रमिक भी 
तो नहीं चाहते । 

“धुम बिल्लियोंको तो पाळते हो, यहाँतक कि माताकी 
बहिन “मौसी? भी कहते हो । परन्तु इस बातको याद रखना 
कि दूधकी कढ़ाई साफ वही करती है । अंग्रेजोंका जरा 
आतिथ्य किया और हिंदुस्थान साफ करके रख दिया ।' `” 
मुझे अपनी वेबसीपर बड़ी लजा आयी | उसका कहना 
सोलहों आने सच था | 

“हमने क्या अपराध किया १ हमारा कतळ क्‍यों १? 


के कत्रस्तान # ६०१ 
Too 


मैंने जरूर कुछ कहना चाहा, पर कह न सका | इतनेमें 
एक सुसल्मान भाईने बड़ी शान्तिसे डकार ली | मुझे ऐसा 
ज्ञात हुआ मानो गो देवीकी पुकार हो | 

बड़ी कारुणिक) दर्दैमरी-*"ऐ धर्मके ठेकेदार! कुछ 
मेरी भी सुन लो |"? मैने चिल्छाकर कहा, “हे जगन्मातः ! 
अब और लनित न करो, मैं सब समझ गया हूँ |? मैं उसके 
कष्ट सुननेमें भी अपनेको असमर्थ पाता था । इनको क्रिस 
प्रकार धीरे-धीरे नष्ट करके “भारतीय जाति? का समूलोन्मूलन 
पाइचात््य सम्यताने किया, वह किसीसे भी छिपा नहीं । 
पहले इस देशमै गोदुग्ध न जाने कितने अधिक परिमाणमें 
मिलता था | मैंसका दूध दही; मक्खनके काममें आता था | 
फिर धीरे-धीरे गौओंको विदेश पहुँचाना प्रारम्भ हुआ और 
इस देशमें मैंसके दूधका प्रचार हुआ धीरे-धीरे बुद्धि क्षय और 
साहस नष्ट हो गया; क्योंकि इनका दूध आलस्यकारी होता 
है | इसपर “घी? कम हो गया तो वनस्पति घीका प्रारम्भ 
हुआ । फिर इस मैंतकी नस्छ भी जब कम होनी रू हुई, 
तब टी; काफी? ( 164, ९०1९९ ) दूधके स्थानपर घरना 
जमाकर बैठ गये और घीके स्थानपर 'दाल्दा? । जहाँ देखो, 
नकलीपन । दुनियाँमें कालका राज्य सब क्षेत्रोसे उठ, गोरोंका 
प्रभुत्व हो चुका है; यहाँतक कि (काली ) चु बीड़ीका 
खान भी (शानदार सफेद ) सिगरेटने ळे लिया है । पर 
इस क्षेत्रमै (गोरे ) दूधके स्थानपर ( काळे पदार्थ ) टी- 
काफीका प्रभुत्व होना एक चमत्कारकी बात ही है । यह है 
भयानक हृदयद्रावक इस्य। किस तरहसे हमारे सामनेसे 'गौ! 
को दूर कर दिया गया । इसलिये मैंने उसकी कारुणिक कथा 
सुननेसे ही इन्कार कर दिया । 

मैं कुछ दुखित-सा हो गया था; मन बैठ गया था । फिर 
धीरे-धीरे खरगोश, बटेर, तीतर--सबने अपनी-अपनी कही | में 
चुपचाप सहानुभूतिपूणे हृदयसे उन सबकी दर्दभरी पुकार 
सुनता रहा । 

मैंने अपनेको सँभाला भी नहीं था कि एकदम चीं-ची- 
की ध्वनिने मुझे फिर बेचैन कर दिया । कहने ळगे-९हम वे हैं 
जिन्हें तुम्हारे चाचाने मुख भी बाहर निकालने न दिया, 
बीचमें ही भूनकर कचा खा गये ``" 

मेरी बोलती बंद हो गयी । मानवकी निर्दयताका नंगा 
चित्र सामने लिंच गया । अधखिली कलियाँ भी नहीं छोड़ता ! 
मैंने देखा, चारों तरफसे आवाजें आने लगी हैं, शोर मचने 
छगा है । उस पेटमें मुझे एक दूसरा ही कब्रस्तान नज़र 


आया, जिसपर कोई भी आँसूके फूल चढ़ानेवाला नहीं था । 
मैने साफ सुना-*जिन कम्यूनिस्टोंने समानता, भ्रातभाव और 
स्वतन्त्रताका ठेका लिया है; उनके राज्यमें तो हमारे मांसको 
बड़ी शानसे कानूनका नाम लेकर सैनिर्कोके भोजनार्थ बॉटा 
जाता है। घन्य हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण; जिन्होंने 
पहले-पहल हमारी पुकार सुनी | धन्यभाग हैं पुण्यात्मा 
सामी दयानन्द, जिन्होंने इस कलिकालछमें भी हमारी 
फिर सुध ली । हमारा इन सबको नमस्कार हो |? 

मैंने कहा--'भाई ! हम तुम्हें स्वतन्त्र नहीं चरने देते, 
दाते हैं। इसीलिये कि तुम आपसमें लड़ न मरो । बल्वान्‌ 
निर्बलको दबाकर भूखों मार देगा, इसीलिये नियन्त्रणमें रखते 
हैं ।' पशुओंने कहा--“भोळे हिंदुस्थानी ! तुम्हें भी क्या 
पञ्च समझनेके कारण ही पराधीनता और नियन्त्रणमें रका 
जाता है !-*” 

मेरे तो दिलमें मानो किसीने तेज बछीं मार दी हो । काटो 
तो बदनमें खून नहीं | 

“*तुम्हीं हमें परस्पर मिलकर नहीं रहने देते । मेढो- 
को तुम लड़वाते हो | बेळ, तीतर, बटेर, मुर्गे अपने तमाशेके 
लिये तुम लड़वाते हो | तुम्हीं यह पाठ सिखाते हो" * ****॥१ 

“ऐसी कोन-सी बात है, जिसमें हमने तुम्हारी मदद न 
की दो | तुम्हारी उन्नतिका मूल हम पशु-पक्षी हैं । इम 
दुम्हारी मदद नहीं चाहते । अपने कियेका बदला भी नहीं 
चाइते। हमें अपनी दद्यापर छोड़ दो, अपनी-अपनी भुगत 
लेंगे। जो देना ही चाहते हो तो फिर हमारे खूनसे हाथ न 
रँगो | यह घन्त्रा मिटेगा नहीं |" ` 

‹"*"तुम एक बेलको अच्छा खिलाकर मोटा करते हो; 
ताकि वह एक प्रदशनीमें तुम्हारा नाम उज्ज्वल करे | उस 
बेचारेने कभी इस बातकी चाइ भी नहीं की कि अखबारोंमें 
उसका नाम निकले । बाजारोंमें उसकी जय बोली जावे |? 

« अपने यशकी कामना और रोटी कमानेकी नीयतसे 
ही तुम सकेसमै शेरको बिजलीके कोड़ेसे सीधा करते हो। 
घोड़ौका नाच विवाह-शादियोंमें चाबुक़की मारके नीचे 
कराया जाता है ।? “` "निष्कामभावके पाठका ठेका तो 
तुमने लिया है, पर करनेका आदर्श इम रखते हैं । `"? 

इस कब्रस्तानने मुझे चौंका दिया | वह मांसाहारियोका 
पेट है, जिसमें इन सब परोपकारी जीवोंकी समाधियों हैं । 
ढेर-के-ढेर पशु-पक्षी इस कब्रस्तानमें गडे पड़े हैं। आज 
अचानक उनके दर्शन हो गये । मेरी आँखें खुळ गयीं | 
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श्रीगोपालनाममाला* 


[ छप्पय ] 

(१) गोवत्सरूपधरमोदप्रद गोचारकरसिकेन्द्रकर । 
शोकुरमङ्गर गोकुकेश गोलोकमहेशर । गोग्रजजीवनपीयूषृदक गोसुरखनवनबवेषधर ॥ 
गोरसयाचक गोधनदायक गोहदयेश्वर ॥ (५) 
ोप्रत्यङ्गविणजमान गात्रजसम्मानद \ गोरसरू गोवत्सुसित गोमाग्यविधाता । 
गोतन्वाध्रितशोममानं गोसुखनिधानपद ॥ गोवल्कम गेवुन्दवेणुगीतामुतदाता ॥ 

गोसुखसुखी गोपुरुकावहिकरणकर \ गेत्रजदोहनप्रमुदित गोधनधन्यघन्यकर \ 


गेहृदयसकरुमानशरर गोहितवृन्दाविपिनचर ॥ 
(२) 
गोतर्णकसंतारण गोधनगुण गण गायक \ 
गोकुरुसेवक गोतिवकगोळोकप्रदागक ॥ 
गोमयमञ्जन गोडितकतनिर्विषयमुनाजक १ 
गोचनरञ्जन गोसुखार्थवननतँनचञ्चरु ॥ 
गोवृन्दपुरन्दरे गोखजन गोसुन्दरमन्दिरशयन । 
गोचारकबारगुरुलप्रदै गोचरवनहितप्रेमघन ॥ 
(३) 
गोत्रियोगपरितापित गेहितगोपरूपधर \ 
गोपरवश गोदुर्चपानपर गोविमुग्धकर ॥ 


गोरोमरोमहर्षितकरण गोष्ठाङ्घण मूषणःचरण \ 
मोघूरिधूसरितकचरुचिर गोठोचनशीतरुकरण ॥ 
(४) 


# अप्रकाशित “श्रीमगवज्ञामकोश” के आधारपर लिखित । 


१. गौके श्रीबि्रहका अवलम्बन करके खड़े हुए शोमित होनेवाले । 
२.जिनके चरणारविन्द गौओंके लिये परम सुखदायक हें । ३. जिनके 
हस्तारबिन्द्रका स्पर गौओकी पुल्कावळीका हेतु है। ४. गौओकि 
हृद्गत समस्त भावोंको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ५. धेनुगणरूप देवताओंके 
इन्द्र । ६-घेनु चरानेवाले बालकोंको गौरव और (उनसे नृत्यादिकी शिक्षा 
छेकर ) युरुपद प्रदान करनेवाले। ७.गौओकि नवीन-नवीन सुकोमल 
नामोंढी रचना करनेवाले। 


गोकुरुमोहन गोमण्डरूमध्यस्यमनोहर ॥ 
गेनित्यनवीनानन्दप्रद गोहितार्थगिरिवरघरण \ 
गोसदनाङ्घणरिङ्गणरुचिरँ गोगणसर्वोत्तमशरण ॥ 
(६) 
गोन्जजवत्सचकोरचन्द्र गोनन्दन गोपति \ 
गोउन्दन गोवृन्दवन्ध गोविन्द#ोष्ठरतिं॥ 
गोधनमुदप्रदमधुरहूतिं गोकुकसकसार्यद। 
गोत्रजंवैमव गोवदान्यवैकुण्ठधामग्रदे ॥ 
गोकष्टददुष्टविन्कर गेकुरुकण्टकशकटहर । 
गोवून्दविकटसंकटरामन गोचारणपूटुरुकुटधर ॥ 
(७) 
गोसुतमृत्युविमोचन गोपदरेणुविमपिडत । 
गोरसरुचिकरमोजन गोपरिपोषणपण्डित ॥ 
गोप्राणाधिक गोकुरुबर गोपारकबालक १ 
गोकुरुवाञ्छाकरपवृकष गोपालकपालक ` ॥ 
गोहितकृतरबिजातट्चरित गोसमृहचारणरसिक \ 
गोमधुरपयोधरपानप्टु गोकदम्बपर कारुणिक ॥ 


१. बछड़ोंका रूप धारण कर (एक वर्षपर्यन्त) गौओंको परमसुख 


देनेवाले । २. गौ चरानेवाले ग्वाल्बालोंको रसिकशिरोमणि बनाने- 
वाले । ३. जिनको अमृतवर्षिणी दृष्टिने गो-वृन्दको जीवन-दान 
दिया दै । ४. गोष्ठाङ्गणमें घुटनोंके बल चलते इए सुन्दर लगनेवाले। 
# गौओंके इन्द्र और गौओंको आप्त करके चरानेवाळे । 
५. गोशालाओंमें प्रीति रखनेवाले । ६. जिनकी मधुर टेर घेनु-वन्दको 
आनन्दित करनेवाली है। ७. गो-दान करनेवालोंको वैकुण्ठवास देनेवाले 
८. जो गौओंको चरानेमें चतुर है, ऐसे लकुटको धारण करनेवाले । 
९. अघासुरके मुखमै प्रविष्ट बछड़ोंको बचानेवाले। १०. गौओंको 
हृष्ट-पुष्ट बनानेम अत्यन्त दक्ष। ११. नन्द्रलाल। १२. गौओकी पालना 
करनेवालोकि पालक । १३. गोसमूहपर परम करुणा करनेवाले । 


# गायको पीछे मारो, पहले मेरा काम तमाम कर दो # ६०३ 
(८) 


गोपारित गोवत्सपार गोपाळ गोष्ठपति ॥ 
स भलती गोसुतसहचारी । गोहितदावानरुपानकर गोरसबलदतसबरुहरु । 
सुखराधासंयुतनवरुनिकुजञविहारी ॥ गोनगनमधघुव्रतमुखकमक गोसमस्तसुङ्तैकफ ॥ 
गोकुलानुगति गोहितमति गोवंरापरमगति १ --शिवकुमार केडिया कुमार” 


गायको पीछे मारो, पहले मेरा काम तमाम कर दो 


मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, जिसका अन्तमे घमंखे 
सम्बन्ध न हो । जो व्यक्ति पशुओंके प्रति द्याका बतोब करते हैं, थे मनुष्य अपनी दयाकी 
मात्रातक भकत धार्भक हे । जो मनुष्य सवंसाधारणकी भलाईके लिये परस्पर सहयोग करते 
हैं या ईमानदारीके साथ सेवा करते हैं, वे भी धार्मिक हैं । एकमात्र अर्थनीति ही यथेष्ट 

प्रेरणा या आदश नहीं है । निदान अर्थनीतिपर निर्भर करनेसे ही काम नहीं चल सकता । 
सभी जातियाँ चाद्दे वे हिंदू हाँ या सुसल्मान या इसाई जिस विषयपर हमलोग 
विचार करना चाहते हैं, उसके साथ कम या ज्यादा सम्बन्ध रखती हैं ।समीके लिये गौ 
दुध, मकखन और घीकी खान है । और देशोंकी तरह इस देशमै मी दूध बच्चोंका खाद्य 
है । अधिक उञ्रके अधिकांश मनुष्य दूध, घी और मक्खन खाते हैं | चायके साथ भी, 
जिसकी खपत दिनो-दिन बढ़ रही है, दड इभ पीया जाता है | दूसरी बात यह दै कि 
भी बहुत दूध बरतते हैं। इस देशाके समी 


अब मेरे ख्यालमे अपनेको मेमसाहिबा समझने लगी हैं और अपने नोकरोपर गोसेवाका भार 
छोड़ देती हैं । गो-सेवा-जैसे कामाको ये अपने योग्य नहीं समझती हैं । इसका नतीजा 
सम्मवतः यह हुआ है कि गफलत, चुरा बर्ताव और कुछ अंशमे भूखो मरनेका दृश्य दिखायी दे रहा है। 
उच्चकुलकी उस सुसल्मान महिलाका उदाहरण क्या ही उत्तम है, जिसके ळड़केने 
अंग्रेज कलेक्टरके कहनेसे बिना दूधकी गायांको वेकार समझकर उन्हें बेचना और मारना 
चाहा था । किन्तु माताने लड़केको जवाब दिया था कि “गायको पीछे मारो, पहले मेरा ही 
काम तमाम कर दो ।” 
--१९१७ ई० में अखिल भारतीय गोमहासभाके सभापति-पद्से दी हुई कलकत्ता हाईकोटके माननीय 
विचारपति सर जॉन बुडरफकी वक्तृतासे । 
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१, गौओंको असीम आनन्द देनेके छिये शराषा-युक् नवलनिकुश्ञोंमें विहार करनेवाले। २. गोधनके पीछे-पीछे 


च्नेवाळे । ३, गोरसमय भोजनके प्रभावसे बलवान्‌ राक्षसोंका संहार करनेवाले । 


सरकारी पशु-शालाओंकी विवरण-पत्रिका 


उ 
पा दुग्धोत्पादनका 
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नयीदिछी। *°° 
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फौजी डेयरियाँ 
सीमान्त सकल 
१, बन्नू, २. रजमक, ३. देरा इस्माइल खॉ- 
४. पेशावर चेराट, ५. नोशेरा, ६. कोहाट, ७. या 
टर मदान; ९. रावळपिंडी, १०. क्वेटा, ११. सरगोधा) 
१२. रुक । 
उत्तरी सकेल 
१. रावलपिंडी, २. स्यालकोट, ३. लाहौर छावनी, 
४. फीरोजपुर, ५. जालंधर, ६, अम्बाला, ७. डलहोजी) 
८. कसौली, ९. डगशाई, १०. सरगोधा, ११. बंगाली, 
१२.. शादीपुर, १३. रुक) १४. मुल्तान, १५. क्वेटा, 
१६. मत्सोनाबाद, १७. बोवली । 
मध्य सकल 
१. आगरा, २. इलाहाबाद, ३. कानपुर, ४. झाँसी, 
५. देहरादून (कालसी ), ६. लखनऊ; ७. मेरठ, ८. अम्बाला; 
९. बरेली, १०. डगशाई, ११. कसोली, १२. मेरठ | 
दक्षिणी सकल 
१. जबलपुर, २. महू, ३. देवछाली, ४. किरकी, 
५, बेलगाँव, ६. सिकंदराबाद) ७. अहमदनगर । 


देशी राज्योंकी एवं व्यक्तिगत डेयरियाँ 
देशी राज्य 
१. गतर्नमेंट सेंट्छ फाम, ओल्छकारा ( कोचीन ) 
२. कैटल ब्रीडिंग स्टेशन, अजामपुर जिला कोड्रर (मैसूर) 
३. पैलेस डेयरी फार्म ( त्रिबेन्द्रम्‌ ) 


अन्यान्य डेयरी-फार्मोकी सूची 


४. गवनंमेंट केटळ फार्म ( बड़ोदा ) 
९. गवनंमेंट केटल ब्रीडिंग फार्म, हिंगोली ( हैदराबाद ) 
६. गवनंमेंट केटल त्रीडिंग फार्म, हिमायतसागर (हैदराबाद ) 
व्यक्तिगत 
१, इलाहाबाद एग्रिकस्चरल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद 
२. बम्बई गोरक्षक मण्डली केटल ब्रीडिंग फार्म, कांदीवळी+ 
बम्बई 
३. गोशाला डेयरी फाम, जुकु, कानपुर 
४. एडवर्ड केवन्‌टर लिमिटेड, तारादेवी) शिमळा 
५. एड्वर्ड केवन्‌टर लिमिटेड, नयी दिल्ली 
६. मंटगुमरी डेयरी-फामं, मंटगुमरी 
७. जहाँगीराबाद फार्म, मुल्तान ( जिला ) 
८. अल्लाइदाद केटल फार्म, मुल्तान ( जिला ) 
९, एस्टेट डेयरी फाम; मेलेचावल, तिन्नेवेली 
१०. पद्माजगड़ आफ पलायाकोडाई; पलायाकोट्टाई (दक्षिण 
भारत ) 
११. कराची पिंजरापोल, कराची 
१२. दिल्ली केटल ब्रीडिंग फार्म, दिल्ली 
१३. दिल्ली पिंजरापोल, दिल्ली 
१४, वायसरायज बॉडिगार्ड, नयी दिल्ली 
१५. गवनंमेंट हाउस डेयरी फार्म, गनेशर्सिड, पूना 
१६. दयालबाग डेयरी फार्म, आगरा 
१७. बिरला डेयरी फार्म, पिलानी ( जयपुर ) 
१८. कलकत्ता पिंजरापोल, कलकत्ता 


ड 
भारतकी गोरक्षकसंस्थाएँ 


( १ ) जीव-दया-मंडली) बंबई, (२) गोरक्षण मंडल बंबई) (३) गो-प्रासमिश्चा संस्था) बंबई, (४) बंबई 
पिंजरापोल, बंबई, ( ५ ) अखिल भारतीय गोपाल गोरक्षक मण्डल, बंबई, ( ६ ) श्री गोवर्धनसंस्या, वाई; सतारा; पूना, बंबई 
(७) घाटकोपर सार्वजनिक जीवदयाखाता) घाटकोपर, ( ८) पश्न निदयता निवारक समिति (दि सोसायटी फार दि 
प्रेवेन्शन आफ क्रूएल्टी दु एनिमल्स) मद्रास ( ९ ) दक्षिणभारत जीव-दया-मंडली ( साउथ इंडियन हुमेनिदेरियन लीग ), 
( १० ) गो-सेवा संघ, सेवाग्राम ( वर्धा )) ( ११ ) अखिल भारतीय गोरक्षा मंडळ, काशी, ( १२ ) पिंजरापो सोसायटी 


कलकत्ता, ( १३ ) गोशाळा सोसायटी, कानपुर, ( १४ 


) गोशाल्य सोसायटी, दरभंगा, ( १५ ) अखिल भारतीय पशु-कष्ट- 


निवारिणी समिति, कारोछ बाग दिछी, ( १६ ) गोवंश रक्षिणी समा, हिस्सार; ( १७ ) पशुरक्षक समिति, आगरा । 
वि 40 -> आन सि 


गायका शास्रीय एवं व्यावहारिक महत्त्व 


( रेखक--पं ०भीदीनानाथजी शमा, शास्त्री, सारस्वत, विद्याभूषण, विद्यावागीश, विधानिषि ) 


'कल्याण?के पाठकोंके समक्ष यह प्रश्‍न उदित होता होगा 
कि हिंदू-ध्ममें तैंतीस करोड़ देवता माने गये है, उनकी 
पूजा किस तरह हो ! यदि प्रत्येक देवकी घोडशोपचार पूजा 
करनी पड़े तो आजकलकी महँगीमें बहुत असुविधा 
उपस्थित हो । तब उनकी पूजा किस प्रकार की जाय ! 

इसपर यह याद रखना चाहिये कि रुचिवैचित्र्यसे 
सबका इष्टदेव कोई एक ही हुआ करता है । उपासक उसी 
अपने इृष्टदेवमें अन्य सबको व्याप्त मानकर उसकी पूजा 
करता दै, तथा अन्य देवताओंमें भी अपने इष्टदेवको व्यापक 
मानकर उनकी पूजा करता है | इससे न तो कोई असुविधा 
उपस्थित होती है और न किसी अन्य देवताके प्रति घृणाभाव 
या पारस्परिक कलह ही उत्पन्न होता दै । 

अथवा कोई सभी देवताओंकी एक साथ पूजा करना 
चाहे, उसे भी कोई असुविधा नहीं हो सकती । उसके लिये 
सबसे उत्तम उपाय गोपूजन है | गायमें सभी देवताओंका 
निवास माना गया है । पुराणोंमें तो यह विषय स्पष्ट है ही, 
बेदमें भी इस बातपर प्रकाश डाला गया है । 

अथर्षवेद्‌ ९ | १२ | ७ में गायके रोम-रोम- 
में देवताओंका निवास माना गया है । 


वेदने तो यहाँतक कहा है--“एतद वै विश्वरूपं सर्वरूपं 
गोरूपम्‌? (अथर्ववेद-शौनकसंहिता ९ । ७; १ | २५) | यहाँपर 
गायके रूपको सारे ब्रह्माण्डका रूप दे दिया गया है | इससे 
बढ़कर गायका और क्या महत्त्व हो सकता है | तब गोपूजनसे 
केवळ देवपूजन ही नही, अपितु समस्त ब्रह्माण्डका पूजन 
प्रतिफलित हुआ | 


पुराणोने इसी वैदिक सूक्तका विस्तृत भाष्य कर दिया है । 
इसीलिये ही बृहस्पराशरस्मृतिके-“श्रङ्गमूले स्थितो ब्रह्मा शङ्ग 
मध्ये ठु केरावः? (३। ३२) “सबै देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि 
यौ? (२।२३-२४-३५-३६) इन पद्योर्मे गायको «सर्वदेवमयी? 
माना है । गोपथत्राझण ( अथर्ववेद ) में भी “वैदवदेवी वे 
गोः, यद्‌ गां ददाति विश्वेषामेतद्‌ देवानां तेन प्रियं घाम 
उपेति’ (२।३।१९)--यहापर गायको “वैदवदेवी? 
उसमें सब देवताओंका निवास माना गया है, तथा गायके 
दानसे देवलोककी प्रासि बतायी गयी दै । 


यजुर्वेद-शतपथग्राह्मणमें 'महाँस्त्वेव गोम॑हिमा(३। ३। ३। १)--- 
यहाँपर गायकी बड़ी महिमा बतायी गयी है । झुक्लयजुवेद- 
वाजसनेयिसंहितामें 'गोस्तु मात्रा न विद्यते? (२३।४८) कहकर 
वही बात पुष्ट की गयी है । “सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा 
प्रददुषे दुहे।? ( अथर्षवेद्‌-शोनकसं हिता ) के इस १२।४।३६ 
मन्त्रमें गोदानकर्ताकी यमलोकमें मनोरथ-पूर्ति दिखलायी 
गयी है । ‹अनुपूर्यवत्सां घेनुमनड्वाइसुपबहणम्‌ । वासो हिरण्यं 
दत्वा ते यन्ति दिवमुत्तमामः ( अथर्व॑० शो० सं० ९।५। 
२९ )--यहाँपर भी सवत्सा गायके दानसे स्वर्गलोककी प्राप्ति 
कही गयी है । धयां ते घेनुं निपृणामि यगु ते क्षीर ओदनम्‌ | 
तेना जनस्थासो भर्त योत्रासद्‌ अजीवनः? (अथव १८। २ | 
३०)--अथववेदका यह सूक्त मृतक-कमंमे विनियुक्त है। उक्त 
मन्त्रमें मृतकके उद्देश्यसे गोदान तथा खीरका पिधान किया 
गया है । 'अयं ते गोपतिस्तं जुषस्व स्वर्ग लोकमधिरोहयेनम्‌ | 
(अथर्व० ८।३।४)-इससे भी मृतकको गाय स्वर्ग पहुँचाती है; 
यह बात सूचित होती दे; इससे वैतरणी पार कराना भी 
सूचित होता है । 

“ऋषिसह्नमेकां कपिलामेकेकशः सह्रङृत्यो दत्त्वा तया ते 
सहस्तदक्षिणाः सम्पन्नाःः--महाभाष्यके प्रत्याहाराह्णिकके इस 
वचनसे कपिला गायके दानका विशिष्ट महत्त्व सूचित होता दै । 
“गां घाययन्तीं धयन्तीं परशास्यं वा चरन्तीं परस्मै न कस्मैचिदा- 
चक्षीतः ( २४।९२ )--सुश्रुतसंद्विताके चिकित्सास्थानके इस 
वचनसे, गां धयन्तीं परस्मे नाचक्षीत, न चेनां वारयेत्‌? 
(९३ )--गौतम-घर्मसूतके इस वचनसे,तथा न वारयेद्‌ गां 
धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌? (४। ५९ )--मनुत्मतिके 

(न चाचक्षीत धयन्तीं गाम्‌? (१।६।१४० )--याज्ञवल्क्य 
स्मृतिके इस बचनसे तथा वेखानस धमंप्रश्‍नके “परक्षेत्रे चरन्तीं 
गां धयन्तं वत्स च न वारयेत्‌, नेवाचक्षीतः ( ३।२।१५ ) से 
गायका यह महत्त्व सूचित होता है कि दूसरेके खेतमें 
चर रही हुई गायकी सूचना खेतके स्वामीको भी न दी जाय | 

गायकी व्यावहारिक महत्ता तो प्रसिद्ध है ही । इसी ओर 
ध्यान न होनेसे घृत, दुग्ध हमारे सामनेसे अलक्षित होते जा 
रहे हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी स्वयं गोपाळनसे हमें शिक्षा दी 
है कि गायका पालन; पूजन, सम्मान सीखो । गायके 
तिरस्कारके विरोधमें अपने प्राणोंकी बाजी लगा दो । तुमसे गाय 
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छीननेवाला ब्रह्मा भी आ जाय, तो उसे वह पाठ पढ़ाओ कि 
फिर तुम्हारे पैरों आ पड़े। कोई दैत्य छिपकर तुम्हारी गौएँ 
दुमे छीन छे, तो उसका वध करनेमें भी पीछे न रहो । 
्रकरणवश इस प्रश्‍नपर भी विचार किया जाता है 
- कि सत्यु हो जानेपर गाय चमारको सौंप दी जाय 
या गाड़ दी जाय या उसे जला दिया जाय अथवा 
उसका जलप्रवाह किया जाय । यदि चमारको दी 
जाय, तो उससे गायका मूल्य लेकर गोगालामै लगा 
दिया जाय या नहीं ! पूर्वकालमें हिंदूलोग गोचर्मको 
उपयोगमें छाते थे या नहीं; यदि नहीं तो फिर विवाइकी 


समासिमें वधूको आनुडुइ चर्मशपर बैठाना क्या आशय | 


रखता है १ वेदमें “गोभिः सन्नद्धो असि’ इत्यादि मन्त्रम 
गोचर्म-वर्णन क्या सिद्ध करता है १ कौटिलीय अर्थशास््रमें भी 
चर्मका व्यवहार आता है । 

इस प्रवनपर दो दृष्टिकोण उपस्थित किये जाते हैं--एक 
नेतिक दृष्टिकोण, दूसरा धार्मिक । धार्मिक दृष्टिकोणवाळे 
कहते हैं कि इम अपनी माताके मरनेपर उसके शरीरको 
किसी भी मूख्यपर दूसरेको देना पसंद नहीं करते; तब 
गोमाताके ही मरनेपर उसे चमारको क्यों दे दिया जाय ! 
हमारे प्रान्तमै चमार प्रायः युसस्मान हैं | पञ्ुओका शास्रीय 
संस्कार मिळता ही नहीं; तब उसका गाड़ना ही ठीक दै | 

.कई कहते हैं कि याड़नेपर भी चमार, जो प्रायः यहाँ 
मुसल्मान हैं, उसको निकाल लिया करते हैं; तब गाड़नेके 
स्थानपर उसका जलप्रवाह कर दिया जाय । परन्तु यह भी 
ठीक नहीं । तब उसके परमाणु खान : करते हुए हिंदुओं- 
के मुखद्रारा भीतर जा सकते हैं | इधर जलसे भी चमार 
गोओंको निकाल लेते हैं | जलाना भी उसका ठीक नहीं; 
क्योंकि एक तो लकड्यांका खचे बहुत बढ़ेगा, दूसरे 
शात्रमें पञ्चुके संस्कारका उल्लेख नहीं | इसलिये उसका 
गाड्ना ही ठीक है; साथ ही नमक आदि डाळ देना चाहिये; 
जिससे वह निकालने योग्य न रहे । 

नेतिक हष्टिकोणवालोंका यह कथन है कि आजका 
युग चमडेका युग हो गया है । अब इस युगसे चमड़ा हट 
नहीं सकता 1 गायके चमढेसे बनाये गये जूते या बूटोंको 
कोन नहीं पहनता £ कारखाने या छापाखाने किसने नहीं 
खोल रक्ले, जिनमें चमड़ेके पडे अपेक्षित होते हैं| इसी 
चमड़ेके लिये गोहत्या होती है; उसकी हत्याको रोंकनेका एक 
यह भी उपाय है कि मृत गाय चमारको दे दी जाय! 


मातुत्वका सम्बन्ध जीवित गायके साथ रखना चाहिये; मरी 
हुईके साथ नहीं । जो मूल्य इसका मिळे, उसे अपने काममें 
न छगाकर गोझालाके काममै खर्च करना चाहिये । 
महाभारतमें गोओंके लिये कहा है--“पयसा इविषा दघ्ना शकृता 
चाथ चर्मणा | अस्थिमिश्रोपकुर्वन्ति ः्ट्जञर्वालेश्व भारत ॥? 

पहले भी हिंदू-जातिमें गोचर्मका व्यवहार था; इसीळिये 
विवाहान्तमें “आनुडुहे चर्मपर वधूके उपवेशनका वर्णन 
आता है । वाल्मीकिरामायणके सुन्दरकाण्डमें «आर्षभाणि च 
चर्माणिः--बृषभ-चर्मका वर्णन आता है; परन्तु अब तो 
लोकविक्रुष्ट दोनेसे गोचर्मका व्यवहार नहीं होता । इसलिये 
याशवल्क्यस्मृति तथा मनुस्मृतिमै भी 'अस्वर्ये लोकविद्िष्ट 
धमंमप्याचरे्न तु? “धर्म चाप्यसुखोदर्कं ळोकविक्रुडमेव च | 
परित्यजेत्‌" `" `१(४। १७६ ) यह कहकर निषेध कर दिया 
गया है। 

परन्तु धार्मिक दृष्टिकोण रखनेवालोंका यह कथन है 
कि यदि हम चमारोंको गो-शव देनेकी आज्ञा दे देंगे या 
उसकी घोषणा कर देंगे, तो ऐसा हो जानेपर क्रमशः 
श्रङ्खलाभङ्ग हो जायगा । जैसे कई लोकहितेषी जनोंने 
पहले अक्षतयोनि बाळविघवाओँका विवाह चाळू कर दिया था, 
तब कुछ समयके बाद अक्षतयोनि युवती विधवाओंका; फिर 
क्षतयोनि विधवाओका) फिर आजकल तों संतानवाली विधवाओ- 
का भी विवाह हो रहा है, वैसी बात यहाँ भी घटित होगी । 

सृत गोओंको चमारोंको दे देनेकी आज्ञा हो जानेपर 
पहले हिंदू चमारोंको बिना मूल्य लिये, फिर मूल्य लेकर» 
गौएँ देनेकी प्रथा चळ जायगी । फिर उनकी अपेक्षा मुसल्मान 
चमारोसे अधिक धन मिळनेपर लोग उन्हे देने लग 
जायेंगे । तब मूल्य लेना शुरू हो जानेपर कई दिनोंतक तो 
लोग वह रकम गोझालाओमें देते रहेंगे | फिर क्रमशः लोग उसे 
अपने काममै लगाने लग जायँगे । इस प्रकार उससे घुणा इट 
जानेपर हमारी जातिमें भी चमड़ेका व्यापार चल पड़ेगा | 
फिर तो मर रही हुई गायको भी लोग भविष्यकी अपनी 
असुविधाओसे बचनेके लिये अधिक घनके छोभसे मुसलमान 
व्वमारोको देने लग पड़ेंगे, और प्रसिद्ध यह कर देंगे कि 
हमने मरनेपर ही दिया था । इस प्रकार हो जानेपर क्रमशः 
हमारी गायसे पूज्यदष्टि भी हट जायगी । 

विवाहान्तर्मे प्रयुक्त 'अनुगुप्ते आगारे आनुडुहे आर्षभे 
रोहिते उत्तरलोन्नि चमेणि उपवेशयति? इस वाक्यका धार्मिक 
इष्टिकोणसे यह अर्थ होगा-“अनडवान्‌ बुषभः प्रोक्तस्त्व 
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नड्वान्‌ मुख्य आल्यै। नारीयुक प्रज्बलद्दीपमनुडुत्‌ कौतुक 
ग्रहम?---इस रन्तिकोषके वचनसे 'अनुडुत्‌ कोतुकागारम्‌) 
तत्र भवे? अर्थात्‌ कोतुकागारमें स्थित 'आषंमे कषिभि 
श्रेष्ठया खीझते”ऋषिसम्मत, 'रोहिते चर्मणिशमगचरमपर वघूको 


बैठाये । यदि यह अर्थ स्वीकार न किया जाय, और अनुइू 


शब्दका अर्थ बैल किया जाय; तब 'आनुडुहे आर्षमे? में पुनरुक्ति 
होगी; क्योंकि अनुडुह तथा ऋषभ दोनों शब्द बैलकै 
वाचक हैं। 

अथवा 'आनुडुहे' अनुडुइ-शन्दवाच्य आसन्नदेशे । 
आीतारानाथ तर्कवाचस्पतिप्रणीत “वाचस्पत्य? नामक मद्दाकोषके 
“अनुड॒हू आसन्नदेशादो” इस वचनके अनुसार मण्डपासनदेश 
अर्थात्‌ कोतुकागारका ही आशय निकलेगा । 


कहींपर “गोचर्मणि' ऐसा भी पाठ दै, वहॉपर “गोचर्म!-- 
यह पारिभाषिक शब्द है । याजवल्क्यस्मृतिकी टीका 
मिताक्षरामें गोचर्मका लक्षण यो किया दै--'दशहस्तेन दण्डेन 
त्रिंशदूदण्डनिव्तनम्‌ । दश तान्येव गोचर्म |? गरह्मसंग्रहमें भी 
कहा है--“ऋषभैकशतं यत्र गवां तिष्ठति संदृतम्‌ | बालवत्स- 
प्रसूतानां गोंचमं इति संविदुः।? पद्मचन्द्रकोषर्मे भी गोचर्मन्‌का 
अर्थ पृथ्वीका परिमाण ( माप ) १०० गज लंबा ३ गज 
के निकटं चौड़ा? यह किया है | इस प्रकार गोचमंका अर्थ 
ऐसा स्थळविदोष हुआ, जहॉपर एक सौ वेळ समा सकें | 


यह अर्थ यहाँ संगत भी बेठता है; क्योंकि--“आनुडड॒हे 
चर्मणि उपवेशयति’ विवाहपद्धतिके इस स्थलमें ही कहा है-- 
“इह गावो निषीदन्त इइ अश्वा इह पूरुषाः? अर्थात्‌ यहाँपर 
गाय; घोडे, पुरुष बैठें | गोचमंका अर्थ बैलका चमड़ा होनेपर 
गाय; घोडे, पुरुष वहापर सब नहीं समा सकते । इस कारण 
वहाँ पूर्वोक्त परिमाणवाली भूमि ही हो सकती है । “रोहिते? 


TTT 


के स्थानपर “लोहिते? पाठ होनेपर सूर्यकी प्रथम किरणसे 
प्रकाशित भूभाग-यह अर्थ होगा । 

चर्मयुक्त रथोंका भी वर्णन .यदि वेदमें आता दै. तो बह 
कोई विधिवाक्य नहीं; और वहाँपर गव्य चर्म लेना आवश्यक 
भी नहीं है; क्योंकि वहाँपर गो-शब्दका अर्थ चर्मसामान्य 
है । तो वहाँपर मैंसका चमड़ा भी लिया जा सकता है। या 
कोई चाण्डाल आदि वैसा रथ भी बनाये, तो यह सबके लिये 
विधि नहीं हो सकती । कोटिलीय अर्थशाल्लादिमँ भी चर्मका 
वर्णन समझना चाहिये, न कि गोचर्मका । अथवा हो भी 
तो वह अर्थशास्र दै) धर्मशास्त्र नहीं । वहाँ राज- 
नीति है, धर्मनीति नहीं | इस प्रकार पाठकोंके सामने हमने 
दोनों दृष्टिकोण रख दिये हैं । तथापि हमें प्रधानता धार्मिक 
दृष्टिकोणकी रखनी चाहिये । 


हिक्ण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छम्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
ढुह्दामखिम्याँ पयो अष्न्या इयं सा बद्धतां महते सौभगाय ॥ 
(ऋ० १ । १६४। २७; अथवं० ९। १०।५) 


यह गायका वर्णन करनेवाला मन्त्र है | इसके पूर्वार्धका 
आदिम वर्ण 'हिँ? और उत्तरार्धेका आदिम वर्ण 'दुः है । 
गोभक्त हिंदूजातिने यही 'हिंदुश अपना नाम स्वीकार कर लिया 
है । जैसे एक वेदसे अः, दूसरेसे “उ”, तीसरेसे म्‌? अक्षर 
लेकर “ओम? बनाया गया है, (देखिये इसपर मंनुस्ट्रति २। ७६) 
वैसे ही बेदके गो-वर्णन-परक एक हौ मन्त्रके पूर्वार्ध- 
उत्तरार्थका आदिम वर्ण लेकर (हिंदु? यह हमारा नाम 
वैदिककारसे चला आ रहा है । उसी हिंदुधर्मके प्रसिद्ध पत्र 
“कल्याणः ने भी इसीलिये “गो? अङ्कका विशिष्टाकु रक्खा 
है । तब हिंदूजातिको इस गायकी सब तरहसे रक्षा करनी 
उचित है । शम्‌ । 
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दीन दहारत आरत ह्वै, तऊ 
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गोगुहार ! 
मातु समान अपान विसारि सदा दधि-दूधकी घार धरी है। 
हाय गरीब अबोलन पै असि काढ़ि कसाइन काट करी है॥ 
“प्रेम” अवाज न कान परी है। 
कोसत भारतवासिन कों, तबही तौ इतै यह गाज गिरी हे ॥ 
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गोरक्षापर कुछ स्फुट विचार 


“गो-अड्ठ?में बड़े-बड़े अनुभवी विद्वानोंके लेख प्रकाशित 
हो रहै हैं। मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं इस विषयमें अपनी 
ओरसे कुछ छिल्दूँ | परन्तु कुछ विषय इसमें ऐसे आ गये हैं, 
जिनपर मत प्रकट करनेके लिये मुझे बाध्य होना पडा है। 
इसीलिये मैं नम्रताके साथ निम्नलिखित विषयोपर अपने बिचार 
प्रकट करनेका साहस करता हूँ | इन विषयोमे मेरा निजी 
विशेष अनुभव नहीं है । मित्रोंके अनुरोध तथा कर्षव्यकी 
प्रेरणासे ही अपनी समझमें जो बात उचित जँची, वह लिखी 
जा रही है। आशा है, विश पाठकगण विचार करेंगे और 
अनुचित विचारोंके लिये सावधान करनेकी कृपा भी करेंगे | 

यूरोपका गोप्रेम 

यूरोपमें गोपालन और गो-संवर्धनका जो महत्त्वपूर्ण कार्य 
हो रहा है, वह बहुत ही सराहनीय है एवं उसकी ओर इमारे 
सुशिक्षित तथा देशकी उन्नतिके सच्चे प्रयासी पुरुषोंका 
आकर्षित होना स्वाभाविक ही है। और उससे हमें यथायोग्य 


लाभ भी उठाना चाहिये । परन्तु एक बातपर विचार. 


करनेकी बड़ी आवश्यकता है; वह हे--गोक सम्बन्धमें पाश्चाच्यां 
और भारतीयोके दृष्टिकोणका भेद | पाश्चात्य जगतूर्मे गोपालन 
होता है, विद्ध आर्थिक इश्सि | इससे वहाँ उन गायोंकी 
संख्या बढ़ ही नहीं सकती, जो दूध न देती हों या जो कम 


देती हों । ऐसी गायें तुरंत मार दी जाती हैं ओर उनका 


मांस छोगोंकी उदर-दरी भरनेमें लग जाता है | इसलिये वहाँ 
निकम्मी तथा दूध न देनेवाली गायोंका प्रश्‍न ही नहीं उठता। 
भारतमें गोपालनका उद्देश्य अर्थसम्मत होनेके साथ ही 
मुख्यतः धार्मिक है । हमारे गोपालन और गोसेवनका उद्देश्य 
केवल इइलोकिक ही नहीं, उतसे परलोकका भी सम्बन्ध है । 
गौ अर्थकरी हो तो सर्वथा उत्तम है ही, परन्तु अर्थकरी न 
होनेकी दशार्मे भी वह हमारे लिये पूजनीया माता ही है और 
उसका भरण-पोषण ओर सेवन-संरक्षण करना हमारा परम 
कर्तव्य है । पाश्चाच्य जगत्‌की गोसेवा वस्तुतः अ्थ-सेवा है 
और उनका गौमें प्रेम नहीं है, अर्थम प्रेम है । असलमे 
वह प्रेम है ही नही, काम है | इसका यह अर्थ नहीं कि वे 
गोसे प्यार नहीं करते- बहुत करते हैं, अशन और दरिद्र 
भारतीय पशुपाल्कोंसे कहीं अधिक करते हैं; परन्तु 
करते हैं-शुद्ध अंय-दृष्टिते | यदि अथ-दृष्टिसे गो- 
पालन हानिकर हो तो वे उसे छोड़ देंगे। यह 
सव॑जनविदित है कि जो गौ वहाँ आर्थिक दृष्टिसे उप- 
योगी नहीं होती, उसको कोई भी गोशाला (104117 ) नहीं 
रखती । और इसी आर्थिक दृष्टिको सामने रखकर वहां 


सारे कार्य--गौं खरीदनेसे लेकर गौकै मरनेपर उसके 
मृतावशेष शरीरके पदार्थोके बेचने तथा काममें लानेतक--; 
किये जाते हैं | यह दृष्टिकोणका महान्‌ अन्तर है । भारतीय 
जिस पवित्र दृष्टिसे गोको देखता दै, वह उसका अनादि- 
कालीन सांस्कृतिक खभाव है और उसकी रक्षा होनी दी 
चाहिये । तभी दिंदू-संस्कृति बचेगी । गाय हर हाळतमें 
भारतीयके लिये पूजनीय और सेवनीय है तया रहेगी । 

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि गौकी आर्थिक इष्टि- 
से उपेक्षा की जानी उचित है | वर्तमान अर्थप्रधान जडयुग- 
में अर्थकी अवहेळनासे काम नहीं चलेगा | अतएव अपनी 
संस्कृतिके अनुरूप गोरक्षा ओर गोपालनकी दृष्टिको सुरक्षित 
रखंते हुए ही आर्थिक इष्टिसे भी गोको उपयोगी बनाना 
चाहिये । सफाई, स्वच्छता, संक्रामक रोगोंके आक्रमणसे 
बचाना रोगपीड़ित गायोंकी उचित चिकित्सा करना) उनकी 
नस्लको न बिगड़ने देकर उत्तरोत्तर सुधारना, अच्छा पूरा 
चारा-दाना देकर तथा प्रेमका बर्ताव करके उनका दूध बढ़ाना, 
चमड़ेका उपयोग करनेवालोंके लिये केवळ उनके मृताबशेष 
चमड़ेका ही उपयोग करना, उनके गोबर-गोमूत्रका एक भी 
कण व्यर्थ न जाने देकर उसकी खाद बनाना) उनके जन्म- 
पत्र रखना; वे जल्दीःजल्दी ब्यायेंश अपने ब्यानमें अधिक-से- 
अधिक दिनांतक अधिक-से-अधिक दूध दे सकें) उनके दूधमें 
मक्खन अधिक हो, उनका खास्थ्य न बिगड़े और वे दीर्घ- 
जीवी हों--इन सब बातोंकी आवश्यकतानुसार वर्तमान वैज्ञा- 
निक सहायतासे व्यवस्था करना; चारे-दानेकी सस्ती व्यवस्था 
हो, दाबघास ( 9/12९९ ) तैयार हो; गोचरभूमियाँ अधिक हों) 
इन सबके लिये सब प्रकारंसे पूरा प्रय्न करना; और 
अपनी मोतसे मरनेतक गो ऐसी दशार्मे आत्रे ही नही, जब 
कि वह अपना खर्च अपने द्वारा किसी रूपमै न दे दे--इसका 
प्रयत्न करना, तथा ऐसे ही अन्यान्य साधनोंका भी उपयोग 
करना जिससे आर्थिक इष्टिसे गोका महत्त्व बढ़े; अत्यन्त 
आवश्यक है ओर इस ओर प्रत्येक भारतीयका ध्यान अवश्य ही 
आकर्षित होना चाहिये । 

विशेषका मत है कि यदि हमारी गोओंको पर्याप्त तथा 
अच्छा चारा-दाना नियमित मिले, नस्लमें सुधार हो, सु- 
व्यवस्था हो, उन्हें अवनत होनेसे, और रोगोंके आक्रमणसे 
बचाया जाय, तो आज जो दूध होता है, उससे दूना दूष हो 
सकता दै और फिर गाय दीर्घेकालतक स्वस्थ ओर दुधारू 
होकर जी सकती हैं। हमारी गायोंमें यूरोपकी गार्योकी 
अपेक्षा विकास-शक्ति ज्यादा है । 


६१२ क मातरः सर्वसूतानां गावः सवेखुखप्रदाः २ 


परन्तु गौकी वर्तमान स्थितिमें प्रधान कारण है, भारतकी 
गरीबी और परतन्त्रता | गरीब भूखे णहस्थकी गाय भरी-पूरी 
कहाँसे होगी ? गरीबी न हो; भरपूर अनाज और चरागाह शें तो 
पञु-पालनमै भारतीय कभी पीछे न रहें | आज जो बातें 
वैज्ञानिक दृष्टिसे कही जाती हैं, पशुपालनकी हमारी पुरानी रीति- 
में प्रायः वे ही बातें स्वाभाविक यीं । हमारी परिस्थितिने हमें 
मजबूर कर दिया कि हमको अपना स्वभाव छोड़ना पड़ा और 
परिणामखरूप हमारी गायके साथ ही हम भी दुखी हो गये !# 


एक बात और है । विदेशी चालक शासकोंने विभिन्न 
आकर्षक हेतुओंसे हमारे अंदर एक “मानसिक दासता? 
उत्पन्न कर दी है और उसके फलस्वरूप इम आज विदेशी 
शासनसे मुक्त होनेकी चेष्टा करते हुए भी विदेशी भावोंकी 
गुलामीसे छूटना पसंद नहीं करते | दशा यहाँतक हो गयी 
है कि कभी शारीरिक या आर्थिक खतन्त्रता मिल भी 
जायगी) तो भी हमारे मनोंपर तो उन्हींका अखण्ड राज्य 
रहेगा । मनकी परतन्त्रतासे इम नहीं छूट सकेंगे । हमारी 
इस «मानसिक गुलामी के कारण ही हम अपनी सब 
बातोको हेय, नगण्य और उनकी प्रत्येक बातको उपादेय 
और आदर्श मानते हैं और सभी बातोंमें उनके मुँहकी 
ओर ताकते हैं । इसीसे हम उनकी अर्यप्रधान डेवरी-पद्धतिपर 
मुग्ध होकर उसे सीखनेके छिये प्रचुर घन, समय, 
शक्ति और बुद्धिका व्यय करके अपने दिक्षार्थियोंको 
अमेरिका और इंग्लैंड भेजते हें । ऐसा न करके यदि 
हम अपनी शक्तिको घरकी भूली-बिसरी पद्धतियोंकी खोजमें 
लगावे और उनका समुचित प्रयोग करें तो बड़ी सुगमताके 
साथ बहुत कम खच॑में आश्चर्यजनक आदर्शरूपमें अपनी 
गारयोकी दशा सुधार सकते हैं । पर इस माया-जाळसे मुक्ति 
हो तब न! अभी तो मुक्तिके नामपर बन्धन ही मजबूत 
होता जा रहा दै ! 


गोवध बंद होना ही चाहिये 

गायको कसाईके हाथसे बचानेकी बड़ी आवश्यकता है | 

# हमें सूचना मिली है कि गोजातिके विनाशको रोकने और 
गोजातिकी उन्नतिके उपाय सोचनेके लिये आगराके प्रसिद्ध सेठ 
ओऔअचलसिंदजी महोदयके उद्योगसे आगामी २४, २५, २६ दिसम्बर 
सन्‌ १९४५ को आगरामें अखिल-भारतीय 'पद्यु-रक्षा-सम्मेळन! 
होनेवाला है । इसके लिये राधास्वामी सत्संग-सभाके रा० सा० 
श्रीगुरुचरणदासजी मेहता महोदयके सभापतित्वमें एक सुदृढ 
स्वागतसमिति भी बन गयी है । गोग्रेमी तथा अपना और देशका 
हित चाहनेवाले व्यक्तियोंको सम्मेलनकी वास्तविक क्रियात्मक 
सफलताके लिये यथायोग्य सहायता करनी चाहिये । 


कहना न होगा कि गोवध दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। इस- 
मैं प्रधान कारण हैं--चमड़े हड्डी) सूखे मांस और रक्त तथा 
आँत-ताँत आदिका व्यापार और गोरी सेनाके लिये 
गोमांसकी अनिवार्य और बेहद माँग ! चमड़ेकी रफ्तनी 
बढ़ती जा रही है। सन्‌ १९१३-१४ में जहाँ २९ लाख 
खाले गयी थी, वहाँ सन्‌ ३८-३९ में ४८ लाख खालें गयीं 
( मार्केटिंग आफ हाइड्स रिपोर्ट पृष्ठ ४० ) । इसी रिपोर्टमें 
आगरा; बंगलोर, बरेली, बम्बई, कलकत्ता; ढाका, दिल्ली, 
जबलपुर, कराची; लाहौर, मद्रास, पेशावर और पूना--इन बड़े 
शहरोंके कसाईखानोर्मे काटी जानेवाली गाय-मैंसोंकी संख्या- 
का विवरण देते हुए लिखा है कि सन्‌ १९३२-३३ में जितने 
पञ्च मारे गये थे, सन्‌ १९३७-३८ में उनकी संख्यामें 
२१. २ प्रतिशतकी बृद्धि हो गयी । यह युद्धपूर्वका वर्णन है । सन्‌ 
१९४२ में ६६ लाख गाय-मैंसें सरकारी रिपोर्टके अनुसार 
काटी गयी थीं । युद्धकालमै जहाँ जहाजोंकी कमीके कारण 
चमड़े आदिकी रफ्तनी घटी, वहाँ फोजोके लिये गोमांसकी 
आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गयी | और उसके लिये दूध 
देनेवाली गाभिन गायों ओर बछड़ियोंका भी अबाध वध 
हुआ, जो करोड़से भी ऊपर पहुँच गया !| ऐसा विदेषर्शोका 
अनुमान है । अन्यत्र प्रकाशित हिसारकै जज साहेब 
श्रीलायक अली महोदयके उस विचित्र फैसळेको देखिये, 
जिसमें उन्होंने बिना परमिटके बेकानूनी तौरपर 
उपयोगी गायों और बछड़ियोंको फोजके लिये ळे जानेवाळे 
अपराधियाँको छोड़ते हुए फौजोंक्रे लिये गोमांसकी आवश्यकता- 
का बड़ी ही दर्दभरी भाषामें वर्णन किया है ! यह उदाहरण 
एक दाने चावलसे पके भातको परखनेकी तरह पर्यात है। इस 
अबाध गोवधको बंद करानेके लिये लोकमतको जाग्रत्‌ करके 
प्रबल आन्दोलन करनेकी आवश्यकता है । यह आन्दोलन 
केवल हिंदुओंका ही नहीं रहना चाहिये । मुसलमान, ईसाई 
तथा अन्य मतावलम्बी सजनोंमें भी सहृदयता तथा प्रेमसे 
इस बातका प्रचार करना चाहिये कि गौ देशके प्रत्येक मनुष्यके 
लिये आवश्यक है और गौके न रहनेसे हिंदू-मुसल्मान सभी- 
को समान रूपसे कष्ट होगा, जिससे वे भी इस आन्दोळनमें 
शामिल हों तथा सरकारको कानून बनाकर गोवध रोकनेके 
लिये बाध्य कर दें । 

हिंदुआँमें इस बातका खूब प्रचार हो जाना चाहिये 
कि एक भी गाय कसाईके हाथ जाय नहीं । गाय 
न मिलेगी; तो कसाईखाने आप ही बंद दो जायेगे । जबतक हिंदू 
गाय बेचते-बिकाते हैं, तमीतक कसाईखाने चलते हैं ! 

जिन पञ्च-भेळोमें कसाइयोंको गाये मिळती हैं, उन मेलोको 


* गोरक्षापर कुछ स्फुट विचार # ६१३ 


या उनमें गो-बिक्रयको कानूनन चेष्टा करके बंद कराना 
चाहिये । लोकमत जाग्रत्‌ करने, जनताको प्रभावपूर्ण रीतिसे 


समझाने तथा सरकारको बार-बार सुझानेसे ऐसा 
आश्रयंकी बात नहीं है | ५3 


थुक्तपान्तके बलिया जिलेमें गङ्गातटपर एक मेला होता 
है, उसमें हजारों गायें प्रतिवर्ष कसाइयोंके हाथ जाती थीं | 
भीराघवप्रसादजी नामक एक गो-भक्त सजनके विशेष उद्योग 
और उसीमें छग जानेसे वहाँ गौका बिकना कतई बंद हो 
गया । ऐसा और जगह भी हो सकता है | यह प्रयत्न भी 
होना चाहिये कि मेलोमें बिकनेके लिये गौएँ आयें ही नही | 


सरकारने इधर भारत-रक्षा-कानूनके अनुसार उपयोगी 
गार्योके मारनेपर कुछ प्रतिबन्ध छगाये हैं। परन्तु वे अस्थायी 
हैं। भरपूर चेष्टा करके घारासभाओमें नये बिल लाकर 
उन्हें उचित और आवश्यक संशोधनके साथ स्थायी कानून 
बनवा छेना चाहिये और प्रत्येक प्रान्तमै उनपर ठीक-ठीक 
अमल होता है या नहीं; इसकी ओर गो-सेवकों तथा गो- 
रक्षिणी संस्थाऔंको एवं म्युनिसिपलिटी के सदस्योंको विशेषरूपसे 
नजर रखनी चाहिये । ऐसा पता लगा दै कि इस समय प्रति- 
बन्धोंके रहते हुए भी प्रतिबन्धके विरुद्ध गायोंकी हत्या होती 
है। इसमें हमारी अवहेलना और गो-इत्यारोंका स्वार्थ ही 
प्रधान कारण है । 


जबतक स्थायी कानून न बनें, तबतक भारतकै सभी प्रान्तोंमें 
वर्तमान कानूनके लागू करानेकी और उसपर पूरा-पूरा अमळ 
हो-इसकी सावंजनिक समितियों,गो-रक्षासंस्थाओं तथा जिम्मेवार 
पुरुषको व्यवस्था करनी चाहिये | वर्तमान भारत-रक्षा-कावूतकी 
धारा ८१ के अनुसार- बम्बई) मद्रास) बिहार, युक्तप्रान्त, 
उड़ीसा, आसाम, बंगाल और सिंधमें एक वर्षसे तीन 
वर्षतकके बछड़े-बछड़ी, पाडे-पाडी, तीनसे दस वर्षतकके 
काममें आनेलायक बैल, गाभिन होने तथा काम देने छायक 
गाय, और सभी आयुकी दुधारू और गामिन गाय (कुछ 
प्रान्तेमि दो वर्षतककी मादा भेड़-बकरी भी) वध नहीं की 
जा सकती | इनका वध करना, वधमें सहायता पहुँचाना और 
सधके लिये छे जाना अपराध माना जाता है और इस अपराधः 
कें लिये तीन साळतककी सख्त केद और पञ्च जन्त करनेकी 
सजा नियत की गयी है | पंजाब तथा सीमाप्रान्तमें भी यह 
कानून लागू कराना चाहिये और जिन प्रान्तोमें लागू है; उनमें 
दो काम करने चाहिये | ऐसा किया जायगा तो 


बहुत-से दुधारू उत्तम पशुओंके प्राण बच जायँगे और चेष्टा 

करनेवाले पुण्यके भागी होंगे । 

(क) जहाँ किसी कसाईखानेमें इस कानूनके विरुद्ध पञ्च 
मारे जाते हाँ, वहाँके इससे सम्बन्धित महकमेके 
स्थानीय अधिकारियोंकों सूचना देनी चाहिये ओर 
समाचारपत्रोमें घटना ठीक सत्यरूपमें जरूर प्रकाशित 
करानी चाहिये | 

(ख) सभा करके इसका शान्तिपूर्ण विरोध करना चाहिये 
और सरकारके ऊँचे अधिकारियोंका भी इसकी तरफ 
ध्यान आकर्षित करना चाहिये । 


स्थायीरूपसे कानून बनानेके लिये जगह-जगह सभाएँ 
करके लगातार वायसराय महोंदयके पास आवेदनपत्र-पर- 
आवेदनपत्र भेजने चाहिये | विभिन्न भाषाओंके समाचार- 
पत्रौमै लगातार लेख निकालने चाहिये । गोहित-सम्बन्धी 
स्वतन्त्र समाचार-पत्र भी निकलना चाहिये और लोर्गोको 
आवश्यकता पड़नेपर गो-वध बंद करानेके लिये आवश्यक 
त्यागके लिये भी तैयार रहना चाहिये |# 


पिंजरापोल-पद्धति भी रहे और नयी 
गोशालाएँ भी बनें 


पाश्चात्य जगतूकी गोशाला ( 09179 ) आदर्श है और 
उसकी बड़ी प्रशंसा है, जो उनकी व्यवस्था, उत्तादन-क्षमता 
और अर्थापार्जनकी दृष्टिसे सवंथा उचित है और हमें उससे 
अवश्य बहुत-कुछ सीखकर तदनुसार करना भी चाहिये | उन 
गोशालाओंमें पलनेवाली गौएँ सुखपूर्वक रहती हैं--उनके 


` खास्थ्य, सफाई, खान-पान; आराम और पोषणका बहुत 


अधिक तथा उपयुक्त ख्याल रक्खा जाता है--यह भी सत्य है। 
और हमें भी अपनी गायाँको यथासंभव उसी प्रकारसे सुखी 
रखना चाहिये । परन्तु वे गोशालाएँ वस्तुतः हैं कपड़े तथा 
चीनी बनानेवाली मिलॉ--कारखानोंके सहश दुर्धोत्पादनके 
कारखाने | उनमें गोके प्रति पूज्यमाव नहीं दै--अर्थ तथा 


# खेदकी बात है कि हिंदीमें गोरक्षा-सम्बन्धी समाचारपत्रो- 


की बहुत ही कमी है । दिल्लीसे पं० देवरक्नजी शुरू “गोहितेषी' पत्र 
निकालते थे । आजकल 'गरोठ' (इन्दौर स्टेट) से श्रीफतेसिंदजी 
आयेने “गोरक्षक' नामक एक सुन्दर साप्ताहिक पत्र निकालना झुरू 
किया है । ऐसे पत्रोके प्रभावशाली पुरुषोंके संचालनमें प्रकाशित 
होनेकी बढी आवश्यकता है । श्रीफतेसिहजीके सराहनीय कायेके लिये 
हम उन्हें बधाई देते हैं । 


६१४ ॐ मातरः सर्वभूतानां गावः सवेसुखपदाः * 


== 


स्वास्थ्यकी इष्टिसे उनका पालन-पोषण होता दै । हमारे 
पिंजरापोल-गोशाला ओके संस्थापर्काकी दृष्टिमें तथा इस प्रकार- 
की संस्थाओंके निर्माणके मूलमें एक पवित्र निःखार्थ प्रेम तथा 
दयाका भाव दै । वहाँ आपको प्रत्येक गोशालामें इद्री-कट्टी 
मजबूत दुधार सुन्दर सुहावनी गाये देख पड़ेगी और उनको 
देखकर चित्त प्रसन्न हो जायगा। पर बीमार,ळूली-लेगड़ी गायोंको 
'खिलाने-पिलानेवाली संस्था और उनमें ऐसी अपंग गायोंकी 
सेवा होती हुई आप कम देख पात्ेंगे। वास्तवर्मे इमारी संस्थाएँ, 
दुग्धोत्पादनके उद्देस्यसे खोली जानेवाली गोशाला (10817 
{27७5 ) की दृष्टिसे बनी ही नहीं हैं | इनका तो पवित्र 
उद्देश्य ही है-अपंग गायोंकी रक्षा करना, उनकी सेवा-शश्रूषा 
करना और उनके मरनेके कालतक उनकै पर्यात खान-पान 
तथा आरामयुक्त नित्रासकी पूरी व्यवस्था कर देना | आज- 
की कुछ गोशाला और पिंजरापोलोमें यदि व्यवस्था ठीक नहीं 
है तो उनमें व्यवस्थाका सुधार करना चाहिये, न कि उन्हे 
(विकलाज्ञ पश्ुओंके कारखाने? 'मूखंतापूर्ण दानके निदर्शन? 
(देशका भार बढ़ानेवाले जानवरोंके गोळघर? कहकर उनके 
प्रति दुर्भाव पैदा करना, अपंग पञ्चके प्रति उपेक्षा 
उत्पन्न करना और उन्हें असहाय मरने देने अथवा उनकी 
देख रेख किये बिना दी उन्हे अकाल मृत्युके मुखमै ढकेलनेकी 
चेष्टा करना ! बड़े दुःख के साथ बड़ी गम्भीर मुख-मुद्रा बना कर 
कहा जाता है कि (इन पिंजरापो्ोंके पद्युओको पालनेमें 
देशके करोडौं रुपयॉका कितना बुरी तरहसे अपव्यय हो 
रहा है |? ऐसा कहनेवाळे पुरुषोंकों जानना चाहिये कि 
लोग शौकीनीमें तथा पतनके गहरे ग्डोमें गिरानेवाले पदारथाके 
उपयोगमें कितने पैसे खर्च कर देते हैं; फिर यदि अंधे, काने, 
लले, लॅगड़े और बूढ़े माता-पिता तथा अपंग बच्चोंके-जैसे 
बूढ़े गाय-बैळ तथा बछड़े-बछड़ियोंके पीछे कुछ पैसे खचं 
हो जाते हैं तो इसमें इतना दुःख क्यों होना चाहिये । यह तो 
वस्तुतः धनका सदव्यय है । फिर खर्च ही कितना होता है । 
श्रीयुत राइट महोदयने अपनी रिपोर्टकी ४४ वीं टेबलमें 
मारतवर्षके प्रधान सात झहरोंकी जनसंख्या देते हुए वहाँके 
पिंजरापोलोके वार्षिक व्ययका हिसाब लगाकर बताया है कि 
प्रतिमनुष्य वार्षिक लगभग पौने चार आने अर्थात्‌ मासिक 
पौने चार पाई पड़ती है | ( देखिये right's Report 
पृष्ठ १८२ ) | यदि इनमें छोटे गॉर्वोकी कम खर्चवाली शेष 
गोशालाओंको जोड़ दिया जाय तो प्रति मनुष्य मासिक दो पाई 
भी नहीं पड़ेगी ! 


अतएव घर्मादे तथा लागपर चळनेवाली ऐसी गोशाला- 
औंको भूतदयाके पवित्र उद्देशयसे अपने गोरक्षण-कार्यसे कमी 
हटना नहीं चाहिये | उन्हें घाटा सहकर ही अपना सेवा-कार्य 
चलाना चाहिये । हाँ, वे एक सूत्रमें बैँघकर संगठित हो जाये 
तो बड़ा अच्छा है । अवश्य ही इनमें जो समं संस्थाएं हैं, 
उन्हें अपना डेयरी-विमाग अळग खोलना और उसमें पर्या 
पूँजी लगाकर गोसंवर्धन-कार्य भी करना चाहिये | डेयरीके 
ढंगकी अलग गोशालाएँ बनें, उनके लिये तो कोई बात ही 
नहीं है । पर यह नहीं होना चाहिये कि केवल डेयरी-ढंगकी 
गोशालाओंकी ओर ही हमारी पूरी दृष्टि और पूरी शक्ति 
छग जाय; और बूढ़ी अपंग गोमाताको निराधार छोड़नेका 
पाप होने लगे | पश्चिमके गुण लेने चाहिये, पर उनके गुर्णोकी 
चकाचौंधमें पड़कर्‌ अपने पैतृक गुर्णोका मूलोच्छेद नहीं 
कर डालना चाहिये । आजकल पिंजरापोलोंके प्रति बुद्धिमान्‌ 
तथा नेता माने जानेवाले पुरुघोंकी कुछ ऐवी ही दुर्भावना 
होने लगी है और प्रकारान्तरसे वे अपंग गायोंको भाररूप 
समझकर उनका हट जाना अच्छा मानने टगे हैं ! इसीलिये 
इतना लिखा गया है । ( हम तो यहाँ पश्ञुओंके पिंजरापोळ 
उठाना चाहते हैं और पाश्चात्य देशॉमें मनुष्योंके पिंजरापोल 
बनानेकी बात सोची जा रही है ! कुछ ही दिनों पूर्व सुसभ्य 
अमेरिकामै ऐसा प्रस्ताव आया था कि कामकाजमें अशक्त 
बेकार मनुष्योकी जिम्मेवारी पार्लामैंटकों छे लेनी चाहिये । 
अर्थात्‌ उनकी संतानपर उनके पालनका भार कतई नहीं 
रहना चाहिये | यदि सरकार भार ले ले और विभिन्न 
स्थानोमें रखकर उन्हें खाने-पीनेको दे तो यह मनुष्योंके 
पिंजरापोल ही तो बने ! ) 

मेरी समझसे पिंजरापोल-पद्धतिकी; उसमें उनके उद्देश्यके 
अनुकूल आवश्यक सुधार करके रक्षा करनी चाहिये; और 
ऐसी गोशालाएँ ( 10979 19:01 ) अलग या सुविधा हो 
तो इनके स्वतन्त्र विभागके रूपमें खोलनी चाहिये, जिनमें 
इट्टी-कट्टी, सुन्दर, सुहावनी मजबूत दुधारू गावे हाँ और जो 
उत्तरोत्तर गायोंको सर्वाङ्गीण उन्नतिमें सहायक हों | 


निघत (5६०००) और सघृत ( ४10०) दूध 

नित ( 91८१०1००९ ) दूधके पक्ष और विपक्षमें 
गो-अङ्कमै अच्छे-अच्छे विशेषद्ञोंके लेख छपे हैं | मेरी धारणामें 
दोनों ही पक्षोंके लोग ईमानदार तथा सच्चे हैं तथा दोनोने 
ही अपनी-अपनी समझके अनुसार मनुष्य तथा गोजातिकै 
कल्याणके लिये ही मत प्रकट किये हैं । निईत दूधके 


# गोरक्षापर कुछ स्फुट विचार ऋ 


त्यास कोला कलत 00 
नय भी यदव प्या 


सम भी यह कहीं नहीं कहा है कि जहॉ पूरा 
दूध मिळता हो, वहाँ नित दूध पीना चाहिये । का 
उन्होंने पछुओंको, तथा जो घुतयुक्त दूध नहीं पचा सकते 
ऐसे बच्चों और बीमारोको नित दूध पिछानेकी सलाह दी 
है। नित दूधके विरोधियोंने भी यह नहीं कहा है कि निर्घत 
दूषमें प्रोटीन आदि देइ-निर्माण करनेवाले तत्त्व नहीं होते | 
विवादास्पद प्रश्न दो हैं-. १. निधृत दूधमें स्नेहमाग निकाल 
दिये जानेकै कारण वह विटामिन-शून्य हे जाता है, इसलिये 
वह खास्थ्यके लिये हानिकर है या नहीं ! २. -इसके द्वारा 
मनुष्यका ओर गोजातिका लाभ होता है या नहीं ! 

इस विषयमै अपनी परिमित बुद्धिसे जो कुछ समझमें 
आता है, वह यह है-- 

१. सघृत पूरा दूध मिलनेकी अवखामें तो नि्धुत दूध 
नहीं ही पीना चाहिये । 

२. निरृत दूघर्मे प्रोटीन तथा क्षार पदार्थ अधिक होनेके 
कारण वह खास्थ्यकै लिये हानिकर कदापि नहीं है। 
हाँ, स्नेहभाग न होनेपर विटामिनोंसे जो लाभ होता, 
बह इससे नहीं हो सकता | इसल्यि जिनको असली दूध 
नहीं मिळता, उनके लिये निर्धुत दूध पीना लाभदायक है 
और आवश्यक भी है । पूरा विटामिन न मिलनेपर भी 
वे लोग स्नेहभागका कुछ अंश तेल खाकर प्राप्त कर 
सकते हैं, ओर प्रोटीन आदि तो उन्हें नित दूधमें 
पूरे मिल ही जाते हैं । 


* यह भी ठीक हो सकता है कि सेपरेटर मशीनकी 
अपेक्षा दही मयकर मक्खन निकालनेकी क्रियामें 
सक्खनका अंश छाछमें कुछ अधिक रह जाता हो, 
और इससे घीके मूल्यमै कुछ पैसे कम मिलते हों । 
ऐसी हाळतमें यदि गोपालन करनेवाले लोग दही न 
बिलोकर मशीनके द्वारा मछाई निकालकर घी बनावें 
तो उन्हें कुछ घी अधिक मिल सकता है और उसके 
फलखरूप कुछ पैसे भी; परन्तु इसमें उन्हें छाछके बदले 
निरृत दूध मिलेगा । वह दूध यदि साराकासारा 
छाछकी जगह घरमें या अडोसपडोसमै बरत लिया 
जाय; तब तो ठीक ही है; परन्तु निधत दूध बननेपर 
क्या ऐसा हो सकेगा ! 


यह सिद्ध हो चुका है कि 
गाढ़ा होता है; क्योंकि 


~ 


निरत दूध असली दूषकी 
मळाईके साय पानीका अंश 


भी निकल जाता है । और यह भी होता ही है कि ग्वाले 
लोग निरत गाढे दूषमें पानी मिलाकर उसे असली दूध-सा 
पतला बनाकर बेचते हैं; इससे उनको पेसे ज्यादा मिळते हैं | 
लोग घोखेमें पड़कर उसे असलीके भरोसे ले लेते हैं। छाछ न 
तो विकती है और छाछ वेचनेमें गवाळेको शरम भी मालूम 
होती है | छाछके बदले निभृत दूध बनेगा तो उसका परिणाम 
यह होगा कि गरीबीके कारण लोभवश ग्वाला- जैसे 
आजतक घरमै अपने और बच्चोंके लिये घी नहीं रखता, 
सब बेच डालता है--वैसे ही नित्रृंत दूध भी सम्भव हुआ 
तो जल मिलाकर, नहीं तो ऐसे ही बेचनेकी चेष्टा करेगा | 
आप कहेंगे कि वह बिकेगा केसे, तो इसका उत्तर यह है कि 
दूधकी बुकनी बनानेके ब्यापारी लोग गाँवोमें केन्द्र बनाकर 
अपना व्यापार खोल लेंगे और उनका नित्त दूध खरीद 
लेंगे | छाछ यों नहीं बिकती | परिणाम यह होगा कि ग्वाळेके 
घरमें कुछ पेसे तो ज्यादा आवेगे, जो किसी-न किसी शहरी 
शौकमें उड़ जायेगे और घरके बच्चोंको तथा गाँवके गरीबोको; 
हरिजनाँको जो छाछ मिलती, उससे बे वञ्चित हो जायेंगे ! 
गरीबोंके घरोमें छाछ ही एक ऐसी बस्तु है, जिससे साग- 
तरकारीका, कढी-राबडी बनाकर व्यञ्जनका काम चलता है 
और छाछ गाँवभरमे बाँटी जाती है। छाछ गॉवका और गरीबका 
बहुत बड़ा सहारा है । माना, छाछमें मक्खनका अंश 
अधिक रहता है; पर वह जाता तो है घरवालोके; बच्चोंके 
तथा गरीब भाई-बहनोंके पेटमे ही न १ फिर उसका अप्यय 
कैसे हुआ १ असलमें यही तो सद्व्थय है । 

खास्थ्यकी दृष्टिसे भी छाछमें नि्धेत दूघकी अपेक्षा 
पौष्टिक तत्व कम नहीं है । कहा जाता है छाछमें पानी 
अधिक मिला देनेसे उसके वे तत्त्व मारे जाते हैं | माना, ऐसा 
ही होता है; परन्तु पानी मिली हुई छाछ भी छोगोंको मिल 
तो जाती है न। नित दूध तो पेसेके लोभसे मिलेगा ही 
नहीं ! फिर निघुंत दूधमें भी पानी मिलानेसे कोन रोकेगा । 
इसलिये मेरी समझसे खेपरेडरखे मलाई निकालकर घी 
बनानेकी अपेक्षा गरीब भारतवासियाके शरीर- 
पोषणके लिये मथकर घी निकालना ही अच्छा है । 

फिर विशेषज्ञ लोगोंका यह भी कहना है क़ि सेपरेटरसे 
निकाले हुए घीकी अपेक्षा दही बिलोकर निकाला हुआ 
घी क्वालिरीमें भी बढ़िया होता है | खानेपर भी ऐसा ही 
अनुभव होता है । इसलिये भी वही प्रणाली अच्छी मालूम 
होती है । 


६१६ के मातरः सवंभूतानां गावः सवंसुखप्रदा; + 
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४. तथापि यह सत्य है कि इस समय ऐसा सहज सम्भव 
नहीं है कि मलाई निकालकर घी बनाना बिल्कुल बंद हो 
जाय । बल्कि इसका प्रचार बढ़ रहा है। गुजरात तथा 
बिहारमै तो यह काम खुब ही चल रहा दै । इसलिये 
जो निर्धुत दूध पीना चाहें, वे पीचें; पर सघृत असली 
दूध पीना चाइनेवालोंके साथ धोखा न हो । कानूनसे 
निर्षुत दूधमें पानी मिळाना बंद हो जाय । और 
निघृत दूध निरृत दूधके रूपमें ही बेचा जाग । 
जिनको दूध नहीं मिळता, बे निघेत दूध पि तो 
उनको न पीनेकी अपेक्षा छाभ ही है। एक अच्छे 
निष्पक्ष विशेषज्ञ सज्जनका मत है कि नित वूधमें ५० 
प्रतिशत तो दूधके गुण रहते ही हैं। परन्तु इसको 
प्रोत्साहन देकर दही बिलोकर घी निकालनेकी पुरानी 
घरकी पारिवारिक पद्धतिको मिटानेकी कोशिश कभी नहीं 
करनी चाहिये। उसमें कहीं सफाई-सेभाल न रखने 
आदिका दोष आ गया हो तो उसे निकाल देना चाहिये। 
और वह दोष तो उस प्रणालीका नहीं दै, वह तो इमारी 
आदत या भूल है, जो सेपरेटरवाली पद्धतिर्मे भी रह 
सकती है । यह अन्यत्र दिखाया गया है कि सेपरेटर 
मशीनका भी यथायोग्य उपयोग न होनेपर उसमें भी 
घीका अधिक अपव्यय हों सकता है ओर वह बीस-तीस 
प्रतिशततक हो जाता है । 
हाँ, विदेशी निर्घत चूर्णका उपयोग किसी भी तरह 
नहीं करना चाहिये | 
वनस्पति-धी 

जमाये हुए तेल ( वनस्पति-घी ) के विरोधमें कई 
लेख 'गो-अडूः्मे छप रहे हैं ओर हमलोगोका भी यह मत है 
कि इससे देशकी तथा गोवंशकी हानि हो रही है । हमारे 
अपने कई मित्रों ओर सम्बन्धियोंके इसके कारखाने हैं; 
परन्तु सत्यके अनुरोधसे अपना मत प्रकट करना ही पड़ता 
है और ऐसा ही शेना भी चाहिये | यह कहा जाता है कि 
देशमै धीका अभाव दै, अतः लोगोंकी आवश्यकतापूर्तिके 
लिये ये कारखाने खोले जा रहे हैं; परन्तु यह कथन वेसा ही 
है; जैसे अंग्रेज कहते हैं कि हम हिंदुस्थानकी भलाईके लिये 
यहाँ राज्य कर रहे हैं; या कोई ठग यह कहे कि हम किसीके 
घनकी अच्छी सँमाछ करनेके लिये उसे फुसलाकर उसके 
पाससे ले रहे हैं । छातीपर हाथ रखकर सोचनेसे यह प्रत्यक्ष 
दीखेगा कि वनस्पतिके कारखाने धन कमाने- केवल धन 


कमानेके लिये ही बने हैं | धन कमाना बुरी बात नहीं है, 
बते कि वह दूसरोंके लिये हानिकर न हो, उसमें अन्याय 
न हो । सभी जानते हैं और सरकारी रिपोर्ट भी है कि 
बनस्पति ( जमा हुआ तेल ) अधिकांश मिलावटमें बरता 
जाता है ओर शद्ध घीके रूपमें बिकता है । इसी कारण 
उससे पैसे अधिक मिलते हैं । पैसा कमानेकी इच्छा 
मिलावटको प्रोत्साहन देती या मिलावट चाहती ही है । 
इसीलिये तो तेलको जमाकर दानेदार बनाया जाता और 
उसे गाय ओर मैंसके घीके-से रंगका बनानेकी कोशिश की 
जाती है । बस, यही बुरी बात है | 

यह सच है कि भारतवर्षमें इस समय घी नहीं है-- 
इसका कारण भारतकी गरीबी तथा परतन्त्रता है और 
उससे प्रसूत फौजी मागका पूरा करना है । गहरी दृष्टिसे 
देखनेपर यह बात स्पष्ट दीख पड़ती है | हजारों अच्छी 
गायें-मैंसे मिलिटरी डेयरियोमें चली गयीं। लाखों गायें गोरोंके 
पापी पेटॉमें समा गयी, ओर जहाँ जो शुद्ध घी मिला, सेनाकै 
लिये संग्रह करनेकी चेष्टा की गयी ! तब अच्छा घी 
केसे मिळे । 

अंग्रेजीसाम्राज्यके पहले तो यह सवाल ही नहीं था । 
पर्यासत गोचरभूमि थी । चारे-दानेकी कोई कमी नहीं थी । 
खेतीमें इतना अन्न और चारा होता था कि शइस्थ स्वयं खाकर 
अपने पञ्चओँको भी खूब खिला सकता था । खेतोंमें पञ्च 
रहते थे, इससे उनकी खाद खेतोंको स्वाभाविक मिळती थी। 
हाथसे काम करनेकी आदत थी) इससे सभी कुछ सखा 
पडुंता था । गायपर कोई भी खर्च नहीं था । गाय भार नहीं, 
आशीर्वाद थी । नस्ल गाँवोंमें अपने-आप ठीक रहती थी । 
गोधन ही परमघन होनेसे उनकी सार-सँभाळ पूरी होती 
थी । चिकित्साके घरू नुस्खे याद थे, जिनसे गाये बीमार 
नहीं रह पाती थीं । यायोंका अच्छे खाद्यसे पोषण होता था 
ओर सेवा-गभूषासे वे रोगसे नित्य निक्त रहती थीं । संतान 
अच्छी होती थी, दूध बेशमार होता था। इससे सारा परिवार 
दूध-दही पी सकता था | वरं दूध-दही बाँटा जाता था। 
बढ़िया छाछके लिये खुला दरवाजा था, कोई भी छे जाय । 
यह सब मुफ्तमें होता था । नफेमें बच जाता था--गौका 
घी । उसे आवश्यकतानुसार ग्रहस्थ बेचते थे । पर बाध्य 
नहीं थे | घीकी इतनी बहुतायत थी कि घी डुद्दारोसे परसा 
जाता था, चमचियोंसे नहीं ! 


यह दशा बदली, तभी आज यह कहना पड़ता है किं 


# गो देखी है # 


६१७ 


Se स्स्स स य्य स्स्स ्््व्ा 


ग्रहस्थोको ५७-५८ प्रतिशत घी बनाना पड़ता है, और 
इस काममें वे घाटेमे रहते हैं | दूघसे जितनी कीमत आती 
है, उतनी घीसे नहीं आती | उस जमानेमें दूधकी तो कोई 
कीमत ही नहीं थी, दूध बेचना तो पाप समझा जाता था | 
धयूध-पूतः कोन बेचे ! 'दूध-पूत! की शपथ दिख्वायी जाती 
थी । पानी मांगनेपर दूध मिलता था | पर आज तो वह 
स्थिति स्वप्न हो गयी है । इसीसे वनस्पति घीके कारखाने- 


वालोंको और उनकी पोषक सरकारको यह कहनेका मौका 


मिला है कि देशकी घीकी आवश्यकताकों पूरी करनेके लिये 
ऐसा किया जा रहा है । 

इस दशामें-जहाँतक मेरा ख्याल है--ये कारखाने 
बंद होने तो बहुत कठिन हैं--देशवासी आन्दोलन करके 
सरकारसे इतना करा दें, या कारखानेवाले, धर्मके विचारसे 
जितना कर सकते हों, स्वयं ही कर ळें तो बहुत अच्छा है। 

१. शरीरकी गर्मीसे अधिक गर्मी देकर जमाना पड़ता हो 
ओर उससे लोगोंके खास्थ्यपर बुरा प्रभाव पड़ता हो-- 
जैसा कि डा० एन्‌०एन्‌० गोडबोले महोदयने अन्यत्र एक 
छेखमें दिखाया है--तो उसमें अवश्य सुधार होना चाहिये। 

२. इसमें ऐसा रंग दे देना चाहिये जो हानिकर तो न 
हो, परन्तु जिसके कारण घीमें मिलावट न हो सके । 

३. विटामिनके लिये यदि ( 9187-०1 ) मछलीके 
तेल-जेसी चीज दी जाती हो तो वह कदापि नहीं 
दी जानी चाहिये। 

४. मिलावट करनेवालोंको कड़ी सजा होनी चाहिये। 

५. इसका नाम “घी न रखकर जमा हुआ तेल रखना 
चाहिये । 
मेरी तो देशवासियोंसे यह प्रार्थना दै कि जबतक स्वास्थ्य- 

हानि, अपवित्रता और हिंसाका तया इससे होनेवाली 
गोवंशकी हानिका कुछ भी सन्देह है तबतक इसे कोई खावे ही 
नहीं । घी मिळे तो शद्ध तेल खाना अच्छा है, घीके 
नामपर बिगाड़ा हुआ तेल खानेमें ( ओर यदि उसमें विटा- 


मिनके नामपर मछलीका तेल मिलाया दो तो ) घर्म, अर्थ, 
स्वास्थ्य सभीकी हानि है ! 


बधिया-प्रथा 


एक प्रश्न आया है कि बछड़ोंको बघिया किया जाय या 
नहीं । मेरे पास काठियावाड़) गुजरात तथा युक्तप्रान्तके कुछ 
संभ्रान्त सज्जनोंके कई पत्र आये हैं, जिनमें इस विषयपर 
गो-अङ्कम प्रकाश डाळनेके लिये लिखा. दै | उनका कहना है 
कि भारतमें खेतीके बेलोंकी जरूरत दै ही, और खेती आज- 
कल बचिया बेलोसे ही होती है फिर घरके बछड़ोंको उन्हे 
दूसरोसे बभिया करवानेके लिये बेचें, और बधिया किये 
बैलोको अधिक पेसे देकर खरीदें, यह कहाँतक उचित है? 
प्रश्न विचारणीय है । शास्त्रानुसार नपुंसक बनाना संया 
पाप है । और पाप पाप ही रहेगा । कम-ज्यादाका विचार 
किया जा सकता है । हिंसा कृत, कारित, अनुमोदित--तीन 
प्रकारसे होती है । लोग बधिया नहीं करते, परन्तु बधिया 
करानेकी आवश्यकता समझते हैं ओर बधिया करनेके लिये 
जान-बूझकर भी बछड़ेको बेचते हैं तो प्रकारान्तरसे दूसरोसे 
करवाते या अनुमोदन तो करते ही हैं | ऐसी अवस्थामें 
उनपर मी पापकी जिम्मेवारी तो आती ही दै । अवश्य ही 
यह सत्य है कि वे ऐसा मजबूर होकर ही करते हैं | ऐसी 
अवस्थामें या तो शास्त्रज्ञ और विशेषशोंके द्वारा निर्णय करा- 
कर, यदि सम्भव हो तो, बधिया-प्रथा बिल्कुल उठाकर 
बिना बधिया कराये ही खेती करनी चाहिये । पुराने अन्थोँ- 
में, जहाँतक देखा गया है, कहीं बधिया करानेकी बात नहीं 
मिली । यदि ऐसा सम्भव न हो तो बड़े पापसे छोरा पाप 
अच्छा, इस नीतिसे पाप होते हुए भी जिनको बघिया बैलकी 
जरूरत है, उन्हें पुरानी क्रूर पद्धतिसे बधिया न कराकर 
बोडिजो साहेबकी सहज पद्धतिसे बधिया कराना चाहिये | 


इनके अतिरिक्त कुछ बातें और भी हैं; जिनपर खास- 
तौरसे कुछ. लिखनेकी आवस्यकता नहीं है विज्ञ पाठकगण 
धृष्टताके लिये क्षमा करें | ---इलुमान प्रसाद पोदार 


गो देवी है 


“गाय हमारे दुग्ध-भुवनकी देवी है । वह भूखांको खिलाती है, नंगोंको पहनाती है 


और बीमारोंको अच्छा करती 


है । उसकी ज्योति चिरन्तन है।' 


--सम्पादक 'होड्स डेरीमेन? अमेरिका 


गायका दूध बढानेके उपाय 
१. प्रतिदिन हरी ताजी घास पेटभर खिलाना । 
२. दूध दुहकर उसीको पिला देना । 
३. गुड़ एक भाग और जो तीन भाग एक साथ पकाकर रोज खिलाना । 
४. गोभी और पत्ता-गोभीकी पत्तियाँ खिल्गना । 
५. पपीतेके कच्चे फल और पपीतेकी पत्ती पीसकर गुड़ मिलाकर खिलाना । 
६. सनके फूल, महुआके फूल, घास ओर गुड़ जलमें उत्रालकर खिलाना । 
७. ऊखकी गॅडेरी या ऊखका रस निकाल लेनेपर बचा हुआ कूचा खिलाना । 
८. तीसीकी खल और उबाल्म हुआ मटर खिलाना | 
९. किसारीकी दालके साथ गेहूँ उबालकर खिलाना | 
१०. रुँवार खूब पकाकर या रातभर जलमें भिगोकर खिलाना । 
११. गुड़ और काजी मिलाकर खिलाना | 
१२. घी, मैदा और गुड मिलाकर पकाकर खिलाना । इससे खूब दूध बढ़ता है । 
१३. बीजवाले केलेकी चावळके साथ उबाळकर खिलाना । 
१४. पके या कच्चे बेलको उवालकर खिलाना । 
१५. पलास और सेमल्के फूल खिलाना । 
१६. प्रसवके तीसरे दिन उड़दका दलिया आधा सेर) नमक एक छटॉक; हल्दी आधी छटाँक और पीपलका चूर्ण एक 


छटॉक--इन सब चीजॉको मिळाकर पानीमें पका लेना चाहिये और फिर उसमें पावभर गुड़ मिलाकर कुछ गरम-गरम 
ही सन्ध्याके समय गायको खिलाना चाहिये । इससे दूध बहुत बढ्ता है 


१७. गिलोयकी पत्ती और उसकी वेल खिलानेसे भी दूध बहुत बढ्ता है । 

१८. जीरा १० भाग, नमक १० भाग; सौंफ १० भाग, लौंग ५ भाग, सफेद चन्दन २ भाग) फिटकिरी १ भाग ओर 
नाइट्रेट आफ पोटाशियम १ भाग--इन सब चीजोंको कूटकर रक्खे और सुबह-शाम दोनों वक्त एक-एक मुट्ठी 
गायके दानेके साथ मिला दे तो खूब दूध बढ़ता दै । 

९. बॉसकी पत्ती आधी छटाँक उबालकर उसमें थोड़ी-सी अजवाइन और गुड़ मिलाकर खिलानेसे दूध बढ़ता है । 

२०. प्रसवके बाद दूध बंद होकर यदि थन कड़ा हो जाय तो रेड़ीके पत्तांसे सेक करना चाहिये | 

२१. गायके दूध बढ़नेका सर्वोत्तम तरीका यह है कि गायको उसी सॉड्से बर्धाया जाय जिसकी मा बहुत ज्यादा दूध 
देनेवाली रही हो । 


——————ST EE ० णाणा् 


वंशीधरसे ! 


रश ( रचयिता- -श्रीनारायणदास चतुवेदी ) 
> चंशीधर ! चंशीवट बीच निज वंशी आप 
कहिये कब जुट जायेंगे! 
सार्थक “गोपाल” नाम कब कीजियेगा नाथ ? 
विघातकांके दछ कव छुट जायंगे? 
र” होगी घमे-स्थापना 'नरायण' बताओ कब? 


दीन छुट जायँगे ? 
आँखे खोल निद्रा छोड़ साहसके साथ जरा , 
सोते हुए भारतीय कब उठ जायेगे? 


lO 


गोरक्षाके निमित्त कूकोंका बलिदान 


( लेखक--संत आनिधानसिंहजी आलिम ) 


गोरक्षा सिक्खघमंका एक प्रधान अङ्ग है | गुरुओंके 
इतिहाससे यह मत भलीमाँति प्रकर दो जाता है कि उनके 
अवतार धारण करनेका प्रयोजन गौ, गरीब और भक्तोंकी रक्षा 
था । पंजात्रके सम्राट्‌ महाराजा रणजीतसिंहने सिक्खधर्मके 
प्रकाशमें पंजाबमें गोहत्याको राजाज्ञासे बंद करा दिया था | 
आपने गवर्नेर जनरल ऑकलेंड और काबुलके अमीर शाहशुजा- 
के साथ १६ जून १८३८ ई० में जो संधि की थी, उसकी 
दसवीं शात्तं यह थी कि इन दोनों सरकारोंकी फौजोंको जब 
कमी पंजाबकी भूमिसे होकर जाना पड़े, वे पंजाबकी सीमाके 
भीतर गोबध नहीं कर सकेगी | 

इसके अतिरिक्त महाराजा साहबने अपने यूरोपियन 
अफसरों--जनरळ सी. वेण्टोरा और जनरल सी. एलार्डसे यह 
प्रतिज्ञा करा ली थी कि वे गोमांस नहीं खायँगे | 


सुदकीकी लड़ाईके बाद पंजाबमें कोन्सिल आफ रीजेन्सी 
(Council of RegenC5) का राज्य था। कोन्सिलकेरेजिडेन्ट 
सर जॉन लारेंसने २४ माच सन्‌ १८४७ को एक आज्ञापत्रपर 
हस्ताक्षर किया था, जिसका आशय यह था कि अमृतसर शहरमें 
गोवध नहीं किया जायगा । उस आज्ञापत्रके निम्नलिखित वाक्य- 
को एक ताम्रपत्र ( Copper piate ) पर खुदवाकर उसे 
दरबार साहबके प्रवेशाद्वारपर लटका दिया गया था-- 

‘Kine are not to be killed at Amritsar. 


यानी अमृतसरमें गोवध नहीं किया जायगा । 


(२) 

२४ मार्च सन्‌ १८४९ को अंग्रेजोने पंजाबको अंग्रेजी 
राज्यमें मिला लिया | इसके सिर्फ नो ही दिन बाद यानी 
दूसरी अप्रैलको ईस्ट इंडिया कम्पनीकी राज्यप्रबन्धक कमेटी 
(Board of Administra!i01) ने यहआज्ञा निकाली कि 
अब गोहत्याके कानूनको बदल दिया जाय | अतएव इस 
आदेशक्रे अनुसार ५ मई सन्‌ १८४९ को वायसरायने यह 
घोषणा कर दी कि “भविष्यमै किसीको भी अपने किसी कांसे 
अपने पड़ोसीकी उन प्रथाओमें बाधा डाळनेकी अनुमति नहीं 
होगी; जिसके लिये उसके धर्ममें आज्ञा दी गयी दै ।: कम्पनी- 
की राज्य-प्रबन्धक कमेटीने यह भी कह दिया कि “जिस प्रति- 
बन्धको पहले लागू किया गया था; वह केवळ सिक्खराज्यके 
सम्मानकी हष्ठिसे था | अब सरकारी आशा हो गयी कि प्रत्येक 


शहरके बाहर जानवरोंके वघ करनेवाले गोहत्यारों ( बूचड़ों ) 
के लिये एक जगह निश्चित की जाय |? 


पंजाबपर ब्रिटिश अधिकार होते ही सरकारकी उपर्युक्त 
कार्रवाइयोंसे हिवू-सिक्ल जनताके हृदय़पर बहुत बुरी चोट 
लगी, जिसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि हिंदू-मुस्लिम- 
वैमनस्यङ्ी जड़ जम गयी । 

जहाँतक अमृततर शहरका सम्बन्ध है, वहाँ एक कसाई- 
खाना खोळ दिया गया और गोमांसको बाजारमें ले जाकर 
बेचनेकी अनुमति मिल गयी | 

असृतसरमें हिंदू और सिक्खोंकी ओरसे प्रबल आन्दोलन 
आरम्भ हो गया और कसाईखाना खुलने तथा गोमांस 
बेचनेकी अनुमति दी जानेके समयसे १८७१ ई० के बीच 
अमृतसरमें कई बार हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए। अतएव २२ मई 
१८७१ को अमृतसरकी म्युनिसिपल कमेटीकी बैठकमै इस 
प्रपर बड़ा वाद-विवाद हुआ कि “जनताकै आन्दोलनको 
रोकनेके उद्देश्यसे आगामी वर्षके लिये कसाईंखानोंका लाइसेन्स 
रद्द कर दिया जाय या जारी रक्खा जाय | इस बैठकमै अमृतसर 
कमिशनरीके कमिशनर मि० डब्ल्यू डेविसने कसाईखाना चाळू 
रखनेके पक्षमें एक जोरदार व्याख्यान दिया । हिंदू तथा 
सिक्ख-सदर्स्योने. इसक्रा धोर विरोध किया, परन्तु बहुमतसे यह 
प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि कसाईखाना चाळू रक्खा जाय | 

(३) 

जब १८४९ ई० से लेकर १८७१ ई० तककी सारी 
चेष्टाएँ, जो कसाईखाना हटानेके उद्देश्यसे की गयी थीं, निष्फल 
गयीं, तब भीसतगुरु रामसिंहजीके कुछ कूके या नामधारी 
सिक्खौने यह निश्चय किया कि गोहत्याका यह कलङ्क गुरुकी 
नगरीसे तबतक दूर नहीं किया जा सकता, जबतक कि अपने 
शीश बलिदान न किये जाये । कानूनी और शान्तिमय साधन 
उनकी हष्टिमें सब-के-सब व्यर्थ हो चुके थे | अतएव उन्होंने 
१५ जून १८७१ की अँधेरी रातके लगभग ११ बजे कसाइयों 
९ गोहत्मारों ) पर आक्रमण कर दिया और जितने पकड्मै 
आये; उन्हें मार डाला, तथा वध करनेके लिये बाँची गयी 
सैकड़ों गोओंको मुक्त करके खयं भाग गये । 

पुर्लिसने उनके बदले अमुतसरके कुछ प्रतिष्ठित हिंदू 
और औीनिदंगसिंइको संदेइमें गिरफ्तार कर लिया | और उनः 
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पर इतना अत्याचार किया कि उन निरपराधोने यह स्वीकार 
कर लिया कि १५ जूनकी रातको गोहत्यारोंक्रा वध उन्होने ही 
किया था | अतएव अपराध स्वीकार करनेपर अदालतने उन्हें 
सख्त सजा दे दी । 

उधर श्रीमैणी साहब श्रीसतगुरु रामसिंइजीके हेड छार्टरमें 
एक भारी दीवान (सत्सङ्ग) हो रहा था। अमृतसरमें कसाइयों- 
की इत्या करनेवाले नामधारी सिक्ख भी उस सभामे मौजूद थे। 
श्रीसतरुरुजीको अमृतसरकी घटनाके विषयमै यह भाम हो 
चुका था कि यह काम उन्हीके कुछ सिक्खोंने किया है । अतएव 
आपने उन्हे आज्ञा दी कि वे शीम्र-ते-शीत्र अमृतसर पहुँचकर 
अपने दोषको स्वीकार कर लें; जिससे उनकी जगहमें पकड़े 
गये निर्दोष आदमी छूट जावे । 

सतरुरुकी आज्ञा सिरपर रखकर नामधारी सिव अमृत- 
सर पहुँचे। ओर जब उन्होंने अफसरोंके सामने अपने अपराध 
स्वीकार करते हुए यह कहा कि “१५ जूनकी रातको अमृत- 
सरमै जो लोग मारे गये थे, उनके मारनेवाले हम है? तो 
उनके आइचर्यकी कोई सीमा न रही । पहले तो उनकी इस 
बातपर विश्वास न किया गया; परन्तु जब उन्होंने सारी धटना- 
का वर्णन करते हुए हथियार तक बरामद करा दिये, तब उन्हे 
गिरफ्तार किया गया । परिणामस्वरूप जो निर्दोष सजन पुलिस- 
के झठे अभियोगके आधारपर अदाळतसे सजा पा चुके थे) 
वे छोड़ दिये गये । 

(४) 


नामधारी वीरौंका सुकदमा--इन नामधारी या कूके 
वीरोंके विरुद्ध मेजर डब्ल्यू. जी. डेवित; सेशन जज और 
कमिइनर अमृतसरकी अदालतर्मे २८,२९ और ३० अगस्त 
सन्‌ १८७१ को मुकदमेकी सुनवायी होती रही और ३१ अगस्त- 
को फैसला सुनाया गया । 


सला 

फाँसीकी सजा-- 

१. बाबा लहणासिंह अमृतसर । 

२. ५ फतहसिंह 29 

३. » द्वाकिमर्सिह पय्वारी, मोजा मूड़े, जि० अमृतसर | 

४. » बीहलातिंह, मारली) जि० लाहोर । 
काले पानीकी सजा-- 

१. लहृणासिंह वल्द मुसद्दासिंह | 

२. बुलाकातिंहका पुत्र लद्दनामिंह | 

३. लालसिंह सिपाही | 

( १ ) अइबंगसिंह, ( २ ) मेहरतिंह ओर ( ३ ) झंडा- 
सिंह--इन तीनोंको फरार घोषित किया गया । 


फौजदारी कानूनकी दफा ३९८ के अनुसार सेशन्स जजने 
अपना फैसला तसदीकके लिये छाहोर चीफकोर्टमें भेज दिया, 
जिसकी तसदीक जस्टिस जे. केम्पबेलने ९ सितम्बर १८७१ ई० 
को और जस्टिस सी. आर. छिंडसेने ११ सितम्बर १८७१ ई० 
को की । अतएव कूका-दलके ये चार प्राणोत्सर्ग करनेवाले 
सिपाही अमृतसरमें हँसते-हँसते और सत श्री अकालकी जय- 
जयकार करते हुए शहीद हो गये, और दूसरे तीन अंडमन 
टापूमे भेज दिये गये | देश ओर गोमाताकी रक्षा और सेवाके 
उद्देस्यसे कूके वीरोंका यह उज्ज्वल बलिदान भारतवर्ष-जैसी 
ऋषि-भूमि और गोभंत्तोंके देशमें विशेष माहात्म्य रखता है । 

(५) 

क्या उनका मिशन असफल रहा ?-- कुछ भाई यह 
कह सकते हैं कि अमृतसरके कूके शहीद अपने मिशनमें इस कारण 
असफल रहे कि उनके प्राण बलिदान करनेपर भी विवादग्रत 
कसाईखाना बंद नहीं किया गया; लेकिन मैं यह नहीं मानता । 
क्योंक्रि जिस उद्देश्यको सामने रखकर उन शूरवीर कूके सिक्खो- 
ने अपनी इच्छासे अपने बलिदान दिये) वह गुरुकी नगरी 
अमृतसर और देशभरके शहरोंको गोहत्याका अखाड़ा बननेसे 
रोकनेका पावन मिशन था, जिसका) बिना किसी मत-मतान्तरके 
मेदके, सारे हिंदुस्थानकी भलाईका लक्ष्य था । 

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यह उन कूके शहीदों- 
के बलिदानका ही फल है कि १८७१ ई० के बाद आजतक 
अमृतसर शहरकी सीमाके भीतर दूसरा कसाईखाना खोलनेके 
लिये लाइसेन्स देनेका साहस नहीं किया जा सका । इसलिये 
यह वात सहज ही समझमें आ सकती है कि यदि ये ७ नाम- 
घारी सिक्ख उस समय अपने शीश बलिदान न करते तो उस 
समयकी गोवधकी चळनकें अनुसार न जाने अमृतसर और 
पंजाबके दूसरे दाहरोंमें आजतक और कितने कसाईखाने खोल 
दिये गये होते | और अबतक उनमें कितनी करोड़ गौएँ कतल 
हो चुक्री होतीं । अतएव उनका मिशन सफल रहा । 

इसके बाद रामकोट जिला डधियानामें और मलेर-कोटला- 
में बहुत ही भयङ्कर घटनाएँ हुई, जिनका विवरण पीछे कभी 
दिया जायगा । उनके फलछखरूप ४९ नामधारियोंकों तोपसे 
एकको तलवारसे और १६ को फिर तोपसे शहीद कर दिया 
गया । सतगुरु श्रीरामसिंहजीको उनके सूबेदारोंके साथ सन्‌ 
१८१८ के तीसरे रेगुलेशनके द्वारा निर्वासित कर दिवा गया और 
शेप आन्दोलनपर प्रतिबन्ध लगा दिये गये; और श्रीमैणी 
साहब गुरु-मन्दिरके सामने पुलिसकी चौकी लगा दी गयी | 
थे सारे प्रतिबन्ध १८७२ ई० से लेकर १९२० ई० तक रहे | 


और पुलिसकी चौकी १९२३ ई० तक रही । 


—— Er 
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गोरक्षा केसे हो ? 


( ठेखक--म्रीयुत इरिमोहनलाळ श्रीवास्तव, एम्‌० ए०, एलू० टी०, साहित्यरत्न ) 


मारतवर्षके लिये ईश्वरीय देनमें गौका अपना विशिष्ट 
खान दै । गौरे अधिक उपयोगी पशु सष्टिम दूसरा नहीं 
मिळता । सनातनसे ऋषि-मुनि इसका गुणगान करते आये 
हैं । खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 'गोपाल? थे, उन्होंने अपना तन- 
मन माखन और मलाई देनेवाली गोओंकी सेवामे लगाया 
और भली प्रकार उनकी रक्षा की | 

हिंदू-धर्ममें ऐसी कोई बात नही, जिसकी प्रत्यक्ष उपादेयता 
न हो । गो भारतवासियोंको सदा सब परिस्थितियोमें वह अनिर्वच- 
नीय सुख देती है, जो उन्हें अन्यथा अलभ्य है । इसी हेतु 
आर्य-जातिके धार्मिक ग्रन्थोमे गोका समुचित आभार प्रदर्शित 
किया गया है । गोके बिना हिंदु-जीवन नीरस है । अटूट भ्रद्धा- 
के स्वरूप हिंदुओने इसे “गोमाता? कहा है | भली प्रकार 
लाखन-पालन करनेवाळी अपनी सरला माताकी रक्षा करना 
प्रत्येक हिंदूका कर्तव्य बन गया है । 

आज जब धार्मिक विश्वास उठ रहा दै, और जन- 
समुदायकी प्रबुत्ति विवेचनाकी ओर उन्मुख है, तब यदि उस 
अज्ञात वेतरणीसे पार करनेकी गोकी आनन्ददायिनी शक्तिपर 
आस्था न हो तो कोई अचरजकी बात नहीं; गोका सबसे बड़ा 
विरोधी भी उसकी उपादेयताको स्वीकार करके संसार- 
वैतरणीसे त्राण दिलानेकी उसकी अमोध शक्तिपर थोड़ा- 
बहुत विश्वास छाता है । जिसने गोधनको अपना धन मानकर 
गौकी सेवामें अपना समय व्यतीत करनेका त्रत लिया है, उसे 
खानेके लिये इतना जुट जाता है कि वह. किसीका मुखापेक्षी 
नहीं होता, और इस प्रकार अनेक छल-कपटसे दूर रहता है । 

जब देशमै सुसल्मानोंकी धाक जम गयी) तब उन्होने 
हिंदुओँको सामूहिक रूपमे गौ और ब्राह्मणका अनन्य भक्त 
देखकर हिंदुओंकी इस उपास्य निधिका यथाशक्ति तिरस्कार 
किया; क्योंकि इनकी धार्मिक कट्टरता अपनी उस सीमापर 
पहुँच चुकी थी, जहाँ पहुँचकर वह दूसरे धर्मोको कुछ 
गिनती ही नहीं । धर्मपर यह आघात हिंदू-ह्ृद्योको असह्य 
हो उठा, और वे गोरक्षाके लिये मर मिटने लगे । किन्तु 
विजेताके इस अत्याचारको ये विजित इस प्रकार रोक सकनेमे 
असमर्थ हुए । देशके उस नैराश्य-कालमें लोगोंका ध्यान 
भगवानूके दया-दाक्षिण्यकी ओर जाना अवश्यम्भावी था । 
अनेक महात्माओंने अवतीर्णे होकर भगवानको अपनी पुकार 
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सुनानेके लिये हिंदू-जनताको उत्साहित किया । भक्तिका यह 
प्रवाह क्रमशः ऐसा विस्तृत होता गया कि उसकी लपेटमें 
देशमै बसनेवाळे सह्ृदय मुसल्मानोंकी भी एक अच्छी 
संख्या आ गयी । 

देखते-देखते यहाँ गोके और भी सबळ और कुशल शत्रु 
आ जमे । गो-मांसके लिये लालायित रहनेवाले यूरोपके 
निवासियोंकी यहाँ अच्छी उद्र-पूर्ति होने लगी; साथ ही गो- 
चमके व्यवसायसे ये व्यापारी ळामान्वित हुए । यद्यपि 
इन्होंने गोवध अपने हिंसक रूपमें आरम्भ कर दिया, तथापि 
इन्होंने गौकी उपादेयताको प्रत्यक्ष समझा । उत्तम जातिके 
भारतीय गाय-बैलोंको समेट उपनिवेशोंमें अन्न ओर दूघकी 
सुविधाएँ उपस्थित करनेकी नीति भी निर्धारित हो गयी । 
वास्तवमै विदेशमै सोने ओर चाँदीके इकडे चले जानेसे भारत- 
में निर्धनताका ताण्डव इतने भयंकर रूपमै नहीं दिखायी दिया 
है, जितना दूधकी नदियाँ बहानेकी शक्ति रखनेवाळे गोधनके 
अपहरणकी इस नीतिसे ! 

हिंडुआँका जीवन दूध और अन्नपर ही अवलम्बित है। 
जबसे गाय-बैल निष्डुरतापूर्वक भारतीयोंसे अपह्कत किये जाने 
लगे हैं, तबसे देश-सन्तानके पाळनकी चिन्ता भी बढ़ गयी 
है, जिसे समुन्नत बनाना प्रत्येक सरकारका मुख्य कर्तव्य है । 
आज जब अमेरिका, डेन्माक, ग्रेट-ब्रिटेन, आस्ट्रेल्या आदि 
अपने-अपने गोधनकी उन्नतिमें कटिबद्ध हैं ओर दूधका भंडार 
बढ़ानेके लिये प्रयक्शील हैं, तब भारतीय सरकार ही अपने 
कतंब्यमें अपूर्ण रह जाती है । बात यह है कि गोरे और 
कालोंके हित परस्परविरोधी हैं, और काले बच्चोंके लिये 
गोरे बच्चोंके हितकी उपेक्षा करना सरकारको अभीष्ट नहीं । 

देशकी इस दीनावस्थामें शुद्ध दुग्धके अभावमें भारत- 
सन्तान शक्तिहीन ही रहती दै । गो-दुर्घ एक अनुपम पौष्टिक 
है; आयुवेद और विज्ञान दोनोंने गौके दूधका महत्त्व पूर्णतः 
स्वीकार किया है । जब गौका दूध श्रेष्ठ दूध है, तब मैंसका 
दूध पिलाकर बच्चोंके प्रति अन्याय करना अशोभन है | 
पर आज तो जिन्हें मेसा ही दूध मिल जाता है; वे सचमुच 
भाग्यवान्‌, हैं-दूधके अभावमें तड़पनेवाले बच्चोंकी संख्या 
ही इधर बढ़ रही है । 

ब्रिटिश-शासनके पूर्वं भारतमें गोचर-भूमिकी कमी न थी, 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः खबंखुखप्रदाः + 


और तब गौ पाल्नेवाले ग्रहस्थोकी संख्या भी अधिक थी । 
किन्तु त्रिटिश-शासन-सत्तार्मे राजख-कर और चमड़ेकी नीतिसे 
लोग गोचर-भूमिमें खेती करनेके लिये विवश हुए और इस 
प्रकार गोचर-भूमिका लोप होने लगा । मुसलमानी सत्ताका 
बह अनिश्चित ओर दोषपूर्ण राजस्व भारतके लिये फिर भी 
सुखका विषय था | 


आज भारतवषमें पञ्ुओंके साथ जो अत्याचार होता 
है, नह संसारके किसी भागमें नहीं दिखायी देता | भोजनकी 
उचित व्यवस्था न होनेके कारण गायोंका कागज-कपड़े 
चबाना तो एक साधारण-सी बात है; किन्तु जिनका दुग्ध अपने 
शुद्ध रूपमै अमृतके समान है, वे गायें विष्ठामें मुँह डालनेके 
लिये भी तो बिबश होती हैं | कल्युगमें गोके लिये यह शाप 
बताया जाता है, किन्तु आज तो समस्त भारतवर्ष पराघीनता- 
के कठिन जालमें आबद्ध होकर शापग्रस्त है । 

७५ प्रतिशत गायें आज तपेदिककी रोगिणी होती हैं । 
उनके दूधमें रोगके कीटाणुओंकी ही प्रचुरता रहती है, और 
वह आज लाभके बदले हानि ही अधिक पहुँचाता है | 
परन्तु अभी भी गोवंश इतना नष्ट-भ्रष्ट नहीं हुआ, जिसकी 
“ओरसे निराश हो जाना पड़े । अब भी देशमें वे उत्तम नस्लें 
मोजूद हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष सहर्खोकी संख्यामें लोग बाहर ले 
जाते हैं । 

मुसल्मानोपर गोवधका दोष लगाना साधारण-सी बात 
है । किन्तु जितना गोवध वर्तमान झासन-कालमें होता है, 
उतना मुस्लिम शासन-कालमें कदापि न था; आज भी गोः 
भक्षक मुसल्मानोंकी संख्या अधिक नहीं । वास्तवमै अंग्रेज ही 
मुसस्मानोको गोवधके लिये आश्वासन देते हैं, और भली 
प्रकार अपना काम बनाते हैं । गोमांस वैज्ञानिक दृष्टिसे कोई 
अच्छा न होते हुए भी गोरोंका भोजन है और मुसल्मानोंको 
गोवध करनेमे आपत्ति नहीं; दूसरे, गोवधसे हिंदुओं और 
मुसल्मानोमें साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ता दै, जिसका परिणाम 
भारतको सदैव पराधीन बनाये रखना है । पारस्परिक वैमनस्य- 
की अग्निको शान्त करना और उसे चेता देना अंग्रेजोंने 
भली प्रकार सीखा है | हर्षका विषय है कि मुसलमान भी 
वस्तुस्थितिको समझकर गोरक्षामें हिंदुओंका हाथ बयाना 
सीख रहे हैं । 


गोवधमें अंग्रेजों और मुसल्मानोंका दोष प्रधान रूपमें 


होते हुए भी हिंदू इससे बेदाग नहीं रहते, क्योंकि उनमें भी 
तो गोरक्षाका पक्का भाव नहीं | प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं श्रीराम- 
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शर्माने ठीक ही कहा है--“गायकी कुर्बानीपर हिंदू इसलिये 
बिगड़ पड़ते हैं कि उनके दिलोंको दुखाया जाता है; नहीं तो, 
कसाईखानोंमें प्रतिदिन इजारोंकी संख्यामें गाये कटती हैं, 
और कोई हिंदू वहाँ छड़ने-झगड़ने नहीं जाता |? शोकका 
विषय है कि कुछ हिंदू धनाढ्य गोवधसे पैसा कमा रहे हैं! 
मशीनके इस युगमें जब कि चमड़ेका व्यवहार बढ़ रहा है, 
शौकीन लोगोंके बढ़िया जूते और हैंडबेग और गाँववालोंके 
पुर ( चरस ) के लिये बहुत अधिक गो-चर्म खप जाता है । 
यह बढ़िया चमड़ा वध किये जानेवाळे गोवंशका होता है; 
प्राकृतिक मौतसे मरे गाय-बैलोका नहीं । 


निर्धनताकी व्याधिपर लोगोंका ऐसा वरा नहीं । किसानों- 
को अपना कजं चुकानेके लिये अपना पञ॒-धन बेचना पढ़ता 
है; यही सूखे-स़े गाय-बैल सस्ते दामौमें बिककर छावनियोंमें 
भोजन पहुँचाते हैं । ळूळेलँँगड़े पशुओंको कसाईके हाथ न 
बेचकर गोशालामें भेज देना जनताके शानकी चरम सीमा है; 
गो-वर््धनके लिये उसने बहुत ही कम ध्यान दिया है | सरकार- 
ने इधर पद्मु-उन्नतिकी ओर कुछ भ्यान दिया है । डेयरीकी 
शिक्षा देनेके लिये मि० विलियम स्मिथ और डाक्टर सैम 
हिग्गिनबाटमने बंगलोर और नेनीमें ऋषि-कालेज खोलकर 
देशका कुछ उपकार किया है । प्रतिवर्ष सैकड़ों सिंधी पशुओं- 
का विदेशमै जाना रोकनेकी इच्छासे कराचीमें भाषण देते 
हुए लॉडं विछिंगुडनने कहा था--'में मानता हूँ कि पशु- 


`ग्रजनकोंको अच्छे पशुआँसे बाहर बहुत अच्छी रकम मिल 


सकती है; परन्तु तब भी कराचीवासियो ! तुमको शुद्ध जातिके 
पञ॒ओँको देशमै ही रखना चाहिये |? लॉड लिनलिथगो भी 
पश्ञुओंके प्रजननकी ओर तत्पर हुए थे, किन्तु सरकारकै 
प्रयत्नोमे एक अपूर्णता ही दृष्टिगत होती है । 


गोरश्षाके लिये पहले देशकी गरीबीको दूर करना होगा । 
ळगानमें कमी हो जानेसे भारतवासी और उनके गोधनको 
अच्छा सहारा मिल सकता है; इस प्रकार चरागाहोंके लिये 
काफी गोचर-भूमिका प्रश्न भी हल हो सकता है । भारतवासियों- 
का यह धर्म है कि वे गोवधके लिये गोवंशका व्यवसाय नहीं 
करे, तथापि गाय-चैलोंका कसाइयोंके हाथों कटना 
और विदेशियोंके हाथों उनका बिकना जबतक 
न्यायालयसे दण्डित नहीं होता, तबतक गोरक्षा 
नहीं सिद्ध होती । योग्य प्रजनन और डेयरीकी शिक्षाके लिये 
भी विशेष प्रोत्साहन आवश्यक है । 


कार्य करनेकी क्षमता रखते हुए भी सरकार यह सब 


* गो-गोपाल क 


करेगी; इसमें सन्देहके लिये प्यास स्थान है । लाला ८ 
ने इसील्यि तो कहा था--'जबतक गा हि 
जायगा, तबतक गोरक्षाका प्रश्न हल नहीं हो सकता |? 
सचमुच जब देशके राष्ट्रीय जीवनमै एक नयी धारा प्रवाहित 
होने लगेगी, तभी देशका यथेष्ट हित-साधन हो सकता है । 
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लालांजीने अन्यत्र सारगर्भित शब्दोंमें कहा है--“जो सरकार 
सालमै लाखों गोओंकी कत्ल करती है, उस सरकारसे 
सम्बन्ध छोड़ो, हिंदू बनो; हिंदू भगवानको “सरकार” कहते 
हैं । भगवानको अपनी पुकार सुनाओ, बह सुनेगा-वह 
अवश्य ध्यान देता है [? 


गो-गोपाल 


( ढेखक--पं० श्रीराजमङ्गछनायजी त्रिपाठी एम० ५०, एल-एल० वी० ) 


इस वैज्ञानिक युगमें घोर अवैज्ञानिक मतिश्नम फैला 
हुआ दै । तभी तो नास्तिकता, हिंसा, खार्थलोडपता आदि 
अवशुणोंकों अधिकाधिक प्रश्रय मिल रहा है । मानवता 
पथम्रष्ट हो गयी है । मनुष्यका मस्तिष्क और शरीर दोनों 
विकृत-से प्रतीत हो रहे हैं। यही कारण है कि विज्ञानके 
अन्धमक्त प्रायः धर्मके नामसे चिढ़ते हैं और “विज्ञानका 
नाम “सुनकर धर्मके पैर उखड़ जाते हैं? ऐसा कहते हुए भी 
सुने जाते हैं। परन्तु यह तो धर्मका उपहास करनेवालोंका 
असंगत प्रलाप है । इस धर्मप्राण भारतभूमिमें इस प्रकारकी 
उक्तिका उच्चार और व्यवहार दोनों ही अनुचित हे । 
किन्तु, इसमें सन्देह नहीं कि धर्मको प्राण माननेवाली 
आर्यजातिके कतिपय आचार-विचार भी दम्भ ही प्रतीत 
होते हैं । उदाहरणार्थ, गोभक्ति । परस्पर अभिवादनमें 
“ज्ञे गोपाल? हरिकीर्तनम "गोपाल जय जय?की ध्वनि इमलोग 
खूब करते हैं | पर, गोपालकी, परम प्रेयसी गोमाताकी 
रक्षा तथा सुधारके लिये कुछ वास्तविक कार्य हमसे नहीं बन 
पड़ता.। इसे दम्भ ही तो कहा जायगा | वस्तुतः 

धर्मा विइवस्य जगतः प्रतिष्टा 
छोके धर्मि प्रजा उपसपेन्ति, 

पापभपचुदन्ति, धर्मे 

सवै प्रतिष्ठित, तस्माद्ध परमं वदन्ति 

यह उपनिषदूवाक्य सर्वथा वैज्ञानिक है । इसीलिये 
प्राचीन ऋषियोंने धमकी सुदृढ़ आधार-शिलापर ही सनातन 
आर्यजातिकी नींव डाली थी । घोर अन्धकारपूर्ण संसार- 
सागरमें मार्ग निश्चित करनेके लिये धर्मका प्रकाशग्रह ही 
सहायक है और रहेगा। 

सत्याघारस्रपस्तैछं दया वतिः क्षमा शिखा । 

अन्धकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यलेन धायंतास्‌ ॥ 


धर्मेण 


भारतकारकी यह उक्ति कितनी रहस्यपूर्ण दे । किन्तु) 
हाय ! हिंदूजातिका यह धमंदीप अद्यावधि निर्वाणोन्सुख 
प्रतीत हो रहा है | उसकै आधारमें ही घुन ल्गा है । तेल) 
वर्ति और शिखाकी तो कथा ही अलग है । गोजातिका 
भीषण हास ओर उसकी रक्षाके प्रति गोभक्तोंकी किंकर्तव्य- 
विमूढता यही तो प्रकट कर रही है । 
वस्तुतः गोशब्दमें सम्पूर्ण आर्यसंस्कृतिका इतिहास 
अन्तर्हित है | परन्तु इस रहस्यको समझनेके लिये हमारा 
मस्तिष्क कहाँ समर्थ है! शरीर ओर मनको पुष्ट करनेके 
लिये गोदुग्ध-रसायन तो भारतीर्योके लिये दुलभ हो गया । 
गोदुग्धकी महत्ताका प्रतिपादन करनेवाला आयुर्विज्ञान 
कहता है-- 
र्यं पवित्रं च रसायनं च पथ्यं च हृद्यं बलबुद्धिदं स्यात्‌ । 
आयुःप्रदं रक्तविकारहारि ज़िदोषद्दद्रोगविषापहं स्यात्‌ ॥ 
इत्यादि धर्मशास्रांमै गोदान, गोपालन) गोपय) गोमय) 
गोमूत्रादिकी महिमा भरी पढी है । 


श्रुतिवाक्योंका पाठ भी हम नित्य किया ही करते हैं | 
फिर भी दशा यह दै कि प्रायः गोदर्शन मिळना भी कठिन हो 
गया है । भगवान्‌ स्वयं गोपाल बन सकते हैं; वे गोपालनमें, 
गोचारण, गोरक्षणमें आनन्द-निमझ हो सकते हैं| परन्तु, 
हमारी निष्क्रियताके सामने यह सब कहानी है। 

तो अब प्रश्‍न यह है कि किया क्या जाय ? किस मार्गका 
अनुसरण किया जाय ! भ्रद्धान्वितोका मार्ग प्रदशन तो धमे- 
दीप ही कर सकता दै | इसलिये धर्मका उपहास न किया 
जाय; उसका दम्भ न रचा जाय । धर्म विज्ञानका शत्रु नहीं, 
मित्र दै, पोषक है । धर्मका आधार सत्य है और सत्यके बिना 
विश्ञानकी भी स्थिति कहाँ है ! अस्तु, रक्षाका दूसरा उपाय 
नहीं है, “धमो रक्षति रक्षितः ।' 


६२४ 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः # 


महाभारत-कालमें शरीर तथा मस्तिष्कके पोषणके लिये 
और अध्यात्म-तत्वके विकासके लिये गो-दुग्ध और गीता- 
सृतकी वर्षा करनेवाले स्वयं गोपालनन्दन थे-- 

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाछनन्दनः । 

पार्थो वस्सः सुधी भोक्ता दुरघं गीतासृतं महत्‌ ॥ 


परन्तु आज केसे निर्वाह हो ? गोबंदाके उद्धारके बिना 
भारतधर्मकी सभ्यता और संस्कृतिकी रक्षा कठिन दै | इस 
महान्‌ धमकी रक्षाके खयि हमें गोभक्तिका क्रियात्मक अत 
लेना पड़ेगा; गोपालका आदर्श स्थापित करना पड़ेगा । 
अनन्यदारणारातिका आश्रय लेना पड़ेगा | फिर तो भगवान्‌ 
किसी-न-क्रिसी रूपमै अवतरित होंगे ही । अन्यथा उनके 
बिना हमारे योगक्षेमक्रा भार कौन लेगा; गोदुरच और गीता 
मतका पान कोन करायेगा । स्वान्तःसुखाय रामकथाकी 
रचना करनेवाले तुल्सीकी सरल वाणी प्रसु-भक्तोंको क्या 
विस्मृत होनेवाली है ? 


जब जब होइ धर्मकी हानी । बाढृहिं असुर अघम अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जाइ नहिं बरनी। सीदहिं बिप्र धेनु सुर घरनी॥ 
तब तब प्रमु घरि बिबिध सरीरा । हरहिं कृपानिधि सजन पीरा ॥ 
यह बहुत बड़ा अवलम्ब है । आवश्यकता है पूणे 
विश्वासके साथ सक्रिय निमित्तमात्र बननेकी । गोरक्षाकी 
आड़में पेटपालनकी क्रिया तो अन्धी गोभक्ति है । प्रभुचरण- 
में जब हम झुद्ध भावसे आत्मनिवेदन करेंगे तो मार्ग निकल 
ही आयेगा । भगवानका स्वभाव ही जो ऐसा है-- 
रहति न भ्रमु चित चूक किएकी । करत सुरति सय बार हिएकी \ 
गीताका अमृतज्ञान भी तो “मामनुस्मर युध्य च? का ही 
उपदेश देता है । भगवान्‌ कहते हैं-- 
मन्मना भव मदूभक्तो मद्याजी सां नमस्कुरु । 
मामेचेष्यसि युक्स्वैवमात्माने सत्परायणः ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञान, भक्ति, कर्म सबकी उपलब्धि मत्परायण 
होनेसे हो जायगी ! 


— पर क्िकेच्--- 


दीख रहा परिवतेन कैसा, 


सूना गोकुल बिना 


Weegee 


तुम्हारी गायें 
गो-कुलमै गोविन्द ! 

नहीं दीख पड़ते नँदनन्दन ! वे गोपांके बृन्द !! 
धौरी, धूसरि, च्यामा, भामा, छै मुरलीमें नाम । 

नहीं डेरते अब तुम उन गौओंको हे घनश्याम ! ॥ 
कर पर धर गो-वर्धन, जिनको तुमने किया सनाथ । 

आज वही असहाय रो रहीं होकर निपट अनाथ ॥ 
जिन्हें पाल गो-पाल कहाये, करी सदा ही प्रीत । 

उनका कन्दन सुन खुप बैंठे, यह केली अनरीत ?॥ 
विविध भाँति हो रहे आज उनपर अति अत्याचार । 

मूक, जोहती वाट तुम्हारी, अब तो लो अवतार॥ 
चिना तुम्हारी कपा न होगा गौओंका कल्यांन । 

सुमधुर बंशी-नाद श्रवनको खड़े किये हैं कान॥ 
तुम्हारे, यमुना-तट नँदलाळ । 
विकल खोजतीं तुम्हें, तुम्हारी गाये हे गोपाळ! ॥ 


SBP —— 


-— सरस्वती भटनागर 


BCC 


गोरक्षाका सर्वोत्तम साधन--भगवत्मार्थना 


मगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल । 
करत चरित घरि मनुज तनु सुनत मिटहि जगजाल ॥ 
गोसाधुदेवताविमवेदानां रक्षणाय बघे 
तजुं घत्ते रिः साक्षाद्‌ भगवानात्मलोल्या ॥ 

“गो-अङ्कशमें गौकी दुर्दशा और इस दुर्दश्ञासे गौको 
उबारनेके साधनोंपर विशिष्ट विद्वानों और सूक्ष्मदर्शी 
विशेपजोके द्वारा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणसे बहुत विचार किया 
गया है । ओर अपने-अपने स्थानमै वे सभी विचार महत्त्व- 
पूर्ण हैं ओर उनसे यथायोग्य लाभ उठानेकी बड़ी आवश्यकता 
है | आशा है कि गो-प्रेमी तया देशप्रेमी पुरुष भलीमाँति 
मनन करके उनको यथायोग्य काममै लावेंगे। क साधन और 
भी दै, और वह लेखककी अल्प मतिमें सवशिरोमणि है। बह 
है--भगवानसे कातर प्रार्थना । जव-जब पृथ्वीपर 
संकट आया ( पृथ्वीपर संकट आनेका अर्थ ही है-- 
गो-ब्राह्मणपर संकट आना ) तभी-तब ऋषि-देवताओं- 
ने गोरूपधारिणी या गोरूपा पृथ्वीके पीछे-पीछे 
जाकर भगवानसे करुण प्राथना की, भगवानको 
पुकारा और फलतः उनका संकट उला। भगवान 
अवतीण हुए । “बिप्र धेनु सुर संत हित ढोन्ह मुज 
अवतार ।? 


भगवानकी कृपा और भगवानके बलसे असम्मब भी 
सम्भव हो जाता है । जर्मनीकै वीर हिटलरने योजना बनायी 
थी कि सन्‌ १९३९ में ही इंग्लैंडको जीत लिया जायगा । 
जापानकी भी तैयारी कम नहीं यी । परन्तु भगवानको उनका 
विजयी होना स्वीकार नहीं था | लाखो सुसजित सैन्य तथा 
अपार सामग्री तैयार रहते भी वे दोनों हार गये । और ऐसे 
हारे कि जीतनेवाले देशोंने भी उनकी ऐसी हारकी कल्पना 
नहीं की थी । वैसे ही विजयी लोग भी अब विजयगर्वमे 
मतवाले होकर यह समझते हैं कि हमने अपने बल-कोशलसे 
बिजय पायी है और वर्तमान राक्षती आणविक बमने तो उनके 
इस गर्नको हजारों गुना बढ़ा दिया हैं एवं इस गर्वमे भरकर ही 
चे आज पराजित राष्ट्रॉका बहुत बुरी तरहसे सर्वनाश करने- 
पर तुले हुए हैं । पर कोन कह सकता है कि भगवानके 
विघानसे अगले बीस-पचीस वर्षोम क्या होगा । भगवान्‌ गव" 
हारी हैं । हिटलर वीर होते हुए भी हार गया, खास करके 
इसीलिये कि उसमें अत्यन्त गर्व बढ़ गया था | जापानमें भी 


गर्वकी कमी नहीं थी | अब इन बिजयी राष्ट्रर्मे तो उन सबका 
सारा गर्व इकट्ठा होकर आ गया है । पता नही) इनके लिये 
भगवानके विधानने क्या रच रक्खा है । यह तो भविष्य ही 
बतावेगा | इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पराजितोंके 
प्रति सदृव्यवहार करनेसे ही वैरका नाश होता है और जगतर्मे 
सुख-शान्ति सुप्रतिष्ठित होती है । असहायपरिस्थितिमें पड़ा हुआ 
मनुष्य बुरे बर्तावसे दब जाता है; पर उसके मनका परिवर्तन नहीं 
होता; वरं उसमें तो और भी जोरसे आग लगती है और वद 
अंदर-दी-अंदर फैलती है एवं मोका पाते ही जन्म-जन्मान्तरतक 
भयानक रूपमें भड़कती रहती है | पर यह बात कौन समझावे 
और कोन समझे ? भगवानके अनिवार्य विधानकी व्यवस्था ही 
समय आनेपर इस तस्वको समझाती है और फिर बाध्य होकर 
समझना भी पड़ता है । 


मनुष्यके हृदयकी कालिमाने विज्ञानका दुरुपयोग कराया 
और आणविक बमकी सृष्टि की । एक हीरोशिमा नगरके 
ढाई लाख नर-नारियोंमेंसे दो लाख चौवालीस हजार एक 
ही घंटेमें जळ-भुनकर खाक हो गये । इसपर सुसम्य अमेरिका- 
को बड़ा गरव है ! जहरीली गेस तैयार करनेवाले राष्ट्र तो 
बर्बर थे) पर सुसंस्कृत अमेरिका आणविक बम बरसाकर भी 
सुसंस्कृत और निर्दोष दै ! सफलताका समय है न ! इस 
सम्बन्धमै डा० महेन्द्रनाथ सरकारने बहुत ही ठीक लिखा दै 
कि *विज्ञानकी शक्तिका अपव्यवहार करके सम्यताकी गति 
इतनी तेज हो चली है कि उप्तकी यह क्रम-र्धमान शक्ति 
उसे कहाँ ले जायगी, इसपर विचार करनेसे भी क्छेग होता 
हे । मनुष्यको इस यान्त्रिकसम्यताने पिष्ट किया है--पीसा दै) 
पुष्ट नहीं किया । अभी जो पुष्टि दीखती दै, वह भी ययार्थमे 
पुष्टि नहीं है । यह मतुष्यकी नीच सत्ताक्री शक्तिको जगाकर, 
उसे क्रमशः उसकी तेजोमय स्वच्छ दृष्टिसे उतारकर तमिल्लाके 
गम्भीर गहनमें ले जा रही दै *'। मनुष्य मानो क्रमशः अपनी 
चेतनाके दीस और उद्‌बुद्ध प्रकाशसे स्तिमित अचेतनमें उतर- 
कर प्राणशक्तिकी उद्दाम तथा कुटिल शक्तिकी ओर दौड रहा 
है। आणविक बमकी प्रस्तुत प्रणालीके अंदर; अणुके तनुत्यागके 
भीतर चाहे जितना गोपनीय तथ्य भरा हो, उसमें जो प्रेरणा 
है, उसकी उत्पत्ति तमसाच्छन्न हृदयसे है; और उसकी गति 
है घ्वंसकी ओर "` `" ` » इसपर टीका-टिप्पणी व्यर्थ है । 


असलमै इन देशकी विजय हुई है भगवानके विधान- 


N.S 


ॐ आतरः सवंभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


से । और चह विधान ही सर्वशक्तिमान्‌ है । विधान बनता 
है--भगवदिच्छासे, परन्तु उस इच्छाके मूलमे रहते हैं हमारे 
कर्म | सम्भव है इन देशों में ऐसे पुण्यकर्मा पुरुष हों, जिनका पुण्य- 
बल बदा हुआ था ओर उन देशॉमें पुण्यके बसे बल्वान्‌ इतने 
पुरुष न हों । रूस-जेसे अनीश्वरवादी देशमै भी छिपे पुण्यात्मा 
हो सकते हैं । कोन जानता है कहाँ कैसे कर्मवाळे पुरुषोंकी 
अधिकता है । हमारा तो ऐसा विश्वास दै कि भारतपर आता 
हुआ संकट रला, इसके मूलमें भी भगवानका मंगल विधान 
ही काम करता रहा है । अतएव सबसे अधिक आवश्यक 
है--“मगवानके मंगलमय विधानकी मंगलमय 


व्यवस्थाके नीचे आना, अपनेको 

कल्याणमय चरणामे पूर्णतया समर्पित कर देना। 
इसमें प्रधान साधन है हृदयकी सच्ची, अनन्य, करुण 
प्राथना । गौकी रक्षाके लिये भी सबसे बढ़कर यही 
साधन है । जिनका इसमें विश्वास है, उनको चाहिये 
चे धद्धापूवेक नित्य भगवानसे कातर प्रार्थना किया 
करें । यदि प्रार्थना सत्य होगी और इद्यसे होगी 
तो ऐसे संयोग अपने-आप बनेंगे जिनसे गोरक्षाका 


भागे सुगम हो जायगा | ( ह० ) 


नमन Oc i 


गोरक्षा क्यो आवश्यक है ? 


( रेखक--मौलाना काबिल साहेब, प्रेसीडेंट हिंदू-सुस्लिम-गोरक्षा-सभा ) 


मैं बहुधा शान्तिके साथ ठोस काम करनेका आदी हूँ 
और कभी-कभी तो ख्याति और प्रकाशनको हानिकारक 
समझता हूँ; क्योंकि पिछले दस सालके मेरे अनुभव बताते हैं 
कि दुभांग्यसे अभी हमारे देरा-नित्रासियोंमें इतनी उदार- 


दृष्टि नहीं हो सकी है कि वे ऐसे सामाजिक कामोंके लाभोपर 


धार्मिक और साम्प्रदायिक जोझसे दूर रहकर ठंडे दिलसे 
विचार कर सकें | स्वयं मुझपर वाजे-बाजे प्रान्तोंमें गोरक्षाके 
कामके कारण तरह-तरहके दोष लगाये जाते हैं और मेरे 
कतिपय मुसल्मान मित्र यहाँतक कहनेसे भी नहीं चूके हैं 
कि इसमें अवश्य कोई-न-कोई मेरा कुछ स्वाथ दै । 


इस मोकेपर मैं अपने हिंदू-मुस्लिम भित्रोंको धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सकता, जो मुझे इखलाकी मदद देते 
रहे हैं । इनमें बाबू लाडलीप्रताद एम्‌०ए० एडवोकेट इटावा, 
सेठ मोहनलाल 'शफक? हापुड़, सेक्रेटरी साहब गोरक्षिणी 
सभा ( रजिस्टर्ड ) लुधियाना, बाबू सुगनचन्द्र “रोशन” 
बी० ए०, एलएल०बी०, पानीपत, मौलाना अब्दुल अन्त्रल 
काजिल देवबंद, मौलाना मुहम्मद अजीम, दिल्ली, बाबू 
चन्दूलाल नेन वकील, देहली इत्यादि | 


हमारे बान्धव) जो सामाजिक जीवनपर केवळ धार्मिक 
इष्टिकोणसे देखते हैं, उन्हें चाहिये कि वे इस प्रश्‍नके 
आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय ( 2६००१] )9 तथा जीवन- 
निर्वाहे पहळूपर भी ध्यान दिया करें | इससे कौन इनकार 
कर सकता है कि विन ( 5८/९०८९ ) के वर्तमान जमानेमें 


हमारे देशकी अधिकांश जनता कृषिपर जीवन-निर्वाहके लिये 
निर्भर है, जिसके लिये गाय रीदृकी हड्डी ( 5६८-७००९ ) 
के समान है | इसके अतिरिक्त इस देशमै सुशिक्षित 
माताओंकी त्रुटि है, जिसके कारण बहुत-से शिक्षुओंका पालन- 
पोषण केवल गायके दुग्धपर ही होता है । कहना न होगा 
किं डाक्टरी खोज ( सता 7९९३7८॥) से यह 
साबित हो चुका है कि बच्चोंके लिये माताके दूधके पश्चात्‌ 
गायका ही दूध हितकर तथा पौष्टिक है, जो सहजमें ही तथा 
कम व्ययपर मिल सकता है। हिंदुस्थानके भूतपूर्व वायसराय 
छाडे लिनलिथगोने भी इंसी कारण भारतमै पदार्पण करते 
ही गोरक्षाकी तरफ लोगोंका ध्यान आकर्षित किया था। 

हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवनमें भी गोरक्षाके 
कामसे बहुत भारी परिवर्तन तथा उन्नति हो सकती दै। 
देशकी खतन्त्रता, उन्नति, खुशहाली और इतमीनानके लिये 
यहाँकी दोनों प्रधान जातियों ( हिंवू-सुस्लिम ) का मेल और 
समझोता अत्यन्त आवश्यक है | बाबर, हुमायूँ) अकबर; 
शाहजहाँ इत्यादि मुसलमान बादशाह इस बातको भलीमाँति 
समझते थे | इसी कारण उन्होंने गो-रक्षाका प्रयत्न किया था 
और गो-वध बंद करवा दिया था । हिंदू-मुस्लिम त्यौद्दारोमे 
एकता उत्पन्न कर दी थी। आज वे सब बातें विलीन हो गयी 
हैं। भारत-माताके सुपुन्नोंकी दैतियतसे क्या हम सबका यह 
धर्म ( 11069 ) नहीं है कि हम उन अच्छे दिनोंको वापस 
छायें और झगड़ेके वास्तविक कारण (गो-हत्या ) को दूर 
करके बिछुड़े हुए भाइयोंको फिर गळे मिला दें ! हिंदू- 


% भारत-सरकारका कतेव्य # ४ 
य्य्य््स्क््क्क्््ल्िििि-----  __॒॒__ DAKSH ROAD, KANKHAL-246 आ स्स्स य प य KANKHAL-249408 


मुस्लिमको एक प्छेटफामंपर लानेके लिये 
और कोई उपाय नहीं है। न 
मुसदमान मिन्नोंसे मैं यह कहुँगा कि कुरानशरीफमें, जो 
खुदाका कलाम है, कहीं भी गायके मांस-क्षणका हुक्म 
नहीं है । पे गम्बरे-इस्लाम हजरत मोहम्मद साइबने सछमने 
फरमाया है--“गायका दूध गिजा है, इसका घी दबा है 
और इसका मांस आजार ( बीमारी ) हे ।? --हृदीसशरीफ 
क्या इन स्पष्ट हिदायतोंके बाद भी कोई संदेह रह जाता 
है ! आज भी हजारों मुसलमान सूफी ऐसे हैं, जो गायका 
मांस छूते भी नहीं हैं । 


IRIPURA YOGASHRIM 


अन्तमे मैं अपने हिंदू-मित्रोंको सक्दा हूँ कि वे 
आल इंडिया हिंदू-सुस्लिम-गोरक्षासमा ( सहादरा दिल्ली) 
की इस कार्यमै सहानुभूति दिखायें और सब पुरुष स्त्रिया 
विशेषतः विद्यार्थीगण समाएँ बनाकर जल्से करें ओर 
सभाके डेलीगेटसको बुलाकर व्याख्यान तथा प्रचार करवायें | 
जो मुसल्मान भाई प्रसन्नतासे इस कार्यमें हाथ बटार्ये; उनका 
उचित सम्मान करें और उन छोगोंकों धार्मिक तोरपर 
( R९1४।०५।५ ) न छेडा जाय । कोई बुराभला भी 
कहें तो नम्रतासे सत्र सहन करें । हिदायतें सभाके दफ्तरसे 
मिल सकती हैं |# 


— SUP 


भारत-सरकारका कर्तव्य 
( लेखक--पं० श्रीदामोदरजी उपाध्याय, वैध ) 


गीता साफ-साफ कहती है कि सुख-चेनसे जीना है तो खेती 


करो, गोरक्षा करो, व्यापार करो | इन तीनोंका आपसमें गहरा - 


सम्बन्ध है | यह ठीक है कि हिंदू धर्मभावनासे भी गोरक्षा 
करना धर्म समझते हैं; परन्तु हिंदू कानूनकी सबसे 
बड़ी पुस्तक गीता तो, आर्थिक इष्टिसे ही, गोरक्षाको उत्तम 
बतलाती है । 

दूसरे धर्मवाळे लोग गोरक्षाके खिलाफ क्यों चलते हैं ! 
क्या वे भारतमें रहनेवाळे गेर-हिंदू भारतभूमिमें उत्पन्न घी; 
दूध, गेहूँ और चावल नहीं खाते ! जो गैर-हिंदू भारतके 
दाना-पानीसे पळ रहे हैं और आगे होनेवाली अपनी संतानों- 
को भी यहींकी आबहवामें रखना चाहते है, वे सच्चे भारतभक्त 
बनें ! भारतमै रहकर जो गोरक्षामें हाथ नहीं बँटाते, वे वस्तुतः 
प्रथम भ्रेणीके कतन्न तथा भारतऱ्रोही हैं | भारतीय राषट्रकी 
उन्नति शुद्ध दूध-घीपर ही निर्भर है» मांस खाकर यहाके 
निवासी बुद्धिमान्‌-बळवान्‌ नहीं बन सकते । गोरक्षाके विरोधमें 
जो लोग आज भी अपनी राय बनाये रहेंगे, वे निश्चय ही पीछे 
रह जायेंगे । 


एक समय था जब भारतमै गोरक्षाकी लहर आयी थी; 
आज भी कमी-कमी गोरक्षाकी गात चुनावी देती है। वासवरमे_सरकारका निर रन गोरक्षाकी बात सुनायी देती है | वास्तवमै 


सच्ची बात तो यह है कि हर-एक देशकी यथार्थ उन्नति तभी होती 
है, जब उस देशकी सरकार निश्छल होकर, ईमानदारीसे 
काम करती दै । भाषणसे, छेखसे तो इतना ही होता है कि 
जनतामें प्रचार हो । ठोस कार्य तो तभी होता है, जब सरकार 
कानून ( नियम ) बनावे और उसको कागजसे बाहर निकाल- 
कर व्यवहारमें चाळू कर दे | कोई भी सरकार हो; उसे बातोंसे 
भुलावा देनेकी आदत छोड़ देनी चाहिये । जनताको 
बातोंमें उल्झाकर धोखा देनेसे बहुत-सी बुराइयाँ पैदा हो 
जाती हैं । 

भारत-सरकारने गोरक्षाके लिये आजतक क्या ठोस कार्य 
किया १ गोचरभूमि छोड़नेके लिये किंस तरहका कानून 
बनाया १ और उस कानूनका व्यवहारमें कितना पालन हुआ १ 
गोरक्षाके लिये व्यवहारतः किन-किन बार्तौपर प्रकाश डाला 
गया १ इन बातोंका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दै । संसार- 
मैं बढ़े वेगसे परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तनसे भारत परे 
नहीं रह सकता । 


भारत-हितका दम भरनेवाली सरकार--मजदूर सरकार 
लंदनमें बनी है; उसीके अनुसार भारतमें भी सम्भव है नयी 
सरकारका निर्माण हौ । ऐसी दशामें हम बहुत ही जोरके साथ 


-ाानमामाना--२२-२>-२<>>>>>>>>>>>>>>>>< 


दू- गोरक्षा-समासे हमलोगोंका परिचय नहीं है, इसलिये 
पि मौलाना साहेब भीकाबिळ महोदयसे और उनकी “हिंदू-सुस्िम-गोरक्षाः हृ ५ 
विशेष ना इमढोग असमर्थं हे, परन्तु मौडाना साहेब और उनके साथी हिंदू-सुस्लिम मद्दानुभावोके इस कायसे हमें बडी 
सन्ता हुई है । इस छेखमें प्रकाशित उनके विचार बहुत ही सुन्दर हैं। यदि सचमुच इन्डी विचारोंके अनुरूप हिंदू-सुसल्मान भाई 


काम करें तो गोरक्षामें बहुत-कुछ सद्दायता मिल सकती दै । - सम्पादक 


PORTIS OOOO 


स्पष्ट दाब्दोमें। कइनेके लिये बाध्य हैं कि भारतमें जो सरकार 
बनेगी, उसके सदस्य तभी देश-भक्त) सच्चे ओर ईमानदार 
साबित होंगे, जब कि वे यहाँके बच्चोंके लिये तथा प्रत्येक 
मनुष्यके लिये मक्खन, रोटीका सुप्रबन्ध करेंगे | 


Eo 

भारतकी वह सरकार तन्न और निकम्मी साबित होगी, 
जो राष्ट्रके मुख्य अङ्ग गोरक्षाकी समस्याको भुला देगी । भारत- 
वाठियाँको भूखों मारनेवाली सरकारकी दरकार कभी नहीं है, 
यह ध्यान देनेकी बात है | ट 


अखिल-भारतवषीय गो-दिवस 

गोका माहात्म्य एवं महत्त्व बहुत कुछ लिखा जा चुका 
है; तथा यह भी बतानेकी आवश्यकता नहीं कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका अतिप्रिय “गोबिन्द नाम गायोंकी रक्षा करनेके 
कारण ही पड़ा । कार्तिक झुक्ल प्रतिपदासे लेकर सक्तमीतक 
गो-गोप-गोपियोंकी रक्षाके लिये श्रीकृष्ण गोवर्धनपवंतको 
धारण किये रहे | आठवें दिन इन्द्रकी आँख खुली ओर 
वे अहंकाररहित होकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी शरणमें आये, 


कामधेनुने भगवानका अभिषेक किया ओर उसी दिन 


भगवानका गोविन्द नाम पड़ा | 

उसी समयसे कार्तिक शुक्ल अष्टमीको गोपाष्टमीका उत्सव 
मनाया जाने लगा, जो अबतक चला आता दै। भारतवर्षे 
प्रायः सभी भागोंमें यह उत्सव मनाया जाता दै, विशेषकर 
गोझालाओं तथा पिंजरापोर्लोके लिये यह बड़े महत्वका उत्सव 
है । गोशालाओंमें तो गोपाष्टमीके दिन एक मेला ही लग 
जाता है । खाने-पीनेकी दूकानें आ जाती हैं। बड़ी भीड़ 
होती है । मेलेमें घूमनेक़े अतिरिक्त लोग गौओंके दर्शन 
करते हैं, उनको कुछ खिलाते हैं और गोगालाकी संस्थाको 
कुछ दान करते हैं। यह तो होना ही चाहिये; किन्तु इतना 
ही काफी नहीं है, कुछ और भी करना होगा । जिन 
गो-गोपोकी यह अष्टमी मनायी जाती है, उनकी क्या दुर्दशा है 
एवं उनका हित किस प्रकार हो सकता है--इसपर 
गम्भीरतासे विचार करना होगा और तदनुसार कार्य करना 
होगा । गोपाष्टमी केत्रळ किसी एक गॉवका या गोंशालाओंका 
ही उत्सव नहीं होना चाहिये, बरं गाँव-गाँव और घर-घर यह 
उत्सव बड़े समारोहसे मनाया जाना चाहिये । आवस्यकता 
इस बातकी है कि यह उत्सव अखिळ-भारतवर्षीय 
गो-दिचसका रूप धारण कर छे । 

गोपाष्टमीके दिन क्या-क्या करें ? 


योपाष्टमीके-मनानेका सुन्दर ढंग और उस दिन किये 
जानेवाले कार्य नीचे लिखे अनुसार हों तो उत्तम है-- 


गोपाष्टमी 


ष्टमा 


१. गार्यौको नइला-धुछाकर स्वच्छ करना और 
उन्हें भाँति-भाँतिसे सजाना, २. गायोंके रहनेके खानकी 
मलीमाँति सफाई करना ३. गाय और ग्वाछोंकी विधिवत्‌ 
पूजा करना ओर खादिष्ट भोजनसे उन्हें सन्तुष्ट करना, 
४. गोशाला और पिंजरापोछोंमें यथासाध्य दान देना, 
५. गाँव-गाँव और नगर-नगरमें सभाएँ हो, जिनमें गो- 
सम्बन्धी इन बातोंपर विचार हो-- 

(क) देशमे सर्वत्र गो-हत्याका निवारण केसे हो सकता है ! 

(ख) गायोंकी वर्तमान स्थितिमें, उनकी नस्छमें और 

दुग्धोत्पादनमें किन साधनोंसे सुधार हो सकता दै! 

(ग) गोबर और गोमूत्रका अधिक-से-अधिक खादके 

रूपमें उपयोग केसे किया जा सकता है ? 

(ष) गोपालकोंको आवश्यक सुविधाएँ केसे मिल सकती हैं! 

६. उस दिन लोगोंको ठीक-ठीक समझाकर और 
उनके भावोंको जाग्रत्‌ कर यह प्रतिज्ञ करनी-करानी चाहिये- 

(क) इम उस आदमीक्रे हाथ गौ कभी नहीं बेचेंगे, 

जिसपर यह संदेह हो कि वह घरमै गोका पालन 
न कर सीधे कसाईको या कसाईके हाथमें दे 
देनेवाले किसीको बेच देगा । | 

(ख) हम उन चमड़े, चर्बी तथा हड्डी आदिका अपने 

लिये व्यवहार और व्यापार कदापि नहीं करेंगे 
जिनके कारण गायोंकी हत्या होती है | 

(ग) वनस्पति-तेळ ( नकली घी ) का व्यवहार नहीं 

करेंगे | २ यु 

७. जहाँ अच्छे साँड़ न हों, वहाँ अच्छे सॉड़ोंकी 
व्यवस्थापर विचार करना, ८, जहाँ उत्तम साँड हों) वहाँ 
उनके भरपूर चारे-दाने और संरक्षणका प्रबन्ध करना, ९. 
स्थानीय गाय, बैल,बछिया और बछड़ोंकी संख्याका पता लगा कर 
लिखना, १०. सुविधा हो तो अच्छी-से-अच्छी गाय रखने- 
वालोंको पुरस्कार देना, ११. गाये खस्थ और सबल केसे 
रहें तथा उन्हे संक्रामक रोगोसे कैसे बचाया जा सकता है--यह 


% गोमाता * 
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समझना-समझाना) १२. अगली गोपाष्टमीतकके ल्यि गो-वंशकी 
उन्नतिका कार्यक्रम बनाना, १३. गतवर्ष गो-बंशकी उच्नतिके 
लिये वया किया गया--इसकी जाँच करना) १४. गोशालाओँको 
यथाशक्ति दान देना, १५. ऐसे अवसरोपर सह्ददय मुसलमान 
और ईसाई आदि सजनोंको भी बुलाया जाय और बडे प्रेम तथा 
सम्मानका व्यवहार किया जाय, जिससे वे भी इसे सार्वजनिक 
मेला समझें और : समामें गोके आर्थिक महत्वको जानकर 
गोरक्षाके पक्षपाती बनें । हो सके तो मैजिक लालटेन 
आदिकी व्यवस्था करके उपयुक्त सब बातें समझानी चाहिये । 

इस प्रकार उस दिनका सारा समय गो-चचमिं ही 
छगाना चाहिये । ऐसा करनेसे ही गोवंशकी सच्ची 
उन्नति हो सकेगी, जिसपर हमारी उन्नति सोलहों आने 
निर्भर है । 

संसार-पशु-दिवस 
इमलोगोंको यह जानकर अपने कर्तव्यका ज्ञान तथा 


उत्साह होना चाहिये कि विदेशोंमें पञ्चरक्षण और पश्च-कष्ट- 
निवारणके लिये ऐसे 'पशु-दिवस? मनाये जाते हैं और उनमें 
बड़े उत्साहसे दयाळ पुरुष योग देकर पश्चुओंके कष्ट- 
निवारणके साधर्नोपर विचार करते हैं । 


गत ४ अक्ट्रबरको ऐसिसीके महात्मा सेंट फ्रांसिसके 
नामपर (संसार -पद्यु-दिवसर (7/०714 48 for Animals ) 
मनाया गया था | उस दिनके कार्यक्रममै तीन बातें प्रधान 
रक्खी गयी थीं---१ खेळ, व्यापार, मनोरञ्जन और तथाकथित 
विज्ञानके लिये पश्चुओंके साथ किये जानेवारे अनुचित 
व्यवहारपर विचार, २. ऐसे दुर्व्यवहारकों शीम-से-शीघर 
मिटानेके उपायोपर विचार और ३. दुःखतापपीड़ित 
पञ्चओंकी ओरसे कार्य करनेके लिये उत्साह पैदा करना । 


वहाँ यह कहा गया कि 'संसार-पशु-दिवस? तमी सारे 
संसारमै मनाया जाना सम्भव है, जब कि जनमतके नेतृगणों की 
वाणी उन बाणीहीन मूक पश्चओंकी वाणी बन जाय । # 


DPE 


गोमाता 
( रेखक--श्रीकामतासिंदजी “धर्मभूवण' ) 


माता ! आज बसुन्धरा पापके भारसे प्रकम्पित हो रही है, 
तेरे दुःखसे भरे आर्चनादसे हम प्राणियोंका जीवन इस जगत्‌ 
में भाररूप हो गया है | पाप-पाखण्ड अत्याचार-दुराचारका 
साम्राज्य हो चला है । तेरे सार्त्रिक जीवनपर कुठाराघात 
होनेसे हमलोगोंका जीवन धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक 
पथसे च्युत होकर भ्रष्ट हो गया ! तेरी सेवा तथा रक्षाका 
सर्वप्रथम उपाय है--नन्दनन्दन आनन्दकन्द भीकृष्णचन्द्र 
भगवानसे प्रार्थना करना । हमारे इष्टदेव भगवान्‌ दीनः 
दु/खियोंकी पुकार सदा सुनते आये हैं । पृथ्वीरूपमें तेरी 
पुकार सुनकर ही तो भगवानने गोपाल-कुल; गोकुलमें अवतार 
ग्रहण किया था । और अपनी प्रेमा-मक्तिरूप सेवाका भाव गोप- 
गोपिकाओं में प्रकट कर श्रीदन्दावन-धामको पवित्र किया था | 

प्रिय भारतीयों ! भारतका मूलधन गोमाता ही हमारा 
सर्वस्व है, यही हमारी पुरातन सनातन सम्पत्ति है | इसीसे सारे 
जगतूकी सम्पत्तिका प्रादुर्भाव हुआ और आज इसीका आधार 
लेकर सारे प्राणी जीवनश्षेत्रमें अपने-अपने मनोभावानुसार सुखः 


ऐष्वयै और सौन्दर्यको प्राप्त हो रहे हैं। पर आज इस मूल 
सुखदायक कल्पबृक्षपर कुठाराघात हो रहा है और हम सब 
मोहमयी निद्रामे पड़े पथच्युत हो अकर्मण्य हो रहे हैं! 
हमारे शासत्रोमे गोरक्षाका महत्व और आदर्श बहुत ऊँचा है, 
अतः इसकी मर्यादाका उल्लङ्घन करना उचित नहीं | धार्मिक 
एवं सामाजिक दृष्टिसे ही नहीं, राजनीतिक दृष्टिसे भी गौका 
विशेष महत्व है | अतः हम सबका परम कर्तव्य है कि इम 
तन-मन-धनसे पूरी शक्ति लगाकर गोमाताकी सेवा करें । 
अखिल भारतीय धमसंघके महान. अधिवेगरनोमे 
सम्मिलित होनेका मुझे सौभाग्य प्रास हुआ था और गोरक्षा: 
का भी एक प्रधान विषय उसमें रक्खा गया था । मुझे हर्ष 
है कि वर्तमान भारतवर्षमें “धर्मसङ्घ' का जो महान कार्य हो 
रहा दै, उससे समस्त विश्वका कल्याण होगा । अन्तमं हमारा 
साग्रह अनुरोध है कि इस संकल्पसे कि “धर्मकी जय होश अधम- 
का नाश हो; ग्राणियोंमें सद्भावना हो; विश्वका कल्याण हो)? 
तथा संकल्पानुसार कायसे इम गोमाताकी यथाशक्ति रक्षा करें । 


II 
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मारतमें गौकी स्थिति 


( ढेखक- भीइनुर्मत एस. ताइपत्रीकर ) 


हमारे दैनिक जीवनमें गायका जो महत्त्व दै, वह सर्वे- 
विदित है । गाय मनुष्यके प्रत्येक कार्यक्षेत्रम उपयोगी है; 
परन्तु हमारे देशम आज उसकी क्या दशा है! प्राचीन 
समयमे ऋषिछोग गायका वास्तविक पूजन किया करते थे 
न कि आजकलकी पद्धतिके अनुसार | आजकल हम पुष्पा 
मालाओं आदिसे उसका पूजन तो करते हैं; परन्तु उसके 
उचित पालन-पोषणकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते | 
प्राचीन कालमें भारतीय जनता सम्यक्रीतिसे गायका पालन- 
पोषण तथा अन्य व्यवस्था किया करती थी तया गाय भी दूध 
आदिके रूपमै उसे अधिक-ते-अधिक लाम पहुँचाती थी। 
वस्तुतः किसी देशकी समृडिके लिये गोओ और उनसे उत्पन्न 
विविध प्रकारके पदार्थोकी प्रचुर परिमाणमें आवश्यकता 
होती है । 

प्राचीन काळमेंश जब भारतीय गार्योका पालन-पोषण 
तथा व्यवस्था बड़ी सावघानीसे किया करते थे, गाये भी उन्हे 
अबकी अपेक्षा अधिक वूघ देती थीं । उस समय भारतीय समुद्धिके 
उच्चतम शिखरपर पहुँच गये ये । परन्तु आज कुछ दूसरी 
ही अवस्था हो गयी दै । संसारके किसी भी अन्य 
देशमै गो-जातिके पद्चओकी संख्या हमारे यहदसे अधिक नहीं 
है, परन्तु दूध और उपयोगिताके विषयमे यहाँ सबसे बुरी 
“हालत है । हम गायका पूजन करते हैं एवं गो-मूज और 
गोबरका उपयोग भी करते हैं) परन्तु दूधके परिमाणपर, जो 
इन दोनों वस्तुओसि अधिक महत्त्वपूर्ण है, कुछ भी भ्यान 
नहीं देते | इसके बिपरीत पश्चिमवाले पुष्पों आदिसे तो गायका 
पूजन नहीं करते, वे तो उसे खानेके लिये उत्तमोत्तम भोजन 
देनेके रूपमे दी उसका पूजन करते हैं । इसका परिणाम 
प्रत्यक्ष दै । हमें पहले पहलछ गायके भोजनकी ओर ध्यान 
देना चाहिये । 

हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि पश्मु-संख्या- 
की दृष्टिसे समख संसारमै भारतका प्रथम स्थान है | इसके 
अतिरिक्त भारतीय गौओकि दूधमे चिकनाईका भाग बहुत अधिक 
होता है। किन्तु हमें केवल एक बातपर ध्यान देना चाहिये) वह 
हे--इमारी गायोंका नस्छ-युघार । यह सुधार इतनी उच्च कोटि- 
का दोना चाहिये कि कद) वजन) दुग्धःउत्पादन, आयु एवं 
सुगठित शरीरकी दृष्टिते संसारके किसी भी देशकी गाये, 


हमारी गायोंकी तुलना न कर सकं | इस प्रकार ध्यान देनेसे 
बह सर्वाङ्गीण उन्नतिकी आदश बन जायगी तथा अन्य राष्ट्र 
भी उसका अनुकरण करनेकी चेश करेंगे । 


ऐसा सुधार कई प्रकारसे किया जा सकता है | हमें सबसे 
पहले गायके खिलाने-पिलानेपर उचित ध्यान देना चाहिये | 
बहुत वर्षोसे इन बातोंकी उपेक्षा की गयी दै । अब हमें इस 
चुटिका अनुभव करके उचित सुधार करना चाहिये । इसी 
प्रकार गायके रहनेकी व्यवस्थापर भी उचित ध्यान देना चाहिये 
तथा जब कभी वह किसी रोगसे आक्रान्त हो जाय, तब औषध 
आदिसे उसकी अच्छी प्रकार सेवा-शुश्रूघा होनी चाहिये । 
गार्योके चरनेके लिये कुछ गोचरभूमि छोड़ देनी चाहिये 
तथा विशेषरूपसे वह उन्हींके लिये सुरक्षित रहनी चाहिये । 
मानवोपयोगी पदाथाँकी अधिक खेती होनेके कारण गोचर- 
भूमियोंका आजकल दिन-ग्रति-दिन हास होता जा रहा दै। 
अन्तिम एवं सर्वोत्तम आवश्यक सुधार है--गायोंको बर्धानेकी . 
नियमित व्यवस्था । हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि गाय 
भारतीय कृषिका प्रधान आधार है । हमें योग्य बेलोंकी 
आवश्यकता है, जो कुषिके प्रमुख अङ्ग हैँ तथा जो आज भी इस 
सभ्य जगतूर्मे यातायातके साधन बने हुए हैं । 

अब इम क्रमशः इन विषथोपर संक्षेपसे विचार करेगे । 
पानीकै विषयमे यह कहना दै कि गायको प्रतिदिन दो 
या तीन बार पानी पिलाना चाहिये । पानी बिल्कुळ स्वच्छ 
और साफ होना चाहिये, जिससे किसी रोगके कीटाणु उसके 
शरीरमें न जा सकें | इसी प्रकार उसे इच्छानुसार पानी पीने 
देना चाहिये, न कि एक निश्चित परिमाणमें । इस सम्बन्धमें 
यह सव॑दा उचित है कि यदि सम्भव हो, तो गायको पानी 
पिळानेके लिये नदी या नाळेपर ले जाना चाहिये । इससे उसे 
कुछ व्यायाम भी हो जायगा | यदि हम नदीमें स्नान करनेकी 
आदत डाळ ठै तो गायको पानी पिलानेका कार्य तो हमारे 
( दोनों समयके ) स्नानके साथ-साथ हो सकता दै । बंद 
कमरेमे, जहाँ सूर्यकी किरणें नहीं पहुँच सकर्ती, स्नान 
करनेकी अपेक्षा खुळे पानीमें स्नान करना अधिक अच्छा दै। 

गार्थोको भरपेट खिलाना चाहिये । खूराकका 
परिमाण तथा. उसे खिलानेके ढंग भिन्न-भिन्न 
भिन्नभिन्न प्रकारके होते हैं । किन्तु दूध देनेवाली 
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गार्योको इरा चारा खिलाना सर्वथा उचित है । 
ऐसा माना जाता है किइरा चारा खिलानेसे दूध स्वादिष्ट 
होता है | बरसातके दिनोमें, जब कि हरी घास प्रचुर मात्रामै 
होती है, ४० से ५० रतल हरे चारेके साथ ८ से १० रतल 
सूखा चारा मिलाकर आसानीस खिलाया जा सकता है । 
हरा चारा प्रति बार २०-२५ रतलके हिसाबसे दिनमें दो 
बार खिलाना चाहिये | यदि अधिक चारा मिल सके, तो दुहते 
समय भी कुछ और देना चाहिये | बाकीके समयमै सूखा चारा 
नाँदमें रक्खा रहना चाहिये । स्थानीय प्रथा एवं चारेकी 
डुलेभता एवं सुलमताके अनुसार सूखे और हरे चारेके अनुपात- 
में परिवर्तन किया जा सकता है । हरे चरमे कैल्शियम 
और फॉस्फरसकी कमी होती है; अतः सार पदाथाके से 
गेहूँ-चावछकी भूसी, मूँगफलीकी खली या इसी प्रकारकी 
अन्य खली, जो पश॒ओंके लिये अहितकर न हो तथा जो 
बाजारमें प्राप्त हो सके--अतिरिक्त परिमाणद्वारा उनकी 
पूर्ति कर देनी चाहिये । छुटाये हुए प्युओको बिनौले नहीं 
देने चाहिये | दूध देनेवाळे तथा छुटाये हुए पशुओंको दळे 
हुए बिनोले एवं कुल्थी आधे औंस नमकके साथ 
खिलानी चाहिये । 
इन सब चीजोंको मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया 
जाता है, जो बहुधा दुइते समय पशचुओंकों खिलाया जाता है | 
पशुओंके कद तथा उनके दुग्घोसादनके परिमाणके अनुसार 
चारेकी मात्रा घटायी-बढ़ायी जाती रहती है । सामान्यतः, 
१० रतल दूध देनेवाळे पशुको ४ रतळ उपर्युक्त मिश्रण देना 
चाहिये । लेकिन किसी भी दशामें, चाहे पशु कितना भी 
दूध दे, उसे उपयुक्त मिश्रण ३ रतळ्से कम तो देना ही नहीं 
चाहिये । बरसातको छोड़कर शेष सभी महीनोंमें सेधा नमक 
नाँदस॑ बराबर रक्खा रहना चाहिये । गाभिन 
पशुओको दला हुआ तथा न पच सकने योग्य 
दाना--बिनौला, कुल्थी आदि नहीं देना चाहिये । उन्हें 
तो हल्का; स्वादिष्ट एवं पुष्टिकर दाना देना चाहिये, 
जो परिमाणमें ३ रतलसे अधिक कभी नहीं होना चाहिये । 
तथा सामान्यतः उसमें चोकर तथा किसी तिलहनकी खली 
ओर हरे एवं सूखे चारेका मिश्रण होना चाहिये । इस 
अकारका चारा प्रसवपूर्वके २-३ महीनोंमें अथवा 
जिन दिनों गर्भ काफी बढ़ जाता है, देना चाहिये । नये 
व्याये हुए, पञ्ुओंको २ रतल बाजरा और दो-दो मुद्दी अलीव; 
शेपू एवं मेयीको अच्छी प्रकार पकाकर तथा ५ रतल चोकर) 
है रतल गुड़ एवं १ नारियलके साथ मिंडाऋर खिछाना 
चाहिये । कुछ स्वादिष्ट हरे चारोके अतिरिक्त अन्य कोई 


चीज पंद्रह दिनोंतक नहीं देनी चाहिये | इस अवधिके बाद 
धीरे-धीरे उसे सामान्य भोजनपर ले आना चाहिये । 
बछड़ोको अपने शरीरके वजनका $ या २ 
रतल दूध पिलाना चाहिये अथवा माक्रे खन पीनेके 
छ्यि छोड़ देना चाहिये। यदि उन्हें माका थन छुड़ा दिया गया 
हो तो पिलाते समय दूधका तापमान १०१" होना चाहिये 
तथा ५ महीनेतक प्रतिसप्ताह १ औंस. रेड़ीका तेल देना 
चाहिये । चार-छः सताहकै बादसे वछड़ेको केवळ निर्भृत दूधपर 
रखना चाहिये | प्राप्य होनेपर तो निर्धुत दूध दिया जाय 
नहीं तो, खादिष्टहरा चारा एवं किसी भी अनाजका चोकर दै | 
गायोके भोजनके सम्तरन्धमें विचार करनेके पश्चात्‌ अब 
हम उसके रहनेके स्थानके विषयमै विचार करेंगे । आजकल 
तो बम्बईजेसे बड़े शहरोमें मनुष्योक्रे रहनेके लिये भी मकान 
आदिकी समस्या बहुत जटिल हो गयी दै; फिर हमारी गाये 
तो इस कठिनाईका पिछले कई वर्षासे सामना कर रही हैं । 
प्रायः चे किसी पेड़की छायामें या मकानके पास बाँध दी जाती 
हैं । ऐसी अवस्थामे उन्हें गरमीके दिनोंकी छलसानेवाली धूप 
तथा सर्दीम शरीरको बेध डाळनेवाली ठंडी इवाको सहन करना 
पड़ता है । यद्यपि उन्हें हमारी तरह आधुनिक साज-सामानसे 
सुसजित बेग या मह्लोंकी आवश्यकता नहीं है, तथापि इन मूक 
पशुओंके लिये अच्छी प्रकार बनाया हुआ एक छप्पर तो होना 
दी चाहिये | गायों तथा दूसरे पालतू पञ्चओंके लिये एक छप्पर 
खास तोरसे निर्धारित रहना चाहिये। यह किसानके अपने 
घरसे कुछ दूरपर दोना चाहिये तथा ऐसा बना हुआ होना 
चाहिये कि प्रत्येक प्रकारकी हवा, गरमी और सदासि पञ्चओंकी 
पूर्ण रक्षा कर सके । हवाके अच्छी तरह आने-जानेके लिये 
एक दरवाजे तथा रोशनदानोंके अतिरिक्त छप्पर सब ओरसे बंद 
होना चाहिये। यइ आवश्यक नहीं है कि छप्पर इंट-चूनेका 
बनाया जाय) टीनोंका बना हुआ एक साधारण छप्पर काफी 
है । फर्शकी खूब कुटाई करके उसे समतल बना देना चाहिये 
तथा उसपर चिकनी मिट्टी पोत देनी चाहिये । गोमृत्रके लिये 
एक नाली तथा उससे मिला हुआ एक गड्डा बना देना चाहिये; 
जिससे नालीमेंसे होकर मूत्र गड्डमँ इकड हो जाय । इससे गोमूज- 
के रूपमें उत्तम खाद इकडी करनेमें सहायता मिळती है। गडुको 
एक सप्ताह या१५दिनसे साफ करते रहना चाहिये । 
कभी-कभी गायोको कुछ रोग हो जाते हैं, जो यदि 
उचित ध्यान दिया जाय तो ठीक हो सकते हे । परन्तु उपेक्षा 
करनेसे या तो हमें खय॑ पशुसे ही हाथ धोना पड़ता है या उसका 
कोई अङ्ग बेकार हो जाता है । यदि पञ्चके चलनेमे कोई दोष 
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मालूम दे या वह ठीक ढंगसे चारा आदि न खाये; जैसा कि 
बुखारमें बहुधा होता है; तो उसे तुरंत पञचु-चिकित्सालयमें ले 
जाना चाहिये तथा उसकी चिकित्सा करांनी चाहिये । जब गाय 
गाभिन हो तो उसे १५ दिनसे या कम-से-कम महीनेमै एक 
बार पशुचिकित्सकको अवश्य दिखाते रहना चाहिये । 

बढ़ती हुई जन-संख्या एवं अन्नकी अधिक माँगके कारण 
घासदाले मैदानोंका बहुत हास हो रहा दै । इसका जितना 
जल्दी हो सके) प्रबन्ध होना चाहिये । गाँवके पासमें एक 
गोचरभूमि दोनी चाहिये, जो केवळ गायोंके लिये हो 
तया जिसमें भेड-बकरी आदिको न चरने दिया जाय । 
भूमिको समतल बनाकर उसके चारों ओर इस प्रकार बाड़ लगा 
देनी चाहिये कि उसके ३-४ डुकड़े हो जायं । प्रत्येक ठकडेमे 
गार्योको वर्षके कुछ दी महीनोंतक चरने दिया जाय । 
घास उत्तम कोटिकी होनी चाहिये तथा प्रति तीन या चार 
वर्षके बाद उसे पुनः बोना चाहिये । इस भूमिके सारे कोटे, 
झाड़ियाँ एवं पेड़ काट डालने चाहिये । 

गोवंशकी उन्नतिका अन्तिम एवं सर्वोत्तम साधन है-- 
नस्लका सुधार । गायोंसे वैज्ञानिक नियमोके आधारपर 
सन्तानोसत्ति करवानी चाहिये । जाने हुए कुलकी उत्तम गायों 
एवं सॉडोको चुनकर उन्हींका संयोग करवाना चाहिये । 
अच्छी नस्ल पैदा करनेके कई ढंग हँ, जिनमैसे कुछ ये है-- 
जिस नस्लकी गाय हो) उसका उसी नस्ल्के उत्तम साँड्से 
संयोग कराया जाय । इस प्रणालीमें एक ही प्रकारके रक्तका 
संयोग होता है | उचित ढंगसे पद्चुओक्रो छॉटकर उपर्युक्त 
रीतिसे उनका संयोग करानेसे नस्ल-सुघार शीघ्र-से-शीघर 
एवं सर्वापेक्षा निश्चितरूपसे होता है । 

यदि उपर्युक्त प्रक्रियाएँ संभव न हाँ तो हम 
विभिन्न वंशोंके पञुओंका सांकर्य तो बढी आसानीसे 
करा सकते हैं। इस प्रणालीमें एक जातिकी छेरी 
हुई गायका दूसरी जातिकै उत्तम साँड्सै संयोग कराया 
जाता है । इस प्रक्रियासे दो जातियोंके दो उत्तम 
गुर्णोका एक ही जातिमें समावेश हो जाता दै | यदि सिंधी 
एवं कॉकरेज जातिके पशुओंका संयोग कराया जाय तो उससे 
जो संतान उत्तन्न होगी, उसमें सिंधी जातिका दुधारूपन तथा 
कॉकरेज जातिकी वहनशक्ति दोनों वर्तमान रहेंगी । यदि संयोग- 
वद्य परिणाम विपरीत निकले तो उस पश्चकी आगे परीक्षाके 
कार्यमै उपेक्षा कर देनी चाहिये | इस प्रणालीका सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण खबर है; जो घोड़े एवं गघेके संयोगसे उत्पन्न होता है। 

अन्तिम प्रक्रिया है--निम्न जातिकी गायका उच्च जाति- 
के साँड्से संयोग कराना । आजकल बम्बई-सरकार पुरस्कार- 


प्राप्त साँझ वितरण करके इस प्रथाका भीगणेश कर रही है । 
इस प्रथाका सूत्रपात इस सिद्धान्तके आधारपर हुआ है कि 
बछडेमै ५० प्रतिशत बापके तथा ५० प्रतिशत माके गुण 
आते हैं | इस प्रणालीमें एक उत्तम वंशका श्रेष्ठ साँड छाँट 
लिया जाता है और जिन गायोंकी नस्छ सुधारनी. हो 
उन्हें उससे बर्धाया जाता है | परीक्षा करनेपर ऐसा ज्ञात हुआ है 
कि आनेवाली प्रत्येक पीढ़ीमें सॉड़के उत्तम गुण उत्तरोत्तर 
अधिक परिमाणमें उतरते रहते हैं। निम्नलिखित तालिकासे ज्ञात 
हो जायगा कि किस. प्रकार ( एक पीढीके बाद दूसरी पीढीमे ) 
गायके गुर्णौकै हासके साथ-साथ सॉड़का रक्त, जो उत्तम 
कोटिका है; बढ्ता जाता है-- 

पीढीकी संख्या | रक्तकी शुद्धताका प्रतिशत |सुधारका प्रतिशत 
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आठवीं या नवीं पीढीकी संतानमै ठीक वही गुण उतर 
आयेंगे, जो साँड्मै थे । जब इस ढंगको अपनाया जाय तो 
साँड़का चुनाव बड़ी सावधानीसे करना चाहिये | इस प्रणाली- 
से यह सिद्ध हो जाता है कि संतानमें ५० प्रतिशत गुण अपने 
पिताके आते हैं । हे 
यहाँतक हमने संक्षेपमँ अपनी गार्योके सुधारके 

कई साधन बताये हैं। इनके अतिरिक्त ओर भी 
बहुत-से साधन हैं, परन्तु वे इस छोटेसे निबन्धकी 
सीमाके बाहर हैं। गायके महत्त्वकों हमने इतिहाससे 
भी सीखा-है एवं अनुभव किया है। ग्रीस और 
रोमकी सम्यताएँ तभी अपने उच्चतम शिखरपर थी, जब 
कि वहाँ गायोंका बहुत ध्यान रवखा जाता था | हमारे देशमें भी 
वसिष्ठजीकी कामधेनुका विश्वामित्रजीपर क्रोध करना सर्वविदित 
है । महान्‌ सम्राट शिवाजीने प्रथम गायोंकी रक्षा करके ही 
भारतवर्षकों मुगलोंके हाथसे उबारा था | आजकल भी 
श्रीबालचन्द-हीराचन्द-जेसे महान मार्गप्रदर्शकोने उद्योगोके 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंकी उन्नतिके साथ गार्योकी उन्नतिका भी 
बीड़ा उठाया है तथा विभिन्न स्थानोंपर नयी पाला 
स्थापित की हैं | इन उदाहरणोंसे भी हम जान सकते हैं कि 
व्यक्ति, राष्ट्र अथवा सम्यताकी उन्नतिका गायके साथ. 
कितना धनिष्ठ सम्बन्ध है | 


on 


. २१ करोड़ ५० लाख पालतू पञ्च॒ अकेले 


भारतमें गोसंवर्धन केसे हो ? 


( छेखक--पंजावके एक नस्छ-सुधारके अनुभवी मद्दानुभाव ) 


पद्चओंके सम्बन्धमें जो आंकडे प्राप्त हैं, उनसे माळूम होता 
है कि संसारके कुछ पद्मुओंकी संख्या ६९ करोड़ है, जिनमे 
हिंदुस्थानमें हैं । 
हिंदुखान ही पद्मुओंके सम्बन्धमे सबसे बढ़ा देश है | हिंदुस्थानमें 
पशुओंके सम्बन्धका जो व्यवसाय होता है, उससे उत्पन्न 
होनेवाले पदार्थोंमें दूध और दूधके पदार्थ लगभग ३ अरब 
रुपयेकी कीमतके होते हैं । ब्रिटिश-साम्राज्यमें चमड़ेकी सबसे 
अधिक रफ्तनी हिंदुस्थानसे होती है।छगभग ४० करोड़ 
रुपयोंका चमडा हर साल यहाँसे बाहर भेजा जाता है । 
गोबर आदिकी जो खाद खेतोंक्री उपज बढ़ानेके लिये खेतों में 
डाली जाती है, उसकी कीमतका ठीक अंदाजा करना बहुत 
कठिन है; फिर भी मोटे तौरपर यह कहा जा सकता है कि 
यह खाद छगभग ३ अरब रुपयोंकी होती होगी | फिर ये 


पश्च खेतीका तथा अन्य विविध प्रकारका जो और काम करते ˆ 


हैं, उतकी कीमत ५ अरब रुपयोंके लगभग मानी जा सकती है। 

पश्ुओंके व्यवसायका यह चित्र सामने रखनेसे पता 
लगता है कि हिंदुस्थान पश्ज-धनसे निसर्गतः कितना समृद्ध है 
और इस व्यवसायमें लगे हुए लोगोंको इस व्यवसायके 
किसी भी अङ्गकी किञ्चित्‌ बृद्धिसे ही राष्ट्रका धन बढ़ानेका 
कितना महान्‌ अवसर प्राप्त है । हिंदुस्थानर्मे अभी पश्ुओंकी 
अवस्था संतोषजनक नहीं दै, इससे कार्य करनेकी गुंजाइश 
और भी सुस्पष्ट हो जाती है | 

हमारे यहाँके पद्चुओंकी अमी जो दुरवस्था है ओर उससे 
तत्सम्बन्धी व्यवसायोंकी भी जो दुर्गति हो रही है, उसके अनेक 
कारण हैं | मुख्य-मुख्य कारण हैं--जनतामें शिक्षाका अभाव, 
हमारा आर्थिक ढाँचा और प्रतिकूल जलवायु | इनके साथ 
ही एक कारण यह भी है कि हिंदुखान बहुत बड़ा देश दै) जो 
भिन्नभिन्न प्रकारके भू-भार्गोमि बेरा हुआ है, और आबादी 
भी बहुत घनी है; इससे सुधारका कोई भी सुसंघटित प्रयत्न 
करना अन्य देशकी अपेक्षा यहाँ अधिक कठिन होता है। 
न्मा, हाड एवं ग्रेटब्रिटेन-जैसे छोटे-छोटे देशोंने (जिनकी 
आबादी भी कम है ) पझु-व्यवसाय और ढुग्घ-व्यवसायमें 
जो विशेष उन्नति की, उसका कारण यही दै कि साधनोंकी 
विशेषता न होनेपर भी उनका संघटन अच्छा था । ये 

ही अन्य देश इस विषयमै निश्चय ही बहुत उन्नतिशील 


हैं। इिंदुस्थानमें साधन तो बहुत हैं, पर संघटन कुछ 
नहीं। पश्चुसुधारके मार्गमे हमारे सामने बहुत-सी 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं | देश बहुत बड़ा है, मनुष्य- 
संख्या और पद्य-संख्या दोनों ही बहुत बड़ी हैं, शिक्षाका 
अभाव है, भिन्न-मित्र प्रान्तोंकेलोगोंकी परखनेकी विभिन्न रीतियाँ 
और भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ हैं, पशुओंके नीरोग संवर्डनमै 
बाधक जळवायुके अनेक अनिष्ट भेद-प्रभेद हैं, अन्नादिकी कमी 
है, छोटे-छोटे खेत हैं, जिनके कारण पञ्च-पालन तथा 
मिश्र खेतीकी कोई सुविधा नहीं रहती, मालके लिये बाजार- 
की सुविधा नहीं मिलती; इन तथा ऐसे ही अन्य कारणोसे 
इस ब्यवसायकी कुछ ठोस उन्नति होनी असम्भवप्राय 
हो गयी है । 

इससे यह स्पष्ट है कि हिंदुखानके पश्ुओंके वास्तविक 
सुधारका कोई प्रयत्न करना हो तो उसके लिये अभीका सारा 
ढाँचा ही बदल देना होगा । उदाहरणार्थ, नस्ल्के सुधारका 
प्रयत्न ठीक ढंगसे करना होगा | इस विषयके जो विवरण 
प्राप्त हैं, उनसे यह मालूम होता है कि हिंदुस्थानकी गौओंके 
ल्यि अभी जितने सॉड़ोंका होना जरूरी है, वर्तमान 
सॉड्रोंकी संख्या उस संख्याका एक शतांश ही बैठती 
है । यह भी निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता कि ये सभी 
साँड़ अच्छे हैं। नस्लके सम्बन्धमें हिंदुस्थानके सामने जो काम 
है, वह है अच्छे नस्लकी गौ और अच्छे साँड़ अधिकसे-अधिक 
संख्यामें और शीघ्र से-शोम पैदा करना । और दूसरा काम 
है अभी जो थोडेसे साँड़ हैं उनका, कृत्रिम उपायसे सौड़का 
शुक्र लेकर गौमें उसका आधान करनेकी रीतिके द्वारा, 
अधिक-से-अधिक उपयोग करना । 

नस्लके सुधारकी किसी भी स्कीमको चलानेके लिये उन 
सांड़ौंको बाधया करना आवश्यक है, जो अच्छी वंशाबृद्धिके 
कामलायक नहीं हैं | यह काम सरकारी नियन्त्रणमें बहुत 
व्यापक और सुसंघटित रूपसे होना चाहिये, तभी इसमे 
सफलता मिल सकती है । 

पश्मुओंका प्रबन्ध भी विशेषतः भारतके कठोर जलवायुर्से, 
उतने ही महत्वका विषय है । यह वात प्रसिद्ध है कि भारतकै 
अधिकांश पश्चुओंको--चाहे वे दूध देनेवाले हाँ या 
बाहनोपयोगी- बहुत कम खूराक दी जाती है और जो कुछ 
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उन्हें खानेको दिया जाता दै, उससे उन्हें पोषण बहुत कम 
मिलता है । अतः हमारे पञ्चओंकी ुद्धिकी गति मंद होती है; 
उन्हें जबानी देरसे आती है और दूध देनेवाले पश्मुओंके 
बरिसुकनेका काल लंबा होता है । अतः पञ्चओंको दी जाने- 
चाळी घास तथा विशेष सच्तरयुक्त आहारोंके परिमाण एवं 
प्रकारमें उन्नति करनेका प्रयत्न होना चाहिये | गोचर-भूमियोंमें 
पर्यात सुधार एबं विस्तारकी आवश्यकता है और उचित 
व्यवस्थाके साथ उन्हें पञ्ुओंके लिये खुला छोड़ देना चाहिये । 
हमारे पशुओंको दिये जानेवाळे आहारोमें प्रोटीनोंकी विशेष 
कमी बतायी जाती है । अतः आजकल दिये जानेवाळे खाद्योंके 
स्थानमै प्रोटीनयुक्त बढ़िया आहार दिये जाने चाहिये । 
व्यवस्थाके सीगेमें हमें अपने पशुओंके लिये उपयुक्त वासग्होंका 
भी प्रबन्ध करना होगा; जो उन्हें गर्मी तथा सर्दीके कर्टोसे 
नराण दे सके | 

हमारे पञ्चके नस्छ-सुधारके प्रयत्नके साथ-साथ उनके 
झरीरकी रचना तथा उपयोगितामें वेषम्यकी सम्भावना है । 
अपने पशुओंके सुधारके लिये ऊँची जातिके पशुओंके साथ 
उनका संयोग करानेमें हमें इस बातका भ्यान रखना होगा; 


साथ ही उनकी भारतमै फैले हुए संक्रामक एवं अन्य प्रकारके 
रोगोंसे भी रक्षा करनी होगी | 

ऊपर संकेत किये हुए उपायोंसे भारतीय पद्मुओंकी 
उन्नतिका कोई सहज मार्ग नहीं मिल जाता । जेसा कि ऊपर 
बताया गया है, यह निर्विवाद है कि उन्नतिकी योजनाके 
अन्तर्गत उपाय चाहे केसे ही हों, वे सफळ तभी दो सकते हैं, 
जब कि उनके पीछे एक सुइढ आर्थिक भित्ति हो ओर उत्तम 
संघटन हो । साथ ही ये योजनाएँ ऐसी होनी चाहिये, जो 
भारतके विभिन्न भागोंकी स्थानीय परिस्थितिके अनुकूल हों । 

इस विषयमै और एक बात बतानी आवश्यक है। 
भारतीय पञ्जु-व्यवसायमै उन्नति एवं विस्तारकी जितनी 
सम्मावनाएँ हैं, उनके साथ-साथ भारतको विशेषज्ञ एवं 
साधारण दोनों प्रकारके कार्यकर्ताओंकी भी आवश्यकता है । 
इस क्षेत्रमे हमारी खास समस्याएँ हैं | इनके साथ अपने- 
अपने इलाकोंमें उपयुक्त विशेषज्ञ कार्यकर्ताओंको मुकाबला 
करना होगा । अन्य देशोँमें वर्षोके प्रायोगिक अनुभरवोसे 


आविष्कार किये हुए उपार्योको भारतमें आँख मूँदकर नहीं. 


बरता जा सकता | अधिक-से-अधिक वे इमारे लिये मार्ग- 
दर्शकका काम दे सकते हैं । 


गोरक्षाके लिये भगवानसे प्रार्थना करो 


( लेखक--भक्त औरामशरणदासजी ) 


गोरक्षा प्रत्येक भारतीयका धमं है | गौ माता हे और सबकी माता है । उसकी रक्षा करना सभीका परम कर्त॑व्य दै । 
चाहे भूखों मरना पडे, परन्तु कसाईके हाथ गो कभी नहीं बेचनी चाहिये। याद रखिये--गोमाता ही हमें इस डोक और 
'परळोकमे पार लगानेवाली है । शास्त्रानुसार आचरण करते हुए, किसीके भी बहकावेमें न आकर हमें गोरक्षक बनना 
चाहिये । गोरक्षाके लिये, धर्मरक्षाके लिये करुणावरुणालय प्रभुसे प्रार्थना करनी चाहिये | वे प्रभु ही हम दीनोंकी सुधि 
लेंगे । राक्षसांके ध्वंसके लिये हमारे भगवान्‌ दाङ्करजीके हाथमे त्रिश्चल है, भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथमें सुदशन है, भगवान्‌ 
भरीरामके दाथमे घनुष दै, भगवती भीदुर्गाजीके हाथोंमें कृपाण है; भीपरशुरामजीके हाथमें फरसा है ओर महावीर श्रीहनुमाचः 
जीके हायमें गदा है । यदि हम सबने मिलकर सच्चे हृदयसे भगवानसे करुण प्रार्थना की होती तो अबतक राक्षसोंका सफाया 
हो चुका होता । अब भी हमें भद्धापूर्वक कातर-प्रार्थना करनी चाहिये गायोंकी रक्षा हो जायगी, देश खतन्त्र होगा) धर्मकी 
रक्षा होगी; देश ऋषि-मुनियोंकी खान बन जायगा | पवित्र यश-घूमसे आकाश व्याप्त हो जायगा और सनातनधर्मका झंडा पुनः 
पहलेकी भाँति सर्वत्र फहरायेगा | सब लोग रोकर भगवानसे प्रार्थना कीजिये | हे प्रमो ! हमारे धर्मकी, गार्योकी और देशकी 
रक्षा करो । राक्षसी भार्वोका विनाश करो और दीनजनोंको अपनी सुखद शरण प्रदान करके कृतार्थ करो । गोपालकृष्ण ! 
शीघ्र पुकार सुनो | टेर सुनो ब्जराज-दुलारे । 


ड 


शह्रॉके अत्याचार 


शहरोंमें पञुओंको बुरी तरह रक्खा १ 
सब जानते ही हैं; उनके प्रति बहुत बदी की ह 
व्यवहार भी किया जाता है | इसके कुछ नमूने नीचे लिखे 
वक्तव्योमें देखिये, और सोचिये इन्हें तुरंत बंद करनेके 
लिये क्या किया जा सकता है। यह भी याद रखिये कि 
इन जुल्म करनेवालॉमें अधिकांश हिंदू ही हैं 


फूंका देनेकी अति क्रूर प्रथा 

१. अखिल-भारतीय आरोग्य-रक्षण-सभा (21 
India Sanitary Conference ) लखनऊके तीसरे 
अधिवेशानके सामने व्याख्यान देते हुए, छाहोरके हेल्थ 
अफसर डा० नेवेल ( 07. ४९७९1४ ) ने कहा था--।बहुत- 
सी गंदी क्रियाओंका प्रचार है, और मलिनतम क्रियाओंमेंसे 
एक यह है कि पशुकी पूँछको उसके गुदाद्वारमें इस विचारसे 
घुसेड़ दिया जाता है कि इससे दुग्ध ग्रन्थिपर दबाव पड़ेगा 
और अधिक मात्रामें दूध सवित होगा । मैंने एक युवकको 
इस प्रकार गुदामे पूँछ डालकर, बिना हाथ धोये ही 
डुइनेके लिये प्रस्तुत होते देखा है |? 

२. कलकत्तेकी 'पद्चुओके प्रति क्रता-निवारण-सभा? 
(Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals) के डिप्टी-सुपरिटेंडेंट बाबू एम० सी० 
मित्रने कलकत्तेके ग्वाळोंद्रारा की जानेवाली फूँका क्रियाके 
विषयमे लिखा था--'जैसा इस शब्दसे ही प्रकट होता दै, 
फुँकाका अर्थ है--गायके योनि-मार्गमे हवा फूँकना या 
बॉसकी नलीद्वारा उसमें नमक मिला हुआ पानी छोड़ना । 
इसीसे मिळती-जुळती क्रिया मेंसोंके साथ भी की जाती है | 
उसकी योनिमें पश्चकी पूँछ, मनुष्य अपना हाथ, अथवा 
चार इंच मोटी और अठारह इंच ळंबी पुआलकी एक 
कूँची डाळ देते हैं। दोनों ही कियाएँ न्यूनाधिक रूपमें 
कूरतापूर्ण और पशुको बन्ध्या बना देनेवाली हैं। फूँका देते 
समय पशुकी दशा देखनेपर किसीको जरा भी संदेह नहीं 
रह जाता कि इससे पञ्चको बड़ी ही यन्त्रणा होती 

। १. पञ्च॒ बड़े करुण खरसे कराहने लगता है, २. 
उसकी पीठ टेढी हो जाती दै, २. आँखें बाहर निकल 
आती हैं मानो बड़ी पीड़ा हो रही हो, ४. प्र 
कँपकँपी होने लगती है, ५. ऐसा पञ्च अपनी पूँछके 
पास किसीके आते ही भड़क उठता है। 


बछड़ेकी अनुपस्थितिमें ( क्‍योंकि बछडे तो छोटी ही 
अवस्थामै नाममात्रकी कीमतपर कसाइयोको बेच दिये जाते 
हैं ) गायसे दूध निकालने और जो दूध वह अपने 
बछड़ेके लिये स्वाभाविक रूपसे रोक ळेती है, उसको भी 
निकाल छेनेके लिये अक्सर फूँका दिया जाता है। कई 
वार फूँका देनेसे कुछ समयके लिये दूधकी मात्रा कुछ 
बढ़ भी जाती है । 

कछकत्ते ओर उसके पास-पड़ोसमें करीब ३०० पद्य- 
बाड़े हैं, जिनमें लगभग १०,००० गार्ये रहती हैं | इनमेंसे 
नित्य ५,००० गार्योको फूँकाका शिकार होना पड़ता है ! 


बछड़ोंकी उपेक्षा और उन्हें कलपा-कलपाकर मारना 


१. श्रीयुत डब्लू रीव्ज ( ७५. Reeves) 
"जरनल ऑफ डेयरिंग ऐंड डेयरी-फार्मिग इन इंडियाःकी, 
जिसका प्रकाशन अब वंद हो गया दै, संख्या ५ 
भाग ४ में प्रकाशित अपने एक लेखमें लिखते है 'पालन- 
पोषणके खर्चसे छुट्टी पानेके लिये बछड़ोंका विनाश करना 
एक अत्यन्त पैशाचिक कर्म है, जिसको देशके अधिकांश 
ग्वाळे करते हैं। बम्बईमें सावंजनिक गोशालाऔसे मरे हुए 
बछड़ोंको बेलगाड़ियोंमें छाद-छादकर दूर हटाया जाता दै, 
और यह वहाँका नित्यका दृश्य है। बहुमूल्य प्थुओका 
इस प्रकार स्वच्छन्द बिनाश भारतकै लिये खतरेकी चीज 
है तथा उसके लिये एक कलङ्कस्वरूप है। इस प्रकारका 
कार्य संसारके किसी भी सम्य देशमें सहन नहीं किया जा सकता |! 


२. रॉयल ऐओकल्चरल. सोसाइटी, इंग्ठेंडके 
परामशदाता केमिष्ट भारतके प्रसिद्ध यात्री डा० वोएलकर 
( Dr. ४०९८६९7) लिखते हैं---“गुजरातमें बछड़ोंको 
दूधसे वञ्चित रखकर भूखों मारा जाता है । अन्य 
प्रदेशोंमें उनको हिंसक पश्ुओंका शिकार होनेके लिये 
जंगलोमें छोड दिया जाता है। बंगालमै उनको बहुधा 
जंगलोमें बाँध दिया जाता है और उन्हें किसी प्रकारका 
भोजन नहीं दिया जाता; वे तो भूखों मरनेके लिये अथवा 
किसी हिंसक पशुकी क्षुधा-शान्तिके लिये ही छोड़ दिये जाते हैं।? 


पड़वॉपर अत्याचार 
श्रीयुत ए० केर्थ अपनी पुस्तक 'मद्रासके 
डेयरी व्यवसायकी जाँच? ( Survey of the Madras- 
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# सातरः सर्वभूतानां गावः सवंजुखप्रदाः # 


Dairy "72९ ) में रिखते हैं--“मैंसके पड़वे बेकारकी 
झंझट समझे जाते हैं और उनको वस्तुतः भूखों मार दिया 
जाता है। चार-पाँच महीनेकै पड़वोंका शरीर उनके 
जन्मकालके शरीरसे बहुत ही कम बड़ा होता है अर्थात्‌ 
चार-पाँच महीनेकी अवधिमै उनकी कोई खास वृद्धि नहीं 
होती; वे नवजात पड़वेके समान ही होते हैं। इस नगरमें 


निःसन्देह्‌ पड़वेकी ही सब पञुआँसे अधिक उपेक्षा की 
जाती है। यह सर्वविदित है कि पड्वे धूप सहन नहीं 
कर सकते, पर फिर भी वे प्रायः गोशालाके सबसे अधिक 
धूपवाले स्थानमै बाँधे जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
जवान पड्वाँको मार डालनेके लिये इन उपायोको काममें 
छाना दुग्ध-व्यवसायियोंका एक नियम ही हो गया दै |? 


गोज्ञानकोशका महत्वपूर्ण कार्य 


गोजीवन भीचौंडेजी महाराजकी श्रीगोवर्धन-संस्था चालीस सालसे बड़े आदर्शरूपमें गोरक्षण, गोपालन और 
गो-संवर्धनका महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है। श्रीचौंडेजी महाराज संत हैं और उन्होंने भगवानका आश्रय लेकर जो कुछ कार्य 
किया है, वह अपूर्व है । उनकी गोवर्धन-संखाने मुख्यरूपसे गोप्राण-दानका कार्य किया | इस कार्यमें उसने नाना प्रकारकी 
योजनाएँ कां, प्रचार किया, गब्यपदार्थासे नयी-नयी चीजें बनायीं, अपने सोजन्यसे मुसल्मानोंके भी चित्तको आकर्षित. 
किया, गोरक्षण-सम्बन्धी संस्थाओं के संघटनका प्रयास किया, कई जगह उपयोगी गोशालाओंकी स्थापना की और गोमहिमाका 
प्रसार किया । ये सब होते हुए भी एक चीजकी कमी भ्रीचोंडेजी महाराजको खटक रही थी, वह थी गो-साहित्यका 
अभाव | इसलिये उन्होंने एक बृहत्‌, “गोशानकोश? निर्माणकी योजना की । 

भगवानूकी कृपासे उसका कार्य-सम्पादन हो रहा है । उसमें पौर्वात्य और पाश्चात्य लोगोंने प्राचीन तथा अर्वाचीन 
कालमें पारमार्थिक और आर्थिक दृष्टिकोणसे गोधनका कैसे संरक्षण और संवर्धन किया, अब केसे कर रहे हैं, क्या करना 
चाहिये, गोचर-भूमिका क्षेत्र केसे बढ़ाया जाय, वैज्ञानिक दृष्टिसे गौ ओर गोदुग्धका क्या महत्व है, गौ और गोंके शरीरसे 
उत्पन्न पदार्थोका केसा सदुपयोग और दुरुपयोग हुआ तथा हो रहा है--इन सारी बातोंकी जानकारी वेद, पुराण, इतिहास, 
अन्यान्य भारतीय ओर पश्चिमीय साहित्य आदिसे संग्रहीत करके प्रकाशित की जायगी | लगभग ५००० पृष्ठ होंगे । इसके 
तीन खण्ड होंगे--प्राचीन, मध्य और अर्वोचीन । तीनों खण्डोका सम्पादन हो रहा है । इस कार्यके लिये “गोशानकोश- 
मण्डल की पृथक स्थापना हो चुकी है । देशके प्रायः समी आचायोने और नेताओंने आशीर्वाद दिया है। आशा है यह 
महान्‌ कार्य शीघ्र ही सुसम्पन्न होगा । “कल्याण!के इस “गो-अङ्क'मे भी कोशकी कितनी ही सामग्रीका उपयोग हुआ है। इसके 
लिये हमलोग “कोश-मण्डल? के कृतज्ञ हैं | कोशके सम्बन्धमे विशेष जानकारी प्रास करनी हो तो “गोशान-कोश-मण्डल» 
गोवर्धन-संस्था, पोष्ट वाई ( 99: ), ( पूना )? से पत्र-व्यवह्ार करना चाहिये । 


तीथोम भीषण गोहत्या 

“गोरक्षा-सभा? इन्दोरके उपदेशक श्रीभगवतीशरणजी त्रिपाठी लिखते हैं कि उन्होंने भारतसम्राट, स्टेट सेक्रेटरी तथा 
वाइसराय महोदयके पाल आवेदनपत्र भेजकर विजयोत्सवके उपलक्ष्यमें गोहत्या कतई बद करनेकी प्रार्थना की हैः 
उसमें हिंदुओके तीथॉर्मे जो गोवध होता है; उसे तुरंत रोकनेके लिये विनती की गयी है । वे लिखते हैं-- 
“श्रीमञुरामें ४१९५, अयोध्यामें ३०१०, प्रयागराज ( इलाहावाद ) में १४९११, करक ( जगन्नाथपुरीकै समीप )में ६०००, 
ययार्मे १५०७३) हजारीबाग ( जेनिर्योके तीथ ) में ६४९११ और नासिक ( पञ्चवटी ) में ८०९० गायें काटी जाती हैं |? 
इनके ये आँकडे कहॉतक ठीक हैं; इसका पूरा पता नहीं है; परन्तु तीथोर्मे जहाँ भी गोहत्या होती दै, वहीं हिंदूधमंपर 
सचमुच भीषण आघात होता है । सरकारकी तटस्थता-नीतिके अनुसार भी दिंदूतीथॉर्मे “गोवध? का निषेध होना दी चाहिये । 
हिंदूमात्रका कर्तव्य दै कि तीयोंमें गोहत्या बंद करानेफै लिये वे इर तरही पूरी चेश करें । 


रगण eS 


गोरससे बननेवाले कुछ पदार्थ 


( हेखिका--सौ ० प्रमावती राजाराम ठाकूर ) 


१. पेउस (या पीयूष )-गायके ब्यानेपर पहले दो 
.दिनके दूधको पेउस कहते हैं । दो सेर पेउसमें दो सेर शुद्ध 
दूध, एक सेर चीनी, दो तोला छोटी इलायचीकी बुकनी और 
आधा तोला केशर - मिलाकर चम्मचसे अच्छी तरह चला 
देना चाहिये । आगेकी कृति सब जानते हैं | 

२. मळाई-चार सेर दूधको चूल्हेपर चदा देना चाहिये। 
गरम होकर जब उसपर गाढ़ी मलाई जम जाय, तब उसे 
उतारकर थालीमें रख लेना चाहिये । उसमें आधा सेर दूध, 
एक पाव चीनी, आधा तोला इलायची, दुअन्नीभर केशर, 
दस तोला विद्दीदाना और दस तोला बादामदी मांगी मिलाकर 
करछुळसे घोट देना चाहिये । 

३. बर्सौवी-चार सेर दूधको कछईके बर्तनमै आगपर 
चढाकर इस प्रकार आधा जला देना चाहिये, जिससे मलाई 
नपड़े । फिर उसमें आध सेर चीनी, १ तोळा इलायची, पाव 
तोला केशर और इच्छानुसार बादाम, पिइता, बिहीदाना आदि 
मिलाकर उसे ठंढा कर देना चाहिये । 

४० खीर-चार सेर दूध कलईके बरतनमें रखकर चूल्हे- 
पर औटावे । जब दूध तीन सेर रह जाय, तब पावभर महीन 
चावळको घीमें भूँजकर उसका ढीला भात बनावे और उस 
दूधमै मिला दे । ऊपरसे १ सेर चीनी, आध पाव बादाम) 
एक पाव बिहीदाना, १ तोला इलायची और पाव तोला केशर 
मी उसमें छोड़ दे । 

५, सेवईकी खीर-एक पात्र सेवईको ४ तोला धीमें 
भूँज छे और सवा सेर दूधको औटाकर एक सेर कर छे। 
दूंषको औटाते समय उसमें भूँजी हुई सेई मिला दे | फिर 
१ पाव चीनी, पाव तोला इलायची और दुअन्नीभर केशर 
छोड़कर खीरको तपावे और करघुलसे चलावे। फेनी आदि- 
की खीर भी इसी तरह बनती है |. 

६. मलाईकी पूड़ी-कलईके बर्तनमें ५ सेर दूधको 
मंदी आँचमें तपावे जब मोटी सादी आ जाय, तब 
युक्तिसे उसे थालमें उल्टी उतार छे और उसपर आधा सेर 
चीनी और आधा तोला इलायची पीसकर फेल दे | फिर 
इच्छानुसार मोड़ ळे या चाकूसे काट ले | 

७. पेडा-चार सेर दूधको औदाकर एक सेर बना रे | 
उसमें एक सेर चीनी) एक तोला इलायची ओर पाव तोला 
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केशर मिलाकर दूधको चूल्हेपर चढ़ाकर इतना घोटे कि, 
उसकी गोली बन जाय, फिर उतीके पेड़े बना लिये जायें | 

८, खोवेके लडू-एक सेर सूजी पात्रभर घीमें अच्छी 
तरह मूँज छे | उसमें एक सेर खोवा मिला दे। एक सेर चीनी- 
की चाशनी बनाकर उसमें एक तोला इलायची और दुअन्नी- 
भर केशर मिलाकर उसी चाशनीमें वह सूजी और -खोबा 
डाल दे और लडू बना ले। 

९. खोवेके मोदक-एक सेर खोवा, एक सेर चीनी, 
एक तोला इलायची और पाव तोला केशर मिलाकर लौंदा 
बना छे । एक सेर सूजीमें दस तोला घी मिलाकर वूधमे 
सान छे | उसी आटेकी पूड़ी बेलकर समोसेकी तरह उमे 
उपयुक्त थोड़ा-थोड़ा लौंदा भरकर घीमें तल छे | 

१०. खोवेकी रोटी और कचोड़ी-एक सेर सूजी) 
आध सेर आटा और दस तोळा घी मिलाकर पानीमें सान 
छे ओर मोदकके लौंदेकी तरह लौंदा बनाकर कचोड़ीकी 
तरह लौंदा भरकर रोटी बना छे और तवेपर सेंक ले या घीमें 
तल छे । तली रोटी कचोड़ी बन जायगी । 

११. दुधको बरफी-एक सेर दूधमें कदुकससे छीलकर 
एक कच्चा नारियल मिला दे । फिर उसमें आध पाव चीनी) 
पाव तोला केशर और आधा तोला इलायची छोड़कर कलईके 
बरतनमें आँचपर चढाकर घोटे । जब मिश्रण गाढा हो जाय, 
तत्र घी लगी थालीमें उँडेल दे और जम जानेपर बरफीकी. 
बद्रियाँ चाकूसे काट ले। 

१२. मसालेका दूध-दो सेर दूध ओटाकर पौने दो 
सेर जब रह जाय, तब उसमें एक पाव चीनी, आधा तोला 
इलायची, दुअन्नीभर केशर और बादाम, पिस्ता, चिरौंजी 
( सब मिलाकर दस तोला ) तथा एक जायफळ ( दूधमें घिस- 
कर) मिला दे और फिर दूधको गरम कर ठंडा कर ले। 
दूध उफनकर बह न जाय, इसका ध्यान रहे । 

१२. दहीका सालपूअ।-डेढ्‌ कटोरी दही, एक कटोरी 
सूजी, आधी कटोरी चीनी ओर पाँच तोला घीका मिश्रण कर 
दो-घंटे बाद गहरे तवेमें पाँच तोला घी छोड़कर थोड़ा-थोड़ा 
उक्त मिश्रण ऐसे छोडे, जिससे वह रोटीकी तरह फेल जाय | 
उसपर ढक्कन रख देवे । एक ओरसे सिंक जानेपर उळ्टकर 
दूसरी ओर सेंक के । मालपूआ तैयार ! 
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१४. खोवेकी बरफी- चार सेर दूधको औटाकर एक 
सेर खोवा बना लिया जाय । उसमें आध सेर चीनी, पाव तोला 
केशर और पावभर बादामके टुकड़े मिलाकर चूल्हेपर 
चढ़ाया जाय । गाढा हो जानेपर घी लगे थालमें उँड़ेलकर जम 
जानेपर बरफी काट ली जाय । 

१५. भ्रीखण्ड-दो सेर दूध गरम कर मलाईसमेत 
जमा दिया जाय । दूसरे दिन जमीनपर गोहरीकी राख बिछा- 
कर उसपर दोहरा कपडा डाळ दिया जाय और उसीपर वह 
दही उँड्रेळ दिया जाय, जिससे पानी सोख लिया जायगा 
और चक्का दही बन जायगा । उसमें एक पाव चीनी मिला- 
कर तारकी चलनी या मोटे कपड़ेसे छान लिया जाय । केशर, 
इलायची और जायफल ऊपरसे मिला दिया जाय | 

१६. अिखण्डकी बरफी-श्रीखण्डकी तरह चक्का दही 
तैयारकर और उसमें अंदाजसे चीनी मिलाकर कलईके 
बर्तनमें मंदी आँचपर रखकर घोटना चाहिये । छोंदा हो 
जानेपर उसमें आधा तोळा इलायची) पाव तोला केशर और 
पावभर मिश्री मिला देनी चाहिये | दस मिनट बाद घी लगे 
थालमें उँड्रेलकर ठंडा. होनेपर चाकूसे बरफी काट लेनी 
चाहिये । 

१७. केक-एक सेर घीमें भूँजी हुई सूजी और एक सेर 
चीनी एक सेर दहीमें मिलाकर आधे घंटे बाद उसीमें आधा 
तोला इलायची, पाव तोला केशर और आध पाव बादाम- 
की मींगी मिला दे | फिर कलईकी रकाबीमें आधा इंच 
मोटा खर उस मसालेका लगा दे और दूसरी रकाबीसे उस 
रकाबीको ढाँककर मंदी आँचपर रख दे । ऊपर दो-चार 
अँगारे भी रख दे | दस मिनटमें केक तेयार हो जायगी । 

१८. दहीकी मीठी पकौड़ी-एक कटोरी दही, एक 
कटोरी सूजी और एक कटोरी चीनीका मिश्रण कर दो घंटे 
रख दिया जाय और फिर घीमें पकोड़ी उतार ली जाय । 

१०. मङ्टा-मलाईसहित पाँच सेर दहीको बहुत देरतक 
मथानीसे मथे । फिर उसमें चार तोला नमक, पाँच तोला 
अदरक, दो तोला गोल मिर्च, दो तोला हींग, दो तोला हरी 

घनियाँ मिळावे और फिर मथकर पाँच तोला घीमें एक 
तोळा जीरेकी छौंक्रार दे दे । 

२०. दृही बड़ा-चना, उड़द और अरहरकी एक-एक्क 
पाव दाल और दो तोला सूखी धनियाँ एकत्र कर मोटी दर 
डाले और उसमें एक तोळा जीरा, आधा तोला गोल मिर्च और 
एक माझा हींग मिलाकर रातभर भिगो र्खे । दूसरे दिन 
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दो तोला नमक, थोड़ी हरी धनियाँ और एक चम्मच हल्दी 
उसमें मिलाकर पकौड़ीकी तरह तेछमें तलकर दहीमें छोड़ दे । 

२१. पीयूष-दहीका गारा हुआ दो सेर पानी लेकर 
उसमें आध पात्र चीनी, एक तोला इलायची और पाँच : 
तोला शुलाबजळ मिलाकर घोट देना चाहिये । पीयूष 
बन जायगा । 


२२. अमरूदका रायता-एक पाव दहीमें दो पके 
अमरूद महीन काटकर मिळावे और उसमें आधा चम्मच नमक; 
एक चम्मच चीनी, थोड़ी राईकी बुकनी थोड़ी हींग और 
दो हरी मिर्चके ठुक्रढे छोड़कर सान ले | इसी तरह ककडी, 
केला, अनरस आदिका भी रायता बनाया. जा सकता है | 

२३. बैंगनका अरता-आधा सेर बड़ा बैंगन मीठा 
तेल लगाकर भूँज छे और ठंडा होनेपर उसका छिलका 
तथा डंठल उतारकर उसमें तीन पाव दही, एक चम्मच 
चीनी, डेढ़ तोला गोल मिर्च और एक तोला नमक डालकर 
मींज डाले । फिर दो तोला घीमें राई-हींगकी छोंकार दे दे । 
इसी तरह कोहड़ा, तरोई, नेनुआ, अरुईश पपीता आदिका 
भी भरता बनता दै । कोई-कोई राईके साथ गरी भी पीसकर 
मिला देते हैं । 


२४. दृहीके कचाल्ू-एक सेर दहीमें एक चम्मच 
लाळ मिर्च, एक चम्मच नमक) एक चम्मच चीनी और 
एक तोला हरी धनियाँ मिलाकर रख ले । एक पाव आळू 
उबालकर कतर लिये जावँ और दो तोला घीमें राई; हींग तया 
इल्दीकी छौंकार दे दी जाय । जब आळू लाल हो जाय) तब 
वह तैयार दही उसमें मिलाकर फिर एक उबाल दे दी जाय। 


२५. चमन दृही-दो सेर दूधको गरम कर डेड़ सेर बना 
छिया जाय । ठंडा होनेपर दस तोळा चीनी और डेढ़ तोळा 
दही मिलाकर जमा दिया जाय । जिस बर्तनमे जमाया जाय) 
उसके मुँहपर ताजे दस गुलाबके फूल रख दिये जायें । दूसरे 
दिन फूल हटाकर चमन दही काममे छाया जाय | 

२६- छौंकारका दही-एक सेर मीठे दहीमें दो री 
भूनी हींग; पौन तोळा नमक और आधा तोला इरी घनियाँ 
मिलाकर एक तोला घीमें राई, जीरा और हल्दीकी छौंकार 
देकर बिछो ले | 


२७. कढ़ी-मलाईसहित जमाये हुए दो सेर दूधका 
मठ्ठा बनाकर उसमें एक तोळा अदरक, एक तोला गोल 
मिर्च) एक तोला हरी घनियाँ) दो तोला नमक) एक तोला 
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चीनी और दो तोला बेसन मिलाकर दो तोळा घीमें 
हींग और इस्दीकी छोंकार देकर चलाता रहे | दो जणी 
आनेपर कदी तैयार ! 

२८ मकरत्द कचौडी-सूजीमै घीका -मोयन देकर 
और बेकिंग पाउडर, सोडा, चीनी और नमक मिलाकर 
अच्छी तरह गूँय देना चाहिये और कचौडीकी तरह गायके 
दूधका खोवा भरकर घीमें छान लेना चाहिये । यह मीठी 
कचौड़ी होगी । इसी तरह नमकीन भी बनायी जा सकती है 

२९. छेनेका रस्ला-फिटकिरीसे दूधको फाडूकर छेना 
बन जानेपर पीढ़ेपर मोटा फैछाकर सुखा लिया जाय 
और उसकी बढ्चियाँ काट ली जाये । हरी धनियाँ और 
मसाला पीसकर रस्सा बनाया जाय और नमक-मिर्चकी 
छोंकार देकर उसमें खुरची हुई गरीका पानी डाला जाय 
और फिर छेनेकी बह्टियाँ घीमें तलकर उसमें छोड़ दी जायें। 

३०. रसगुल्ला-आधा सेर छेनेमें आध पात्र सूजी 
अच्छी तरह माँड ली जाय | फिर उसकी गोलियाँ बनाकर पानीमें 
उबालकर आध सेर चीनीकी चाशनीमें छोड़ दी जाय । केशर 
और इलायची भी मिला दी जाय । यह बंगाली मिठाई है । 

३१. शुलाबजासुन-आध सेर खोवेमै आध पाव 
मैदा मिलाकर छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर घीमें तल ली 
जायें ओर इलायची, केशर मिली हुई एक सेर चीनीकी 
चाशनीमें छोड़ दी जायें । 

३२. लौकीका हल्ुआ-एक सेर दूघमें एक पाव लौकी 
कसकर मिलाकर उसीमें केशर, इलायची और आध पाव 
चीनी छोड़कर औटाया जाय । लौंदा बन जायगा । बही 
छौकीका हुआ दै। ' 

३३. घाठला एक सेर दूधमे थोड़ा चावळका आटा; 
आध पाव चीनी, कसी हुई गरी, इलायची और कतरा हुआ 
थोड़ा चिंचेडा मिलाकर चूल्हेपर रखकर पका लिया जाय । 

३४. पेउसकी तरकारी-पेउसकी बडया बनाते समय 
उसमे गुड़ या चीनी न मिलायी जाय । सादी बड्टियोक्रो 


छौंकार देकर नमक-मिचे लगा दी जाय । तरकारी बन 
जायगी | 

३५. आइसक्रीम-दस सेर दूध थोड़ा ओटाकर उसमें 
ठंडा हो जानेपर आइसक्रीमक्री मशीनके बतनमें भर देना 
चाहिये । बतनको गरम पानीसे अच्छी तरह धो डालना 
चाहिये । ब्तेनके चारों ओर बफके डुकड़े भरकर थोड़ा 
नमक छोड़ देना चाहिये | दस-पंद्रह मिनट मशीन चलाने-- 
पर जब बह भारी जान पड़े) तब पंखा खोलकर फिर मशीन 
चलानी चाहिये । थोड़ी देरमें क्रीम तैयार हो जायगी | 

३६- टिकाऊ दूध-गरम पानी जब कुनकुना हो जाय 
तब उसमें दूधभरी बोतळें रख दी जायँ और मंदी आँचपर 
चढ़ा दी जायें । जब पानी उबलने लगे, तब बोतलोमें काग 
लगा दिये जाय | पाँच मिनटकै बाद बोतळें उतारकर सील: 
बंद कर दी जाये । यह दूध छ; महीनेतक नहीं बिगइता । 

३७. मिल्कशुगर-दूधकी चीनीको मिल्कशुगर कहते 
हैं | यह होमियोपैथिक और बायोकेमिक दत्राइयोंके काम 
आती है | मीठी और करकरी होती है । दहीको औराकर 
जो शेष रह जाता दै, वही मिल्कशुगर है । 

३८. कंडेंस्ड मिल्क-एक बतनमें पानी चूल्हेपर 
चढ़ा दिया जाय और उससे छोटा बर्तन उसमें रखकर 
उसमें दूध भरकर बराबर चलाया जाय । बिना मलाई पड़े 
इस तरह भापमें औटकर जब वह बसौंदीकी तरह गाढा हो 
जाय; तब चीनी मिलाकर आगपर ही घोटा जाय और फिर 
सील-बंद डिब्बोमें भरकर रख दिया जाय । 

इनके सिवा कई तरहकी खीर--जेसे लौकीकी, आमकी> 
साबूदानेकी, मेवेकी और आळूकी बनती दै | खोबेते कला- 
कंद, पेठा, दिलखुशाल, पंचधारीके ल्डू, केसरिया पेडा; 
सेवके लड, मनोहर, मगदके लडुः दहीसे दहीकी बरफी, 
खरबूजेकी बरफी, दहीका मनोहर, दहीकी जलेबी; 
लडु, सरपुरिया आदि अनेकों चीजें और बनती हैं । 


RT 


श्राइका फल 
जिस न्यक्तिके पास थाद्धके लिये कुछ भी न हो वह यदि पितरोंका भ्यान करके गोमाताको 


अद्धापू्चंक घास खिला दे तो उसको २ 
दद्यात्‌? ( निर्णयसिघु ) । काशीप्रसाद मिश्र वेदाचार्य 


शाद्धका फल मिल जता है । 'तणानि वा गवे 


फटे दुघसे बननेवाले पदार्थ 


दूधमें पानीकै अतिरिक्त मक्खन, केसीन ( छेना ) और 
डुग्च-शकरा- बै तीन मुख्य द्रव्य होते हैं । दूधके शकरावाले 
अंदासे बैक्टीरिया ( 8४८८८४०. जीवाणुओंकी नैसर्गिक 
बृद्धि होती है। उससे दुग्घाम्ल ( Lactic 582८० ) पैदा 
होता है और दूध फट जाता है। यदि गोको दिया हुआ 
चारा अच्छा न हो; उसमें अम्ल हो गया हो; थन साफ न 
हों, दुहनेवालेके हाथ और बर्तन साफ न हों, बासी और 
ताजा दूध मिला दिया जाय; कई जगहोंका दूष एक साथ 
मिला दिया जाय; अथवा इवामें बहुत अधिक गरमी हो तो 
दूध फट जाता है । 


बड़ी-बड़ी डेयरियोंमें मशीनके द्वारा दूधमेसे मलाई या 
सक्खन पूरा निकाल लिया जाता है; ऐसे दूधको निरृत 
दूध ( Simm९4 1111८) कहते हैं । ऐसे दूधसे 
क्सीन ( 055९0) और दुग्घ-शकरा (1४111: 8०2०1 ) 
(निकाल सकते हैं । केसीन पानीमें न घुलनेवाली (1150116) 
चीज है । नकली हाथीदाँत, ठेक--काल्सं, सरेस 
आदि तैयार करनेमें केसीनका बहुत अच्छा उपयोग होता 
है । रेलवेके डिब्बोके लिये तथा हवाई जहाजके पंखे और 
च्लाईबुडके तख्ते बनानेमें इसका सरेस काम देता है । 
चुस्तकोंकी जिल्दबंदीर्मे कपड़ेके नीचे यह सरेस लगाया जाता 
है। खेलनेके तादा और आर्ठपेपरमे चमक लानेके लिये भी 
इसका उपयोग किया जाता है । 


केसीन (Casein ) 


सौ तोळे निघत दूधमें दो तोळे सल्फ्यूरिक एसिड ( जिसमें 
ष्टक भाग एसिड और २० भाग पानी हो) डालकर दूध 
गरम किया जाता दै । उससे दूधका छेना-पानी अलग-अलग 
डो जाता है । इसे छान लेनेपर छेना चळनीमें रहता और 
दूधकी शर्कराका पानी नीचे गिर जाता है । इस छेनेको 
गरम पानीमें धो ढेनेपर उसमें जरा-सा भी मक्खन नहीं रह 
जाता | इस घोये हुए छेनेको सुखाकर उसकी बुकनी बनाकर 
डिब्बेमँ रख लेनी चाहिये | यही केसीन है । 


दुग्ध-शकरा rilk Sugar) 
दूधमे डाळे हुए एतिडको नष्ट करनेके लिये एक तोला 


खड़िया-बुकनी उसमें डाल देते हैं । इससे गैस निकलती है 
और चूनेका अंश एसिडसे मिलकर उसका छास्टर बनकर 
नीचे जम जाता है । इसे पैरिसका छास्टर ( ?1990९67 ०६ 
2945 ) कहते हैं । ऊपरका पानी औटानेसे काली-काली- 
सी चीनी तैयार होती दै । दूधकी इस चीनीको गरम करके 
पिघछाकर औटानेसे चीनीका रंग पीला-सा हो जाता है। 
इस प्रकार पाँच-छः बार चीनीको साफ करनेके बाद सफेद 
चीनी निकल आती है। 

जो दूध अभी-अभी फटा हो) उससे अनेक खाद्य पदार्थे 
तैयार किये जा सकते हैं। फटा हुआ दूध दो-तीन दिन 
या ही पढ़ा रह जाय तो सड़नकी गन्ध आने लगती दै, तब 
बह किसी कामका नहीं रहता । 

बादास-केक 

दो कप गेहुँका आटा छाना हुआ ठे । उसमें एक 
चम्मच नमक) पाव चम्मच खानेका सोडा (5009-01-८970) 
और थोड़ा घी या मक्खन और चीनी डालकर मिला छे। 
तत्र उसमें फटा दूध डालकर इस मिश्रणको अच्छी तरह सान 
छे | फिर पतली-सी कटोरियोंमें भीतरसे घी लगाकर आधी-आधी 


कटोरी यह सना हुआ मिश्रण डाल दे । आइल पेपरसे 


कोम लिया जा सकता है । तब बादाम, पिस्ता आदिके ठकडे 
काट-काटकर और बिहीदाना बगेरह डाळे। अनन्तर चूल्हेपर 
तवा रक्खे, उसपर महीन बाळू फैला दे ओर बाढूपर एक 
पन्ना रखकर इन कटोरियोको रक्खे और उन्हें ढाँक दे । 
थोड़ी देरमें मिश्रण अच्छी तरह फूल आयेगा । उसे चाकूसे 
निकाल छे। ये केक बन गये | खानेमें बहुत स्वादिष्ट 


होते हैं। 
बंगाली मिठाई 

दूधको फिटकिरीकी डलीसे चलाकर या टार्टोरिक-- 
साइट्रिक एसिड ( दस सेर दूधमै आधा तोळा एसिडके 
हिसावसे ) डालकर दूध गरम करनेसे फट जाता है | कलकते- 
में फटे हुए दूधके गोले ब्रिकते हैं । इसे वहाँ 'छिना? कहते 
हैं। उसीसे रसगुला, छेनाबड़ाश चमचम) सरतोया? खीर" 
मोहन, छानामुंडी, गुलाबजामुन, चन्द्रआता, गोलासंदेश' 
रसमुंडी, पाँतुआ आदि अनेक प्रकारकी मिठाइयाँ बनती हैं। 


Cc. Co J 
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पनीर | 


पनीरको अंग्रेजीमे चीज ( ७००७९ ) कहते हैँ । कौटिल्यके समयमै भी भारतवर्षमें एक ऐसी चीज बनती थी, 
परन्तु वह शुद्ध और अहिंसायुक्त होती थी । वर्तमान पनीर पाश्चात्य जगतकी बस्तु है | अवश्य ही भारतवर्षम आजकल 
बाबूछोग इसे शोकसे खाया करते हैं | पनीर शुद्ध भी बन सकती है | बिलायतमै तथा उसीकी देखा-देखी मारतम भी 
दो-एक जगह पनीर बनाग्री जाती है। उसका तरीका यह है--कच्चे दूधको एक बर्तनमें रखकर उसमें नमक . लपेटी हुई गाय- 
की आँत ( २२९००९६ ) इवो दी जाती है । इससे दूधमें विकार उत्पन्न होकर वह तुरंत जम जाता है । इस दहीको 
कपड़ेमें बाँधकर किसी ऊँची जगहपर लटका देते हैं, जिससे टपक-टपककर उसका सारा जळ निकल जाता है । इसके 
बाद उसे नमकके साथ किसी बर्तनमै रख देते हैं, जिससे रहा-सहा पानी भी अलग हो जाता है । इसके बांद उसे फिर 
कपड़ेमें र उसपर भारी वस्तु रखकर उसका जल बिल्कुल निकाल दिया जाता है | यों जळ निकाळनेके बाद 
उसे बतेनमें रखकर कई दिनोंतक छाया और इवामें सुखाते हैं । भूरोपमे पनीर खूब चलती है| वहाँ यह जुद्ध दूधकी 
भी बनती है और मलाई निकाले हुए. नित ( 9६77०९ ) दूधकी, मी । कहीं-कहीं शुद्ध दूधे ऊपरसे और मलाई 
मिलाकर भी बनाते हैं । कोई-कोई मारगरीनकी भी बनाता है । इसके बनानेमें दो-तीन सप्ताहसे लेकर चार-पाँच सप्ताहतक 
लग जाते हैं। इसमें झरानक्रे समान एक विचित्र गन्ध पैदा हो जाती दै | इसे वे लोग बहुत ही पुष्टिकर खाद्य मानते 


हें । इसका यूरोपमें बहुत बड़ा व्यापार है। 


बंगालमें गौकी आँतसे परहेज रखनेवाले लोग बकरीकी आँत डालते हैं । यह शुद्ध दहीका बन सकता दै, और कुछ 
लोग वैसा बनाते भी हैं । झुद्धताका तया गौकी आतका परहेज रखनेवाले छोगोंको बाजारसे खरीदकर पनीर ( Cheese) 


कभी नहीं खानी चाहिये । 


SBP ~ : 
खयाल रखिये 


१. गायों, बेलोंके थानको साफ रक्खो | गोबर हार्थो-हाथ 

उठा लो। कहीं मच्छर, मक्खी तथा ओर कीड़े गायोंकों 
_ नसताने पावें । उनके शरीरको घो-पाँछकर साफ रक्खो | 

२. गायों, बेछोंको नियमित रूपसे पूरा घास-चारा दो, उन्हे 
कमी आंधे पेट मत रक्खो । बेचारा भूखा पशु दुबळ होकर 
तुम्हें शाप देगा और तुम उसे बेकाम समझ लोगे । अन्तमें 
वह या तो मर जायगा या मरनेको किसी भी रूपमेँ कसाई- 
खाने पहुँच जायगा । 

३. गाय-बैलौंको पूरा पानी पिछाओ । खयाल रक्खो, 
कहीं वे प्यासे न रह जाये । जळकी कमीसे दूध घट जाता 
है और गरमी तथा अपचके कारण बहुत-सी बीमारियां 
हो जाती हैं | 

४. गाय-बैल बीमार हो जायें तो तुरंत इलाज करो) जरा 
भी लापरवाही मत करो, छूतकी बीमारीसे सदा बचाते 
रहो | बीमार पशु बेचारे कुछ कह नहीं पाते और घुल- 
घुलकर बेमोत मर. जाते हैं । 

५. बछड़ोंको उनके पीने लायक पूरा दूध पीने दो, बछडे 


भूखे रहेंगे तो बहुत कमजोर होंगे और उनसे सारी 
नस्ल बिगड़ जायगी । गोजातिका सारा दारोमदार 
बछड़ोपर ही है । 

६. गाय-बेलोके पास कुत्तोंकी कभी मत आने दो । कुत्तोसे 
उन्हें बड़ी चिढ दै । कुत्तोको देखनेसे उनका स्वास्थ्य 
बिगड़ता है और स्वभावमें विकृति आती है । 


७. बैलगाड्यापर बहुत ज्यादे बोझा मत लादो । ऐसा 
देखा जाता है कि अत्यधिक बोझसे बेल चळ नहीं सकते | 
चक्के कीचड़में धस जाते हैं और गाड़ीवान बड़ी बुरी 
तरहसे उन्हें मारता दै | बेचारे मूक पञ क्या करें! यह 
बहुत बड़ा अन्याय है । 

८. छोटे-बड़े बेमेल बेलोंको एक गाड़ीमें एक साथ मत जोड़ो । 
छोटा बैल बड़े. बैठकी बराबरी नहीं कर सकता और 
उसे बड़ी पीड़ा होती है। गाड़ी तो ठीक चलती ही नहीं | 


९. इलमें भूलकर भी कभी गायको मत जोतो। गायको 
हलमें जोतनेसे वह सर्वथा बेकाम हो जाती है । 


६३२ ॐ सालरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदा; * 


TTT 


१०. गाय-बैलौंको कभी मारो मत । प्रेमसे तथा सदूव्यबहारसे 
वे जैता वशमें होकर काम करते हैं, वेसा मारनेसे नहीं 
, करते । मारनेकी आदत होनेपर कभी गुस्सेमे ऐसी 
वोट भी लग जाती है; जिससे पशु मर जाता है । किसी- 
किसी प्रान्तमें तो इतनी निर्दंयता करते हैं कि रथ या 
गाड़ीके वैलोको जिस डंडेसे हाँकते हैं) उसमें तीखी धार- 
बाली छोहेकी अरी रहती है । जिसकी चोटसे उनके 
खून बहने लगता है | मर्मस्थानमें लग जाती दै तो बे 
खर भी जाते हैं । 


११. गायो-बैलोंको संदा बॉधकर मत रक्खो । उन्हें घूमने- 
फिरनेका पूरा अवकाश दो, जिसमें उनका खाया हुआ 
वच जाय और उचित व्यायाम भी हो जाय । 

१२. दूधसे टर जानेपर भी गायका दाना बिल्कुळ बंद मत 
करो । उसे परिमाणसे कुछ कम भलेही कर दो। 
बिल्कुल बंद करनेसे गाय कमजोर पड़ जाती है और 
उसके गर्भको अच्छा पोषण नहीं मिलता तथा ब्याने- 
के बाद गायका दूध भी घट जाता है । व्यानेके कुछ 
दिनों पहले तो दाना बढ़ा ही देना चाहिये । 


Ser 


गोसेवाके फल 


( प्रषक--दैधपञ्चाननः के० के० ्ीनिवासाचायं ) 


( सच्ची घटनाएँ ) 


(१) 
जीवनदान 

सं० १९९१का आषाढ़ मास था । नोहर ( बीकानेर ) से 
लगमग डेढ़ मील डादराम महर्षिका जोहड़ (तालाब) है । पंद्रह 
दिन पहले कुछ वर्षा हुई थी, जिसका कुछ कीचड़ अवशेष था। 
एक प्यासी गौ जलकी इच्छासे जोहड्में घुसी, परन्तु कीचड्में 
घुटनोंतक डूब गयी । गो इद्धा तो थी दी, निकलनेके प्रयासमें 
बेहद थक भी गयी । खड़ा रहना दूभर हो गया । बैठकर 
कीचड्में धस गयी । 

सूर्य छिप चला था, जल्झूत्य जलाशयके पास भला 
कौन आता । कीचमें धैंती गो मृत्युक्षणकी प्रतीक्षामँ यी । 
अर्द्धरानिमें एक हल्की-सी इष्टिसे वह क्षुद्र जलाशय भर गया । 
गौकी दशा अत्यन्त दयनीय हों चुकी थी | जलके बाहर 
उसके सिर्फ सींग और ऊर्ध्वमुख आधे कान दिखायी पड़ते थे। 
प्रातः रुघा सुनारने खेतसे लौटकर यह समाचार ड्रंगरमल 
तिवाड़ीसे कहा | बस ! कहनेभरकी देर थी । यह युवक 
फौरन तैयार हो गया और तूडी, रस्सी) बॉस ओर कुछ आदमी 
साथ लेकर शीघ्र ही घटनाखलपर पहुँचा । नाछोंके द्वारा 
अव भी जोहड़में जळ आ रहा या--साथ ही गोकी दशा भी 
गिर रही थी । गोः्रेमी युवक इसे देख न सका; फौरन ही 
कपड़े उतार अपने साथियोंसहित कूद पड़ा और बात-की- 
बातमें बॉलॉपर गौको बाहर निकाल लाया । गो खड़ी रहने 
एवं चलने-फिरनेमें सर्वथा असमर्थ थी । तूड़ो दी गयी । 


फिर छकडेमें डालकर उसे स्थानीय गोशालामें भिजवाया गया । 
१५ दिनतक बराबर उसकी निगरानी रक्खी गयी । गौ चंगी हो 
गयी । पर दो मास बाद वह पञ्चुसम्बन्धी रोगसे सर गयी | 

इसी वर्ष फा० शु० ९ को ड्रँगरमळू सरदारशहरके 
पास देवातसर गया और लोटते वक्त अपने मामा हेतरामके 
पास चूरू उतर गया । १२ को उसे १०५' ज्वर हो गया, 
साथमें वायुका प्रचण्ड कोप भी था । उसने अपने मामासे 
घरवालौको सूचना देनेके लिये कहा भी, पर उन्होंने परवा न 
की | इधर उसके बड़े भाईके मनमें खलबली मची कि देवाततरसे 
लौटनेका समाचार तो मिल चुका; फिर क्या कारण है कि 
डगर अभीतक नहीं पहुँचा । हितैषी चित्त बहुधा अश्यभ- 
चिन्तक होता है, आखिर ञ्रात-प्रेममै व्याकुल होकर ये गाड़ीपर 
चल पड़े । रास्तेमें चूरू इसलिये उतर गये कि मामासे शायद 
ड्रँगरका पता मिल जाय । ड्रँगर वहाँ रोगराय्यापर मिला । 
वैध विद्याधरजी मँडावेवालेको दिखलाया, भयंकर सन्निपात 
और डबल न्यूमोनिया कायम किया । बड़ी तत्परतासे चिकित्सा 
आरम्भ हुई । सेवा-ञुश्रूषामें कोर-कसर न थी, परन्तु 
रोगीकी दशा प्रतिपल गिरती जा रही थी। चै० कृ० ६ को 
वैद्यजीने खुले शब्दोंमें कह दिया--आजकी रात खतरनाक है? 
सचेष्ट रहकर दवा देते रहें | 

रोगीके भाई बद्रीनारायणके धैर्यका पुछ इट चुका था| 
रोगीकी दशा स्पष्ट थी--शरीर बर्फके समान शीतल था; ह्ृदयमें 
थोड़ी घड़कन शेष थी, काम खत्म-सा था । बेचारा बद्रीनारायण 
परिवारशन्य घर्मणालाकी कोठरीमें म्रियमाण भाईके 
लग-लगकर बेहाल हो रहा था | दो-तीन दिनसे कुछ खायां नहीं 
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या | आँखें फूल गयी थीं, गळा छिल गया था, शरीर टूट रहा 
था; कहीं चैन न या । ड्वगरमळ तो बेचारा अनन्त शयनकी 
तरफ बढ़ रहा था; उसे क्या पता कि उसका भाई बिलख- 
बिलखकर करुण विलाप कर रहा है ! 

ब्राहमुहूत्त है । खभ नहीं, जंजाळ नहीं । ड्रुँगरमलको 
प्रत्यक्ष दिखायी दिया कि वही गौ, जिसको नव मास पूर्व उसने 
जोहड़के कीचसे निकाला था, खड़ी हुई कह रही है-हूँगर ! 
एक दिन तुमने मुझको उबारा था, आज मैं तुम्हे उबार रही 
हुँ । अब तुम्हारा रोग समाप्त हो गया हे--तुम्हारे शरीरको 
अब कोई खतरा नहीं है । गौ अदृश्य हो गयी । छूँगरको भी 
शान-सञ्चार हो गया । उसे मालूम हुआ कि उसका भाई 
उसके लिये बेहाल हो रहा है । परन्तु इन्द्रियां जड हो गयी 
थीं । शानेन्द्रियों अथवा कमेन्द्रियोंसे किसी भी तरह अपने भाईको 
सान्त्वना देनेमें वह असमर्थ था | कुछ देर बाद उसने आँखें 
खोलीं ओर इशारोंसे समझाना झुरू किया | यथा-कथश्चित्‌ 
अपना मनोगत भाव कह डाला । प्रातः वैद्यनी आ गये थे । 
अपने रोगीके इस अवस्थामै मिलनेकी उन्हें बिल्कुल आशा 
न थी। रात्रिका वृत्तान्त उनसे भी कहा ! वे आस्तिक विचारके 
मनुष्य थे, बात जँच गयी । रोगीका रोग तो नष्ट हो ही चुका 
था, पथ्य-प्रदानमें दो-तीन दिन लगे; फिर दोनों नोहर 
लौट आये | 

(२) 


जळ-परिवतंन 


सं० १९८०के लगभग सेठ सादीरामजी पचीसिया कलकत्ते- 
से अपने घर नोइरको सिरसा स्टेशनसे आते हुए फेफाना 
गाँवमें ठहरे । पाँच सौ घरोंकी बस्ती तथा चारों तरफ छोटे-छोटे 
गाँवोंकी आबादी देखकर इनके ृदयमे इच्छा हुई कि यहाँ एक 
कुआँ चला दिया जाय और प्याक ळ्या दी जाय। 
उन्होंने अपना विचार ग्रामके गण्य-मान्य व्यक्तियोको बुलाकर 
प्रकट किया । लगमग सभीने स्वीकृति दे दी । परन्तु एक 
बुद्धेने सभीको सम्बोधित करते हुए कहा--'देखो ! इतना 
बड़ा गाँव है; गाँव भूखा भी नहीं) दोनों फसलें होती हैं । 
दसरे किसी धर्मका ब्यवहार भी नहीं है; सिफ यही एक तरीका 
है कि कुआं चला देते हैं। सो इसे भी तुम अपने हायसे खो रहे 
हो । विचार लो; गाँवपर कुएँका ज्यादा भार नहीं है ।? बुद्धकी 
बात लोगोंके जैंच गयी । इधरसे सादीरामजीने पूछा तो बुडेने 
कहा, “सेङ साहिब ! कुआँ तो गाँव ही चळावेगा | गॉवको 
गो-सेबामें पूर्ण विश्वास हो चुका दै । देखिये गतवर्धकी बात 


है--लालखाँकी ढाणीवाले कुएँपर “गोल” की गायें एक दिनके 


` अन्तरसे पानी पिया करती थीं | एक दिन लालखाँकी दाणीवाले 


कुएँके संचालकोंने गायोंको तत्र पानी पीनेसे मना किया जब कि 
गायें तीसरे दिन तीन कोस चछकर जल पीनेके लिये आ गयी 
थीं । स्वाळेने बहुत कहा कि (सिफे आज-आज आपलोग 
गायोंको पानी पी लेने दें, क्योकि ये तीन दिनकी प्यासी हैं | 
और फिर पास कहीं मीठा पानी भी नहीं) जहाँ इनको 
पिळा सकूँ। आप कृपा करके सिफ एक दिनके लिये आशा 
फरमायें |? परन्तु जाटका हृदय नहीं पसीजा, “ना? कहकर “हॉ? 
कहना वह नहीं जानता था । बहुत मिन्नतें करनेके बाद भी 
जब कोई लाभ न हुआ, तब म्लानभुख गार्योको बिषण्णपद्न 
ग्वालेने वापस हाँक लिया | तीन कोस जाकर देईदास गॉबपर उन- 
को पानी पिलाया। इस गाँवका पानी बहुत खराब था; जो अब 
दूधके समान हो गया दै | और अमागे लाळखाँक्ती ढाणीबाके 
कुएँका जल तो इतना बिगड़ा कि हाथ धोने लायक भी 
नहीं रह गया । 
(३) 


सरक्षण 


सेठ सादीरामजी पचीसियेके एक नौकर था, नाम 
था उसका साँवल । वह कहा करता कि मेरा परदादा जोधपुर 
स्टेटसे उठकर नोहर (बीकानेर) तहसीलके गाँव विडवराणा- 
में बस गया । एक दिन उसको खेत जाते बक्त घायल गौ पड़ी 
मिली । पैरके अत्यधिक घायल होनेसे वह चलनेमें असमर्थ 
थी । साँवलकै परदादाने विचार किया कि गौ तीन-चार 
दिनकी प्यासी होगी; वह शीघ्र ही ऊँटपर गाँवसे चौघड़ ले 
आया, साथ कुछ चूरी भी । गो दो घड़े पानी पी गयी और 
चूरी भी खा गयी | खेतसे दो-चार पूछे भी उसने गायके आगे 
तोड़कर डाल दिये | उसका यह क्रम तबतक बराबर चलता रहा; 
जबतक गौ अपने-आप उठकर अन्य स्थानको न चली गयी | 

साँवळका परदादा कूई खोदनेमें बड़ा चतुर था । 
विडवराणेमें वह कूई खोदता था| बीकानेरी कूईमें ६०-७० 
हाथ नीचे जल रहता है | बादूकी भूमिमें कूई खोदना सॉपके 
मुँहमे हाथ डालना होता है, क्योकि कूईके ऊपरसे ढह 
जानेकी आशङ्का बनी ही रहती है । इस वक्त ऐसा ही हुआ । 
जल निकलनेवाला ही था कि कूई ढह गयी 

साँवलका परदादा बृद्ध तो था ही- सबसे बड़ी बात यह थी 
कि वह बहुत गरीब था । भला ! ऐसे आदमीके इस प्रकार 
अरणपर भी किसीको क्‍यों दुःख होता | गाँवके मुखियाने 
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घरवालोंको समझा दिया कि 'वह तो अब खत्म हो चुका-- 
हजारौं मन मिट्टी उसपर गिर पड़ी। अब यदि उसकी लाशके 
लिये यत्न किया भी जाय तो औरोंके मरनेका खतरा दै | 
क्योकि भूमि चारों तरफसे चल पड़ी है, अब तो सन्तोष- 
में ही सार है, उसकी यों ही मौत थी ।? 

सावळ का परदादा दरिद्र तो था ही, गॉवके काममै वह 
योग देता था। अतः गॉववालोंने मिलकर उसके द्वादशाहपर 
“मीठे चावल? का विचार इसलिये किया कि कहीं सॉवल- 
का परदादा भूत न हो जाय । 

मीठे चावळोंके लिये पवित्र जळ लानेको एक कुएँमें 
डोळ डाला गया | यह कुआँ उपयुक्त कूईकी खुदाईके २०-२५ 
हाथकी दूरीपर ही था, डोल अंदर जाते ही अटक गया । 
देखा तो एक काली आकृति डोलको पकड़े हुए दै । पूछनेपर 
उसने बताया कि मैं सॉवलका परदादा हूँ । बस) फिर क्या 
था) चैयंधारियोंके भी छक्के छूट गये। सभी पानी भरनेवाले 
सिरपर पैर रखकर मागे । गाँवमें आकर उन्होंने साँचलकै 
परदादाके भूत होनेका हाल खूब नमक-मि्च लगाकर 
कहा, सभी दंग रह गये | सभीने यही अनुमान किया 
बेचारा अकालमृत्युसे मरा है; उसकी यह हालत न होगी 
तो और क्या होगी । 

` गाँवोंमें कुछ साहसी भी होते हँ, उन्होंने कहा कि इम 

कुएँमै जाकर देखेंगे कि मामला क्या है । बात जँच गयी । 
दो दिळेर लट्ठ लेकर उतर पड़े । कुछ फासला रहा तो उससे 


पूछा कि तू भूत कैसे हो गया और तेरा छुटकारा केसे हो ।? 
उसने कहा “तुम अन्धे हो जो मुझे भूत कह रहे हो १ मैं 
साक्षात्‌ सॉवळका परदादा हूँ.। दुम सुझें पहचानते नहीं, 
क्या भूत ऐसा ही होता है !? बात ठीक मालूम हुई । कम्बलमे 
छपेटकर उसे कुएँसे बाहर निकाला गया । दूसरे दिन उसने 
अपनी मौत-कहानी यों सुनायी-- 

“आपने तो मुझे मरा समझ ही. लिया था, पर मैं 
श्रीयोमाताकी दयासे बच आया हूँ |? 


कूई ढहकर मेरे सिरसे दो-तीन हाथ ऊपर रंक गयी । मैं 
थोयमे खड़ा थाः। सोचा इससे मर जाता तो अच्छा होता । 
गरारन्धका खेल | मैं किंकतंव्यविमूढ हो रहा था कि मुझे भूख 
लगी मैने देखा कि वही गौ, जिसकी आत्तंदशा्मे मैंने सेवा 
की थी, खड़ी है, और अपना थन मेरे सुखसे लगा रही है। 
मेरे आश्चर्यका ठिकाना न रहा । भूख थी, खूब-डटकर दूध 
पिया। अब गौ एक तरफ भीतमें सींग मारकर सङ्केत करने लगी, 
पर मेरी समझमें नहीं आया | आखिर खड़े होकर मैंने 
देखा कि गौका सङ्केत एक साहीके. विलकी तरफ है । यह 
बिल कूईसे कुएँतक मिला था; हवा भी कुछ-कुछ आती थी | 
खुदाईके औजार सब मौजूद थे ही, मैंने खोदना शुरू किया । 
जब भूख लगती, गौ आ जाती; थकता तो सो जाता । रात- 
दिनका कुछ पत्ता न था । इस प्रकार आज गोमाताकी कृपासे 
सैं. आपके सम्मुख हूँ। यह मेरा नवजीवनहै- पुनर्जन्म है।१४ 


——— 0 


गोका जन्मपत्र 


प्रत्येक गोशाला--चाहद वह गोशाळा सार्वजनिक हो; व्यापारिक संस्था हो या व्यक्तिगत--के व्यवस्थापकको चाहिये 
कि वह गोशालाकी प्रत्येक गायके जन्म तथा दूध आदिका विवरणपत्र ( रजिस्टर ) रक्खे । उसमें नीचे लिखे खाने तथा 


उनमें पूरा ब्यौरा होना चाहिये-- 


(१) क्रमसंख्या, (२) गौका नाम, (३) नस्हका नाम, (४) जन्मतिथिः (५) रंग और हुलिया) 
(६) माताःपिताके नाम और नस्छ, (७) मा कितना दूध देती थी, (८) कितने दिनोंतक दूध दिया, ( ९ ) कितने 
दिनोतक सूखी रही, ( १० ) कब गाभिन हुई, ( ११ ) किस सॉड़से गाभिन हुई; उसका तथा उसकी नस्छक्रा नाम | 

इसी प्रकार आवश्यक परिवर्तन-परिवर्धनके साथ बछडे; बछड़ी तथा गाय, साँड़ोंका विवरणपत्र रखना चाहिये-। 

इत रजिस्टरसे यह पता रहेगा कि कोन पञ्च किल नस्छका दै, कितनी आयुका है, कितना दूष: कबतक देता है? 
गाय ब्यानमें कितना समय लेती दै । हुलिया रहनेसे खो जानेपर पता गाना सहज होता है । गाय ब्यानेके बाद उसका 
पुनः गाभिन होनेका काळ डेदसे लेकर तीन महीनेके बीचमै होता है गाभिन होनेमें ज्यादा देर करनेवाले पञ्च आर्थिक 


इष्टिते हानिकर समझे जाते हैं । 


-->>>०95४७६६७५०---- 
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# ये तीनों वृत्त मुझे वयोवृद्ध सेठ सादीरामजी पचीसियासे प्राप्त इए थे । खतन्त्र खोज करनेपर भी यह सत्य सावित: हुए । 


गो-साहित्य 


संसारकी प्रायः सभी उन्नत भाषाओंमें गो-साहित्य- 
सम्बन्धी थोड़ी-बहुत पुस्तकें उपलब्ध हैं । वास्तवर्मे यह 
विषय ही ऐसा है | गायके बिना जीवन अधूरा और समाज 
अपूर्णे है, फिर इसपर विद्वान्‌ विचारकोंकी लेखनी क्‍यों न 
उठती १ जिस भाषामें गो-साहित्य नहीं है, वह भाषा 
अभागिनी और अविकसित है | यद्यपि इस अङ्के 
गो-सम्बन्धी प्रायः सभी ज्ञातव्य बातें देनेकी हमने यथाशक्ति 
चेष्टा की दै, फिर भी इन सीमित पुष्ठोमें सब बातें 
आ ही गयी हैं--यह नहीं कहा जा सकता | गो-सम्बन्धी 
अन्य बातोंको जाने दीजिये; यदि केवल गो-महिमाका 
कोई वर्णन लिखने लगे तो कदाचित्‌ आजके कंद्रोलका कागज 
समास हो जाय और वह वर्णन पूरा न हो । अतः प्रेमी 
पाठकोंकी तत्सम्बन्धी जानकारीके लिये हम हिंदी, मराठी; 
गुजराती; अंग्रेजी आदि भाषाओंमें लिखी हुई कुछ पुस्तकोकी 
सूची नीचे देते हैं। संस्कृत भाषाके काम्य, साहित्य, इतिहास, 
पुराण आदि सभी अन्थोँमे गो-सम्बन्धी बातें भरी पड़ी 
हैं । शायद ही संस्कृतका कोई ऐसा ग्रन्थ हो, जिसमें गायकी 
चर्चा न आयी हो । ऐसी दशामें संस्कृतके ग्रन्थोकी सूची 
देना सम्भव नहीं है; क्योंकि जिस किसी भी ग्रन्थको पाठक 
उठा लेंगे, उसीमें उन्हें कुछ-न-कुछ गो-सम्बन्धी बात 
मिलेगी | गायके पवित्र) सर्वोच और मातृत्वपूर्ण स्वरूपका 
र्‌इस्योद्घाटन संस्कृत-साहित्यसे ही हुआ है | जो सजन इस 
ओर विशेष रुचि रखते हों, वे इन पुस्तकोंके अध्ययनसे 
लाभ उठा सकते हैं। यह बात भी नहीं है कि जितनी 
पुस्तकोंके नाम हमने दिये हैं; बस, उतनी ही पुस्तकें है । 
इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सी पुस्तकें इस विषयपर 
होंगी; किन्तु इस थोडे-से समयमें हमें जितनी पुस्तकोके 
नाम मिल सके हैं, उनको हमने दे दिया है । सम्भव दै) 
किसी पुस्तकके प्रकाशनके नाम-पते आदिमे कोई 
भूल हो; आशा है) माळूम होनेपर पाठकगण उसे 
सुधार लगे | 


जीवद्यामंडली, १४९. सराफ बाजार, बस्बई 
हारा प्रकाशित पुस्तके 
१. खतरेकी घंटी, २. अभयदानपत्रिका) “२. गायापर 
गोलीका प्रहार, ४. भयङ्कर रोग, ५. मांसाहारसे होनेवाले 
भयङ्कर दद, ६. गोवधके भीषण आंकडे । 


जीवरक्षा-क्षान-प्रचारक-मंडळी, हैदराबाद 

द्वारा प्रकाशित-- 

७, पुत्रबलि या पशुबलि, ८. गो-संताप-कल्पना, ९. 
अहिंसा-संगीत-र्लावळी, १०. जीवरक्षा-भजनावली, ११. 
मंडलीकी रूप-रेखा । 
वेङ्करेश्वर-स्टीम प्रेस, बम्बई, द्वारा प्रकाशित-- 

१२. पश्च-चिकित्सा, १३. शाल्हित्रसंग्रह, १४. वर्तमान 
गोभक्तोंकी गोभक्तिका परिणाम । 

गो-सेवकप्रेस, बस्बई द्वारा प्रकाशित-- 

१५, प्लेग क्या है?) १६. वर्तमान हिंवूधमंश १७. 
दयानन्द-मुहम्मदौ; छेखक--श्रीजगतनारायण शर्मा, १८. 
होली क्या थी, क्या हो गई !, १९. गो-पुकार, २०. गायका 
प्रताप, २१. पाँच पैरकी गो, २२. क्षीरमूढुकी कथा । 
गो-हितकारी कायोळ्य, मथुरा द्वारा प्रकाशित-- 

२३. गोरक्षा-्रचारका सूचीपत्र, २४. सुख और 
दुःख; २५. गोरक्षा-मजन-संग्रह, २६. गोरक्षा-प्रार्थना; 
२७. गो-सेवक पण्डित श्रीजगतनारायणजीका जीवन-चरित्र) 
२८. गो-पुकार-चालीसा) २९. हिंदू और गाय | 
श्रीपरमेश्वरीप्रसादजी गुप्तद्वारा लिखित और सस्ता- 

साहित्य-मण्डल, नई दिल्लीसे प्रकाशित-- 

३०. पझुओंका इलाज, मूल्य ॥॥), ३१. चारा-दाना, 
३२. बारहो मास हरा चारा, ३३. चारेकी फसछोंका हेर-फेर) 
३४. चारेकी फसलोंका चार्ट | 

श्रीमगवानदासजी वमोद्वारा लिखित 

३५. गो-पूजा, ३६. विश्वधायः मूल्य १) प्रकाशक 
साहित्य-सदून, अबोहर (पंजाब), ३७. गो-पालन) मूल्य १॥) 
पता--भगवानदास स्ट्रीट, लाहोर 

पं० गंगाप्रसादजी अझ्निददत्रीद्वारा लिखित -- 

३८. गोरक्षाके लिये आपकी आँखें कब खुलेगी !, 
३९, ४०, भारतकै किसानोंकी उपज और उसकी कमी, 
४१. गायोंका पालन और उनसे लाभ | 

श्रीक्वारिकाप्रसादजी गुप्तद्वाण लिखित-- 

४२. गो-परिपालन, शंकर साहित्य-सदन गया, ४२. 
गो-दुग्ध ही अमृत है; प्र०--साधुरी पुस्तकालय गया | 
४४. पशुचिकित्सा, प्र०--किशनलाल द्वारिकाप्रसाद) 
बम्बई-भूषण-प्रेस, मथुरा, ४५. गोकुल-गाथा, सम्पादक-- 


३४६ # मातरः सवभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः # 
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भीअभिराम शर्मा, ४६. सचित्र (बृहत्‌) पद्युचिकित्सा; 
संग्रहक्ता-बालसुकुन्द श्रीकृष्णलालजी, ४७. तिन्बै 
हैवानात--पश्च-चिकित्सा, छे०--श्रीमाधव राव सिंधिया, ४८. 
जानबरोंकी साधारण बीमारियोंकी पहचान, ४९. किसानो- 
पकार; प्र०- कृषिविभाग, संयुक्तम्रान्त, प्रतापगढ़ (अवध) 
५०. मुल्क हिंदके मवेशीकी _मुहलिक बीमारियोंकी 
किताब, प्र०--सुपरिटेंडेंट गबर्नमेंट प्रेस, संयुक्तप्रदेश, 
इलाहाबाद, ५१. बिहारमें पारित पश्चओंकी उन्नति, 
ले०---श्री डी० आर सेठी, डाइरेक्टर ऑफ एग्नीकल्चर; 
बिहार, ५२. बछड़ोंकी हिफाजतका उपाय, प्र०- सेक्रेटरी 
बिहार एस० पी० सी० ए०; ५३. गोशाळाओंका संचालन 
किस प्रकार हो और गोका व्यावहारिक रूप, प्र०- वाणिज्य 
प्रेस, पटना, ५४. गोपूजा, प्र ०--मिलिटरी डेयरी फार्म, लाहौर 
छावनी, ५५. गो-माहात्म्य, प्र ०--नारायणप्रेस, डिबरूगढ 
( आसाम ), ५६. पश्च-वेद्यक-शात्र/ प्र ०---अहमदाबाद 
यूनाइटेड प्रिंटिंग एंड जनरल एजेंसी कम्पनी, ५७ 
बाबा धनपतरायका विचार-गोरक्षाका एक ही अद्वितीय 
व्यावहारिक उपाय, प्र ०---अभ्युदय प्रेस प्रयाग, ५८. सुरभी. 
संताप, प्र>--शानसागर प्रेस, श्रीकृष्णंज बम्बई, ५९. 
गोंरक्षा-कल्पतरु, प्र०--गो-सेवा-संघ, साबरमती; ६०. गो- 
रक्षा; प्र--दरभंगा; गोशाला-सोसाइटी, दरभंगा, ६१. दूध ही 
अमृत है; प्र०- छात्रहितकारी पुस्तकमाला दारागंज, प्रयाग, 
६२. हमारी गाये, ले०--श्रीराम शर्मा, प्र०--विशाल भारत 
बुकडिपो १९५।१ हरिसन रोड कलकत्ता; ६३. भारतवर्षीय 
गोशालाओंकी नामावली, प्र०- हसानन्द वर्मा, बड़ा बाजार 
कलकत्ता, ६४. भारतमें दूध देनेवाले पशुओंकी रक्षा; 
६५. खाद, ले०--श्रीमुख्तारसिंह वकील, प्र०-- हिंदी 
पुस्तक एजेंसी १२६) हरिसन रोड कलकत्ता, ६६. गो- 
पालन-शास्त्र; ले०--श्रीगिरीशचन्द्र जोशी, प्र०--हिंदी-पुस्तक- 
एजेंसी, १२६ हरिसन रोड कलकत्ता, ६७. गोग्रासका 


गुच्छ, प्र--गोग्रास-भिक्षा-संस्था, गिरगाव रोड, बम्बई, | 


६८. अभयदान, ले०--श्री जे० एन्‌० मानकर, ६९. 
गोजीवन+ ले०--श्रीप्रभासचन्द बन्दोपाध्याय) प्र--गोजीवन- 
कार्यालय; पो० महानाद) हुगली, ७०. गोरक्षा, छे०-- 
पं० श्रीअशर्फी झुकू, प्र--प्रकाशन विभाग, जिला हिंदू सभा, 
भागलपुर) ७१. सुरभि-संकीतन) प्र०--गोशाला सोसाइटी 
कानपुर) ७२. गोरक्षा, ले०--श्रीविचारानन्दजी सरस्वती 
देहरादून, ७३. गोरक्षा नाटक) छे०-श्रीहुर्गाप्रसादजी 
गुप्त, ७४. पशुचिकित्सा, ले०_श्रीराधोप्रसाद वर्मा, 


७५. अनुभूत पञ्जुचिकित्सा, ले०-श्रीकुँचर सुरेन्द्रसिंह 
“इन्द्रः, ७६. गोवर्धन-पद्यावली, ७७. गो-पालन-शिक्षा, 
ले०--भीगदाधरप्रसाद मिश्र, ७८. किसान, ७९. गो- 
माहात्म्य-चन्द्रिका; ८०, सच्ची गोरक्षा, छे०-- श्रीशोमारामजी 
“घेनुसेवक?) पो० लखनादौन, सिवनी ( सी० पी० ), ८१. 
गोवर्धनशतक, ८२. पश्चगव्य-चिकित्सा, ले०--श्रीअच्छे- 
लालजी) ८३. गाय ही क्यों १ ले०--भीहरदेवसहायजी, 
प्र०-गोवंश-रक्षिणी सभा हिसार ( पंजाब ), मू० 2), ८४. 
गो-करुणानिधि; ले०--स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती, प्र०-- 
वेदिकयन्त्रालय अजमेर; मू० £), ८५. किसानोकी कामधेनु, 
प्र--गंगापुस्तकमाला-कार्याढय अमीनाबाद पार्क लखनऊ, 
८६. पशु-बलिदान, प्र ०--पश्ुवलि-निरोध-समिति कलकत्ता; 
८७. गोरक्षा, ले०--बेष्णब साधु श्रीनन्दरामदात, जमोला; 
प्र--श्रीगुलाबचन्द कोठारी, जमोला, ८८. गोमेधसूक्त, 
ले०--पं ० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, प्र० स्वाध्याय मण्डल, 
औंध (सतारा )) ८९. वेद और पश्ुय॒श, ले०--पं० 
विश्वनाथजी गुरुकुल कांगड़ी, ९०. मांस-मीमांसा; ठे०--प्रो० 
बिन्ध्यनाथजी विद्यालङ्कार, ९१. वैदिक पझु-यश्-मीमांसा, 
ले०--प्रो० .विन्ध्यनाथजी विद्यालङ्कार, ९२. गोभक्ति- 


. प्रकाश भजन, छे०--श्रीनटवरलाळ चतुर्वेदी, प्र०--गोहितकारी 


कार्यालय (मथुरा), ९३. भारत-कष्टनिवारक महौषधि ग्रन्थ 
ले०--पं० भीरामरक्षपालजी शर्मा, नजफगढ (दिल्ली), ९४. 
भारतीय गोघन, छे०--भ्रीगिरीशचन्द्र चक्रवर्ती बी» ए० 
किशोरगंज ( मैमनसिंह ), ९५. दुग्ध-चिकित्सा- हिँदी- 
अन्थरन्नाकर-कार्याळय, हीराबाग, ( बम्बई ), ९६. गोपालन 
( इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ) । 


पत्र-पत्रिकाओंके वे अङ्क, जिनमें गो-सम्बन्धी 
बातें हैं- 


१. “यादव? फरवरी १९३१. 

२. “कामघेनु? फरवरी १९३६ से अगस्त १९३७ तक । 

३. 'भक्ति’ वैशाख, कार्तिक; माघ, फाल्गुन सं० १९८७) 
आषाढ, श्रावण; भाद्रपद १९८८ एवं “गवाङ्कर आश्विन 
पूर्णिमा सं० १९८७, भीभगवद्धक्ति आश्रम, रेवाडी । 

४. “किसान” जून तन्‌ १९३३, जूत-दिसंबर सन्‌, 
१९३४ एवं सितंबर १९३५ | 

५. 'जीवदया और गोपालन? चैत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, 
आषाढ, भाद्रपद सं १९९१ एवं महोत्सव अङ्क सन्‌ १९३४। 


# गो-साहित्य # 
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६. “गोरक्षण' मई सन्‌ १९३६, ६२७-२९ सदाशिव 
पेठ पूना । 

७. “गोरक्षण साहित्यः मासिक, सरखतीप्रेंस काशी । 

८. 'गो-ग्रासः फरवरी सन्‌ १९३५, मार्च, अगस्त, 
अक्टूबर १९२६, एवं मई, सितंबर १९३७, १४९ सराफ 
बाजार बस्बई नं० २ | 


९. “सेवकः सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर सन्‌ १९२९ 
एवं जुलाई १९३० सेवक कार्यालय, १ सरकार लेन कलकत्ता | 

१०. गृहस्थ? जुलाई सन्‌ १९३७ एवं “फूँका अङ्क? 
तथा “गवाह? १९३६ ल्क्ष्मीप्रेस, प्रयाग । 

११. 'भारतगोहितैषी? साप्ताहिक पत्र, सम्पादक-भारत- 
गोहितेषी, दिल्ली । 

गोशालाओं एवं सभा-सम्सेलनोंके भाषण 

१, भारतवर्षीय गो-महासभाके सभी वार्षिक अभिभाषण | 

२. बंग-बिहार-गोशाला-सम्मेलन तृतीय अधिवेशन, 
मुँगेरकै सभापति श्रीमान्‌ गिद्धोराधीशका अभिभाषण 
२-४-१९२६ | 

३. श्रीबंग-बिहार-गोशाला-सम्मेलनके 
विवरण; सं० १९८०-८२ । 

४. अखिल-भारतीय गोशाला-सम्मेठन; प्रथम अधिवेशन, 
प्रयाग के सभापति श्रीमान्‌ राजा रघुनन्दनप्रसाद सिंह एम्‌०एल० 
ए मुँगेरका भाषण, ५. अखिल-भारतीय षष्ठ गो-महासम्मेळनके 
अधिवेशनका संक्षिप्त विवरण, प्र ०-अ० भाग गो-पालक संघ) 
बम्बई ने० ४, ६. गो-साहित्य-सम्मेलन, दरभंगाके सभापति 
पं० भ्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्यायका भाषण; ७. बिहारप्रान्तीय 
प्रथम गोरक्षण-सम्मेलनके शुभ अवसरपर पं० रामअनुअह शर्मा 
व्यासका भाषण सं० १९९१, ८. पं० दीनदयालजी व्यास 
बाबाका गोरक्षापर भाषण, ९. प्रसिद्धपत्रक ने० ६, पुरवणी-- 
मुसलमान, ईसाई और पारसी आदि अहिंदुओंसे नप्न प्रार्थना 
--प० द० कै» पर्वते; सम्पादक “गोरक्षण? । 

प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारद्वारा प्रकाशित 
बुलेटिन एवं पर्चे 

१, उड़ीसामें मवेशीकी उन्नति और चारेकी फसछकी 
खेती, कृषि-विभाग, बिहार बुलेटिन नं० ११९२८, २. 
बिहार और उड़ीसाके सिविल वेटेरिनरी डिपार्टमेंटके 
डाइरेक्टर भी डी० कुइनलैन आई० वी० एस्‌० द्वारा प्रकाशित 
पर्चे, पर्चा न० १ और २ सन्‌ १९१४ तथा पर्चा नं० १ 
सन्‌ १९१५ ई०, ३, बिहार पञ्चचिकित्सा-विभागका एक 


आय-वब्ययका 


छोटा लेख, ४. मवेशियोंकोी टीका ळगानेके विषयर्मे पुरी 
और दरभंगाकै पण्डितोंकी सम्मति, सन्‌ १९१३, प्र०-सरकार 
बिद्दार ओर उड़ीसा सरिशते खेती, ५. बुलेटिन नं० ७, 
प्रटहलराम गिरधारीदास सामन्त, ७३ नागदेवी स्ट्रीट) 
बम्बई नं० ३ | 


मराठीकी पुस्तकें 

थीगोवधेन-संस्था-पुस्तकमाला ६२० सदाशिव 
पेठ पूना नं०२ द्वारा प्रकाशित पुस्तक-भीधेनुदास 
डोढेद्वारा लिखित १. घेनुकथा-संग्रह भाग १ और २, मूल्य 
प्रत्येकका १),२. दुधाचा द्रोण मू० |); ३. गाईर्चे मोल, मू० |), 
४. घेनुबोध मू० )॥, ५. भेनु-सत्यनारायण, मू० ।), 
६. श्रीचौंडेमहाराज-चरित्र, छे०--श्रीषेनुदास डोळे और 
अनंतदास रामदासी, मू० १), ७. माझी भवली, ले०--- 
भरीघेनुदास डोळे ओर अनन्तदास रामदासी, मू० =), ८. घर- 
युती दूध दुभतें, के०--मा० लक्ष्मीबाई वैद्य, मू० |); ९. खरें 
गोरक्षण; मू० ॥)) १०. गोरक्षणांची समग्र माहिती; मू० [) । 
गो-ग्रास-सिक्षा-संस्था,गिरगाँव बस्बईद्वारा प्रकाशित- 

११. जनावरांचे रोगांवरील देशी अनुभविक उपाय, 
मू० ~), १२. मुठीची कोठी अथवा गो-ग्रास-मिक्षा-संखा 
बम्बईकी कार्यपद्धति । 

श्रीजीवद्या-मण्डली वम्बईद्वारा प्रकाशित-- 

*१३, हिंदुस्थानांतील भयंकर कत्तल, १४. जनावरांचे 
रोगांवरील झाडपाल्याचे उपाय । 

फुटकर 

१५. शाला सोडल्यावर, छे०--पु० पा० गोखले, 
ककराड़, १६. गोसेवाहीच खरी की माया; प्र०- श्रीगोवर्धन 
प्रेत, खेतवाडी नवमी गली, बम्बई ४, १७. उद्यमका 
विशेषाङ्क 'पशुअङ्क' प्र०-उद्यम' नागपुर, १८. जनावरांची 
जोपासना भाग १ और २, ले० स० पी० पाळंदे मूल्य ॥2) 
और १); १९. दुधाची उपयुक्तता; मू०=) प्२-कब्पतरु 
छापाखाना, शोलापुर, २०. कामघेनुचिकित्सा, प्र०--- 
सजीवन केमिकल वकस गोकलपुरा, आगरा, २१. पशु- 
चिकित्सा) प्र०-- लक्ष्मी-व्यइटेश प्रेस) कल्याण, २२-गोसेवासंघ 
माहिती पत्रक) प्र०--गोपुरी (सेवाग्राम) वर्धा, २३. 
गोपति सम्प्रदाय, ले०--डा० स० का० आपरे, ६०७ 
दक्षिण कसबा) शोलापुर, मूल्य ॥), २४. दुग्धःव्यवसाय व 
जनावरांची जोपासना, ले०--स० रा० पाळंदे बी० एजी ०) 
सरकारी डेयरी, मियागाम ( गुजरात) मूल्य १), २५. गाई- 
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# मातंरः सवेथूतानां गावः सवंखुखप्रदाः # 
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कुलमा पपा 
लिन शिण शक 


चेच दूधकों वापरावे, छे०--शं० ग० नवाथे, २९१ नारायण 
पेठ; पूना; मूल्य ।-), २६. गुरांनां होणारे अपघात व त्यावर 
तात्कालिक उपाय, ले०--डा० पी. बी. माली; सरकारी वेरे- 
रिनरी दवाखाना, नासिक मूल्य >)॥; इसी छेखककी दूसरी 
पुस्तक २७. पशुरोगचिकित्सा, मूल्य १॥» २८. 
दुग्धाहार-चिकित्सा-शिक्षक मू० १) शानमित्र ` कचेरी, 


४८३ शनिवार पेठ, पूना, २९. गाईचें पालन व त्यापासून . 


लाभ--वि० श्री ० देशपांडे, कामधेनु दुग्धाल्य शोलापुर) २०. 
जनावरांची पैदास आणि जोपासना--डा० नारायण कृष्ण 
बारशीकर,-वेटेरिनरी दवाखाना; नगर । 
गुजरातीकी पुस्तके 

१. घास चारा अने ढोर सुधारणा, २. खातरोनी 
माहिती, छे३---सोभाभाई किशामाई पटेल, सुणाव (गुजरात), 
३. हिंद मां भयंकर कत्तल, ४. गोसेवा, ले०--महात्मा 
गांधी, प्र०--नवज्ञीवन-कार्यालय, अहमदाबाद, मू०।-) वहीं- 
से प्रकाशित ५. गोरक्षा-कल्पतरु, छे०--श्रीवालजी गोविंदजी 
देसाई मू० I=): ६. गाय-मैंस उछेरवानी रीत, प्र० दुळेराम 
छोटालाल अंजारिया, तंत्री 'खेतीबाड़ीविज्ञान' लींबड़ी, 
काठियावाड़, मू० २); ७. गायनुं पालन, ले०-मणिमाई 
परेळ+प्र०--नवजीवन कार्यालय अहमदाबाद मू ०।८),८. पापा 
पगली) ले०- श्रीडाह्यामाई जानी, प्र०--विशावदर गोशाला, 
काठियावाड, ९. दूधनो शहरनों सवाल, ले०--डा० हरि- 
प्रसाद्‌ मेहता, प्र०--ुजरात वर्नाक्यूळर सोसाइटी, मू० >); 
बहींसे प्रकाशित १०. दूधनुं विज्ञान, ठे०--श्री प्रो० नरसिंह- 
दास मू० ।-), ११. गोपालन, प्र ०--कृषि-गोरक्षाधिकारी, 
बड़ौदाराज्य) मू० ।-) | 


English Books 


Books published by the Bombay 
Humanitarian League, 149, Shroff 
Bazar, Bombay :— 


(1) Romance of the Cow—by D. H. 
Jani, 8. Ag. Price Rs. 5/-/-. (2) Cattle 
Problem in British India, by M. 8. 
Barad. Price -/8/-. (3) Cattle Problem 
in British India, by M. M. Shah. (4) 
Improvement in Indian Live-stock, by 
8. B. Jayantilal N. Mankar. (5) Animal 


Sacrifice and Commandments of God.. 


(6) The Vision of India. (7) Food and 


Character, by Samuel Hopgood Hast, 
(8) Christianity and Vegetarian in India, 
by the same author. (9) League's Silver 
Jubilee 1934. (10) Diet and Health. 
(11) Humane orders in Indian States. 
(12) Humane Publications. (13) Milk 
and Milch Cattle, by Sarabhai Prataprai, 
(14) Important Questions Answered by R. 
B. J. N. Mankar; (15) Improvement of 
Cattle, by Miss Georgianna Kendall. 
The Hoard’s Dairyman, Fort Atkinson 
(Wisconsin) U. 8. A. Publications :— 


(16) How to.treat Common Ailments 
of Farm Animals? (17) How Book. 
(18) Feed Book. (19) Its Fortnightly 
Magazine. (20) ‘The Problem of Calf- 
Raising. (21) Better Dairy Herds through 
Breeding. (22) The Life of W. D. 
Hoard. (23) Hoard’s Dairyman. 

Bombay Government ( Agri. Dept. ) 
Publications :— 


(24) Leaflets on the Purpose of Pure 
Breed Nos. 9, 10, 11, 15, 19; on Silage 
Nos. 16, 20; on Malignant Sore ‘Throat 
and Haemorrhagic Septicaemia No.. 1 of 
1915 and No. 3 of 1931 and a leaflet 
on Co-operative Cattle-Breeding Societies 
and Dairies. 

Leaflets and Bulletins 
Provincial Governments :— 

(25) Some Diseases of the Cattle 
in India—Govt. of India Central Publica- 
tion. (26) General Administration Report 
of the Military Dairy-Farms—Simla, 
Government of India Press. (27) Report 
of the Cattle Supply and Improvement 
Committee—The Commissioner's Printing 
Press, Karachi. 


(28) Judging Dairy Cattle—University 
of Wisconsin, U. 5, A. (29) British 
Friesian Journal—British Friesian Cattle 
Society, 11, Southampton Road, London 
W. C. 1. (30) Ration for Live-stock— 


of other. 
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Ministry of Agriculture and Fisheries, 
London. (31) Dairy Statistics—United 
States Deptt. of Agriculture, Washington 
Uy S. A. (32) Improvement of Cattle 
in India—All.India Cow Conference 
Association, 10, Old Post Office Street, 
Calcutta. (33) About Milk—The National 
Milk Publicity Council, 33 Garden 
Square, London, W: C. 1. (34) General 
Information of National Humane Work- 
The Ontorio Society for Prevention, 
of Cruelty to Animals, 11-23 : Street, 
‘Toronto, U. 5. A. (35) Proceedings of 
National Dairy Congress (1923), Washing- 
fton—Govt. Printing Office, Washington 
ए. 5. 4. (36) Catalogue of the Second 
All-India Cattle-Show (1939)—Offset Art 
Press, New Delhi. (37) Milk and Milk- 
Products—Industry Book Depot, Keshab 
Bhawan, 9081008287, Calcutta. (38) Notes 
on Milk—H.K. Lewis & Co. Ltd. London. 
(39) The National Milk Supply—United 
Dairies Laboratory Deptt, 3, St 
Petersburgh Place, London W. 2. (40) 
More Milk, More Money—Washburn 
Crasby Company, Minneapolis, Kansas 
City U.S. A. 

Books of Imperial Council of Agri- 
cultural Research, Delhi :— 

(41) “The Indian: Journal of Veterinary 
Science and. Animal Husbandry.” (42) 
Milk Records of Cattle in Approved 
Dairy-Farms in India—Compiled by K. 
P..R. Kartho, छे, A. Technical Assistant. 
(43) Journal .of the Central Bureau for 
Animal Husbandry and Dairying im 
India. (44) Indian Farming Vol. 1 of 
1940, (45) Journal of Indian Farming 
and Cattle-Breeding. (46) Further In- 
vestigation of Indian Cattle. (47) Develop- 
ment of Agriculture and Animal 
Husbandry in India, ATR 

48) “Agriculture and Jl 
व्वा (otra ). (49) “The Indien 
Journal of Agricultural Science (bi- 


monthly). (50) Scientific Monographs 
of the Imperial Council of Agricultural 
Research, Nos. 1 to 11. (51) Miscellaneous 
bulletins of the Imperial Council of 
Agricultural Research Nos 1 to 28. 
(32) Annual Report of the Imperial 
Council of Agricultural Research 1929— 
30, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 
1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38. (53) 


.A Review of Agricultural Operations in 


India up to 1933. (54) Agriculture and 
Animal Husbandry in India 1933-34, 
1934-35, 1935-36. ICAR 13-1-35, Part II— 
Animal Husbandry. (55) Proceedings of 
the Board of Agriculture and Animal 
Husbandry 1933, 1935 and 1936. (56) A 
Description of the Imperial Institute of 
Veterinary Research, Muktesar; and its 
sub-station, the Imperial Veterinary 
Serum Institute, Izatnagar—by F. Ware, 
F.R.C.V.S. (57) Report on the 
Development of the Cattle and ‘Dairy 
Industries of India—By Norman 0. Wright. 
(58) Report on a Village Enquiry 
regarding Cattle and the Production and 
Consumption of Milk in Seven Breeding 
Tracts of India. Price Rs. 3-8-0. (59) 
Report on the Marketing of Milk in 
India and Burma, Marketing Series 
No. 23, Price Rs. 1/4/-. (60) Report on 
the Marketing of Hides in India and 
Burma, Marketing Series No. 36, Price 
Rs. 1/4/-. (61) Review of the ‘Trade 
of India in 1942-43. Price Rs. 3/14/- 
(62) Protection of Animals—by Franz 
Wagner, Leipzig (Germany). (63) Dairy 
Science. (64) Rural India—Bombay. (65) 
National Humane Review. (66) Indian 
Farmer—Agricultural Institute, Allahabad. 
(67) Magazines of all the Agricultural 
Colleges. (68) Report of the Royal 
Commission on Agriculture—Supdt. Govt. 
Press, Delhi. (69) Memoirs of the Indian 
Council of Agricultural Research, Delhi, 
Nos. 25, 27, etc. (70) A Brief Report of 
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the Third Cow-Protection Week, 1930— 
Gorakshan Karyalay, Poona. (71) Be 
Prepared for the Cow-Protection Week— 
the same Publishers. (72) Leaflet No. 1 
of 1914 on Rinderpest—D. Inimlam 
1. ७, ४. 09. 50७१६. Civil Veterinary Deptt 
(73) Butter—California Daity Council, 
San Francisco. (74) Report read at the 
Third Annual Cow-Show Fair, Sargodha— 
Kundon Lal Gossain, 3. A., LL. छ, Hony. 
Secretary. (75) The Vegetarian and 
Fruitarian—Vegetarian and: Fruitarian, 
Leeviston, Idaho. (76) Our Dumb 
Animals—46, Central Street, Norwood. (77) 
Catalogue of Modern Dairy Appliances 
and Supplies—R. N. Mihra & (0. 
Dinapore 085. (78) The Treatment 
of Calves—Bihar 5. 2. ९. A. (79) Welcome 
Address to Ghulam Hussain Hidayatullah 
on the Occasion of Thana District 
Agricultural and Cattle Show—by Brijlal 
Narshilal Shah. (80) Cow-Protection in 
Mysore. (81) The Scheme of Baba 
Dhanpatrai for the effectual Protection of 
Cows. (82) Presidential Address of the 
Honourable Sir Santidas Asukaran J. P. 
1941; All-India Conference for Prevention 
of Adulteration of Milk, Butter and Ghee, 
(83) slam and Cow-Protection—Prani 
Daya Gyan Pracharak Sangh, Hyderabad. 
(84) Milk Supply to Bombay—Nagindas 
and Maniklal, Sukbadwalla Building, 
Revelin Street, Fort, Bombay. (85) ‘The 
Cow Question in India—The Christian 
Literature Society, Madras. (86) The 
Coming Revival of Spiritual Religion— 
By Sidney H. Beard. (87) Cow-Keeping 
in India—M/S. Thacker Spink & Co, 
Booksellers, Calcutta. (88) ‘The Madras 
Agricultural Journal—Agricultural Re- 
search Institute, Coimbatore (South India). 
(89) Micormick-Dairying Milkers, by 
International Harvester Camp,. Chicago. 
(90) Bacteria Control of Dairy-Farms. 
(91) A Talk to Boys and Girls on 
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Kindness to Animals. (92) 80 Pictures on 
Farm Experiences. (93) Facts and Figures 
about the Royal Society for Preven- 
tion of Cruelty to Animals. (94) Good 
Rich Farm Service, Silver ‘Town. (95) 
First Aid to Dairy Cows. (96) Human 
Diet and Education—by Sidney H. Beard. 
(97) Ten Reasons why the use of Flesh. 
Food should be abandoned by all. (98) 
Cow—the Mother of Prosperity by 
शि. P. Kedar, 1. D. 0: (99) The Indian 
Veterinary Journal—P. Srinivas Rao 
G.M.V.C. Veterinary Surgeon, Madras, 
(100) The Standard Medical Guide of 
India 1935. (101) ‘Diet and Health’ July, 
Dec.’ 36, June, Aug, Sep? 37, Jan. Feb. 38. 
Books Published by the Deptt. of 
Agriculture, Bihar and Orissa :-- 


( 102) Cattle Improvement and Cultiva- 
tion of Fodder Crops in Orissa, (103) 
A Note on the Cattle Question in Bihar 
and Orissa. 


(104) Veterinary Science and 
Public Health—by M.F.M. Holmes, 
M. A. Maclin. (105) The Indian National 
Demand—Secretary, All Parties Con" 
ference and Convention. (106) ‘The 
Proceedings of the All Parties’ National 
Convention—(the same Publisher). (107) 
A Review on the Condition of Cattle 
in India—The All-India Cow Conference 
Association, Calcutta. (108) Human 
Slaughter. (109) How to help Animals. 
(110) Notes of a Sermon. (111) ‘To 
Protect Animals from Cruelty. (112) 
Wisconsin Bull Book—Wisconsin Dairy- 
ing Association. (113) Practical Feeding 
for Profit. (114) The Cattle Specialist 
By Dr. David Roberts. (115) Agriculture 
and Live-stock in India. (116) Veterinary 
Materia Medica—by Winslow. (117) The 
Animal Vear Book. (118) Veterinary 
Homoeopathy—By Humdoll. (119) Dairy 
Cattle Feeding aud Management—bY 
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Larson and Patney. (120) ‘The Pocket 
Manual of Homoeopathic Veterinary 
Medicine. (121) Butter and Cheese—by 
0. Sutherland ‘Thomson. (122) ‘The 
Testimony of Science in favour of 
National and Human Diet. (123) Methods 
of Live-stock Improvement. (124) The 
Toiler and his Food—By Sir William. 
(125) Testing Milk and its Methods. 
(126) Vegetarian Diet—by Ramdaslal, 
T. N. Foria. (127) The Dairy. (128) 
Animal Life. (129) New Spray and 
Pasturer. (130) New Power for a new 
age. (131) Our 90 years of Threshing. 
(132) The ९, ९. Sanitary Milk System. 
(133) The Condition of Cattle in India— 
By Nilanand Chatterji, M.A. B.L. (134) 
Blizzard, Hay-Chopper & Ensilage-Cutter. 
(135) Definition and Characteristics of 
Seven Breeds of Cattle of All-India 
Importance. (136) A Brief Survey of 
‘some of the important Breeds of cattle 
jin India. (137) Nutritive values of 
Indian cattle foods and feeding of 
Animals. (138) Standard Separator. 
(139) Cattle Breeding and Dairying— 
Industry Book Depot, Calcutta. (140 ) 
Art of Healing, by Prof. J. C. Ghose. 
(141) Simple treatment for Pack 
Animals—By H. Francis K. Hosali, (142) 
Facts about slaughtering. (143) The 
Natural Production of Vitamin D Milk 
by the Simple Methods of feeding 
irradiated Veast. (144) 15 Flesh-Eating 
Morally defensible ?-—By Sidney H. Beard. 
(145) A Note on the Milk Supply of 
Bangalore—Deptt. of Agriculture, Mysore 
State, (146) ‘The Pusa Pedigree Dairy 
Herd in North Bihar—Government 
Printing 8. & 0. (147) AL म 
Convention, 1928. (148) Karachi म 
1935-38. (149) Feeding and Mi त ह 
Cow—by A.C. Agarwal. (150) A गावी; € i 
Ensilage. (151) The Care and fe 
ment of Dairy Herds: (152 ) Butter 
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or Ghee. (153) Protective Food. (154) 
Important Facts for Cow-Protection. 
(155) Food and Milk. (156) The Problem 
of India's Ghee Supply—By J. A. Hon 
Duke. (157) Cow-Protection in India 
in 2 Parts—South India Humanitarian 
League—Price Rs. 10/- and 7/-. (158 ) 
Laboratory Manual of Milk-Production— 
By Prof. A.C. Agarwal and Prof. 5. D. 
Ahmad—Price Rs. 12/-/- —Publisher 
Messrs, Gulab Chand Kapoor, Anarkali, 
Lahore. (159) Mik and Milk-Products— 
By W. L. Davies—Price 1/9/-. (160) The 
Chemistry of Milk—By W. L. Davies, 
Price 24/8/-. (161) The Chemistry of 
Milk—By Richmond. (162) Manual of 
Dairy-Farming—By B.K.Dhare, Macmillan 
& Co. (163) Dairy Cattle and Milk 
Production—By Eckles and Palmer— 
Rs. 14/6/-. (164) Milk and Milk-Products— 
By Combs and Masui. (165) Modern 
Methods of testing Milk and Milk Products 
By Van Slyke. (166) Butter Industry— 
By 0. Hunziker. (167) Milk powder— 
By D. Hunziker. (168) Dairy Bacterio- 
1०९४-8४ Chalmer. (169) Dairy Bacterio- 
logy—By Hammer. (170) Dairy Bacterio- 
logy—By Chown. (171) Dairy Technology— 
By Larson and White (172) Dairy- 
Farming in India—By Midhar & Bodhan— 
Publisher, Supdt. Govt. Printing, Calcutta.. 
(173) Gospel and the Plough, Sam 
Higginbottam, Agricultural Institute, 
Allahabad. (174) Dairying History of 
the World—By Patel; Price Rs. 15/- 
(175) ‘Industry-Special Cattle Number, 
Calcutta. (176) Kalyana-Kalpataru, Special 
Cow Number, Gorakhpur. (177) National 
Geographical Society, America. (178) 
Milk, the Most Perfect Food—Price Rs. 3/— 
By Godbole and Sadgopal, B. H. U. 
(179) Ghee—By the same authors, Price 
Rs. 3/-. (180) Feeds and Feeding, By 
Henry and Morrison. Price Rs. 25/-. (181) 
Butter-Making—By Larson and Patney. 


६५२ 


# सातरः सबंभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः # 


(182) Feeding of Animals—By Jordan. 
(133) Monograph on Milk—Price Rs. 15/- 
(184) Principles of Dairying——By 
Judkin. (185) Productive Dairying— 
By Ross. (186) Cow in India—By Satish 


Chandra Dasgupta, Publisher Khadi 
Pratishthar, Calcutta. Price ist part 
Rs. 10/- and 2nd part Rs, 7/-. 
(187) “The Newer Knowledge of 


Nutrition’ 4th edition ( Macmillan )—By 
McCollum छ. V. and N. Simmonds. 
(189) ‘Food’ By Sir Robert McCarrison. 
(159) ‘Diet and the Teeth’—-part 3.: ‘The 
Effect of Diet on Dental Structure and 
Disease in Man. Ref. Med. Res. Council 
Special Report Series No. 191 By Mallanby 
M. (190) ‘Feeding the Family’ 3rd edition 
by Rose M. 5. ( Macmillan). (191) 
‘Foundations of Nutrition’ Revised Edition 
( Macmillan), By Rose M. 9. ( 192) 
‘Chemistry of Food and Nutrition’, Sth 
edition (Macmillan) By Sherman प्र. 6. 
( 193) ‘Food products’ 310 edition 
( Macmillan), By Sherman H. C. (194) 
‘New Light on the Significance of 
Protective Foods—Am. Pub. Health Assoc. 
Year Book 1930-31—By tbe Committee 
of Nutritional Problems. (195) “The Most 
nearly Perfect Food’ ‘The Story of Milk; 
by Crumbine J & J. A. Tobrey (Williams & 
Wilkins) (196) ‘The Problem of Nutrition’ 
by League of Nations, 1936. ( 197) ‘Milk 
Plant’ Monthly, Feb. 1937, quoted in the 
‘Report on the marketing of Milk in India 
and Burma, page 62. ( 198) ‘Diet Surveys’ 
By Dr. फा. र. Aykroyd ( 1940). (199) 
Diet for boys during the School Age— 
Special Report Series No. 105, Medical 
Research Council, London—By प. ९. 
Carrymann. (200) “The School Boy'—A 
Study of his Nutrition, Physical Develop- 
ment and Health—By Friend ७. E. (Heffer 
& Sons). (2701) ‘Milk Composition. and 
Growth of School Children’ 1. Am. 
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Med. Assoc. By M. ९. Kinay 7. 1. .& 
Leighton G. (202) ‘Conclusions: and 
Recommendations’ of the Report on the 
Marketing of Milk in India‘and Burma, 
page 285. ( 203) ‘Growth of School Milk 
Scheme'—‘The Milk Industry’ Monthly, 
April 1944, Price 5/-. (204) The Book 
of Dairy—Fleischmann. (205) Variations 
in tbe Composition of Milk—Tocber. 
(20%) Text-Book of Milk Hygiene—Ernest. 
( 207) Milk Industry—Davies. ( 208) 
Testing Milk and its Products—Farrington 
and Woll. (209) Rep. Dep. Comm. Milk 
and Cream Regs.—Monier Williams. (210) 
Fundamentals of Dairy Science—Rogers, 
Reinhold—publ. New York. (211)Nutrition 
of Farm Animals—Cornevin, Macmillan, 
New York. (212) Milk Dealer—Sommer, 
(2'3) The ‘Technical Control of Dairy- 
Products—Majonnier and Troy. (214) Milk 
Production and Control—White House 
Conference N. York. (215) Milk and 
Nutrition—I Reading, 1936. (216) Lectures 
on Nutrition—Evans. ( 217) Proceedings 
of World's Dairy Congress 1923—Sommer. 
(218) Zbid. 1928—Elsdon and Stubbs. 
(219) 262. 1934—WAAL. (220) F. Dairy 
Science— Perlman, (221 ) 7bza— Roadhouse 
& Henderson. (222) Zbid—Guthrie & 
Sharp. (223) F. Dairy Res.—Briggs. 
(224) Zbié—Hiscox and Christian. (225) 
Jbid—Wright. (226) Zbsd—Jones. (227) 
F. Nutrition—Peterson § Skinner. (228) 
Jbta—Whittier, Cary & Ellis. (229) Science 
of Dairying —Penlington. Rs. 4/-. (230) 
Cow: The Mother of Prosperity. By Ralph 
A. Hayne. Rs. 1/8/-. (231) Cow-Keeping 
in India.—lsa Tweed—Thacker, Spink and 
८०५ Calcutta. (232) Skim-Milk Make- 
Believe Milk: The Doctors’ Defence—An 
Jllusion—Sarabhai Prataprai. (233) 
Tanning Industry in the Punjab. Report 
of the Board of Economic Inquiry, 
Punjab. 1939. Price Re. 1/-, 
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गो मेरी मा हे 


(ठेखक-श्रोशेख फखरुदीन शाह उक्त गऊ प्यारा शाह ) 


खुदाने जब दुनिया पैदा की, उत वक्त उसने 
जानदारोंके दिलमें मुहब्बत भी भर दी | क स्य 
मुहब्बतके साथ-साथ इन्सान और हैवानमें बेवकूफी और 
खुदगरजी भी मौजूद थी । यही वजह है कि इन्सान और 
हैवान आपसमें नाइत्तिफाकी करने ळो और एक दूस्रेकी 
जानके गाइक बन गये | हैवानकी बात'तो जाने दीजिये, उसे 
तो खुदाने कमअक्क और कूढ॒मग्ज बनाया । मगर इन्सान तो 
आकिळ है मगर यह रफ्ता-रफ्ता हैवानसे भी बदतर हो 
रहा है | शेर जब शिकार करता है तो सिर्फ अपनी भूख 
मिटानेके लिये | खुदाने उसकी गिजा वैसी ही बना दी है । 
इसीलिये वह खूँख्वार जानवर अपना पेट पाल्नेके लिये 
जानवरौंका शिकार करता है | मगर इन्सान | खुदा इनपर 
करम करे, ये तो बिला वजह गूँगे और निहायत सीधे 
जानवरोंकों मार डालते हैं।वह भी किसलिये ? शौकके 
लिये | ऐसे लोग सिफ खूँख्वार जानवर ही कहला सकते हैं ! 

एक बात और मी ताज्जुबअंगेज है । ये बहादुर इन्सान 
शेरका सामना नहीं करते, चीतेपर निशाना नहीं लगाते, 
बल्कि खुदाकी कुदरतके खुशनुमा करिब्मों--खूबसूरत 
परिंदों या बेजबान हरिनोंकों वक्तसे पहले मिटा डालते हैं । 
खुदा कभी उनपर रहम नहीं करता, जो उसके बंदाँको 
तकलीफ पहुँचाता दै । 

मुझे यह देखकर रंज होता है कि मेरे भाई अहले- 
इस्लाम इस मसलेपर गौर नहीं करते | वे यह खयाल नहीं 
करते कि गेहूँ, चना, मटर, तरकारी, दूध, दही, घी वगैरह-- 
इतनी न्यामतें खुद्दाने बख्शी हैं कि अगर इन्सान सिफ एक 
अनाज एक रोजके हिसाबसे खाये तो भी अपनी उम्रभरमें 
खुदाके पैदा किये हुए अनाजोंका खातमा न होगा। 

मैं जिस मसलेपर गौर करनेके लिये मजमून बाँध रहा 
हूँ, अब उसपर सीधे पहुँच जाना चाहिये । 

सारा जहाँ अपनी मासे मुहब्बत करता है | वह मुहब्बत 
कितनी पाक और मजबूत होती है । माक्री इजत और जान 
बचानेकै लिये न जाने कितने सुर्खछ बेटोंने अपनी जान 
कुर्बान कर दी है । मगर यह बानो क्यों होती है! 
इसकी वजह सिफी यही नहीं हे कि मा अपने बच्चेको 
नो माह अपने पेटमें रखती है।या पैदा होनेके 
बाद उसकी देखरेख करती दै । वल्क इसलिये कि मा 


खून देती है, जिस्म देती है, ताकत देती है । जब कमी कोई 
नामदीका काम करता था तो उसकी मा गुस्सेसे बोलती थी, 
तूने मेरा दूध शर्मा दिया | मगर आज सैकड़ों-लाखोंकी 
तादादमै ऐसे नौजवान मिलेंगे, जिन्होंने माका दूध तो शर्मा 
ही दिया है बल्कि उससे भी दो कदम आगे बढ़ गये हैं । 
वे अपनी माका खून पीनेपर उतारू हो गये हैं !! 

मैं छोटा या; तमीसे मेरे अब्बाने मेरे लिये एक गाय ला 
रक्खी थी; क्योंकि मेरी माका इंतकाल हो चुका था। 
मेरी नयी मा गाय मुझसे उतना ही प्यार करती थी, जितनी 
सगी मा । वह दूध देती थी, मैं पी लेता था। मैं जब कभी 
उसके पास बैठता, वह मुहब्बतसे मेरे हाथ, पैर, कमर 
और सिर चाटा करती थी । मैं उसे पुचकारा करता था, 
वह बड़ी प्यारभरी निगाहसे मुँह उठाकर मेरी ओर देखा 
करती थी। मैं दिनभर उसीके पेरोंमें लोटता था, मगर 
मजाल कि उसने मुझे कभी तकलीफ दी हो । एकदफा एक 
मुहल्लेका कुत्ता पागल हो गया था । मैं अपनी गायके साथ 
बाहर धूप खा रहा या | इतनेमें शोर हुआ | 'बचो, अब्दुल ! 
पागल कुत्ता आया ।! मैं सकपका गया, डर गया और रोने 
लगा । कुत्ता मेरी ओर झपटा, मगर मेरी मा गायने मुझे 
बचा लिया | अपने पैने सींगोंसे उसने उस कुत्तेको अधमरा 
कर डाळ और फिर आकर मुझे चाटने लगी | उस दिन 
मैंने गायमें माका नज्जारा देखा । उस रोजसे मेरी गाय मेरी 
मा बन गयी । उसके पाँच वर्ष बाद वह गाय बीमार पड़ी | 
न जाने क्या हो गया था । मैंने बहुत दोड-घूप की; मगर 
कुछ न हो सका । मेरी मा इस दुनियासे कूच कर गयी, 
मगर आखिरी साँसमै भी वह मेरी गोदमें सिर रक्खे, मेरी 
तरफ प्यार और दर्दकी निगाहसे देखती हुई आखिरी बार 
मेरे मुँहको चाटकर खत्म हो गयी ! मैं उससे लिपट-लिपटकर 
रोया, खूब रोया ! मैने उस रोज अपनी माको खो दिया ! 
हमलोग गो पालते हैं खुदगर्जीके लिये, दूधके लिये । मगर 
यही सच्ची मुहब्बत नहीं है । अगर दिलसे गायकी मुहब्बत की 
जाय तो दुनियाभरके ऐशोआराम घरमै भर जायेंगे । उस दिनसे 
ही मुझे गायमें एतकाद (श्रद्धा ) हो गया और मै जहाँ जाता 
हूँ, वहाँ हिंदू-मुसल्मान सबको गायकी मुहब्बतका सबक सिखाता 
हूँ । हिंदुस्थान अगर फिरसे वाकई सोनेकी चिडिया, 
इत्मोहुनरका खजाना बनना चाहता है तो उसे गायकी 


६५४ क मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः # 


हिफाजत करनी ही होगी । ख्या हिंदू ख्वा मुसलमान) हरएक 
हिंदुस्थानीका फर्ज है कि गौ अम्मासे मुहब्बत करे । 
मैं दावेके साथ कहता हूँ कि जो एक गौकी परवरिश सच्चे 
'दिलसे एतकादके साथ करेगा, उसे खुदा दुनियाभरकी 
नियामत बख्झेंगे । 

दुनियामें और भी बहुतसे जानवर हैं; मगर जो सिफ्त 
गायमै है, वह किसीमें नहीं | विलायती डाक्टरोंने भी यह 
फैसला दिया है कि गायके दूधके बराबर इन्सानकी कोई 
गिजा नहीं है । गायके दूधसे दही, मकखन और घी तो 
मिलता ही है; साथ ही दिल और जिगरकी बीमारीवालेकि 


लिये गायका दूध निद्दायत मुफीद दै । हमारे मुल्क 
हिंदुस्थानमें जबतकं गायकी कद्र हुई, तबतक हमारे खेतोंमें- 
से सोनेके बाल पैदा हुए । जबसे हमलोगोंने गौके 
फवायदको महसूस करना छोड़ा, तभीसे इम गेरोंके मकरूज 
(ऋणी ) और गरीब हो गये ! 

मैं फिर जोरके साथ हर हिंदू और मुसल्मानसे इस्तद्वा 
(प्रार्थना ) करता हूँ कि खुदाका करम पानेके लिये, 


- खुझोखुर॑म रहनेके लिये और आपसमें मुहब्बत और दोस्ती 


रखनेके लिये यह सबका फे है कि इस मेरी मा गायकी 
हिफाजत करें । खुदा बरकत करेगा । 


— Sli — 


मनुष्य जीवनका परम लक्ष्य 


मनुष्य-जन्मका चरम और परम लक्ष्य एकमात्र लक्ष्य 
हे--भगवत्पाति । हिंदू सभ्यताने इसी लक्ष्यको सामने रखकर 
समाज और समाजधर्मका निर्माण किया है वर्णधर्म, आश्रम- 
धर्म, साधारणधर्म और विशेषधम--सभीका एकमात्र लक्ष्य 
यही है । इन धर्माका यथायोग्य पूर्ण पालन होनेसे समाजमें 
छुल-समृद्धिकी इृद्धि होती है । प्रत्येक व्यक्ति इहलौकिक 
पबित्र ( सवंहितकारिणी ) उन्नतिके पथपर आगे बढ़ता हुआ 
सुख-शान्तिसे जीवन-यापन करता है और ऐसा करता हुआ 
वह वस्तुतः अपने चरम लक्ष्य भगवत्पात्िकी ओर अग्रसर 
होता रहता है । भगवत्प्रापिका लक्ष्य स्थिर रहनेसे जीवन- 
की प्रत्येक चेशमें भगवानका पवित्र आश्रय रहता है और 
भगवत्कृपार्मे विश्वास दृढ़ होता है । यह ईश्वर-विश्वास ही 
जीवनकी समस्त सफलताओंका मूल है । ईश्वर-विश्वास है तो 
सत्र कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं | हमछोग आज गोमाताकी 
रक्षा चाहते हैं। पर चाहते हैं; केवळ लौकिक साधनोंसे | 
इसीसे कर नहीं पाते । प्रथ्तीरूपा गोमाता अथवा गोरूपा 
पृथ्वीमाता जव विश्वास करके भगवानको पुकारती हे, और 
विश्वके समस्त ऋषि; मुनि, देवता उसमें साथ देते हैं, 
तभी साधुओंके परित्राण, दुष्कृतोके---असुर-राक्षसोंके विनाश 
और धर्मकै संस्थापनक्रे लिये भगवान्‌ प्रकट होते हैं एवं तभी 
सबके सत्र प्रकारके दुःखोका नाश होता है । आज यदि 
गोमाताको बचाना है तो हमें चाहिये कि हम अपने लौकिक 
साधनोंका आधार त्रनाबें ईश्वर-विश्वासको, और उसीके बल- 
पर प्रयत्न करें । इश्वरःविश्वासकी सहकारिणी प्रधानतः 
पंद्रह साधनाएँ और होती हैं, जिनका सहयोग मिल जानेपर 
जीवन पवित्र) जीवनका प्रत्येक कार्य पवित्र और स्वाभाविक 


ही प्राणिमात्रके लिये कल्याणकारक होता है और मनुष्य 
आगे बढ़ता हुआ इस लोकमें स्वयं सुखी होता तथा सबको 
सुखी करता हुआ अन्तमें जीवनके चरम लक्ष्य भगवानको 
पा लेता है । “ईश्वर-विश्वासः के साथ रहनेवाले वे पंद्रह 
सद्गुण हैं-उच्च आकाङ्का ( भगवत्मातिकी अनन्य 
इच्छा ); सदाचार संयम, सत्सङ्ग, न्याय, श्रद्धा, दया) प्रेम) 
तप, सत्य) सेवा, अहिंसा; निर्भयता, ढता और आत्मबल | 
हमलोगोंको चाहिये कि जीवनमै इन अचूक साधनोंको 
अपना, फिर अपने-आप ही जीव-जगत्के दुःख मिट जायेगे । 


कै मयुष्य-जीवनका परम लक्ष्य # 


असलम भगवत्यातिके लकषसे ही सारे कर्म होने चाहिये। 
फिर वे कर्म यदि सत्कम हाँ, तो कहना ही क्या है | सोना 
और सुगन्ध दोनों हैं | गोरक्षा, घमंसेवा, लोकसेवा, 
प्राणिसेवा, देशसेवा, कुडम्बसेवा आदि सभी धर्म हैं और 
सेव्य हैं; परन्तु ये होने चाहिये भगवत्मातिके साधन-- 
भगवत्मासिके माध्यम ! इनमेंसे होते हुए हमें भगवानके पास 
पहुँचना है । इनके सम्पादनका एकमात्र अर्थ होना चाहिये-- 
भगवत्सेवा । यह भाव जाग्रत्‌ रहता है, तभी इन सत्कमोंका 
सत्खरूप बना रहता है | जहाँ यह भाव नष्ट हुआ, वहीं इन्हीं- 
के द्वारा अधमंका सम्पादन) पापका पोषण और संग्रहण होने 
छगता है । गोजाह्मण, छोक-देश, प्राणीकुडम्य 
आदिकी सेवाको ही यदि परम लक्ष्य मान लें तथा भगवान्‌ एवं 


भगवानके आदेशरूप शास्रौको न मानें तो फिर परमार्थ- : 


इृष्टिके स्थानमें.केवछ अर्थदृष्टि हो जानेके. कारण तुरंत ही 
काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, अभिमान; ममत्व; आसक्ति आदि 
सब दोष आ जुटेंगे और सहज ही सत्‌को असत्‌ बना देंगे । फिर 
गौ, ब्राह्मण, लोक+ देश, जीव-जगत्‌ ओर कुदुम्त्रकी सेवा हम 
तभी करेंगे, जब उनसे हमें कोई आर्थिक या भौतिक लाम 
होगा ! अन्यथा सहज ही इन सबका त्याग कर देंगे, वरं 
खार्थके लिये इन सबकी बलि चढ़ानेमें भी नहीं हिचकेंगे ! 
अतएब इन स्वरूपतः सत्कर्मोके सम्पादनमें भी यदि 
भगवद्दिमुखता होती हो तो समझ लेना चाहिये कि हम लक्ष्यम्रष्ट 
हो रहे हैं। असलमै गोरक्षा, देश सेवा, लोकसेवा करनी है भगवान्‌: 
के लिये--भगवानकों भुलानेके लिये नहीं । भगवानको न झुला- 
कर करेंगे तो गोरक्षा; देशोनतिः लोकसंग्रह; परिवारकी उन्नति, 
व्यक्तिगत अभ्युदय--सभी कुछ होगा । बहुत सुन्दर होगा | 
भगवानको भूछ जायँगे तो सफलता तो होगी ही नहीं; कलह 
क्लेश और पाप-ताप बढ़ जायेगे; और फिर बुद्धिके विपरीत 
हो जानेपर डन कलह-क्लेश और पाप-तापमें ही हमारी सदूबुद्धि 
हो जायगी। अतएव उपयुक्त सोल्ह साधनोंके द्वारा निरन्तर 
भगवानकी ओर चित्तकी इत्तिका प्रवाह बहाते रहना 
चाहिये ।ये सोलह साधन ही जीवन-विकासकी सोलह कलाएँ 
हैं। इन्हींमें निहित है सी सफलता और इन्दीमे है परम 
कल्याण ! 
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इनके विपरीत निम्नलिखित २६ दुर्गुण ऐसे हैं, जो 
ऊपर दिखाये हुए जीवनरूपी टबमे सब ओर छा जानेपर 
जीवनको सवथा अपवित्र, राक्षसी, पर-पीड़न-परायण और 
पाप-तापमय बनाकर अन्तमें नरकोंकी प्राप्ति कराते हैं। 
अतएव बड़ी सावधानीके साथ इन दोषको जीवनमेंसे एक- 
एक करके तुरंत निकाल देना चाहिये और उपयुक्त सत्‌ साधनों 
का संग्रह और आश्रय करना चाहिये । ये दोष हैं-ईश्वरमें 
अविश्वास) अपनी संस्कृतिमै अविश्वास) आत्मविश्वासमे कमी, 
यूरोपकी नकल और उनके दोघ्ोंका ग्रहण, भजनमें अश्रदा, 


- भगवान्‌ और सद्विचारोंमे अश्रद्ा तथा भोगलालसाको 


बढ़ाकर परहिंसा-परधन-परस्री और परापवादमे प्रीति कराने- 
वाळे भोगमय असत्‌ साहित्यका अध्ययन, धर्म ओर सद्विचारों- 
को मिटानेवाळे सिनेमा, असत्य व्यवहार और असत्य भाषण, 
कुसङ्गति, काम; क्रोध, लोभ ओर हिंसासे भरी असंयम- 
पूर्ण अनर्गल वाणी, नीच खार्थ ( दूसरोंके बुरेकी परबा न 
करके या उनका बुरा करके लाभ उठानेकी चेषा.) आलस्य, 
अकर्मण्यता, निराशा, प्रमाद, अनियमितता) विलासिता 
( शौकीनी ), खान-पानमें असंयम ( भक्ष्याभक्ष्यका कुछ भी 
विचार न करके अभक्ष्य-भक्षण करना ), शाजकी अवज्ञा 
( झा्नोंको न मानकर मनमाना आचरण करना ); 
यथेच्छाचार) संदेह ( भगवान, शास्त्र; साधुता) देवीसम्पत्ति 
भगवत्माप्ति और शुद्ध आचरणमे अविश्वास )) अत्यधिक 
लोभ ( जिसके कारण हिंसा) अधमं, असत्य अन्यायः 
परपीड़ा और परखापहरणका कुछ भी ख्याल न करके लोग 
घनके लिये पागल हो जाते हैं), कलह, इन्द्रियारामता, दम्भ 
( लोगौंको ठगनेके लिये ऊपरसे अपनेको अच्छा दिखलाना-_ 
अच्छा बनना नहीं) और अदम्य भोग-झालसा (विषयभोगको 
ही जीवनका लक्ष्य मानकर उतीकी आसिमें लगे रहना ) । 


GS. कसलाच 


क 


गोसेवा परम पवित्र कर्तव्य 


( शुक्त बाबू जुगलकिशोरजी बिइळाका संदेश ) 


गोरक्षाको हिंदू ( आर्य ) धर्म परम पवित्र कर्तव्य मानता है | आर्य-घर्मके अन्तर्गत जितने भी सम्प्रदाय-सनातनी, 


सिख, बौद्ध, जैन और आर्य-समाजी आदि हैं, इस सम्बन्धमें एकमत हैं | उनके प्रवर्तक आचार्य शुरुओंने गोरक्षाके लिये 
विशेष आदेश दिये हैं | भगवान्‌ बुद्धने तो गोको माताकी उपमा दी थी। यद्यपि भारतके बाहर चीन, जापान आदि 
बोडदेशोंके अधिकांश लोगोमें समयके प्रभावले आजकल वैसी भावना नहीं पायी जाती, तथापि धार्मिक आदश तो 
उनका भी वही है । यही कारण था कि सन्‌ १८७४ तक जापानमें गोहिंसाको बड़ा अपराध माना जाता था और 
राजकीय कानूनसे गोहिंसा करनेवाळेको कड़ी सजा मिळती थी | चीनके बौद्धमन्दिरॉके पुजारी तथा साधुलोग अत्र भी 
किसी पश्ञ-पक्षीका मांस नहीं खाते । भारतके हिंदुओंकी गोरक्षाकी भावना तो अब भी बैसी ही प्रबल है । किन्तु 
पराधीनता और कुछ अन्य कारणोंसे गोरक्षा करनेमै वे समर्थ नहीं हैं | इसलिये जबतक हिंदुओंकी शक्ति, संख्याबळ 
और योग्यता न बढे) तबतक सच्ची गोरक्षा यहाँ भी सम्भब नहीं | तथापि गोरक्षा तथा धर्मे नियमोंका पालन करना 
मनुष्यमात्रका कर्तव्य है । आर्यधर्मके उच्च सिद्धान्त, जो. सत्यकी पराकाडाको प्रकट करते हे; सद्गुण और 
सदाचारके अचल और दृढ़ पार्योपर खड़े हैं | बे किसी एक जति और देशकी सम्पत्ति नहीं हैं । मनुष्यमात्रके लिये ही बे 
धारण करने योग्य हैं | वे मनुध्यताका आदर्श दिखा रहे हैं दर खेदकी बात है कि वर्तमान समयका संसार केवल 
भौतिकवादके ही पीछे पागल हो रहा है । यूरोप-अमेरिकाके विद्वान्‌ इस बातको मानते और जानते हुए भी कि गायका 
वूघ-मक्खन आदि ही शारीरिक और मानसिक उन्नतिके लिये उत्तम वस्तु है, गोमांस बड़े चावसे खाते हैं । माना कि 
चे गोपालन भी करते हैं, परन्तु वहाँ गोहिंसाकी भी कोई सीमा नहीं। वहाँ अन्नका भी ब्राहुल्य है। अन्नकी उपज तो 
अमेरिकामै इतनी अधिक होती है कि कभी-कभी वे मकई तथा जौको ईंघनके भी काममै लेने लगते हैं । 
वर्तमान समयके बिद्यानके द्वारा वहाँके विद्वान वनस्पति-जातीय वस्तुओंमेंसे .भी मांस-जेसी वस्तु बना लेते हैं। 

` कोयला, घास या लकड़ीके बुरादे आदिसे भी बनावटी अन्न, बल्न, चमड़ा) चीनी आदि-जेसी अनेक वस्तुएँ वहाँ 
बनायी गयी हैं । फिर भी उनके लिये यह कितनी कृतन्नता, खेद और लज्जाकी बात है कि वे गौ-जैसे उपकारी पशुको मारते 
और खाते हैं |! यद्यपि वे आर्थिक स्वार्थवश इसका समर्थन भी करते हैं! यों तो अफ्रीकाकी एक जंगली जातिके लोग 
आर्थिक खाथोंकी आडमें अपने बूढ़े 'माँ-बापतकको मारकर खा जाते हैं; पर क्या यह मनुष्यत्व है? अमेरिका 
एक सम्पन्न देश है; वह अपनी सम्यताके लिये विशेष अभिमान रखता है, न्यायकी बड़ी-बड़ी डींगें भी हाँकता है । किन्तु 
अभीतक संसारके सामने कोई भी वैसी बात दृष्टिगोचर महीं हुईं । वह-घन-सम्पत्ति, विद्या-बुद्धि; सामथ्यें-दक्ति किस कामकी, 
जिसका संसारकी भलाईके बदले बुराईमै उपयोग हो । इस देशमै भी ऐसे ळोग हैं, ज़ो गायकी कुर्बानी करनेकी जिद्द धर्मके 
नामपर करते हैं । हम उनसे तथा यूरोप, अमेरिकाकै लोगोंसे भी यह निवेदन करना चाहते हैं कि वे अपने अन्तःकरणसे 
पूछें कि गाय-जेता सर्वश्रेष्ठ और उपकारी पच, जो मनुष्य-जोतिका इतना अधिक उपकार करता हो, झतशता और 
मनुष्यताकी दृष्टिते रक्षाका पात्र है या नहीं । यदि वे लोग उसकी रक्षा न भी करें तो कम-से-कम उसे मारकर खा जाना 
तो घोर अपराध या पाप ही है; ऐसा तो विवेक-बुद्धिकों मांनना ही. पडेगा । हमलोगोंका यह कर्तव्य है कि प्रचारके 
द्वारा इस सम्बन्धमें उन लछोगोंकों उनके कर्तव्यका भी शान करावे | 


or 


प्रार्थना 
परम प्रसिद्ध अष्टसिद्धि-नवनिद्धि-खानि, 'सोम' सुखदानि देह-नरक-निकदिनी । 
सेब्य सुरबंद की, मही की महामान्य मूर्ति, युग-युग आप अवतरित स्वच्छंदिनी । 
पूजित पुरुष पुरुषोत्तम पुराण की त्यो, नीरधि-निवासिनी पवित्र जगबंदिनी । 
बारबार बंदि श्रीपदारबिद पूजनीय, कोटिशः प्रणाम अम्ब कामघेनुनंदिनी ॥ 
टु &< ० INR --दुःखभंजन शास्री “सोम' 


खू 


गोसेवाका महत्वपूर्ण प्रश्न 


पञ्ुओंके लिये कोई चरागाह नहीं है । परिणामतः ० 
गरीबीके कारण दुखी किसान गायकी बा थ he po द ळा, 
होता है | बड़े डील-डौलकी, मजबूत, दृष्ट-पुष्ट, मन-मनभर hs a 
रखना: “याहत ह. उसकी पी गे न य > गा होती हैं। वहाँके लोग जिस गायको जीवित 
मैं क्या वर्णन करूँ | जहाँ गौ माता मानी जाय, वहाँ उसकी दु हो और ata 
उसकी ऐसी रक्षा और सेवा ! यह बात विचारणीय है । र नर गोडया णय यो 

अभी हालमें प्रसिद्ध वेशनिक डा० सतीशचन्द्र ५ १ 
पुस्तक लिखी है । उसमें इस विषयका प्रत्येक दृष्टिकोणसे यमी या बुस म बि 
कानपुरकी मारवाड़ी गोशालामे जानेका अवसर मिला था | बड़े-बड़े शहरोंमें यह समस्या एक न व 
करती जाती हे । कानपुरकी जन-संख्या ८ लाख हो गयी है। दूधकी तो चारों तरफसे बहुत माँग ba 
कोई प्रबन्ध नहीं | दाहरमें गायका पालना बहुत कठिन । जो गृहस्थ गाय पालते हैं वे रातको उसे शहरकी सड़कों 
और गलियाँमै छोड़ देते हैं। अब बताइये कि इस तरह गायका पालन-पोषण केसे हो सकता है| इसके अतिरिक्त 
हमारे भारतमै गाय और मैंसका बड़ा मुकाबला है । पच्छिमी देशोमें गायका ही दूध पीते हैं, परन्तु भारतमें तो 
अधिकतर मैंसका दूध काममें लाया जाता है और रुचि मी उसी ओर दै । यह नहीं जानते कि गायका दूध मनुष्यकें 
लिये जितना अधिक लाभप्रद और उपयोगी है, उतना ही मैंसका दूध हानिकारक है । 

जो योजना गोसेवाकी बनायी जाय, उसमें इस गाय-मेंसकी समस्यापर विशेष रूपसे विचार करना पड़ेगा । 
इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं कि गायकी नस्छ सुधारनी है | अच्छी जातिके साँड्रोका हमको प्रबन्ध करना अनिवार्य 
है । प्रत्येक गाँवमें कानूनद्वारा गायके लिये गोचरभूमि अलग निकालनी होगी। यह तो सब करना ही है; परन्तु 
जो मौलिक बात है, वह इमारे देशकी दरिद्रता और बढ़ती हुई आबादी है । हम जब अपने शास्ता और प्राचीन 
अर्न्योका अध्ययन करते हैं तथा उस समय भारतर्मे जो आनन्दमङ्गल था, दूघ-घीकी जो नदियों बहती यी, उसको 
स्मरण करते हैं, तब उसके साथ यह नहीं भूछना चाहिये कि उस समय. भी भारत तो इतना ही बिशाल था; परन्तु 
जनसंख्या दस-पाँच करोड़से अधिक नहीं थी । बढ़े-बढ़े नगर थोड़े ही थे; गाँव थे और हर गाँवके अंदर हजारों बीघा 
जमीन काइत और चरागाहमें शामिल होती थी। मनुष्य और पञ्च दोनोंके लिये ही खाने-पीनेकी कोई कमी नहीं थी 
और सबसे उत्तम यह कि राज्य अपना था) भारतका धन भारतमे ही रहता था । उस समय इतनी सम्पन्नता 
सामथ्यं थी कि दूध न देनेवाली, बूढी और ठाठ गायोंकी भी देख-भाल) पालन-पोषण और सेवा-गुभूषा झो 
सकती थी तथा लोग करते थे। अब आबादी चौगुनी-पैँवगुनी हो गयी, भारतकी सम्पत्ति एक सागर-धाराकी 
भाँति देशके बाहर बही जा रही है | हमारे यके घ्र उगे सब नष्ट हो गये और उसके शायय डने 
शहर और नगर बन गये हैं। हिंदुओं और विशेषकर किसानोमें इतनी साम्ये नहीं रह गयी कि बूदी या दूध न 
दनेवाही गायोकी रक्षा कर सके । वे उनको काटते तो नहीं) किन्तु काटनेवालोके हाथ बेचनेम कोई खजा या च 
नहीं करते | दोनों अवस्थाओमै वस्तुतः कोई अन्तर नहीं। अन्तिम परिणाम तो दोनो एक ही है। 


६५८ _ & मातरः सर्वभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः # 
इस देशमै प्रतिवर्ष लाखों और करोड़ों ऐसी गायें कट जाती हैं, जिनसे वर्षोतक बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं। परन्तु 
हमारी शक्तिहीनता तो इतनी बढ़ गयी है कि एकके बाद दूसरा बच्चा देनेतकके मध्यकालमे दूध न दे सकनेके 
कारण उनका रख सकना एक बड़ा भार हो जाता है। हम गायको माता मानते हैं । गोरक्षाके नामपर प्रतिवर्ष 
कई स्थानोंपर हिंदू-मुस्लिम बळवे हो जाते हैं। परन्तु इसके साथ-साथ हिंदू ही हर साल लाखों गायको बेच देते हैं, 
यह जानते हुए भी कि उनके इस कायसे बेचारी गोमाताक्री क्या दशा होगी । 
__ यह समस्या वास्तवमै कोई सरल प्रश्न नहीं दै । एक दी प्रकारसे यह मर्न हल नहीं हो सकता | देदातोमें गोचरभूमि, 
गायकी रक्षा और चिकित्सासे लेकर सहराम दूध कैसे पहुँचाया जाय और बॉटा जाय--इन सब बातोपर हमको दृष्टि डालनी. 
होगी और इसके साथ-साथ यह भी विचार करना दोगा कि वूड) ठूळेऊँगड़े पञ्ओंके साथ क्या बर्ताव किया 
जाय, उनको कैसे और कहाँ रक्खा जाय । जिस मनुष्यको खानेको नहीं मिळता, उससे यह आशा रखना कि वह 
अपनी बूढ़ी गायकी सेवा करेगा, बिल्कुल निराधार हे । मेरे विचारसे गोरक्षके ख्ये इमको कठोर नियम और 
विधान बनाने पड़ेंगे । सन्‌ १९३९ ई० में घीका प्रश्न सयुक्तप्रान्तीय मन्त्रिमण्डलके समक्ष उपस्थित हुआ था । 
उस समय तो यह विचार था कि शुद्ध घी-उद्योगकी रक्षाके लिये कानूनद्वारा जहाँ-जहाँ घी अधिक बनता हो। 
बहॉ-बह वनस्पति घीकी विक्रीका निषेध कर दिया जावे ! हमें झहरोंके बाहर बड़े-बड़े पिंजरापोल और गोशालाएँ 
सरकारकी ओरसे बनानी पड़ेंगी और वहाँसे सहयोग-समितियों ( कोओपरेटिब सोसाइटियों ) द्वारा झहरोंमें दूध भेजनेकीं 
व्यवस्था करनी होगी । इसके साथ-साथ इस खोजकी बड़ी आवश्यकता है कि नस्लकी केसे उन्नति की जाय । पश्चिमकी 
गाय पूर्वमे नहीँ रह सकती और यदि रहे भी तो उसकी बछियाकी नस्ल बिगड़ जाती है । पूर्वी गायोके लिये किस 
नस्ल और जातिके साँड़ अच्छे और उपयुक्त होंगे; इस विषयमै भी बड़ी खोजकी आवश्यकता दै । 

अब इम सबको आशा है कि भारतमें हमारा स्वतन्त्र राज्य दोगा | उचित होगा कि स्वतन्त्र भारतके प्रत्येक 
प्रान्तमै एक विशेष विभाग गोरक्षाके नामसे हो और उसका दायित्व एक बड़े जानकार जिम्मेदार अफसरकों दिया जाय। 
इस गोरक्षा-विभागद्वारा गोसेवा और सहायताके निमित्त अच्छे-अच्छे प्रकारके कानून और आदेश निकाले जायें । 
सभी बार्तोका ध्यान रक्खा जाय । परन्तु मेरे विचारमें इसका विशेष प्रबन्ध करना पड़ेगा कि जो गाय दूध न देती 
हो और उसका मालिक उसकी रक्षा किसी कारण न कर सकता हो उसकी बिक्री या तो सरकारी फार्ममें की 
जाय अथवा परमिदद्वारा दूसरे छोगोंके हाथ । किन्तु ऐसी गायोकी भी इत्या करना बड़ा अपराध माना जाय | 
संक्षेपमे कहना यह है कि गोसेवाका प्रश्न भारतनिवासियोके जीवन और उ्नतिके लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न. है. और 
इसपर सम्पूर्ण रूपसे ही हमको विचार करना चाहिये । 

=> 
जीवन'मंरणका प्रश्न 
( राव बहादुर श्रीजयन्तीछाल एन्‌, मानकर, मन्त्री वम्बई-जीवदया-मण्डलीका संदेश ) 

“कल्याण-कल्पतरु? का गो-विषयक बहुत ही उपयोगी विशेषाङ्क आपने निकाला था, इसके लिये आपको बधाई । आपका 
यह अङ्क गोमाताके आध्यात्मिक और आर्थिक महत्वके सम्बन्धे जानने योग्य बातोंसे परिपूर्ण है । इसने आपके कितने ही 
पाठकोंको बड़ी स्फूर्ति दी है और इससे गोके कार्यमें.बड़ी सहायता मिली है । 

अब “कल्याण? का भी “गो-अड्ड? निकलनेसे आपके सहं सम्मान्य भारतीय पाठकोंमे गोके महत्त्व, गौकी वर्तमान 
दुर्दशा तथा उसके इस दुरबस्यासे उद्धारके उपायोंका प्रचार होगा और सबकी सक्रिय सहानुभूति प्राप्त होगी । 

यह बढे दुःख और छेशकी बात है कि जबसे इस देशमें यूरोपियन जातियोंका पदार्पण हुआ है, तबसे उनके 
गोमांताहारके लिये गो-हत्याकी इद्धि होती रही है और जबसे ब्रिटिश राष्ट्र इस देशका मालिक बन बैठा है, तबसे गो-हत्याको 
बराबर प्रोत्साहन ही मिळता जा रहा है । भारतीय राष्ट्रने भी इसकी एक प्रकारसे उपेक्षा ही की है । राष्ट्र जब जाय उठां 
और उसने आर्थिक और राजनीतिक खाधीनताके प्रयत्नौकी एक प्रकारसे पराकाष्ठा आरम्भ की, तब भी उसने गोरक्षाके 
लिये वैसा कोई प्राणपणयुक्त प्रयत्न नहीं किया | इसीसे आज भारतीय राष्ट्रको णो-माताके सम्बन्धमे अपनी अक्षम्य 
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उपेक्षाका- भीषण कुफळ भोगना पड़ रहा है | हाल यहाँतक बेहाल हो चुका दै कि एक तरफ तो देशको आर्थिक और 
राजनीतिकं रूपसे स्वावलम्बी बनानेके प्रयत्न हो रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब बर्चोको--देशकी भाबी पीढ़ीको भी शुद्ध 
दूध पीनेको नहीं मिल रहा है, उन्हें विदेशोसे आनेवाले दुग्धचूर्णपर निर्वाह करना पड़ रहा है और बेचारे खेतिहरोंकी 
खेतीके काममै पश्ुओंके बदरे अपने आपको जोतना पड़ रहा है । देशके मुख्य पोषक आहार और कृषि तथा भार-वहनके 
साधन; दोनों ही बातोंमें देश सर्वथा कंगाल और परमुखापेक्षी बन रहा है । 

ऐसी अवस्थामें यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो लोग अपने देशके भक्त हैं और जो लोग इस देशमै रहना चाहते 
हैं, वे ऐसा उपाय करें कि गौओंकी तथा गोवंशके अन्य पशुओंकी पूर्ण रक्षा हो, इनके सुधारके लिये सार्वत्रिक और सावंजनीन 
प्रयत्न करें; कोई बात उठा न रक्खें, जिनमें जितनी सामर्थ्य हो, जितनी दातृत्व-शक्ति हो, इस कार्यमें लगा दें ओर 
राष्ट्रकै उद्धार-कार्थमें इसी राष्ट्र-कार्यको अग्रस्थान दें; क्योंकि यह सबके ही जीवन-मरणका प्रश्न है--चाहे कोई ब्राह्मण दो या 
वैश्य, हिंदू हो या मुसलमान, अंग्रेज हो या पारसी । 

यह तो स्पष्ट ही कह देना होगा कि हिंदुस्थान गोमांसाहारके निमित्त होनेवाली गो-हत्या जरां भी बर्दार्त नहीँ कर 
सकता । यहाँकी विशिष्ट आर्थिक व्यवस्था ही ऐसी है । दोनोंमेंसे एकका लोभ छोड़ना होगा । यदि देशको दूध, अन्न, 
साग, सब्जी, कृषि-पशु और खादके लिये खाधीन--खावलम्बी रहना है, जिनके लिये यहाँकी आर्थिक व्यवस्थाके अनुसार 
हमें अपने पश्मुघनपर ही निर्भर करना पड़ता है, तो मांसाहारके लिये एक गोकी हत्या भी बर्दाइत नहीं की जा सकती ! 


देश इस परिस्थितिको अच्छी तरह समझ ले और गौकी रक्षा और सुधारमें इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये आवश्यक 
सम्पूर्ण साधनोंके साथ प्रवृत्त हो ओर सच्ची उन्नति, सुख-समृद्धि ओर शान्ति लाभ करे । 
मुझे विश्वास है कि “कस्पाण'का “गो-अङ्क' गो-विषयक सम्पूर्ण सत्य भारतवासियोके हदयप्रान्ततक पहुँचा देगा 


और उससे सबका मङ्गल होगा । 
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१. गो-गो; पृथ्वी, इन्द्रियः किरण; प्रकाश) ब्रिजली; यन्त्र) 
हीरा; स्वर्ग, चन्द्र, सूर्य, दिशा, वाणी, जल, माता, 
गङ्गा, गायत्री, नदी) स्वर्ग, वज्र, नौका अङ्क, 
रोम । 

२. गोअग्र-गोसमूह, गायका अग्रभाग । 

३. गोअर्ध-एक गायका मूल्य | 

४. योइँठा-गोबरके कंडे । 

५. गोइनका-मारवाड़ी अग्रवालोंकी एक जाति । 

६. गोकण्ट-गोखरूका पेड़ | 

७ -गोखरूका पेड़ । 

८, गोकन्या-कामधेनु । 

९. गोकर्ण-गोके पेटसे उत्पन्न भक्तराज गोकण, साँप) 
बछेरा, खन्चर, दक्षिणका एक प्रधान शिव 
क्षेत्र, बित्ता; एक मुनिका नाम; शिवका एक 
गण । 

"१०. शोकणइवर-गोकणक्षित्रमै स्थित शिवजीका एक नाम । 
११. गोकर-सूयं । 
१२. गोकीळ-मूसल, हळ! 


१३. गोकृत-गोबर । 

१४. गोळष्णा-अदवगन्धा । 

१५. गोकुल-एक जेन ग्रन्थकार) मधुराकै समीप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी लीलाभूमि, गोशाला, गोसमूइ । 

१६. गोुलिक सङ्गमे गिरी हुई गायकी उपेक्षा करनेवाळा । 

१७. गोखा-गवाक्ष, झरोखा । 

१८. गोश्रन्थि-गोशाला । 

१९; गोग्रास-भोजनसे पहले गायके लिये निकाला हुआ अन्न! 

२०. गोघात-गोवध । 

२१. गोछृत-गायका घी. 

२२. गोप्न-गोहत्यारा । - 

२३. गोचन्दन-सुश्रंतके अनुसार एक प्रकारका चन्दन | 

२४. गोचर-जमीनपर रहनेवाला, चरागाइः इन्द्रियोंका 
विषय । . 

२५. गोचरभूमि-गौओंके निःशुल्क चरनेकी भूमि । 

२६. गोच्छगल-गोबर | 

२७. गोछाल-गोरखमुंडी | 
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२८. गोचर्म-गौका चमडा, २१०० हाथंकी लंबाई और 
इतनी ही चौड़ाईका एक नाप | 

२९. गोचरी-मिक्षाइत्ति | 

३०. गोचारक-गौओंको चरानेवाला । 

३१. गोचारण-गोको चराना। . 

३२. गोचारिक-गौके पीछे-पीछे चलनेवाला; तपस्वी । 

३३. गोजल-गौका मूत्र । 

३४. गोजिक्षिका-ढताविदेष; अघोमुखा, गोभीका पेड़ | 

३०. गोणी-एक पात्रविशेष, एक प्रकारका माप | 

३६- गोतम-एक ऋषि । 

३७. गोतीथे-गौका मल । 

३८. गोदान-गौका दान । 

३९. गोट्रव-गोमूज । 

४०. गीदारण-हल, जमीन खोदनेकी कुदाल । 

४१. गोदाबरी-दक्षिण भारतकी एक प्रसिद्ध नदी । 

४२. गोदुह-गौ दुहनेवाला । 

४३. गोदोद्द-गायका दूध, गायका दुइना, गाय ढुहनेमै 

जितना समय लगे । 

४४. गोदोहन-गाय दुहना, गाय दुहनेका समय | 

४७. गोघन-गोसमूह । 

४६. गोघा-साड; गोह | 

४७. गोघूम-गेहूँ । 

४८. गोधूलि-गौंकी चरण-रज, संध्यासमय | 

४९. गोप-ग्वाला, अहीर । 

५०. गोपति-शंकर, विष्णु, इन्द्र; वृषभ; ग्वाला | 

५१. गोपथ-अथर्षवेदका एक ब्राह्मणग्रन्य । 

५२. गोपद, गोष्पद-प्रथ्वीपर पड़ा हुआ गायके खुरका 

चिह्द; गौका पैर । 

५३. गोपबालक-भगवान्‌ भ्रीकृष्णके साथी ग्वाळबाल । 

७७. गोपाङ्गना-गोपीजनवल्लम भीङृष्णचन्द्रके छिये अपना 
सर्वस्व अर्पण करनेवाली गोप-कन्याएँ, 


गोप-वधुएँ । 
५ गोपाळ-गौओँके पालन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
५६० गोपाळतापनी उपनिषद्‌-१०८ उपनिषरदेमिं एक | 
७७. गोपाळन-गायका पालना | 
५८. गोपाष्टसी-कार्तिकशुक्का अष्टमी, जिस दिन गार्योका 
उत्सब मनाया जाता है । 
५९. गोपीजनबलम-गोपाङ्गनाओंके परमप्रेमास्पद 
सच्चिदानन्दघन, आनन्दचिन्मथः 
रससुधासांरसुद्र नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 


६०. गोपी -ग्वालिन; भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी प्रेयसी गोपाञ्गनाएँ। 

६१. गोपीथ-वह सरोवर, जहाँ गौएँ जल पीती हैं । 

६२. गोपुच्छ-गायकी पूँछ । 

६३. गोपुर स्वर्ग, दक्षिण भारतके मन्दिरोंका प्रधान द्वार । 

६४. गोपुच-बछडा, सूर्यपुत्र, कर्ण । 

६०. गोपुरीष-गोबर । 

६६. गोप्रकाण्ड-श्रेष्ठ बेल या साँड़ । 

६७. गोप्रवेदा-गौओका वनसे घर लौटना, संध्या, 

गोघूलिवेला । रै 

६८. गोबर गौका मल । 

६९. गोसण्डल-गायोका समूइ) एय्वीमण्डल, किरणें । 

७०. गोमती-युक्तप्रान्तकी एक नदीका नाम । 

७१. गोमय-गोबर । 

७२. गोसुखी-रादृदेशस्थ एक नदी; कपड़ेकी गोमुखाकार 
थैली, जिसमें जपके समय माळा एवं हाथको 
डाल लेते हैं । 

७३. गोसून्र-गौका मूत्र । द 

७४. गोमूचिका गोमूजसे उत्पन्न होनेवाली एक लता । 

७५. गोमळ-एक ऋषिका नाम, अग्रवाछोंका एक गोत्र । 


. ७६. गोयुग्म-गो-युगल, एक जोड़ा गो । 


७७. गोरखनाथ-एक महासिद्ध पुरुष । 

७८. गोरखपुर-एक नगरविरोष, जहाँ श्रीगोरखनायजीकी 

प्राचीन तपोभूमि है तथा गीता-प्रेस है । 

७९, गोरज-गौके खुरोंसे उडी हुई गर्दै या धूल । 

८०. गोरख-दूघ, दही, छाछ आदि; इन्द्रियसुख । 

८१. गोरक्षा-गोपालन । 

८२. गोरोचन-पीले रंगका एक सुगन्धित द्रव । 

८३. गोलोक-भगत्रान्‌ श्रीक्ृष्णका सर्वोपरि स्थित नित्य 
चिन्मय घाम | 

८४. गोचंश-गोओंकी नस्ल, गोजाति । 

८५, गोचर्धन-त्रजभूमिका प्रसिद्ध पर्वत, जिसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने सात दिनतक उठा रक्खा या; 
गायोंकों बढ़ाना । 

८६. गोबत्स-गोओंके बड़े । 

८७. गोवध-गोहिंसा । 

८८. गोविन्द-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक प्रसिद्ध नाम, जो 
उन्हें गोरक्षासे ही प्राप्त हुआ था । 

८९. गोष्ठ-गा्योके रहनेका खान) जज | 
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९०. गोशाला-गौओंके रहनेका स्थान | ९८. गोहत्या-गोवध 
2 त (| | 
९,१- गोल आचायों एवं साधुओंकी एक उपाधि; ९०. गोहित-बेल्का पेड़, विष्णु, गोहितकारक | 
नद्रिय । 


१००. वडा ,कु, छ] 
९२. गोखकत-वेदोका वह भाग, जिसमें गौओंकी प्रशंसा है | १० १ म हक क (लो इव तथा गौओको त्राण दे) 
९३. गोस्तन-फूलका गुच्छा, गायका स्तन | रागावता 


हट मोड ची १०३. गवय-गाय-सरीखी पञ्जुजाति । 
९६. गो-खंव्धेन-गायका पालन-पोषण | हक र सयको क यी 
९७. गोहरा-कंडा; उपला | १०५. गवाक्ष-वातायन, झरोखा; छोटी खिड़की | 


गो-स्तवनम्‌ 


( रचयिता--पं० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी, साहित्य ) 
अवतारो गवां श्रेष्ठः सर्वेषु सुवि जन्तुषु । 
यतस्तासां विकारोऽपि द्यापकाराय जायते ॥ १॥ 
गच्छन्त्यः संस्थिताः सुप्ताः शरुन्सूचकुतो5पि वा। 
गावः पुनन्ति लोकाँस्रीनतो देवत्वमागताः ॥ २॥ 
शुञ्चाः पीतास्तथा श्यामाञ्रित्रा बै लोहितास्तथा। 
कुर्वेते सुहृदि स्थानं गावः प्रकृतिशोभनाः ॥ ३॥ 
लोके5यूत॑ यथा क्षीरं गोमयं पावनं परम्‌ । 
आयुत तथा चेव मूत्रं रोगविनाशनम्‌॥४॥ 
अपूर्व पञ्चगव्यं च तीर्थ कल्मषनाशनम्‌। 
पघा परस्परा भव्या दुरुंमा सुरभि चिना॥५॥ 
प्रत्यक्षदेवता गावो गावो वे लोकमातरः । 
तस्मादच्यंतमा पता रक्षणीयाः प्रय्जतः॥ ६॥ 
गोदानं च परं दानं गोधनं च परं धनम्‌। 
गोमक्तिः परमा सिद्धि्गोलेवा परमा गतिः॥७॥ 
गायो यत्र हि पूज्यन्ते पाल्यन्ते चैव यत्नतः। 
गोपालो भगवांस्तत्र सुदा वसति नित्यशः॥ ८॥ 
गावो मे पुरतः सन्तु गायो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गाचो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसान्यहम्‌ ॥ ९॥ 
गां विना न हिमे शान्तिभंवेद्हि परत्र च। 
इति संचिन्त्य भगवान्‌ गोलोकमधितिष्ठति॥१०ो 
अस्ति गोसदृशं नेव त्रिषु लोकेषु किंचन! 
यहशे भगवान्‌ विष्णः पश्चाद्धाचति नित्यशः ॥११॥ 
गोमातस्त्वं हि धन्यासि धन्यं च तव जीबनम्‌। 
अन्याश्च ते नरा लोके त्वत्लेबावतिनश्व ये॥ १२ 
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गतवर्ष “कल्याण'मै लगातार पद्मपुराणका प्रकाशन हुआ 
था; इससे कुछ ग्राइकोने यह सूचना दी कि पूरे वर्षमे एक 
ही ग्रन्यका प्रकाशन रुचिकर नहीं होता, विभिन्न विषयाँपर 
एयक्‌-पएथक्‌. लेख आने चाहिये । यद्यपि पश्मपुराणमें अनेकों 
और बहुत ही उपयोगी विषयाँपर प्राचीन भिन्न-भिन्न महापुरुषोंके 
विचार बड़ी ही रोचक रीतिसे इतिहाससहित उल्लिखित हैं 
और उनके पढ्नेसे पाठकोको बहुत लाम हुआ होगा, परन्तु 
इस बार यही सोचा गया कि सालभरतक एक ही ग्रन्थ न 
निकालकर विशेषाङ्क किसी एक खास विषयका निकाला जाय 
और अगले अङ्कॉमें विविध विषय रहें | तदनुसार देश और 
घर्म-संरक्षणक्ी वर्तमान आवश्यकताको देखकर “गो-अङ्क” 
प्रकाशित करनेका विचार हुआ, और वह इस रूपमे कृपाल 
पाठकोंकी सेवामें उपस्थित है । गोरक्षा और गो-संवर्धनका 
प्रश्न इस समय बहुत ही महत्वका है । इस प्रश्षपर विविध 
रूपसे इसमें विचार किया गया है । आशा है उनपर पाठक 
विचार करेंगे । गोरक्षाके लिये वर्तमानमें निम्नलिखित कार्य 
होने चाहिये-- 

१, गौकी महत्ताका प्रचार, २. गोवध बंद कराने- 
की चेष्टा, ३. मारी हुई गायके चमड़ेका बहिष्कार, 


४. मारी हुई गायोके शरीरकी चीजोंके व्यापारको रोकना, . 


५. गो-पालल ओर गोविज्ञानकी शिक्षाका प्रचार, 
६. कसाईके द्वाथ प्रत्यक्ष और अप्रव्यक्षरूपमें गाय बिल्कुळ न 
बेची जाय--इसकी व्यवस्था करना, ७. मांस-भक्षणके दोषोंका 
प्रचार करके मांस-मक्षणमें लोगोंकी अरुचि तथा घुणा 
पैदा करना, ८. अच्छे सॉ्डोकी तथा अच्छे साँड़ोके 
द्वारा गायोके बर्धानेकी व्यवस्था करना, ९. किसानोंमें 
जागति पैदा करना जिससे वे गौका महत्व समझें, 
१०. सरकारसे और व्यक्तिगत रूपमै जगह-जगह चरागाह 
छुड़बाना, ११. गायोंके स्वास्थ्य, सफाई तथा चिकित्साकी 
उचित व्यवस्था करना, १२. नस्ल-सुघारकी व्यवस्था, 
१३. मुसलमानों और हिंदुओंमें प्रेम पैदा करना । मुसल्मान 
महानुमावोँके लिखे हुए गोरक्षासम्बन्धी लेखों और विचारोको 
उदूमें छपवाकर सहृदय मुसल्मान सजनोंके द्वारा बँटवाना तथा 
मुसलमान अखबारोंमें गोरक्षापर जोरदार लेख निकलत्राना, 
१४. पिंजरापोल-पद्धतिकी रक्षा करते हुए उनमें आवस्यक सुधार 
करना, १५. गोहत्याके प्रतिबन्धक कानून बनवानेक्री चेष्टा 
करना १६. वर्तमान प्रतिबन्धक कानूनोंके अनुसार गार्यो- 


की रक्षा हो, इसकी व्यवस्था करना, १७. पुस्तिका, रैक्ट 
स्लाइड्स और कीर्तन त्रया उपदेश आदिके द्वारा गोमहत्ता, 
गोपालन-शिक्षा और गोत्रिज्ञानका प्रचार करना, १८. गोवध 
रोकनेके लिये नियमित आन्दोलन करना और बार-बार सरकारके 
पास आवेदनपत्र भेजना, १९. - धारासभाओंके सदस्योंके 
द्वारा गोरक्षाके लिये प्रयत्न करना-करवाना, २०. गायोंकों 
पर्यात चारा-दाना मिले इसकी व्यवस्था करना, २१. गोबर 
और गोमूत्रका खादके रूपमें अधिक-से-अधिक उपयोग कराना 
और २२.इन सत्र प्रयलोंके द्वारा जीवित गौका मूल्य बढ़ा देना, 
जिसमें केवळ घर्मक्री दृष्टिसे नहीं, प्रत्यक्ष लाभकी दष्टिसे गौ 
रखनेको मनुष्यका जी ललचावे ! ऐसी ही और भी बहुत-सी 
बातें हैं, जो “गो-अङ्क'में बहुत जगह आयी हैं; वे अमळमें आवें, 
इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये | “गो-अङ्क? केसा हुआ है-- 
इसपर आपलोग ही विचार करें । इसमें जो कुछ अच्छापन 
है, वह तो विद्वान्‌ लेलकोंका है | जो चुटियाँ ओर दोष हैं; 
उसके लिये इमळोग जिम्मेवार हैं। _ 

अब हमें उन लेखकोंसे ओर कवियोंसे हाथ जो$कर 
क्षमा माँगनी है, जिनके लेख “गो-अङ्क'में नहीं छप सके हैं । 
सरकारी नियन्त्रणके कारण “गो-अड्डू” में चित्रोंसमेत कुल मिला - 
कर ७६० पृष्ठ ही दिये जा सकते हैं, जो दिये गये हैं 1 लेख इतने 
आये और अब भी आ रहे हैं कि सबका प्रकाशन किया जाय तो 
इससे तिगुना-चोगुना कलेवर चाहिये । कई लेख खतन्त्र विषयों- 
के भी नहीं छप पाये हैं; परन्तु अधिकांश लेख ऐसे हैं जिनमें 
उन्हीं विषयोपर विचार हुआ है, जिनका उल्लेख उसी रूपमें 
कई लेखोंमें हो चुका है | यद्यपि “गो-अङ्क”मै पुनरुक्ति जगह- 
जगह मिलेगी, परन्तु सब लेखोंके प्रकाशनका प्रयास तो-- 
यद्यपि वेसा सम्भव ही नहीं था--पुनरुक्तियोंके संग्रहका ही 
प्रयास होता । यह सत्य होनेपर भी इतने लेखोंके प्रकाशित 
न होनेमें एकमात्र कारण खानका अभाव है | इसे हम 
इच्छा रहनेपर भी किसी प्रकार बढ़ा नहीं सके, और सैकड़ों लेख 
अमुद्रित रह गये। जिन महानुभावोंने समय और शक्ति लगाकर 
लेख लिखनेकी कृपा की, उन्होंने अवश्य ही छपनेके लिये ही 
लेख छिखा था, कृपापूर्वक छपनेके लिये भेजा भी, और हम 
उसे नहीं छाप सके.। इसके लिये हम बड़े ही संकोचमें पड़े 
हुए हैं और कृपाळ लेखकोसे हाथ जोड़कर क्षमा-प्राथंना 
करते हैं | उन ळेखकोसे भी हम करबद्ध क्षमा चाहते हैं 
जिनके छेखोंको पूरा न छापकर स्थान-संकोचसे अधूरा या 


क क्षमा-प्राथना क ६६३ 


उनका कुछ ही अंश छापा गया है । आशा दै, लेखक महानुभाव 
हमारी विवशताकी परिस्थिति समझकर हमें क्षमा करेंगे । ' 


कई सम्मान्य महानुभावोंके लेल और संदेश बहुत | 
देरसे मिळे, इसलिये उनको उनके योग्य स्थानपर नहीं छापा ` 


जा सका; इसके लिये हमें खेद है और हम उन सजनांसे 
क्षमा चाहते हैं । 


इस अङ्कके सम्पादनमे हमें भारत-नरकारके शिक्षा; 


स्वास्थ्य और भूमि-सदस्य माननीय सर जोगेन्द्रसिंहजी और ` 


भारत-सरकारके पश॒-सदुपयोग-परामर्श-दाता, सरदार 
बहादुर सर दातारसिंइजी महोदयने आवश्यक सामग्री 
तथा उसे छापनेकी आशा देकर बड़ी कृपा की है| इसके लिये 
हम उनके बड़े ही कृतज्ञ हैं| इनके अतिरिक्त गो-जीवन 
पूज्य श्रीचौंडेजी महाराज, भीचौंडेजी महाराजके साथी 
कार्य-कर्ता श्रीअनन्तदास रामदासी तथा गोज्ञान-कोशकै 
सम्पादक अन्यान्य विद्वान्‌; बम्बई जीव-दयामण्डलीके माननीय 
मन्त्री राव बह्दादुर श्रीजयन्तीलालजी मानकर, श्रीडाह्या- 
लाळ हरगोविन्द जानी महोदय, गोवंश-रक्षिणी सभाके 
सञ्चालक हिसारके लाला हरदेवसहायजी, प्रसिद्ध रासायनिक, 
और "काउ-इन-इंडिया'के विद्वान्‌ लेखक खादी प्रतिष्ठानके 
श्रीसतीशचन्द्र दासगुप्त महोदय, दरभंगा-गोशाला-सोसाइटीके 


श्रीधमलालसिंहजी और पं० भीझाबरमछजी शर्मा तथा 
कुछ अन्य सरकारी और गैरसरकारी बान्धवोंने परामश, 


सामग्री-संग्रह और लेखचयनमें हमारी जो बहुमूल्य सहायता 
की दै, उसके लिये हम उनके बढ़े ऋणी हैं। इनकी इतनी 
सहायता न मिलती तो यह अङ्क इस रूपमै शायद नहीं निकल 
सकता । इनके अतिरिक्त इम अपने उन समस्त छेखक 
महानुभावोंके तो कृतज्ञ हैं ही, जिनके अनुभव, शान और 
उसको लिपिबद्ध करके भेजनेके कारण ही हम यह अङ्क 


निकाल सके हैं । इम युक्तपरान्तके गवर्नर महोदयके भी बढे 


कृतश हं, जिन्होंने तुरंत ही अपना संदेश भेजनेकी कृपा की | 


इस अङ्कके सम्पादनमें जिन-जिन ग्रन्थोंसे सहायता ली 
गयी है, उन अन्धोंके सम्मान्य लेखक महोदयोंके भी हम 
कृतश है | 


भारतसरकारकी इम्पीरियछ कोंसिल आफ ऐेग्रिकस्चरल 


, रिसर्चके भी इम कृतज्ञ हैं, जिन्हेनि गोअड्डमें प्रकाशनाथ 
:. सामग्री और उसका उपयोग करनेकी आशा दी | 


गो-अङ्कमें जो आंकडे छपे है, वे अधिकांश सरकारी 
रिपोटॉसे अथवा भारत-सरकारके द्वारा कृपापूर्वक भेजे 
हुए वर्णनोंसे लिये गये हैं, यद्यपि यह नहीं कदा जा सकता 


. कि.इसमें जो संख्या त्रतायी गयी दै वह सर्वथा ठीक ही 


है; क्योंकि पशुगणना आदिके ढंग अभीतक ठीक हैं ही 
नहीं | इस साल १९४५ में भी पशुगणना हुई है, परन्तु 
बह अभी असम्पूर्ण है; इसलिये पद्ु-संख्याके ऑकडे सन्‌ 
१९४० के ही दिये गये हैं । सामग्री-संग्रहर्मे यथासाध्य प्रयास 
करनेमें कमी नहीं रक्खी गयी है; तथापि हम जिस प्रकारकी 
चीज तैयार करना चाहते थे, हमारा विश्वास है कि वैसी हो 
नहीं पायी है । इससे यद्यपि हमें संतोष नहीं है, तथापि जो 
कुछ संग्रह हुआ है; इसका यदि वास्तविक उपयोग होगा 
तो हम अपना बडा सोभाग्य मानेंगे । 

अन्तमें हमछोग अपने सहयोगी और साथी पूज्य पं० 
श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दै, पं० श्रीरामनारायणदत्तजी 
पाण्डेय शास्री और सम्पादन-विभागके अन्यान्य मिर्त्रोका 
भी अभिनन्दन करते हैं, जिन्होंने ळेखचयन, अनुवाद, 
प्रुफ-संशोधन आदि कार्योमे लगातार हमारा हाथ 
बँटाया है और कार्यको सुसम्पन्न करनेमै कुछ भी उठा 
नहीं रक्खा । 

अन्तमें यह निवेदन है कि “कल्याणः के 
संचालकॉकी मतिमें गोरक्षाका प्रश्‍न झुद्ध धार्मिक प्रइन है 
और इसका अध्यात्मसे गहरा सम्बन्ध दै; और इसीलिये 
कल्याण? जैसे आध्यात्मिक पत्रका यह विशेषाङ्क निकाला 
गया है । इसमें जिन वैज्ञानिक और आर्थिक प्रश्नौपर विचार 

[ गया है; वह भी इसी बुद्धिसे किया गया है कि जिससे 
गोरक्षा हो और गोरक्षाके द्वारा भारतीय अध्यात्मके उत्कर्ष 
और प्रसारमें सहायता मिले | 

दिवीत-- 


इनुमानग्रसाद पोदार, 
चिम्मनलार गोखामी, 
सम्पादक 


“कल्याण' के पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क | 
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513 | मुण्डकोपनिषद्‌ हिंदी-अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
70 | प्रश्नोपनिषद्‌ हिंदी-अनुवाद शांकरभाष्यसहित | ` 
71 | तैत्तिरीयोपनिषद्‌ हिंदी-अनुवाद शांकरभाष्यसहिंत 
72 | ऐतरेयोपनिषद्‌ हिंदी-अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
73 | श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ हिंदी-अनुवाद शंकरभाष्यसहित 
1421 | ईशादि नौ उपनिषद्‌ ( शांकरभाष्य )-नौ 
उपनिषदॉके मन्त्रानुवाद, शांकरभाष्य एवं हिन्दी- 


578 | कठोपनिषद्‌ हिंदी-अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
69 | माण्डूक्योपनिषद्‌ हिंदी-अनुवाद शांकरभाष्यसहित 


-गीताप्रेस,: गोरखपुरसे प्रकाशित पुराण-साहित्य 


श्रीमद्धागवतमहापुराण, व्याख्यासहित (कोड 26, 27) ग्रन्थाकार- श्रीमद्धागवत भारतीय वाङ्मयका 
मुकुटमणि है । भगवान्‌ शुकदेवद्वारा महाराज परीक्षित्‌को सुनाया गया भक्तिमार्गका तो मानो सोपान ही है । इसके प्रत्येक 
श्लोकमें श्रीकृष्ण-प्रेमकी सुगन्धि है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थर्न मूलके साथ हिन्दी-अनुवाद, पूजन-विधि, भागवत-माहात्म्य, 
आरती, पाठके विभिन्न प्रयोगोंके साथ दो खण्डोंमें उपलब्ध है। सचित्र, सजिल्द, (कोड 1552, 1553 ) गुजराती, 
(कोड 1678, 1735 ) सानुवाद, मराठी, (कोड 1739, 1740), कन्नड, (कोड 1577, 1744) बँगला, 
(कोड 564, 565) अंग्रेजी-अनुवाद, (कोड 25) केवल हिन्दी बृहदाकार, बड़े टाइपमें, (कोड 1190, 1191) 
बड़ा टाइप, दो खण्डोंमें, केवल हिन्दी, (कोड 1490 ) (वि० सं०) केवल हिन्दी (कोड 1159, 1160 ) वि० सं०, 
केवल अंग्रेजी-अनुवाद (कोड 28 ) केवल हिन्दी, (कोड 1608 ) केवल गुजराती, (कोड 29 ) मूल, मोटा टाइप, 
संस्कृत, ग्रन्थाकार (कोड 1573 ) मूल, मोटा टाइप, तेलुगु, ग्रन्याकार (कोड 124) मूल मझला आकार, संस्कृतमें भी । 

संक्षिप्त शिवपुराण, मोटा टाइप (कोड 789 ) ग्रन्थाकार- इस पुराणमें परात्पर ब्रह्म शिवके कल्याणकारी 
स्वरूपका तात्त्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासनाका विस्तृत वर्णन है.। सचित्र, सजिल्द, विशिष्ट संस्करण 
(कोड 1468) हिन्दी एवं (कोड 1286) गुजरातीमें भी उपलब्ध | ब 

संक्षिप्त पद्मपुराण ( कोड 44 ) ग्रन्थाकार- इस पुराणमें भगवान्‌ विष्णुकी विस्तृत महिमाके साथ, भगवान्‌ 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णके चरित्र, विभिन्न तीथाँका माहात्म्य, शालग्रामका स्वरूप, तुलसी-महिमा, गीता माहात्म्य, 
विष्णुसहस्रनाम, उपासना-विधि तथा विभिन्न ब्रतोंका सुन्दर वर्णन है। सचित्र, सजिल्द। 

संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण (कोड 539) ग्रन्थाकार--भगवतीकी विस्तृत महिमाका परिचय देनेवाले इस 
पुराणमें दुर्गाससशतीकी कथा एवं माहात्म्य, हरिश्चन्द्रकी कथा, मदालसा-चरित्र, अत्रि-अनसूयाकी कथा, दद्तात्रेय- 
चरित्र आदि अनेक सुन्दर कथाओंका विस्तृत वर्णन है। सचित्र, सजिल्द। 

श्रीविष्णुपुराण, अनुवादसहित (कोड 48) ग्रन्थाकार-इसके प्रतिपाद्य भगवान्‌ विष्णु हैं, जो सृष्टिके 


` आदिकारण, नित्य, अक्षय, अव्यय तथा एकरस हैं। इसमें आकाश आदि भूतोंका परिमाण, समुद्र, सूर्य आदिका 


परिमाण, पर्वत, देवतादिकी उत्पत्ति, मन्वन्तर, कल्प-विभाग, सम्पूर्ण धर्म एवं देवर्षि तथा राजर्षियोंके चरित्रका 
विशद वर्णन है। सचित्र, सजिल्द (कोड 1364) केवल हिन्दी अनुवादमें भी उपलब्ध। 

संक्षिप्त नारदपुराण ( कोड 1183) ग्रन्थाकार-इसमें सदाचार-महिमा, वर्णाश्रम धर्म, भक्ति तथा भक्तके 
लक्षण, देवपूजन, तीर्थ-माहात्म्य, दान-धर्मके माहात्म्य और भगवान्‌ विष्णुकी महिमाके साथ अनेक भक्तिपरक 
उपाख्यानोंका विस्तृत वर्णन किया गया है। सचित्र, सजिल्द। | 

संक्षिप्त स्कन्दपुराण (कोड 279 ) ग्रन्याकार--यह पुराण कलेवरकी दृष्टिसे सबसे बडा है तथा इसमें 
लौकिक और पारलौकिक ज्ञानके अनन्त उपदेश भरे हैं। इसमें भगवान्‌ शिवकी महिमा, सती-चरित्र, शिव- 
पार्वती-विवाह, कार्तिकेय-जन्म, तारकासुर-वध एवं धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान तथा भक्तिके सुन्दर विवेचनके 
साथ-साथ अनेको साधु-महात्माओंके सुन्दर चरित्र पिरोये गये हैं। सचित्र, सजिल्द। ; 

संक्षिप्त ब्रह्मपुराण (कोड 1111 ) ग्रन्थाकार- इस पुराणमें सृष्टिकी उत्पत्ति, पृथुका पावन चरित्र, सूर्य एवं 
चन्द्रवंशका वर्णन, श्रीकृष्णचरित्र, कल्पान्तजीवी मार्कण्डेय मुनिका चरित्र, तीथाँका माहात्म्य एवं अनेक 
भक्तिपरक आख्यानोंकी सुन्दर चर्चा की गयी है। सचित्र, सजिल्द। 2: 

संक्षिप्त गरुडपुराण--( कोड 1189 ) ग्रन्थाकार--इस पुराणके अधिष्ठातृ देव भगवान्‌ विष्णु हैं। इसमें ज्ञान, 
भक्ति, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्मकी महिमाके साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मोंमें सर्व साधारणको 
प्रवृत्त करनेके लिये अनेक लौकिक एवं पारलौकिक फलोंका वर्णन किया गया है। सचित्र, सजिल्द। 

संक्षिप्त भविष्यपुराण--( कोड 584) ग्रन्थाकार--यह पुराण विषय-वस्तु एवं वर्णन शैलीकी दृष्टिसे 
अत्यन्त उच्च कोटिका है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेको आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं 
आयुर्वेदशास्त्रके विषयोंका अद्धुत संग्रह है। वेताल-विक्रम-संवादके रूपमें कथा-प्रबन्ध इसमें अत्यन्त रमणीय 
है। इसके अतिरिक्त इसमें नित्यकर्म, सामुद्रिक शास्त्र, शान्ति तथा पौष्टिक कर्मका भी वर्णन है। सचित्र, सजिल्द। 


[२] 


संक्षिप्त श्रीवराहपुराण (कोड 1361 ) ग्रन्थाकार--इस पुराणमें भगवान्‌ श्रीहरिके वराह-अवतारकी मुख्य 
कथाके साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान, आदिका विस्तृत वर्णन किया गया है। सचित्र, सजिल्द। 

संक्षिप्त ब्रहमवैवर्तपुराण ( कोड 631 ) ग्रन्थाकार-इस पुराणमें चार खण्ड हैं-ब्रह्मखण्ड, प्रकृतिखण्ड, 
श्रीकृष्णजन्मखण्ड और गणेशखण्ड। इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओंका विस्तृत वर्णन, अनेक रोचक एवं 
रहस्यमयी कथाएँ, श्रीराधाकी गोलोक-लीला तथा अवतार-लीलाका सुन्दर विवेचन किया गया है । सचित्र, सजिल्द। 

चामनपुराण, अनुबादसहित ( कोड 1432) ग्रन्थाकार-अह पुराण मुख्यरूपसे त्रिविक्रम भगवान्‌ विष्णुके 
दिव्य माहात्म्यका व्याख्याता है। इसमें भगवान्‌ वामन, नर-नारायण, भगवती दुर्गाके उत्तम चरित्रके साथ भक्त 
प्रह्लद तथा श्रीदामा आदि भक्तोके बड़े रम्य आख्यान हैं। सचित्र, सजिल्द। 

अग्निपुराण, केवल हिन्दी-अनुवाद ( कोड 1362 ) ग्रन्थाकार-इसमें परा-अपरा विद्याओंका वर्णन, महाभारतके 
सभी पर्वोकी संक्षिप्त कथा, रामायणकी संक्षिप्त कथा, मत्स्य, कूर्म आदि अवतारोंकी कथाएँ, वास्तु-पूजा, विभिन्न 
देवताओंके मन्त्र आदि अनेक उपयोगी विषयोंकां अत्यन्त सुन्दर प्रतिपादन किया गया है। सचित्र, सजिल्द। 

मत्स्यमहापुराण . ` अनुवादसहित (कोड .. 557 )--यह पुराण मत्स्यावतारके रूपमें भगवान्‌ विष्णुकी 
लीलाओंका सुन्दर परिचायक है। इसमें मत्स्यावतारकी कथा, सृष्टि-वर्णन, मन्वन्तर तथा पितृवंश-वर्णन, ययाति- 
चरित्र, राजनीति, यात्राकाल, स्वप्नंशास्त्र, शकुन-शास्त्र आदि अनेक विषयोंका सरल वर्णन किया गया है। इस 
पुराणका पठन-पाठन आयुकी वृद्धि करनेवाला, कीर्तिवर्धक तथा पापोंका नाशक है। सचित्र, सजिल्द। 

कूर्मपुराण, अनुवादसहित ( कोड 1131 )--इस पुराणमें भगवानूके कूर्मावतारकी कथाके साथ सृष्टि वर्णन, 
वर्ण, आश्रम और उनके कर्तव्यका वर्णन, युगधर्म, मोक्षके साधन, तीर्थ-माहात्म्य, २८ व्यासोंकी कथाएँ, ईश्वर- 
गीता, व्यास-गीता आदि विविध विषयोंका अत्यन्त सुन्दर प्रतिपादन किया गया है। विभिन्न कथाओं एवं रोचक 
उपाख्यानोंके द्वारा इसमें ज्ञान और भक्तिकी सरस व्याख्या की गयी है। विभिन्न दृष्टियांसे इस पुराणका पठन- 
पाउन सबके लिये कल्याणकारी है। सचित्र, सजिल्द। 

संक्षिप्त श्रीमदेवीभागवत-मोटा टाइप (कोड 1133) ग्रन्थाकार--यह पुराण परम पवित्र वेदको 
प्रसिद्ध श्रुतियोंके अर्थसे अनुमोदित, अखिल शास्त्रोंके रहस्यका स्रोत तथा आगमोंमें अपना प्रसिद्ध स्थान 
रखता है। यह सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुकीर्ति, मन्वन्तर आदि पाँचों लक्षणांसे पूर्ण है। पराम्बा भगवतीके पवित्र 
आख्यानोंसे युक्त इस पुराणका पठन-पाठन तथा अनुष्ठान भक्तोंके त्रितापोका शमन करनेवाला तथा सिद्धियोंका 
प्रदाता है। सचित्र, सजिल्द (कोड 1326 ) गुजराती, (कोड 1770) केवल मूल, संस्कृतमें भी उपलब्ध | 

जरसिंहपुराणम्‌ (कोड 1113) ग्रन्थाकार-इस पुराणमें दशावतारकी कथाएँ एवं सात काण्डोंमें भगवान्‌ 
श्रीरामके पावन चरित्रके साथ-साथ सदाचार, राजनीति, वर्णधर्म, आश्रम-धर्म, योग-साधना आदिका सुन्दर विवेचन 
किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान्‌ नरसिंहकी विस्तृत महिमा, अनेक कल्याणप्रद उपाख्यानोंका वर्णन, 
भौगोलिक वर्णन, सूर्य-चन्द्रादिंसे उत्पन्न राजवंशोंका वर्णन तथा अनेक स्तुतियोंका उल्लेख है। सचित्र, सजिल्द। 


महाभारत-खिलभांग हरिवंशपुराण (कोड 38 ) ग्रन्थाकार-- हरिवंशपुराण वेदार्थ-प्रकाशक महाभारत 
ग्रन्थका अन्तिम पर्व है। पुत्र-प्रािकी कामनासे हरिवंशपुराणके श्रवणकी परम्परा भारतवर्षमें चिरकालसे प्रचलित 
है। अनन्त भावुक धर्मपरायण लोग इसके श्रवणसे पुत्र-प्रापिका लाभ प्राप्त कर चुके हैं । भगवद्भक्ति तथा प्रेरणादायी 
कथानकोंकी दृष्टिसे भी इसका बड़ा महत्त्व है। भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सम्बन्धित अगणित कथाएँ इसमें ऐसी हैं, 
जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। धार्मिक जन-सामान्यके कल्याणार्थ इसके अन्तमें सन्तानगोपाल-मन्त्र, अनुष्ठान-विधि, 
सन्तान-गोपाल-यन्त्र तथा संतान-गोपालस्तोत्र भी संगृहीत हैं। सचित्र, सजिल्द। (कोड 1589 ) केवल हिन्दीमें भी। 

देवीपुराण [ महाभागवत ] शक्तिपीठाङ्क (कोड 1610) ग्रन्थाकारइस पुराणमें मुख्य रूपसे भगवती 
महाशक्तिके माहात्म्य एवं उनके विभिन्न चरित्रोंका विस्तृत वर्णन है। इसमें मूल प्रकृति भगवतीके गङ्गा 
पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, तुलसी आदि रूपोंमें विवर्तित होनेके मनोरम आख्यान, ५१ शक्तिपीठोका वर्णन 
एवं उपासना आदिका सुन्दर विवेचन है। सचित्र, सजिल्द। 


1! हँ 
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1184 श्रीकृष्णांक 
749 ईश्वरांक 
635 शिवांक 

41 शक्ति-अंक 
616 योगांक 
627 संत-अंक 
604 साधनांक 
1104 भागवतांक 


44 संक्षिप्त पद्मपुराण 


1111 संक्षिप्त ब्रह्मपुराण 
43 नारी-अंक 
659 उपनिषद्‌-अंक 
518 हिन्दू-संस्कृति-अंक 
279 सं० स्कन्दपुराणांक 
40 भक्त-चरितांक 
573 बालक डक 
1183 सं० नारदपुराण 
667 संतवाणी-अंक 
587 सत्कथा-अंक 
636 तीर्थाक 
660 भक्ति-अंक 


574 संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


631 सं० ब्रह्मवैवर्तपुराण 


1002 सं० वाल्मीकीय रामायणांक 


539 संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण 


1133 सं० देवीभागवत-मोटा टाइप 


789 सं० शिवपुराण-(बडा टाइप) 


गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 'कल्याण ' के पुनर्मुद्रित विशेषांक 


572 परलोक-पुनर्जन्मांक 
517 गर्ग-संहिता 


1362 अग्निपुराण 
1432 वामनपुराण 


657 श्रीगणेश-अंक 
42 हनुमान-अंक 


791 सूर्यांक 

584 सं० भविष्यपुराण 
586 शिवोपासनांक 
628 रामभक्ति-अंक 
653 गोसेवा-अंक 
1131 कूर्मपुराण 

448 भगवल्लीला-अंक 
1044 वेद-कथांक 
1189 सं० गरुडपुराण 


1472 नीतिसार अंक 
1467 भगवत्प्रम-अंक 
1548 व्रतपर्वोत्सव-अंक 


शक्तिपीठांक 
1667 संस्कार-अंक 


गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ 
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= 


1113 नरसिंहपुराणम्‌-सानुवाद 


1361 सं० श्रीवाराहपुराण ` 


1135 भगवन्नाम-महिमा और प्रार्थना-अंक 


(मूल संस्कृतका हिन्दी-अनुवाद) 


557 मत्स्यमहापुराण (सानुवाद) 


1592 आरोग्य अंक (परिंवर्धित संस्करण) 


1610 देवीपुराण ( महाभागवत ) 


| 


